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तुलसीदासजी उस अद्भुत छबिको निहारकर शरीरकी सुधि भूल गये । भगवान्‌ने अपने हाथसे जन्दन लेकर अपने 
तथा तुलसीदासजीके मस्तकपर तगाया और अन्तर्धान हो गये । 
सवत्‌ १६२८ में ये हनुमानजीकी आज्ञासे अयोष्याफी ओर चल पड़े ; उन दिनों प्रयागमे माधथमेला था। बहाँ 
कुछ दिन वे ठहर गये । पर्वेके छ' दिन बाद एक वटवृक्षकें नीचे उन्हे भरद्वाज और याशवल्क्य मुनिके दर्शन हुए । वहाँ 
उस समय वही कथा हो रही थी, जो उन्होंने सूकरक्षेत्रमें अपने गुरुसे सुनी थी । वहासे ये काशी चले आये और वहाँ 
प्रह्लादधाटपर एक ब्राह्मणके घर निवास किया । वहाँ उनके अदर कवित्वशक्तिका स्फुरण हुआ और वे सस्कृतमे पद्य-रचना 
करने लगे । परतु दिनमे वे जितने पद्य रचते, रात्रिमे वे सब लुप्त हो जाते । यह घटना रोज घटती । आठवें दिन 
पुलसीदासजीको स्वप्न हुआ । भगवान्‌ शकरनी उन्हें आदेश दिया कि तुम अपनी भाषामे काव्य-रचना करो । तुलसीदासजी- 
की नीद उचट गयी । वे उठकर बैठ गये । उसी समय॑ भगवान्‌ शिव और पार्वती उनके सामने प्रकट हुए । तुलसीदासजी- 
ने उन्हें साष्टाजु प्रणाम किया । शिवजीने कहा--6ुम अयोध्यामे जाकर रहो और हिन्दीमें काव्य-रचना करो । मेरे 
किशी्वादसे तुम्हारी कविता सामवेदके समान फलवती होगी ।” इतना कहकर श्रीगौरीशकर अन्तर्धान हो गये । तुलसीदासजी 
उनकी आज्ञा शिरोधायेकर काशीसे अयोध्या चले आये । 
/»- सबत्‌ १६३१ का प्रारम्भ हुआ। उस साल रामनवमीके दिन प्राय” वैसा ही योग था जैसा तेतायुगमे रामजन्मके 
पैदेन था। उस दिन प्रात'काल श्रीतुलसीदासजीने श्रीरामचरितमानसकी रचना प्रारम्भ की । दो वर्ष, सात महीने, छब्बीस 
दिनमे ग्रन्यकी समाप्ति हुई | सवत्‌ १६३३ के मार्गशीर्ष शुक्लपक्षमे रामविवाहके दिन सातो फाण्ड पूर्ण हो गये । 
“४ इसके बाद भगवान्‌की आज्ञासे तुलसीदासजी काशी चले आये । वहाँ उन्होंने भगवान्‌ विश्वनाथ और माता अन्न- 
पूर्णाकों श्रीरामचरितमानस सुनाया । रातको पुस्तक श्रीविश्ववाथजौके मन्दिरमे रख दी गयी । सवेरे जब पट खोला गया 
तो उसपर लिखा हुआ पाया गया--सत्य शिव सुन्दरम्‌' और नीचे भगवान्‌ शकरकी सही थी। उस समय उपस्थित 
लोगोंने 'सत्य शिव सुन्दरम्‌' की आवाज भी कानोंसे सुनी । 
इधर पष्डितोंने जब यह बात सुनी तो उनके मनमे ईर्ष्या उत्पन्न हुई । वे दल बाँधकर तुलसीदासजीकी निन्‍दा करने 
लगे और उस पुस्तकको भी नष्ट कर देनेका प्रयत्न करने लगे । उन्होंने पुस्तक चुरानेके लिये दो चौर भेजे। घोरोने जाकर 
देखा कि तुलसीदासजीकी कुटीके आसपास दो वीर धनुष-बाण लिये पहरा दे रहे हैं । वे बडे ही सुन्दर श्याम और गौर 
3 थे । उनके दर्शनसे चोरोकी बुद्धि शुद्ध हो गयी | उन्होंने उसी समयसे चोरी करना छोड दिया और भजनमे लग _- 
। तुलसीदासजीने अपने लिये भगवानूकी कष्ट हुआ जान कुटीका सारा सामान छुटा दिया। पुस्तक अपने मित्र 
टोडरमलके यहाँ रख दी । इसके बाद उन्होंने एक दूसरी प्रति लिंखी। इसीके आधारपर दूसरी प्रतिलिपियाँ तैयार 
की जाने लगी । पुस्तकका प्रचार दिनोदिन बढने लगा । 
इधर पण्डितोने और कोई उपाय न देख श्रीमधुतृदन सरस्वतीजीको उस पुस्तकको देखनेकी प्रेरणा की । श्रीमधुसूदन 
सरस्वतीजीने उसे देखकर बडी प्रसन्नता प्रकट की और उसपर यह सम्मति लिख दी-- 
आनन्दकानने हास्मिउजड्ध मत्तुलसीतद. । कवितामझ्जरी भाति रामसमरप्तविता ।। 
“इस काशीरूपी आनन्दवनमें तुलसीदास चलता-फिरता तुलसीका पौधा है। उसकी कवितारूपी मण्जरी बड़ी ही 
सुन्दर है, जिसपर श्रीरामरूपी भंवरा सदा मेंडराया करता है ।' 
पण्डितोको इसपर भी सन्तोष नहीं हुआ । तब पुस्तककी परीक्षाका एक और उपाय सोचा गया। भगरदान्‌ विश्वनाथ- 
के सामने सबसे ऊपर वेद, उनके नीचे शास्त्र, शास्त्रोंके नीचे पुराण और सचके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया | मन्दिर 
बद्र कर दिया गया । प्रात काल जब मन्दिर खोला गया तो लोगोने देखा कि श्रीरामचरितमानस वेदोंके ऊपर रक्खा हुआ 
है । ४ ५ ता पण्डित लोग बडे लज्जित हुए । उन्होने तुलसचीदासजीसे क्षमा माँगी और भक्तिसे उनका चरणोदक लिया | 
तुलसीदासजी अब असीधाटपर रहने लगे । रातकों एक दिन कलियुग मूर्तृप धारणकर उनके पास आया और उन्हें 
नास देने लगा। गोस्वामीजीने हनुमानूजीका ध्यान किया। हनुमानूजीने उन्हें विनयके पद रचनेको कहा , इसपर गोस्वामीजीने 
वितय-पत्रिका लिखी और भगवान्‌के चरणोंमे उसे समपित कर दी। श्रीरामने उसपर अपने हस्ताक्षर कर दिये और 
तुलेसीदासजीको निर्मय कर विया । 
रे सबत्‌ १६८० श्रावण क्षष्ण तृतीया शनिवारकों असीधाटपर योस्वामीजीने राम-राम कहते हुए अपना शरीर परित्याग 
किया । 





हक श्रीरामशलाका प्रश्नावली 


मानसानुरागी महानुभावोकों श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका विशेष परिचय देनेकी कोई आवश्यकता नही प्रतीत होती । 
की महत्ता एवं उपयोगितासे प्राय, सभी मानसप्रेमी परिचित होगे । अत नीचे उसका स्वरूपमात्र अद्धित करके उससे 
वौत्तर निकालनेकी विधि तथा उसके फलोका उल्लेख कर दिया जाता है । श्रीरामशलाका प्रश्नावलीका स्वरूप इस 
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कभी अपने व्भीष्ट प्रण्मका उत्तर प्राप्त करनेकी इच्छा हो 
तो सर्दप्रधम उस व्यक्तिको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान 
करना घाहिये। तदनन्तर श्रद्धा-विश्वासपुर्वक मनसे अभीष्ट 
प्रश्णया चिन्नन करते हुए प्रश्नावलीके मनचाहे कोप्ठकमे 
अंगुली या यो शलाका रख देना चाहिये और उस कोष्ठक- 
में जो भक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागन था स्लेटपर 
लिए सेना चाहिये। प्रश्गावलीके कोष्ठकपर भी ऐसा कोई 
निशान संगा देना चाहिब्रे जिससे न तो प्रश्वावली गनन्‍्दो हो 


री | ज | ह | ही।षा 


उस रामशनाका प्रश्नावलीके द्वारा जिस किसीको जब 


जू(ई 


और न प्रश्नोत्तर प्राप्त होनेतक वह कोष्ठक भूल जाय । अब. 
जिस कोष्ठकका अक्षर लिख लिया गया है उससे आगे 
बढ़ना चाहिये तथा उसके नवें कोष्ठकमे जो अक्षर पढ़े 
उसे भी लिख लेना चाहिये । इस प्रकार प्रति नवें अक्षरके' 
नें अक्षरकों क्रमसे लिखते जाना चाहिये और तब- 
तक लिखते जाना चाहिये, जबतक उसी गहले कोष्ठकके 
अक्षरतक अँंगूली अथवा शलाका न पहुँच जाय । है ; 

कोष्ठकका अक्षर जिस कोष्ठकके अक्षरसे न्वाँ पडेंगा, ८; 
तक पहुँचते-पहुँचते एक चौपाई पूरी हो जांयगी, जो प्र 


राय 


है 


रे | 
रै 
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कत्तकि अभीष्ट प्रश्नका उत्तर होगी। यहाँ इस बातका 
ध्यान रखना चाहिये कि किसी-किसी कोप्ठकमे केवल 'आ 
की मात्रा (7) और किसी-किसी कोष्ठकमे दो-दो अक्षर 
हैं। अत गिनते समय न तो सात्रावाले कोष्ठकको छोड देना 
चाहिये नौर न दो अक्षरोदाल्रे कोष्ठकको दो वार गिनना 
चाहिये। जहाँ मात्राका कोप्ठर आधे वहाँ पूरवेलिखित अक्षर- 
के आगे मात्रा लिख लेना चाहिये और जहाँ दो अक्षरोवाला 
कोष्ठक आवें वहाँ दोनों अक्षर एक साथ लिख लेना 
चाहिये। 

अब उदाहरणके तौर॒पर इस रामशलाका प्रश्नावलीसे 
किसी प्रश्तके उत्तरमें एक चौपाई निकाल दी जाती है। 
पाठ्क ध्यानसे देखें | किसीने भगवान्‌ श्रीरामचन्रजीका 
ध्यान और अपने प्रश्नका चिन्तन करते हुए यदि प्रश्नावली- 
के* इस चिह्॒से संयुक्त 'म' वाले कोष्ठकर्में मेंगुली या 
शलाका रक्खा और वह ऊपर बत्ताये क्रमके अनुसार 
बक्षरोकों गिन-गिनकर लि्रता गया तो उत्तरस्वरूप यह 
चौपाई वन जायगी--- 


हो इ हैं सोई जो रा म* र चि राजा। 
को करित रक बढ़ावहिसाधा॥ 


यह चौपाई बालकाण्डान्नगंत शिव और पावंतीके 
संवादमे हैं । प्रश्तकर्ताको इस उत्तरस्वरूप चौपाईसे यह 
आशय निकालना चाहिये कि कार्य होनेमे सन्देह है, अतः 
उसे भगवानूपर छोड देना श्रेयस्कर है । 

इस चोपाईके अतिरिक्त श्रीरामशलाका प्रश्नावलीसे 
ओर भी जितनी चोपाइयाँ वनती है, उन सवका स्थान और 
फलसहित उल्लेख नीचे किया जाता है। 
पृ-सुन्‌ छिप सत्य अतीत हमारी । पूजिहि सन कामना तुम्हारी ॥॥ 

स्पान-यह चौपाई वालकाण्डमें श्रीसीताजीके गौरी- 
पूजनके प्रसगमे है। गौरीजीनें श्रीसीताजीको आशीर्वाद 
दिया है 


फल-पअश्नकर्त्ाका प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा । 
| २-अ्रद्िसि मगर कोले सदर काजा, हृदय राखि कोससपुर राजा ॥ 


है 
8 
श्रीरामचरितमानसका विधिपूर्वकः पाठ करनेवाले 
महानुभावोंकी पाठारम्भके पूर्व श्रींतुलसीदासजी, 
श्रीवाल्मीकिजी, श्रीशिवजी तथा श्रीहनुमानूजीका आवाहव- 
पूजन करनेके पश्चात्‌ तीचो भाइयोसहित श्रीसीतायमजीका 
आवाहन, पोडशोपचार पूजन और ध्यान करना चाहिये । 
तदनन्तर पाठका आरम्भ करना चाहिये। सबके आवाहन, 
पूजन और ध्यानके मन्त्र क्रमश नीचे लिखें जाते हैं--- 


स्पान-यह चौपाई सुन्दरकाण्डमे हनुमानूजीके लझ्ंदपे- 
प्रवेश करनेके समयकी है। 
फल-भगवान्‌का स्मरण करके कार्यारम्भ करो, 
सफलता मिलेगी । 
इन्ठपरें अत न होएइ निवाहू । झालनेमि ब्रिमि रावन राहु॥ 
स्थान-यह चौपाई वालकाण्डके आरम्भमे सत्सगवर्णनके 
प्रसगमे है । 
फल-इस कार्यमे भलाई नही है | कार्यकी सफलतामे 
सन्देह है । 
४-पिधि यत्त छुजन कुत्तगत परहीं। फनि मत्रि सम निज युग सनुसरहीं ॥ 
स्थान-यह चौपाई भी वालकाण्डके लारम्भमे ही 
सत्सगवर्णनके प्रसगकी है । 
फल-खोटे मनुष्योका सग छोड दो । कार्य पूर्ण होनेमे 
सन्देह है । 
५-मुद मपलमय सत समायू ॥। बिमि जग जयम दोरपराबु भ 
स्पान-यह चौपाई वालकाण्डमे सत-समाजखूयी तीर्थके 
वर्णनमे है । 
” फ़ल-प्रश्न उत्तम है, कार्य सिद्ध होगा । 
६-परस सुघारिपु करय मिताई । योपद पु अगले खितताई ॥ 
स्थान-यह चौपाई श्रीहनुमानूजीके लद्धामे प्रवेश करने- 
के समयकी है । > 
फल-प्रग्न बहुत श्रेष्ठ है। कार्य सफल होगा । 
७-यदन कुबेर सुरेस समीरा। रन सनमुख धरि काह न धोरा॥ 
स्थान-यह चौपाई लद्भाकाण्डमे रावणकी मृत्युके 
पश्चात्‌ मन्दोदरीके विलापके प्रसगमे है । 
फल-कार्य पूर्ण होनेमे सन्देह है 
८-सुफ़त मनोरप होहूँ सुम्हारे । रामु लखगु सुनि भए छुघारे 0 
स्थान-यह चौपाई वालकाण्डमे पुष्पवाटिकासे पुष्प 
लानेपर विश्वामित्रजीका आशीर्वाद है । 
फल-प्रश्न बहुत उत्तम है। कार्य सिद्ध होगा । 
इस प्रकार रामशलाका प्रश्नावलीसे कुल नौ चौपाइयाँ 
बनती हैं, जिनमें सभी प्रकारके प्रश्नोंके उत्तराशय 
सब्िहित हैं । 


पारायण-विधि 


अब आदवाहनसमन्त्र: 
तुलसीक नमस्तुम्यमिहागण्ठ शुचित्रत । 
नऋत्य उपविश्येद पूजन प्रतियुह्यताम्‌ ॥ १॥ 
5 तुलसीदासाय नमः 
ओवाल्मीक नमस्सुभ्यमिहागन्छ  शुभप्रद । 
उत्तरपृर्वयोम॑म्पे तिथ्ठ ग्ृह्लीष्व मेश्चमम्‌॥ २ ।| 
5#वाल्मीकाय नमः 


( एैं४ ) 


““गौरीपते.. मम्रत्तुम्यमिहागण्द भहेरवर 
पूर्ववक्षिणयोर्मध्ये तिप्ठ पुजां गरृहाण भें॥ मे ॥ 
% गौरीपतये नमः 

श्रीलक्षमण नमस्तुम्यभिहागच्छ सहप्रिय. 

यास्यमागे समातिण्ठ पूजन संग्रहण में थे ४ ॥ 
% श्रीसपत्नीकाय लक्ष्मणाम नमः 

श्रीरागरुध्व नम्रस्तुम्यमिहागच्छ सहप्रिय* । 

वीठस्प पश्चिसें भागे पूलन स्वीकुद्प्व में ॥ ५ ॥ 
७ श्रीसपत्नीकाय शत्रुध्नाय नमः 

श्रीमरत नमस्तुम्बमिहागच्छ सहप्रियः 

पीठफस्पोत्तरे भागे तिप्ठ पुर्जा गृहाण में ॥ ६॥ 
35% श्रीसपत्नीकाय भरताय नमः 


घीहनुमप्नमस्तुभ्यमिहागच्ठ हृपानिधे । 
पूर्वभागे समातिप्ठ पूजन स्वीकुर पअमो॥ ७॥ 
85 हनुमते नमः 


अथ श्रधानपूणा च॒ कर्तव्या विधिपुर्वेकम्‌। 
पुष्वाअर्नाल गृहीत्वा तु ध्यान कुर्यात्यरस्थ च ॥ ८॥। 
रक्तान्मोजवलामिरामनयन॑ पीताम्वरालडूतं॑ 
श्यामाडुं द्विमुज प्रतत्तवदर्न श्रीसीतया शोमितस्‌ । 
कारण्यामृतसागर प्रियगरणरश्नान्नादिभिर्मावित 
बन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेप्टसिद्धिप्रदम्‌ ॥ ९ ॥ 
बआग्रच्छ जानकीनायथ जानकया सहू राघव। 
गृहाणथ सम पूजा चर वायुपुत्रादिन्ियुतः ॥१०॥ 


इत्याचाहनम्‌ 


सुवर्भ रचित राम विव्यास्तरणशोभितम्‌ । 
आसने हि सया दत्त गृहाण भणिचित्रितम्‌ ॥4१॥ 


इति योडशोपचारः पूजयेत्‌ 
के अस्य ओमस्मानतरामायणभ्रीरामचरितस्य 
पवरकाकमुशुण्डियाजवल्क्यगोस्वामितुलस्तीदासा ऋषयः 
तारामो देवता कऔ्ररामनांम बीज भवरोगहूरी भक्ति" 


+ समर नियन्त्रिताशेषविध्नतया शीसीतारामप्रीतिपुर्वक- 
मनोरमसिद्धधर्ण पाठे विनियोगः॥। 


अथाचमनम्‌ 
पीत्तोतारामान्या नम । श्रीरामचन्द्रायः नमः | 
ऑरामभद्राय नमः । 


पति सन्त्त्रितवेव आचमन कुर्यात्‌॥ भ्ीयुगलबीज- 
| प्राघायाम कुर्मात्‌ ॥ 





अथ करन्यास: 
जब समस शुन प्राम शाम के । दाथि मुछझुति ध् धरम प्रास के «« 
अद्भष्ठार्भ्या नमः 
रात्र राम कहि में लमुहाहों। ठिन्हहि न पापपुंण समुहाहीं ॥ 
तर्जेनीश्यां नमः 
दास सकते शामन्ह ते अधिका | होठ नाथ भय खूब गन बधिका ॥ 
सध्यमार्भ्या नमः 
उम्ता दाद जोधित की माई । सबहि नचावत रामु-गोसाई।। 
अनामिकाश्यां नमः 
सन्‍्मुख द्ीइ जोद भोहि जबहीं । जन्म कीटि अथ नाततद्ठि तबहँ ॥ 
कनिष्ठिकाध्यां नमः 


माममिरक्षय रघुशुलनायक । धृत घर चाप दघिर कर सायक ।॥ 


करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः 
इति करन्यास 
अथ हृवयादिन्यासः 


जग मगल यून प्राम राम के । दानि मुझुति ध्त धरम धाम के।। 
हृदयाय नमः । 
राम राम कहि जें जमुहाहों। तिन्हुहि ने परापपुञ समृहाहों ।। 
. शिरसे स्वाहा | 
राम सकते नामन्‍्ह ते अधिक्रा । हीहु नाथ अप छग गन अधिकता ॥॥ 
शिखाये वपट्‌ । 
उस्रा दाद जोयित की नाईं । स्बाह नवावत राम गोताई ॥ 
कवचाय हुम्‌ । हु 


सन्मु्र होइ जोब मोहि जयहीं। जन्त्र कोटि अप नास्हिं शबहाँ॥ 
नेत्राभ्या वोपटू । 

भामभिरक्षय रघुदुसलवनायक । धृत बर नाप दुचिचिर कर सायक।॥ 
अस्त्राय फट । 


इति हृदयादिन्यास 
अथ ध्यानम्‌ । 


मामवलोकप पक सोचत । कृपा बिलोकनि सो निमोबन ॥। 
शील तामरतस स्थास काम भरि। हृदय कज सकरद अ्रधुप हरि 0 
जातुतान अदम अल भजन । सुनि सस्कन रजन अ्रध ग्रजन ॥॥ 
भूसुर ससि नवबुद बचाहक | अधरन सरन दीन छन गाहुक ॥ 
भुजबल निप्रुत भार महिं छड़ित | खर दृषद बिराघ बघ पडित ॥ 
रावनारि सुदरपष भूपयर । जय बसरथ कुल कुमुद सुधाकर | 
झुलत धुरान बिदित निगमागम॥) गरावत सुर भुनि सतत समागम ॥ 
कासदीक ज्यलोक सद छाठ़त । सब विधि कुसल कोसला मंडन ।; 
कहिसल सभन शाम ममताहन । ठुरुसिबास प्रभु पाहि प्रनद जन ॥। 
इति ध्यानम्‌। 


धारा रा... 


000 कर ५)॥। ५५४८ 


3 


ऊँ ही 
जज आखिर 
23॥/ ॥! 


80 5 


एक बार जननों मनन्‍ह॒वाए । 
पोढ़ाए ॥ 


करें सिंगार पलनाँ 
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॥ श्रीहरि ॥ 
गोस्वामी तुलसीदासजीकी संक्षिप्त जीवनी 


प्रयागके पास बाँदा जिलेमे राजापुर नामक एक ग्राम है, वहाँ आत्माराम दूबे नामके एक प्रतिष्ठित सरयूपारीण 
ड्राह्मण रहते थे । उनकी घर्मपत्नीका नाम हुलसी था । सवत्‌ १५५४ की श्रावण शुक्ला सप्तमीके दिन अभुक्तमूल नक्षत्रमे 
इन्हीं भाग्यवान्‌ दम्पतिके यहाँ बारह महीनेतक़े ग्रभेमे रहनेके पश्चात्‌ गोस्वामी तुलसीदासजीका जन्म हुआ । जन्मते समय 
वाल़क तुलसीदास रोये,नहीं, किंतु उनके मुझसे 'राम' का शब्द निकला । उनके मभुखमें बत्तीसों दाँत मौजूद थे । उनका 
डील-डौल पाँच वर्षके बालकका-सा था । इंस प्रकारके अद्भुत वालकको देखकर पिता अमजूलकी शइडूसे भयभीत हो गये 
और उसके सम्बन्धमे कई प्रकारकी कल्पनाएँ करने लगे। माता हुलसीको यह देखकर बडी चिन्ता हुईं। उन्होंने वालकके 
अनिष्टकी आशक्वासे दशमीकी रातको नवजात शिशुकों अपनी दासीके साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वय 
इस असार ससारसे चले वसी । दासीने, जिसकी नाम चुनियाँ था, बडे प्रेमसे बालकका पालन-पोषण किया । जब तुलसीदास 
लगभग साढे पाँच वर्षके हुए, चुनियाँका भी देहान्त हो गया, अब तो वालक अनाथ हो गया । वह द्वार-द्वार भटकने 
लगा। इसपर जगज्जननी पार्वतीको उस होवरहार वालकपर दमा आयी। दे द्राह्मणीका देष घारणकर प्रतिदिन उसके 
पास जाती गौर उसे अपने हाथो भोजन करा जांतीं-। है 
इधर भगवान्‌ शंकरजीकी प्रेरणासे रामशैलपर रहनेवाले श्रीअनन्तातुन्दजीके प्रिय शिष्य श्रीनरहर्यातन्‍्दजीने इस 
बालकको दूंढ निकाला और उनका नाम रामवोना रक्‍्खा । उसे वे अयोध्या ले गये और वहाँ संवत्‌ १५६१ माघ शुक्ला 
द्चमी शुक्रवारको उसका यजोप॑वीत-सस्कार कराया। बिना सिखाये ही वालक रामबोलाने गायत्री-मस्त्रका उच्चारण किया, 
जिसे देखकर सब लोग चकित हो गये । इसके दाद नरहरि स्वामीने वेष्णवोंके पाँच सल्कार करके रामबोलाको राममन्ब- 
की दोक्षा दी और बयोध्याहीमें रहकर उन्हे विद्याध्ययन कराने लगे। बालक रामबोलाकी बुद्धि बढी प्रखर थी। एक बार 
भुरुमुखसे जो युन लेते थे, उन्हे वह कण्ठस्थ हो जाता था । वहाँसे कुछ दिन बाद गुरु-शिष्य दोनो सूकरकषे/४ (सोरो) पहुँचे । 
वहाँ श्रीनरहरिजीने तुलसीदासकों रामचरित सुनाया । छुछ दिन वाद वे काशी चले आये ) काशीमे शेषतनातनजीके पास रह- 
*. कर तुलसीदासने पंद्रह वर्षतक वेंद-वेदाड़रका अध्ययन किया । इधर उनकी लोक-वासनी कुछ जाग्नत्‌ हो उठी मर आएमे 
विद्यागुरुस आज्ञा लेकर ये अपनी जन्म-भूमिकों लौट आये । वहाँ आकर उन्होने रेखा कि उनका परिवार सव नष्ट हो, चुका 
है । उन्होंने विधिपृर्वंक अपने पिता आदिका आद्ध किया और वही रहकर लोगोंको भगवान्‌ रामकी कथा सुनाने रूगे । 

»  सवत्‌ १५८३ ज्पेष्ठ शुक्ला १३ गरुवारकों भारद्ाजगोत्रकी एक सुन्दरी कनन्‍्याके साथ हल्का यिवाह हुआ। वे “ 
> झुछ्धपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधूके साथ रहने लगे । एक बार उनकी स्त्ती-भाईके साथ अपने मायके चली गयी । पोछे- 
: पीछ सुलसीदासजी भी वहाँ जा पहुँचे । उन्की पत्नीने इसपर उन्हें वहुत घिककारा और कह कि 'सेरे इस हाइ-मांसके 
* शरीरमे जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान्‌मे होती तो तुम्हारा बेडा पार हो गयी (४6% ।' ५ 
””  तुनसीदासको ये शब्द लग गये । वे एक क्षण भी नही रुके, तुरत वहांसे चल दिये । 

..  चहाँसि चलकर तुलसीदासजों प्रधाय अयि। वहाँ उन्होने गृह॒त्थवेबक्रा परित्याग कर प्ाधुवेध ग्रहण किया फिर 
: तोर्याटन करते हुएं काशी पहुँचे । मानसरोवरके पास उन्हे काकभृशुण्डिजीके दर्शन हुए । 
-. झाशीमे तुलमीदासजी रामकथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हे हनुमानजीका पता ' 
7 बतत्ाया ।"हनुमानूजीसे मिलकर तुलसोदासजीने उनसे श्रीरघुनायजीका दर्शन करानेकी प्रार्थना की । हनुमानूजीने-कहा--- 
- “ तुम्हें चित्रकूटम रघुन्गथजीके दर्शन होगे ।' इसपर तुलसीदासजी चित्रकूटकी ओर चल पड़े । डा 
कर चित्रकूट पहुंचकर रामधाटपर उन्होंने वपना खासन जमाया। एक दिन वें प्रदक्षिया करने निकले थे । 'सार्ममे 
४. उन्‍हें श्रीरामके दर्शन हुए । उन्होंने देखा कि दो बढें हो सुन्दर राजकुमार धोडोपर सवार होकर धनुष-वाण लिये जा रहे 
'> मैं एुलसोदासजी उन्हे देखकर मुख्ध हो गये, परतु उन्हें पहचान न सके । पीछेसे हंनुमातजीने आकर -उन्हें सारा भेद 
खताया, तो वे चडा पश्चात्ताप करने लगे ) हनुमानूजीन उन्हे सान्त्वना दी और कहा प्रात काल फिर दर्शन होगे।' 
सवत्‌, १६०७ की भौती अमावस्या बुधवारके दिन उनके सामने भगवान्‌ औराम पुन श्रक्ृट हुए। उन्होंने 


बालफंडुपमें छुलमीदासजीसे कहा--वावा ! हमें चन्दन दो | हनुमांनजीने सोचा, वें 
[४ /” वे इस बार भी धोखा न ४४ 
इससे उन्हूंति तोतेका रूप धारणकर यह दोहा कहा--- हि मम 
डक चिद्धफूट के घाट पर प्ठ संत्द की भीर ! दुर्घेसतिदास अंदन घिलें लिएंफ देत रघुदोंर)॥ 


छ0 28 8 है: जे 5 5 


॥ श्लोहरि ॥ 
निवेदन 

निवेदन 
श्रीरामचरितमानसका स्थान हिंदी-साहित्यमे ही नहीं, जगत्‌के साहित्यमे निराला है। 
इसके जोडका ऐसा ही सर्वाज्सुन्दर, उत्तम काव्यके लक्षणोंसे युक्त, साहित्यके सभी रसोका 
आस्वादन करानेवाला, काव्यकलाकी दृष्टिसे भी सर्वोच्च कोटिका तथा आदर्श गाहंस्थ्य-जीवन, 
आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पातिब्रत-धर्म, आदर्श ध्रातृधर्मके सा५-ता« 
सर्वोच्च भक्ति-ज्ञान, त्याग-वैराग्य तथा सदाचारकी शिक्षा देनेवाला, स्त्री-पुरुष, वालक-वृद्ध- 
युवा--सवके लिए समान उपयोगी एवं सर्वोपरि सगृग-साकार भगवानकी आदर्श मानव-लीला 
तथा उनके गृण, प्रभाव, रहस्य और प्रेमके गहन तत्त्वको अत्यन्त सरल, रोचक एवं ओजस्वी शब्दी- 
में व्यक्त करनेवाला कोई दूसरा ग्रन्य हिंदी-भाषामे ही नही, कदाचित्‌ ससारकी किसी भाषामे 
आजतक नही लिखा गया। यही कारण है कि जिस चावसे गरीब-अमी र, शिक्षित-अशिक्षित, गृहस्थ- 
सन्यासी, स्त्री-पुरुप, वालक-वृद्ध--सभी श्रेणीके लोग इस ग्रन्थरत्नको पढते हैं, उतने चावसे और 
किसी ग्रन्थकों नही पढते तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचारका जितना प्रचार जनतामें इस ग्रन्थसे 

हुआ है, उतना कदाचित्‌ और किसी ग्रन्थसे नही हुआ । 


नल 


जिस ग्रन्थका जगत्‌मे इतना मान हो, उसके अनेको सस्करणोका छपना तथा उसपर अनेको 
टीकाओका लिखा जाना स्वाभाविक ही है। इस नियमके अनुसार श्रीरामचरितमानसके भी आजतक 22 
सैकडो सस्करण छप चुके हैं। इसपर सैकडो ही टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं । हमारे गीता-पुस्तकालय+/, 
मे रामायणसम्वन्धी सकडो ग्रन्य भिन्न-भिन्न भाषाओके आ चुके हैं। अवतक अनुमानत इसकी « 
लाखो प्रतियाँ छप चुकी होगी । आये दिन इसका एक-न-एक नया संस्करण देखनेको मिलता है और 
उसमे अन्य,सस्करणोकी अपेक्षा कोई-न-कोई विशेषता अवश्य रहती है। इसके पाठके सम्वन्धमे भी 
हि गयणी विद्ानोंमे बहुत मतभेद है, यहाँतक कि कई स्थलोमे तो प्रत्येक चौपाईमे एक-न-एक पाठ- 
भिन्न-भिन्न सस्करणोमे मिलता है। जितने पाठभेद इस ग्रन्थके मिलते हैं, उतने कदाचित्‌ और -: 
प्राचीन ग्रन्थके नही मिलते । इससे भी इसकी सर्वोपरि लोकप्रियता सिद्ध होती है न 


इसके अतिरिक्त रामचरितमानस एक आशीर्वादात्मक ग्रन्थ है। इसके प्रत्येक पद्म 

श्रद्धालु लोग मन्त्रवत्‌ आदर देते हैं और इसके पाठसे लौकिक एव पारमाथिक अनेक काये 

करते हैं। यही नही, इसका श्रद्धापूवंक पाठ करने तथा इसमे आये हुए उपदेशोका 

मनन करने एवं उनके अनुसार आचरण करनेसे तथा इसमे वर्णित भगवानूकी मधुर 

चिन्तन एवं कीर्तन करनेसे मोक्षरूप परम पुरुषार्थे एव उससे भी वढकर भगवत्मेमकी प्र. - 

आसानीसे की जा सकती है। क्यो न हो, जिस ग्रन्थकी रचना गोस्वामी “7705 अज्ष ऐ 

“ श्गवद्धक्तके द्वारा, जिन्होंने भगवान्‌ श्रीसीतारामजीकी कृपासे उनकी दिव्य लीलाओका 
अनुभव करके यथार्थ रूपमे वर्णन किया है, साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीगौरीशकरजीकी आज्ञासे हुई ॒ 
जिसपर उन्ही भगवानने 'सत्य शिव सुन्दस्म' लिखकर अपने हायसे सही की, उसका इस (९. 
अलौकिक प्रभाव कोई आश्चयंकी वात नहीं है। ऐसी दशामे इस अलोकिक ग्रन्थका जितवा-भी " _ 
प्रचार किया जायगा, जितना अधिक पठन-पाठन एवं मनन-अनुशीलन होगा, उतना ही जगत्‌का.._ 
मद्भुल होगा--इसमे तनिक भी सदेह नही है। वर्तमान समयमे तो, जब सर्वत्न हाहाकार मक्ता: - 

अर 


जि] 








था 
ड़ 


(६.४ ) 


हुआ है,सारा संसार दुख एवं अशान्तिकी भीषण ज्वालासे जल रहा है, जयत्‌ के कोने-कोनेमें 
मार-काट मची हुईं है और प्रतिदिन हजारो मनुष्योका सहार हो रहा है, करोडों-मरबोीकी सम्पत्ति 
एक-दूसरेके विनाशके लिये खर्चे की जा रही है, विजानकी सारी शक्ति पृथ्वीको श्मशानके रूपमें 
परिणत करनेमे लगी हुई है। ससारके बड़े-से-बडे मस्तिप्क सहारके नये-नयये साधनोको ढूंढ 
निकालनेमे व्यस्त है, जगत॒मे सुख-शान्ति एव प्रेमका प्रसार करने तथा भगवत्कृपाका जीवनमें 
अनुभव करनेके लिये रामचरित्तमानसका पाठ एवं अनुशीलन परम आवश्यक है। 


०० «री दृष्टिसि गीता की भाँति मानसके भी कई छोटे-बडे, यथासाध्य शुद्ध, प्रामाणिक, सस्ते, 
सचित्र एव सटीक संस्करण निकालनेका आयोजन गीताप्रेसद्वारा किया जा रहा है। इस 
संस्करण में दोहे-चौपाइयोका अर्थ वही है, जो 'मानसाडु/ में था। पाठ एवं अर्थंकी भूलोंके 
लिये हम अपने विज्ञ पाठक महानुभावोसे क्षमा-प्राथंना करते है और भगवान्‌की वस्तु 
विनम्रभावसे भगवानकी सेवामे अर्पण करते है । 


विनीत--- 
प्रकाशक 


श्रीगणेशाय नम. 
श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 
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प्रथम सोपान 


ना ८८०“ | ७  ॥००--- असम अस बल 


बालकाण्ड 


छोक 
वर्णानामर्थंसंघानां. रसानां. हन्दसामपि । 
मडलानां च कत्तारों बन्‍्दे वाणीविनायकी ॥ १ ॥ 
अक्षरों, अर्थसमूहों, रसों, छन्‍्दों और मड्भलोकी करनेवाली सरस्वतीजी और 
णेशजीकी मैं वन्दना करता हूँ १ ॥ 
; भवानीशडूरों बन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणों । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तःस्थमीश्वरम्‌ ॥२॥ 


श्रद्धा और विश्वासके स्वरूप श्रीपावंतीजी और श्रीशकरजीकी मैं वन्दना करता 
हूँ, जिनके विना सिद्धजन अपने अन्त करणमे स्थित ईश्वरको नही देख सकते ॥ २ ॥ 


वन्‍्दे बोधमयं नित्यं गुरु शइररूपिणम्‌। 
*+. यमश्रितों हि वक्रोषपि चन्द्रः सर्वत्र वन्यते ॥ ३ ॥ 
ज्ञानमय, नित्य, शकररूपी गरुरुकी मैं वन्दना करता हूँ, जिनके आश्रित होनेसे 
ही टेढ़ा चन्द्रमा भी सर्वत्र वन्दित होता है ॥ ३ ॥ 
है सीतारामगुणग्रामपृण्यारण्यविहारिणो हा 
वन्दे. विशुद्वविज्ञानो कवीश्वरकपीश्तृरो ॥ ४॥ | 


न्फ्के रा० स०-२ 
दे 


२ रामचरितमानस 





श्रीसीतारामजीके गुणसमूहरूपी पवित्र वनमें विहार करनेवाले, विशुद्ध विज्ञान- 
सम्पन्न कवीश्वर श्रीवाल्मीकिजी और कपीश्वर श्रीहनुमानजीकी मैं वन्दना करता हूँ॥ ४॥ 


उद्धवस्थितिसंहारकारिणीं. क्लेशहारिणीम । 


सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोःहं रामबल्लमाम्‌॥ ५ ॥ 


उत्पत्ति, स्थिति (पालन) और संहार करनेवाली, क्लेशोंकी हरनेवाली तथा सम्पूर्ण ! 
कल्याणोकी करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी प्रियतमा श्रीसीताजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥५॥ 


यन्मायावशवर्ति विश्वमखिल॑ ब्रह्मादिदेवासुरा 
यत्सच्वादमषेव भाति सकल॑ रज्जी यथाहेश्रमः । 
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावर्ता 


९ कि + रामाख्यमीशं #7 
वन्देष्ह॑ तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्‌ ॥ ६ ॥ 
जिनकी मायाके वशीभूत सम्पूर्ण विश्व, ब्रह्मादि देवता और असुर है, जिनकी 
सत्तासे रस्सीमे सर्पके भ्रमकी भाँति यह सारा दुश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है और 
जिनके केवल चरण ही भवसागरसे तरनेकी इच्छावालोके लिये एकमात्र नौका है, उन 
समस्त कारणोंसे पर (सब कारणोके कारण और सबसे श्रेष्ठ) राम कहानेवाले भगवान्‌ 
हरिकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ६ ॥ 


नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्‌ 
रामायणे निगदितं क्चिदन्यतोषपि । 
स्वान्त/खुखाय तुलसी रघुनाथगाथा- 


भाषानिवन्धमतिमज्जुलमातनोति ॥ ७ ॥ 


अनेक पुराण, वेद और [तन्‍्त्र] शास्त्रसे सम्मत तथा जो रामायणमे वर्णित है 
और कुछ अन्यत्रसे भी उपलब्ध श्रीरघुनाथजीकी कथाको तुलसीदास अपने अन्त.करणके 
सुखके लिये अत्यन्त मनोहर भाषारचनामे विस्तृत करता है ७ ॥ 


सो० व सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिबर बदन। मा 


अनुभदह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ १॥ 

४7” _ जिन्हें स्मरण करनेसे सब कार्य सिद्ध होते 

'  थ है, वे ही,क्षुड्धिंके राशि और शुभ 
॥8- अर 


है, जो गणोके स्वामी और सुन्दर हाथीके ; 
गुणोके धाम (श्रीगणेशजी ) मुझपर कृपा करे ॥ का 


वालकाण्ड ३ 








मूक होइ बाचाल पंगु चढ॒इ गिरिबर गहन। 
जासु कृपाँ सो दयाल द्रवउ सकल कलि मल दहन ॥ २ ॥ 


जिनकी झपासे गंगा वहुत सुन्दर बोलनेवाला हो जाता है और लँगडा-लूला 
दुर्गेग पहाड़पर चढ जाता है, वे कलियुगके सव पापोको जला डालनेवाले दयालु (भगवान ) 
मुझपर द्रवित हो (दया करें), ॥ २ ॥ 

नील सरोरुह स्थाम तरुन अरुत बारिज नयन। 


करउठ सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन॥ ३ ॥ 


जो नील कमलके समान श्यामवर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमलके समान 
जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीरसागरमे शयन करते हैं वे भगवान्‌ (नारायण) मेरे 
हृदयमे निवास करे ॥ ३ ॥ 


कुंद इंढ सम देह उम्रा रमन करुना अयन। 


जाहि दीन पर नेह करड कृपा म्दन मयन॥ ४ ॥ 


जिनका कुन्दके पुष्प और चन्द्रमके समान (गौर) शरीर है, जो पार्वेतीजीके 
प्रियतम और दयाके धाम है और जिनका दीनोपर स्नेह है, वे कामदेवका मर्दन करने- 
वाले (शंकरजी) मुझपर कृपा करे ॥ ४ ॥ 


बंद गुर पद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि। 
महामोह तम पुंज जासु वचन रबि कर निकर ॥ ५ ॥ 
मैं उन गुरु महाराजके चरणकमलकी वन्दना करता हूँ, जो कृपाके समुद्र और 
नरख्पमे श्रीहरि ही है और जिनके वचन महामोहरूपी घने अन्धकारके नाश करनेके 
लिये सूर्य-किरणोके समूह हैं।। ५ ॥ हि ह 
चौ०-बंदऊँ गुरु पद पहुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा ॥ 
अमिअ मूरिमय चूरन चारू। समत सकल भव रुज परिवारू ॥ 


मैं गुह महाराजके चरण-कमलोकी रजकी वन्दना करता हूँ; जो सुरुचि (सुन्दर 
स्वाद), सुगन्ध तथा अनुरागरूपी रससे पूर्ण है। वह अमर मल (सजीवनी जड़ी) का 
सुन्दर चूर्ण है जो सम्पूर्ण भवरोगोके परिवारकों नाश करनेवाला है॥ १ ॥ 


सुकृति संभु तन बिमल बिभूती । मंजुल मंगल मोद भसती ॥ 
जन मन मंजु मुकुर मल हरनी । किए तिलक ग्रुन गन बस करनी ॥ 


४ रामचरितमानस 








वह रज सुक्ृती (पुण्यवान्‌ पुरुष) रूपी शिवजीके शरीरपर सुशोभित निर्मल विशभूत्ति 
है और सुन्दर कल्याण और आनन्दकी जननी है, भक्तके मनरूपी सुन्दर दर्पणके मैलको दर 
करनेवाली और तिलक करनेसे गुणोंके समूहको वशमे करनेवाली है ॥ २ ॥ 


श्रीगुर पद नख मनि गन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिये होती ॥ 


दलन मोह तम सो समप्रकासू। बड़े भाग उर आवइ जासू ॥ 


श्रीगुर महाराजके चरण-नखोकी ज्योति मणियोके प्रकाशके समान है, जिसके स्मरण 
करते ही हृदयमे दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञानरूपी अन्धकारका 
नाश करनेवाला है; वह जिसके हृदयमे आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं ॥ ३१ 


उघरहिं बिमल बिलोचन ही के । मिठ॒हिं. दोष दुख भव रजनी के ॥ 


सूझहिं राम चरित मनि मानिक । गशुपुत प्रगट जहेँ जो जेहि खानिक ॥ 
उसके हृदयमे आते ही हृदयके निर्मल नेत्र खुल जाते है और संसाररूपी रात्रिके 
दोष-दु.ख मिट जाते हैं एवं श्रीरामचरित्ररूपी मणि और माणिक्य, गुप्त और प्रकट 
जहाँ जो जिस खानमें है, सब दिखायी पड़ने लगते है--। ४ ॥। 
दो०-जथा सुअंजन अंजि दग साधक सिद्ध सुजान। 


कौतुक देखत सेल बन भूतल भूरि निधान॥ १७ 
जैसे सिद्धाआ्जनको नेत्रोमे लगाकर साधक, सिद्ध और सुजान पवव॑तों, वनों और 

पृथ्वीके अंदर कौतुकसे ही बहुत-सी खाने देखते है ॥ १ ॥ , 
चौ०-गुरु पद रज झुदु मंजुल अंजन । नयन अमिअ दरग दोष बिमंजन॥ 
तेहिं करि बिमल बिबेक बिलोचन । बरनउँ राम चरित भव मोचन ॥ 


आीगुरु महाराजके चरणोकी रज कोमल और सुन्दर नयनामृत-अड्जन है, जो 


नेत्रोंके दोषोका नाश करनेवाला है। उस अज्जनसे विवेकरूपी नेत्रोंको निर्मल करके मैं 
संसाररूपी बन्धनसे छुड़ानेवाले श्रीरामचरित्रका वर्णन करता हूँ ॥ १॥ के 


बंद भ्रथम महीसुर चरना। मोह जनित संसय सब हरना ॥ 


सुजन का सकल ग़ुन खानी । करठँ प्रनाम सप्रेम सुबानी ॥ 
पहले पृथ्वीके देवता ब्राह्मणोके चरणोकी वन्दना करता हूँ, जो अज्ञानसे 

“४८ “सब सन्देहोको हरनेवाले गुणोंकी ते है, जा अज्ञानसे उत्पन्न 

सता हक है। फिर सब ग्रुणोंकी खान सत-समाजको प्रेमसहित सुन्दर वाणीसे 





वालकाण्ड भर 
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साधु चरित सुभ चरित कपासू । निरस विसद गुनमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परहिद्र हुरावा। बंदनीय जेहिं जग जस पावा ॥ 


संतोंका चरित्र कपासके चरित्र (जीवन) के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, 
विशद और ग्रुणमय होता है। (कपासकी डोडी नीरस होती है, सत-चरित्रमे भी विषया- 
सक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है, कपास उज्ज्वल होता है, सतका हृदय भी अज्ञान 
और पापरूपी अन्धकारसे रहित होता है, इसलिये वह विशद है, और कपासमे ग्रुण (तन्तु) 
होते हैं, इसी प्रकार संतका चरित्र भी सद्युणोका भण्डार होता है, इसलिये वह ग्रुणमय 
है।) [जैसे कपासका धागा सुईके किये हुए छेदकों अपना तन देकर ढक देता है, अथवा 
कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जानेका कष्ट सहकर भी वस्त्रके रूपमें परिणत 
होकर दूसरोंके गोपनीय स्थानोंको ढकता है, उसी प्रकार] सत स्वय दु.ख सहकर दूसरोके 
छिद्टों (दोपों) को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत्‌मे वन्दनीय यश प्राप्त किया 
है॥ ३ ॥। 
मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथराजू॥ 


राम भक्ति जहँ सुरसरि धारा। सरसइ ब्रह्म बिचार अचारा॥ 
संतोंका समाज आनन्द और कल्याणमय है, जो जगेत्‌्मे चलता-फिरता तीर्थराज 
(प्रयाग) है । जहाँ (उस संतसमाजरूपी प्रयागराजमे) रामभक्तिलूपी गज्भाजीकी धारा है 
और ब्रह्मविचारका प्रचार सरस्वतीजी हैं ॥। ४ ॥ 
बिधि निषेधमय कलि मल हरनी । करम कथा रविनंदनि बरनी ॥ 
हरि हर कथा बिराजति बेनी | सुनत सकल झुद मंगल देनी ॥ 
विधि और निषेध (यह करो और यह न करो) रूपी कर्मोकी कथा कलियुगके 
पापोको हरनेवल्ली सूर्यततया यमुनाजी हैं और भगवान्‌ विष्णु और शकरजीकी कथाएँ 
त्रिवेणीरूपसे सुशोभित हैं, जो सुनते ही सव आनन्द और कल्याणोकी देनेवाली है ॥ ५ ॥ 
वटु विस्वास अचल निज धरमा । तीरथराज समाज सुकरमा ॥ 
सबहि सुलभ सब दिन सब देसा । सेवत सादर समन कलेंसा ॥ 
[उस संतसमाजरूपी प्रयागमे | अपने धर्ममे जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट 
है, और शुत्तकर्म ही उस तीर्थराजका समाज (परिकर) है। वह (सतसमाजरूपी 





दर रामचरितमानस 


दीकीफीफीकीफीफीफीपीरी 


प्रयागराज) सब देशोमें, सब समय सभीको सहजहीमें प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक 
सेवन करनेसे क्लेशोको नष्ट करनेवाला है ॥ ६ ॥ 


अकथ अलोकिक तीरथराऊ। देइ सद्य फल प्रगट प्रभाऊ॥ 


बह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देनेवाला है; उसका 
प्रभाव प्रत्यक्ष है ।॥। ७ ॥। 


दो०-सुनि समसुझहिं जन सुदित मन मजहिं अति अनुशग। 4 
लहहिं चारि फल अद्त तनु साधु समाज भ्रयाग ॥ २४ 


जो मनुष्य इस सत-समाजरूपी तीर्थराजका प्रभाव प्रसन्न मससे सुनते और समझते 
है और फिर अत्यन्त प्रेमपूर्वक इसमे गोते लगाते है, वे इस शरीरके रहते ही धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष--चारो फल पा जाते है ॥। २ ॥ 


चौ०-मज्जन फल पेखिअ ततकाला । काक होहिं पिक बकउ मराला ॥ 
4 कक हल +. 6४. # 

सुनि आचरज करे जनि कोई । सतसंगति महिमा नहिं गोई ॥ 

इस तीथैराजमे स्तानका फल तत्काल ऐसा देखनेमे आता है कि कौए कोयल वन 


जाते है और बगुले हस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योकि सत्सज्भधकी महिमा , 
छिपी नही है ॥ १॥ | 


बालमीक नारद , घटजोनी । निज निज सुखनि कही निज होनी॥ 


जलचर थलचर नभचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ 


वाल्मीकिजी, नारदजी और अगस्त्यजीने अपने-अपने मुखोसे अपनी होनी 


(जीवनका वृत्तान्त) कही है। जलमे रहनेवाले, जमीनपर चलनेवाले और आकाशमे 
विचरनेवाले नाना प्रकारके जड-चेतन जितने जीव इस जगतमे है, ॥ २ ॥ 


मति कीरति गति भूति भलाई । जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई ॥ 
सो जानब सतसंग प्रभाऊ। लोकहँँ बेद न आन उपाऊ ॥ 


उनमेसे जिसने जिस समय जहाँ कही भी जिस किसी यत्नसे वृद्धि, कीति, सद्गति, 
विभूति (ऐश्वर्य) और भलाई पायी है, सो सब सत्सज्भका ही प्रभाव समझना चाहिये। 
वेदोमे और लोकमे इनकी प्राप्तिका दूसरा कोई उपाय नही है ॥॥ ३ ॥ 


बिनु सतसंग बिबेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ 
सतसंगत झुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ 


बी 





बालकाण्ड ७ 





सत्सज्भधके बिना विवेक नही होता और श्रीरामजीकी कृपाके बिना वह सत्सद्भ 
सहजमे मिलता नहीं। सत्सद्भति आनन्द और कल्याणकी जड है। सत्सद्भकी सिद्धि 
(प्राप्ति) ही फल है और सब साधन तो फूल हैं ॥| ४ ॥ 


सठ सुधरहिं सतसंगति पाई । पारस परस कुधात सुहाईं ॥ 


विधि बस सुजन कुसंगत परहीं । फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ॥ 
दुष्ट भी सत्सद्भति पाकर सुधर जाते है, जैसे पारसके स्पर्शसे लोहा सुहावना हो 
' जाता है (सुन्दर सोना बन जाता है) । किन्तु देवयोगसे यदि कभी सज्जन कुसज़्तिमे पड 

जाते है, तो वे वहाँ भी साँपकी मणिके समान अपने ग्रुणोका ही अनुसरण करते है (अर्थात्‌ 

जिस प्रकार साँपका ससर्ग पाकर भी मणि उसके विपको ग्रहण नहीं करती तथा अपने 

सहज ग्रुण प्रकाशकों नही छोडती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टोके सद्भमे रहकर भी दूसरो- 

को प्रकाश ही देते है, दुष्टोका उनपर कोई प्रभाव नही पडता।) ॥ ५ ॥ 

बिधि हरि हर कबि कोबिद बानी । कहत साधु महिसा सकुचानी ॥ 


सो मो सन कहि जात न केसे । साक बनिक मनि गुन गन जेसें ॥ 
] ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पण्डितोकी वाणी भी सत-महिमाका वर्णन करनेमे 
' सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग-तरकारी बेचनेवालेसे 
मणियोके ग्रुणसमृह नहीं कहे जा सकते ॥ ६ ॥ 
दो०-बंदउँ संत समान चित हित अनहित नहिं कोइ । 
अंजलि गत सुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥ ३(क) ॥ 
मैं संतोको प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्तमे समता है, जितका न कोई मित्र है और 
न शत्रु ! जैसे अञ्जलिमे रक्‍्बे हुए सुन्दर फूल [जिस हाथने फूलोको तोडा और जिसने 
उनको रक्‍्खा उन्त] दोनो ही हाथोको समानरूपसे सुगन्धित करते है [वैसे ही सत शत्रु 
और मित्र दोनोका ही समानरूपसे कल्याण करते है] ॥ ३ (क) ॥ 
संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु । 
बालबिनय सुनि करि कृपा राम चरन रति देहु ॥ २(ख) ॥ 
संत सरलहृदय और जगत्‌के हितकारी होते है, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहको 
जानकर मैं विनय करता हूँ, मेरी इस वाल-विनयको सुनकर कृपा करके श्रीरामजीके 
चरणोमे मुझे प्रीति दे ॥ ३ (ख) ॥ 


द रामचरितमानस 











बहुरि बंदि खल गन सतिभाएँ। जे बिनु काज दाहिनेहु बाएँ ॥ 
पर हित हानि लाभ जिन्हे केरें | उजरें हरष विषाद बसेरें ॥ 

अब मैं सच्चे भावसे दृष्टोंको प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन, अपना हित 
करनेवालेके भी प्रतिकूल आचरण करतें है। दूसरोके हितकी हानि ही जिनकी दृष्टिमे 
लाभ है, जिनको दूसरोके उजडनेमे हर्ष और बसनेमे विषाद होता है ॥ १ ॥ 


हरि हर जस राकेस राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से ॥ 


जे पर दोष लखहिं सहसाखी । पर हित शत जिन्ह के मन माखी ॥ 


जो हरि और हरके यशरूपी पूर्णिमाके चन्द्रमाके लिये राहुके समान है अर्थात्‌ जहाँ 
कही भगवान्‌ विष्णु या शकरके यशका वर्णन होता है, उसीमे वे बाधा देते है) और 
दूसरोकी बुराई करनेमे सहत्रवाहुके समान वीर है। जो दूसरोके दोषोकों हजार आँखोसे 
देखते है और दूसरोके हितरूपी घीके लिये जिनका मन मक्खीके समान है (अर्थात्‌ जिस 
प्रकार मकक्‍्खी घीमे गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वय भी मर जाती है, उसी 
प्रकार दुष्ट लोग दूसरोके वने-बनाये कामको अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते है) ॥ २॥। 


तेज कृसानु रोष महिषेसा। अघ अवशुन धन धनी धनेसा ॥ 
उदय केतु सम हित सब ही के । कुभकरन सम सोवत नीके ॥ 


जो तेज (दूसरोको जलानेवाले ताप) मे अग्ति और क्रोधमे यमराजके समान है, 
पाप और अवगुणरूपी धनमे कुबेरके समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभीके हितका नाश 
करनेके लिये केतु (पुच्छल तारे) के समान है, और जिनके कुम्भकर्णकी तरह सोते रहनेमे 
ही भलाई है ॥ ३ ॥ 


पर अकाजु लगि तनु परिहरहीं । जिमि हिम उपल कृषी दलि गरहीं ॥ 
बंदर खल जस सेष सरोषा । सहस बदन बरनइ पर दोषा ॥ 


जैसे ओले खेतीका नाश करके आप ही गल जाते है, वैसे ही वे दूसरोका काम 
विगाड़नेके लिये अपना शरीरतक छोड़ देते है। मैं दुष्टोंको [हजार मुखवाले] शेषजीके 


समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषोका हजार मुखोंसे बडे रोपके साथ वर्णन 
करते है ॥ ४ ॥ 
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पुनि प्रनवर्ड पृथुराज समाना । प्र अधघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
बहुरि सक् सम बिनव्ँ तेही । संतत सुरानीक हित जेही ॥ 


पुन उनको राजा पृथु (जिन्होंने भगवान्‌का यश सुननेके लिये दस हजार कान 
माँगे थे) के समान जानकर प्रणाम करता हूँ जो दस हजार कानोसे दूसरोके पापोको सुनते 
है। फिर इन्द्रके समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा (मदिरा) नीकी 
ओर हितकारी मालूम देती है [इन्द्रके लिये भी सुरानीक अर्थात्‌ देवताओकी सेना 
हितकारी है| ॥ ५॥ 
बचन बज्र जेहि सदा पिआरा । सहस नयन पर दोष निहारा ॥ 


जिनको कठोर वचनरूपी वज्न सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखोंसे 
इसरोंके दोषोको देखते है ॥ ६ ॥। 


दो०--उदासीन अरि मीत हित सुनत जरहिं खल रीति । 
जानि पानि ज्ुग जोरि जन बिनती करइ सप्रीति ॥ ४ ॥ 


दुष्टोकी यह रीति है कि वे उदासीन शन्नु अथवा मित्र, किसीका भी हित सुनकर 
जलते हैं। यह जानकर दोनो हाथ जोडकर यह जन प्रेमपूर्वक उनसे विनय करता है ॥ ४ ॥। 


4 चौ०-मैं अपनी दिसि कीन्ह निहीरा । तिन्ह निज ओर न लाउब भोरा ॥ 
बायस पलिअहिं अति अनुरागा । होहिं निरामिष कबहँकिकागा ॥ 
मैंने अपनी ओरसे विनती की है, परन्तु वे अपनी ओरसे कभी नही चूकंगे। 

कौओको बडे प्रेमसे पालिये, परन्तु वे क्या कभी मांसके त्यागी हो सकते है ? ॥ १॥ 
बंद संत असज्नन चरना । दुखप्रद उमथ बीच कह्ु बरना ॥ 


बिहुरत एक प्रान हरि लेहीं। मिलत एक दुख दारुन देहीं॥ 

अब मैं सत और असत दोनोंके चरणोकी बन्दना करता हूँ; दोनो ही दु ख देने- 
वाले हैं; परन्तु उनमे कुछ अन्तर कहा गया हैं। वह अन्तर यह है कि एक (सत) तो 
बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे (असत) मिलते है तब दारुण दुख देते हैं 
(अर्थात्‌ सतोका बिछुड़ना मरनेके समान दु खदायी होता है और असतोका मिलना )। |२॥ 
उपजहिं एक संग जग माहीं । जलज जोंक जिमि गुन बिलगाहों ॥ 
सुधा खुरा सम साधु अंसाधू । जनक एक जग जलाध अगाधू॥ 
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क्र्न्स्स्सीस्स्सीजीजीसीसीसीजीसीकीलजीजीडीकीकीकीन्‍ीजीजीन्‍स्‍सीउी॑स्‍ीस्कन्‍ीसीशीमीस् अस्सी ीजीस्-ीफीसस्स्स्‍्सस्स्स्कीस्‍्सीसस्सीसस्स्स्सीसडी डीसी 
दोनों (संत और असंत) जगतमे एक साथ पैदा होते हैं; पर [एक साथ पैदा 
होनेवाले] कमल और जोंककी तरह उनके गुण अलग-अलग होते है। (कमल दशेन और 
स्पर्शसे सुख देता है, किन्तु जोंक शरीरका स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है।) साधु 
अमृतके समान (मृत्युरूपी संसारसे उवारतेवाला) और असाधु मदिराके समान (मोह, 
प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करनेवाला) है दोनोंको उत्पन्न करनेवाला जगत्रूपी अगाध 
समुद्र एक ही है। [शास्त्रोमें समुद्रमन्‍्थनसे ही अमृत और मदिरा दोनोंकी उत्पत्ति वतायी 
गयी है | ॥ ३॥ ह 
भल अनभल निज निज करतूती | लहत सुजस अपलोक बिभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुरसरि साधू । गरल अनल कलिमल सरि ब्याधू ॥ 


गुन अवगशुन जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥ 
भले और बुरे अपनी-अपनी करनीके अनुसार सुन्दर यश और अपयशकी सम्पत्ति 
पाते हैं। अमृत, चन्द्रमा, गड़ाजी और साधु एवं विष, अग्नि, कलियुगके पापोंकी नदी 
अर्थात्‌ क्मंनाशा और हिंसा करनेवाला व्याध, इनके ग्रुण-अवग्रुण सब कोई जानते है; 
किन्तु जिसे जो भाता है, उसे वही अच्छा लगता हैं ॥ ४-५ ॥ ५ 
ही है 4 
दो०-भलो भलाइहि प॑ लह॒इ लहइ निचाइहि नीचु । 
सुधा सराहिअ अमरतोाँ गरल सराहिजअ मीचु ॥ ५॥ 
भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचताको ही ग्रहण किये रहता है । 
अमृतकी सराहना अमर करनेमें होती हैं भौर बिषकी मारनेमें !॥ ५ ॥ 
चौ०-खल अच अगुन साधु गुन गाहा। उमय अपार उद्धि अवगाहा ॥ 
तेहि तें कछु गुन दोष बखाने । संग्रह त्याग न बिनु पहिचाने ॥ 
दुष्टोंके पापो और अवग्रुणोंकी और साधुओंके गरुणोंकी कथाएँ दोनों ही अपार और 
अथाह समुद्र है। इसीसे कुछ गुण और दोषोंका वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने 
उनका ग्रहण या त्याग नही हो सकता ॥ १ ॥ 


भलेठ पोच सब विधि उपजाए । गनि गुन दोष बेद बिलगाए ॥ 


कहहिं बेद इतिहास पुराना । बिधि प्रपंचु गुन अवशुन साना ॥ 
भले, बुरे सभी ब्रह्माके पैदा किये हुए है, पर गुण और दोषोंको विचारकर वेदोंने 
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उनको अलग-अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण- कहते हैं कि ब्रह्माकी यह 
सृष्टि गुण-अवगुणोंसे सनी हुई है ।॥ २ ॥ 


दुख सुख पाप पुन्य दिन राती । साधु असाधु सुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव ऊँच अरु नीचू। अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचू ॥ 
(माया ब्रह्म जीव जगदीसा | लच्छि अलच्छि रंक अवनीसा ॥ 
'कासी संग सुरसरि क्रमनासा। सह मारव महिदेव गवासा॥ 


सरग नरक अनुराग बिरागा। निगमागम गुन दोष बिभागा ॥ 

दु ख-सुख, पाप-पुण्य, दिन-रात, साधु-असाधु, सुजाति-कुजाति, दानव-देवता, ऊँच- 
नीच, अमृत-विष सुजीवन (सुन्दर जीवन )-म्ृत्यु, माया-ब्रह्म, जीव-ईश्वर, सम्पत्ति-दरिद्वता, 
रक-राजा, काशी-मगध, गज्भा-कर्मनाशा, मारवाड-मालवा, ब्राह्मण-कसाई, स्वर्गं-तरक, 
अनुराग-वैराग्य, [ये सभी पदार्थ ब्रह्माकी सृष्टिमे हैं ।] वेदशास्त्रोने उनके गुण-दोषोका 
विभाग कर दिया है ॥ ३-५ ॥ 


दो०-जड़ चेतन गुन दोषमय बिस्व कीन्ह करतार । 
संत हंस गुन गहहिं पय परिहरि बारि बिकार ॥ ६ ॥ 
विधाताने इस जड-चेतन विश्वकों गुण-दोषमय रचा है। किन्तु सतरूपी हंस दोष- 
रूपी जलको छोड़कर गरुणरूपी दूधको ही ग्रहण करते है ॥ ६ ॥ 
चौ०-अस बिबेक जब देइ बिधाता । तब तजि दोष गुनहिं मनु राता ॥ 
काल सुभाउ करम बरिआई । भलेउ प्रकृति बस चुकइ भलाई ॥ 


विधाता जब इस प्रकारका (हसका-सा) विवेक देते हैं, तब दोषोको छोड़कर मन 
गुणोमे अनुरक्त होता है। काल, स्वभाव और कमंकी प्रबलतासे भले लोग (साधु) भी 
मायाके वशमे होकर कभी-कभी भलाईसे चूक जाते हैं ॥ १ ॥ 


सो सुधारि हरिजन जिमि लेहीं । दल्लि ढुख दोष बिमल जसु देहीं ॥ 


खलउ करहिं मल पाइ सुसंगू। मिट्‌इ न मलिन सुभाउ अभंगू ॥ 

भगवान्‌के भक्त जैसे उस चूककों सुधार लेते हैं और दु ख-दोषोको मिटाकर 
निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी-कभी उत्तम सग पाकर भलाई करते है परन्तु 
उनका कभी भग न होनेवाला मलिन स्वभाव नही मिठता ॥ २ ॥। 
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#: सास ससससससस रस स 
लखि सुबेष जग बंचक जेऊ। बेष प्रताप पूजिअहिं तेऊ॥ 


उधरहिं अंत न होइ निबाहू | कालनेमि जिमि रावन राहू ॥ 
जो [वेषधारी] ठग हैं, उन्हे भी अच्छा (साधुका-सा) वेष बनाये देखकर वेषके 

प्रतापसे जगत पूजता है, परन्तु एक-त-एक दिन वे चौड़े आ ही जाते है, अन्ततक उनका 

कपट नही निभता, जैसे कालनेमि, रावण और राहुका हाल हुआ।॥ ३ ॥ 

किएहूँ कुबेषु साधु सनमानू । जिमि जग जामवंत हनुमानू ॥ 

हानि कुसंग सुसंगति लाह । लोकहूँ बेद बिदित सब काहू ॥ 
बुरा वेष बना लेनेपर भी साधुका सम्मान ही होता है, जैसे जगत्‌में जाम्बवान्‌ 


और हनुमान्‌जीका हुआ । बुरे संगसे हानि और अच्छे सगसे लाभ होता है। यह बात लोक 
और वेदमें है और सभी लोग इसको जानते हैं ॥। ४ ॥। 


गगन चढ़इ रज पवन प्रसंगा । कीचहिं मिलइ नीच जल संगा ॥ 
साधु असाधु सदन सुक सारीं । सुमिरहिं राम देहिं गनि गारीं ॥ 
पवनके संगसे धूल आकाशपर चढ़ जाती है और वही नीच (नीचेकी ओर बहने- 


वाले) जलके संगसे कीचड़मे मिल जाती है। साधुके घरके तोता-मैना राम-राम सुमिरते 
हैं और असाधुके घरके तोता-मैना गिन-गिनकर गालियाँ देते है॥। ५ ॥ 


धूम कुसंगति कारिख होई । लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई ॥ 
सोइ जल अनल अनिल संघाता । होइ जलद जग जीवन दाता ॥ 


कुसंगके कारण धुआँ कालिख कहलाता है, वही धुआँ [सुसंगसे | सुन्दर स्याही 
होकर पुराण लिखनेके काममे आता है। और वही धुओँं जल, अग्नि और पवनके सगसे 
बादल होकर जगत्‌को जीवन देनेवाला बन जाता है ॥ ६ ॥ 


दो०--भ्रह भेषज जल पवन पट पाइ कुजोग सुजोग । 
होहिं कुबस्तु सुबस्तु जग लखहिं सुलच्छन लोग ॥७(क)॥ 
ग्रह, ओषधि, जल, वायु और वस्त्र--ये सब भी कुसग और सुसग पाकर ससारमें 


टी आज पदार्थ हो जाते है। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बातको जान पाते 
॥ ७ (क)॥ 


सम प्रकास तम पाख दुहँ नाम भेद बिधि कीन्ह । 
ससि सोषक पोषक सम्झि जग जस अपजस दीन्ह ॥७(ख)॥ 
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महीनेके दोनों पखवाडोमे उजियाला और अँधेरा समान ही रहता है, परन्तु 
विधाताने इनके नाममे भेद कर दिया है (एकका नाम शुक्ल और दूसरेका नाम कृष्ण रख 
दिया) । एकको चन्द्रमाका वढानेवाला और दूसरेको उसका घटानेवाला समझकर जगत्‌ने 
एकको सुयश और दूसरेको अपयश दे दिया ॥ ७ (ख) ॥ 
किए [० 
जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानि । 


४... बंद सब के पद कमल सदा जोरि ज्ञुग पानि ॥ ७(ग) ॥ 
जगतमे जितने जड और चेतन जीव हैं, सवको राममय जानकर मैं उन सबके 
चरणकमलोकी सदा दोनों हाथ जोड़कर वन्दना करता हूँ ॥७ (ग) ॥ 
देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधब। 
बंद किंनर रजनिचर कृपा करहु अब सब ॥ ७(घ) ॥ 
देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गन्धर्व, किन्चर और निशाचर सबको 
मैं प्रणाम करता हूँ । अब सब मुझपर कृपा कीजिये ॥ ७ (घ)॥ 
»ज्ौ०-आकर चारि लाख चोरासी । जाति जीव जल थल नभ बासी ॥ 


सीय राममय सब जग जानी । करखें प्रनाम जोरि ज्ञुग पानी ॥ 

चौरासी लाख योनियोंमे चार प्रकारके (स्वेदजण, अण्डज, उच्ड्िज्ज जरायुज) 

जीव जल, पृथ्वी और आकाशमे रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत्‌को श्रीसीता- 
राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोडकर प्रणाम करता हूँ ॥ १ ॥ 


जानि कृपाकर किंकर मोह । सब मिलि करहु छाड़ि ढल छोहू ॥ 
निज वुधि बल भरोस मोहि नाहीं । तातें बिनय करठँ सब पाहों ॥ 
मुझको अपना दास जानकर कृपाकी खान आप सब लोग मिलकर छल छोडकर 
कृपा कीजिये । मुझे अपने बुद्धिवलका भरोसा नही है, इसीलिये मैं सबसे विनती करता 
हैँ ॥२॥ 
करन चहउ रघुपांत गन गाहा। लघु मात मोरि चरित अवगाहा ॥ 
'सुप्तन न एकड अँग उपाऊ। मन मति रंक मनोरथ राऊ॥ 
मैं श्रीरघुनाथजीके ग्रुणोका वर्णन करना चाहता हूं, परच्चु मेरी बुद्धि छोटी है और 
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श्रीरामजीका चरित्र अथाह है। इसके लिये मुझे उपायका एक भी अंग अर्थात्‌ कुछ 
(लेशमाश ) भी उपाय नही सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किन्तु मनोरथ रांजा है ॥।३॥ 


मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी । चहिअअमिअ जगजुरद न छाछी ॥ 


छमिहहिं सज्जन मोरि ढिठाई। सुनिहर्हिं बालबचन मन लाई ॥ 

मेरी बुद्धि तो अत्यन्त नीची है और चाह बड़ी ऊँची है; चाह तो अमृत पानेकी 
है, पर जगतमे जुड़ती छाछ भी नही । सज्जन मेरी ढिठाईको क्षमा करेंगे और मेरे बॉल. 
वबचनोंको मन लगाकर (प्रेमपूर्वेक) सुनेंगे ।। ४ ॥। 


जो बालक कह तोतरि बाता । सुनहिं छुद्त मन पितु अरु माता ॥ 
हँसिहहिं कूर कुटिल कुबिचारी । जे पर दूषन भूषनधारी ॥ 


जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता-पिता उन्हे प्रसन्न मनसे 
सुनते है । किन्तु क्रूर, कुटिल और बुरे विचारवाले लोग जो दूसरोके दोषोंको ही भूषण- 
रूपसे धारण किये रहते है (अर्थात्‌ जिन्हे पराये दोष ही प्यारे लगते है), हँसेंगे । ५ ॥ 
निज कबित्त केहि लाग न नीका । सरस होठ अथवा अति फीका ॥ 


जे पर भनिति सुनत हरषाहीं। ते बर पुरुष बहुत जग नाहीं ॥४ 

रसीली हो या अत्यन्त फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नही लगती ? किन्तु जो 
दूसरेकी रचनाको सुनकर हित होते है, ऐसे उत्तम पुरुष जगत्‌में बहुत नही है ॥ ६ ॥ 
जग बहु नर सर सरि सम भाई । जे निज बाढ़ि बढ़हिं जल पाई ॥ 
सज्नन सकृृत सिंधु सम कोई। देखि पूर बिधु बाढ्‌इ जोई ॥ 

हे भाई ! जगत्‌मे तालाबों और नदियोके समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल 
पाकर अपनी ही बाढ़से बढ़ते है (अर्थात्‌ अपनी ही उन्नतिसे प्रसन्न होते है) । समुद्र-सा 
तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चन्द्रमाको पूर्ण देखकर (दूसरोंका उत्कर्ष 
देखकर) उमड़ पडता है॥। ७ ॥ 


दो०-भाग छोट अभिलाषु बड़ करडँँ एक बिस्वास। 


५ हहिं करिहहिं 3 
पेहहिं खुख सुनि सुनन सब खल करिहहिं उपहास ॥ ८ ॥ 


मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परन्तु मुझे एक विश्वास 
-. सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हँसी उड़ावेंगे | ८॥ एक विश्वास है कि इसे 
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चौ०-खल परिहास होइ हित मोरा । काक कहहिं कलकंठ कठोरा ॥ 


हंसहि बक दाहुर चातकही । हँसहिं मलिन खल बिमल बतकही ॥ 

किन्तु दुष्टोके हँसनेसे मेरा हित ही होगा | मधुर कण्ठवाली कोयलको कौए तो 

कठोर ही कहा करते है। जैसे बगुले हसकों और मेढक पपीहेको हँसते है वैसे ही मलिन 
मनवाले दुष्ट निर्मेल वाणीको हँसते है ।। १ ॥ 

कबित रसिक न राम पद नेहू। तिन्‍्ह कहेँ सुखद हास रस एह ॥ 


भाषा भनिति भोरि सति मोरी । हँसिबे जोग हेँसें नहिं खोरी ॥ 
जो न तो कविताके रसिक हैं और न जिनका श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे प्रेम है, 

उनके लिये भी यह कविता सुखद हास्थरसका काम देगी। प्रथम तो यह भाषाकी रचना 

है, दूसरे मेरी वृद्धि भोली है, इससे यह हँसनेके योग्य ही है, हँसनेमे उन्हे कोई दोष 

नही ॥ २ ॥ 

प्रभु पद प्रीति न सासुझि नीकी । तिन्हहि कथा सुनि लागिहि फीकी ॥ 


/हरि हर पद रति मति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुबर की ॥ 

जिन्हे न तो प्रभुके चरणोमे प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा 

सुननेमे फीकी लगेगी । जिनकी श्रीहरि (भगवान्‌ विष्णु) और श्रीहर (भगवान्‌ शिव) के 

चरणोमे प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करनेवाली नही है (जो श्रीहरि-हरमे भेदकी या 
ऊँच-नीचकी कल्पना नही करते), उन्हे श्रीरघुनाथजीकी यह कथा मीठी लगेगी ॥ ३ ॥ 

राम भगति भूषित जियेँ जानी । सुनिहहिं सुजन सराहि सुबानी ॥ 


कबि न हो नहिं बचन प्रबीनू । सकल कला सब बिय्या हीनू ॥ 
सज्जनगण इस कथाको अपने जीमे श्रीरामजीकी भक्तिसे भूषित जानकर सुन्दर 

वाणीसे सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्यरचनामे ही कुशल हूँ, मैं तो 

सब कलाओ तथा सब विद्याओंसे रहित हूँ ॥ ४ ॥ 

आखर अरथ अलंकृति नाना | छंद प्रबंध अनेक बिधाना ॥ 

भाव भेद ,रस- भेद अपारा । कबित दोष गुन बिबिध भ्रकारा ॥ 
ताना-प्रकारकें अक्षर, अर्थ और अलझ्भार, अनेक प्रकारकी छन्‍्दरचना, भावों और 

रसोंके अपार :भेद आड़ कविताके भाँति-भाँतिके ग्रण-दोष होते है ॥ ५ ॥ 


0] 
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वि फ फ से फनी के के के के से के से रे हे को कर कक कक व ३ की बीबी की बैक कही बरी ईआी कप करवाई ही एक की शी शी यामी एक री आए बी आरती ही की की ही 
कबित बिबेक एक नहीं मोरें । सत्य कहडँ लिखि कागद कोरें ॥ 
इनमेसे काव्यसम्बन्धी एक भी बातका ज्ञान मुझमें नहीं है, यह मैं कोरे कागजपर 
लिखकर (शपथपूर्वक) सत्य-सत्य कहता हूँ ॥। ६ ॥ 
दो०-मनिति मोरि सब गुन रहित बिस्व बिदित गुन एक । 
सो बिचारि सुनिहहिं सुमति जिन्ह कें बिमल बिबेक ॥ < 0७ 
मेरी रचना सब गुणोसे रहित है, इसमे बस जगत्प्रसिद्ध एक गुण है। उसे 
विचारकर अच्छी बुद्धिवाले पुरुष जिनके निममल ज्ञान है, इसको सुनेगे ॥ & ॥ 
चौ०-एहि महँ रघुपति नाम उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥ 
इसमे श्रीरघुनाथजीका उदार नाम है, जो अत्यन्त पवित्र है, वेद-पुराणोका सार 
है, कल्याणका भवन है और अमड्भलोंको हरनेवाला है, जिसे पार्वतीजीसहित भगवान्‌ 
शिवजी सदा जपा करते है ॥ १॥। 
भनिति बिचित्र सुकबि कृत जोक । राम नाम बिनु सोह न सोऊ ॥ 


बिधुबदनी सब भाँति सँवारी | सोह न बसन बिना बर नारी ॥ 

जो अच्छे कविके द्वारा रची हुई बडी अनूठी कविता है, वह भी रामनामके बिना 
शोभा नही पाती । जैसे चन्द्रमाके समान मुखवाली सुन्दर स्त्वी सब प्रकारसे सुसज्जित 
होनेपर भी वस्त्रके बिना शोभा नही देती ।॥ २ || 


सब गुन रहित कुकबि कृत बानी । राम नाम जस अंकित जानी ॥ 
सादर कहहिं सुनहिं बुध ताही । मधुकर सरिस संत शुनग्राही ॥ 
इसके विपरीत, कुकविकी रची हुई सब गुणोसे रहित कविताकों भी, रामके नाम 


एवं यशसे अद्धित जानकर, बुद्धिमान लोग आदरपूर्वक कहते और सुनते है; क्योकि 
सतजन भौरेकी भांति गुणहीको ग्रहण करनेवाले होते है॥ ३।। 


जद॒पि कबित रस एकउ नाहीं। राम प्रताप प्रगटः एहि माहीं ॥ 


मोरें केहिं + 
सोइ भरोस मोरें मन आवा। केहिं न झुसंग ब्रेड़प्पनु पावा ॥ 
यद्यपि मेरी इस रचनामे कविताका एक भी रस नही है, तथापि इसमें श्रीराम- 
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जीका प्रताप प्रकट हँ। मेरें मममे यही एक भरोसा हैँ। भले सगसे भला, किसने 
वडप्पन नहीं पाया ? ॥ ४ ॥ 


धूमठ तजइ सहज करुआई । अगरु प्रसंग सुगंध बसाई॥ 
मनिति भदेस बस्त भल्ति बरनी | राम कथा जग मंगल करनी ॥ 


धुआँ भी अगरके संगसे सगन्धित होकर अपने स्वाभाविक कडवेपनको छोड़ देता 
है। मेरी कविता अवश्य भट्दी है, परंतु इसमे जगत॒का कल्याण करनेवाली रामकथारूपी 
उत्तम वस्तुका वर्णन किया गया है [इससे यह भी अच्छी ही समझी जायगी] ॥ ५॥। 


छ०-मंगल करने कलि मल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति कूर कबिता सरित की ज्यों सरित पावन पाथ की ॥ 
प्रभु सुजस संगति भनिति भलि होइहि सुजन मन भावनी । 


भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 
तुलसीदासजी कहते हे कि श्रीरघुनाथजीकी कथा कल्याण करनेवाली और 
'कलियुगर्क पापोको हरनेवाली हँ। मेरी इस भद्दी कवितारूपी नदीकी चाल पवित्र 
जलवाली नदी ( गड्जाजी ) की चालकी भाँति टेढी हैँ। प्रभु श्रीरघुनाथजीक सुन्दर 
यशर्क सगसे यह कविता सुन्दर तथा सज्जनोके मनको भानंवाली हो जायगी। 
श्मशानकी अपविन्न राख भी श्रीमहादेवजीके अगके सगसे सुहावनी लगती हैँ और 
स्मरण करते ही पवित्र करनेवाली होती हैं। 
दो०-प्रिय लागिहि अति सबहि मम भनिति राम जस संग। -- 


दारु बिचारु कि करइ कोउ बंदिअ मलय प्रसंग ॥ १०(क)॥ 

श्रीरामजीके यशके सगसे मेरी कविता सभीकों अत्यन्त प्रिय लगेगी। जेसे 
मलय पव॑तके संगसे काष्ठमात्र [चन्दन बनकर |] वन्दनीय हो जाता हूँ, फिर क्‍या 
कोई काठ [ की तुच्छता |] का विचार करता हैं ? ॥ १० ( क ) ॥ 

स्थाम सुरभि पय बिसद अति गुनद करहिं सब पान । 

गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहिं सुनहिं सुजान ॥१०(ख)॥ 

श्यामा गौ काली होनेपर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता 
७ रा० स०--३ 
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सफल चिल पल फ पह पकी. 


है। यही समझकर सब लोग उसे पीते हे। इसी तरह गँवारू भाषामें होनेपर भी 
श्रीसीतारामजीके यशको बुद्धिमान्‌ लोग बड़े चावसे गाते और सुनते हेँ॥ १० (ख)॥ 


चौ०-मनि मानिक सुकुता छबि जेसी। अहि गिरि गज सिर सोह नतेसी ॥ 
तप किरीट तरनी तनु पाई ।लहहि सकल सोभा अधिकाई ॥ 


मणि, माणिक और मोतीकी जैसी सुन्दर छबि है, वह साँप, पर्वत और हाथीके 
मस्तकपर वैसी शोभा नहीं पाती। राजाक मुकुट और नवयुवती स्त्रीके शरीरकों पाकर 
ही ये सब अधिक शोभाको प्राप्त होते हे ॥ १॥ 


तेसेहिं सुकबि कबित बुध कहहीं ।उपजहिं अनत अनत छबि लहहीं ॥ 
भगति हेतु बिधि भवन बिहाई । सुमिरत सारद आवति धाई॥ 
इसी तरह बुद्धिमान्‌ लोग कहते हें कि सुकविकी कविता भी उत्पन्न और 
कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है (अर्थात्‌ कविकी वाणीसे उत्पन्न 
हुईं कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित 
आदशेका ग्रहण और अनुसरण होता है )। कविके स्मरण करते ही उसकी भक्तिक «५ 
कारण सरस्वतीजी ब्रह्मलोकको छोड़कर दौड़ी आती हे॥ २॥ ' 
राम चरित सर बिनु अन्हवाएँ ।सो श्रम जाइ न कोटि उपाएँ । 
कबि कोबिद अस हृदय बिचारी । गावहिं हरि जस कलि मल हारी ॥ 
सरस्वतीजीकी दौड़ी आनेकी वह थकावट रामचरितरूपी सरोवरमे उन्हें नहलाये 
बिना दूसरे करोड़ों उपायोंसे भी दूर नहीं होती। कवि और पण्डित अपने हृदयमें 
ऐसा विचारकर कलियुग पापोंको हरनेवाले श्रीहरिके यशका ही गान करते है ॥३॥ 
कीन्हें. भाकृत जन गुन गाना । सिर घुनि गिरा लगत पछिताना ॥ 


हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहहिं सुजाना ॥ 

संसारी मनुष्योंका गुणयान करनेसे सरस्वतीजी सिर घुनकर पछताने लगती हें 
[कि में क्‍यों इसके बुलानेपर आयी ]। बुद्धिमान लोग हृदयको समद्र, बुद्धिको 
सीप और सरस्वतीको स्वाति नक्षत्रकें समान कहते हे॥ ४ ॥ के कर 


जो बरषद बर बारि बिचारू। होहिं कबित सुकुतामनि चारू ॥ 
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नी 








इसमें यदि श्रेष्ठ विचारह्पी जल वरसता हैं तो मुक्तामणिके समान सुन्दर 
कविता होती है॥ ५॥ ह 
दो०-जुगुति बेधि पुनि पोहिअहिं राम चरित बर ताग । 
पहिरहिं सज्जन बिमल उर सोभा अति अनुराग ॥ ११ ॥ 
है उन कवितारूपी मुक्तामणियोको युक्तिसे वेधकर फिर रामचरित्ररूपी सुन्दर तागेमें 


* पेरोकर सज्जन लोग अपने निर्मेल हृदयमें धारण करते हे, जिससे अत्यन्त अनुराग- 
रूपी शोभा होती है ( वे आत्यन्तिक प्रेमको प्राप्त होते है ) ॥ ११॥ 
चो०-जे जनमे कलिकाल कराला। करतब बायस बेष मराला ॥ 
चलत कुपंथ बेद मग छाँड़े। कपट कलेवर कलि मल भाँड़े ॥ 
- जो कराल कलियुयर्मे जन्मे हे, जिनकी करनी कौएके समान हैं और वेष 
हंसका-सा है, जो वेदमागंको छोड़कर कुमार्गपर चलते हे, जो कपटकी मूति और 
कलियुगके पापोके माँड़े हें ॥ १ ॥ 
>चक भगत कहाइई राम के। किंकर कंचन कोह काम के ॥ 
तिन्‍्ह महेँ प्रथम रेख जग मोरी । धींग धरमध्वज धंधक धोरी ॥ 
जो श्रीरामजीके भक्त कहलाकर लोगोको ठगते है, जो घन ( लोभ ), क्रोध 
ओर कामके गुलाम हे और जो धीगाघीयी करनेवाले, धर्मध्वजी (घधर्मेकी झूठी ध्वजा 
फहरानेवालें---दम्भी ) और कपटके धन्धोका वोझ ढोनेवाले' हे, संसारके ऐसे लोगोमें 
सबसे पहले मेरी गिनती है॥ २॥ 
जों अपने अबवगुन सब कहऊँ। बाढृइ कथा पार नहिं लहऊँ ॥ 
ताते में अति अलप बखाने। थोरे महू जानिहहिं सयाने ॥ 
यदि में अपने सब अवगृणोंकों कहने लगूं तो कथा बहुत वढ़ जायगी और 
में पार नहीं पाऊँगा। इससे मेने बहुत कम अवशुणोंका वर्णव किया है। बुद्धिमान्‌ 
लोग थोड़ेहीमें समझ लेंगे॥ ३ ॥ 
” समुझि बिविधि बिधि बिनती मोरी। कोड न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
एतेहु पर करिहहिं.जे असंका | मोहि ते अधिकते जड़ मति रंका ॥ 
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मेरी अनेको प्रकारकी विनतीकों समझकर, कोई भी इस कथाको सुनकर दोष नही 
देगा। इतनेपर भी जो शंका करेंगे, वें तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और वुद्धिके कंगाल है ॥॥४॥ 
कबि न हों नहिं चतुर कहाव् । मति अनुरूप राम शुन गावड़ें ॥ 
कहँ रघुपति के चरित अपारा । कहेँ मति मोरि निरत संसारा ॥ 
में न तो कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ, अपनी वुद्धिके अनुसार श्रीरामजीके गु् 
गाता हूँ। कहाँ तो श्रीरघुनाथजीके अपार चरित्र, कहाँ संसारमे आसकत मेरी बुद्धि | ॥५॥ 
जेहिं मारुत गिरि मेरु उड़ाहीं। कहहु तूल केहि लेखे माहीं ॥ 
समुझत अमित राम प्रभ्ुताई | करत कथा मन अति कद्राई ॥ 
जिस हवासे सुमेरु-जेसें पहाड उड जाते हे, कहिये तो, उसके सामने रूई 
किस गिनतीमे हैं। श्रीरामजीकी असीम प्रभुताकों समझकर कथा रचनेमे मेरा मन 
बहुत हिचकता हँ---)। ६ ॥ 
दो०-सारद्‌ सेस महेस बिधि आगस निगम पुरान" हर 
नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरंतर गान॥ १२॥ 


सरस्वतीजी, शेषजी, शिवजी, ब्रह्माजी, शास्त्र, वेद और पुराण--ये सब 'नेंति 
नेति' कहकर ( पार नहीं पाकर ऐसा नहीं, 'ऐसा नही कहते हुए ) सदा जिनका 
गुणगान किया करते हेँ॥ १२ ॥ 


चौ०-सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहें बिनु रहा न कोई ॥ 


तहाँ बेद अस कारन राखा । भजन प्रभाउ भाँति बहु भाषा ॥ 
े यद्यपि प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुतको सब ऐसी ( अकथनीय ) ही जानते 
है तथापि कहें बिना कोई नही रहा। इसमें वेदने ऐसा कारण बताया है कि भजनका 
भ्रभाव वहुत तरहसें कहा गया हैं। ( अर्थात्‌ भगवान्‌की महिमाका पूरा वर्णन तो 
कोई कर नही सकता; परंतु जिससे जितना बन पडे उतना भगवानका गणगान 
करना चाहिये; क्योकि भगवान्‌के गृुणगानरूपी भजनका प्रभाव बहुत ही अनोखा है, 


उसका नाना भ्रकारसे शास्त्रोंमे वर्णन है। थोड़ास्सा भी भगवान्‌का भजन मनुष्यको 
सहज ही भवसागरसे तार देता है )४॥१॥ ह 
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सी सीसी कीडीसी की 


एक अनीह अरूप अनामा | अज सच्िदानंद पर धामा ॥ 


व्यापक बिस्वरूप भगवाना | तेहिं धरि देह चरित कृत नाना ॥ 
जो परमेण्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नही हैं, जिनका कोई रूप और नाम 

नही है, जो अजन्मा, सच्चिदानन्द और परमधाम हे और जो सबमें व्यापक एवं विश्वरूप 

है, उन्ही भगवानूने दिव्य जरीर धारण करके नाता प्रकारकी लीला की है॥ २ ॥ 

“वो केबल भगतन हित लागी। परम क्ृपाल प्रनत अनुरागी ॥ 


जेहि जन पर ममता अति छोह । जेहिं करना करि कीन्ह न कोह ॥ 
वह लीला केवल भक्‍तोके हितके लिये ही हैं, क्योकि भगवान्‌ परम कपालु हे 

और शरणागतके बडे प्रेमी हें। जिनकी भकतोपर वडी ममता और क्पा हैँ, जिन्‍्होने 

एक वार जिसपर कृपा कर दी, उसपर फिर कभी क्रोध नही किया॥ ३ ॥। 

गई बहोर गरीब नेवाज । सरल सबल साहिब रघुराज ॥ 


बंध वरनहिं हरि जस अस जानी । करहिं पुनीत सुफल निज वानी ॥ 
> वे प्रभु श्रीरघुनाथजी गयी हुई वस्तुको फिर प्राप्त करानेवालें, गरीवनिवाज 

दीनवन्धु ), सरलस्वभाव, सर्वेशक्तिमान्‌ और सबके स्वामी हँ। यही समझकर 
वुद्धिमान लोग उन श्रीहरिका यज्ञ वर्णन करके अपनी वाणीको पवित्र और उत्तम 
फल ( मोक्ष और दुर्लभ भगवत्पेम ) देनेवाली बनाते हूँ ॥ ४ ॥ 


तेहिं बल में रघुपति गुन गाथा । कहिहडें नाइ राम पद माथा ॥ 
मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गाईं । तेहिंमग चलत सुगम मोहि भाई ॥ 


उसी वलसे (महिमाका यथार्थ वर्णन नहीं, परतु महान्‌ फल देनेवाला भजन 
समझकर भगवत्कृपाके वलपर ही) में श्रीरामचन्द्॒जीके चरणो्में सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीक 
गुणोकी कथा कहेंगा। इसी विचारसे [ वाल्मीकि, व्यास आदि । मुनियोने पहले 
हरिकी कीति गायी है, भाई! उसी मार्गपर चलना मेरे लिये सुगम होगा ॥ ५॥ 


-अति अपार जें सरित वर जौं नप सेतु कराहिं। 
चढि पिपीलिकउ परम लघु विनु श्रम पारहि जाहिं ॥ १३ ॥ 


जो अत्यन्त बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हे, यदि राजा उनपर पुल बंधा दता हूं तो अत्यन्त 
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छोटी चीटियाँ भी उनपर चढ़कर बिना ही परिश्रमक पार चली जाती हैं [ इसी प्रकार 
मुनियोंके वर्णनके सहारे में भी श्रीरामचरित्रका वर्णन सहज ही कर सकूंगा] ॥ १३॥ 


चौ०-एहि प्रकार बल मनहि देखाई। करिहरँ रघुपति कथा सुहाई ॥ 


ब्यास आदि कबि पुंगव नाना। जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना ॥ 
इस प्रकार मनको बल दिखलाकर मैं श्रीरघुनाथजीकी “ सुहावनी कथाकी रचना 
करूँगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गये है, जिन्होंने बड़े आदरसे श्रीहरिकई, 
सुयश वर्णन किया है॥ १ ॥ । 
चरन कमल बंदर तिनन्‍्ह केरे | पुरवहूँ सकल मनोरथ मेरे ॥ 
कलि के कबिन्ह करठेँ परनामा । जिन्हे बरने रघुपति गुन ग्रामा ॥ 
में उन सब ( श्रेष्ठ कवियों ) के चरणकमलोंमें प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब 
मनोरथोंको पूरा करे। कलियुगके भी उन कवियोको में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने 
श्रीरघुनाथजीक गुणसमूहोंका वर्णन किया है॥ २ ॥ 
जे प्राकृत कबि परम सयाने । भाषोँ जिन्ह हरि चरित बखाने ॥ 
भए जे अहहिं जे होइहहिं आगें । प्रनवर् सबहि कपट सब त्यागें ४: 
जो बड़े बुद्धिमान्‌ प्राकृत कवि हे, जिन्होंने भाषामे हरिचरित्रोका वर्णन किया 
हैं, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हे, जो इस समय वर्तमान हे और जो आगे होंगे, 
उन सबको में सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ॥ ३ ॥ 
होह भ्रसन्न देहु बरदानू। साधु समाज भनिति सनमानू ॥ 
जो भ्रबंध बुध नहिं आदरहीं । सो श्रम बादि बाल कबि करहीं ॥ 
आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिये कि साधु-समाजमे मेरी कविताका 
सम्मान हो; क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविताका आदर नही करते, मूर्ख कवि ही 
उसकी रचनाका व्यर्थ परिश्रम करते हे॥ ४ ॥ 
कौरति भनिति भूति भल्रि सोई। सुरसरि सम सब कहँ हित होई ॥ 


राम सुकोरति भनिति भुदेसा । असमंजस अस मोहि अँदेसा ॥' 


कीति, कविता और सम्पत्ति वही उत्तम है, जो गद्भाजीकी तरह सबका हित 
करनेवाली हो। श्रीरामचन्द्रजीकी कीति तो बड़ी सुन्दर ( सबका अनन्त कल्याण 
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करनेवाली ही ) है, परंतु मेरी कविता भह्दी हैं। यह असामञ्जस्य है। ( अर्थात्‌ इन 

दोनोंका मेल नही मिलता ), इसीकी मुझे चिन्ता है॥ ५ ॥ 

तुम्हरी कृपा सुलभ सोड मोरे । सिअनि सुहावनि ठाट पटोरे ॥ 
परतु हैं कवियो ! आपकी ऋृपासे यह बात भी मेरे लिये सुलभ हो सकती 

हैं। रेशमकी सिलाई टाटपर भी सुहावनी लगती है॥ ६ ॥ 


+ दो०_ सरल कबित कीरति बिमल सोइ आदरहिं सुजान । 


सहज बयर बिसराइ रिपु जो सुनि करहिं बखान ॥१४(क)॥ 
चतुर पुरष उसी कविताका आदर करते हैँ, जो सरल हो और जिसमें निर्मल 
च्रित्रका वर्णन हो तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैरकों भूलकर सराहना 
करने लगें॥ १४ ( के ) ॥ 
सो न होइ बिनु बिमल मति मोहि मति बल अति थोर । 
करहु कृपा हरि जस कहरेँ पुनि पुनि करे निहोर ॥१४(ख)॥ 
सी ऐसी कविता विना निम्मल बुद्धिके होती नही और मेरे वुद्धिका वल बहुत ही 
' “थोड़ा है। इसलिये वार-वार निहोरा करता हूँ कि हें कवियो ! आप कूपा करे, जिससे 
में हरियशका वर्णन कर सकूं। १४ ( ख ) ॥ 
कबि कोबिद रघुबर चरित मानस मंजु मराल। 
बालविनय सुनि सुरुचि लखि मो पर होहु कृपाल ॥१४(ग)॥ 
कवि सौर पण्डितगण! आप जो रामचरित्रर्पी मानसरोवरके सुन्दर हस हें, 
मुझ बालककी विनती सुनकर और सुल्दर रुचि देखकर मुझपर कृपा करें॥ १४ (ग) ॥ 
सोौ०-बंद्ें सुनि पद कंजु रामायन जेंहिं निरमयउ । 
सखर सुकोमल मंजु दोष रहित दूषन सहित ॥१४(घ)॥ 
में उन वाल्मीकि मुनिके चरणकमलोंकी वन्दना करता हूँ, जिन्होने रामायणकी 
रचना की है, जो खर (राक्षस ) सहित होनेपर भी खर ( कठेर पक से विपरीत | 
हू बड़ी कोमल और सुन्दर हैं तथा जो दृषण ( राक्षस ) सहित होनेपर भी दुषण 
अर्थात्‌ दोषसे रहित है॥ १४ ( घ ) ॥ 
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बंद चारिड बेद भव बारिधि बोहित सरिस । 

जिन्हहि न सपनेहूँ खेद बरनत रघुबर बिसद जसु ॥१४(७)॥ 

में चारो वेदोकी वन्दना करता हूँ, जो ससास्समुद्रके पार होनेके लिये 
जहाजके समान हे तथा जिन्हे श्रीरघुनाथजीका निर्मेल यण वर्णन करते स्वप्नमे भी 
खेद ( थकावट ) नहीं होता ॥ १४ ( ड ) ॥ ३ 

बंद बिधि पद रेनु भव सागर जेहिं कीन्ह जहेँ । 

संत सुधा ससि धेनु प्रगटे खल बिष बारुनी ॥१४(च)॥ 


में ब्रह्माजीके चरण-रजकी वन्दना करता हूँ, जिन्होने भवसागर बनाया हें, 


जहांसे एक ओर सतरूपी अमृत, चन्द्रमा और कामघेनु निकले और दूसरी ओर 
दुष्ट मनुष्यरूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए॥ १४ ( च ) ॥ 


दो०-बिबुध बिप्न बुध ग्रह चरन बंदि कहड़ें कर जोरि । 
होइ प्रसन्न पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोरि ॥१४(७)॥ 


देवता, ब्राह्मण , पण्डित, ग्रह--इन सबके चरणोकी वन्दना करके हाथ जोड़कर 
कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुन्दर मनोरथोको पूरा करें॥ १४. (छ) ॥ गे 
चौ०-पुनि बंदर सारद सुरसरिता। ज्ुगल पुनीत मनोहर चरिता ४ 

मज्नन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अबिबेका ॥ 


फिर में सरस्वतीजी और देवनदी गद्भाजीकी वन्दना करता हूँ । दोनों पविन्न और 
मनोहर चरित्रवाली हे। एक (गज्भाजी) स्तान करने और जल पीनेसे पापोको हरती हे और 
दूसरी (सरस्वतीजी) गुण और यश कहने और सुननेसे अज्ञानका नाश कर देती हे ॥१॥ 


गुर पितु मातु महेस भवानी । प्रनवर्ज दीनबंधु दिन दानी ॥ 
सेवक स्वामि सखा सिय पी के । हित निरुपधिसब बिघितुलसी के ॥ 


श्रीमहेश और पाव॑तीको से प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता-पिता हे, जो 
दीनवन्धु और नित्य दान करनेवाले हे, जो सीतापति श्रीरामचन्द्रजीके सेवक, स्वामी और 
सखा हैं तथा मुझ तुलसीदासका सब प्रकारसे कपटरहित (सच्चा) हित करनेवाले हैे॥२। 


कलिबिलोकिजग हित हर गिरजा । साबर मंत्र जाल जिन्ह सिरिजा ॥ 
अनमिल आखर अरथ न जापू। प्रगट प्रमाउ महेस प्रताप ॥* 
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जिन शिवनयार्वतीने कलियगकों देखकर, जगत्‌के हितके लिये शावर मन्त्रसमृहकी 
रचना की, जिन मन्त्रोंके अक्षर बेमेल है, जिनका ने कोई ठीक अर्थ होता हैं और 
ने जप ही द्वोता है, तथापि श्रीशिवजीक प्रतापसें जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है ॥ 


सो उमेस मोहि पर अनुकूला । करिहिं कथा सुद मंगल मृला ॥ 
सुमिरि सिवा सिव पाह पसाऊ । बरनें राम चरित चित चाऊ 

|, वे उम्ायति शिवजी मुझपर प्रसन्न होकर [श्रीरामजीकी] इस कथाकोी आननद्र और 
मज़ुलकी मूल (उत्पन्न करनेवाली) बनायेंगे। उस प्रकार पार्वतीजी और शिवजी दोनाका 
रमरण करके और उनका प्रसाद पाकर में चावभरे चित्तसे श्रीरामचरित्रिका वर्णन करता हैँ ॥ ४॥ 

| भनिति मोरि सित्र कृपा विभाती । ससि समाज मिलि मनहूँ सुगती ॥ 

' जे एहि कथहि सनेह समेता। कहिहहिंसुनिहहिं समुझि सचता।॥ 


होइहहिं राम चरन अनुशगी | कलि मल गहित सुमंगल भागा ॥ 
। मेरी कविता श्रीशिवजीकी कछृपासे ऐसी सुशोभित होगी, जैसी तारागणाक 
'सहित चन्द्रमाकें साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथाकों प्रेमसहित एवं सावशानीक 
साथ समझ-बूझकर कहे-सुनेंगे, वें कलियश्रुगर्क पापोसे रहित ओर सुन्दर कल्याणक 


० शक. 


2 भागी होकर श्रीरामचन्दरजीबी चरणोंके प्रेमी वन जायँंगे।॥ ५-६ ॥ 
शै०-सपनेहूँ साचेहँ मोहि पर जो हर गोरि पसाड । 
'. तो फर होड जो कहे सब भापा भनिति प्रभाउ ॥१८५॥ 


यदि मझपर श्रीशिवजी और पार्वतीजीकी स्वप्नम भी सचमुच प्रसन्नता दवा तो 
इस भाषाकवबरिताका जो प्रभाव कहा 6, वह सब सच हा ॥ १५ ॥ 


। 

गन 

० अवधपरी अति पावनि । सरजू सरि कलि कलुप नसावान ॥ 
। प्रनव्ें पुर नर नारि बहोरी । ममता जिन्द पर प्रभुहि न थोरी ॥ 
। मै अति पवित्र श्रीअयीध्यापुरी और कलियुगर्क पर्पीका नाण करनेवाली श्रीसरय 

नीकी बन्दना करता हैं, फिर अवधपरीक उन नरूतारियोकों प्रणाम करता हूँ जितपर 

प्रा श्रीरामचन्द्रजीकी ममता थोड़ी नहीं है (अर्थात्‌ बहुत है) ॥१॥ 


विय निंदक अध ओब नसाए । लोक विसोक वनाद बसाए ॥ 
बंदें कीसल्या दिसि प्राची । कीरति जायु सकल जग माची ॥ 
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उन्होने [ अपनी पुरीमे रहनेवाले | सीताजीकी निन्‍दा करनेवाले ( धोबी और 
उसके समर्थक पुर-तर-नारियों ) के पापसमूहको नाशकर उनको शोकरहित बनाकर 
अपने लोक ( धाम ) में बसा दिया। मे कौसल्यारूपी पूर्व दिशाकी वन्दना करता हूँ 
जिसकी कीति समस्त संसारमे फल रही हैं २ ॥ 


प्रगटेउ जहेँ रघुपति ससि चारू । बिस्व सुखद खल कमल तुसारू ॥ 
दसरथ राउ सहित सब रानी । सुकृत सुमंगल मूरति मानी ॥, 
करजखँ प्रनाणभ करम मन बानी। करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ 


जिन्हहि बिरचि बड़ भयउ बिधाता। महिमा अवधि राम पितु माता ॥ 

जहाँ (कौसल्यारूपी पूर्वदिशा) से विश्वको सुख देनेवाले और दुष्टरूपी कमलोके 
लिये पालेके समान श्रीरामचन्द्रजीरूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुए। सब रानियोंसहित राजा 
दशरथजीको पुण्य और सुन्दर कल्याणकी मूर्ति मानकर में मन, वचन और कमंसे प्रणाम 
करता हूँ। अपने पुत्रका सेवक जानकर वे मुझपर कृपा करे, जिनको रचकर ब्रह्माजीने भी 
बडाई पायी तथा जो श्रीरामजीके माता और पिता होनेके कारण महिमाकी सीमा हे ॥३-४॥ 


सोौ०-बंदर्5 अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद । 
बिहुरत दीनदयाल प्रिय तनु तन इब परिहरेड ॥१६॥ 


में अवधके राजा श्रीदशरथजीकी वन्दना करता हूँ, जिनका श्रीरामजीके 
चरणोंमे सच्चा प्रेम था और जिन्होंने दीनदयालु प्रभुके बिछुडते ही अपने प्यारे 
शरीरको मामूली तिनकेकी तरह त्याग दिया॥ १६॥ ' 


चौ०-अनवर्ठ परिजन सहित बिदेह । जाहि राम पद गूढ़ सनेह ॥ 
जोग भोग महेँ राखेड गोई । राम बिलोकत प्रगटेउ सोई ॥ 


कर में परिवारसहित राजा जनकजीको प्रणाम करता हूँ, जिनका श्रीरामजीएं 
मे गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होने योग और भोगमे छिपा रखा था। प्स्तु 
। श्रीरामचन्द्रजीको देखते ही वह प्रकट हो गया। १॥। 


.. प्रथम भरत के चरना । जासु नेम ब्रत जाइन बरना॥ 


चरन पंकज मन जासू। लुबुध मधुप इब तजइ न पासू॥ 
भाइयोंमे | सबसे पहले में श्रीभरतजीक चरणोको- प्रणाम करता हैँ, जिनका 
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नियम और ब्रत वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जिनका मन श्रीरामजीके चरण- 
कमलोंमे भौरेकी तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नही छोड़ता॥ २ ॥ 


बंद) लछिमन पद जलजाता । सीतल सुभग भगत सुख दाता ॥ 


रघुपति कीरति बविमल पताका | दंड समान भयउ जस जाका ॥ 
में श्रीलक्ष्मणजीके चरणकमलोको प्रणाम करता हूँ, जो शीतल, सुन्दर भौर 

भवंतोकोी सुख देनेवाले हे। श्रीरघुनाथजीकी कीतिझूपी विमल पताकार्मे जितका 

( लक्ष्मणजीका ) यश [ पताकाको ऊँचा करके फहरानेवाले | दंडक समान हुआ ॥३॥ 


सेष सहखसीस जग कारन । जो अवतरेठ भमि भय टारन ॥ 
सदा सो सानुकूल रह मो पर । कृपासिंधु सोमित्रि शुनाकर ॥ 


जो हजार सिरवाले और जगत्॒के कारण ( हजार सिरोपर जगत॒कों धारण कर 
रखनेवाले ) शेपजी है, जिन्होंने पृथ्वीका भय दूर करनेके लिये अवतार लिया, वें 
गुणोकी खानि कृपासिन्धु सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजी मुझपर सदा प्रसन्न रहें ॥ ४ ॥ 


रिपुसदन पद कम्तल नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी ॥ 


महाबीर बिनवर्ड॑ हनुमाना । राम जासु जस आप बखाना ॥ 

में श्रीशत्रध्ननीके चरणकमलोको प्रणाम करता हूँ, जो वर्ड वीर, सुशील और 
श्रीभरतजीके पीछे चलनेंवालें हें। में महावीर श्रीहनृमानजीकी विनती करता हूँ 
जिनके यजशका श्रीरामचन्द्रजीनें स्वयं ( अपने श्रीमुखसें ) वर्णन किया है ॥ ५॥ 
सो०-प्रनव् प्रवनकुमार खल बन पावक ग्यानधन । 


जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप घर ॥१७॥ 

में पवनकमार श्रीहनमानजीको प्रणाम करता हूँ, जो दुष्टरूपी वनको भस्म करनेके 
लिये अग्निरूप हें, जो ज्ञानकी घनमृर्ति हें और जिनके हृदयरूपी भवनमें घनुप-वाण 
धारण किये श्रीरामजी निवास करतें हू ॥ १७ ॥ 
चो०-कपिपति रीछ निसाचर राजा । अंगदादि जे कीस समाजा ॥ 


बंदद सब के चरन सुहाएं। अधम सरीर राम जिन्ह पाए ॥ 
वानरोके राजा सग्रीवजी, रीछोके राजा जाम्बवानूजी, राक्षसोके राजा विभीषणजी 
और अंगदजी आदि जितना वानरोका समाज है, सवके सुन्दर चरणोंकी में वन्दना करता हूं 


रामचरितमानस -०->ज 
या रफामचार्तम्ानर 


जि, 
हनन पी 4 क 3 या 32000 20 रईर्भ लर्सआंर्डर्सार्र्और्सरार्सर्सर्सरर्सीर्भीर्सलर्सीर्सरर्सर्ईरलीर्क जर्सी बीफीकिनारीीस्चाजा 


हे । 


डिन्‍्होंने मघम (पशु जौर राणतस आदि) शरीरनें भी क्रीरामचच्जी को प्राप्त कर लिया। का 
रघुपति चरन उपासक जेते | खग झूग सुर नर असुर समेते ॥ 
बंदँ पद सरोज सब केरे। जे बिनु काम राम के चेरे॥ 


पृजझ. पक्की, ददता, मनुष्य, जूस रसमत जितने ओऔरामजीक चरणजोंक उपासक 
३. चरणक्मलोॉवी 


८5 हीरामजीके बे जिप्काओओ 28० अब 90.73 मल 
हुं. ूे उद रूचक चरणक्मसरस दन्दना कच्ता हूं. जा शआरामजाक (चत्त्तभ्र सदक हू ॥र॥। 


सुक सनकादि भगत झुनि नारद । जे झुनिवर विम्यान बिसारद ॥ 
प्रनवर्जे सबहि घरनि घरि सीसा । करहु कृपा जन जाति झुनीसा ॥ 


शकदेदजी, सनकादि. नाखूमति जादि जितने भद्त और परन ज्ञानी श्रेप्ठ स॒नि 
ह््‌ में घस्दीपर सिर देककर उन सबको प्रयाम करता ह्ह ननीस्वरो ! आप सब 
मुन्क्ञो अपना दास जानकर छुपा कीडिये।। ३ 


जनकसता जग जननि जानकी । अनिसय प्रिय करुनानिधान की ॥ 
ताके जग पद कमल सनावउ । जास कृर्पों निर्मल मति पावडें ॥ 


जा ज्दक्का पत्रा, जगतका नाता जार क्र्पानिधान नाच शआातक्ममचन्द्रजदाक्ा प्रियतना 
धश्लाक्नानकाजाओऊ 52422 मिल आर ७५३०६ 3८505. सतातदा 
[ऊाूचकाजक्क दांवा उक्ता-क्षरलाका वादा हु. जिनका कपास निर्मल वद्धि पाऊ ४ 


युनि मन वचन कम रघुनायक । चरन कमल बंद सब लायक ॥ 
राजिवनयन घधरें धन सायक | भगत बिपति भंजन सुख दायक ॥ 


हे थ2:“>अजमलाली हक _वकम्या७मयापय्यककना+++ जा कुए 5५ कहा ++गककम दा. 
पार मे ओआत, वंचतन अर दुमस कंसलनयन, बधरप-दाणधारा, भक्ततोंकी 
करने और उन्हे सुख देनेवाले भगवान श्लीरघनाथजीके सर्वेसमर्थ 


अलननललसक«न्‍+-५नामा++मज ०... क-काननञननकपा-पकपात... पर 


““गिरा प्रा अरथ जल बीचि सम कहिअत भिन्न न भिन्न । 
बंद सीता राम पद जिन्हहि परम प्रिय खिन्न ॥१८॥ 


किक [0 
जू वादा जार उसका हथय तया जल 








विपंरत्तिका नाझ 
६ एदु) पहाजर 


अश»यमनपननण-कनानप-न.टरपधनापलपकया++फान०५५बसक-+क ४५ ना. 


असल ज लिन... 
रे जचदा छत तथा जुत जार जलका लहरक समाच कहनेसे 
जलात्कतन हू परत दास्त्व्म जाप ( एक ) 6, उन श्रीसीतारामजीके चरणोंकी 
ऊ दबनन्‍्दना करत 








हूं 'जन्‍्हू दाव-दुर्ली बहुत हीं प्रिय हैँ ॥ पृ८ 


कै. 


-जठढउ नाम राम रघुबर को। हेतु कृसानु मानु हिमकर को ॥ 
वाध हारे हरमय बेद प्रानसो । अगुन अनूपम शुन निधान सो ॥ 
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नीडीजीजीजीडन्‍ीजीजीसीशीसीफसीजीरीए 





जीभीसीीजीीजीजीनीकीनन्‍ीसरी 


में श्लीरघुनाथजीके नाम “राम! की वन्दना करता हूँ, जो कृणानु ( अग्नि ) 
भानु ( सूर्य ) बौर हिमकर ( चन्द्रमा ) का हेतु अर्यात “र, 'आ' और ' हूपसे 


श्छ 


वीज है। वह “राम नाम ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप हैं। वह वेदोका प्राण 


निर्मुण, उपमारहित और गृणोंका भण्डार है॥ १॥ 
महामंत्र जोइ जपत महेस्‌.। कासीं झुकुति हेतु उपदेस ॥ 


महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥ 
जो महामन्त्र है, जिसे महेश्वर श्रीशिवजी जपते हँँ और उनके द्वारा जिसका 

उपदेश काशीमे मुक्तिका कारण है, तथा जिसकी महिमाको गणेशजी जानते हे, जो 

इस 'राम' नामके प्रभावसे ही सबसे पहले पूज जाते है ॥ २॥ 

जान आदिकबि नाम प्रतापू। भयड सुद्ध करे उलटा जापू॥ 


सहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपि जेई पिय संग भवानी ॥ 

आदिकवि श्रीवाल्मीकिजी रामनामके प्रतापको जानते है, जो उल्टा नाम 
( भरा, मरा! ) जपकर पवित्र हो गये। श्रीशिवजीके इस वचनकों सुनकर कि 
एक राम-नाम सहस्न नामक समान हैं; पावंतीजी सदा अपने पति ([ श्रीशिवजी ) के 
साथ रामनामका जप करती रहती हूं ॥ ३ ॥ 


हरषे हेत हेरि हर ही को। किय भूषन तिय भूषन ती को ॥ 


नाम प्रभाउ जान सिव नीकों । कालकूट फलु दीन्ह अमी को ॥ 

नामके प्रति पावंतीजीके हृदयकी ऐसी प्रीति देखकर श्रीभिवजी हपित हो 
गये कौर उन्होने स्त्रियोंगे भषणरूप ( पतिब्नताओमें शिरोमणि ) पार्वतीजीको अपना 
भूषण बना लिया ( जर्वात्‌ उन्हें अपने अंगमें धारण करके अर्दाज्िनी वना लिया )। 
नामके प्रभावकों श्रीशिवजी भलीभाँति जानते हैं, जिस ( प्रभाव ) के कारण काल- 
कूट जहरने उनको अमृतका फल दिया।॥ ४ ॥ 


दे०-वरपा रितु रघुपति मगति तुलसी सालि सुदास । 


राम नाम वर वरन जुग सावन भादद मास ॥ १६ ॥ 


श्रीरघनाथजीकी भक्ति वर्षा-ऋतु हैं, वुलसीदासजी कहते हें कि उत्तम सेवक- 
गण धान हैं, और 'राम नामके दो सुन्दर अक्षर सावन-भादोक॑ महीने हूँ ॥१६॥ 
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न 
चौ०-आखर मधुर मनोहर दोऊ । बरनबिलोचन जन जिय जोऊ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू । लोक लाह परलोक निबाहू॥ 


दोनो अक्षर मधर और मनोहर हे, जो वर्णमालारूपी शरीरके नेत्र हे, भक्तों- 
के जीवन है तथा स्मरण करनेमे सबके लिये सुलभ और सुख देनेवाले हे, और 
जो इस लोकमें लाभ और परलोकमें निर्वाह करते हे (अर्थात्‌ भगवान्‌के दिव्य 
धाममे दिव्य देहसे सदा भगवत्सेवार्में नियुक्त रखते हैँ) ॥ १॥ 


कहत सुनत सुमिरत सुठि नीके । राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
बरनत बरन प्रीति बिलगाती। ब्रह्म जीव सम सहज सेंघाती 0 


ये कहने, सुनने और स्मरण करनेमे बहुत ही अच्छे ( सुन्दर और मधुर ) 
हैं; तुलसीदासको तो श्रीराम-लक्ष्मणके समान प्यारे हे। इनका ( 'र॑और 'मका ) 
अलग-अलग- वर्णन करनेमें प्रीति बिलयाती हैँ ( अर्थात्‌ बीजमन्त्रकी दृष्टिसे इनके 
उच्चारण, अर्थ और फलमे भिन्नता दीख पड़ती है ), परंतु हे ये जीव और ब्रह्मके 
समान स्वभावसे ही साथ रहनेवालें (सदा एकरूप और एकरस ) ॥ २॥ 


नर नारायन सरिस सुभ्राता। जग पालक बिसेषि जन त्राता ॥ 
भगति सुतिय कल करन बिभूषन । जग हित-हेतु बिमल बिधु पूषन ॥ 


ये दोनों अक्षर नर-नारायणक समान सुन्दर भाई हे। ये जगत॒का पालन और 
विशेषरूपसे भकक्‍तोंकी रक्षा करनेवाले हें। ये भक्तिरूपिणी सन्दर स्त्रीके कानोंके सन्दर 
आभूषण ( कर्णफूल ) हैं और जगतूर्क हितके लिये निर्मल चन्द्रमा और सूर्य हे ॥ ३ ॥ 


स्वाद तोष सम सुगति सुधा के । कमठ सेष सम घर बसुधा के ॥ 
जन मन मंजु कंज मधुकर से । जीह जसोमति हरि हलधर से ॥ 


ये सुन्दरगति ( मोक्ष ) रूपी अमृतके स्वाद और तृप्तिके समान हे, 
और शेपजीके समान पृथ्वीके धारण करनेवाले हे, भकक्‍तोंके मनरूपी सन्दर कमलमे 
विहार करनेवाले भौरेके समान हे और जीभरूपी यशोदाजीके लिये श्रीकृष्ण और 
वबलरामजीके समान [ आनन्द देनेवाले | है ॥ ४ ॥ 


दो०-एकु छल्चु एकु झुकुटमनि सब बरननि पर जोड। 
तुलसी रघुबर नाम के बरन बिराजत दोड ॥२०॥ 
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तुलसीदासजी कहते हे--श्रीरघुनाथजीके नामके दोनो अक्षर वडी शोभा देते 
है, जिनमेसे एक ( रकार ) छत्ररूप ( रेफ' ) से और दूसरा ( मकार ) मुकूट्मणि 
( अनुस्वार> ) रूपसे सब अक्षरो्क ऊपर हूँ ॥ २० ॥ 


चौ०-समुझत सरिस नाम अरु नामी। प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी॥ 


नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साधी॥ 
समझनेमे नाम और नामी दोनो एक-से हे, कितु दोनोमे परस्पर स्वामी और 
पेवकर्क समान प्रीति हैं ( अर्थात्‌ नाम और नामीमे पूर्ण एकता होनेपर भी जैसे 
स्वामीके पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नामके पीछे नामी चलते हे। प्रभु श्री- 
रामजी अपने “राम!” नामका ही अनूगमन करते है, नाम लेते ही वहाँ आ जाते 
हैं। ) नाम और रूप दोनो इंश्वरकी उपाधि है, ये ( भगवान्‌क नाम और रूप ) 
दोनो अनिर्वेचनीय हे, अनादि हे और सुन्दर ( शुद्ध भक्तियुक्त ) व॒ुद्धिसे ही इनका 
[ दिव्य अविनाशी | स्वरूप जाननेमे आता हैं ॥ १॥ 
को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेदु समुझिहहिं साधू ॥ 
->देखिअहिं रूप नाम आधीना। रुप ग्यान नहिं नाम बिहीना ॥ 
इन ( नाम और रूप ) में कौन वडा है, कौन छोटा, यह कहना तो अपराध 
है। इनके गुणोका तारतम्य ( कमी-वेशी ) सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेगे। 
रूप नामक अधीन देखे जाते है, नामक बिना रूपका ज्ञान नहीं हो सकता॥ २॥ 
रूप बिसेष नाम विनु जानें । करतल गत न परहिं पहिचानें ॥ 
सुमिरिआ नाम रूप बिनु देखें। आवत हृदय सनेह बिसेषें ॥ 


कोई-सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेलीपर रखा हुआ भी पहचाना 
नही जा सकता। और छरूपके बिना देखे भी नामका स्मरण किया जाय तो विशेष 


प्रंमक साथ वह रूप हृदयमें आ जाता हूं ॥ ३ ॥ 


. नाम रूप गति अकथ कहानी । समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 


अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी । उभय अवोधक चतुर दुभाषी ॥ 
ि नाम और रूपकी गतिकी कहानी ( विशेषताकी कथा ) अकथनीय हूँ। वह 
समझनेमें सुखदायक है, परतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुणके 
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बीचमे नाम सुन्दर साक्षी है, और दोनोका यथाथे ज्ञान करानेवाला चतुर दुभाषिया है ॥४॥ 
दो०-राम नाम मनि दीप धरु जीह देहरीं छार । 
तुलसी भीतर बाहेरहँ जों चाहसि उजिआर ॥२१॥ 


तुलसीदासजी कहते है, यदि तू भीतर और बाहर दोनो ओर उजाला चाहता 
हैँ तो मुखरूपी द्वारकी जीभरूपी देहलीपर राम-तनामरूपी मणि-दीपकको रख ॥ २१॥ , 


चौ०-नाम जीहँ जपि जागहिं जोगी । बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी ॥ 
ब्रह्मसुखहि अनुभवहिं अनूपा । अकथ अनामय नाम नरूपा ॥ 


ब्रह्माके बनाये हुए इस प्रपच्च ( दृश्य-जगत्‌ ) से भलीभाँति छूट हुए वेराग्यवान्‌ मुक्त 
योगी पुरुष इस नामको ही जीभसे जपते हुए [तत्त्वज्ञानहूपी दिनमे| जागते हे और नाम 
तथा रूपसे रहित अनुपम, अनिवेचनीय, अनामय ब्रह्मसुखका अनुभव करते हे ॥ १॥ 
जाना चहहिं गूढ गति जेऊ। नाम जीहँ जपि जानहिं तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहिं लय लाएँ । होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥ 

जो परमात्माके गूढ रहस्यको ( यथार्थ महिमाको ) जानना चाहते है दे. 
( जिज्ञासु ) भी नामको जीभसे जपकर उसे जान लेते हें। [ लौकिक सिद्धियोके 
चाहनेवाले अर्थार्थी] साधक लौ लगाकर नामका जप करते हे और अणिमादि 
[ आठों ] सिद्धियोको पाकर सिद्ध हो जाते हे ॥ २॥ 


जपहिं नाप जन आरत भारी । मिट॒हिं कुसंकट होहिं सुखारी ॥ 
राम भगत जग ॒चारि प्रकारा । सुकृती चारिड अनघ उदारा ॥ 


[सकटसे घबराये हुए] आते भक्त नाम-जप करते है तो उनके बडे भारी बरे-बरे सकट 
मिट जाते हे और दे सुखी हो जाते हे । जगतूमें चार प्रकारके (१-अर्थार्थी-धनादिकी चाह- 
से भजनंवाले, २-आतं---संकटकी निवृत्तिके लिये भजनेवाले, ३-जिज्ञासु--भगवान्‌- 
को जाननेकी इच्छासे भजनेवाले, ४-ज्ञानी--भगवानको तत्त्वसे जानकर स्वाभाविक 
ही प्रेमसे भजनेवाले) रामभक्त हे और चारो ही पुण्यात्मा, पापरहित और उदार हू ॥३॥। 
चहू चतुर कहूँ नाम अधारा। ग्यानी प्रभ्ुहि बिसेषि पिआरा । 


चहूं जुग चह श्रुति नाम प्रभाऊ । कलि बिसेषि नहिं आन उपाऊ॥ 
चारों ही चतुर भक्तोको नामका ही आधार है, इनमे ज्ञानी भक्त प्रभुको विशेषरूपसे 
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बल परी मरी मई नरम पहल की रत कैरी हक की की किक की की कक की किन कम की की की की कर कट कर रे उस उस कम से के उन के के शनक रन्सरन्क नकद 
प्रिय हैं। यो तो चारो युगोमे और चारो ही वेदोमे न्ामका प्रभाव हैं, परतु कलियुगमे 
विशेपलूपसे है। इसमे तो [ नामको छोडकर ] दूसरा कोई उपाय ही नही हे ॥४॥ 


दो०-सकल कामना हीन जे राम भगति श्स लीन। 
नाम सुप्रेम पियूष हृद तिन्‍्हहूँ किए मन मीन ॥शशा। 


( जो सब प्रकारकी ( भोग गौर मोक्षकी भी ) कामनाजोसे रहित और श्रीराम- 
(क्तिके रसमें लीन हे, उन्होने भी नामके सुन्दर प्रेमहपी अमृतके सरोवरमे अपने 
प्रनको मछली वना रक्‍्खा है (अर्थात्‌ वें नामरूपी सुधाका निरन्तर आस्वादन करते 
रहते है, क्षणभर भी उससे अलग होना नही चाहते ) ॥ २२ ॥ 
चौ०-अगुन सगुन हुइ ब्रह्म सहपा । अकथ अगाधघ अनादि अनूपा ॥ 
मोरें मत वड़ नाम दुह्न तें । किए जेहिं जुग निज बस निज बूतें॥ 
निर्षुण और सगुण ब्रह्मके दो स्वरूप हें। ये दोनो ही अकथनीय, अथाह, 
अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मतिमे नाम इन दोनोसे वडा हैं, जिसने अपने 
बुलसे दोनोको अपने वशमे कर रक्‍्खा है॥ १॥ 


श्रोढ़ि सुजन जनि जानहिं जन की । कहें प्रतीति प्रीति रुचि मन की ॥ 
एक दारुगत देखिअआ एकू | पावक सम जुग ब्रह्म बिवेकू ॥ 
उभय अगम जुग सुगम नाम तें । कहेडें नाछ्र वड़ ब्रह्म राम तें ॥ 
व्यापक एकु ब्रह्म अबिनासी। सत चेतन घन आनेंद रासी ॥ 


सज्जनगण इस वातकों मुझ दासकी ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझे। 
में अपने मनके विश्वास, प्रेम और रुचिकी वात कहता हूँ। [ निर्गुण और सगुण्ण 
दोनो प्रकारके ब्रह्मका ज्ञान अग्निके समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्निके समा 
है जो काठके अदर है, परतु दीखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्निके समान 
है जो प्रत्यक्ष दीखती है । [तत््वत दोनों एक ही है, केवल प्रकट-अप्रकटके भेदसे 
भिन्न मालूम होती हे। इसी प्रकार निर्गुण और सगृण तत्त्वव एक ही हें। इतना 
होनेपर भी ] दोनो ही जाननेमे वडे कठिन है, परतु नामसे दोनों सुगम हो जाते 
है। इसीसे मेने नामको [निर्गुण] ब्रह्मसे और [सगुण ] रामसे वडा कहा हैं। ब्रह्म 
व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतत्य और आनन्‍्दकी घन राशि हैं ॥२-३ ॥ 
& रा० स॒०- हैं 
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अस प्रभु हृदय अछत अबिकारी । सकल जीव जग दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतन तें। सोउ प्रगठत जिमि मोल रतन तें ॥ 
ऐसे विकाररहित' प्रभुके हृदयमें रहते भी जगतुर्के सब जीव दीन और दुखी 
है। नामका निरूपण करके ( नामके यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभावकों 
जानकर ) नामका जतन करनेसे ( श्रद्धापूवकं नामजपरूपी साधन करनेसे ) वह 
ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्नके जाननेसे उसका मूल्य ।॥ ४ ॥ 
दो०-निरणुन तें एहि भाँति बड़ नाम प्रभाउ अपार। 


कहउँ नाछु बड़ राम तें निज बिचार अनुसार ॥२१॥ 
इस प्रकार निर्गुणसें नामका प्रभाव अत्यन्त बडा हैं। अब अपने विचारके 
अनुसार कहता हूँ कि नाम [ सगुण [ रामसे भी बडा है ॥ २३ ॥ 
ज०-शम भगत हित नर तनु धारी । सहि संकट किए साथु सुखारी ॥ 
नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिं छुद मंगल बासा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने भकतोंके हितके लिये मनृष्यशरीर धारण करके स्वय कष्ट सह; 


कर साधुओको सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेमके साथ नामका जप करते हुए सहज- 
हीमे आनन्द और कल्याणके घर हो जाते हें। ॥ १॥ 


राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 
रिषि हित राम सुकेतुसुता की । सहित सेन सुत कीन्हि बिबाकी ॥ 
सहित दोष दुख दास दुरासा। दलइ नाप जिमि रबि निसि नासा ॥ 
भंजेड राम आपु भव चापू। भव भय भंजन नाम प्रतापू॥ 


कर श्रीरामजीने एक तपस्वीकी स्त्री ( अहल्या ) को ही तारा; परंतु नामने करोडो 
दुष्टीकी बिगडी बुद्धिकों सुधार दिया। श्रीरामजीने ऋषि विश्वामित्रके हितके लिये एक 
सुकेतु यक्षकी कन्या ताड़काकी सेना और पूत्र ( सुबाहु ) सहित समाप्ति की, परतु 
नाम अपने भक्‍तोक दोष, दुख और दुराशाओका इस तरह नाश कर देता है जैसे 


. सूर्य रात्रिका। श्रीरामजीने तो स्वयं शिवजीके धनुषकों तोड़ा, परंतु नामका प्रताप ही 


* *क सब भयोका नाश करनेवाला हैं ॥ २-३ ॥ 


बालकाण्ड ३५ 





दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन । जन मन अमित नाम किए पावन ॥ 
निसिचर निकर दले रघुनंदन । नाम्ु सकल कलि कलुष निकंदन ॥ 


प्रभु श्रीरामजीने [ भयानक ] दण्डक वनको सुहावना बनाया, परंतु नामने 
असंख्य मनृष्योकें मनोकों पवित्र कर दिया। श्रीरघुनाथजीने राक्षसोके समूहको मारा, 
प््त्त नाम तो कलियुगके सारे पापोकी जड उखाडनेवाला है ॥ ४॥ 


// दो०-सब॒री गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ । 


नाम उधारे अमित खल बेद बिदित गुन गाथ ॥२४॥ 
श्रीरघुनाथजीने तो शवरीं, जठायु आदि उत्तम सेवकोको ही मुक्ति दी, परंतु 
नामने अगनित दुष्टोका उद्धार किया। नामके गुणोकी कथा वेदोमे प्रसिद्ध हैं ॥ २४ ॥ 
चौ०-राम सुकंठ बिभीषन दोऊ । राखे सरन जान सबु कोऊ ॥ 


नाम गरीब अनेक नेवाजे । लोक बेद बर बिरिद बिराजे। 
श्रीरामजीने सुग्रीव और विभीषण दोको ही अपने शरणमें रक्खा, यह सब कोई 


०... ] 


>डजते हैं, परतु नामने अनेक गरीबोपर कृपा की है। नामका यह सुन्दर विरद लोक 

और वेदमें विशेपरूपसे प्रकाशित है ॥ १॥ 

राम भालु कपि कटकु बठोरा | सेतु हेतु अस्त कीन्ह न थोरा। 

नाम्रु लेत भवर्सिंधु सुखाहीं। करहु बिचारु सुजन मन माहीं ॥ 
श्रीरामजीने तो भालू और बदरोकी सेना वंटोरी और समुद्रपर पुल बाँधनेके 


लिये थोडा परिश्रम नहीं किया, परतु नाम लेते ही ससार-समुद्र सूख जाता हैं। 
सज्जनगण ! मनमें विचार कीजिये [ कि दोनोमें कौन बडा है [॥ २॥ 


राम सकुल रन रावनु मारा | सीय सहित निज पुर पणशु धारा ॥ 
राजा रामु अवध रजधानी । गावत गुन सुर सुनि बर बानी ॥ 
सेवक सुमिरत नाम सप्रीती । बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीती ॥ 
_फिरत सनेहेँ मगन सुख अपने । नाम असाद सोच नहीं सपनें ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कुटुम्बसहित' रावणकी युद्धमें मारा, तव सीतासहित उन्होने अपने 
नगर ( अयोध्या ) मे प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई, 
देवता और मुनि सुन्दर वाणीसे जिनके ग्रुण गाते हूं। परतु संवक ( भक्‍त' ) प्रेम- 
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पूवक नामके स्मरणमात्रसे विना परिश्रम मोहकी प्रवल सेनाकों जीतकर प्रेममे मस्त हुए 
अपने ही सुखमें विचरते है, नामके प्रमादसे उन्हे समनेमे भी कोई चिन्ता नहीं सताती ॥३-४॥ 


“-अ्रह्म राम तें नाम्नु बड़ बर दायक बर दातनि। 
रामचरित सत कोटि महँ लिय महेस जियें जानि ॥श्णा। 
इस प्रकार नाम [ निर्गुण] ब्रह्म और [ सगुण ] राम दोनोंसे बड़ा हैं। 

वरदान देनेवालोंकों भी वर देनेवाला है। श्रीशिवजीने अपने हृदयमे यह जानकर हैं 
सौ करोड़ रामचरित्रमेसे इस 'राम' नामकों [सारख्पसे चुनकर |] ग्रहण किया है ॥२५॥ 
मासपारायण, पहला विश्राम 
चौ०-नाम प्रसाद संभु अबिनासी । साजु अमंगल मंगल रासी । 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद बह्मसुख भोगी । 
नामहीके प्रसादसे शिवजी अविनाशी हे और अमद्भूल वेपवाले होनेपर भ्भ 
मड्भलकी राशि हें। शुकदेवजी और सनकादि सिद्ध, मुनि, योगीगण नामके ही प्रसादर 
ब्रह्मानन्दकी भोगतें हें॥ १ ॥ 
नारद जानेड नाम प्रतापू। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू । 


नाछु जपत प्रथ्चु कीन्ह प्रसादू। भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥ 
नारजीने नामके प्रतापको जाना हँँ। हरि सारे संसारको प्यारें हे, [ हरिको . 

हर प्यारे हें | और आप (श्रीनारदजी) हरि और हर दोनोको प्रिय हैं। नामके जपनेसे 

प्रभुने कृपा की, जिससे प्रहलाद भवतशिरोमणि हो गये ॥ २ ॥ 

भव सगलानि जपेउ हरि नाऊँ । पायड अचल अनूपम ठाऊँ॥ 

सुमिरि पवनसुत पावन नामू । अपने बस करि राखें रामू॥ 
श्रुवजीने ग्लानिसे ( विमाताके वचनोंसें दुखी होकर सकामभावसे ) हरिनामकों 


जपा और उसके प्रतापसे अचल अनुपम स्थान ( ध्रुवलोक ) प्राप्त किया। हनमानजीने 
पवित्र नामका स्मरण करके श्रीरामजीको अपने वशमे कर रक़्खा है । ३ ॥ हि 


अपतु अजामिलु गज़ु गनिकाऊ । भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ॥£ 
कहीं कहाँ लगि नाम बड़ाई | रास न सकहिं नाम गुन गाई ॥ 





। नीच अजामिल, गज और गणिका (वेश्या ) भी श्रीहरिक नामेके प्रभावसे मुक्त 
हो गये। में नामकी बड़ाई कहाँतक कहूँ, राम भी नामके गृुणोको नहीं गा सकते॥ ४ ॥ 
दोौ०-नांसु राम को कलपतरु कलि कल्यान निवासु। 

... जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदास ॥२६॥ 

7 कलियुगमे रामका नाम कल्पतरु ( भनचाहा पदार्थ देनेवाला ) कौर कल्याणका 
/नेवास ( मुक्तिका घर ) है, जिसको स्मरण करनेसे भाँग-सा ( निक्ृप्ट ) तुलसीदास 

तुलतीक समान ( पवित्र ) हो गया॥ २६ ॥ 

चौ०-चहूँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका । भए नाम जपि जीव बिसोका ॥ 

वेद घपुरान संत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेहू ॥ 


[ केवल कलियुगकी ही वात नही हैं, ] चारों बुयोमे, तीनों कालोमें और तीनो 
लोकोंमें नामको जपकर जीव शोकरहित हुए हँ। वेद, पुराण और सतोंका मत यही 
हैं कि समस्त पुण्वोका फल श्रीरामजीमे [या राम-नाममे ] प्रेम होना हैं॥१॥ 

. अ्यानु प्रथम जुग मखबिधि दूजें । छापर परितोषत भ्रश्चु॒ पूजें ॥ 
कलि केवल मल मृल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥ 
पहले (सत्य) युगमें ध्यानसे, दूसरे ( त्रेता ) युगमे बजे और दापरमे पूजनसे 
भगवान्‌ प्रसन्न होते हे, परतु कलियुग केवल पापकी जड और मलिन है, इसमें 
मनुप्योका मन पापरूपी समुद्रमे मछली वना हुआ है ( अर्थात्‌ पापसे कन्नी अलग 
होना ही नही चाहता, इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नही वन सकतें ) ॥ २॥ 
लाम कामृतर काल करातला। सुमिरत समन सकल जग जाला ॥ 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥ 


ऐसे कराल ( कलियुगके ) कालमे तो नाम ही कल्पवृक्ष है, जो स्मरण करते 

ही संसारके सब जंजालोको नाश कर देनेवाला है। कलियुगर्मे यह रामनाम मनो- 

₹वाब्छित फल देनेवाला है, परलोकका परम हिंतैणी और इस लोकका माता-पिता हैं 

(अर्यात्‌ परलोकर्मे भगवान्‌का परमघाम देता हैं जौर इस लोकमे माता-पिताके 
समान सव प्रकारसे पालन और रल्कण करता है ) ॥ ३ ॥ 


८ रामचरितमानस 


सनक कक के के के रे के आय पहल मशीन श६ाईईरईनक राई औशीएगीईलीईर्सआार्सीशी गीली जीएीईलईएई 
नहिं कलि करम नभगति बिबेकू । राम नाम अवलंबन एकू॥ 


कालनेमि कलि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ हनुमानू॥ 


कलियुगमे न कर्म है, न भक्ति है और नज्ञान ही है; रामनाम ही एक आधार 
है। कपटकी खान कलियुगरूपी कालनेमिके मारनेके लिये रामनाम ही बुद्धिमानू औः 
समर्थ श्रीहनुमानजी हैँ ॥ ४ ॥ 


दो०-शम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल। ५ 


जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ २७ ॥ 


रामनाम श्रीनुर्सिह भगवान्‌ हैं, कलियुग हिरण्यकशिपु हैं और जप करनेवाले 
जन प्रह्लादक समान है; यह रामनाम देवताओके शत्रु ( कलियुगरूपी देत्य ) को 
मारकर जप करनेवालोकी रक्षा करेगा ॥ २७ ॥ 


चौ०-भायँ कुभायेँ अनख आलसहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥ 


सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा । करडें नाइ रघुनाथहि माथा ॥ 


अच्छे भाव (प्रेम) से, बुरे भाव (वेर) से, क्रोधसे या आलस्यसे, किसी तरहसे भी 
नाम जपनेसे दसो दिशाओमे कल्याण होता है। उसी (परम कल्याणकारी) रामनामर्ड 
स्मरण करके और श्रीरघुनाथजीको मस्तक नवाकर में रामजीके गुणोका वर्णन करता हूँ ॥१॥ 


मोरि सुधारिह सो सब मभाँती । जासु कृपा नहिं कृपोँ अघाती ॥ 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो । निज दिसि देखि दयानिधि पोसो ॥ 
वे ( श्रीरामजी ) मेरी [विगडी[] सब॒ तरहसे सुधार लेगे; जिनकी कृपा कृपा 


करनेसे नही अघाती। राम-से उत्तम स्वामी और मुझ-सरीखा बुरा सेवक! इतनेपर 
भी उन दयानिधिनें अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है॥ २॥ 


लोकहुँ बेद सुसाहिब्‌॒ रीती । बिनय सुनत पहिचानत प्रीती ॥ 


गनी गरीब श्रामनर नागर । पंडित मृढ़ मलीन उजागर ॥ 


लोक और वेदमे भी अच्छे स्वामीकी यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेमको 
पहचान लेता हैं। अमीर-गरीब, गँवार-नगरनिवासी, पण्डित-मूर्ख, बदनाम-यशस्वरी ॥३॥ 


सुकबि कुकबि निज मति अनुहारी । नपहि सराहत सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुसील नपाला। ईस अंस भव परम कृपाला ॥ 


बालकाण्ड 


न्ध्ा 
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सुकवि-कुकवि, सभी नर-नारी अपनी-अपनी वृढ्धिके अनुसार राजाकी सराहना 
करते हैँं। और साधु, वुद्धिमानू, चुणील, इंश्वरके अंगरसे उत्पन्न हृपालु राजा-नाशा 
सुनि सनमानहिं सवहि सुबानी ।भनिति भगति नति गति पहिचानी॥ 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ । जान सिरोमनि कोसलराऊ ॥ 


था सबकी सनकर और उनकी मर वाणी, भक्ति, विनय और चालकों पहचानकर सुन्दर 
/ ( मीठी ) वाणीसे सवका ययायोग्य सम्मान करते है। यह स्वनाव तो संसारी 
राजाबोंका है, कोसलनाथ श्रीरामचन्द्जी तो चतुरशिरोमणि है ॥ शत 


रीझत राम सनेह निसोतें | को जग मंद मलिन मति मोतें ॥ 
श्रीरामजी तो विशुद्ध प्रेमसे ही रीझते है, पर जयतूमें मुझसे वढ़कर मूर्ख और 
मलिनवुद्धि और कौन होगा ? ॥ ६ ॥ 
दो०-सठ सेवक की भ्रीति रुचि रखिहहिं राम इपालु । 
उपल किए जलजान जेहिं सचिव सुमति कपि भालु ॥२८(क)॥ 


न तथापि ऋइपालु श्रीरामचन्द्रजी मुझ दुप्ट सेंवककी प्रीति और रुचिकों अवश्य रखेंगे, 


2 


जिन्होंने पत्वरोंको जहाज बौर वंदर-भालुओको वृद्धिमान्‌ मच्त्री वता लिया ॥ २८ (क) ॥ 
होंह कहावत सब॒ कहत राम सहत उपहास । 
साहिच सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास ॥२८(ख)॥ 


सव लोग मजे श्रीरामजीका सेवक कहते हैं, और में न्षी [ विना लज्जा-सकोचर्क प 
कहलाता हें ( कहनेवालोंका विरोध नहीं करता ); छृपालु श्रीरामजी इस निन्‍्दाको 
सहते हैं कि श्रीसीतानायजी-जैसे स्वामीका तुलसीदास-सा सेवक है ॥ २८ (ख) ॥ 


चौ०-अति बड़ि मोरि ढिठाई खोरी।सुनिअघ नरकहँ नाकसकोरी॥ 

सझुझि सहम मोहि अपडर अपनें। सो सुधि राम कीन्ह नहिं सपने ॥ 

यह मेरी बहुत वड़ी ढिठाई और दोप हूं, मरे पापको सुनकर नरकने भी नाक 

... सिकोड़ ली है ( जर्वात्‌ नस्‍करमें भी मेरे लिये ठौर नहीं हैं)। यह समझकर मुझे 

बपने ही कल्पित डस्से डर हो रहा हैं, किंतु भगवान्‌ शआीरामचन्जान ता स्वत्तम 
नी इसपर ( मेरी इस ढिठाई और दोपपर ) ध्यान नहीं दिया ॥ १ ॥ 


२० रामचरितमानस 
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सुनि अवलोकि सुचित चख चाही । भगति मोरि मति स्वामि सराही 
कहत नसाइ होइ हियेँ नीकी । रीझत राम जानि जन जी की 


वर मेरे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने तो इस वातकों सुनकर, देखकर और अप 
सुचित्ततपी चक्षुसे निरीक्षण कर मेरी भक्ति और वुद्धिकी [ उलटे ] सराहता की 
क्गेकि कहनेमें चाहे विगड़ जाय (अर्थात्‌ में चाहें अपनेको भगवानूका सेवक कहत 
कहलाता रहेूँ ), परंतु हृदयमें अच्छापन होना चाहिये ( हृदयमें तो अपनेको उन 
सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन हैं। 
श्रीरामचन्द्रजी भी दासके हृदयकी [अच्छी | स्थिति जानकर रीझ् जाते हे॥२॥ 

# ५ [4० हे [9 हर [#] 
रहति न प्रभु चित चृक किए की । करत सुराति सय बार हिए को ॥ 
२ हक हा कर 0 # के है # 
जेहिं अघ वधेउ व्याध जिमि बाली। फिरि सुकंठ सोइ कीन्हि कुचाली ॥ 

प्रभुके चित्तमे अपने भक्तोंकी की हुईं भूल-चुक याद नही रहती (वे उसे भूल जाते है) 
और उनके हृदय [की अच्छाई--नीकी] को सौ-सौ बार याद करते रहते हें। जिस पापके 
कारण उन्होनें वालिको व्याधकी तरह मारा था, वेंसी ही कूचाल फिर सुग्रीवने चली ॥ ३॥ 
| विभीषन केरी थचछ ०. हिः 2 है 
सोइ करतूृति विभीषन केरी | सपनेहँ सो न राम हियेँ हेरी हु 
[७] पर] ३ 
ते भरतहि भेंटत सनमाने । राजसभाँ रघुबीर बखाने ॥ 
वही करनी विभीषणकी थी, परंतु श्रीरामचन्द्रजीन स्वप्नमें भी उसका मनमे 
विचार नहीं किया। उलटे भरतजीसें मिलनेके समय श्रीरघुनाथजीने उनका सम्मान 
किया और राजसभासे भी उनके गृणोका वबखान किया ॥ ४ ॥ 


दो०-प्रभु तरू तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तुलसी कहूँ न राम से साहिब सीलनिधान ॥२६ (क)॥ 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजी तो वृक्षके नीचे और बंदर डालीपर ( अर्थात्‌ कहाँ. मर्यादा- 
पुरुषोत्तम सच्चिदानन्द्धन परमात्मा श्रीरामजी और कहाँ पेड़ोकी शाखाओंपर कदने- 
वाले बंदर ) : परंतु ऐसे वंदरोको भी उन्होने अपने समान बना लिया। तुलसीदासजी 
कहते हे कि श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे जीलनिधान स्वामी कही भी नही है ॥ २६ (क) ॥ 


राम बह रावरी है सब ही को नीक। हु 
जी यह साँची है सदा तो नीको तुलसीक ॥२८(ख)॥ 


बालकाण्ड ४१ 





है श्रीरामजी !' आपकी अच्छाईसे सभीका भला है (अर्थात्‌ आपका केल्याण- 
मय स्वभाव सभीका कल्याण करनेवाला है) । यदि यह बात सच है, तो तुलसीदासका 
भी सदा कल्याण ही होगा ॥ २९ (ख) ॥ 


एहि बिधि निज गुन दोष कहि सबहि बहुरि सिरु नाइ । 

बरनउं रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाइ ॥२६ (ग)॥ 

इस प्रकार अपने गुण-दोपोको कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्रीरघुनाथजी- 
का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुननेसे कलियुगके पाप नष्ट हो जाते है॥॥२९(ग)॥ 
चौ०-जागबलिक जो कथा सुहाईं। भरह्ाज सुनिबरहि सुनाई ॥ 


कहिहडें सोइ संबाद बखानी। सुनहुँसकल सज्जन सुखु मानी ॥ 
मुनि याज्ञवल्क्यजीने जो सुहावनी कथा मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीको सुनायी थी, उसी 
सवादको मैं बखानकर कहूँगा, सब सज्जन सुखका अनुभव करते हुए उसे सुने 4 १ ॥ 


संभु कीन्ह यह चरित सुहावा । बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
सोइ सिव कागभुसुंडिहि दीन्हा । राम भगत अधिकारी चीन्‍्हा ॥ 

शिवजीने पहले इस सुहावने चरित्रको रचा, फिर कृपा करके पार्वतीजीको सुनाया। 
वही चरित्र शिवजीने काकभुशुण्डिजीको रामभक्त और अधिकारी पहचानकर दिया ॥२॥ 
तेहि सन जागबलिक पुनि पावा । तिन्‍्ह पुनि मरहाज भ्रति गावा ॥ 


ते श्रोतो बकता समसीला । सर्वेदरसी जानहिं हरिलीला ॥ 

उन काकभुशुण्डिजीसे फिर याज्ञवल्क्यजीने पाया और उन्होंने फिर उसे 
भरद्वाजजीको गाकर सुनाया । वे दोनो वक्ता और श्रोता (याज्ञवल्वय और भरद्वाज) 
समान शीलवाले और समदर्शी हैं और श्रीहरिकी लीलाको जानते हैं ॥ ३ ॥ 


जानहिं तीनि काल निज ग्याना । करतल गत आमलक समाना ॥ 
औरउ जे हरिभगत सुजाना । कहहिं सुनहिं ससुझहिं बिधि नाना ॥ 

वे अपने ज्ञानसे तीनों कालोकी बातोकों हयेलीपर खखे हुए आँवलेके समान 
(प्रत्यक्ष) जानते हैं। और भी जो सुजान (भगवान्‌की लीलाओका रहस्य जानने- 
वाले) हरिभक्त है, वे इस चरित्रको नाना प्रकारसे कहते, सुनते और समझते हैं | ४॥ 


७००४०» 
बे ४ अर कर. ०+ बक। 


बडे अल्क-+। 
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दो०-में पुनि निज गुर सन सुनी कथा सो सूकरखेत । 
समझी नहिं तसि बालपन तब अति रहेडे अचेत ॥३०(क)॥ 


फिर वही कथा मेने वाराह-क्षेत्रमें अपने गुरुजीसे सुनी; परतु उस समय में लड़कपनके 
कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार (अच्छी तरह) समझा नहीं ॥३० (क)॥ 
श्रोता बकता ग्याननिधि कथा राम के गूढु । 


किमि समुझों में जीव जड़ कलि मल भ्रसित बिमूढ ॥३. ०(ख)॥ 

श्रीरामजीकी गृढ़ कथाके वक्‍ता ( कहनेवाले ) और श्रोता ( सुननेवाले ) दोनो 
ज्ञानके खजाने ( पूरे ज्ञानी ) होते हे। में कलियुगके पापोंसे अ्रसा हुआ महामूढ जड़ 
जीव भला उसको केसे समझ सकता था ? ॥ ३० (ख ) ॥ 


चो०--तदपि कही गुर बारहिं बारा। सछुझि परी कछु मति अनुसारा॥ 
भाषाबद्ध करबि में सोई । मोरे मन प्रबोध जेहिं होई ॥ 


तो भी गुरुजीने जब बार-बार कथा कही, तब बुद्धिकें अनुसार कुछ समझें 
आयी। वही अब मेरे हारा भाषामें रची जायगी, जिससे मेरे मनको सतोष हो ॥ १ ॥ 


जस कु बुधि बिबेक बल मेरें । तस कहिहडँ हियें हरि के प्रेरें ॥- 
निज संदेह मोह भ्रम हरनी। करडें कथा भव सरिता तरनी ॥ 


जैसा कुछ मुझमे बुद्धि और विवेकका बल है, में हृदयमें हरिकी प्रेरणासे 
उसीके अनुसार कहूँगा। में अपने सन्देह, अज्ञान और अमको हरनेवाली कथा रचता 
हैँ, जो ससाररूपी नदीके पार करनेके लिये नाव है ॥ २॥ 
बुध बिश्राम सकल जन रंजनि । रामकथा कलि कलुष बिभंजनि ॥ 


रामकथा कलि पंनग भरनी | पुनि बिबेक पावक कहूँ अरनी ॥ 


रामकथा पण्डितोंको विश्वाम देनेवाली, सब मनुष्योको प्रसन्न करनेवाली और 
अं गे पापोंका नाश करनेवाली है। रामकथा कलियुगरूपी साँपके लिये मोरनी 
है विवेकहूपी अग्निके प्रकट करनेके लिये अरणि ( मन्थन की जानेवाली 
लकड़ी ) है ( अर्थात्‌ इस कथासे ज्ञानकी प्राप्ति होती है )॥३॥ 


_ रामकथा कलि कामद गाई। सुजन सजीवनि मूरि सुहाई ॥ 
# * पसुधातल सुधा तरंगिनि। भय मंजनि भ्रम भेक मुअंगिनि ।। 
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रामकथा कलियुगमें सव मनोस्थोको पूर्ण करनेवाली कामधेनु गो हैं और 
सज्जनोंके लिये सुन्दर सज्जीवनी जड़ी हे। पृथ्वीपर यही जमृतकी नदी है, जन्म- 
मरणरूपी भयका नाश करनेवाली और म्रमरूपी मेढकोकों खानेके लिये सपिणी हैं ॥४॥ 


42. है. # २... $ 


असुर सेन सम नरक निकंदिनि । साधु बिवुध कुल हित गिरिनंदिनि ॥ 
संत समाज पयोधि रमा सी। बिस्व भार भर अचल छमा सी ॥ 


यह रामकथा असूुरोकी सेनाके समान नरकोका नाश करनेवाली और साधुरूप देवताओ- 
के कुलका हित करनेवाली पावंती (दुर्गा) हैं। यह सत-समाजरूपी क्षीरसमुद्रके लिये 
लक्ष्मीजीक समान है और सम्पूर्ण विश्वका भार उठानेमें अचल पृथ्वीके समान हैं ॥५॥ 
जम गन सुहँ मसि जग जमुना सी । जीवन मझुकुति हेतु जनु कासी ॥ 
रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी । तुलसिदास हित हिये हुलसी सी ॥ 

यमडूतोके मुखपर कालिख लगानेके लिये यह जयगत्‌में यमुनाजीकें समान हैं 
और जीवोंको मुक्ति देनेके लिये मानो काशी ही हँ। यह श्रीरामजीको पवित्र तुलसी- 
के समान प्रिय हैं और तुलसीदासके लिये हुलसी ( तुलसीदासजीकी माता ) के 
समान हृदयसे हित करनेवाली हैं ॥ ६ ॥ 
सिवप्रिय मेकल सेल सुता सी । सकल सिद्धि सुख संपति रासी ॥ 


सदगुन सुरगन अंब अदिति सी । रघुवर भगति प्रेम परमिति सी ॥ 
यह रामकथा शिवजीको नमंदाजीक समान प्यारी है, यह सब सिद्धियोकी तथा सुख- 
सम्पत्तिकी राशि है। सद्गृणरूपी देवताओंके उत्पन्न और पालन-पोषण करनेके लिये माता 
अदितिके समान है। श्रीरघुनाथजीकी भक्ति और प्रेमकी परम सीमा-सी हैं ॥ ७ ॥ 
दो०-रामकथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु। 


तुलसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहारु ॥ ३१॥ 
तुलसीदासजी कहते हैँ कि रामकथा मन्दाकिनी वदी है, सुन्दर ( निर्मल ) चित्त 
चित्रकूट है और सुन्दर स्नेह ही वन है, जिसमें श्रीसीतारामजी विहार करते हैं ॥३१॥ 


चौ०-रामचरित चिंतामनि चारू । संत सुमति तिय सुभग सिंगारू ॥ 


जग मंगल गुनग्राम राम के। दानि छुकुति धन धरम धाम के ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका चरित्र सुन्दर चिन्तामणि है और संतोकी सुवृद्धिर्पी स्त्रीका 
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सुन्दर श्रृज्धार है। श्रीरामचन्द्रजीके गुणसमूह जगत्‌का कल्याण करनेवाले और मुक्ति, 
धन, धर्म और परमधामके देनेवाले हैं॥ १॥ हि हि 
सदशुर ग्यान बिराग जोग के । बिबुध बेद॒भव भीम रोग के ॥ 
जननि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल ब्रत धरम नेम के ॥ 
ज्ञान, वैराग्य और योगकी लिये सद्गुरु हे और संसाररूपी भयंकर रोगका नाश 
करनेके लिये देवताओंके वैद्य ( अश्विनीकूमार ) के समान हैं। ये श्रीसीतारामजीके 
प्रेमके उत्पन्न करनेके लिये माता-पिता हे और सम्पूर्ण न्रत, धर्म और नियमोके बीज हे ॥२॥ 
समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के ॥ 


सचिव सुभट भूषति बिचार के । कुभज लोम उदधि अपार के ॥ 
पाप, सन्‍्ताप और शोकका नाश करनेवाले तथा इस लोक और परलोकके 

प्रिय पालन करनेवाले हें। विचार (ज्ञान) रूपी राजाके शूर-बीर मनन्‍्त्री और लोभरूपी 

अपार समुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्य मुनि हें॥ ३ ॥ 

काम कोह कलिमल करिगन के । केहरि सावक जन मन बन के ॥ 


अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कामद॒ घन दारिद दवारि के ॥ 

भक्‍तोंक मनरूपी वनमें बसनेवाले, काम, क्रोध और कलियुगके पापरूपी हाथियोके 
मारनेके लिये सिंहके बच्चे हें। शिवजीक॑ पूज्य और प्रियतम अतिथि हैँ और 
दरिद्रतारूपी दावानलके वुझानेके लिये कामना पूर्ण करनेवाले मेघ हे ॥ ४ ॥ 


मंत्र महामनि बिषय ब्याल के । मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जलधघर से ॥ 


विषयरूपी साँपका जहर उतारनेके लिये मन्‍्त्र और महामणि है। ये ललाटपर 
लिखे हुए कठिनतासे मिटानेवाले बुरे लेखों ( मन्द प्रारव्ध ) को मिटा देनेवाले है। 
अज्ञानरूपी _अन्धकारके हरण करनेके लिये सूर्यकिरणोंके समान और सेवकरूपी धानके 
पालन करनेमें मेघर्क समान है ॥ ५ ॥ 


अमिमत दानि देवतरु बर से | सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 
- सुकाब सरदनभ मन उडगन से । राममगत जन जीवन धन से ॥ 
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मनोवाडिछत वस्तु देनेमें श्रेप्ठ कल्पवृक्षके समान हें और सेवा करनेमे हरि-हरके 

समान सुलभ जौर सुख देनेवाले हे। सुकविरूपी शरद्‌ ऋतुके मनरूपी आकाशको 

सुशोभित करनेके लिये तारागणके समान और श्रीरामजीके भक्तोके तो जीवनधन ही है॥६॥। 

सकल सुकृत फल भूरि भोग से । जग हित निरुपधि साधु लोग से ॥ 

_ सेवक सन सानस मराल से | पावन गंग तरंग माल से ॥ 

र् सम्पूर्ण पुण्योके फल महान्‌ भोगोके समान हे। जगत्‌का छलरहित ( यथार्थ ) 

हित करनेमे साधु-संतोके समान हे। सेवकोंके मनरूपी मानसरोवरके लिये हंसके 
समान झौर पवित्र करनेमे गद्भाजीकी तरद्भ मालाओके समान हे ॥ ७ ॥ 


दो०-कुपथ कुतरक कुचालि कलि कपट दंस पाषंड। 
दहन राम गुन ग्राम जिमि ईंधन अनल प्रचंड ॥३२(क)॥ 


श्रीरामजीक गुणोक समूह कुमार्य, कृतकं, कुचाल और कलियुगके कपट, दम्भ 
और पाखण्डके जलानेक लिये वैसे ही हे जेसे इंघनके लिये प्रचण्ड अग्नि ॥ ३२ (क) ॥ 
रामचरित राकेस कर सरिस सुखद सब काहु । 
८ सज्नन कुछुद चकोर चित हित बिसेषि बड़ लाहु ॥३२(ख)॥ 
रामचरित्र पूर्णिमाके चन्द्रमाकी किरणों समान सभीको सुख देनेवाले हें, परंतु 
सज्जनरूपी कुमुदिनी और चकोरके चित्तक लिये तो विशेष हितकारी और महान्‌ 
लाभदायक हैं ॥ ३२ ( ख ) ॥ 
चौ०-कीन्हि प्रस्न जेहि माँति भवानी । जेहि बिधि संकर कहा बखानी ॥ 
सो सब हेतु कहब में गाई । कथाप्रबंध बिचित्र बनाई ॥ 


जिस प्रकार श्रीपावंतीजीने श्रीशिवजीसे प्रश्न किया और जिस प्रकारसे श्रीशिव- 
जीने विस्तारसे उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र कथाकी रचना करके 
गाकर कहूँगा ॥ १ ॥ 


जेहिं यह कथा स॒नी नहिं होई। जनि आचरजु करे सुनि सोई ॥ 
कथा अलौकिक सनहिं जे ग्यानी । नहिं आचरजु करहिं अस जानी ॥ 
रामकथा के मिति जग नाहीं । असि प्रतीति तिन्‍्ह के सन माहीं ॥ 
नाना भाँति राम अवतारा । रामायन सत कोटि अपारा ॥ 
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जिसने-यह कथा पहले न सुनी हो, वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी 
इस विचित्र कथाको सुनते हे, वे यह जानकर आश्चयं नही करते कि संसारमे रामकथाकी 
कोई सीमा नही है ( रामकथा अनन्त है ) । उनके मनमे ऐसा विश्वास रहता हैं। 
नाना प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीक अवतार हुए हे और सौ करोड़ तथा अपार रामायण है ॥२-श॥। 


कलप भेद हरि चरित सुहाए | भाँति अनेक झुनीसन्ह गाए ॥ 


करिअ न संसय अस उर आनी । सुनिअ कथा सादर रति मानी 0 

कल्पभेदके अनुसार श्रीहरिके सुन्दर चरित्रोको मुनीश्वरोने अनेको प्रकारसे गाया है। 
हृदयमे ऐसा विचारकर संदेह न कीजिये और आदरसहित प्रेमसे इस कथाको सुनिये॥४॥ 
बो०ग--शम अनंत अनंत शुन अमित कथा बिस्तार । 


सुनि आचरजु न मानिहहिं जिन्ह कें बिमल बिचार ॥ ३३ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी अनन्त हे, उनके गुण भी अनन्त हे और उनकी कथाओंका विस्तार भी 
असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हे, वें इस कथाको सुनकर आश्चये नही मानेगे ॥३३॥ 
चौ०-एहि बिधि सब संसय करि दूरी । सिर धरि गुर पद पंकर्ज धूरी ॥ 
पुनि सबही बिनवें कर जोरी । करत कथा जेहिं लाग न खोरी ॥ 
इस प्रकार सब सदेहोको दूर करके और श्रीगुरुजीके चरणकमलोकी रजको 


सिरपर धारण करके मे पुन. हाथ जोडकर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथाकी 
रचनामे कोई दोष स्पर्श न करने पावे॥ १॥ 


सादर सिवहि नाइ अब माथा । बरन् बिसद राम शुन गाथा ॥ 
संबत सोरह से एकतीसा । करडँ कथा हरि पद धरि सीसा ॥ 


अब में आदरपूर्वक श्रीशिवजीको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजीके गुणोकी निर्मल कथा 
कहता हूँ। श्रीहरिके चरणोपर सिर रखकर सवत्‌ १६३१ मे इस कथाका आरम्भ करता हूँ॥र।। 


नोमी भोम बार मधु मासा। अवधपुरी यह चरित प्रकासा ॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गावहिं । तीरथ सकल तहाँ चलि आवहिं ॥ 


चेत्र मासकी नवमी तिथि मंगलवारको श्रीअयोध्याजी में यह॒ चरित्र प्रकाशित हुआ। 


जिस दिन श्रीरामजीका जन्म होता है, वेद कहते हे रे तीर्थ वहाँ 
हर कर के ) हैं कि उस दिन सारे वहाँ 
( श्रीअयो ) चले आते हैँ॥ ३ ॥ हे 


बालकाण्ड जद 





असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहिं रघुनायक सेवा ॥ 


जन्म महोत्सव रचहिं सुजाना । करहिं राम कल कीरति गाना ॥ 

असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सव अयोध्याजीमे आकर श्रीरघुनाथ- 

जीकी सेवा करते हे। बुद्धिमान लोग जन्मका महोत्सव मनाते हे और श्रीरामजीकी 
»:सुन्दर कीतिका गान करते हे ॥ ४ ॥ 


/ दो०-मजहिं. सज्जन ढछूंद बहु पावन सरजू नीर। 


जपहिं रास धरि ध्यान उर सुंदर स्थाम सरीर ॥ ३४ ४0 

सज्जनोके वहुत-से समूह उस दिन श्रीसरयूजीके पवित्र जलमें स्नान करते हे और 
हृदयमें सुन्दर श्यामशरीर श्रीरघुनाथजीका ध्यान करके उनके नामका जप करते है ॥३४॥ 
चो०-द्रस परस मज्जन अरु पाना।हरइ पाप कह बेद पुराना ॥ 


नदी पुनीत अमित महिमा अति। कहि न सकइ सारदा बिमलमति॥ 

वेद-पुराण कहते हे कि श्रीसरयूजीका दर्शन, स्पर्श, स्‍्तान और जलपान पापो- 

की हरता हैं। यह नदी बडी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनन्त हैँ जिसे विमल 
' बुद्धिवाली सरस्वतीजी भी नही कह सकती ॥ १॥ 

राम धामदा पुरी सुहावनि। लोकसमस्त बिदितअति पावनि ॥ 


चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तलजें तनु नहिं संसारा ॥ 

यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्रीरामचन्द्रजीके परमधामकी देनेवाली है, सब 
लोकोमे प्रसिद्ध हैं और अत्यन्त पवित्र है। जगतूमे [ अण्डज, स्वेदज, 3 उद्धिज्ज और 
जरायुज | चार खानि ( प्रकार ) के अनन्त जीव हे, इनमेसे जो व भी _अयोध्या- 
जीमें शरीर छोडते है, वे फिर ससारमे नहीं आते ( जन्म-मृत्युक॑ चकक्‍करसे छूटकर 
भगवानके परमधाममे निवास करते है ) ॥ २॥ 


सब बिधि पुरी मनोहर जानी । सकल सिद्धिप्रद मंगल खानी ॥ 


बिमल कथा कर कीन्ह अरंभा । सुनत नसाहिं काम मद दुभा ॥ 

इस अथोध्यापुरीको सब प्रकारसे मनोहर, सब सिद्धियोकी आकर और 
कल्याणकी खान समझकर मेने इस निर्मल कथाका आरम्भ किया, जिसके घुननेसे काम, 
मद और दम्भ नष्ट हो जाते है ॥ ३ ॥ 


८ रामचरितमानस 





रामचरितमानस एहि. नामा । सुनत श्रवन पाइअ बिश्रामा ॥ 


मन करि बिषय अनल बन जरई । होइ सुखी जो एहिं सर परई ॥ 


इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानोंसे सुनते ही शान्ति मिलती है। 
मनरूपी हाथी विषयरूपी दावानलमे जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानसरूपी 
सरोवरमे आ पडे तो सुखी हो जाय ॥ ४ ॥ 


रामचरितमानस झुनि भावन । बिरचेड संभु सुहावन पावन ॥' 
त्रिबिध दोष दुख दारिद दावन । कलि कुचालि कुलि कलुष नसावन॥ 


यह रामचरितमानस मुनियोका प्रिय है, इस सुहावने और पविन्न मानसकी 
शिवजीने रचना की। यह तीनो प्रकारके दोपो, दुखो और दरिद्रताको तथा कलियुग- 
की कूचालो और सब पापोका नाश करनेवाला हैं ॥ ५॥ 


रचि महेस निज मानस राखा । पाइ सुसमठ सिवा सन भाषा ॥ 


तातें रामचरितमानस बर । धरेउ नाम हियें हेरि हरषि हर ॥ 
श्रीमहादेवजीने इसको रचकर अपने -मनमे रक्खा था और सुअवसर पाकर, 
पावंतीजीसे कहा। इसीसे शिवजीने इसको अपने हृदयमे देखकर और प्रसन्न होकर 
, इसका सुन्दर 'रामचरितमानस” नाम रकखा ॥ ६॥ ह 
कहऊेँ कथा सोइ सुखद सुहाई । सादर सुनहु सुजनन मन लाई ॥ 
में उसी सुख देनेवाली सुहावनी रामकथाको कहता हूँ, हे सज्जनो ! आदरपूर्वक 
मन लगाकर इसे सुनिये।। ७॥ 
दो०-जस मानस जेहि बिधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु । 


अब सोइ कहरँ प्रसंग सब सुमिरि उमा बृषकेतु ॥ ३५ ॥ 
यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतुसें जगतमे 
इसका भ्रचार हुआ अब वही सब कथा में श्रीउमा-महेश्वरका स्मरण करके कहता हूँ ॥३५॥ 


चौ०-संभु प्रसाद सुमति हियँ हुलसी। रामचरितमानस कबि तुलसी॥ 
करइ मनोहर मति अनुहारी ।सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी ॥ 


श्रीशिवजीकी कृपासे उसके हृदयमे सुन्दर बुद्धिका विकास हुआ, जिससे यह 
तुलसीदास श्रीरामचरितमानसका कवि हुआ। अपनी बुद्धिके अनुसार तो वह इसे मनोहर ही 


वबालकाण्ड है 





बनाता है; कितु फिर भी हे सज्जनो | सुन्दर चित्तसे सुनकर इसे आप सुधार लीजिये ॥१॥ 
सुमति भूस थल हृदय अगाधघू। वेद पुरान उदधि घन साथ ॥ 


वरषहिं राम सुजस वर वारी। मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ 

. उुत्दर (सात्त्विकी ) वृद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद-पुराण 

»-समुद्र हें औौर साधु-सत मेंघ हूं। वे (साधुरूपी मेंघ) श्रीरामजीके सुयशरूपी सुन्दर, 
| 'तधुर, मनोहर और मजझ्भलकारी जलकी वर्षा करते हे॥ २ ॥,. 


लीला सशुन जो कहहिं बखानी । सोइ स्वच्छता करइ मल हानी ॥ 
प्रेम भगति जो बरनि न जाई। सोइ मधघुरता सुसीतलताई ॥ 


व सग्रण लीलाका जो विस्तारसे वर्णन करते हैँ, वही राम-सुयशरूपी जलकी 
निर्मेतता है, जो मलका नाश करती हैं, और जिस प्रेमा भक्तिका वर्णन नहीं किया 
जा सकता, वही इस जलकी मधुरता और सुन्दर शीतलता हैं ॥ ३ ॥ 


सो जल सुकृत सालि हित होई । राम भगत जन जीवन सोई ॥ 
_ मेधा महि गत सो जल पावन । सकिलि श्रवन मग चलेड सुहावन॥ 


“ भरेड सुमानस सुथल थिराना | सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥ 
वह ( राम-सुयशरूपी) जल सत्कर्मरूपी धानके लिये हितकर हैँ, और श्रीरामजीके 
भक्तोका तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धिड्पी पृथ्वीपर ग्रिरा और सिमटकर 
सुहावने कानरूपी मार्गसे चला और मानस (हृदय) रूपी श्रेष्ठ स्थानमें भरकर वही स्थिर हो 
गया। वही पुराना होकर सुन्दर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया।॥ ४-५ ॥ 
दो०-सुठि सुंदर संबाद बर विरचे बुद्धि बिचारि। 
तेइ एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि ॥ ३६ ॥ 
इस कथामे वुद्धिसे विधारकर जो चार अत्यन्त सुन्दर और उत्तम सवाद 
( भुशुण्डिगरुड, शिव-पार्वती, याज्ञवल्वय-भरद्बाज और तुलसीदास और संत ) रे 
हैं, वही इस पवित्र और सुन्दर सरोवरके चार मनोहर घाट है ॥ ३६ ॥ 


चौ०-सप्त प्रबंध सुभग सोना । ग्यान नयन निरखत मन माना ॥ 
रघुपति महिमा अगुन अवाधा । बरनव सोद्द बर बारि अगाघा ॥ 
सात काण्ड ही इस मानस-सरोवरकी सुन्दर सात सीढ़ियाँ हे, जिनको ज्ञानरुपी 


के गाू० स०---५४ 


प्र्० रामचरितमानस 
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नेत्रोंसे देखते ही मन प्रस्ष हो जाता हैं। श्रीरघुनाथजीकी निर्गुण ([ प्राकृतिक 
» गुणोंसे अतीत ) और निर्वाध ( एकरस ) महिमाका जो वर्णन किया जायगा, वही 
इस सुल्दर जलकी अथाह गहराई हैं ॥ १॥ 
राम सीय जस सलिल सुधासम । उपमा बवीचि बिलास मनोरम ॥ 


पुरइनि सघन चारु चोपाई। जुगु॒ति मंजु मनि सीप सुहाई ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीका यश अमृतके समान जल है। इसमे 
उपमाएँ दी गयी है वही तरड्रोका मनोहर विलास है। सुन्दर चौपाइयाँ ही इसमे 
घनी फैली हुई पुरइन ( कमलिनी ) हे और कविताकी युक्‍्तियाँ सुन्दर मणि ( मोती ) 
उत्पन्न करनेवाली सुहावनी सीपियाँ हे ॥ २॥ 


छंद सोरठा सुंदर ॒ दोहा । सोद बहुरंग कमल कुल सोहा ॥ 


अश्य अनूप सुभाव सुभासा | सोइ पराग सकरंद सुबासा ॥ 
जो सुन्दर छन्‍्द, सोरठे और दोहे हे, वही इसमे बहुरंगें कमलोके समूह 

सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊँचे भाव और सुन्दर भाषा ही पराग ( पुष्परज ), 

मकरनन्‍्द ( पुष्परस ) और सूमगरन्ध हें ॥। ३ ॥ 

सुकृत पुंज मंजुल अलि माला । ग्यान बिराग बिचार मराला ॥ 


धुनि अवरेब कवित गुन जाती । मीन मनोहर ते बहुभाँती ॥ 
सत्कर्मो (पुण्यो) के पुञ्ज भौरोकी सुन्दर पंक्तियाँ हे; ज्ञान, वराग्य और विचार हंस हे। 
कविताकी ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति' ही अनेकों प्रकारकी मनोहर मछलियाँ है ॥॥ ४॥ 


अरध धरम कामादिक चारी। कहब ग्यान बिग्यान बिचारी ॥ 


नव रस जप तप जोग बिरागा । ते सन जलचर चार तड़ागा ॥ 


अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष--थे चारो, ज्ञान-विज्ञानका विचारके कहना, काव्यके नौ 
रस, जप, तप, योग और वेराग्यके प्रसज्भधू-ये सव इस सरोवरके सुन्दर जलचर जीव हे ॥५॥ 


सुक्ृती साधु नाम गुन गाना। ते बिचित्र जलबिहग समाना ॥ 
संतसभा चहुं दिसि अवराई | श्रद्धा रितु बसंत सम गाईं॥ 


सुकृती ( पुण्यात्मा ) जनोके, साधुओके और श्रीरामनामके गणोका गान ही 
विचित्र जल-पक्षियोंके समान है। संतोंकी सभा ही इस सरोवरके चारो ओरकी 


कि 
श्री 
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अमराई (आमकी वगीचियाँ) हे और श्रद्धा वसन्तऋतुके समान कही गयी है।॥ ६॥ 
भगति निरूपन बिबिध बिधाना । छम्ना दया दम लता बिताना ॥ 
सम जम नियम फूल फल ग्याना । हरि पद रति रस बेद बखाना ॥ 


नाना प्रकारसे भक्तिका निरूपण और क्षमा, दया तथा दम ( इन्द्रियनिग्रह ) 
2 आ मण्डप हे। मनका निग्नह, यम (अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिसग्रह), 
रे (शौच, सतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान) ही उनके फूल है, ज्ञान फल है 
और श्रीहरिके चरणोमे प्रेम ही इस ज्ञानहूपी फलका रस है ऐसा बेदोने कहा है।। ७ ॥ 
औरड कथा अनेक प्रसंगा । तेदद सुक पिक बहुबरन बिहंगा ॥ 
इस ( रामचरितमानस ) में और भी जो अनेक प्रसज्ञोकी कथाएँ है, वे ही 
इसमें तोतें, कोयल आदि रग-विरगमे पक्षी हे ॥ ८ ॥ 
दोौ०-पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहंग बिहारु। 


माली सुमन सनेह जल सींचत लोचन चारु ॥ ३७॥ 

कथामें जो रोमाच् होता है, वही वाटिका, वाग और वन हे, शौर जो सुख 
होता है, वही सुन्दर पक्षियोका विहार है। निर्मेल मन ही माली है, जो प्रेमरूपी 
जलसे सुन्दर नेत्रोद्दरा उनको सीचता हैं ॥ ३७ ॥ 


चौ०-जें गावहिं यह चरित सेँमारे । तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥ 
सदा सुनहिं सादर नर नारी । तेइ सुरबर मानस अधिकारी ॥ 


जो लोग इस चरित्रको सावधानीसे गाते हे, वें ही इस तालाबके चतुर 
रखवाले है, और जो स्त्री-पुरुष सदा आदरपूर्वक इसे सुनते हे, वे ही इस सुन्दर 


मानसके अधिकारी उत्तम देवता हैं ॥ १॥ 
अति खल जे बिषई बग कागा । एहि सर निकट न जाहिं अभागा ॥ 


संबुक भेक सेवार समाना। इहाँ न बिषय कथा रस नाना ॥ 
जो अति दुष्ट और विषयी है, वे अभागे बगुलें और कोए हे, जो इस सरोवर- 
के समीप नही जाते, क्योकि यहाँ ( इस मानस-सरोवरमें ) घोधे, मेढक और सेवार- 


के समान विषय-रसकी नाना कथाएँ नही हैँं॥ २ ॥ 
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तेहि कारन आवत हियें हारे । कामी काक बलाक बिचारे ॥ 


आवत एहिं सर अति कठिनाई । राम कृपा बिनु आइ न जाई ॥ 

इसी कारण बेचारे कौए और बगुलेरूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदयमे 
हार मान जाते है, क्योकि इस सरोवरतक आनेमे कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्रीरामजीकी 
कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता॥ ३ ॥ ८ 
कठिन कुसंग कुपंथ कराला । तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला ॥ 


ग्रह कारज नाना जंजाला। ते अति हुर्गंम सेल बिसाला ॥ 
घोर कूुसंग ही भयानक बुरा रास्ता हैं, उन कूसंग्रियोंके वचन ही बाघ, सिंह 
और साँप है। घरकें काम-काज और गृहस्थीके भाँति-भाँतिके जंजाल ही अत्यन्त 
दुर्गंम बड़े-बडे पहाड़ है ॥ ४ ॥ 
[कप नदीं श्‌ः * 
बन बहु बिषम मोह मद माना । नदीं कुतक भयंकर नाना । 
मोह, मद और मान ही बहुत-से बीहड वन है और नाना प्रकारके कृतव॑ 
ही भयानक नदियाँ हे ॥ ५॥ 
दो०--जे अछा संबल रहित नहिं संतन्‍्ह कर साथ। 


तिन्‍्ह कहूँ मानस अगम अति जिन्हहि न प्रिय रघुनाथ ॥१८। 
जिनके पास श्रद्धाह्पी राह-खर्च नहीं हैं और प्ततोंका साथ नही हैँ भौर 
जिनको श्रीरघुनाथजी प्रिय नहीं हे, उनके लिये यह मानस अत्यन्त ही अगम हैं 
( अर्थात्‌ श्रद्धा, सत्सज्भ और भगवत्प्रेमके बिना कोई इसको नहीं पा सकता ) ॥ ३८ ॥ 


चौ०-जों करि कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहिं नीद जुड़ाई होई ॥ 


जड़ता जाड़ बिषम उर लागा। गएहूँन मज्जन पाव अभागा ॥ 

यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँतक पहुँच भी जाय तो वहाँ जाते ही उसे 

नींदरूपी जूडी आ जाती है। हृदयमे मूखंतारूपी बडा कडा जाडा लगने लगता है, 
जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्तान नही कर पाता ॥ १॥ 


करि न जाहइ सर मज्जन पाना । फिरि आवइ समेत अभिमाना ॥ 
... जो बहोरि कोड पूछन आवा । सर निंदा करि ताहि बुझावा ॥ 
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उससे उस सरोवरमें स्नान और उसका जलपान तो किया नही जाता, वह 
अभिमानसहित लौट आता हैँ। फिर यदि कोई उससे [ वहाँका हाल ] पूछने 
आता हैं, तो वह [ अपने अभाग्यकी वात ने कहकर | सरोवरकी निन्‍दा करके 
उसे समझाता हैं॥२॥ 


(सकल विष्न व्यापहिं नहिं तेही । राम सुह॒पोँ बिलोकहिं जेही ॥ 


सोइ सादर सर मज्जनु करई । महा घोर त्रयताप न जरई॥ 

ये सारे विघ्न उसको नही व्यापते ( वाधा नही देते ), जिसे श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर 
कृपाकी दृष्टिसे देखते हे, वही आदरपूर्वक इस सरोवरमें स्नान करता हैं और महान्‌ 
भयानक तितापसे ( आध्यात्मिक, आधिदेविक, आधिभौतिक तापोसे ) नही जलता ॥३॥ 


ते नर यह सर तजहिं न काऊ। जिन्ह के राम चरन भल भाऊ ॥ 


जो नहाइ चह एहिं सर भाई । सो सतसंग करठ मन लाई ॥ 
जिनके मनमें श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें सुन्दर प्रेम है, वे इस सरोवरको कभी नही 
छोडते। हे भाई | जो इस सरोवरमें स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्सद्भ करे ॥ ४ ॥ 


अस मानस मानस चख चाही । भद्द कबि बुद्धि बिमल अवगाही ॥ 


भयउ हृदय आनंद उछाह । उमगेड प्रेम प्रमोद भबाहू ॥ 

ऐसे मानस-सरोवरको हृदयके नेत्रोसे देखकर और उसमें गोता लगाकर कविकी 
बुद्धि निर्मेल हो गयी, हृदयमें आनन्द और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनन्दका 
प्रवाह उमड आया ॥ ५॥ 


चली सुभग कबिता सरिता सो । राम बिमल जस जल भरिता सो ॥ 


सरजू नाम सुमंगल मूला । लोक बेद मत मंजुल कूला॥ 
उससे वह सुन्दर कवितारूपी नदी वह निकली, जिसमें श्रीरामजीका निर्मल 

यशरूपी जल भरा हैं। इस ( कवितारूपिणी नदी ) का नाम सरयू है, जो सम्पूर्ण 

सुन्दर मद्भूलोकी जड है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुन्दर किनारे है ॥ ६ ॥ 


नदी पुनीत सुमानस नंदिनि । कलिमल ठून तरु मूल निकंदिनि ॥ 
यह सुन्दर मानस-सरोवरकी कन्या सरयू नदी बडी पवित्र हे और कलियुगके 
[ छोटे-बडे | पापरूपी तिनको और वृक्षोको जडसे उखाड़ फेकनेवाली है ॥ ७॥ 
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दो०-श्रोता त्रिबिध समाज पुर ग्राम नगर हुहूँ कूल । 
संतसभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल ॥ ३६ ॥ 
तीनों प्रकारके श्रोताओंका समाज ही इस नदीक दोनों किनारोंपर बसे हुए पुरवे, गाँव 
और नगर है; और संतोंकी सभा ही सब सुन्दर मद्भलोंकी जड़ अनुपम अयोध्याजी है ॥३६॥ 
चौ०-शमभगति सुरसरितहि जाई । मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥६ 


सानुज राम समर जसु पावन । मिलेउ महानदु सोन सुहावन ॥ 
सुन्दर कीतिरूपी सुहावनी सरयूजी रामभक्तिरूपी गज्भाजीमे जा मिली। छोटे भाई 
लक्ष्मणसहित श्रीरामजीके युद्धका पवित्र यशरूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला।१। 


जुग बिच भगति देवधुनि धारा । सोहति सहित सुबिरति बिचारा ॥ 


त्रिबिध ताप त्रासक तिम्ुहानी । राम सरूप सिंधु समुहानी ॥ 


दोनोंके बीचमे भक्तिरूपी गद्भाजीकी धारा ज्ञान और वैराग्यक॑ सहित शोभित 
हो रही है। ऐसी तीनों तापोंको डरानेवाली यह तिमुहानी तदी रामस्वरूपरूपी 
समुद्रकी ओर जा रही है ॥ २॥ | 


सानस मूल मिली सुरसरिही । सुनत सुजन मन पावन करिही ॥ 


बिच बिच कथा बिचित्र बिभागा । जनु सरि तीर तीर बन बागा ॥ 


इस' ( कीतिरूपी सरयू ) का मूल मानस ( श्रीरामचरित ) हैँ और यह [राम- 
भक्तिरूपी | गज्जाजीमें मिली है, इसलिये यह सुननेवाले सज्जनोके मनको पवित्र कर 
देगी। इसके बीच-बीचमे जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी विचित्र कथाएँ हे, वे ही मानो नदी- 
तटके आस-पासके वन और बाग हे ॥ ३ ॥ 


उमा महेस बिबाह बराती। ते जलचर अगनित बहुभाँती ॥ 


रघुबर जनम अनंद बधाई। भें तरंग. मनोहरताई 0 

श्रीपारवतीजी ओर शिवजीके विवाहके बराती इस नदीमे बहुत प्रकारके असंख्य 
जलचर जीव हे। श्रीरघुनाथजीके जन्मकी आतननन्‍्द-बधाइयाँ ही इस नदीके भँवर 
और तरज्ञोंकी मनोहरता हैं ॥ ४॥ 


दो०-बालचरित चहु बंधु के बनज बिपुल बहुरंग । 
नप रानी परिजन सुकृत मधुकर बारिबिहंग॥ ४० ॥ 





वालकाण्ड धर 
चारों भाइयोके जो वालचरित्र हे, वे ही इसमें खिले हुए रंग-विरयें बहुत-से 
कमल हें। महाराज श्रीदशर्थजी तथा उनकी रानियो और कुटुम्बियोंके सत्कर्म 

( पुण्य ) ही भ्रमर और जल-पक्षी हैं ॥ ४० ॥ 
चौ०-सीय स्वयंबर कथा सुहाई । सरित सुहावनि सो छवि छाई ॥ 
/+ नदी नाव पटु प्रत्त अनेका । केवट कुसल उंतर सबिबेका ॥ 
' श्रीसीताजीक स्वयवरकी जो सुन्दर कथा हैं, वही इस नदीमें सुहावनी छवि 
छा रही हैं। अनेको सुन्दर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदीकी नावें हे और उनके 

विवेकयुक्त उत्तर ही चतुर कंवट है ॥ १॥ 

सुनि अनुकथन परस्पर होई । पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ 


घोर धार भ्ुगुनाथ रिसानी | घाट सुबद्ध राम बर बानी॥ 
इस कथाको सुनकर पीछे जो आपसमें चर्चा होती है, वही इस नदीके सहारे- 
सहारे चलनेवाले यात्रियोका समाज शोभा पा रहा है। परशुरामजीका क्रोध इस नदीकी 
“5 भयानक धारा है औौर श्रीरामचन्धजीके श्रेष्ठ वचन ही सुन्दर वेधे हुए घाद हे ॥२॥ 
सानुज राम बिबाह उछाह । सो सुभ उमग सुखद सब काहू'॥ 
कहत सुनत हरषहिं पुलकाहीं । ते सुकृती मन झुदित नहाहीं 0 
भाइयोसहित श्रीरामचन्द्जीके विवाहका उत्साह ही इस कथा-नदीकी कल्याण- 
कारिणी बाढ है, जो सभीको सुख देनेवाली हैं। इसके कहने-सुननेमें जो हर्षित और 
पुलकित होते हूँ, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हे, जो प्रसन्नमनसे इस नदीमें नहाते है ॥ ३॥ 
राम तिलक हित मंगल साजा । परव जोग जनु जुरे समाजा ॥ 
काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल बिपति घनेरी ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके राजतिलकके लिये जो मज्भल-साज सजाया गया, वही मानो 


पर्वके समय इस नदीपर यात्रियोके समूह इकटठे हुए हे। कैकेयीकी कुवुद्धि ही इस 
नदीमें काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति जा पड़ी ॥ ४॥ 


दो०-समन अमित उतपात सब-मरतचरित जपजाग। 
कलि अघ खल अवशुन कथन ते जलमल बग काग ॥ ४१ ॥ 


भ६्‌ रामचरितमानस 


सम्पूर्ण अनगिनत उत्पातोंको शान्त करनेवाला भरतजीका चरित्र नदी-तटपर किया 
जानेवाला जपयज्ञ है। कलियुगके पापों और दुष्टोके अवगुणोके जो वर्णन ,हे, वे ही 
इस नदीके जलका कीचड़ और बगुले-कौए हें ॥ ४१ ॥ 


चौ०--कौरति सरित छहूँ रितु री । समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ 


हिम हिमसेलसुता सिव ब्याहू । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू ॥ 

यह कीतिरूपिणी नदी छहों ऋतुओंमें सुन्दर है। सभी समय यह परम सुहावनी 

और. अत्यन्त पवित्र है। इसमे शिव-पावंतीका विवाह हेमन्‍त ऋतु है। श्रीरामचन्द्रजीके 
जन्मका उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है ॥ १॥ 

बरनब राम बिबाह समाजू। सो झुद मंगलमय रितुराजू ॥ 


श्रीषम हुसह राम बनगवनू। पंथकथा खर आतप पवनू ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके विवाह-समाजका वर्णन ही आनन्द-मद्भ लमय ऋतुराज वसंत है । 
श्रीरामजीका वनगमन दु सह ग्रीष्म ऋतु हैं और मार्गकी कथा ही कडी धूप और लू है ॥२॥ 


बरषा घोर निसाचर रारी | सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥ 
राम राज सुख बिनय बड़ाई। बिसद सुखद सोइ सरद सुहाई'॥ 


राक्षसोंके साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुलरूपी धानके लिये सुन्दर 
कल्याण करनेवाली है। रामचन्द्रजीके राज्ययालका जो सुख, विनम्गरता और बड़ाई 
हैं वही निर्मेल सुख देनेवाली सुहावनी शरद्‌ ऋतु है ॥ ३ ॥ 


सती सिरोमनि सिय शुनगाथा । सोइ गुन अमल अनूपम पाथा ॥ 


भरत सुभावई सुसीतलताई । सदा एकरस बरनि न जाई ॥ 
सती-शिरोमणि श्रीसीताजीके गुणोकी जो कथा है, वही इस जलका निर्मल 


और अनुपम गृण है। श्रीभरतजीका स्वभाव इस नदीकी सुन्दर शीतलता है, जो 
सदा एक-सी रहती हैं और जिसका वर्णन नही किया जा सकता॥ ४ ॥ 


दोौ०-अर्वेलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परसपर हास। 
भायप भलि चहु बंधु की जल माधुरी सुबास ॥ ४२॥ 


.,__ चारों भाइयोका परस्पर देखना, बोलना, मिलना एक-दूसरेसे प्रेम करना 
--.. सना और सुन्दर भाईपना--इस जलकी मधुरता और सुगन्ध है ॥ ४२॥ 


वालकाण्ड भा 
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चौ०-आरति बिनय दीनता मोरी । लघुता ललित सुबारि न थोरी ॥ 
अद्भुत सलिल सुनत गुनकारी । आस पिआस मनोमल हारी ॥ 


मेरा आतंभाव, विनय और दीनता इस सुन्दर और निर्मल जलका कम हलका- 
पन नही हैँ (अर्थात्‌ अत्यन्त हलकापन है) | यह जल वडा ही अनोखा है, जो सुननेसे ही 
;श गुण करता हैं और आशारूपी प्यासको और मनके मैलको दूर कर देता है ॥ १॥ 
४५ सलि 4 श्र 
राम सुप्रेमहि पोषत पानी । हरत सकल कलि कलुष गलानी ॥ 
भव श्रम सोषक तोषक तोषा । समन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ 
यह जल श्रीरामचन्द्रजीक सुन्दर प्रेमको पुष्ट करता हैं, कलियुग समस्त पापों और 
उनसे होनेवाली ग्लानिको हर लेता है। ससारक (जन्म-मृत्युरूप) श्रमको सोख लेता हैं । 
सतोपको भी सतुष्ट करता हैँ और पाप, ताप, दरिद्रता और दोषोको नष्ट कर देता हूँ ॥ २॥ 


काम कोह मद मोह नसावन । बिमल बिबेक बिराग बढ़ावन ॥ 


सादर मज्जन पान किए तें। मिट॒हि पाप परिताप हिए तें ॥ 

| यह जल काम, क्रोध, मद और मोहका नाश करनेवाला और निर्मल ज्ञान 
और वैराग्यका वढानेवाला है। इसमे आदरपूर्वक स्तान करनेसे और इसे पीनेसे 
हृदयमें रहनेवालें सब पाप-ताप मिट जाते है, ॥ ३ ॥ 


जिन्ह एहिं बारि न मानस धोए | ते कायर कलिकाल बिगोए ॥ 


तृषित निरखि रवि कर भव बारी । फिरिहहि म्॒ग जिमि जीव दुखारी ॥ 

जिन्होने इस ( राम-सुयशरूपी ) जलसे अपने हृदयकों नहीं धोया, वे कायर 
कलिकालके द्वारा ठगे गये। जैसे प्यासा हिरत सूर्यकी किरणोके रेतपर पडनेसे उत्पन्न हुए 
जलके भ्रमको वास्तविक जल समझकर पीनेको दौडता हैं और जल न पाकर दुखी होता हैं, 
वैसे ही वे ( कलियुगसे ठगे हुए ) जीव भी [विषयोके पीछे भटककर ] दुखी होगे ॥४॥ 

दो०-मति अनुहारि सुबारि गुन गन गनि मन अन्हवाइ । 

सुमिरि भवानी संकरहि कह कबि कथा सुहाई । ।४३(क)॥ 

अपनी वड़िके अनसार इस सुन्दर जलके गृणोकों विचारकर, उसमे अपने 
मनको स्नान कराकर और श्रीभवानी-शकरको स्मरण करके कवि (तुलसीदास) सुन्दर 
कथा कहता है ॥ ४३ ( के ) ॥ 


प्र्द रामचरितमानस 





अब रघुपति पद पंकरुह हिये धरि पाइ प्रसाद । 
कहड़ेँ जुगल झुनिबर्य कर मिलन सुभग संबाद ॥४३(ख)॥ 


में अब श्रीरघुंनाथजीके चरणकमलोंको हृदयमे धारण कर और उनका प्रसाद 
पाकर दोनो श्रेष्ठ मुनियोके मिलनका सुन्दर संवाद वर्णन करता हूँ॥ ४३ ( ख') ॥ 


चौ०-मभरह्ज सुनि बसहिं प्रयागा । तिन्हहि राम पद अति अनुरागा ४ 
तापस सम दम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना ॥ 


भरद्वाज मुनि प्रयागमे बसते हे, उनका श्रीरामजीक चरणोमे अत्यन्त प्रेम है । वे 
तपस्वी, निगृहीतचित्त, जितेन्द्रिय, दयाके निधान और परमार्थके मार्गमे बडे ही चतुर हे ॥१॥ 
माघ मकरगत रबि जब होई । तीरथपतिहिं आवब सब कोई ॥ 


देव दनुज॒ किनर नर श्रेनीं। सादर मज्जहिं सकल त्रिबेनीं ॥ 
माघमे जब सूर्य मकरराशिपर जातें हे तब सव लोग तीथ्थराज प्रयागको आते 
है। देवता, देत्य, किन्नर और मनुष्योंके समूह सव आदरपूर्वक त्रिवेणीमे स्नान करते हे ॥२॥ 


पूजहिं माधव पद्‌ जलजाता । परसि अखय बठु हरषहिं गाता ॥ 


भरह्यज आश्रम अति पावन । परम रम्य मुनिबर मन भावन ॥ 


श्रीवेणीमाधवजीक॑ चरणकमलोको पूजतें हे और अक्षयवटका स्पर्शकर उनके 
शरीर पुलकित होते हे। भरद्वाजजीका आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और 
श्रेष्ठ मुनियोंके मनको भानेवाला है ॥ ३ ॥ 


तहाँ होइ मुनि रिषय समाजा । जाहिं जे मज्नन तीरथराजा ॥ 
मजहिं. प्रात समेत उछाहा। कहहिं परसपर हरि शुन गाहा ॥ 


तीर्थराज प्रयागमें जो स्नान करने जाते है उन ऋषि-मुनियोका समाज वहाँ 
( भरद्वाजक आश्रममे ) जुट्ता हूँ। प्रात काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते है और 
फिर परस्पर भगवान्‌क गृुणोकी कथाएँ कहते हे ॥ ४ ॥ 


दो०-ब्रह्म निरुपन धरम बिधि बरनहिं तत्व बिभाग। 


कहहिं भगति भगवंत के संजुत ग्यान बिराग ॥ ४४ ॥ 


. बह्मका निरूपण, धर्मका विधान और तत्त्वोके विभागका वर्णन करते है तथा 
-- _ शान-वेराग्यसे युक्त भगवान्‌की भक्तिका कथन करते हे ॥॥ ४४ ॥ 


बालकाण्ड ५६ 





चौ०-एहि प्रकार भरि माघ नहाहीं। पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं॥ 
प्रति संचत अति होइ अनंदा | मकर मज््नि गवनहिं सुनिद्वंंदा ॥ 


, इसी प्रकार माघके महीनेभर स्‍्तान करते हें और फिर सब अपने-अपने 
आश्रमोको चले जाते हैें। हर साल वहाँ इसी तरह बडा आनन्द होता है। मकरमें 
करके मुनिगण चले जाते हे ॥ १॥ 


एक बार भरि सकर नहाएं। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाएं॥ 
जागबलिक मुनि परम बिबेकी । भरहाज राखे पद टेकी ॥ 


एक वार पूरे मकरभर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने-अपने आश्रमोको लौट 
गये। परम ज्ञानी याज्वल्क्य मुनिको चरण पकडकर भरद्वाजजीने रख लिया ॥ २॥ 


सादर चरन सरोज पखारे । अति पुनीत आसन बेठारे ॥ 
करि पूजा छुनि सुजसु बखानी | बोले अति पुनीत मढु बानी ॥ 


आदरपूर्वक उनके चरणकमल धोये और बडे ही पवित्र आसनपर उन्हें बेठाया। 
पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्यजीके सुयशका वर्णन किया और फिर अत्यन्त पवित्र और 
कोमल' वाणीसे बोले--। ३ ॥। 


नाथ एक संसउ बड़ मोरें। करगत बेदतत्व सबु तोरें ॥ 
कहत सो मोहि लागत भय लाजा । जो न कहऊेँ बड़ होइ अकाजा ॥ 


हे नाथ ! मेरे मनमे एक बडा सदेह है, वेदोका तत्व सब आपकी मुट्‌ठीमें है 

( अर्थात्‌ आप ही वेदका तत्त्व जाननेवाले होनेके कारण मेरा सदेह निवारण कर 

सकते है ) । पर उस सदेहको कहते मुझे भय और लाज आती हैं [ भय इसलिये 

कि कही आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिये कि इतनी 

आयु बीत' गयी, अबतक ज्ञान न हुआ ] और यदि नहीं कहता तो बडी हानि होती हैं 
क्योकि अज्ञानी बना रहता हूँ ]॥ ४ ॥ 


दो०-संत कहहिं असि नीति प्रभु श्रुति पुरान सुनि गाव । 


होइ न बिमल बिबेक उर गुर सन किएँ दुराव ॥ ४५॥ 
हे प्रभो! सतलोग ऐसी नीति कहते हे और वेद, पुराण तथा मुनिजन भी यही 
बतलाते है कि गुरुके साथ छिपाव करनेसे हृदयमे निर्मल ज्ञान नही होता ॥ ४५ ॥ 


६० रामचरितमानस 


निीफीजीफकीजीजीकीजीजीजीडी डी 


चौ०-अस बिचारि प्रगटउँ निज मोह । हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ 


राम नाम कर अमित प्रभावा । संत पुरान उपनिषद्‌ गावा ॥ 


यही सोचकर में अपना अज्ञान प्रकट करता बा हूँ। हे नाथ ! सेवकपर कृपा 
करके इस अज्ञानका नाश कीजिये। संतों, पुराणों और उपतिषदोंने रामनामक 
असीम प्रभावका गान किया हूँ ॥ १॥ । 


संतत जपत संशु अबिनासी । सिव भगवान ग्यान शुन रासी ॥ 
आकर चारि जीव जग अहहीं । कार्सी मरत .परम पद लहहों ॥ 


कल्याणस्वरूप, ज्ञान और गुणोकी राशि, अविनाशी भगवान्‌ शम्भु निरन्तर 
रामनामका जप करते रहते है। संसारमें चार जातिके जीव हैं, काशीमे मरनेसे सभी 
परमपदको प्राप्त करते है ॥ २ ॥ 


सोपि राम महिसा सुनिराया । सिव उपदेसु करत करि दाया ॥ 
रामु कवन प्रभ्म॒ पूछे तोही । कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही ॥ 

हें मुनिराज ! वह भी राम [नाम] की ही महिमा हैं, क्योकि शिवजी महाराज 
दया करके [काशीमे मरनेवाले जीवको | रामनामका ही उपदेश करते हे। [ इसीसे 


उसको परमपद मिलता है ] हैं प्रभो ! में आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हे ? 
हैं कृपानिधान ! मुझे समझाकर कहिये।॥ ३ ॥ 


एक राम अवधेस कुमार । तिन्‍्ह कर चरित बिदित संसारा ॥ 
नारि बिरहेँ दुखु लहेउ अपारा । भयउ रोबु रन रावनु मारा ॥ 


ली ज 35 तो अवधनरेश दशरथजीके कुमार हे, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। 
उन्होने स्त्रीके विरहमे अपार दु ख उठाया और क्रीध आनेपर थुद्धमे रावणको मार डाला ।४। 


दो०-भ्रभु सोइ राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि । 


र्‌ः बिबे [पु [0 
सत्यधाम सबेग्य तुम्ह कहहु बिबेकु बिचारि ॥ ४६ ॥ 
है प्रभो! वही राम है या और कोई दूसरे हे, जिनको शिवजी जपते हे? 


“५. 


आप जप जद और सब कूछ जानते है, ज्ञान विचारकर कहिये ॥ ४६ ॥॥ 
चौ०-जसे मिट मोर भ्रम मारी । कहहु सो कथा नाथ बिस्तारी ॥ 
जागबलिक बोले छुसुकाई । तुम्हहि बिदित रघुपति प्रभुताईं ॥ 
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हैं नाथ ! जिस प्रकारसे मेरा यह भारी भ्रम मिट जाय, आप वही कथा विस्तारपूर्वक 
कहिये। इसपर याज्ञवल्व्यजी मुसकराकर बोलें, श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको तुम 
जानते हो॥ १॥ 
रामभगत तुम्ह मन क्रम बानी । चतुराई तुम्हारि में जानी ॥ 
>-चाहहु सुने राम शुत गूढ़ा। कीन्हिहु प्रस्त मनहुँ अति मूढ़ा ॥ 
तुम मन, वचन और कर्मसे श्रीरामजीके भक्त हो। तुम्हारी चतुराईको में जान 
गया। तुम श्रीरामजीके रहस्यमय गरुणोको सुनना चाहते हो, इसीसे तुमने ऐसा प्रश्न 
किया है मानो बडे ही मूढ हो ॥ २ ॥ 
तात सुनहु सादर मनु लाईं। कहड़ें राम के कथा सुहाई ॥ 
महामोहु महिषेसु_ बिसाला । रामकथा कालिका कराला ॥ 
हैं तात ! तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो, में श्रीरामजीकी सुन्दर कथा 
कहता हूँ। वडा भारी अज्ञान विशाल महिपासुर हैं और श्रीरामजीकी कथा [ उसे 
. «ष्ट कर देनेवाली | भयकर कालीजी हैं ॥३॥ 
/ रामकथा ससि किरन समाना। संत चकोर करहिं जेहि पाना ॥ 


ऐसेइ संसय कीन्ह भवानी । महादेव तब कहा बखानी ॥ 

श्रीरामजीकी कथा चन्द्रमाकी किरणोक समान है, जिसे सतरूपी चकोर सदा 
पान करते हे। ऐसा ही संदेह पार्वतीजीने किया था, तब महादेवजीने विस्तारसे 
उसका उत्तर दिया था ॥ ४ ॥। 


दो०-कहऊे सो मति अनुहारि अब उमा संभ्रु संबाद। 


# 0 (0 कस 


भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि विषाद ॥ ४७ ॥ 
अव में अपनी बुद्धिके अनुसार वही उमा और शिवजीका सवाद कहता हूँ। वह जिस 
समय और जिस हेतुसे हुआ, उसे हे मुनि ! तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जायगा॥४७ ॥ 


चोौ०-एक बार त्रेता जुग माहीं। संभु गए कुंभज रिषि पाहीं ॥ 


संग सती जगजननि भवानी । पूजे रिषि अखिलेस्वर जानी ॥ 


एक वार त्रेतायुगमें शिवजी अगस्त्य ऋषिके पास गये। उनके साथ जगज्जननी 
वानी सतीजी भी थी ऋषिने सम्पूर्ण जगत्‌के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया ॥ १॥ 
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रामकथा सुनिवर्ज बखानी । सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 
रिषि पूछी हरिभगति सुहाई। कहा संस अधिकारी पाई॥ 


मुनिवर अगस्त्यजीने रामकथा विस्तारसे कही, जिसको महेश्वरने परम सुख 
मानकर सूना । फिर ऋषिने शिवजीसे सुन्दर हरिभकति पूछी और शिवजीने उनको 
अधिकारी पाकर [ रहस्यसहित |] भक्तिका निरूपण किया ॥ २॥। 


कहत सुनत रघुपति गुन गाथा । कह्ु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा 


घुनि सन बिदा सागि त्रिपुरारी । चले भवन सँग दच्छकुमारी ॥ 

श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथाएँ कहते-सुनते कुछ दिनोतक शिवजी वहाँ रहे। 
फिर मुनिसे विदा मॉगकर शिवजी दक्षकुमारी सतीजीके साथ घर (कलास) को चले ॥३॥ 
तेहि अवसर भंजन महिभारा । हरि रघुबंस लीन्ह अवतारा ॥ 


पिता बचन तजि राजु उदासी । दंडक बन बिचरत अबिनासी 0 


उन्ही दिनों पृथ्वीका भार उतारनेके लिये श्रीहरिने रघुवंशमें अवतार लिया 
था। वे अविनाशी भगवान्‌ उस समय पिताके वचनसे राज्यका त्याग करके तपस्वी 
या साधुवेषमे दण्डक वनमे विचर रहे थे ॥ ४॥ 


दोौ०-हंदय बिचारत जात हर केहि बिधि दरसनु होइ । 
गुप्त रूप अवतरेउ श्रभ्ु गएँ जान सबु कोइ ॥४८(क)॥ 


. शिवजी हृदयमे विचारते जा रहें थे कि भगवान्‌के दशेन मुझे किस प्रकार हो। 
प्रभुने गुप्तरूपसे अवतार लिया हे, मेरे जानेसे सब लोग जान जायँगे ॥| ४८ (क) ॥ 


सो०-संकर उर अति छोश्वु सती न जानहिं मरसु सोइ । 
तुलसी दरसन लोमु मन डरु लोचन लालची ॥४८(ख)॥ 
श्रीशकरजीके हृदयमे इस बातकों लेकर बडी खलबली उत्पन्न हो गयी, पर 


सतीजी इस भेदको नहीं जानती थीं। तुलसीदासजी कहते हे कि शिवजीके मनमे 
[ भेद खुलनेका ] डर था, परतु दशनके लोभसे उनके नेत्र ललचा रहे थे ॥ ४८ (ख) ॥ 


चोौ०-रावनमरनमनुज कर जाचा। प्रभुविधिबचनुकीन्ह चह साचा ॥ 
जो नहिं जाउें रहइ पछितावा । करत बिचाद न बनत बनावा ॥ 
रावणने [ ब्रह्माजीसे] अपनी मृत्यु मनृष्यके हाथसे माँगी थी। ब्रह्माजीके वचनों- 
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को प्रभु सत्य करना चाहते हे। में जो पास नही जाता हूँ तो बडा पछतावा रह जायगा । 
इस प्रकार शिवजी विचार करते थे, परतु कोई भी युक्ति ठीक नही बैठती थी ॥ १। 


एहि बिधि भए सोचबस ईसा । तेही समय जाइ दससीसा ॥ 


लीन्ह नीच मारीचहि संगा। मयउ तुरत सोइ कपटकुरंगा ॥ 
हम प्रकार महादेवजी चिन्ताक वश हो गये। उसी समय नीच रावणने जाकर 
रजत साथ लिया और वह (मारीच) तुरत कपट-मृग बन गया ॥ २ ॥ 


करि छल्लु मूढ़ हरी बेंदेही । प्रभु भ्रभाउ तस बिदित न तेही ॥ 


मग बधि बंधु सहित हरि आए । आश्रय देखि नयन जल छाए ॥ 

मूर्ख (रावण ) ने छल करके सीताजीकों हर लिया। उसे श्रीरामचन्द्जीके 
वास्तविक प्रभावका कुछ भी पता न था। मृगको मारकर भाई लक्ष्मणसहित श्रीहरि आश्रम- 
में आये और उसे खाली देखकर ( अर्थात्‌ वहाँ सीताजीको न पाकर ) उनके नेत्रोमे 
आँसू भर आये ॥ ३ ॥ 


बिरह बिकल नर इव रघुराई | खोजत बिपिन फिरत दोउ भाई ॥ 
“कहूँ जोग वियोग न जाकें । देखा प्रगट बिरह दुखु ताकें ॥ 


श्रीरघुनाथजी मनुष्यकी भाँति विरहसे व्याकुल हे और दोनो भाई वनमे सीता- 
को खोजते हुए फिर रहे हे। जिनके कभी कोई संयोग-वियोग नहीं है, उनमे 
प्रत्यक्ष विरहका दु ख देखा गया ॥ ४ ॥। 
दो०-अति बिचित्र रघुपति चरित जानहिं परम सुजान । 


जे मतिमंद बिमोह बस हृदय धरहिं कछु आन ॥ ४६ ॥ 
श्रीरघुनाथजीका चरित्र वडा ही विचित्र है, उसको पहुँचे हुए ज्ञानीजन ही 
जानते है। जो मन्दवुद्धि हे, वे तो विशेषरूपसे मोहके वश होकर हृदयमे कुछ 
दूसरी ही बात समझ बैठते हे ॥॥ ४६ ॥ 
चौ०-संभु समय तेहि रामहि देखा। उपजा हियें अति हरघु बिसेषा ॥ 
भरि लोचन छब्सिंधु निहारी । कुसमय जानि न कीन्हि चिन्हारी ॥ 
श्रीशिवजीने उसी अवसरपर श्रीरामजीको देखा और उनके हृदयमें बहुत भारी 
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न्कन्शन्क कक सनक कस के के से के के से ये रस १०596: 40604 6: ॥९# कै +/लीआीशीआीआीआीबीजी जलती आती बीज ज॑ीर्सी 
आनन्द उत्पन्न हुआ। उन शोभाके समुद्र ( श्रीरामचन्द्रजी ) को शिवजीने नेत्र भरकर 
देखा, परतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नही किया॥ १॥ 


जय सचिदानंद जग पावन । अस कहि चलेउ मनोज नसावन ॥ 
चले जात सिव सती समेता । पुनि पुनि पुलकत कृपानिकेता ॥ 


जगतके पवित्र करनेवाले सच्चिदानन्दकी जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेकु: 
का नाश करनेवाले शिवजी चल पड़े। कृपानिधान श्रीशिवजी वार-बार आननन्‍दसे 
पुलकित होते हुए सतीजीर्के साथ चले जा रहे थे। २॥ 


सती सो दसा संस के देखी।उर उपजा संदेहु बिसेषी ॥ 
संकर जगतबंदय जगदीसा । सुर नर मुनि सब नावत सीसा ॥ 


सतीजीने श्रीशंकरजीकी वह दशा देखी तो उनके मनमे वडा संदेह उत्पन्न 
हो गया । [वें मन-ही-मन कहने लगी कि] शंकरजीकी सारा जगत्‌ वन्दना करता 
हैं। वें जगत्‌के ईश्वर है । देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हेँ॥ ३॥ 
तिन्ह नपसुतहि कीन्ह परनामा । कहि. सचिदानंद परधासा ॥ 
भए सगन छबि तासु बिलोकी । अजहूँ प्रीति उर रहति न रोकी 0 

उन्होने एक राजपुत्रको सच्चिदानत्द परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी 
शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गये कि अबतक उनके हृदयमे प्रीति रोकनेसे भी 
नही रुकती ! ॥ ४ ॥ 

दो०-अह्य जो ब्यापक बिरत अज अकल अनीह अभेद । 

सो कि देह धरि होइ नर जाहि न जानत बेद्‌॥ ५० ॥ 

जो ब्रह्म सर्वेव्यापक, मायारहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छारहित और भेदरहित 
है और जिसे वेद भी नही जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है ! । ।५०॥॥ 
चौ०-बिष्नु जो सुर हित नरतनु धारी । सोउ सबेग्य जथा त्रिपुरारी ॥ 

खोजइ सो कि अग्य इब नारी । ग्यानधाम श्रीपति असुरारी ॥ 


देवताओके हितके लिये मनुष्य-शरीर धारण करनेवाले जो “विष्णुभगवान्‌ हे, _ 
वे भी शिवजीकी ही भाँति सर्वेज्ञ हे। वे ज्ञानके भण्डार, लक्ष्मीपति ,और असुरोके 
शत्रु भगवान्‌ विष्णु क्या अज्ञानीकी तरह स्त्रीको खोजेगे ॥ १ ॥ 
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संभुगिर पुनि रूघा न होई। सिव सबंग्य जान सबु कोई ॥ 


अस संसय मन भयउ अपारा । होइ न हृदय प्रबोध प्रचारा॥ 

फिर शिवजीके वचन भी झूठे नहीं हो सकते । सब कोई जानते हे कि शिवजी 
सर्वेज्ञ हें। सतीके मनमें इस प्रकारका अपार सदेह उठ खडा हुआ, किसी तरह भी 
उनके हृदयमें ज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता था॥ २ ॥ 


>अद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी । हर अंतरजामी सब जानी ॥ 


सुनहि सती तव नारि सुभाऊ । संसय अस न धरिअ उर काऊ ॥ 

यद्यपि भवानीजीने प्रकट कुछ नही कहा, पर अन्तर्यामी शिवजी सव जान गये। वे 
बोले--हें सती ! सुनो, तुम्हारा स्त्रीस्वभाव है। ऐसा संदेह मनमे कभी न रखना चाहिये ।३। 
जासु कथा कुंभज रिपि गाई । भगति जासु में सुनिहि सुनाई ॥ 
सोइ मम इष्टदेव रघुबीरा । सेवत जाहि सदा घुनि धीरा॥ 


जिनकी कथाका अगस्त्थ ऋषिने गान किया और जिनकी भवित-मेने मुनिको सुनायी, 
ये वही मेरे इष्टदेव श्रीरघुवीर॒जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते है ॥४॥ 


_. ,००-सुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहीं । 

2 कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावहीं ॥ 
सोइ रासु व्यापक वह्मय मुवन निकाय पति माया धनी । 
अवतरेड अपने भगत हित निजतंत्र नित रघुकुलमनी ॥ 
ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरन्तर निर्मल चित्तसे जिनका ध्यान करते हे तथा 


वेद, पुराण और शास्त्र 'नेंति-तेति' कहकर जिनकी कीति गाते है, उन्हीं सर्वव्यापक, 
समस्त ब्रह्माण्डोके स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतन्त्र, ब्रह्मलप भगवान्‌ श्रीरामजीने 


के, 


अपने भक्तोके हितके लिये [अपनी इच्छासे! रघुकुलके मणिलूपमें अवतार लिया है। 
सो०-लाग न उर उपदेसु जद॒पि कहेउ सिर्वे बार बहु। 
बोले बिहसि महेसु हरिमाया बलु जानि जियें॥ ५१॥ 


यद्यपि शिवजीने बहुत वार समझाया, फिर भी सतीजीके हृंदयमे उनका उपदेश नही 
वैठा। तब महादेवजी मनमें भगवान्‌की मायाका वल जानकर मुसकराते हुए बोले-॥ ५१॥ 


(चौ०-जों तुम्हरें मन अति संदेह । तो किन जाइ परीछा लेह ॥ 
” तब लगि बेठ अहडें बटछाहीं। जब लगि तुम्ह ऐहहु मोहि पाहीं ॥ 


के शा०स०--६ 
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जो तुम्हारे मनमे बहुत संदेह हैँ तो तुम जाकर परीक्षा क्‍यों नही लेती ? 
जबतक तुम मेरे पास लौट आजभोगी तवतक में इसी वडकी छाँहमे बैठा हूँ॥ १॥ 


जैसे जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु बिबेक बिचारी ॥ 
चलीं सती सिव आयसु पाई। करहिं बिचारु करों का भाई ॥ 


जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञानजनित भारी भ्रम दूर हो, [ भलीभाँति ] विवेकके 
द्वारा सोच-समझकर तुम वही करना। शिवजीकी आज्ञा पाकर सती चली और मर 
सोचने लगी कि भाई ! क्‍या करूँ ( कैसे परीक्षा लूँ? ) ॥ २ ॥ रा 
इहाँ संभु अस मन अनुमाना । दच्छसुता कहूँ नहिं कल्याना ॥ 
मोरेह कहें न संसय जाहीं। बिधि बिपरीत भलाई नाहीं ॥ 

इधर शिवजीने मनमे ऐसा अनुमान किया कि दक्षकन्या सतीका कल्याण नही 
है। जब मेरे समझानेसे भी संदेह दूर नहीं होता, तब [ मालूम होता है] विधाता 
ही उलदे है, अब सतीका कुशल नही हैं ॥ ३ ॥ 

होइहि ४7 पु कफ 

होइहि सोइ जो राम रचि राखा । को करि तके बढ़ावै साखा ॥ 


अस कहि लगे जपन हरिनामा । गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा 


जो कुछ रामने रच रक्‍्खा है, वही होगा। तके करके कौन शाखा ( विस्तार ) 
बढावे। [ मनमे ] ऐसा कहकर शिवजी भगवान्‌ श्रीहरिका नाम जपने लगे और 
सतीजी वहाँ गयी, जहाँ सुखके धाम प्रभु श्रीरामचन्द्रजी थे ॥ ४ ॥ 


दो०-पुनि पुनि हृदय बिचारु करि धरि सीता कर रूप । 
आगें होइ चलि पंथ तेहिं जेहिं आवत नरभूप ॥ ५२ ॥ 


सती वार-वार मनमें विचारकर सीताजीका रूप धारण करके उस मागंकी ओर आगे 
होकर चली जिससे [सतीजीक विचारानुसार] मनुष्योंके राजा रामचन्द्रजी आ रहे थे ॥५२॥ 


चो०-लछिमन दीख उमाकृत बेषा । चकित भए भ्रम हृदयँ बिसेषा ॥ 
कहि न सकत कछु अति गंभीरा । प्रभु प्रभाउ जानत मतिधीरा ॥ 


सतीजीके बनावटी वेषकों देखकर लक्ष्मणजी चकित हो गये और उनके हृदयमे , 


बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत ग्रम्भीर हो गये, कुछ कह नही सके। धीरबुद्धि लक्ष्मण? 
प्रभु रघुनाथजीके प्रभावको जानते थे ॥ १ ॥ | 
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सती कपटजानेउ सुरस्वामी । सबदरसी सब अंतरजामी ॥ 


सुमिरत जाहि मिट॒द् अग्याना । सोइ सरबग्य राम्ठु भगवाना ॥ 


सव॒ कुछ देखनेवाले और सबके हृदयकी जाननेवाले देवताओके स्वामी 
श्रीरामचन्द्रजी सतीके कपटको जान गये, जिनके स्मरणमात्रसे अज्ञानका नाश हो जाता हैं, 
वही सर्वे्ष भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी है ॥ २ ॥ 


“जी कीन्ह चह तहेँहुँ दुराऊ | देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ ॥ 
निज माया वलु हृदय बखानी । बोले विहसि रास झदु बानी ॥ 


स्त्रीस्वभावका असर तो देखो कि वहाँ ( उन सर्वेज्ञ भगवान्‌ के सामने ) भी सतीजी 
छिपाव करना चाहती हे । अपनी मायाके वलको हृदयमें बयानकर, श्रीरामचद्धजी 
हँसकर कोमल वाणीसे बोले ॥ ३ ॥ 


जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत लीन्‍न्ह निज नामू ॥ 
कहेउ बहोरि कहाँ हृषकेतू । विपिनअकेलि फिरहु केहि हेतू ॥ 


पहले प्रभुने हाथ जोडकर सतीको श्रणाम किया और पितासहित अपना नाम बताया। 
“ प्र कहा कि वृषकतु शिवजी कहाँ है ? आप यहाँ वनमे अकेली बिससलिये फिर रही हे ? ॥४॥ 


दोौ०-राम बचन मदु गूहु सुनि उपजा अति संकोचु । 
सती सभीत महेस पहिं चलीं हृदय बड़ सोचु ॥ ५३ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके कोमल और रहस्यभरे वचन सुनकर सतीजीको,वडा सकोच हुआ | 
वे डरती हुई (चुपचाप) शिवजीक पास चली, उनके हृदयमें वडी चिन्ता हो गयी-॥५३॥ 


चो०-में संकर कर कहा न मानता । निज अग्यानु राम पर जाता ॥ 
जाइ उतरु अब देहडें काहा । उर उपजा अति दारुन दाहा ॥ 
--कि मैने शंकरजीका कहना न माना और अपने अज्ञानका श्रीरामचन्द्रजीपर 


आरोप किया। अब जाकर में शिवजीको क्या उत्तर बूँगी? [ यो सोचतें-सोचते ] 
सतीजीक हृदयमें अत्यन्त भयानक जलन पैदा हो गयी ॥ १॥ 


जाना राम सतीं दुखु पावा। निज प्रभाउ कहु प्रगटि जनावा ॥ 
गुततीं दीख कौतुकु मग जाता । आगे रास सहित श्री भ्राता॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने जान लिया कि सतीजीको दुख हुआ, तव उन्होने अपना कुछ 
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प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सतीजीने मार्गमें जाते हुए यह कौतुक देखा कि 
श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीसहित आगे चले जा रहे हे [ इस अवसरपर 
सीताजीको इसलिये दिखाया कि सतीजी श्रीरामके सच्चिदानन्दमय रूपको देखे, वियोग 
और दु खकी कल्पना जो उन्हें हुई थी दूर हो जाय तथा वे प्रकृतिस्थ हों ।] ॥ २॥ 
फिरि चितवा पाछें प्रभु देखा । सहित बंधु सिय सुंदर बेषा ॥, 
जहँ चितवहिं तहँ प्रभु आसीना । सेवहिं सिद्ध सुनीस प्रबीना: । 
[ तब उन्होंने | पीछेकी ओर फिरकर देखा, तो वहाँ भी भाई लक्ष्मणजी और 
सीताजीके साथ श्रीरामचन्द्रजी सुन्दर वेशमे दिखायी दिये। वे जिधर देखती हैं उधर ही 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हे और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे है॥३॥ 


देखे सिव बिधि बिष्नु अनेका | अमित प्रभाउ एक तें एका ॥ 
बंदत चरन करत शत्रु सेवा | बिबिध बेष देखे सब देवा ॥ 

सतीजीने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखें जो एक-से-एक बढ़कर असीम 
प्रभाववाले थे। [ उन्होंने देखा कि ] भाँति-भाँतिके वेष धारण किये सभी देवता, 
श्रीरामचन्द्रजीकी चरणवन्दना और सेवा कर रहें है ॥ ४॥ रा 
दो०-सती बिधात्री इंदिरा देखीं अमित अनूप। 


जेहिं जेहिं बेष अजादि सुर तेहि तेहि तन अनुरूप ॥ ५४ ॥ 
उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, . ब्रह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस-जिस रूपमे 
ब्रह्मा आदि देवता थे, उसीके अनुकूल रूपमे [ उनकी ] ये सब [शक्तियाँ] भी थी ॥५४॥ 


चौ०-देखे जहँ तहँ रघुपति जेते । सक्तिन्‍्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 


जीव चराचर जो संसारा । देखे सकल अनेक प्रकारा ॥ 
सतीजीने जहाँ-तहाँ जितने रघुनाथजी देखे, शक्तियोंसहित वहाँ उतने ही सारे . 
देवताओको भी देखा। संसारमे जो चराचर जीव; हे, वे भी अनेक प्रकारके सब देखे ॥१॥ 


पूजहिं भ्रभुद्दि देव बहु बेषा।राम रूप दूसर नहिं. देखा 
अवलोके रघुपति बहुतेरे। सीता सहित नबेष चनेरे ॥ं 


[ उन्होंने देखा कि [ अनेकों वेष धारण करके देवता प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी ' 


बालकाण्ड ६६ 





+ सास स्सीसीसीजीसीसीसीसीसीसीसीकी डीसी सीसी सीसी सास 
पूजा कर रहें हे। परंतु श्रीरामचन्द्रजीका दूसरा रूप कही नही देखा। सीतासहित 
श्रीरघुनाथजी बहुत-से देखे, परंतु उनके वेष अनेक नही थे ॥ २॥ 
सोद रघुबर सोइ लछिमनु सीता । देखि सती अति भई सभीता ॥ 
हृदय कंप तन सुधि कहु नाहीं । नयन मूदि बेठीं मग माहीं ॥ 
95 [ सव जगह |] वही रघुनाथजी, वही लक्ष्मण और वही सीताजी--सती ऐसा 
'देखकर बहुत ही डर गयी। उनका हृदय काँपने लगा और देहकी सारी सुध-बुध 
जाती रही। वे आँख मूंदकर मार्गमे बैठ गयी।॥ ३ ॥ 
बहुरि बिलोकेट नयन उघारी | कछ्ु न दीख तहेँ दच्छकुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाइ राम पद सीसा | चलीं तहाँ जहेँ रहे गिरीसा ॥ 

फिर आँख खोलकर देखा, तो वहाँ दक्षकुमारी (सतीजी) को कुछ भी न दीख पडा। 
तब वे बार-बार श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्रीशिवजी थे ॥४॥ 


दो०-गई समीप महेस तब हँसि पूछी कुसलात। 
/ | लीन्हि परीछा कवन बिधि कहहु सत्य सब बात ॥ ५५ ॥ 
जब पास पहुँची, तब श्रीशिवजीने हँसकर कुशल-अश्न करके कहा कि तुमने 
रामजीकी किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच-सच कहो ॥ ५५ ॥ 
मासपारायण, दूसरा विश्राम 
चौ०-सती समुझि रघुबीर प्रभाऊ । भय बस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥ 
कछु न परीछ लीन्हि गोसाई । कीन्ह प्रनाम्तु तुम्हारिहि नाई ॥ 
सतीजीने श्रीरघुनाथजीके प्रभावको समझकर डरके मारे शिवजीसें छिपाव किया 
और कहा--हे स्वामिन्‌! मैने कूछ भी परीक्षा नहीं ली, [ वहाँ जाकर ] आपकी 
ही तरह प्रणाम किया॥ १॥ हु 
जो तुम्ह कहा सो मूषा न होई । मोरें मन प्रतीति अति सोई ॥ 
्ँ संकर देखेड धरि ध्याना । सतीं जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥ 


आपने जो कहा वह झूठ नही हो सकता, मेरे मनमें यह बडा ( पूरा) विश्वास है। 
तिब शिवजीने ध्यान करके देखा और सतीजीने जो चरित्र किया था, सब जान लिया॥ २ ॥ 
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बहुरि राममायहि सिह नावा। प्रेरि सतिहि जेहिं झूठ कहावा ॥ 


हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदयेँ बिचारत संभु सुजाना ॥ 


फिर श्रीरामचन्द्रजीकी मायाको सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सतीके मुँहसे 
भी झूठ कहला दिया। सुजान शिवजीने मनमें विचार किया कि हरिकी इच्छारूपी भावी, 


प्रबल हैं ॥॥ ३ ॥ हि बिसे हा 
सतीं कीन्ह सीता कर बेषा। सिव उर भय बिषाद बिसेषा' 
जौं अब करउँ सती सन प्रीती । मिट्‌इ भगति पथु होइ अनीतोी ॥ 


सतीजीने सीताजीका वेष धारण किया, यह जानकर शिवजीके हृदयमें बडा 
विपाद हुआ। उन्होनें सोचा कि यदि में अब सतीसे प्रीति करता हूँ तो भक्तिमार्ग 
लुप्त हो जाता हैं और वडा अन्याय होता हैँ ॥ ४॥ 


दोौ०-परम पुनीत न जाइ तजि किए प्रेम बड़ पायु। 
प्रगटि न कहत महेस कह्ु हृदय अधिक संतापु ॥ ५६ ॥ 


सती परम पवित्र हे, इसलिये इन्हे छोडते भी नही बनता और प्रेम करनेमें बडा)... 
हँ। प्रकट करके महादेवजी कुछ भी नही कहते, परतु उनके हृदयमें बड़ा संताप है॥५४४॥ 


चौ०-तंव संकर प्रभु पद सिरु नावा । सुमिरत रामु हृदय अस आवा ॥ 
एहिं तन सतिहि भेट मोहि नाहीं । सिव संकढपु कीन्ह मन माहीं ॥ 
तब शिवजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया और श्रीरामजी- 


का स्मरण करते ही उनके मनमे यह आया कि सतीक इस शरीरसे मेरी [पति-पत्नीरूप- 
में | भेंट नही हो सकती और शिवजीने अपने मनमे यह सद्धूल्प कर लिया ॥ १॥ 


अस बिचारि संकरू मतिधीरा | चले भवन सुमिरत रघुबीरा ॥ 


चलत गगन भे गिरा सुहाई। जय महेस भलि भगति हृढ़ाई ॥ 


.__ स्थिरबुद्धि शंकरजी ऐसा विचारकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हुए अपने घर 
( केलास ) को चले। चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई कि हे महेश! आपकी” 
जय हो। आपने भक्‍क्तिकी अच्छी दृढता की ॥ २॥ 


असपनतुम्ह बिनु करइ कोआना । राममगत समरथ भगवाना 2 
सुनि नमगिरा सती उर सोचा | पूछा सिवहि समेत सकोचा ॥ 


बालकाण्ड ७१ 


आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्रीरामचन्दजीके 
भक्त है; समर्थ है और भगवान्‌ हें। इस आकाशवाणीको सुनकर सतीजीके भनमें चिन्ता 
हुईं और उन्होंने सकुचाते हुए शिवजीसे पूछा--॥। ३ 0 
कीन्ह कवन पन कहहु कृपाला । सत्यधाम प्रभु दीनदयाला ॥ 


जअदपि सतीं पूछा बहु भाँती। तदपि न कहेड त्रिपुर आराती ॥ 
हें कृपालु | कहिये,आपने कौन-सी प्रतिज्ञा की हैँ ? हे प्रभो! आप सत्यके धाम और दीन- 
दयालु है। यच॑पि सतीजीने बहुत प्रकारसे पूछा, परंतु त्रिपुरारि शिवजीने कुछ न कहा ॥ ४॥ 


दो०-सती हृदय अनुमान किय सबु॒ जानेउ सबंग्य । 
कीन्ह कपटु में संभु सन नारि सहज जड़ अग्य ॥५७(क)॥ 


सतीजीने हृदयमें अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिवजी सब जान गये। मेने 
शिवजीसे कपट किया, स्त्री स्वभावसे ही मूखें और बेसमझ होती हैं॥ ५७ (क) ॥ 


पोौ०-जलु पय सरिस बिकाइ देखहु भ्रीति कि रीति भलि । 


4. बिलग होइ रसु जाइ कपट खटाई परत पुनि ॥५७(ख)॥ 

प्रीतिकी सुन्दर रीति देखिये कि जल भी [दूधके साथ मिलकर] दृधके समान 
भाव बिकता है, परतु फिर कपटरूपी खठाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है ( दूध 
फट जाता हैं ) और स्वाद ( प्रेम ) जाता रहता है ॥ ५७ (ख) ॥ 


-हदयँ सोच समुझत निज करनी। चिंता अमित जाइ नहिं बरनी ॥ 


कृपासिंधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥ 

अपनी करनीको याद करके सतीजीके हृदयमें इतना सोच है और इतनी अपार 

चिन्ता है कि जिसका वर्णन नही किया जा सकता। [उन्होने समझ लिया कि] शिवजी ऋपाके 
परम अथाह सागर हे, इससे प्रकटमे उन्होंने मेरा अपराध नही कहा ॥ १ ॥ 


संकर रुख अवलोकि भवानी । प्रभ मोहि तजेउ हृदय अकुलानी ॥ 
निजअघसपुझि नकछुकहि जाई । तपद अबाँ इंव उर अधिकाई ॥ 


शिवजीका रुख देखकर सतीजीने जान लिया कि स्वामीने मेरा त्याग कर दिया 
और वे हृदयमें व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कूछ कहते नहीं बनता; परतु 
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हृदय [ भीतर-ही-भीतर ] कुम्हारके आँवेके समान अत्यन्त जलने लगा ॥ २॥ 
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हियी 








[॥. 


सतिहि ससोच जानि दृषकेतू । कहीं कथा सुंदर सुख हेतू॥ 


बरनत पंथ विविध इतिहासा। विस्वनाथ पहुँचे. केलासा ॥ 
वृपकेतु शिवजीने सतीको चिन्तायुक्त जानकर उन्हें सुख देनेके लिये सुन्दर 
कथाएँ कही । इस प्रकार मार्गमें विविध प्रकारके इतिहासोंको कहते हुए विश्वनाथ 
कलास जा पहुँचे ॥ ३ ॥ कल 
दि + | ३७३ 
तहँ पुनि संभु ससुझि पन आपन । बेठे बट तर करि कमलासन है: 


संकर सहज सरूषु सम्हारा । लागि समाधि अखंड अपारा ॥ 


वहाँ फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञाको याद करके बड़के पेड़के नीचे पद्मासन 
लगाकर बैठ गये। शिवजीने अपना स्वाभाविक रूप सभाला। उनकी अखण्ड और 
अपार समाधि लग गयी ॥ ४ ॥ 


दो०-सती दसहिं केलास तब अधिक सोचु मन माहिं । 
मरसु न कोऊ जान कह्ु जुग सन दिवस सिराहिं ॥ ५८ ॥ 


हा तव सतीजी कैलासपर रहने लगी। उनके मनमें बडा दुख था। इस रहस्यको 
कोई कुछ भी नही जानता था। उनका एक-एक दिन युगर्के समान बीत रहा था! ॥५८६* 


चो०-नित नव सोचु सती उर भारा। कब जेहडँँ दुख सागर पारा ॥ 


में जो कीन्ह रघुपति अपमाना । पुनि पतिबचनु झषा करि जाना ॥ 


_ सतीजीके हृदयमें नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि में इस दुख- 
समुद्रके पार कब जाऊँगी। मेने जो श्रीरघुनाथजीका अपमान किया और फिर पतिके 
वचनोकों झूठ जाना---। १ ॥ 


सो फलु मोहि बिधाताँ दौन्हा । जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अब विधि असवृझिअनहिं तोही । संकर बिमुख जिआवसि मोही ॥ 


_ उसका फल विधाताने मुझको दिया, जो उचित था वही किया; परंतु हे विधाता ! 
अब तुझ यह उचित नही है जो शंकरसे विमुख होनेपर भी मुझे जिला रहा है॥ २॥ 


कहि न जाइ कहु हृदय गलानी । मन महुँ रामहि सुमिर सयानी ॥ 


जों प्रभु दीनदयालु कहावा। आरति हरन बेद जसु गावा ॥ 
सतीजीक हृदयकी ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। वृद्धितती सतीजीने मनमें 
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श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया और कहा--हे प्रभो ! यदि आप दीनदयालु कहलाते 
हैं और वेदोंने आपका यह यश गाया हैं कि आप दु खको हरनेवाले हे, ॥ ३ ॥ 


तो में विनय करें कर जोरी | छूटठ वेगि देह यह मोरी ॥ 


जों मोरें सिव चरन सनेहू । मन क्रम वचन सत्य बतु एड ॥ 
्‌ तो में हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाय। यदि 
मेरा शिवजीक चरणोमे प्रेम है और मेरा यह [प्रेमका ] व्रत मन, वचन और कर्म 
( आचरण ) से सत्य है ॥ ४ ॥ 


दो०-तो सबदरसी सुनिअ प्रभु करउ सो वेगि उपाइ । 


होइ मरनु जेहिं बिनहिं श्रम दुसह बिपत्ति बिहाइ ॥ ५६ ॥ 
तो हे सर्वदर्शी प्रभो! सुनिये और शीघ्र वह उपाय कीजिये, जिससे मेरा मरण 
हो और विना ही परिश्रम यह [ पति-परित्यागरूपी | असह्य विपत्ति दूर हो जाय॥५७&॥ 
चौ०-एहि बिधिदुखित प्रजेसकुमारी । अकथनीय दारुन दुखु भारी ॥ 
बीते संबत सहस सतासी । तजी समाधि संभु अबिनासी ॥ 
दक्षसता सतीजी इस प्रकार बहुत दुखित थी, उनको इतना दारुण दुख था 
कि जिसका वर्णन नही किया जा सकता। सत्तासी हजार वर्ष बीत जानेपर अविनाशी 
शिवजीने समाधि खोली ॥ १ ॥ 
राम नाम सिव सुमिरन लागे । जानेड सतीं जगतपति जागे ॥ 
जाइ संभु पद बंदनु कीन्हा । सनमुख संकर आसनु दीन्हा ॥ 
शिवजी रामनामका स्मरण करने लगे, तब सतीजीने जाना कि अब जगतके 
स्वामी ( शिवजी ) जागे। उन्होनें जाकर शिवजीके चरणोमें प्रणाम किया । शिवजीने 
उनको बैठनेके लिये सामनें आसन दिया ॥ २ ॥ 
लगे कहन हरिकथा रसाला । दच्छ प्रजेस भए तेहि काला ॥ 
देखा बिधि बिचारि सब लायक । दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥ 


शिवजी भगवान्‌ हरिकी रसमयी कथाएँ कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। 
ब्रह्माजीनें सब प्रकारतें योग्य देख-समझकर दक्षको प्रजापतियोका नायक वना दिया ॥३॥ 
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न्द्न्रन्ककन्कनकनक कक के उ फीड से उस रे कक ।0शीएक कै बैक करीबी कैली शीश जी आर्य शीश (शीश शीश 


बड़ अधिकार दच्छ जब पावा | अति अभिमानु हृदय तब आवा ॥ 


नहिं कोउ अस जनमा जग माहीं । प्रभुता पाइ जाहि मद नाहीं ॥ 
जब दक्षने इतना बडा अधिकार पाया, तब उनके हृदयमे अत्यन्त अभिमान आ 
गया। जगतूमे ऐसा कोई नही पैदा हुआ, जिसको प्रभुता पाकर मद न हो ॥ ४॥ 
दोौ०-दच्छ लिए मुनि बोलि सब करन लगे बड़ जाग । 


नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग ॥ ६० ॥ 
दक्षने सब मुनियोको बुला लिया और वे बडा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञका 
भाग पाते हे, दक्षने उन सबको आदरसहित निमन्त्रित किया ॥ ६० ॥ 


चौ०-किनर नाग सिद्ध गंधबां | बधुन्ह समेत चले सुर सर्बा ॥ 
बिष्नु बिरंचि महेसु बिहाई । चले सकल सुर जान बनाई ॥ 


[ दक्षका निमन्त्रण पाकर ] किन्नर, नाग, सिद्ध, गन्धव और सब देवता 
अपनी-अपनी स्त्रियोसहित चले। विष्णु, ब्रह्मा और महादेवजीकी छोडकर सभी 
देवता अपना-अपना विमान सजाकर चले ॥ १॥ ८ 


सतीं बिलोके ब्योम बिमाना। जात चले सुंदर बिधि नाना ॥ 
सुर सुंदर करहिं कल गाना । सुनत श्रवन छूट॒हिं मुनि ध्याना ॥ 


रु सतीजीने देखा, अनेको प्रकारके सुन्दर विमान आकाशमे चले जा रहे हें, 
देवसुन्दरियाँ मधुर गान कर रही हे, जिन्हें सुनकर मुनियोका ध्यान छूट जाता है ॥२॥ 


पूछेड तब सिव कहेउ बखानी । पिता जम्य सुनि कछु हरषानी ॥ 
जों महेसु मोहि आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रहों मिस एहीं ॥ 


. _सतीजीने [ विमानोमे देवताओंके जानेका कारण | पूछा, तब शिवजीने सब 
बाते बतलायी। पिताके यज्ञकी बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुईं और सोचने लगी 
कि यदि महादेवजी मुझे आज्ञा दें, तो इसी बहाने कुछ दिन पिताके घर जाकर रहूँ ॥ ३ ॥ 


पति परित्याग हृदय दुखु भारी । कहइ न निज अपराध बिचारी ॥ 
बोली सती मनोहर बानी। भय संकोच प्रेम रस सानी ॥ 


क्योकि उनके हृदयमे पतिद्वारा त्यागी जानेका बड़ा भारी दुख था, पर अपना 


अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सतीजी भय, संकोच और प्रेमरसमे 
... सनी हुईं मनोहर वाणीसे बोलौ--.] ४ ॥ 


करीशीशनीशशीश्ीरनी्र्ीसरीरीशमशरीरीशनरिशशशनीस-ीसरनीिशन-नशशउ-रीश-श शश-नघरशशत4_१न नि -नरन्‍-न- मीरा, 


प्ाए्व्न्‍षण्ड छ्प्र्‌ 





कीअअक्ीतीरीशा 


दो०-पिता भवन उत्सव परम जाँ प्रभ आयस होइ। 
तो में जाडें कृपायतन सादर देखन सोइ ॥ ६१ ॥ 








>> > पिदाक घर हनच्नला चला उत्सव हे ली ० 
हें प्रमो ! मेरे विदा घर वहत बढ़ा उत्सव हैं। णदि आपकी जाना हो तो 
 > अ ७ हल .. 
हुं कृपाध्यन ! में कादरसह्वित उसे देखने झाऊें॥॥ा द्प्‌ा 





जिब्दीने च्बस, 
शबदात कनक्ना--चुमद वात मना अचुछां क्द्वा, यहू मर मंचका हा पसंद 








..] 
पर उन्द्रद नाता नक्ता भुजा बट &9॥ज 5 न्नू ! दक्कल अपूदा सद लड़क्यिोंकों 
हज 


क्दति हमारे वेननन्‍्ने कारण उन्हादं तमझा भा ऊअूला ॥ ॥ 


तेहि तें अजहू करहि अपमाना ॥ 
जाँ बिनु बोलें जाहु भवानी। रहइ न सीलु सनेहु न कानी ॥ 


जा 

ए्दा हि०ज थम सइकंगा न्‍अशघन्‍ा-अ० ७ स्यक नमन मआ३४० अनसातन+सिपना... आटकासलकाल्‍फ---मजायाएा ज्वाह-कामणपर. है. आान्संाकए०॥हगाई “उस जुआ 
४वा बार वह्माला कमान हूदद जद्जसन्न हा गय थे, उसाम 
॥०० मई 














अपमान ब्भ ब् न विना बलाय न आल: ब्र्ट दर 
अपमाद ज् हू हूं कलवादा - झा दुन ना बुलाव दादा ॥|_लन्लह हा 
अन्य सिम... अप _ब्कम्माका.. 
आना कार वे सासद-मवबाद्य हा सहुना ॥ २ 


जदपि मित्र प्रभ पित गर गेहा । जाइअ विन बोलेहँ न सँदेहा ॥ 
तदपि विरोध सान जहेँ कोई । तहाँ गए कल्यानु न 


कक 
बन 


यदह्यप्रि इसमें संदेह नहीं कवि मित्र, स्वामी, पिता और युत्क छन्‍ ना दुलाब भा 


३. ट- 


तो ही उद्*ों कोई विरेघ मानता हा, उसका घन जावव कल्थणण नह्ष हाता।। हा 


चाहिये तो त्राजह 
भाँति अनेक संभ समझावा। भादी वस नन्‍्यानु उर आवबा ॥ 


कह प्रभु जाहु जो बिनहिं वोलाएँ । नहिं भलत्रि बात हमार भाएँ ॥ 
फिर 











7 «« अमल «2200 हि बा जकाांबर--ऋषारकस गा डं न] ना ब्ण् ह्न्दा दें + 
शिलडीने पाल चठ्न्तपफ्र्कारनज उमर्चकाण हाचहा ब्ज्ड। ६ तिद हुव्ण्म बाद कक फ् 
अआनिझआड$ध्य ब्त्ह्म ते खअआ्ा5 विन छ्ल्द द ऊकाऊफ्ा, छा 6४5४5 | अजय ज्छा दाद द ह्ाया पडा 


दो०-काहे देखा हर जनन वह रह ने वदच्छकमार। 
दिए मुख्य गन संग तव विदा कीन्ह चज्रिपुरारि ॥ 6२ ॥ 


दुख बलिया, क्ति झूठ सता कसा प्रकार भा नहा 


प्ादऊोच बुत जकाचत वह्क-, 
देकर उनदाो 5दा कर दया ॥ ब्रा 


ह»--- 
न्‍अस्कटिकनननननयानमभा....3.3.बनपसाम-नमक, 


कह दियुरारि मद्ददंब्दान बपने मुल्य गयाका साथ 


जज 


हें 
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चौ०-पिता भवन जब गईं भवानी । दच्छ त्रास काहूँ न सनमानी ॥ 
सादर भलेहिं मिली एक मांता । भगिनीं मिलीं बहुत मुसुकाता ॥ 


भवानी जब पिता ( दक्ष ) के घर पहुँची, तब दक्षके डरके मारे किसीने उनकी 
आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदरसे मिली। बहिने बहुत 
मुसकराती हुईं मिली॥ १॥ 


दच्छ न कछु पूछी कुसलाता। सतिषहि बिलोकि जरे सब गाता ॥ 


सती जाइ देखेड तब जागा। कतहूँ न दीख संभु कर भागा ॥ 
दक्षने तो उनकी कुछ कुशलतक नही पूछी, सतीजीको देखकर उलटे उनके 


सारे अंग जल उठे। तब सतीने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ कही शिवजीका भागे 
दिखायी नही दिया ॥ २ ॥ 


तब चित चढ़ेउ जो संकर कहेऊ । प्रभु अपमानु समझि उर दहेऊ ॥ 


पाछिल दुखु न हृदय अस ब्यापा । जस यह भयउ महा परितापा ॥ 


तब शिवजीने जो कहा था, वह उनकी समझमे आया। स्वामीका अपमान 
समझकर सतीका हृदय जल उठा। पिछला (पतिपरित्यागका) दु.ख उनके हृदयमें उतना 
नही व्यापा था, जितना महान्‌ दुःख इस समय ( पति-अपमानके कारण ) हुआ ॥ ३॥ 


जद्यपि जग दारुन दुख नाना । सब तें कठिन जाति अवमाना ॥ 
समुझि सो सतिहि भयउअतिक्रोधा । बहु बिधि जननीं कीन्ह प्रबोधा ॥ 


यद्यपि जगतूमे अनेक प्रकारके दारुण दुख हे, तथापि जाति-अपमान सबसे 
बढकर कठित हँ। यह समझकर सतीजीको बड़ा क्रोध हो आया। माताने उन्हें 
बहुत प्रकारसें समझाया-बुझाया ॥ ४ ॥ 


दो०-सिव अपमानु न जाइ सहि हृदयेँ न होइ प्रबोध । 


' सकल सभहि हठि हटकि तब बोलीं बचन सक्रोध ॥ ६३ ॥ 


परंतु उनसे शिवजीका अपमान सहा नही गया, इससे उनके हृदयमें कुछ भी प्रबोध 
नहीं हुआ। तब वें सारी सभाको हठधूवंक डॉटकर क्रोधभरे वचन बोली--॥ ६३ ॥ 


चो०-सुनहु समासद सकल मुनिंदा । कही सुनी जिन्ह संकर, निंदा ॥ 


«.... सो फलु तुरत लहब सब काहूँ । मली भाँति पछिताब पिताहूँ ॥ 
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सभासदो और सव मूनीण्वरों ! सुनो। जिन लोगोंने यहाँ शिवजीकी निन्‍्दा 
की या सूनी हैं, उन सबकों उसका फल तुरंत ही मिलेगा -और मेरे पिता दक्ष भी 
भलीमभाँति पछतायेंगे ॥ १ ॥ 


संत संभुश्रीपति अपबादा | सुनिञअ जहाँ तहँ असि मरजादा ॥ 


काटिअ तासु जीम जो बसाईं । श्रवन मूदि न त चलिअ पराई ॥ 


जहाँ संत, शिवजी और लक्ष्मीपति श्रीविष्णुभगवान्‌की निन्‍दा सुनी जाय, वहाँ 
ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस ( निन्‍्दा करनेवाले ) की जीभ 
काट ले और नही तो कान मूंदकर वहाँसे भाग जाय ॥ २ ॥ 


जगदातमा महेंसु पुरारी । जगत जनक सब के हितकारी ॥ 
पिता मंदसति निंदत तेही । दच्छ सुक्त संभव यह देही ॥ 


त्रियुर दैत्यकों मारनेवाले भगवान्‌ महेश्वर सम्पूर्ण जगतके बात्मा है, वें 
जगत्पिता और सवका हित करनेवाले हे । मेरा मन्दवुद्धि पिता उनकीं निन्‍दा करता 
है; और मेरा यह शरीर वक्षहीके वीयंसे उत्पन्न हैं ॥ ३ ॥ 


तजिहडें तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चंद्रमालि हषकेतू॥ 


अस कहि जोगअगिनि तनु जारा । भयउ सकल मख हाहाकारा ॥ 

इसलिये चल्रमाकों ललाठपर धारण करनेवाले वृषकेतु शिवजीकों हृदयमे 
धारण करके में इस शरीरको तुरत ही त्याग दूँंगी। ऐसा कहकर सतीजीने योगाम्निमें 
अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशालामें हाहाकार मच गया॥ ४॥ 


दो०-सती मरनु सुनि संभु गन लगे करन मख खीस। 
जग्य विध॑स बिलोकि भुगु रच्छा कीन्हि मुनीस ॥ ६४ ॥ 


सतीका मरण सनकर शिवजीके गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वस 
होते देखकर मुनीश्वर भूगुजीने उसकी रक्षा की ॥ ६४ ॥! 
चौ०-समाचार सब संकर पाए । वीरभद्र करि कोप पठाए॥ 


जग्य विधंस जाइ तिन्‍्ह कीन्हा । सकल सुरन्ह विधिवत फलु दीन्हा ॥ 
ये सव समाचार शिवजीको मिले, तव उन्होने क्रोध करके वीरभद्कको भेजा । उन्होने 
वहाँ जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब वेवताओको यथोचित फल (दण्ड) दिया ॥१॥ 
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कफ कफ फेस के के के से से फेर रे सर कक की कक की हक 2बी नबी कैएशी ही नबी एबी ह हैक बी एक एकबक/शी जी आआीशीशीलीबीशीआीशीलीर्सी 
मे ज़गबिद्त दच्छ गति सोई । जसि कछु संभु बिसुख के होई ॥ 


यह इतिहास सकल जग जानी । ताते में संक्षेप. बखानी ॥ 
दक्षकी जगत्नसिद्ध वही गति हुई, -जो शिवद्रोहीकी हुआ करती हैँ। यह 

इतिहास सारा ससार जानता है, इसलिये मेने सक्षेपमे वर्णन किया ॥| २ ॥ 

सतीं मरत हरि सन बरु मागा । जनम जनम सिव पद अनुरागा ॥ 


तेहि कारन हिमगिरि गृह जाई । जनमीं पारबती- तनु पाई ॥ 
सतीने मरते समय भगवान्‌ हरिसे यह वर माँगा कि मेरा जन्म-जन्ममे शिवजीके 
चरणोंमे अनुराग रहे। इसी कारण उन्होने हिमाचलके घर जाकर पार्वतीक॑ शरीरसे 
जन्म लिया ॥ ३ ॥ ५ हल 
जब तें उमा सेल शृह जाई । सकल सिद्धि संपति तह छाई ॥ 


जहाँ तहेँ सुनिन्ह सुआश्रम कीन्हे । उचित बास हिम भूधर दौीन्हे ॥ 

जबसे उमाजी हिमाचलके घर जन्मी, तबसे वहाँ सारी सिद्धियाँ और सम्पत्तियाँ 
छा गयी । मुनियोंने जहाँ-तहाँ सुन्दर आश्रम बना लिये और हिमाचलने उनको 
उचित स्थान दिये ॥ ४ ॥ 


दो०-सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति । 
प्रगर्टी सुंदर सेल पर मनि आकर बहु भाँति ॥ ६५ ॥ 


उस सुन्दर पर्वतपर बहुत प्रकारके सब नये-नये वृक्ष सदा पुष्प-फलयुक्त हो गयें 
और वहाँ बहुत तरहकी मणियोकी खाने प्रकट हो गयी ॥ ६५ ॥ 
चौ०-सरिता सब पुनीत जलु बहहीं । खग म्ग मधुप सुखी सब रहहीं ॥ 


सहज बयरु सब जीवन्ह त्यागा । गिरिपरसकल करहि अनुरागा ॥ 
हि सारी नदियोमे पवित्र जल बहता है और पक्षी, पशु, भ्रमर सभी सुखी रहते हे। सब 
जीवोने अपना स्वाभाविक वर छोड दिया और पव्तपर सभी परस्पर प्रेम करते है ॥ १ ॥ 
सोह सेल गिरिजा शृह आएँ । जिमि जनु रामभगति के पाएँ ॥ 


नित नूतन मंगल शृह तासू। ब्रह्मयादिक गावहिं जसु जासू ॥ 
पावंतीजीके घर आ जानेसे पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा हैँ जैसा रामभक्तिको 


हक भक्त ते शोभायमान होता है। उस ( पव॑तराज ) के घर नित्य नये-नये 
--- 'ज्ञलोत्सव होते हे, जिसका ब्रह्मादि यश गाते है॥ २॥ 


पर 
श्प्र 
ब्रा है 


(| 
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नारद समाचार सब पाए । कौतुकहीं गिरि गेह सिधाए 0 


सेलराज बड़ आदर कौन्हा। पद पखारि बर आसनु दीन्हा ॥ 

जब नारदजीने ये सब समाचार सुने तो वे कौतुकहीसे हिमाचलके घर पधारे। 
पर्वंतराजनें उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया ॥३॥ 
नारि सहित मुनि पद सिरु नावा । चरन सलिल सबु भवनु सिंचावा॥ 


निज सोभाग्य बहुत गिरि बरना । सुता बोलि मेली सुनि चरना॥ 


फिर अपनी स्त्रीसहित मुनिके चरणोमें सिर नवाया और उनके चरणोदकको सारे 
घरमें छिड़काया। हिमाचलने अपने सौभाग्यका बहुत वखान किया और पुत्रीको वुलाकर 
मुनि्के चरणोपर डाल दिया ॥ ४ ॥| 


.दोौ०-त्रिकालग्य सर्वबग्य तुम्ह गति सर्वत्र तुम्हारि । 


कहहु सुता के दोष गुन मुनिबर हृदय बिचारि ॥ ६६ ॥ 
[ और कहा--] हें मुनिवर ! आप त्रिकालज्ञ और सर्वेज्ञ हें, आपकी सर्वत्र 
पहुँच है। अत आप हृदयमें विचारकर कन्याके दोप-गृण कहिये ॥ ६६ ॥ 


चो०-कह सुनि विहसि गूढ़ ग्ठदु वानी। सुता तुम्हारिं सकल गुन खानी ॥ 


सुंदर सहज सुसील सयानी । नाम उमा अंबिका भवानी ॥ 


नारदमुनिने हँसकर रहस्ययुक्त कोमल वाणीसे कहा---तुम्हारी कन्या सब गुणोकी 
खान हैं। यह स्वभावसे ही सुन्दर, सुशील और समझदार हुँ। उम्रा, अम्विका और 
भवानी इसके नाम हैं ॥ १॥ 


सब लच्छन संपन्न कुमारी । होइहि संतत पियहि पिआरी ॥ 
सदा अचल एहि कर अहिवाता । एहि तें जसु पेहहिं पितु माता ॥ 


कन्या सब सुलक्षणोंसे सम्पन्न हैं, यह अपने पतिको सदा प्यारी होगी। इसका 
सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता-पिता यश पावेंगे ॥ २ ॥ 


होइहि पूज्य सकल जग माहीं । एहि सेवत कु ढुलेभ नाहीं ॥ 
एहि कर नाम सुमिरि संसारा । त्रिय चढ़िहहिं पतिब्रत असिधारा ॥ 


यह सारे जगत्‌में पूज्य होगी और इसकी सेवा करनेसे कुछ भी दुर्लभ न होगा । 
ससारमें स्त्रियाँ इसका नाम-स्मरण करके पतिन्रतरूपी तलवारकी धारपर चढ़ जायेगी ॥ ३॥ 
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सेल सुलच्छन सुता तुम्हारी । सुनहु जे अब अवगुन हुई चारी ॥ 

अगुन अमान मातु पितु हीना । उदासीन सब संसय छीना ॥ 
हे पर्वंतराज ! तुम्हारी कन्या सुलच्छनी है। अब इसमें जो दो-चार अवग॒ण 

हैं, उन्हें भी सुन॒लो। गुणहीन, मानहीन, माता-पिता-विहीन, उदासीन, संशयहीन 

( लापरवाह ) ॥ ४॥ हि 

दो०-जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल बेष । ट 


अस स्वामी एहि कहेँ मिलिहि परी हस्त असि रेख ॥ ६७ ॥ 
योगी, जटाधारी, निष्कामहदय, नगा और अमजझ्भल वेषवाला, ऐसा पति इसको 
मिलेगा । इसके हाथमें ऐसी ही रेखा पडी हैं ॥ ६७ ॥ 
चौ०-सुनि मुनि गिरा सत्य जिये जानी। दुख दंपतिहि उमा हरषानी ॥ 


नारदहूँ यह भेदु न जाना । दसा एक ससुझव बिलगाना ॥ 
नारद मुनिकी वाणी सुनकर और उसको हृदयमे सत्य जानकर पति-पत्नी 
( हिमवान्‌ और मैना ) को दुःख हुआ और पाव॑तीजी प्रसन्न हुईं। नारदजीने भी 
इस रहस्यको नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक-सी होनेपर भी भीतरी- 
समझ भिन्न-भिन्न थी॥ १॥ 


सकल सखी गिरिजा गिरि मेना । पुलक सरीर भरे जल नेना ॥ 
होइ न झूषा देवरिषि भाषा। उमा सो बचनु हृदय धारि राखा ॥ 


सारी सखियाँ, पार्वती, पर्वंतराज हिमवान्‌ और मैना सभीक शरीर पुलकित थे 
और सभीके नेत्रोमे जल भरा था। देवर्षिके वचन असत्य नहीं हो सकते, [ यह 
विचारकर ] पार्वतीने उन वचनोको हृदयमे धारण कर लिया ॥ २॥ 


उपजेउ सिव पद कमल सनेहू । मिलन कठिन मन भा संदेह ॥ 
जानि कुअवसरू प्रीति दुराईं।सखी उलँग बेठी पुनि जाई ॥ 
उन्हे शिवजीक चरणकमलोंमे स्नेह उत्पन्न हो आया, परंतु मनमे यह संदेह 


हुआ कि उनका मिलना कठिन हैं। अवसर ठीक न जानकर उमाने अपने प्रेमको 
छिपा लिया ओर फिर वे सखीकी गोदमे जाकर बैठ गयीं ॥ ३ ॥ 


भूठि न होइ देवरिषि बानी। सोचहिं दंपति सखीं सयानी ॥ 
उर धरि धीर कहइ गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ उपाऊ ॥ 
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है देवषिकी वाणी झूठी न होगी, यह विचारकर हिमवान्‌, मेगा और सारी चतुर 
सखियाँ चिन्ता करने लगी। फिर हृदयमे धीरज धरकर पव॑तराजने कहा--हे नाथ ! 
कहिये, अब क्या उपाय किया जाय ? ॥ ४ ॥ 


दो०-कह मुनीस हिमदंत सुनु जो बिधि लिखा लिलार । 
देव दनुज॒ नर नाग सुनि कोड न मेटनिहार ॥ ६८ ॥ 


हि मुनीश्वरने कहा--हें हिमवान्‌ ! सुनो, विधाताने ललाटपर जो कुछ लिख दिया 
है, उसको देवता, दानव, पनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नही मिटा सकते ॥ ६८॥ 
चौ०-तद॒पि एक में कहडँँ उपाई । होइ करें जों देउ सहाई ॥ 


# ५ 


जसवह में उसनेडँँ तुम्ह पाहीं । मिलिहि उमरहि' तस संसय नाहीं ॥ 


तो भी एक उपाय में बताता हूँ। यदि देव सहायता करे तो वह सिद्ध हो सकता 
है। उमाको वर तो नि सदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मेने तुम्हारे सामने वर्णन किया है ॥१॥। 


जे जे बर के दोष बखाने। ते सब सिव पहि में अनुमाने ॥ 
जो बिबाहु संकर सन होई । दोषउ शुन सम कह सबु कोई ॥ 
$ परंतु मेने वरके जो-जो दोष बतलाये हे, मेरे अनुमानसे वे सभी शिवजीमे हे। 
यदि शिवजीके साथ विवाह हो जाय तो दोषोको भी सब लोग गुणोंके समान ही कहेंगे ॥२॥ 
जों अहि सेज सयन हरि करहीं । बुध कछ्ु तिन्ह कर दोषु न धरहीं ॥ 
भानु ऋसानु सब रस खाहीं । तिन्ह कहँ मंद्‌ कहत कोउ नाहीं ॥ 

जैसे विष्णुभगवान्‌ शेपनःगकी शय्यापर सोते हैँ, तो भी पण्डित लोग उनको 


कोई दोष नही लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे-बुरे सभी रसोका भ्रक्षण करते है, परतु 
उनको कोई बुरा नही कहता ॥ ३ ॥ 


सुभ अरु असुभ सलिल सब बहई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥ 
समरथ कहूँ नहिं दोषु गोसाईं । रबि पावक सुरसरि की नाई ॥ 


गड्भाजीमें शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवितन्र नही 
कहता। सूर्य, अग्नि श्ौर गद्धाजीकी भाँति समर्थकों कुछ दोष नहीं लगता ॥ ४ ॥ 


: दो०-जों अस हिसिषा करहिं नर जड़ बिवेक अभिमान । 
परहिं कलप भरि नरक महूँ जीव कि ईस समान ॥ ६६ ॥ 


छ. रा० सर _- 





८२ रामचरितमानस 





' यदि मूर्ख मनुप्य ज्ञानके अभिमानसे इस प्रकार होड़ करते हैँ तो वे कल्पभरके लिये 
नरकमें पड़ते हे। चला, कहीं जीव भी इंश्वरके समान (सर्वधा स्वतन्त्र) हो सकता है ? ॥६श॥ 


चौ०-सुरसरि जल कृत बारुनि जाना । कबहूँ न संत करहिं तेहि पाना ॥ 
सुरसरि मिलें सो पावन जेसें। ईंस अनीसहि अंतरु तेसें ॥ 


गड्भाजलसे भी वनायी हुई मदिराको जानकर संतलोग कभी उसका पान नही 
करते। पर वही गद्भाजीमें मिल जानेंपर जैसे पवित्र हो जाती हैं, इश्वर और जीवमें 
भी वैसा ही भेंद है॥ १॥ हि 
संध्ु सहज समरथ भगवाना । एहि बिबाहँ सब विधि कल्याना ॥ 


दुराराध्य पे अहहिं महेस | आसुतोष पुनि किए कलेसू ॥ 
शिवजी सहज ही समर्थ हे, क्योंकि वे भगवान्‌ हें। इसलिये इस विवाहमें 

सब प्रकार कल्याण है। परंतु महादेवजीकी आराधना बड़ी कठिन हैं, फिर भी 

क्लेश ( तप ) करनेसे वे बहुत जल्द संतुप्ट हो जाते है ॥ २ ॥ 

जों तपु करे कुमारि तुम्हारी । भाविड मेटि सकहिं त्रिपुरारी ॥ 


मंद्यपि बर अनेक जग माहीं । एहि कहँ सिव तजि दूसर नाहीं ॥ 
यदि तुम्हारी कन्या तप करे, तो त्रिपुरारि महादेवजी होनहारकों मिटा सकते है। 
यद्यपि संसारमें वर अनेक हे, पर इसके लिये शिवजीको छोड़कर दूसरा वर नही है ॥ ३ ॥ 


बर दायक प्रनतारति भजन । कृपासिंधु सेवक मन रंजन ॥ 
इच्छित फल विनु सिव अवराधें । लहिअ न कोटि जोग जप साथें ॥ 


शिवजी वर देनेवाले, शरणागतोंके दुःखोंका नाश करनेवाले, कृपाके समुद्र 
और सेंवकोंके मनको प्रसन्न करनेवालें हें। शिवजीकी आराधना किये बिना करोड़ों 
योग और जप करनेपर भी वाड्छित फल नही मिलता ॥ ४ ॥ 


0 # 0 $##. |. 


दो०--अस कहि नारद सुमिरि हरिगिरिजहि दीनिहि असीस । 
होद॒हि यह कल्यान अब संसय तजहु गिरीस ॥ छ०॥ - 


ऐसा कहकर भगवानूका स्मरण करके नारदजीने पार्वतीको आशीर्वाद दिया | (ओर 
40० कक. पउ कब 
कहा कि) हे पर्वतराज ! तुम संदेहका त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा ॥ ७० ॥ 
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चौ०-कहि अस ब्रह्ममवन मुनि गयऊ | आगिल चरित सुनहु जस भयऊ॥ 
पतिहि एकाँत पाद कह मेना । नाथ न में सम्ुझेः सुनि बेना ॥ 


यों कहकर नारदमुनि ब्रह्मतोकको चले गये। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो | 
पृतिको एकान्तमें पाकर मनाने कहा-है वाथ ! मेने मुनिके वचनोका अर्थ नही समझा ॥१॥ 


जजों घरु बरु कुलु होह अनूपा | करिअ बिबाहु सुता अनुरूपा ॥ 


न त कन्या बढ़ रहउ कुआरी। कंत उमा मम भानपिआरी ॥ 

जो हमारी कन्याके अनुकूल घर, वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिये । 
नही तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे ( में अयोग्य वरके साथ उसका विवाह नहीं करना 
चाहती ) क्योकि हे स्वामिन्‌ ! पार्वती मुझको प्राणोकें समान प्यारी हैं ॥ २ ॥ 


जौंनमिलिहिबदुगिरिजहि जोगू । गिरिजड़ सहज कहिहि सबु लोगू ॥ 


सोइ बिचारि पति करेह बिबाह । जेहिं न बहोरि होइ उर दाह ॥ 

यदि पार्वतीके योग्य वरन मिला तो सब लोग कहेंगे कि पवेतः स्वभावसे ही 

“जड़ ( मूर्ख ) होते हे। हे स्वामी ! इस बातको विचारकर ही विवाह कीजियेगा, 
/जिसमें फिर पीछे हृदयमें संताप न हो ॥ ३ !। 


अस कहि परी चरन धरि सीसा । बोले सहित सनेह गिरीसा ॥ 
बरु पावक प्रगटे ससि माहीं । नारद बचनु अन्यथा नाहीं ॥ 


इस प्रकार कहकर मैना पतिके चरणोपर मस्तक रखकर गिर पडी। तब हिमवानूने प्रेम- 
से कहा-चाहें चन्द्रमामें अग्नि प्रकट हो जाय, पर नारदजीके वचन झूठे नहीं हो सकते ॥४॥) 


दो०-प्रिया सोचु परिहरहु सबु॒ सुमिरह श्रीमगवान । 


पारबतिहि निरमयड जेहिं सोइ करिह्टे कल्यान ॥ 93 
हें प्रिये ! सव सोच छोडकर श्रीभगवान्‌का स्मरण करो। जिन्होंने पावेतीको 
रचा है, वे ही कल्याण करेगे ॥ ७१ ॥ 


चौ०-अब जौ तुम्हहि सुता पर नेहू । तो अस जाइ सिखावनु देहू ॥ 
| करे सोतप॒ जेहिं मिलहिं महेसू । आन उपार्थ न मिटिहि कलेसू ॥ 


अब यदि तुम्हें कन्यापर प्रेम हैं तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह एंसा 
तप करे जिससे शिवजी मिल जायें । दूसरे उपायर्स यह कलश नही मिटेगा ॥ १४ 


शी 
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नारद बचन सगर्भ सहेतू। सुंदर सब गुन निधि छषकेतू ॥ 
अस बिचारि तुम्ह तजहु असंका । सबहि भाँति संकदह अकलंका ॥ 


नारदजीके वचन रहस्यसे युक्त और सकारण हे और शिवजी समस्त सुन्दर 
गुणोंके भण्डार हें। यह विचारकर तुम [ मिथ्या ] संदेहको छोड़ दो। शिवजी 
सन्नी तरहसे निप्कलड्ु हैं ॥ २ ॥ रँ 
सुनि पति वचन हरपषि मन माही । गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ 


उमहि बिलोकि नयन भरे बारी । सहित सनेह गोद बेठारी ॥ 
पतिके वचन सुन मनमें प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पावंतीके पास गयी। 
पावंतीको देखकर उनकी आँखोंमे आँसू सर आये। उसे स्वेहके साथ गोदमें वेठा लिया ॥शा। 


बारहिं वार लेति उर लाई। गदगद कंठ न कछ कहि जाई ॥ 
जगत मातु सबंग्य भवानी । मातु सुखद बोलीं रद बानी ॥ 


फिर वार-वार उसे हृदयसे लगाने लगी। प्रेमसे मेनाका गला भर आया, कुछ 
कहा नहीं जाता। जगज्जननी भवानीजी तो सर्वज्ञ 5हरी [ माताके मनकी दशाको 
जानकर ] वे माताको सुख देनेवाली कोमल वाणीसे बोली-- ४ ॥ न 
८5 5२३ 2 तोहि 
दो०-झुनहि मातु में दीख अस सपन सुनावर्डे तोहि । 


सुंदर गौर सुविप्रबर अस उपदेसेड मोहि ॥ ७२॥ 
मार सुन, में तुझे सुताती हैँ; मेंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुन्दर 
गौर-वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मयनें ऐसा उपदेश दिया है--॥ ७२ ॥ 


चो०-करहि जाइ तपु सेलकुमारी । नारद कहा सो सत्य बिचारी ॥ 


मातु पितहि पुनियह मतभावा । तपु सुखप्रद दुख दोष नसावा ॥ 


हें पार्वती ! नारदजीने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर । फिर 
यह वात तेरे माता-पिताको भी अच्छी लगी हैं। तप सुख देनेवाला और दुख- 
दोपका नाम करनेवाला हैँ ॥ १॥ 


तपबल रचइ भ्रपंचु बिधाता | तपबल बिष्नु सकल जग त्राता ॥- 





. तपबल संश्रु करहिं संघारा। तपबल सेघु धरइ महिभारा॥ 


तपके वलसे ही ब्रह्मा संसारको रचते हें और तपके वलसे ही विष्णु सारें जगत्‌का 
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पालन करते है। तपके बलसे ही शम्भु [ रुद्ररूपसे जगत्‌का | संहार करते हें और तपके 
बलसे ही शेषजी पृथ्वीका भार धारण करते है ॥ २ ॥ 


तप अधार सब सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जिये जानी ॥ 
सुनत बचन बिसमित महतारी । सपन सुनायउ गिरिहि हँकारी ॥ 


हें भवानी ! सारी सृष्टि तपके ही आधारपर है । ऐसा जीमे जानकर तू जाकर 
भतप कर । यह बात सुनकंर माताको बडा अचरज हुआ और उसने हिमवानको वुला- 
कर वह स्वप्न सुनाया॥ ३ ॥ 


मातु पितहि बहुबिधि ससुझाई । चलीं उम्ता तप हित हरषाई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता । भए बिकल मुख आवब न बाता ॥ 


. माता-पिताको बहुत तरहसे समझाकर्‌ बडे हषके साथ पार्वततीजी तप करनेकेलिये चली। 
प्यारे कूटुम्वी,पिता और माता सब व्याकुल हो गये। किसीके मुँहसे वात नही निकलती ॥४॥ 


दो०-बेद्सिरा सुनि आई तब सबहि कहा समुझाइ । 
पारवबती महिमा सुनत रहे प्रबोधहि पाइ॥ ७३ ॥ 


. तब वेदशिरा पा आकर सबको समझाकर कहा। पार्वतीजीकी महिमा 
| चसुनकर सबकी समाधान हो गया ॥ ७३ ॥ 


चौ०--उर धरि उमा प्रानपति चरना । जाइ बिपिन लागीं तपु करना ॥ 
अतिसुकुमार न तनु तपजोगू । पति पद सुमिरितजेड सबु भोगू ॥ 


प्राणपति ( शिवजीके ) चरणोकों हृदयमें धारण करके पावेतीजी वनमें जाकर 
तप करने लगी। पार्वतीजीका अत्यन्त सुकुमार शरीर तपके योग्य नही था, तो भी 
पतिके चरणोका स्मरण करके उन्होने सब भोगोको तज दिया॥ १॥ 
नित नव चरन उपज अनुरागा | बिसरी देह तपहिं मनु लागा ॥ 


संबत सहस मूल फल खाए। साभु खाइ सत बरष गवॉए ॥ 
स्वामीके चरणोमें नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तपमें ऐसा मन 


लगा कि शरीरकी सारी सुध बिसर गयी । एक हजार वर्षतक उन्होने मूल और फल 
खाये, फिर सौ वर्ष साग खाकर बिताये ॥ २॥ 


कछ्ु दिन भोजनु बारि बतासा। किए कठिन कछु दिन उपबासा ॥ 
बेल पाती महि परइ सुखाई । तीनि सहस संबत सोइ खाई ॥ 
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कुछ दिन जल और वायुका भोजन किया ओर फिर कुछ दिन कठोर उपवास 
किये। जो बेलपत्र सूखकर पृथ्वीपर गिरते थे, तीन हजार वर्षतक उन्हीको खाया ॥३॥ 


पुनि परिहरे सुखाने परना। उमहि नाछ्ठ तब भयड अपरना ॥ 
देखि उम्हि तप खीन सरीरा । ब्रह्मगिरा भे गगन गभीरा 0 


फिर सूखे पर्ण (पत्ते) भी छोड दिये, तभी पावंतीका नाम “अपर्णा' हुआ । तपसे 
उमाका शरीर क्षीण देखकर आकाशसे गम्भीर ब्रह्मवाणी हुई---3॥ ४ ॥ 


दोौ०-भयउ मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराजकुमारि । 
परिहरु दुसह कलेस सब अब मिलिहहिं त्रिपुरारि ॥ ७४ ॥ 


हे प्व॑तराजकी कुमारी ! सुन। तेरा मनोरथ सफल हुआ । तू अब सारे असह्य 
क्लेशोंको ( कठिन तपको ) त्याग दे । अब तुझे शिवजी मिलेगे॥ ७४ ॥ 


चौ०-अस तपु काहूँ न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर झुनि ग्यानी ॥ 


अब उर धरह्‌ ब्रह्म बर बानी । सत्य सदा संतत सुचि जानी ॥ 


हे भवानी ! धीर, मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हे, पर ऐसा ( कठोर ) तप किसीने. 
नही किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्माकी वाणीको सदा सत्य और निरन्तर पवित्र जानकर 
अपने हृदयमे धारण कर ॥ १॥ ह 


आबे पिता बोलावन जबहीं । हठ परिहरि घर जाएहु तबहीं । 
मिलहिं तुम्हहि जब सप्त रिषीसा । जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥ 


. जब के पिता बुलानेको आवें, तब हठ छोड़कर घर चली जाना | और जब 
तुम्हें सप्तषि मिलें तब इस वाणीको ठीक समझना ॥ २॥ 


सुनत गिरा बिधि गगन बखानी । पुलक गात गिरिजा हरषानी ॥ 


उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु संभु कर चरित सुहावा ॥ 


[इस प्रकार] आकाशसे कही हुईं ब्रह्माकी वाणीको सुनते ही पाव॑तीजी प्रसन्न हो 
गयी और [ हर्षके मारे | उनका शरीर पुलकित हो गया। [याज्ञवल्क्यजी भरहाजजीसे 
बोले कि ] मेने पार्वेतीका सुन्दर चरित्र सुनाया, अब शिवजीका सुहावना चरित्र सुनो ॥३॥ 


जब तें सती जाइ तनु त्यागा । तब तें सिव मन भयउ बिरागा ॥ ै 
__ जपहिं सदा रघुनायक नामा । जहाँ तहँँ सुनहिं राम गुन झामा ॥ 
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जवसे सतीने जाकर शरीर त्याग किया, तवसे शिवजीके मनमें वैराग्य हो गया। 
वे सदा श्रीरघुनाथजीका नाम जपने लगे और जहाँ-तहाँ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोकी कथाएँ 
सुनने लगे ॥ ४ ॥ 


दोौ०-चिदानंद सुखधाम सिव बिगत मोह मद काम । 


बिचरहिं महि घरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम ॥ ७५ ॥ 
_चिदानन्द, सुखके धाम, मोह, मद और कामसे रहित शिवजी सम्पूर्ण लोकोको 


आनन्द देनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि ( श्रीरामचन्द्रणी ) को हृदयमें धारण कर ( भगवान्‌- 
के ध्यानमें मस्त हुए ) पृथ्वीपर विचरने लगे ॥ ७५ ॥ 


चौ०-कतहूँ सुनिन्ह उपदेसहिं ग्याना। कतहूँ राम गुन करहिं बखाना ॥ 
जद॒पिअकाम तदपि भगवाना। भगत बिरह दुख दुखित सुजाना ॥ 
वे कही मुनियोको ज्ञानका उपदेश करते और कही श्रीरामचन्दजीके गरणोका 


वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम है, तो भी वे भगवान्‌ अपने भक्त 

( सती ) के वियोगके दु खसे दुखी है ॥॥ १ ॥ 
हि बिधि गयउ कालु बहु बीती । नित ने होइ राम पद भीती ॥ 
नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अबिचल हृदय भगति के रेखा ॥ 
इस प्रकार बहुत समय बीत गया । श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे नित-नयी श्रीति हो 


रही है। शिवजीके [ कठोर ] नियम, [ अनन्य ] प्रेम और उनके हृदयमें भक्तिकी 
अटल टेकको [ जब श्रीरामचन्द्रजीने | देखा, ॥ २ ॥ 


प्रगटे राम कृतग्य कृपाला । रूप सील निधि तेज बिसाला ॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह बिनुअस बतु को निरबाहा ॥ 
तब कृतज्ञ ( उपकार माननेवाले ), कृपालु, रूप और शीलके भण्डार, महान्‌ 


तेजपुञ्ज भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए । उन्होने बहुत तरहसे शिवजीकी सराहना 
की और कहा कि आपके विना ऐसा ( कठिन ) ब्नत कौन निबाह सकता हैँ ॥ ३॥ 


बहुबिधि राम सिव॒हि सछुझावा । पारबती कर जन्‍्छ्ठ सुनावा ॥ 
अति पुनीत गिरिजा के करनी । बिस्तर सहित कृपानिधि बरली "' 


श्रीरामचन्द्रजीने बहुत प्रकारसे शिवजीको समझाया और द ण। 


सन 
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किक फककक कफ के कक कक के के के जज आम मय 0 00४१६ श/ै९/औीएीरननारी आईजी लीर्श(/ईंएलर्एएशईशील/॑ एस 
सुनाया । कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने विस्तारपूर्वक पारवेतीजीकी अत्यन्त पवित्र करनीका 
वर्णन किया ॥ ४ ॥ 


दो०-अब बिनती मम सुनहु सिव जो मो पर निज नेहु । 


जाइ विबाहहु सेलजहि यह मोहि मांगें देहु ॥ ७६ ॥ 

[ फिर उन्होंने शिवजीसे कहा--] हे शिवजी ! यदि मुझपर आपका स्नेह है तो 
अब आप मेरी विनती सुनिये। मुझे यह मॉगे दीजिये कि आप जाकर पाव॑ंतीके साथ 
विवाह कर ले ॥ ७६ ॥ 


चौ०-कह सिवजदपि उचितअसनाहीं। नाथ बचन पुनि मेटि न जाहीं ॥ 


सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा। परम घरसु यह नाथ हमारा ॥ 
शिवजीने कहा--यद्यपि ऐसा उचित नही है; परंतु स्वामीकी बात भी मेटी नही 
जा सकती। हे ताथ ! मेरा यही परम धर्म है कि में आपकी आज्ञाको सिरपर रखकर उसका 
पालन करूँ॥ १ ॥ 
मातु पिता गुर प्रभ्चु के बानी । बिनहिं बिचार करिअ सुभ जानी ॥ 
तुम्ह सब भाँति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी । है 
माता, पिता, गुरु और स्वामीकी बातको बिना ही विचारे शुभ समझकर करना 
( मानना ) चाहिये। फिर आप तो सब प्रकारसे मेरे परम हितकारी हैँ। हे नाथ ! आपकी 
आज्ञा मेरे सिरपर है॥ २ ॥ 
प्रथु तोषेड सुनि संकर बचना । भक्ति बिबेक धर्म जुत रचना ॥ 
कह प्रभु हर तुम्हार पन रहेऊ । अब डर राखेहु जो हम कहेऊ ॥ 
शिवजीकी भक्ति , ज्ञान और धर्मंसे युक्त वचनरचना सुनकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
संतुष्ट हो गये । प्रभुने कहा--हें हर ! आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गयी। अब हमने जो कहा 
है उसे हृदयमें रखना।॥ ३ ॥ 


अंतरधान भए अस भाषी। संकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 
तबहिं सप्तरिषि सिव पहिं आए । बोले प्रधु अति बचन सुहाए॥ : 


इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्धान हो गये। शिवजीने उनकी वह मूर्ति 





वालकाण्ड रु 
मूति अपने हृदयमें रख ली। उसी समय सप्तपि शिवजीके पास आये। प्रभु महादेवजीने 
उनसे अत्यन्त सुहावने वचन कहें--- ४ ॥ 


दो०-पारवती पहिं जाइ तुम्ह प्रेम परिच्छा लेहु। 


गिरिहि प्रेरि पठएहु भवन दूरि करेह संदेह ॥ ७७ ॥ 


आपलोंग पावतीक पास जाकर उनके प्रेमकी परीक्षा लीजिये और हिमाचलकों 
कहकर [ उन्हें पावंतीको लिवा लानेके लिये ब्लेजिये तथा] पार्वतीको घर भिजवाइये और 
उनके संदंहकों दर कीजिये ॥। छछ || 


०-रिपिन्ह गोरि देखी तहेँ कैसी । मूरतिमंत तपस्या जेसी ॥ 
बोले मुनि सुनु सेलकुमारी । करहु कवन कारन तपु भारी ॥ 


ऋषियोने [वहाँ जाकर] पा्वंतीको कसी देखा मानो मूतिमान्‌ तपस्या ही हो। 
मुनि बोलें-हे शेलकमारी ! सुनो, तुम किसलियें इतना कठोर तप कर रही हो ? ॥ १॥ 


केहि अवराधहु का तुम्ह चहहू । हम सन सत्य मरमु किन कहहू ॥ 
कहत बचन मनु अति सकुचाई । हँसिहहु सुनि हमारि जड़ताई ॥ 


तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो ? हमसे अपना सच्चा भेद 


क्यो नही कहती ? [पार्वतीने कहा--] वात कहते मन बहुत सकुचाता हैं। आपलोग 


). 


मेरी मू्खता सुनकर हँसेंगे।। २ ॥ 
मनु हठ परा न सुनह सिखावा । चहत वारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना । विनु पंखन्ह हम चह॒हिं उड़ाना ॥ 


मनने हुठ पकंड लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जलपर दीवाल उठाना 
चाहता हैं। नारठजीने जो कह दिया उसे सत्य जानकर में विना ही पाखिक उड़ना चाहती 
हैँ ॥ ३॥ 
देखहु माने अबिवंकु हमारा। चाहिआ सदा स्वंहि भरतारा ॥ 
मुनियो ! आप मेरा अजान तो देखिये कि मे सदा शिवजीको ही पति बनाना 
चाहती हैं ॥ ४ ॥ 


दो०-सुनत वचन बिहसे रिषय गिरिसंभव तब देह । 
नारद कर उपदेसु सुनि कहहु बसेड किसु गेह ॥ ७८ ॥ 


हट 
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पार्वतीजीकी वात सुनते ही ऋषिलोग हँस पड़े और वोलें-तुम्हारा शरीर-पर्व॑तर 
ही तो उत्पन्न हुआ है। भला, कहो तो नारदका उपदेश सुनकर आजतक किसका घर बस 
हैं? ॥ छ८क ॥ 
चौ०-दच्छसुतन्ह उपदेसेन्हि जाई । तिन्ह फिरि भवनु न देखा आईं । 
चित्रकेतु कर घरु उनधाला । कनककसिपुकर पुनि अस हाला । 
उन्होंने जाकर दक्षके पुत्रोंकी उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घरक 
मुँह भी नहीं देखा। चित्रकेतुर्के घरको नारदने ही चौपट किया | फिर यही हाल हिरण्य 
कशिपुका हुआ॥ १४ 
नारद सिख जे सुनहिं नर नारी । अवसि होहिंतजिभवनु भिखारी । 


मन कपटी तन सज्नन चीन्हा । आपु सरिस सबही चह कीन्हा । 
जो स्त्री-पुरुष नारदकी सीख सुनते हैँ, वे घर-बार छोडकर अवश्य ही भिखारी हूं 
जाते है, उदका मन तो कपटी है, शरीरपर सज्जनोंके चिह्न हें। वे सभीको अपने समाः 
बनाना चाहतें हें॥ २॥ 
तेहि कें बचन मानि बिस्वासा । तुम्ह चाहहु पत्ति सहज उदासा । 
निर्गन निलज कुबेष कपाली । अकुल अगेह दिगंबर ब्याली ।, 
उनके वचनोपर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभावसे ही उदासीन, 
युणहीन, निलेंज्ज, वुरें वेषवाला, नर-कपालोंकी माला पहननेवाला, कुलहीन, बिना घर- 
वारका, नंगा और शरीरपर साँपोको लपेंटे रखनेवाला हैं ॥ ३ ॥ 
कहहु कवन सुखु अस बरु पाएँ । मल भूलिहु ठग के बोराएँ ॥ 
पंच कहें सि्दं सती बिबाही । पुनि अवडेरि मराएन्हि ताही॥ 
ऐसे वरके मिलनेसे कहो, तुम्हे क्‍या सुख हीगा? तुम उस ठग ( नारद ) के 
वहकावेमें आकर खूब भूली। पहले पचोंके कहनेसे शिवने सतीसे विवाह किया था, परंतु 
फिर उसे त्यागकर मरवा डाला॥ ४ ॥ 


दो०-अब सुख सोवत सोचु नहिं भीख मागि भव खाहिं। 
सहज एकाकिन्ह के भवन कबहूँ कि नारि खठाहिं ॥ ७६ ॥ - 
अव शिवको कोई चिन्ता नहीं रही, भीख माँगकर खा लेते हें और सुखसे सोते हे। 
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ऐसे स्वभावसे ही अकेले रहनेवालोंके घर भी भला, क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती है ? ॥७६॥ 
चो०-अजहूँ मानहु कहा हमारा। हमतुम्ह कहुँवरुनीकबिचारा ॥ 
अतिसुंदर सुचि खुखद सुसीला । गावहिं बेद जासु जस लीला ॥ 
अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिये अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही 
हुनर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश गबौर लीला वेद गाते है ॥ १॥ 
दूघन रहित सकल गुन रासी । श्रीपति पुर बेकुंठ निवासी ॥ 
अस बरुतुम्हहि मिलाउब आनी । सुनत बिहसिकह बचन भवानी ॥ 
वह दोषोंसे रहित, सारे सदगुणोकी राशि, लक्ष्मीका स्वामी और बेकृण्ठपुरीका रहने- 
वाला हैं। हम ऐसे वरको लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वतीजी हँसकर 
बोली---)। २ ॥ 
पत्य कहेहु गिरिमव तनु एहा । हठ न छूट छूटे बरु देहा ॥ 


कनकउ पुनि पषान तें होई। जारेहँ सहजु न परिहर सोई ॥ 

आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पवेतसे उत्पन्न हुआ है। इसलिये हठ 

नही छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाय। सोना भी पत्थरसे ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाये 
आनेपर भी अपने स्वभाव ( सुवर्णत्व ) ही नही छोड़ता ॥ ३ ॥। 

नारद बचन न में परिहरऊे। बसउ भवनु उजरड नहिं डरऊँ॥ 


गुर कें वचन भ्रतीति न जेही । सपनेहुँ सुगम न सुख सिधि तेही ॥ 
अतः में नारदजीक वचनोको नही छोड गी; चाहे घर बसे या उजड़े, इससे में नही 
डरती। जिसको गृरुके वचनोमें विश्वास नही है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्नमें भी सुगम 
नहीं होती ॥ ४ ॥ ] ४ 
दो०-सहादेव अवगुन भवन बिष्नु सकल शुन धाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ॥ ८० ॥ 
माना कि महादेवजी अवगुणोके भवन हे और विष्णु समस्त सद्गुणोक धाम हे, 
पर जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसीसे काम हैँ ॥ ८० ॥ 


7०-जौं तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । सुनतिर्डे सिखतुम्हारि धरि सीसा॥ 


0०५ ० 


अब में जन्मु संभु हित हारा। को शुत दूधषण करें बिचारा॥ 
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मुनीश्वरो ! यदि आप पहले मिलते, तो में आपका उपदेश सिर-मार्थे रखकर 
सुनती, परतु अब तो में अपना जन्म शिवजीके लिये हार चुकी। फिर गुण-दोषोंका विचार 
कौन करे ? ॥ १॥ 


जौं तुम्हरे हठ हृदय बिसेषी । रहे न जाइ बिनु किए बरेषी ॥ 
तो कोतुकिअन्ह आलसु नाहीं । बर कन्या अनेक जग माहीं 0 
यदि आपके हृदयमे बहुत ही हठ हैं और विवाहकी बातचीत ( बरेखी ) कि 


बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो ससारमे वर-कन्या बहुत हे । खिलवाड करनेवालोको 
आलस्य तो होता नहीं [ और कही जाकर कीजिये ] ॥ २ ॥ 


जन्म कोटि लगि रगर हमारी । बरउँ संभु न त रहे कुआरी ॥ 
तजउँ न नारद कर उपदेसू । आपु कहहिं सत बार महेस्‌ ॥ 
मेरा तो करोड जन्मोंतक यही हठ रहेगा कि या तो शिवजीको वरूँगी, नही तो 
. कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी सौ बार कहे, तो भी नारदजीके उपदेशको न छोड़ेँगी ॥३॥ 
सें पा परदे कहइ जगदंबा । तुम्ह गृह गवनहु भयउ बिलंबा ॥ 
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी। जय जय जगदंबिके भवानी ४ 
जगज्जननी पार्वतीजीने फिर कहा कि में आपके पैरो पड़ती हूँ । आप अपने घर 
जाइये, बहुत देर हो गयी। [ शिवजीमे पार्वतीजीका ऐसा ] प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले-- 
है जगज्जननी, हे भवानी ! आपकी जय हो ! जय हो ! ! ॥ ४॥ 
दो०-तुम्ह माया भगवान सिव सकल जगत पितु मातु । 
नाइ चरन सिर मुनि चले पुनि पुनि हरषत गातु ॥ ८१ ॥ 
आप माया हैं और शिवजी भगवान्‌ है। आप दोनों समस्त जगतके माता-पिता 


है। [ यह कहकर] मुनि पार्वतीजीके चरणोंमें सिर नवाकर चल दिये। उनके शरीर 
बार-बार पुलकित हो रहे थे॥ ८५१॥ 


चो०--जाइ मुनिन्ह हिमबंतु पठाए। करि बिनती गिरजहिं ग्रह ल्याए .॥ 
बहुरि सप्तरिषिसिव पहिं जाई। कथा उमा सुनाई ॥ 


मुनियोने जाकर हिमवानको पार्वतीजीके पास भेजा और वे विनती करके उनको 
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घर ले आये। फिर सम्तपियोंने शिवजीक पास जाकर उनको पार्वतीजीकी सारी कथा 
सुनायी॥ १ ॥ 


भए समगन सिव सुनत सनेहा । हरषि सप्तरिषि गवने गेहा ॥ 
मनु थिर करि तब संभु सुजाना । लगे करन रघुनायक ध्याना ॥ 


है! पावतीजीका प्रेम सुनते ही शिवजी आनन्दमग्न हो गये। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने 
धर ( ब्रह्मतोक ) को चले गये। तव सुजान शिवजी मनको स्थिर करके श्रीरघुनाथजीका 
ध्यान करने लगे ॥ २ ॥ 

तारकु असुर भयउ तेहि काला । भ्रुज प्रताप वल तेज बिसाला ॥ 


तेहिं सब लोक लोकपति जीते । भए देव सुख संपति रीते ॥ 
उसी समय तारक नामका असुर हुआ, जिसकी भुजाओका वल, प्रताप और तेज 

बहुत वडा था। उसने सव लोक और लोकपालोको जीत लिया, सव देवता सुख और 

सम्पत्तिसे रहित हो गये ॥ ३ ॥ 

अजर अमर सो जीति न जाईं। हारे सुर करि विबिध लराई ॥ 


'तब बिरंचि सन जाइ पुकारे | देखे बिधि सब देव ढुखारे ॥ 
वह अजर-अमर था, इसलिये किसीसे जीता नही जाता था। देवता उसके साथ 

वहुत तरहकी लडाइयाँ लडकर हार गये। तब उन्होने ब्रह्माजीक पास जाकर पुकार 

मचायी। ब्रह्माजीनें सब देवताओको दुखी देखा ॥ ४ ॥॥ 

दो०-सब सन कहा बुराई विधि दनुज निधन तब होइ । 


संभु सुक्क संभूत सुत एहि जीतइ रन सोइ ॥ ८२॥ 
ब्रह्माजीनें सवको समझाकर कहा--इस दैत्यकी मृत्यु तव होगी जब शिवजीक 
वी्यसे पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्धमे वही जीतेगा ॥ ८र ॥ 


-मोर कहा सुनि करहु उपाई । होइहि ईस्वर करिहि सहाई ॥ 
सती जो तजी दच्छ मख देहा । जनमी जाइ हिमाचल गेहा ॥ 


मेरी बात सनकर उपाय करो। इंश्वर सहायता करेंगे और काम हो जायगा। 
सतीजीने जो दक्षके यज्ञर्में देहका त्याग किया था, उन्होने अव हिमाचलके घर जाकर जन्म 
लिया हैं ॥ १॥ 
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तेहिं तपु कीन्ह संभु पति लागी । सिच समाधि बेठे सबु त्यागी ॥ 


जदपि अहइ असमंजस भारी । तदपि बात एक सुनहु हमारी ॥ 

उन्होंने शिवजीको पति बनानेके लिये तप किया है, इधर शिवजी सब छोड़- 
४ समाधि लगा बैठे हें। यद्यपि है तो बडे असमंजसकी बात, तथापि मेरी एक बात 
सुनो॥ २॥ 


पठवहु कामु जाइ सिव पाहीं । करे छोम्ु संकर मन माहीं 


तब हम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउब बिबाह बरिआई ॥ 

तुम जाकर कामदेवको शिवजीक पास भेजो, वह शिवजीकी मनमें क्षोभ उत्पन्न 
करे ( उनकी समाधि भद्भ करे ) । तब हम जाकर शिवजीके चरणोमे सिर रख देगे और 
जबरदस्ती ( उन्हें राजी करके ) विवाह करा देगे।॥ ३ ॥ 


एहि बिधि भलेहिं देवहित होई । मत अति नीक कहइ सबु कोई ॥ 


अस्तुति सुरनह कीन्हि अति हेतू । भ्रगटेठ बिषमबान भषकेतू ॥ 
. इस प्रकारसे भले ही देवताओंका हित हो [और तो कोई उपाय नही हे] 
सबने कहा--यह सम्मति' बहुत अच्छी है। फिर देवताओने बडे प्रेमसे स्तुति की कमदेन तब... 
विषम (पाँच) बाण धारण करनेवाला और मछलीके चिह्नयुक्त ध्वजावाला कामदेव/( 
घ्रकट हुआ॥ ४ ॥ ह 


दो०-सुरन्ह कही निज बिपति सब सुनि मन कीन्ह बिचार । 
संभु बिरोध न कुसल मोहि बिहसि कहेउ अस मार ॥ ८३ ॥ 
देवताओनें कामदेवसे अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेवने मनमे विचार 
किया और हँसकर देवताओसे यों कहा कि शिवजीके साथ विरोध करनेमे मेरी कुशल 
नही है ॥८३॥। डर 
चौ०--तदपि करब में काजु तुम्हारा । श्रुति कह परम धरम उपकारा ॥ 
पर हित लागि तजइ जो देही । संतत संत प्रसंसहिं तेही ॥ 
तथापि में तुम्हारा काम तो करूँगा ; क्योकि वेद दूसरेके उपकारको परम धर्म 


कहते है जो दूसरेके हितके लिये अपना शरीर त्याग देता है, सत सदा उसकी बडाई 
करते है ॥ १ ॥ 


अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई । सुमन धनुष कर सहित सहाई ॥ £ 
चलत मार अस हृदय बिचारा । सिव बिरोध ध्रुव मरन हमारा॥ 
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यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पके धनृषको हाथमें लेकर 

[ वसन्तादि] सहायकोर्के साथ चला। चलते समय कामदेवने हृदयमें ऐसा विचार किया 
कि शिवजीक साथ विरोध करनेसे मेरा मरण निश्चित हैं॥ २ ॥ 

तब आपन प्रभाउ बिस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा ॥ 

-क़रोपेड जबहिं बारिचरकेतू | छन महूँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥ 

तब उसने अपना प्रभाव फंलाया और समस्त ससारको अपने वशमे कर लिया। 


जिस समय उस मछलीके चिह्त॒की ध्वजावाले कामदेवने कोप किया उस समय क्षणभरमे 
ही वेदोकी सारी मर्यादा मिट गयी ॥ ३॥ 


ब्रह्मच्ज ब्त संजम मनाना। धीरज धरम ग्यान बिग्याना 0॥ 
सदाचार जप जोग बिरागा । सभय बिबेक कटकु सबु भागा ॥ 


ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकारके सयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, 
योग, वेराग्य आदि विवेककी सारी सेना डरकर भाग गयी।॥ ४ ॥ 


छ०-भागेउ बिबेकु सहाय सहित सो सुभट संजुग महि मुरे । 
सदग्रंथ पर्वत कंदरन्हि महँ जाइ तेहि अवसर दुरे ॥ 
होनिहार का करतार को रखबार जग खरभरु परा । 


दुइ माथ केहि रतिनाथजेहि कहुँकीपिकरधनुसरुधरा ॥ 

विवेक अपने सहायकोसहित भाग गया, उसके योद्धा रणभूमिसे पीठ दिखा गये । 
उंस समय वें सब सद्ग्रस्थरूपी पर्वतकी कन्दराओमें जा छिपे ( अर्थात्‌ ज्ञान, वैराग्य, सयम, 
नियम, सदाचारादि ग्रन्थोमे ही लिखे रह गये, उनका आचरण छूट गया ) । सारे जगतूमें 
खलबली मच गयी [और सब कहने लगे---] हें विधाता ! अब क्या होनेवाला है १ हमारी 
रक्षा कौन करेगा ? ऐसा दो सिरवाला कौन है, जिसके लिये रतिके पति कामदेवने कोप 
करके हाथमे धनुष-बाण उठाया हैं ? 


दो०-जें सजीव जग अचर चर नारि पुरुष अस नाम । 


"ते निज निज सरजाद तजि भए सकल बस काम ॥ ८४ ॥ 
जगतृमे स्त्री-पुरुष सज्ञावाले जितने चर-अचर प्राणी थे, वे सब अपनी-अपनी मर्यादा 
छोड़कर कामके वश हो गये। प८४ं ॥ 
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चौ०-सब के हृदय मदन अभिलाषा । लता निहारि नवहिं तरु साखा ॥ 


नदीं उम्गि अंबुधि कहूँ धाई । संगम करहिं तलाव तलाई ॥ 

सबके हृदयमे कामकी इच्छा हो गयी। लताओ (बेलो ) को देखकर वृक्षोकी 

डालियाँ झुकने लगी। नदियाँ उमड़-उमडकर समुद्रकी ओर दौड़ी और ताल-तलैयाँ भी 
आपसमे सगम करने ( मिलने-जुलने ) लंगी।। १॥ तन 


जहेँ असि दसा जड़न्ह के बरनी । को कहि सकइ सचेतन करनी | 


पु पच्छी नमन जल थलचारी । भए कामबस समय बिसारी ॥ 


जब जड ( वृक्ष, नदी आदि ) की यह दशा कही गयी, तब चेतन जीवोकी करनी 
कौन कह सकता हैं? आकाश, जल और पृथ्वीपर विचरनेवाले सारे पक्षु-पक्षी [अपने 
संयोगका ] समय भुलाकर कामके वश हो गये॥ २ ॥ 


मदन अंध ब्याकुल सब लोका । निसिदिनुनहिंअवलोकहिंकोका ॥ 
देव दनुज नर किनर ब्याला। प्रेत पिसाच भूत बेताला ॥ 


सब लोग कामान्ध होकर व्याकूल हो गये। चकवा-चकई रात-दिन नही देखते-8 


ष् 


देव, देत्य, मनुप्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल---३॥ हि 
इन्ह के दसा न कहेडें बचानी । सदा काम के चेरे जानी॥ 
सिद्ध बिरक्त महामुनि जोगी। तेपि कामबस भए बियोगी ॥ 


ये तो सदा ही कामके गुलाम हे, यह समझकर मेने इनकी दशाका वर्णन नही किया। 
8९० विरक्त , महामुनि और महान्‌ योगी भी कामके वश होकर योगरहित या स्त्रीके विरही 
गये।॥ ४ ॥ 


७छ०-भए कामबस जोगीस तापस प्व॑रन्हि की को कहे । 
देखहिं चराचर नारिमय जे ब्रह्ममय देखत रहे 0 
अबला बिलोकहिं पुरुषमय जगु पुरुष सब अबलामय॑ । 


दुइ दंड भरि ब्रह्मांड भीतर कामकृत कोतुक अय॑ ॥ 
5300 योगीश्वर और तपस्वी भी कामके वश हो गये, तब पामर मनुष्योकी कौन 2 
कहे ! जो समस्त चराचर जगतूको ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। “ 
त्रयों सारे संसारको पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ीतक 
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सारे ब्रह्माण्डके अंदर कामदेवका रचा हुआ यह कौतुक (तमाशा) रहा। 
सो०-धरी न काहूँ धीर सब के मन मनसिज हरे। 
जे राखे रघुबीर ते उबरे तेहि काल महूँ॥ ८५॥ 


किसीने भी हृदयमें धेय नही धारण किया, कामदेवने सबके मन हर लिये। श्री- 
>*झ्बुनाथजीने जिनकी रक्षा की, कंवल वें ही उस समय बचे रहे ॥ ८५ ॥ 
[ किक ५ श्र 
चौ०-उमय घरी अस कोतुक भयऊ। जो लगि कासु संस पहिं गयऊ ॥ 


सिवहि विलोकि ससंकेउ मारू । भयउ जथाथिति सबु संसारू ॥ 
दो घड़ीतक ऐसा तमाजा हुआ, जबतक कामदेव शिवजीके पास पहुँच गया। शिव- 

जीको देखकर कामदेव डर गया, तव सारा ससार फिर जैसा-का-तैसा स्थिर हो गया ॥१॥ 
भए तुरत सब जीव खुखारे। जिमि मद उतरि गएँ मतवारे ॥ 


[0 /# यु 
रुद्रहि देखि मदन भय माना। दुराधरष दुगंभः भगवाना ॥ 
तुरंत ही सब जीव वेसे ही सुखी हो गये जैसे मतवाले ( नशा पिये हुए ) लोग 
मद (नशा ) उतर जानेपर सुली होते हे। दुराधर्ष ( जिनको पराजित करना अत्यन्त 
ही कठिन है ) और दुर्गभ ( जिनका पार पाना कठिन हैं) भगवान्‌ ( सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, 
हा श्री, ज्ञान और वराग्यरूप छ ईंश्वरीय गुणोसे युक्त ) रुद्र ( महाभयकर ) शिवजीको 
देखकर कामदेव भयभीत हो गया।॥ २ ॥ 
[७ # नहिं [७ ० की. ०० 
फिरत लाज कु करि नहिं जाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 


प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा | कुसुमित नव तरु राजि बिराजा ॥ 

लौट जानेमे लज्जा मालूम होती है, और करते कुछ वनता नहीं। आखिर मनमे 
मरनेका निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरत ही सुन्दर ऋतुराज वसन्तको प्रकट किया। 
फूले हुए नये-नये बृक्षोकी कतारे सुशोभित हो गयी ॥ ३ ॥। 


बन उपबन बापिका तड़ागा। परम सुभग सब दिसा बिभागा ॥ 
जहाँ तहँ जनु उमगत अनुरागा । देखि मुएह मन मनसिज जागा ॥ 


वन-उपवन, वावली-तालाव और सब दिशाओोके विभाग परम सुन्दर हो गये। 
जहाँ-तहाँ मानो प्रेम उमड रहा है, जिसे देखकर मरे मनोमे भी कामदेव जाग उठा॥४॥ 


छ०-जागइ मनोमव सुएहुँ मन बन सुभगता न परे कही । 
सीतल सुगंध सुमंद्‌ मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 
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बिकसे सरन्हि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा । 


कलहंस पिक सुक सरस रव करि गान नाचहिं अपछरा ॥ 

मरे हुए मनमें भी कामदेव जागने लगा, वनकी सुन्दरता कही नहीं जा सकती। 
कामंरूपी अग्निका सच्चा मित्र शीतल-मन्द-सुगन्धित पवन चलने लगा । सरोवरोमे अनेकों 
कमत खिल गये, जिनपर सुन्दर भौंरोके समूह गुजार करने लगे। राजहंस, कोयल और 
तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएँ गा-गाकर नाचने लगी। | 


दो ०-सकल कला करि कोटि बिधि हारेउ सेन समेत । 


चली न अचल समाधि सिव कोपेउ हृदयनिकेत ॥ ८६ ॥ 
कामदेव अपनी सेनासमेत करोड़ो प्रकारकी सब कलाएँ ( उपाय ) करके हार 
गया, पर शिवजीकी अचल समाधि न डिगी । तब कामदेव क्रोधित हो उठा ॥ ८६ ॥। 


चौ०-देखि रसाल बिटप बर साखा। तेहि पर चढ़ेउ मदनु मन माखा ॥ 


सुमन चाप निज सर संधाने । अति रिस ताकि श्रवनलगिताने ॥ 
आमके वृक्षकी एक सुन्दर डाली देखकर मनमे क्रोधसे भरा हुआ कामदेव उसपर 

चढ़ गया। उसने पुष्पधनुषपर अपने [पॉचो] बाण चढाये और अत्यन्त क्रोध-से [लक्ष्यकी: 
ओर] ताककर उन्हे कानतक तान लिया॥ १॥ ( 


छाड़े बिषम बिसिख उर लागे। छूटि समाधि सं तब जागे ॥ 
मय ईस मन छोथ्रु बिसेषी । नयन उधघारि सकल दिसि देखी ॥ 


कामदेवने तीक्ष्ण पाँच बाण छोड़े, जो शिवजीक हृदयमें लगे । तब उनकी समाधि 
टूट गयी और वे जाग गये। ईश्वर ( शिवजी ) के मनमे बहुत क्षोभ हुआ, उन्होने आँखे 
खोलकर सब ओर देखा॥ २॥ 


सोरभ पल्लव मदनु बिलोका । भयठ कोपु कंपेउ त्रेलोका ॥ 


तब सिर्व तीसर नयन उघारा | चितवत कामु भयउ जरि छारा ॥ 
जब आमके पत्तोमे [छिपे हुए] कामदेवकों देखा तो उन्हे बडा क्रोध हुआ, 


जिससे तीनों लोक कॉप उठे। तब शिवजीने तीसरा नेत्र खोला, उनके देखते ही कामदेव 
जलकर भस्म हो गया ॥ ३ ॥ 


हाहाकार भयउ जग भारी । डरपे सुर भए असुर सुखारी ॥ 


समुझि कामसुखु सोचहिं भोगी । मर अकंटक साधक जोगी ॥ 


रद 
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जयतूमें बड़ा हाहकार मच यया। देवत्ता डर गये, देत्य सुखी हुए। भोगी लोग 
कामसुखको याद करके चिन्ता करने लगे और साधक योगी निष्कूटक हो गये ॥ ४ ॥ 


४०-जोगी अकंटक मए पति गति सुनत रति मुरुछित मई । 
रोदति बदति बहु माँति करुना करति संकर पहि गई ॥ 
अति प्रेम करिबिनती विविध विधि जोरि कर सन्मुखरही । 


प्रभु आसुतोष कृपाल सिव अबवला निरखि बोले सही ॥ 
योगी निष्कंठक हो गये, कामदेवकी स्त्री रति अपने पतिकी यह दशा सुनते ही 
मृच्छित हो गयी। रोती-चिल्लाती और भाँति-भाँतिसे करुणा करती हुईं वह शिवजीक पास 
गयी। अत्यन्त प्रेमके साथ अनेंको प्रकारसे विनती करके हाथ जोडकर सामने खडी हो 
गयी। शीघ्र प्रसन्न होनेवाले कृपालु शिवजी अवला ( असहाया स्त्री ) को देखकर सुन्दर 
(उसको सान्त्वना देनेवाले) वचन वोले-- 
दो०-अब तें रति तव नाथ कर होइहि नामु अनंगु । 
बिनु बपु व्यापिहि सबहि पुनिसुनुनिज मिलन प्रसंगु ॥ ८७ ॥ 
हें रति ! जबसे तेरे स्वामीका नाम 'अनद्भ' होगा। वह बिना ही शरीरके सवको 
ग्यापेगा। अब तू अपने पतिसे मिलनेकी वात सुन॥ ८७ ॥। 
चौ०-जब जदुबंस कृष्न अवतारा । होइहि हरन महा महिमभारा ॥ 
कृष्न तनय होइहि पति तोरा । बचनु अन्यथा होइ न मोरा ॥ 
जव पृथ्वीके वडे भारी भारको उतारनेके लिये यदुवंशमे श्रीकृष्णका अवतार होगा, 
तब तेरा पति उनके पुत्र ( प्रद्युम्न ) के रूपमे उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा 
नही होगा॥ १ ॥ 
रति गवनी सुनि संकर वानी । कथा अपर अब कहें बखानी ॥ 


देवन्ह समाचार सब ॒पाए | ब्रह्मादिक वेकुंठ सिधाए॥ 
शिवजीके वचन सुनकर रति चली गयी। अव दूसरी कथा वखानकर ( विस्तारसे ) 

कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुण्ठको चले ॥ र्‌। 2 

: सब सुर बिष्नु बिरंचि समेता | गए जहाँ सिव कृपानिकेता ॥ 

पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रसंसा । मए प्रसन्न चंद्र अवतंसा ॥ 
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फिर वहाँसे विष्णु और ब्रह्मासहित सब देवता वहाँ गये जहाँ कृपाके धाम शिवजी 
थे। उन सबने शिवजीकी अलग-अलग स्तुति की, तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो 
गये।॥ ३ ॥ 


बोले. कृपासिंधु छुषकेतू । कहहु अमर आए  केह्टि हेतू ॥ 


कह बिधि तुम्ह प्रश्न अंतरजामी । तदुपिभगति बसबिनव्ँ स्वामी ॥ 

कृपाके समुद्र शिवजी बोले--हे देवताओं! कहिये, आप किस लिये आये है 
ब्रह्माजीने कहा--हे प्रभो ! आप अन्‍्तर्यामी हे, तथापि हे स्वामी ! भक्तिवश में आपस 
विनती करता हूँ ॥| ४ ॥ 


दो०-सकल सुरन्ह के हृदय अस संकर परम उछाहु । 


निज नयनन्हि देखा चहहिं नाथ तुम्हार बिबाहु ॥ ८८ ॥ 
हें शंकर ! सब देवताओके मनमें ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ ! वे अपनी 
आँखोसे आपका विवाह देखना चाहते है ॥ ८८ ॥ 
चौ०-यह उत्सव देखिअ भरि लोचन। सोइ कछु करहु मदन मदमोचन ॥ 


कामु जारि रति कहूँ बर दीन्हा ।कृपासिंधु यह अति भल कौन्हा ॥- 
हैं कामदेवके मदकों चूर करनेवाले ! आप ऐसा कुछ कीजिये जिससे सब लोग 
इस उत्सवको नेत्र भरकर देखे। हें कृपाकें सागर ! कामदेवको भस्म करके आपने रतिको 
जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया ॥ १॥ 
सासति करि पुनि करहिं पसाऊ | नाथ प्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 


पारबती तपु कीन्ह अपारा | करहु तासु अब अंगीकारा ॥ 
हें नाथ ! श्रेष्ठ स्वामियोका यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दण्ड देकर फिर 
कृपा किया करते हे। पार्वतीने अपार तप किया हैँ, अब उन्हें अगीकार कीजिये ॥ २॥ 


सुनि बिधि बिनय समुझि प्रभु बानी । ऐसेइ होठ कहा सुखु मानी ॥ 


तब देवन्दह दुंढुमीं बजाईं। बरषिसुमन जय जय सुर साई ॥ 

ब्रह्माजीकी प्रार्थना सुतकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके वचनोको याद करके शिवजीने 
भसन्नतापूवंक कहा, 'ऐसा ही हो।' तब देवताओंने नगाड़े वजाये और फूलोकी वर्षा करके 
जय हो ! देवताओंके स्वामीकी जय हो !” ऐसा कहने लगे ॥ ३ ॥ 





अवसरु जानि सप्तरिषि आए । तुरतहिं बिधि गिरिभवन पठाए ॥ 


प्रथभ गए जहाँ रहीं भवानी । बोले मधुर बचन छल सानी ॥ 


उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आये और ब्रह्माजीन तुरत ही उन्हे हिमाचलके 
घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गये, जहाँ पार्वतीजी थी और उनसे छलसे भरे मीठे (विनोद- 
लक , आनन्द पहुँचानेवाले) वचन बोलें---॥। ४ ॥ 


दं०-कहा हमार न सुनेहु तब नारद के उपदेस । 


अब भा भूठ तुम्हार पन जारेड कामु महेस ॥ ८६ ॥ 
नारदजीक उपदेशसे तुमने उस समय हमारी बात नही सुनी । अब तो तुम्हारा 
प्रण झूठा हो गया, क्योकि महादेवजीने कामको ही भस्म कर डाला ॥ ८६ ॥ 


सासपारायण, तीसरा विश्राम 
चौ०-सुनि बोलीं मुसुकाइ भवानी । उचित कहेहु मुनिबर बिग्यानी ॥ 


तुम्हें जान कामु अब जारा । अब लगि संभु रहे सबिकारा ॥ 

“ यह सुनकर पावेतीजी मुसकराकर बोली--हें विज्ञानी मुनिवरों ! आपने उचित 

ही कहा। आपकी समझमे शिवजीने कामदेवको अब जलाया है, अबतक तो वे विकारयुक्त 

( कामी ) ही रहे ! ॥ १॥ | 

हमेरें जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 

जों में सिव सेये अस जानी प्रीति समेत कम मन बानी ॥ 

कितु हमारी समझसे तो शिवजी सदासे ही योगी, अजन्मा, अनिन्ध, काम-रहित 

और भोगहीन हें और यदि मैने शिवजीको ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्मसे प्रेम- 
सहित उनकी सेवा की है--॥ २ ॥ 


तो हमार पन सुनहु सुनीसा । करिहहिं सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जो कहा हर जारेड मारा | सोइ अतिबड़ अबिबेकु तुम्हारा ॥ 


तो हे मुनीश्वरो ! सुनिये, वे कृपानिधान भगवान्‌ मेरी प्रतिज्ञाकों सत्य करेगे। आपने 
जो यह कहा कि शिवजीने कामदेवको भस्म कर दिया, यही आपका बडा भारी अविवेक हैँ ॥३॥ 


तात अनल कर सहज सुभाऊ । हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ ॥ 
गएँ समीप सो अवसि नसाई। असि मन्मथ महेस की नाई ॥ 
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हे तात! अग्निका तो यह सहज स्वभाव ही हैं कि पाला उसके समीप कभी जा 
ही नही सकता और जानेपर वह अवश्य नष्ट हो जायगा। महादेवजी और कामदेव्के 
सम्बन्धमे भी यही न्याय (बात ) समझना चाहिये ॥ ४ ॥ 


दो०-हियेँ हरपषे मुनि बचन सुनि देखि भीति बिस्वास । 


चले भवानिष्ठि नाइ सिर गए हिमाचल पास ॥ €०। 
पावेतीके वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदयमे > मु 

असन्न हुए। वे भवानीको सिर नवाकर चल दिये और हिमाचलके पास पहुँचे ॥। ६०॥ 
-सबु प्रसंगुगिरिपतिहि सुनावा । मदन दहन सुनि अति दुखु पावा ॥ 


बहुरि कहेउ रति कर बरदाना । सुनि हिमवंत बहुत सुखु माना॥ 

उन्होने पर्वेतराज हिमाचलको सब हाल सुताया। कामदेवका भस्म होना सुनकर 

हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियोने रतिके वरदानकी बात कही । उसे सुनकर हिम- 
वानने बहुत सुख माना॥ १॥ 


हृदय बिचारि संभु भ्रभुताई। सादर मुनिबर लिए बोलाई 05 
सुदिनु सुनखतु सुघरी सोचाई । बेगि बेदबिधि लगन घराई॥' 


शिवजीके प्रश्नावकों मन विचारकर हिमाचलने श्रेष्ठ भुनियोको आदरपुर्वक बुला 
लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घडी शोधवाकर वेदकी विधिके अनुसार 
शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवां लिया ॥ २॥ 


पत्री सप्तरिषिन्‍्ह सोइ दीन्ही । गहि पद बिनय हिमाचल कीन्ही ॥ 

जाइबिधिहितिन्हदीन्हि सोपाती । बाचत प्रीति न हृदय समाती॥ 
फिर हिमाचलने वह लग्नपत्रिका सप्तधियोकों दे दी और चरण पकडकर उनकी 

विनती की । उन्होंने जाकर वह लग्नपत्रिका ब्रह्माजीको दी। उसको पढ़ते समय उनके 

हृदयमे प्रेम समाता न था ॥ ३॥ 

लगन बाचि अज सबहि सुनाई । हरषे मुनि सब सुर समुदाई ॥ भ 

सुमन छाष्टे नम बाजन बाजे। मंगल कलस दसहँ दिसि साजे ॥ 
त्रह्माजीने लग्न पढकर सबको सुनाया, उसे सुनकर सब मुनि और देवताओंका 
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सारा समाज हित हो गया। आकाशसे फूलोकी वर्षा होने लगी, वाजें बजने लगे और 
दसो दिशाजओमे मजड्भल-कलश सजा दिये गये ॥ ४ ॥। 


दो०-लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध बिमान । 
होहिं सगुन मंगल सुभद करहिं अपछरा गान ॥ ६१ ॥ 


४, सव देवता अपने भाँति-भातिके वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणग्रद मद्भल- 
“शंकून होने लगे और अप्सराएँ गाने लगी ॥ ६१ ॥ 


चौ०-सिवहि संभु गन करहिं सिंगारा । जठा मुकुट अहि मोर सँवारा ॥ 
कुंडल कंकन पहिरे व्याला । तन बिभूति पट केहरि छाला ॥ 


शिवजी गण शिवजीका श्रृद्भार करने लगे। जठाबोका मुकुट वनाकर उसपर 
साँपोका मौर सजाया गया। शिवजीने साँपोके ही कृण्डल और ककण पहने, शरीर-पर 
विभूति रमायी और वस्त्रकी जगह वाघम्वर लपेट लिया ॥ १॥ 
ससि ललाट सुंदर सिर गंगा । नयन तीनि उपबीत भुजंगा ॥ 


दरल कंठ उर नर सिर माला । असिव वेष सिवधाम कृपाला ॥ 
मर सिवजीके सुन्दर मस्तकपर चन्द्रमा, शिरपर गद्भाजी, तीन नेत्र, साँपोका जनेऊ, 
गलेमें विष और छातीपर नरमुण्डोकी माला-थी। इस प्रकार उनका वेष अशुभ होनेपर भी 
वें कल्याणके धाम और छपालु हैँ ॥ २ ॥ शत बाजहिं 
कर त्रिसूल अरु डमरू विराजा। चले बसह चढ़ि बाजहिं वाजा ॥ 
देखि सिवहि' सुरत्रिय मुसुकाहीं । वर लायक दुलहिनि जग नाहीं ॥ 
एक हाथमें त्रिशुल और दूसरेमें इमरू सुशोभित हैं। शिवजी वैलपर चढकर चले । 
वाजे बज रहें हें। शिवजीको देखकर देवाद्भनाएँ मुसकरा रही है [और कहती हैं कि ] 
इस वरके योग्य दुलहिन संसारमें नही मिलेगी ॥ ३ ॥ 
विष्नु बिरंचि आदि सुर्राता । चढ़ि चढ़ि बाहन चले बराता ॥ 


सुर समाज सब भाँति अनूपा | नहिं. बरात दूलह अनुरूपा ॥ 

ह॒ विष्ण और ब्रह्मा आदि देवताओके समूह अपने-अपने वाहनों ( सवारियों ) पर 
चढ़कर बरातमें चले। देवताओका समाज सब प्रकारसें अनुपम ( परम सुन्दर )था, पर 
दुल्हेके योग्य बरात न यी ॥ ४॥ 
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'ऋिीजीय 


दो०-बिष्नु कहा अस बिहसि तब बोलि सकल दिसिराज । 
बिलगबिलगहोइचलहु सब निजनिज सहितसमाज ॥ &२ ॥ 


तब विष्णुभगवान्‌ने सब दिक्पालोको बुलाकर हँसकर ऐसा कहा--सब लोग अपने 
अपने दलसमेत अलग-अलग होकर चलो ॥ ६२ ॥ 
चौ०-बर अनुहारि बरात न भाई । हंसी करेहहु पर पुर जाई । 
बिष्नु बचन सुनिसुर मुसुकाने । निजनिज सेन सहित बिलगाने । 
हें भाई ! हमलोगोंकी यह बरात वरके योग्य नही हैँ | क्या पराये नगरमे जाकः 
हँसी कराओगे ? विष्णुभगवान्‌की बात सुनकर देवता मुसकराये और वे अपनी-अपर्न 
सेनासहित अलग हो गये ॥ १ ॥ 
सनहीं मन महेसु मुसुकाहीं । हरि के बिंग्य बचन नहिं जाहीं । 
अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । #ंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे । 
महादेवजी [ यह देखकर ] मन-ही-मन मुसकराते हे कि विष्णुभगवान्‌के व्यद्भधच 


वचन ( दिल्‍लगी ) नही छूटते ! अपने प्यारे ( विष्णुभगवान्‌ ) के इन अति प्रिय वचनोको 
सुनकर शिवजीने भी भूंगीकों भेजकर अपने सब गणोको बुलवा लिया ॥ २॥ 


सिव अनुसासन सुनि सब आए । प्रश्ु पद जलज सीस तिनन्‍्ह नाए । 


नाना बाहन लाना बेषा। बिहसे सिव समाज निज देखा ॥ 


शिवजीकी आज्ञा सुनते ही सब चले आये और उन्होने स्वामीके चरणकमलोमें 
सिर नवाया | तरह-तरहकी सवारियों और तरह-तरह॒के वेपवाले अपने समाजको देखकर 
शिवजी हेंसे ॥ ३ । 


कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । बिनु पद कर कोउ बहु पद बाह ॥ 

बिपुल नयन कोउ नयन बिहीना । रिष्टपष्ट कोड अति तनखीना ॥ 
. कोई बिना मुखका है, किसीके बहुत-से मुख है, कोई बिना हाथ-पैरका है तो किसीके 

कई हाथ-पर है। किसीक बहुत आँखे हे तो किसीके एक भी आँख नही है। कोई बहुत 

मोटा-ताजा हैँ तो कोई बहुत ही दुबला-पतला हैं ॥ ४ ॥ 

छ०-तन खीन कोउ अति पीन पावन कोड अपावन गति धरे । 


भूषन कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें ॥ 


वालकाम्ड १ृ०ए 
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खर स्वान सुअर सखकाल मुखगन वेषअगनित को गने । 
बहु जिनस प्रेत पिसाच जोगि जमातवरनतनहिं बने ॥ 


काहि बहुत दुबचा, कोई वह्न्त सादा, काइ पादतन्र और कोई वपवित्र बेय घधारज 
किये सठ-दो-सव 
केये हुए हैं। भयंकर गहने पहले हावमें कपान् लिये हूँ कौर सक-के-सव अदीरमें ताजा 
>> सियारके-से उसके मख हुँ। गणोके 
ऋखूच लव॑ंद हुए हूं। गत, कंत, सूजर और सियारके-्ते उदके मृख हू। गयाक् जनाननतद्र 


प्रकारके पिज्ात सम क पल 23०. योगिनियोदी के अप 
' दैपोंको कोन सिने वहत प्रकारक प्रतद, पियार आर दावधानयादा जमात हं | उनका 
बन करते चहा बनता । 





जे 














ब्ग 


$्‌ 


सो०-नाचहिं गावहिं गीत परम तरंगी भत सब। 
देखत अति विपरीत वोलहि वचन विचित्र विधि ॥ 8३ ॥ 


झत-प्रेत नाचते और गाते हैं, वें सब वडे मौद्धी हें | देखने वहुत ही ब्ढंगे जान 
पड़त हू बौर व विचित्र ढंगसे बोलते हक चने ॥ा 


चौ०-जस हलह तसि बनी बराता । कोतुक विविध होहिं मग जाता ॥ 
इहाँ हिमाचल हैसाचल रचेड बिताना । अति विचित्र नहिं जाइ बखाना ॥ 


है जता दूल्हा हैँ, बब दना द्वां वरात बन यया ह। मार्यमें चलते हुए भाँति-भातिके रे 
क्वैतुक ( तमाज ) होते जाते हैं। इधर हिमाचलने ऐसा विचित्र मण्डप बनाया कि जिसका 
वदणव चला हां सकता।॥ १३॥॥ 


सेल सकल जह लगि जग माहीं । लघु विसालनाहवरान सिराहा ॥ 
बस सागर सब ना तलादा । हमागार सब कहुचबत पठावा ॥ 


जगतमें जितने छोटे-बरड़े पदतत थ॑ जिनका वर्गन करके पार नही मिलता तथा जितने 
वन, चमृद्र, नदियाँ ओर तालाव शव, हिमाचलने सबका चंवबता सजा ।॥ २ ॥ 


कामरूप  संदर तन धारी। सहित समाज सहित वर नारी ॥| 
गए सकल तुहिनाचल गंहा। गावाह सगल सहित सर्नहा ॥ 


दें सव अपने इच्छानसार रूप धारण करनेवाले सुन्दर गरीर धारण कर चुन्दरी स्त्रियों 


बौर समाजोके साथ हिमाचलके घर गये। सभी स्नेहलहित मज़ूलवीत भात है ॥ ३ ॥ 
प्रथमहिं गिरि बह शह सँवराए। जथाजोगु तह तह सब छाए ॥ 


पुर सोमा अवलोकि सुहाई। लागइ लघु बिरंचि नियुनाई ॥ 








१ हा 
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हिमाचलने पहलेहीसे बहुत-से घर सजवा रवखे थे। यथायोग्य उन-उन स्थानोमे सब 
लोग उतर गये । नगरकी सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माकी रचना-चातुरी भी तुच्छ लगती थी ।॥।४॥ 


छं०-लघु लाग बिधि की निपुनताअवलोकि पुर सोभा सही । 
बन बाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 
मंगल बिपुल तोरन पताका केतु शह शह सोहहीं । 
बनिता पुरुष सुंदर चतुर छबि देखि मुनि मन मोहहीं ॥ 
नगरकी शोभा देखकर ब्रह्माकी निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, 
कुएँ, तालाब, नदियाँ सभी सुन्दर हे, उनका वर्णन कौन कर सकता हैं ? घर-घर बहुत-से 


मजजलसूचक तोरण और ध्वजा-पताकाएँ सुशोभित हो रही है । वहाँके सुन्दर और चत्तुर 
स्‍्त्री-पुर्षोकी छबि देखकर मुनियोंके भी मन मोहित हो जाते है । 


दो०-जगदंबा जहँ अवतरी सो पुरु बरनि कि जाइ। 
रिडि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाइ ४ ६४ 0 
जिस नगरमें स्वयं जगदम्बाने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है ? 3), 
जहाँ ऋषद्धि, सिद्धि, सम्पत्ति और सुख नित-तये बढते जाते है ॥॥ ९४ ॥ के 
चौ०-नगर निकट बरात सुनि आईं । पुर खरभ्रू सोभा अधिकाई ॥. 
करि बनाव सजि बाहन नाना । चले लेन सादर अगवाना ॥ 


बरातको नगरके निकट आयी सुनकर नगरमे चहल-पहल मच गयी, जिससे उसकी 
शोभा बढ़ गयीं। अग॒वानी करनेवाले लोग बनाव-श्वगार करके तथा नाना प्रकारकी 
सवारियोंको सजाकर आदरसहित बरातको लेने चले ॥ १॥ 


हियें हरे सुर सेन निहारी। हरिद्दि देखि अति भए सुखारी ॥ 


सिव समाज जब देखन लागे । बिडरि चले बाहन सब भागे ॥ 


देवताओके समाजको देखकर सब मनमें प्रसन्न हुए और विष्णभ्रगवानको देखकर 
तो बहुत दा ही सुबी हुए। १ किलु जब शिवजीके दलको देखने लगे तब तो उनके सब वाहन 
( सवारियोंके हाथी, घोड़े, रथके बैल' आदि ) डरकर भाग चले ॥ २॥ 


धरि धीरजु तह रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने ॥ 
गए भवन पूछहिं पितु माता । कहहिं बचन भय कंपित गाता ॥ 


वालकाण्ड बे 
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कुछ वडी उम्रके समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहें । लडके तो सब अपने 


श्् 


प्राण लेकर भागे | घर पहुँचनेपर जब माता-पिता पूछते हे तब वे भयसे काँपते हुए शरीरसे 
ऐसा वचन कहते हें---] ३ ॥ 


कहिअ काह कहि जाइ न बाता । जम कर धार किधों बरिआता ॥ 


रु बोराह वसहें असवारा। ब्याल कपाल विभूषन छारा ॥ 


क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह वरात है या यमराजकी सेना ? द्ल्हा 
पागल हैँ और वलपर सवार हूँ। साँप, कपाल और राख ही उसके गहने है ॥ ४ ॥ 


छं०-तन छार व्याल कपाल भूषन नगन जटिल भयंकरा । 
सेंग भूत प्रेत पिसाच जोगिनिबिकट मुख रजनीचरा ॥ 
जो जिअत रहिहि बरात देखत पुन्य बड़ तेहि कर सही । 


देखिहि सो उमा विवाहु घर घर वात असिलरिकन्ह कही ॥ 


दृल्हेके शरीरपर राख लगी है, साँप और कपालके गहने हे, वह नगा, जटाधारी 
६ भर भयकर हैं। उसके साथ भयानक मुखवाले भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनियाँ और राक्षस 
“है। जो वरातकों देखकर जीता वचेगा, सचमुच उसके बडे ही पुण्य हे, और वही पार्वतीका 
विवाह देखेगा । लडकोने घर-घर यही बात कही। 
दो०-समुझि महेस समाज सब जननि जनक मुसुकाहिं ॥ 
वाल बुझाए विबिध विधि निडर होहु डरु नाहिं॥ ६५ ॥ 


महेश्वर (शिवजी) का समाज समझकर सव लडकोके माता-पिता मुसकराते है उन्होने 
बहुत तरहसे लबकोको समझाया कि निडर हो जाओ, डरकी कोई बात नही है ॥ ६५ ॥ 


चौ०-ले अगवान बरातहि आए । दिए सबहि जनवास सुहाए ॥ 
मेनाँ सुभ आरती सँवारी । संग सुमंगल गावहिं नारी ॥ 


अग॒वान लोग बरातको लिवा लाये, उन्होने सबको सुन्दर जनवासे ठहरनेको दिये। 
मैना ( पार्वतीजीकी माता) ने शुभ आरती सजायी और उनके साथकी स्त्रियाँ उत्तम 


मज्भ लगीत गाने लगी ॥ १ ॥ 
कंचन थांर सोह बर पानी । परिष८न चली हरहि हरषानी ॥ 


बिकट बेष रुद्रहि जब देखा । अबलन्ह उर भय भयउ बिसेषा ॥ 
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सुन्दर हाथोंमें सोनेका थाल शोभित है, इस प्रकार मेना हर्षफे साथ शिवजीका 


प्रछन करने चलीं। जब महादेवजीको भयानक वेषमें देखा तब तो स्त्रियोके मनमें बडा 
भारी भय उत्पन्न हो गया ॥ २॥ 


भागि भवन पेठीं अति त्रासा । गए महेसु जहाँ जनवासा ॥ 
भेना हृदयँ सयउ दुखु भारी। लीन्ही बोलि गिरीसकुमारी 0 


बहुत ही डरके मारे भागकर वे घरमें घुस गयी और शिवजी जहाँ जनवासा था 
वहाँ चले गये। मैनाके हृदयमें वड़ा दुख हुआ; उन्होनें पावंतीजीको अपने पास बुला 
लिया ॥ ३ ॥ 


अधिक सनेहँ गोद बेठारी । स्थाम सरोज नयन भरे बारी ॥ 
जेहिंबिधितुम्हहिरूपुअसदीन्हा । तेहिं जड़ बर बाउर कस कीन्हा ॥ 


और अत्यन्त स्नेहसे गोदमे बैठाकर अपने नीलकमलके समान नेत्रोमे आँसू भरकर 
कहा--जिस विधाताने तुमको ऐसा सुन्दर रूप दिया, उस मूखने तुम्हारे दृल्हेको बावला 
कैसे बनाया? ॥ ४॥ 
न बोर 4 8 हि / + 
5ं०-कस कीन्ह बरु बोराह बिधि जेहिं तुम्ह॒हि सुंदरता दुई । 
जो फलु चहिअ सुरतरुहिं सो बरबस बबूरहिं लागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरितेंगिरोींपावक जरीं जलनिधि महुँपरों । 
घरु जाउ अपजसु होउ जग जीवत बिबाहु न हों करों ॥ 
जिस विधाताने तुमको सुन्दरता दी, उसने तुम्हारे लिये वर बावला कैसे बनाया ? 
जो फल कल्पवृक्षमे लगना चाहिये, वह जबदंस्ती बबूलमे लग रहा है। में तुम्हे लेकर 
पहाडसे गिर पडगी, आगमे जल जाऊँगी या समुद्रमे कूद पड़गी | चाहे घर उजड़ जाय 
और संसारभरमें अपकीति फैल जाय, पर जीते-जी मे इस बावले वरसे तुम्हारा विवाह 
न करूँगी । 
दोौ०-भई बिकल अबला सकल दुखित देखि गिरिनारि । 


करे बिलापु रोदति बदति सुता सनेहु सँमारि ॥ ६६ ॥ 
ु हिमाचलकी स्त्री ( मेना ) को दुखी देखकर सारी स्त्रियाँ व्याकुल हो गयी। 
ना अपनी कन्याके स्नेहको याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी---६ ६॥। 
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चो०-नारद कर में काह बिगारा । भवनु मोर जिन्ह बसत उजारा ॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्हे दीन्हा । बौरे बराहि लागि तपु कीन्हा ॥ 


मेने नारदका क्या विगाडा था, जिन्होने मेरा वसता हुआ घर उजाड दिया और 
जिन्होने पार्वेतीको ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने वावले वरके लिये तप किया ॥ १॥ 


,साचेह उन्‍्ह के मोह न माया। उदासीन धनु घाछु न जाया ॥ 

डर बा. /्र 

आर घर घालक लाज न भीरा। बाँध कि जान प्रसव के पीरा ॥ 
सचमुच उनके न किसीका मोह है, न माया, न उनके धन हैँ, न घर है और 

न॒ स्‍त्री ही है, वे सबसे उदासीन हे । इसीसे वे दूसरेका घर उजाडनेवाले हैँ । उन्हें न किसी- 

की लाज है, न डर है। भला, वाँझ स्त्री प्रसवकी पीडाको क्या जाने ? ॥ २५ 


जननिहि बिकल बिलोकि भवानी । बोली जुत बिबेक मूदु बानी ॥ 
अस बिचारि सोचहि मति माता । सो न टर्‌इ जो रचइ बिधाता ॥ 


माताको विकल देखकर पावंतीजी विवेकयुक्त कोमल वाणी बोली--हें माता ! जो 
विधाता रच देते हे, वह टलता नही, ऐसा विचारकर तुम सोच मत करो ” ॥ ३ ॥ 


क्रम लिखा जौ बाउर नाहू। तो कत दोसु लगाइअ काहू ॥ 
शतुम्ह # 0 53 # रः # है 
सनमिट॒हिं किविधि के अंका । मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका ॥ 
जो मेरे भाग्यमे वावला ही पति लिखा है तो किसीको क्यो दोष लगाया जाय ? 
हे माता ! क्या विधाताके अड्ू तुमसे मिट सकते है ” वृथा कलडूुका टीका मत लो ॥ ४ ॥ 
5०-जनि लेहु मातु कलंकु करना परिहरहु अवसर नहीं । 
दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमेरें जाब जह पाउबतहीं ॥ 
सुनि उमा बचन बिनीतकोमलसकल अबला सोचहीं । 


बहु भाँति विधिष्ठि लगाइ दूषन नयन बारि विमोचहीं ॥ 
हें माता! कलड्ू मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर से करनेका नही है। मेरे 
भाग्यमे जो दु ख-सुख लिखा है, उसे म॑ जहाँ जाऊँगी, वही पाऊंगी  पार्वतीजीक ऐसे विनय- 
भरे कोमल वचन सनकर सारी स्त्रियाँ सोच करने लगी और भाँति-भाँतिसे विधाताकी दोष 
देकर आँखोसे आँसू वहानें लगी। रिषि 
: दो०-तेहि. अबसर नारद सहित अरु रिषि सन्त समेत । 


समाचार सुनि तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत ॥ €७॥ 
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इस समाचारको सुनते ही हिमाचल उसी समय नारदजी और सप्तर्षियोंको साथ 
लेकर अपने घर गये ॥ ६७ ॥ 


चौ०-तब नारद सबही ससुझावा । पूरब कथाप्रसंगु सुनावा ॥ 
मयना सत्य सुनहु मम बानी । जगदंबा तब सुता भवानी ॥ 


दक. 


तब नारदजीने पूर्वजन्मकी कथा सुनाकर सबको समझाया [और कहा ] कि / 
मैना ! तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात्‌ जगज्जननी भवानी है॥ १ 
अजा अनादि सक्ति अबिनासिनि । सदा संभु अरधंग निवासिनि ॥ 
जग संभव पालन लय कारिनि । निज इच्छा लीला बपु धारिनि ॥ 


ये अजन्मा, अनादि और अविनाशिनी शक्ति हे। सदा शिवजीक अर्द्धाज्भमे रहती 
है। ये जगतृकी उत्पत्ति, पालन और संहार करनेवाली हे; और अपनी इच्छासे ही लीला- 
शरीर धारण करती है ॥ २॥ 


जनमीं प्रथम दच्छ गृह जाई। नास्र॒ सती सुंदर तनु पाई 0 
तहँहु सती संकरहि बिबाहीं। कथा अ्रसिद्ड सकल जग साहीं 
पहले ये दक्षके घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था, बहुत सुन्दर शरीर? हे 


पाया था। वहाँ भी सती शंकरजीसे ही व्याही गयी थी। यह कथा सारे जगत्‌मे प्रसिद्ध 
हैं॥ ३॥ 


एक बार आवत सिव संगा। देखेड रघुकुल कमल पतंगा ॥ 
भयउ मोहु सिव कहा न कीन्हा । भ्रम बस बेषु सीय कर लीन्हा ॥ 


एक बार इन्होंने शिवजीके साथ आते हुए [ राहमे ] रघुकुलरूपी कमलके सूर्य 
श्रीरामचन्द्रजीको देखो तब इन्हें मोह हो गया और इन्होने शिवजी का कहना न मानकर 
भ्रमवश सीताजीका वेष धारण कर लिया ॥ ४ ॥ 


४०-सिय बेषु सर्ती जो कीन्ह तेहिं अपराध संकर परिहरीं । 
हर बिरह जाइ बहोरि पितु कें जग्य जोगानल जरीं ॥ 
अबजनमितुम्हरे भवननिज पतिलागि दारून तपु किया । 


अस जानि संसय तजहु गिरिजा सबंदा संकर प्रिया ॥ 
सतीजीने जो सीताका वेष धारण किया, उसी अपराधके कारण शंकरजीने उनको 
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नीजीजोनीस्फीीीरसशनरशतनननीजनशीनीस-न-ीशमीसफमीसीीसबीजीसीडीरीडीफरीनीशशरीशनीरीश-अीफनमीमीडीजीजार', 








त्याग क्च्यि [ फिर न्‍; शिव्लीक रच विदोयर्मे य लज्यूद पिठाके न्भ ऊंक्तर बहा योगान्चिसे भस्म 
हो गयी। बब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर बपने पदिके लिये कठिद तप किया ह्‌। एसच्ा 


#०. 


जानकर संदेह छोड़ दो, पांतीजी ठो सदा ही भिव्ीकी प्रिग ( बर्द्धाज्डिनी) हैं। 
दो०- छुन नारद के बचन तब सब कर मिटा दिषाद । 
छन महूँ व्यापेड सकल पुर घर घर यह संबाद ॥ ६८ ॥ 


समान. फमममममामक+७ा०७+-+पा आर. स्‍जा«+++नममम++५०म बा. कमु॥3०-पक&५++पामआरमक». शहर ०७+७»-पमममकक. 


विपाद श््या -आ यह समाचार 
तद नारबके बचन सुनकर सवक्ता विपाद मिट गया कौर क्षयनरमे हूं समाचार 








का सगसमें घर-घर पद गण €८ ॥ 
जऔ०-तव सयना हिसवंतु अनंदे | पुनि पुनि पारवती पद बंदे ॥ 
नारि पुरुष सिसु जुबा सयाने। नगर लोग सब अति हरघाने ॥ 


. हब ि #22020«ी ऊच्च ० प वारः अर पाव्दीकों 

दद्न मैना कौर निम्न आनन्दर्मे मग् हा गय दकार उन्हांद्र वाक््दार पान्दाक 

[5 लोग लि आल 

ऋचषण्णाका बनना जात सका, पता, दालचक, युदा बार वृद्ध, नगरक सर्मा दाग बहुत 
अ्रसन्न हुएता १ ॥॥ 


लग हाथ पुर सगलगाता। सज सर्वाह हाटक घट नाता ॥ 
शत अनंक भई जबनारा। भपसास्ध जूस कल्ठ व्यवदह्दरा ॥ 


नगरमें मझ़लगीत गाये जाने लगे गौर सबने भाँति-माँत्िके सुदर्णक कलश सजाये। 
3 
दाकुजासतक्रम ऊद्ा आते हू उसका अनुसार दअनक भाँतिदी ज्योनार हुई ( रपोई 
बचा | २ 7॥॥ 


सो जवनार कि जाइ बखानी। वसहिं भवन जेहिं मात भवानी ॥ 
सादर बोले सकल वराती। विप्न विरंचि देव सब जाती ॥ 


जिस धरमें स्वयं माता सवनी ्ह्र्ती द्वा, ठक्ष का ज्वानाड (भोजन-सामग्री ) दा वणनच 
332 4 2723 
नि्नोक्नो-वि्प्णि, ज््ह्मा और 


| 2) 
का ॥# 
री] 
गाए 
हा 
क्ख्न्ज्र 
| 
न 
बे 
४) 
क्ष 
ढ८ 
भे 
१ 
कि ५ 
श्े 


बी श्य 
ह्श्य क्ष्यि ३ आद 


अवनस्लपननमर 


4७ ०. ख् 
सं आातिके देवताओंक्ी वलवाण ता ३ ॥ 


विविधि पॉलि बेठी जेबनारा। लागे परुसन निपुन सुआरा ॥ 
>नारिदृंद मुर जेबत जानी। लगीं देन गारी रह बानी ॥ 


३ का कम बी. #०९-० रसोंच्षये - >> पतोसने 
| भाहदुद [दब्त रु दा बहुत-सी पंद्रतद बंठा। चतुर स्खाल्य रासन दंग । 
गालियाँ ७ अिक... 


कक. ०-3 ब्येमल वाजीसे बह पेलअनरक बम कि, अल त्त्गी 
स्ब्ियोक्ती मण्डलियाँ देखताऊोॉंको भोजन करते जावकर कामल वाजातच गालिय दुद दः पडा 
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छ०-गारीं मधुर स्वर देहिं सुंदरि बिंग्य बचन सुनावहीं । 
भोजनु करहिं सुर अति बिलंबु बिनोदु सुनि सचु पावहीं ॥ 
जेबँत जो बढ़यो अनंदु सो घुख कोटिहन परे कह्यो । 
अचवबाँइ दीन्हे पान गवने वास जहाँ जाको रहो ॥ 
सव सुन्दरी स्त्रियाँ मीठे स्वरमे गालियाँ देनें लगीं और व्यग्यभरे वचन सुना 
लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैँ, इसलिये भोजन करनेमे वर्ड 
देर लगा रहें हें। भोजनके समय जो आनन्द बढ़ा, वह करोड़ों मुँहसे भी नहीं कहा ज॑ 
सकता । [ भोजन कर चुकनेपर ] सबके हाथ-मुँह धुलवाकर पान दिये गये। फिर सब् 
लोग, जो जहाँ ठहरें थे, वहाँ चले गये। 
दो०-बहुरि मुनिन्ह हिमबंत कहूँ लगन सुनाई आइ। 
समय विलोकि विवाह कर पठए देव बोलाइ ॥ && ॥ 
फिर मुनियोने लौटकर हिमवानूको लगन ( लग्नपत्रिका ) सुनायी और विवाहक 
समय देखकर देवताओंको वुला भेजा ॥ ६६ ॥॥ पु 
चौ०-वोलि सकल सुर सादर लीन्हे । सबहि जथोचित आसन दीन्‍्हे 0 
बेदी वेद विधान सँवारी | सुभग सुमंगल गावहिं नारी ॥ 
सव देवताओंको आदरसहित वुलवा लिया और सबको यथायोग्य आसन दिये। 
वैदकी रीतिसे वेंदी सजायी गयी ओर स्त्रियाँ सुन्दर श्रेष्ठ मड्भलगीत गाने लगीं ॥ १ 
सिंघासनु अति दिव्य सुहावा | जाइ न बरनि विरंचि बनावा ॥ 
वठे सिव विप्रन्ह सिरु नाईं। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥ 


,. वेडिकापर एक अत्थन्त सुन्दर विव्य सिंहासन था, जिस [की सुन्दरता | का 
वर्णन नही किया जा सकता, क्योकि वह स्वयं ब्रह्माजीका वनाया हुआ था। ब्राह्मणोको 
सिर नवाकर और हृदयमें अपने स्वामी श्रीरघुन्ाथजीका स्मरण करके शिवजी उस सिंहा- 
सनपर बैठ गये ॥ २॥ 


बहुरि मुनीसन्ह उमा बोलाई । करि सिंगारु सखीं ले आईं ॥ 
देखत रूपु सकल सुर मोहे | बरने छबि अस जग कबि को है ॥ 


फिर मुनीश्वरोनें पार्वतीजीके बुलाया । सखियाँ श्रृद्धार करके उन्हें ले आयी 
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पार्वेतीजीके रूपको देखते ही सव देवता मोहित हो गये। ससारमें ऐसा कवि कौन है जो 
उस सुन्दरताका वर्णन कर सके ? ॥ ३॥ 


जगदंबिका जानि भव भामा। सुरन्ह मनहिं मन कीन्ह प्रनामा ॥ 


जलता मरजाद भवानी । जाइ न कोटिह्‌ँ बदन बखानी ॥ 
| पावेतीजीको जगदम्वा और शिवजीकी प्रत्नी समझकर देवताओने मन-ही-मन 
प्रणाम किया। भवानीजी सुन्दरताकी सीमा हे । करोडों मुखोसे भी उनकी शोभा नही 
कही जा सकती ॥ ४ ॥। 


७5०-कोटिहँ बदन नहिं बने बरनत जग जननि सोभा महा । 
सकुचहिं कहत श्रुति सेष सारद मंदमति तुलसी कहे ॥ 
छबिखानि मातु भवानि गवनीं मध्य मंडप सिव जहाँ। 
अवलोकि सकहिं नसकुच पतिपदकमल मनुमघुकरुतहाँ ॥ 
जगज्जननी पार्वतीजीकी महान्‌ शोभाका वर्णन करोडो मुखोसे भी करते नही 
॥ बनता । वेद, शेषजी और सरस्वतीजीतक उसे कहते हुए सकूचा जाते है, तब मन्दबुद्धि 
तुलसी किस गिनतीमें हैँ ? सुन्दरता और शोभाकी खान माता भवानी मण्डपके वीचमें, 
जहाँ शिवजी थे वहाँ गयी। वे सकोचक मारे पति ( शिवजी ) के चरणकमलोको देख नही 
सकती, परंतु उनका मनरूपी भौरा तो वही [ रस-पान कर रहा] था। 
दो०-सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि। 
कोड सुनि संसय करें जनि सुर अनादि जियेजानि ॥ १०० । 
मुनियोकी आज्ञासे शिवजी और पार्बतीजीने गणेशजीका पूजन किया। मनम 
देवताओको अनादि समझकर कोई इस वातको सुनकर शद्भ्रा न करे [ कि गणेशजी तो 
शिव-पावंतीकी सतान हे, अभी विवाहसे पूर्व ही वे कहाँसे आ गये ] ॥१००॥ 
चौ०-जसि बिबाह के बिधि श्रुति गाई । महासुनिन्ह सो सब करवाई ॥ 
गहि गिरीस कुस कन्या पानी । भवहि समरपींजानि भवानी ॥ 
वेदोमे विवाहकी जैसी रीति कही गयी है, महामुनियोने वह सभी रीति करवायी। 
पर्वंतराज हिमाचलने हाथमे कुश लेकर तथा कन्याका हाथ पकडकर उन्हें भवानी ( शिव- 
पत्नी ) जानकर शिवजीको समर्पण किया ॥ १ ॥ 


के रा० श०--८६ 
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पानिग्रहन जब कीन्ह महेसा । हियेँ हरषे तब सकल सुरेसा ॥ 

बेदमंत्र मुनिवदर उचरहीं । जय जय जय संकर सुर करहीं ॥ 
जब महेश्वर ( शिवजी ) ने पावेतीका पाणिग्रहण किया, तब [ इन्द्रादि | सब 

देवता हृदयमें बड़े ही हपित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेदमन्त्रोंका उच्चारण करने लगे और 

देवगण शिवजीका जय-जयकार करने लगे ॥ २ ॥ 

वाजहिं <जन विविध बिधाना । सुमनत्रष्टि नम भे बिधि नाना ॥ 

हर गिरिजा कर भयउ बिबाहू । सकल सुबन भारि रहा उछाहू 0४ 
अनेकों प्रशरक्क वाजे वजने लगे। आकाणसे नाना प्रकारके फूलोंकी वर्षा हुईं । 

शिव-पादंतीला विवाह हो गया। सारे ब्रह्माण्डमें आनन्द भर गया ॥ ३ ॥। 

दासीं दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मनि बस्तु बिसागा ॥ 

अन्न कनकभाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाइ बखाना ॥ 


दासो, वास, रथ, घोडे, हाथी, गाये, वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकारकी चीजे, 
अन्न तथा सोनेके वर्ततव गाडियोमे लद॒वाकर दहेजमे दिये, जिनका वर्णन नहीं हो 
सकता ॥ ४ ॥ ' 


छं०-दाइज दियो बहु भाँति पुनि कर जोरि हिमभूघर कह्मो । 
का दे पूरतकाम संकर चरन पंकज गहि रहो ॥ 
सिर कृपासागर ससुर कर संतोषु सब माँतिहिं कियो । 
पुनि गहे पद पाथोज मयनाँ प्रेम परिपूरन हियो ॥ 


हुत प्रकारका दहेज देकर, फिर हाथ जोडकर हिमाचलने कहा--हे शंकर ! 

आप पूर्णकाम है, में आपको कया दें सकता हूँ ? [ इतना कहकर ] वे शिवजीके चरण- 

कमल पकड़कर रह गयें। तब कृपाके सागर शिवजीने अपने ससुरका सभी प्रकारसे 

जज । फिर प्रेमसे परिपूर्णहदय मैनाजीने शिवजीके चरणकमल पकड 
हनन 


दोौ०-नाथ उस्ता सम भान सम शहकिंकरी करेह। 


छमेहु सकल अपराध अब होइ असन्न बरु देहु ॥ १०१ ॥ 
है नाथ : यह उमा मुझे मेरे श्राणोंके समान [ प्यारी] है। आप इसे अपने 
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घरकी टहलनी बनाइयेगा और इसके सब अपराधोको क्षमा करते रहियेगा । अब प्रसन्न 
होकर मुझे यही वर दीजिये ॥ १०१ ॥ 


चौ०-बहु बिधि संभु सासु ससुझाई । गवनी भवन चरन सिरु नाई ॥ 
जननीं उमा बोलि तब लीन्ही । ले उछंग सुंदर सिख दौीन्ही ॥ 
). शिवजीने बहुत तरहसे अपनी सासको समझाया | तब वे शिवजीके चरणोमे सिर 


नवाकर घर गयी । फिर माताने पार्वतीको बुला लिया और गोदमें बैठाकर यह सुन्दर 
सीख दी---]। १॥ 


करेहु सदा संकर पद पूजा । नारिधरसु पति देड न दूजा ॥ 
बचन कहत भरे लोचन बारी । बहुरि लाइ उर लीन्हि कुमारी ॥ 


हे पावंती ! तू सदा शिवजीक चरणोकी पूजा करना, नारियोका यही धर्म है। 
उनके लिये पति ही देवता है और कोई देवता नही हैं। इस प्रकारकी बाते कहते-कहते 
उनकी आँखोमें आँसू भर आये और उन्होने कन्याको छातीसे चिपटा लिया ॥ २॥ 


कत बिधि रूजीं नारि जग माहीं । पराधीन सपनेहूँ सुखु नाहीं ॥ 
५ अति प्रेम बिकल महतारी । धीरजु कीन्ह कुसमय बिचारी ॥ 
[ फिर बोली कि | विधाताने जगत्‌मे स्त्रीजातिको क्यो पैदा किया ”? पराधीनको 


सपनेमे भी सुख नही मिलता । यो कहती हुईं माता प्रेममे अत्यन्त विकल हो गयी, परतु 
कुसमय जानकर ( दुख करनेका अवसर न जानकर ) उन्होने धीरज धरा ॥ ३॥ 


पुनिपुनिमिलतिपरतिगहिचरना । परम प्रेष्ु कछु जाइ न वरना ॥ 
सब नारिन्ह मिलि भेटि भवानी । जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥ 

मेना बार-बार मिलती हे और [ पार्वतीके ] चरणोको पकडकर गिर पडती हें, 
बडा ही प्रेम हैं, कुछ वर्णन नही किया जाता । भवानी सव॒स्त्रियोसे मिल-भेटकर फिर 
अपनी माताके हृदयसे जा लिपटी ॥ ४ ॥ 


७छ०-जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहूँ दई । 
फिरिफिरि बिलोकतिमातु तनतवसखी लैसिव पहिं गई ॥ 
जाचक सकल संतोषि संकरु उमा सहित भवन चले । 
सब अमर हरे सुमन बरषि निसान नम बाज भले 0 
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पावतीजी मातासे फिर मिलकर चली, सब किसीने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिये। 
पावंतीजी फिर-फिरकर माताकी ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हे शिवजीके पास 
ले गयी। महादेवजी सब याचकोको संतुष्ट कर पार्वतीके साथ घर ( कलास ) को चले। 
सब देवता प्रसन्न होकर फूलोकी वर्षा करने लगे और आकाशमे सुन्दर नगाडे बजाने 
लगे । ह 
दो०-चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु । ऐ 

बिबिध भाँति परितोदु करि बिदा कीन्ह दछृषकेतु ॥ १०२ ॥ 

तब हिमवान्‌ अत्यन्त प्रेमसे शिवजीको पहुँचानेके लिये साथ चले। वृषकेतु ( शिव- 
जी ) ने बहुत तरहसे उन्हें सतोष कराकर विदा किया ॥ १०२ ॥ । 
चौ०-तुरत भवन आए गिरिराई । सकल सेल सर लिए बोलाई ॥ 


आदर दान बिनय बहुमाना । सब कर बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ 
परवेतराज हिमाचल तुरंत घर आये और उन्होने सब पवेतो और सरोवरोंको 
बुलाया। हिमवानूने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मानपूर्वक सबकी विदाई की ॥ १॥ 


जबहिं संभु केलासहिं आए। सुरसब निजनिज लोक सिधाए ॥ 
जगत मातु पितु संभु भवानी । तेहिं सिंगाह न कहऊें बखानी ॥ 


जब शिवजी केलास पवेतपर पहुँचे, तब सब देवता अपने-अपने लोकोको चले गये। 
[ तुलसीदासजी कहते हे कि] पावेतीजी और शिवजी जगत्‌कें माता-पिता है, इसलिये में 
उनके श्रृद्धभारका वर्णन नही करता ॥ २॥ 


करहिं बिबिध बिधि भोग बिलासा । गनन्ह समेत बसहिं केलासा ॥ 


[2० 


हर गिरिजा बिहार नित नयऊ ।एहिबिधिबिपुलकालचलिगयऊ ॥ 
ेु शिवनपार्वती विविध प्रकारके भोग-विलास करते हुए अपने गणोसहित कलासपर 
रहने लगे। वे नित्य नये विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया ॥ ३ ॥ 


तब जनमेउ षटबदन कुमारा | तारकु असुरु समर जेहिं मारा ॥ 


“ आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। पन्समुख जन्सु सकल जग जाना ॥ 
तब छ: मुखवाले पुत्र ( स्वामिकातिक ) का जन्म हुआ, जिन्होंने [ बड़े होनेपर ] 


मल अली जज लक 
<5$“547:॥ 2 दच््ट 
हे + 5६४ 
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कह ह्च््पनच्को सा ह्‌ बंद, जाब्त्र आाद एन्यान कलएदइल्याकक्षक्ष क््न्मती ब्न्था ण्र्च्छ्धि 
हैं कौर झाफा कबयत उसे आना हैं झा ४7!!! 
उंट-जगु जान पन्छुख जन्म कम प्रताप परुषारध महा | 
ताह हतु से दंपकतु सुत कर चारनत संदपाह कहा ॥ 


यह उसा संझु विदाहू जेंचभर सार कहहि जज गावहीं 











आर 
क्ाजञ घतच्ाह सचठा चर 
कह्यान काज घ्बाहद मसल चसबठा सखु पावहा ॥ 
न्ल्ड्ो >> [ | 3 न जी फिकन ह-+ ० ८ आर पाप 4० म+ ७ तिल मिर खक। 
चेक, दैद इचचतत कर | का उनसे, काले, अताज कान अह्त्‌ इुहुणखब्का दान 
आस ववनननजन आह तन + अं 2“, ५ 6 नम पञन+ मिशन पथ 
ऊउगलू अऋत्ाडहा हू ६ इसालथ मन पल [ अजीत | कु टुलको कान सकातनय हा कटा 
डे सिदि८ाउनलीओकी दिद्ाउती उमा छा सो स्व्ी-८टमझाय आतिपी व्रत इत्र 3 
हू। बच्द-दहताद्ा छदाहजला इस कंश्का जग खात्टूलड क्द्वग आद सादर क््ल्थ्- कर 
ह5ड 23500... ६5. _.......55.. व 33०3 >्त लि 
हा ०4 जोर विवाह्रपद सपसलसौे सका ना मकर 


77-चारत खसिथ शारजा समन बंद ने पावाह पाद्ध । 




















बरल तलसलादास काम आन सानमंढ सवार ॥ १०३२ ॥। 
दिरस्लिंदति ८ महादेव ला जाजप ऋषि डझरुठका समझाद ( छप्र है हे, उसक्य पान केंद्र 
गेडक श् ७ 
की नहीं पते। छत अचन्द मत्ठडद्धि और सवार तुल्मीवाय उसका वर्गद कस कम सच्चा 
है श ६०३ ४४ 
च०-ौ-संझु चारंत सान सरस सहावा । सरहाज छाच आते छुखु पाता ॥ 
नीर ठादी 
बह चलालसा कथा पर वादा ॥ नयनानद नीर रामावाल ठाडा 
डिवजील सपीले कौर यूहावते उच्किक्यं दुदकर मुत्ति भन्द्वाज्जीन बहुत ही दूढ 
पाया। कथा चुवचेनी उनकी क्यलता बहुदर बढ़ गटी। सलाम जात अप ऋण दशा सानाइला 
ख्झ्ी हो गयी भा प्‌ वा 
अत पिचस सुख आब ने वाना | दसा दाख हरव छत भ्यथाना ॥ 
किक [0 अय॑ ग्ारा/त्ा 
अहो धन्य तव॒ जन्म झुनीसा । तुम्दहि प्रान सम प्रिय गोरीसा ॥ 
दे द्नमें मठ हो गये नखसे दादी नहीं नित्तलती । उनकी बहु दशा दखकर 
2० >> है नल अर ड्ठ झन्‍्तीजाण | अआन्ाह्ा लनकछार 
झा कान आक्नदल्क्य कहते ह्रभ्द्न हुए [ कान काद-- : € शत + हहुं दा - दादा 5 
न न >> -3<+ 7-7 न मन पक 
इल्द दच्छ हू तुदझा 5तदाद तह हिछछा > ६ के टलआाव ++« हू हद 


सिव पदकमल जिन्हहिरतिनाहीं । रामहि ते सपनेहँ न सोहाहीं ॥ 
विन छल विस्वनाथ पद नेहू । राम संगत कर लच्झ्न एड ॥ 


श 


११८ रामचरितमानस 





ीफीफकीअ की फीकी 


कक कै की मलर की हएकीए'' लैईीीाईनरईा/ राई एम ाजीर्भआीरलीर्ईीरसीईएगं लए ॑गंगी शीत शएसएगंबीएली ली लीर्क, 
शिवजीके चरणकमलोंमे जिनकी प्रीति नही है, वे श्रीरामचन्द्रजीको स्वप्ममें भी 
अच्छे नही लगते। विश्वनाथ श्रीशिवजीके चरणों निष्कपट ( विशुद्ध ) प्रेम होना यही 
रामभक्त का लक्षण हैं॥ ३॥ . '* 


सिव समर को रघुपति ब्रतधारी । बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पनु करि रघुपति भगति देखाई । को सिव सम रामहि प्रिय भाई ; 
ह्‌ 


शिवजीके समान रघुनाथजी [की भक्ति] का ब्रत धारण करनेवाला कौन हे 
जिन्‍्होने बिना ही पापके सती-जैसी स्त्रीकी त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्रीरघुनाथजीकी 
भक्तिको दिखा दिया। हें भाई ! श्रीरामचन्द्रजीकों शिवजीके समान बौर कौन प्यारा 
हैं? ॥४॥ 


दो०-प्रथमहिं भें कहि सिव चरित बूझा मरसु तुम्हार । 
सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त बिकार ॥ १०४ ॥ 
मेने पहले ही शिवजीका चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्रीराम- 
चन्द्रजीके पवित्र सेवक हो और समस्त दोषोंसे रहित हो ॥ १०४ ॥ 
चो०-मे जाना तुम्हार गुन सीला । कहडऊे सुनहु अब रघुपति लीला | 


सुनु सुनि आजु समागम तोरें। कहिन जाइ जस सुखु मन मोरें ॥ 

मेने तुम्हारा गुण और शील जान लिया । अब में श्रीरघुनाथजीकी लीला कहता 

हूँ, सुनो । हे मुनि ! सुनो, आज तुम्हारे मिलनेसे मेरे मनमे जो आनन्द हुआ है, वह कहा 
नही जा सकता ॥ १॥ 


राम चरित अति अमित मुनीसा । कहिन सकहिं सतकोटि अहीसा ॥ 
तद॒पि जथाश्रुत कह बखानी । सुमिरि गिरापति प्रभु धनुपानी ॥ 
हें मुनीश्वर ! रामचरित्र अत्यन्त अपार है। सौ करोड़ शेषजी भी उसे नही कह 


सकते। तथापि जैसा मेने सुना है, वैसा वाणीके स्वामी ( प्रेरक ) और हाथमें धनुष लिये 
हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके कहता हूँ॥ २॥ 


सारद दारुनारे सम स्वामी । रापु सूत्रधर अंतरजामी ॥ 


जेहि पर कृपा करहिं जनु जानी । कबि उर अजिर नचावहिं बानी ॥ 
सरस्वतीजी कठपुतलीके समान हे और अन्‍्तर्यामी स्वामी श्रीरामचन्द्रजी [ सूत 


हा 
्ड' 


ई 
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पकड़कर कठपुतलीको नचानेंवाले ] सूत्रधार हें। अपना भक्त जानकर जिस कविपर वें 
कृपा करते है, उसके हृदयरूपी ऑगनमे सरस्वतीको वे नचाया करते हे ॥ ३ ॥ 


प्रनवउ सोइ कृपाल रघुनाथा । बरन् बिसद तासु गुन गाथा ॥ 
परम रम्य गिरिबरु केलास। सदा जहाँ सिव उमा निवासू ॥ 


उन्ही कृपालु श्रीरघुनाथजीको में प्रणाम करता हूँ और उन्हीके निर्मेत गुणोकी 
या कहता हूँ । कंलास पव॒॑तोमें श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव-पार्वतीजी सदा 
निवास करते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-सिद्ध तपोधन जोगिजन सुर किंनर सुनिद्धंद । 


बसहिं तहाँ सुकृती सकल सेव॒हिं सिव सुखकंद ॥ १०५॥ 
सिद्ध, तपस्वी, योगीगण, देवता, किन्नर और मुनियोके समूह उस पर्वेतपर रहते 
हूँ। वे सब बडे पृण्यात्मा हें और आनन्दकन्द श्रीमहादेवजीकी सेवा करते हें ॥ १०४५ ॥ 


चौ०-हरि हर बिसुख धर्म रति नाहीं । ते नर तहँ सपनेहु नहिं जाहीं ॥ 


: तेहि मिरिपर बट बिटप विसाला । नित नूतन सुंदर सब काला ॥ 
| जो भगवान्‌ विष्णु और महादेवजीसे विभुख हे और जिनकी धर्ममे प्रीति नही है, 
वें लोग स्वप्नमें भी वहाँ नही जा सकते। उस पर्वतपर एक विश्ञाल वरगदका पेड हे, जो 
नित्य नवीन और सव काल ( छहो ऋतुओ ) में सुन्दर रहता हैं ॥ १। |] 
त्रिविध समीर सुसीतलि छाया । सिव विश्राम बिटप श्रुति गाया ॥ 


एक बार तेहि तर प्रभ्मु गयऊ । तरुविलोकिउरअतिसुखु भयऊ ॥ 


वहाँ तीनो प्रकारकी ( शीतल, मन्‍्द और सुगन्ध ) वायु वहती रहती हैं और 
उसकी छाया बड़ी ठडी रहती है। वह शिवजीके विश्वाम करनेका वृक्ष है, जिसे वेदोने 
गाया है। एक वार प्रभु श्रीशिवजी उस वृक्षेके नीचे गये और उसे दंखकर उत्तक हृदयर्म 
बहुत आनन्द हुआ ॥ २॥ 


निज कर डासि नागरिपु छाला | बेठे सहजहिं संभु कपाला ॥ 
कुंद इंढु दर ॒ गौर सरीरा । भुज भलंब परिधन सुनिचीरा ॥ 

अपने हाथसे वाधम्वर विछाकर कृपालु शिवजी स्वभावसे ही ( विना किसी खास 
प्रयोजनके ) वहाँ वैठ गये। कुन्दके पुष्प, चन्धमा और शंखके समान उनका गौर शरीर 
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था। वडी लंबी भुजाएँ थी और वे मुनियोके-से ( वल्कल ) वस्त्र धारण किये हुए थे॥ ३ ॥ 
तरुन अरुन अंबुज सम चरना । नख दुति भगतहृदय तम हरुना ॥ 
भुजग भूति भूषन त्रिपुरारी । आननु सरद चंद छबि हारी ॥ 
उनके चरण नये ( पूर्णहूपसे खिले हुए ) लाल कमलक॑ समान थे, नखोंकी ज्योति 
भक्तोंके हृदयका अन्धकार हरनेवाली थी। साँप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन 
त्रिपुरासुरक शत्रु शिवजीका मुख शरद्‌ ( पूर्णिमा ) के चन्द्रमाकी शोभाकों भो हुरसेबॉला' 
( फीकी करनेवाला ) था।॥। ४ ॥ 
दो०-जठा मुकुट सुरसरित सिर लोचन नलिन बिसाल । 
नीलकंठ लावन्यनिधि सोह बालबिधु भाल ॥ १०६ ॥ 
उनके सिरपर जठाओका मुकुट और गरद्भाजी [ शोभायमान | थी। कमलके 
समान वडे-बड़े नेत्र थे। उनका नील कण्ठ था और वे सुन्दरता भण्डार थे। उत्तके मस्तकपर 
द्वितीयाका चन्द्रमा शोभित था ॥ १०६ ॥ 
चोौ०-बैठे सोह कामरिपु केसे । धरें सरीर सांतरसु जेसें ॥ 
पारवती मल अवसरु जानी । गई संभ्रु॒॒ पहिं मातु भवानी ॥ 
कामदेव शत्रु शिवजी वहाँ बेठे हुए ऐसे शोभित' हो रहे थे, मानो शान्तरस ही 
शरीर धारण किये वेठा हो। अच्छा मौका जानकर शिवपत्नी माता पार्वतीजी उनके पास 
गयीं ॥ १ ॥ 
जानि त्रिया आदरु अति कीन्हा । बाम भाग आसनु हर दीन्‍्हा ॥ 


बेठीं सिव समीप हरपाई। पूरब जन्म कथा चित आई ॥ 
अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजीने उनका बहुत आदर-सत्कार किया और 

अपनी वायी ओर वेठनेके लिये आसन दिया । पार्वतीजी प्रसन्न होकर शिवजीके पास 

बैठ गयी। उन्हे पिछले जन्मकी कथा स्मरण हो आयी ॥ २॥ 

पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । बिहसि उसा बोलीं प्रिय बानी ॥ 

कथा जो सकल लोक हितकारी । सोइ पूछन चह सेलकुमारी ॥ 


-+ स्वामीके हृदयमे [ अपने ऊपर पहलेकी अपेक्षा | अधिक प्रेम समझकर पार्बतीजी 
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हँसकर प्रिय वचत बोली। [ याज्ञवल्क्यजी कहते हे कि [ जो कथा सब लोगोका हित 
करनेवाली है, उसे ही पार्वतीजी पूछना चाहती हे ॥ ३॥ 


बिस्वताथ मस नाथ पुरारी। त्रियुवन महिमा बिद्त तुम्हारी ॥ 


चर अरू अचर नाग नर देवा | सकल करहिं पद पंकज सेवा ॥ 
| [ पार्वतीजीने कहा--] हे संसारके स्वामी ! हे मेरे नाथ ! हे त्रिपुरासुरका 
/बंध करनेवाले ! आपकी महिमा तीनो लोकोमें विख्यात है। चर, अचर, नाग, मनुष्य 
और देवता सभी आपके चरणकमलोकी सेवा करते हें ॥ ४ ॥ 
| च [कप 
दो०-भभु समरथ सबग्य[सिव सकल कला शुन धाप्त । 


जोग ग्यान बेराग्य निधि प्रनत कलपतरु नाम ॥ १०७४७ 


हे प्रभो! आप समर्थ, सर्वज्ञ और कल्याणस्वरूप हें। सब कलाओ और गृणोके 
निधान हैं और योग, ज्ञान तथा वैराग्यके भण्डार हैे। आपका नाम शरणागतोके लिये 
कल्पवृक्ष है ॥| १०७ ॥ 


चौ०-जों मो पर प्रसन्न सुखरासी । जानिअ सत्य मोहि निज दासी ॥ 


($ तो प्रभु हरहुमोर अग्याना । कहि रघुनाथ कथा बिधि नाना ॥ 
हे सुखके राशि! यदि आप मुझपर प्रसन्न हे और सचमुच मुझे अपनी दासी [या 
अपनी सच्ची दासी] जानते हे, तो हे प्रभो !' आप श्रीरघुनाथजीकी नाना प्रकारकी कथा 
कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिये ॥ १॥ 
जासु भवनु सुरतरु तर होईं। सहि कि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 
ससिभूषतत अस हृदयँ बिचारी । हरह नाथ मम मति भ्रम भारी ॥ 
जिसका घर कल्पवृक्षके नीचे हो, वह भला दरिद्वतासे उत्पन्न दुखको क्यो 
सहेगा ? हे शशिभूषण ! हे नाथ ! हृदयमें ऐसा विचारकर मेरी बुद्धिके भारी भ्रमको दूर 
कीजिये ॥ २॥ हहिं न 
प्रभु जे सुनि परमारथबादी | कहहि राप्त कह ब्रह्म अनादी ॥ 
सेस सारदा बेद्‌ पुराना । सकल करहिं रघुपति गरुत गाना ॥ 
ह हे प्रभो ! जो परमाथंतत्त्व (ब्रह्म) के ज्ञाता और वक्ता मुनि हे, वे श्रीरामचन्द्रजीको 
अनादि ब्रह्म कहते हे और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी श्रीरघुनाथजीका गुण गाते हें॥ 
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तुम्ह पुनि राम राम दिन राती । सादर जपहु अनंग आराती ॥ 
रासु सो अवध नपति सुत सोई । की अज अगुन अलख गति कोई ॥ 


और हे कामदेवके शत्रु ! आप भी दिन-रात आदरपूर्वक राम-राम जपा करते 
हैं। ये राम वही अयोध्याके राजाके पुत्र हें ? या अजन्मा, निर्गुण और अगोचर कोई और 
राम है 7 ॥ ४॥ ६: 


दो०-जों नप तनय त ब्रह्म किमि नारि बिरह मति भोरि । 


देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ १०८ ॥ 
यदि वे राजपुत्र है तो ब्रह्म कैसे ? [ और यदि ब्रह्म हे तो ] स्त्रीके विरहमे उनकी 


मति बावली कैसे हो गयी ? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर 
मेरी बुद्धि अत्यन्त चकरा रही है ॥ १०८ ॥ 


चौ०-जौं अनीह ब्यापक बिभु कोऊ । कहहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ ॥ 

अग्यजानि रिसउर जनि धरहू । जेहि बिधि मोह मिटे सोइ करह ! 

यदि इच्छारहित, व्यापक, समर्थ ब्रह्म कोई और है, तो हे नाथ ! मुझे उसे बा 

कर कहिये। मुझे नादान समझकर मनमे क्रोध न लाइये | जिस तरह मेरा मोह दूर हो, 
वही कीजिये ॥ १ ॥ 

में बन दीखि राम प्रभुताई। अतिभयबिकलनतुम्हहि सुनाई ॥ 

तद॒पि मलिन मन बोधु न आवा । सो फलु भली भाँति हम पावा ॥ 

मेने [ पिछले जन्ममे | वनमे श्रीरामचन्द्रजीकी प्रभुता देखी थी; परंतु अत्यन्त 


भयभीत होनेके कारण मेने वह बात आपको सुनायी नही। तो भी मेरे मलिन मनको बोध 
न हुआ। उसका फल भी मेने अच्छी तरह पा लिया ॥ २॥ 


अजहूँ कछु संसउ मन मोरें । करहु कृपा बिनवँ कर जोरें ॥ 
प्रभु तब मोहि बहु भाँति प्रबोधा । नाथ सोसमुझि करहु जनि क्रोघा ॥ 

ञब भी मेरे मनमे कुछ संदेह है। आप कृपा कीजिये, सें हाथ जोड़कर विनती 
करती हूँ। हे प्रभो ! आपने उस समय मुझे बहुत तरहसे समझाया था। [ फिर भी मेरा 
-. संदेह नहीं गया ], हें नाथ ! यह सोचकर मुझपर क्रोध न कीजिये ॥ ३ ॥ 
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तब कर अस बिमोह अब नाहीं | रामकथा पर रुचि मन माहीं ॥ 


कहह पुनीत राम मुत गाथा। भ्ुजगराज भूपषत झुरताथा ॥। 
मुझे अब पहले-जैसा मोह नही है, अब तो मेरे मनमें रामकथा सुननेकी रुचि है। 
हे शेपनागकों अलंकाररूपमें धारण करनेवाले देवताओके नाथ आप श्रीरामचन्द्रजीके 
४ पा पवित्र कथा कहिये ॥ ४ ॥ हु 
” दो०-बंद्उ पद धरि धरनि सिरु विनय करडँ कर जोरि । 


बरनहु रघुवर विसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरि ॥ १०६ ॥ 
में पृथ्वीपर सिर टेककर आपके चरणोकी वन्दना करती हूँ और हाथ जोडकर 


विनती करती हूँ। आप वेदोके सिद्धान्तकों निचोडकर श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश वर्णन 
कीजिये ॥ १०६ ॥ 


बौ०-जदपि जोषिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ 


गृहुउ तत्त्व न साधु दुरावहिं । आरत अधिकारी जह पावहिं ॥ 

यद्यपि स्त्री होनेके कारण में उसे सुननेकी अधिकारिणी नही हूँ, तथापि में मन, 

बचन और कर्मसे आपकी दासी हूँ । सत लोग जहाँ भार्त अधिकारी पाते हे, वहाँ गूढ तत्त्व 
मी उससे नही छिपातें ॥ १ ॥ 

अति आरति पूछे सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ 


प्रथम सो कारन कहहु विचारी । निर्गुन ब्रह्म सगुन बषु धारी ॥ 

हें देवताओके स्वामी ! में बहुत ही आर्तभाव ( दीनता ) से पूछती हुं, आप 
मुझपर दया करके श्रीरघुताथजीकी कथा कहिये। पहले तो वह कारण विचारकर वतलाइये 
जिससे निर्गुण ब्रह्म सगृण रूप धारण करता है ॥ २॥ 


पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा । बालचरित पुनि कहहु उदारा ॥ 


कहहु जथा जानकी बिबाहीं। राज तजा सो दूषन काहोीं ॥ 

फिर हें प्रभो! श्रीरामचत्रजीके अवतार ( जन्म )की कथा कहिये तथा 
उनका उदार वालचरित्र कहिये। फिर जिस भ्रकार उन्होने श्रीजानकीजीसे विवाह किया, 
वह कथा कहिये और फिर यह वतलाइये कि उन्होने जो राज्य छोड़ा सो किस 
दोषसे ? ॥ ३ ॥॥ 
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बीसीसीशीजीरी 


बन वसि कीन्हे चरित अपाश | कहहु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
शज बेठि कीनन्‍्हीं बहु लीला। सकल कहहु संकर सुखसीला ॥ 


हें नाथ ! फिर उन्होंने बनमें रहकर जो अपार चरित्र किये तथा जिस तरह 
रावणको मारा, वह कहिये । हे सुखस्वरूप शंकर ! फिर आप उन सारी लीलाओंकों 
कहिये जो उन्होने राज्य [ सिंहासव ] पर वेठकर की थी॥ ४ ॥ 


दोौ०-बहुरि कहहु कहनायतन कीन्ह जो अचरज राम । | 
प्रजा सहित रघुबंसमनि किमि गवने निज धाम ॥ ११० 0 


है कृपाधाम ! फिर वह अदभुत चरित्र कहिये, जो श्रीरामचन्द्रजीने किया--वें 
रबुकुलशिरोमणि प्रजासहित किस प्रकार अपने धामको गये 7 ॥ ११० ॥ 


चौ०-पुनि प्रभु कहहु सो तत््ववखानी । जेहिं बिग्यानमगनसुनि ग्यानी ॥ 
भगति ग्यान विग्यान बिरागा। पुनिसबबरनहुसहित बिभागा ॥ 
हें प्रभो ! फिर आप उस तत्त्वको समझाकर कहिये, जिसकी अनुभूतिमे ज्ञानी 


मुनिगण सदा मग्न रहते हे; और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और बैराग्यका विभाग-सहित' 
वर्णन कीजिये ॥ १॥ 


और राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति बिमल बिबेका ॥ 
जो प्रभु में पूछा नहिं होई। सोठउ दयाल राखहु जनि गोई ॥ 
[ इसके सिवा ] श्रीरामचन्द्रजीके और भी जो अनेक रहस्य ( छिपे हुए भाव 


अयवा चरित्र ) हैं, उनको कहिये । हें नाथ ! आपका ज्ञान अत्यन्त निर्मल है। हे प्रभो ! 
जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु ! उसे भी आप छिपा न रखियेगा ॥ २ ॥ 


तुम्ह त्रिथुवन गुर बेद बखाना । आन जीव पॉाँवर का जाना ॥ 
प्रस्त उमा के सहज सुहाई | छल बिहीन सुनि सिव मन भाई ॥ 

_.. वेदोंने आपको तीनों लोकोका गुरु कहा है। दूसरे पामर जीव इस रहस्यको क्‍या 
जानें ! पार्वतीजीके सहज सुन्दर और छलरहित ( सरल ) प्रश्न सुनकर शिवजीके मनको 
बहुत अच्छे लगे ॥ ३ ॥ 


हर हिये रामचरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए ॥ 
- औरछुनाथ रूप उर आवा। परमानंद अमित सुख पावा॥ 








वालकाण्ड १२४ 





श्रीमहादेवजीके हृदयमे सारे रामचरित्र आ गये। प्रेमके मारे उनका शरीर पुल- 
कित अर गया और नेत्रोमे जल भर आया। श्रीरघुनाथजीका रूप उनके हृदयमें आ गया, 
जिससे स्वय परमानन्दस्वरूप शिवजीने भी अपार सुख पाया ॥ ४ ॥ 


दो०-मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहेर कीन्‍्ह । 


रघुपति चरित महेस तब हरषित बरने लीन्ह ॥ १११ ॥ 
शिवजी दो घडीतक ध्यानके रस ( आनन्द ) में डूबे रहे, फिर उन्होने मनको 
बाहर खीचा और तब वे प्रसन्न होकर श्रीरधुनाथजीका चरित्र वर्णन करने लगे ॥ १११ ॥ 
चौ०-भूठेउ सत्य जाहि बिनु जानें । जिमि भुजंग बिनु रजु पहिचानें ॥ 
जेहि जानें जग जाइ हेराई | जागें जथा सपन भ्रम जाई ॥ 
जिसके विना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सीमे साँपका 
भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेनेपर जगत॒का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे 

जागनेपर स्वप्नका भ्रम जाता रहता हैं ॥ १॥ 

0 बालरूप सोइ रामू । सबसिधिसुलभजपत जिसु नामू ॥ 
मंगल भवन अमंगल हारी । द्रवउ सो दूसरथ अजिर बिहारी ॥ 


में उन्ही श्रीरामचन्द्रजीके वालरूपकी वन्दना करता हूँ, जिनका नाम जपनेसे सब 
सिद्धियाँ सहज ही प्राप्त हो जाती है। मज्भुलके धाम, अमज्भलक हरनेवाले और श्रीदशरथजी- 
के आँगनमे खेलनेवाले ( बालरूप ) श्रीरामचन्द्रजी मुझपर कृपा करे ॥ २॥ 


करि प्रनाम रामहि त्रिपुरारी । हरषि सुधा सम गिरा उचारी ॥ 
धन्य धन्य मिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहिं कोउ उपकारी ॥ 


त्रिपुरासुरका वध करनेवाले शिवजी श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करके आननन्‍्दमे 
भरकर अमृतके समान वाणी बोले---हे गिरिराजकुमारी पावेती ! तुम धन्य हो | धन्य हो !। 
तुम्हारे समान कोई उपकारी नही है ॥ ३ ॥ े 
पूँलेहु रघुपति कथा भ्रसंगा । सकल लोक जग पाबनि गंगा ॥ 
: तुम्ह रघुबीर चरन अनुरागी । कीन्हिहु भस्न जगत हित लागी ॥ 
जो तुमने श्रीरघुनाथजीकी कथाका प्रसद्भ पूछा है, जो कथा समस्त लोकोके लिये 
जगत्‌को पवित्र करनेवाली गड्भाजीके समान है। तुमने जगतूके कल्याणक लिये ही प्रश्न 
पूछे हे। तुम श्रीरघुनाथजीके चरणोमे प्रेम रखनेवाली हो ॥ ४॥ 
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दोौ०-राम कृपा तें पारवति सपनेहँ तव मन माहिं । 
सोक मोह संदेह भ्रम मम बिचार कछु नाहिं॥ ११२ ॥ 


हें पार्वती ! मेरे विचारमे तो श्रीरामजीकी कृपासे तुम्हारे मनमे स्वप्नमे भी शोक, 

मोह, संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है ॥ ११२ ॥ होई २ 

चौ०-तदपि असंका कीन्हिहु सोई । कहतसुनतसबकर हित होई ।* 

जिन्ह हरिकथा सुनी नहिं काना । श्रवन रंध्र अहिमवन समाना ॥ 

फिर भी तुमने इसीलिये वही ( पुरानी ) शद्भा की है कि इस प्रसज्जके कहने- 

सुननेसे सबका कल्याण होगा । जिन्‍्होने अपने कानोसे भगवान्‌की कथा नही सुत्री, उनके 
कानोंके छिद्र सॉपके बिलके समान है ॥ १॥ 

नयनन्हि संत दरस नहिं देखा । लोचन मोरपंख कर लेखा ॥ 

ते सिर कठु तुंबरे समतूला। जे न नमत हरि गुर पद मूला ॥ 

जिन्होंने अपने नेत्रोसे संतोंके दर्शन नही किये, उनके वे नेत्र मोरके पंखोंपर दीखने- 

वाली नकली आँखोकी गिनतीमें हैं । वें सिर कड़वी तूँबीके समान है, जो श्रीहरि और गुरुके 

चरणतलपर नही झुकते ॥ २ ॥ कु 

जिन्ह हरि भगतिहदयँनहिं आनी । जीवत सव॒ समान तेइ प्रानी ॥ 


जो नहिं करइ राम गुन गाना । जीह सो दाहुर जीह समाना ॥ 


_ जिन्होंने भगवान्‌की भक्तिको अपने हृदयमे स्थान नही दिया, वे प्राणी जीते हुए 
ही मुदेक समान हूं। जो जीभ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोका गान नही करती, वह मेढककी 
जीभके- समान हैं ॥ ३ ॥ 


कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरिचरित न जो हरषाती ॥ 
गिरजा सुनहु राम के लीला। सुर हित दनुज बिमोहनसीला ॥ 


लंड होता ता पक रमन या है, जो भगवान्‌के चरित्र सुनकर हर्षित 
दत्त को जिड ४ लिमरल्पय मर ला सुनो, यह देवताओका कर करनेवाली 

और दँः विशेयरूपसे मोहित करनेवाली है| हे का कल्याण करनंवा 

. +*-रामकथा मुरधेनु सम सेवत सब सुख दानि। 


सतसमाज सुरलोक सब को न सुने अस जानि ॥ ११ ३७ 
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श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कामपेनु्क समान सेवा करनेसे सव सुखोको देनेवाली है और 
सत्पुरुषोके समाज ही सब देवताओक लोक हे, ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा ! ॥१११॥ 


चो०-रामकथा सुंदर कर तारी | संसय बिहग उड़ावनिहारी ॥ 


रामकथा कलि बिटप कुठारी । सादर सुनु गिरिराजकुमारी ॥ 
)  श्रीरामचन्द्रजीकी कथा हाथकी सुन्दर ताली हैं, जो स्देहरूपी पक्षियोको उडा देती 
हैं। फिर रामकथा कलियुगरूपी वृक्षको काटनेके लिये कुल्हाडी है। हे गिरिराजकुमारी ! 
तुम इसे आदरपूर्वेक सुनो ॥ १॥ 
राम नाम गुन चरित सुहाए। जनम करम अगनित श्रुतिगाए ॥ 


जथा अनंत राम भगवाना । तथा कथा कीरति गुन नाना ॥ 

वेदोने श्रीरामचन्द्रजीक सुन्दर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनग्रिनत 

कहें हें। जिस प्रकार भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी अनन्त है, उसी तरह उनकी कथा, कीति और 
गृण भी अनन्त है ॥ २॥ हि 

ऐ तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी । कहिहडें देखि प्रीति अति तोरी ॥ 
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उमा प्रस्त तव सहज सुहाई | सुखद संतसंमत मोहि भाई ॥ 
तो भी तुम्हारी अत्यन्त प्रीति देखकर, जैसा कुछ मेने सुना है और जैसी मेरी वृद्धि 
है, उसीके अनुसार में कहूँगा। हे पार्वती ! तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुन्दर, सुखदायक 
और सतसम्मत है और मुझे तो वहन ही अच्छा लगा है ॥ ३ ॥ 


एक बात नहिं मोहि सोहानी | जद॒पि मोह वस कहेहु भवानी ॥ 


तुम्ह जो कहा राम कोड आना । जेहि श्रुतिगावधरहिंसुनिध्याना ॥ 

परतु हे पार्वती ! एक वात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोहके वश 
होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि बे राम कोई और हे, जिन्हें वेंद्र गाते और 
मुनिजन जिनका ध्यान धरतें हं---॥ ४ ॥ 


दो०-कहहिं सुनहिं अस अधम नर ग्से जे मोह पिसाच । 
पाषंडी हरि पद बिमुख जानहिं भूठ न साच ॥ ११४ ॥ 


जो मोहरूपी पिशाचके द्वारा ग्रस्त है, पाखण्डी हें, भगवान्‌के चरणोसे विमुख हैं और 
जो झूठ-सच कुछ भी नही जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते-सुनते हे ॥ ११४॥ 


री 
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चौ०--अग्य अकोबिद अँंध अभागी । काई बिषय झुकुर मन लागी ॥ 
लंपट कपटी कुटिल बिसेषी । सपनेह संतसभा नहिं देखी ॥ 
जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और भाग्यहीन हे और जिनके मनरूपी दर्पणपर विषयरूपी 
काई जमी हुई है; जो व्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हे और जिन्होंने कभी स्वप्नमे 
भी संत-समाजके दश्शन नही किये ॥ १॥ ६: 
कहहिं ते बेद असंमत बानी । जिन्हे कें सूप लाभु नहिं हानी ॥ 
मुकुर मलिन अर नयन बिहीना । शाम रूप देखहिं किमि दीना ॥ 
और, जिन्हे अपनी लाभ-हानि नही सूझती, वे ही ऐसी वेदविरुद्ध बातें कहा करते 
है। जिनका हृदयरूपी दर्पण मेला है और जो नेत्रोसे हीन हे, वे बेचारे श्रीरामचन्द्रजीका 
रूप कंसे देखें | ॥ २॥ 
जिन्ह कें अगुन न सगुने बिबेका । जल्पहिं कल्पित बच+ अनेका 0 
हरिमाया बस जगत भ्रमाहीं । तिन्हहि कहतकछु अघटितनाहीं ॥ 
जिनको निर्गुण-सगुणका कुछ भी विवेक नही है, जो अनेक मनगढ़ंत बाते पु 
करते हे, जो श्रीहरिकी मायाके वशमें होकर जगतूमें ( जन्म-मृत्युके चक्रमें ) भ्रमते 
फिरते हे, उनके लिये कुछ भी कह डालना असम्भव नही है ॥ ३ ॥ 
बातुल भूत बिबस मसतवारे। ते नहिं बोलहिं बचन बिचारे ॥ 


जिन्ह कृत महामोह मद पाना । तिन्हकरकहाकरिअनहिं काना ॥ 
_.. जिन्हे वायुका रोग ( सन्निपात, उन्‍्माद आदि ) हो गया हो, जो भूतके वश हो 

गये है और जो नशेमे चूर हें, ऐसे लोग विचारकर वचन नही बोलते । जिन्होने महामोहरूपी 

मसदिरा पी रखी हैं, उनके कहनेपर कान न देना चाहिये ॥ ४ ॥ 

सो०-अस निज हृदय बिचारि तजु संसय भजु राम पद्‌ । 


सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रबि कर बचन सम ॥ ११५॥ 

_अपने हुंदयमें ऐसा विचारकर संदेह छोड़ दो और श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको 
भजो। हें पावंती ! भ्रमरूपी अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्यकी किरणोंके समान मेरे 
वचनोको सूनो ! ॥ ११५ ॥ । 


- चौ०-संशुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा । गावहिं छुनि पुरान बुध बेदा ॥ 
अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥ 
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सगुण और निर्गुणमे कुछ भी भेद नही है-मुनि, पुराण, पण्डित और वेद सभी 
ऐसा कहते है । जो निर्ुण, अहूप ( निराकार ), अलख ( अव्यक्त ) और अजन्मा है, 
वही भक्तोके प्रेमवश सगुण हो जाता है ॥ १॥ 


जो गुन रहित सगुन सोइ केसें । जलुहिम उपल बिलगनहिं जेसें ॥ 


/ 'जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा । तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा ॥ 

ह जो निर्गुण हैं वही सगृण कैसे है ? जैसे जल और ओलेमे भेद नही । ( दोनो 
जल ही हे, ऐसे ही निर्गण और सगुण एक ही हे। ) जिसका नाम क्रमरूपी अन्धकारके 
मिटानेके लिये सूर्य है, उसके लिये मोहका प्रसंग भी कंसे कहा जा सकता हैं? ॥२॥ 
राम सचिदानंद दिनेसा । नहिं तहँ मोह निसा लबलेसा ॥ 


सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं तह पुनि बिग्यान बिहाना ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी सच्चिदानन्दस्वरूप सूर्य हें। वहाँ मोहरूपी रात्रिका लवलेश भी 
नही है। वे स्वभावसे ही प्रकाशरूप और [ षर्॑श्वय॑यूक्त ] भगवान्‌ हे, वहाँ तो विज्ञान- 
रूपी प्रात काल भी नहीं होता ( अज्ञानरूपी रात्रि हो तब तो विज्ञानरूपी प्रात काल हो, 
भगवान्‌ तो नित्य ज्ञानस्वरूप हे ) ॥ ३ ॥ 


) हरष विषाद ग्यान अग्याना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥ 


राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानंद परेस पुराना ॥ 
हे, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहता और अभिमान--यथे सब जीवके धर्म है। श्रीराम- 

चन्द्रजी तो व्यापक ब्रह्म, परमानन्दस्वरूप परात्पर प्रभु और पुराणपुरुष हे । इस बातको 

सारा जगत्‌ जानता है ॥ ४ ॥ 

दो०-पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि भगट परावर नाथ। 


रघुकुलमनि मम स्वामी सोइ कहि सिर नायउ माथ ॥ ११६ ॥ 

जो [ पुराण ] पुरुष प्रसिद्ध हे, प्रकाशके भण्डार है, सब रूपोमे प्रकट है, जीव, 

माया और जगत्‌ सबके स्वामी हे, वे ही रघुकुलमणि श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हे--ऐसा 
कहकर शिवजीने उनको मस्तक नवाया ॥ ११६ ॥ धरहिं 

“ चौ०-निज भ्रमनहिं सछुझहि अग्यानी । प्रभु पर मोह धरहिं जड़ भानी ॥ 


जथा गगन घन पटल निहारी । झाँपेउ भानुकहहिं कुबिचारी ॥ 


कक श्‌० सू०--१० 
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अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रमको तो समझते नहीं और वे मूख प्रभु श्रीरामचन्द्रजीपर 
उसका आरोप करते है। जैसे आकाशमें बादलोंका पर्दा देखकर कुविचारी ( अज्ञानी ), लोग 
कहते हैँ कि बादलोंने सूयेको ढक लिया ॥ १॥ 


चितब जो लोचन अंगुलि लाए । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएं ॥ 
उमा राप्त बिघइदक अस मोहा । नभ तम धूम धूरि जिमि सोहा 


जी मनुष्य आँखमें उंगली लगाकर देखता है, उसके लिये तो दो चन्द्रमा प्रकट 
( प्रत्यक्ष ) हैं। हे पावंती ! श्रीरामचन्द्रजीके विषयमें इस प्रकार मोहकी कल्पना करना 
वैसा ही हैं जैसा आकाशमें अन्धकार, धूएँ और धूलका सोहना ( दीखना )। [ आकाश 
जैसे निर्मेल और निलेंप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी नित्य निर्मेल और निलेंप हे]॥ २॥ 


बिषय करन सुर जीव समेता । सकल एक तें एक सचेता ॥ 


सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ॥ 
विषय, इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके देवता और जीवात्मा---ये सब एककी सहायतासे एक्‌ 

चेतन' होते हे। ( अर्थात्‌ विषयोंका प्रकाश इन्द्रियोंसे, इन्द्रियोंका इन्द्रियोंके देवताओं | ट 

आर इन्द्रिय-देवताओंका चेतन जीवात्मासे प्रकाश होता है। ) इन सबका जो पररमे 

प्रकाशक है ( अर्थात्‌ जिससे इन सबका प्रकाश होता है ), वही अनादि ब्रह्म अयोध्यानरेश 

श्रीरामचन्द्रजी है ॥॥ ३ ॥ 

जगत भ्रकास्य भरकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुन धामू ॥ 


जासु सत्यता तें जड़ माया। भास सत्य इब मोह संहाया ७ 
यह जगत प्रकाश्य हैं और श्रीरामचन्द्रजी इसके प्रकाशक हें। वे मायाके स्वामी 
और ज्ञान तथा गुणोंके धाम हें। जिनकी सत्तासे मोहकी सहायता पाकर जड़ माया भी 
सत्य-सी भासित होती है, ॥ ४ ॥ 
दो०-रजत सीप महूँ भास जिमि जथा भानु कर बारि । 
का सवा तिह काल सोइ भ्रमन सकइ कोउ ठारि ॥| ११७ ॥ 
जेसे सीपमें चाँदीकी और सूर्यकी किरणोमे पानीकी [ बिना हुए भी ] प्रतीति होती है। 
यचपि यह प्रतीति तीनों कालोंमे श्रूठ,है तथापि इस भ्रमको कोई हटा नहीं सकता ॥ ११७॥ 
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चो०-एहि बिधिजगहरि आश्रित रहईं । जदपिअसत्यदेत दुखअहई ॥ 


जों सपनें सिर काटे कोई । बिनु जागें न दूरि दुख होई ॥ 
इसी तरह यह संसार भगवान्‌के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है, तो भी 
दुख तो देता ही है; जिस तरह स्वप्नमें कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर 


गही होता ॥ १॥ 
जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोद कृपाल रघुराई 0 


आदि अंत कोउ जासु न पावा । मति अनुमानिनिगमअस गावा ॥ 


है पावंती ! जिनकी कपासे इस प्रकारका भ्रम मिट जाता हैं, 5५ 5 शरधघु- 
नाथजी हें। जिनका आदि और अन्त किसीने नही [ जान ] पाया। वें अप बुद्धिसे 
अनुमान करके इस प्रकार ( नीचे लिखे अनुसार ) गाया हैे--॥ २ ॥ 


बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिधि नाना ॥ 


आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ॥ 
वह ( ब्रह्म ) बिना ही पैरके चलता है, बिना ही कानके सुनता है, बिना ही 


) हाथके नाना प्रकारके काम करता है, बिना मुँह (जिह्मा) के ही सारे ( छहो ) रसोका 


न्‍ै 


आनन्द लेता है और बिना ही वाणीके बहुत योग्य वक्ता है ॥ ३ ॥ 

तन बिनु परस नयन बिनु देखा । गरहड् प्रान बिनु बास असेषा ॥ 

असि सब भाँतिअलोकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं बरनी ॥ 
! बह बिना ही शरीर ( त्वचा ) के स्पर्श करता है, बिना ही आँखोके देखता हैं 


और बिना ही नाकके सब गन्धोको ग्रहण करता है ( सूंघता है )। उस ब्रह्मकी करनी 
सभी प्रकारसे ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नही जा सकती ॥ ४ ॥ 


दो०-जेहि इमि गावहिं बेद बुध जाहि धरहिं घुनि ध्यान । 
सोइ दसरथ सुत भगत हित कोसलपति भगवान ॥ ११८ ॥ 


जिसका वेद और पण्डित इस प्रकार वर्णन करते हे और मुनि जिसका ध्यान धरतें हूं, 
वही दशरथनन्दन, भक्‍तोके हितकारी, अयोध्याके स्वामी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी हें ॥११८॥॥ 


चौ०-कार्सी मरत जंतु अवलोकी । जासु नाम बल करखं बिसोकी ॥ 
, सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रछुबर सब उर अंतरजामी ॥ 
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[ हैं पार्वती ! | जिनके नामके बलसे काशीमें मरते हुए प्राणीको देखकर में 
उसे [ राममन्त्र देकर | शोकरहित कर देता हूँ ( मुक्त कर देता हूँ ), वही मेरे प्रभु 
रघृश्रेप्ठ श्रीरामचच्धजी जड़-चेतनके स्वामी और सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले हैं ॥१॥ 
विवसहँ जासु नाम नर कहहीं । जनम अनेक रचित अघ दहहीं ॥ 


सादर सुमिरन जे नर करहीं । भव बारिधि गोपद इव तरहीं ॥ 


विवश होकर ( विना इच्छाके ) भी जिनका नाम लेनेसे मनुष्योंके अनेक जन्मोंगे 
किये हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदरपूर्वक उनका स्मरण करते हे, वे तो 
संसाररहूपी [ दुस्तर | समुद्रको गायक खुरसे बने हुए गड़ढेके समान (अर्थात्‌ बिना किसी 
परिश्रमक ) पार कर जातें हैं ॥ २॥ 


राम सो परमातमा भवानी । तह भ्रम अतिअबिहिततवबानी ॥ 
अस संसय आनत उर माहीं । ग्यान बिराग सकल गशुन जाहीं ॥ 
हें पार्वती ! वही परमात्मा श्रीरामचन्द्रजी हैँ । उनमें भ्रम [ देखनेमें आता ] हैं, 


तुम्हारा ऐसा कहना बत्यन्त ही अनुचित है। इस प्रकारका संदेह मनमे लाते ही मनुप्यके 
जान, वराग्य आदि सारें सदयुण नप्ट हो जाते हैं ॥ ३ ॥ 


> 
सुनि सिव के भ्रम भंजन बचना । समिटि गे सब कुतरक के रचना ॥ 


भट्ट रघुपति पढ प्रीति प्रतीती । दार्वन असंभावना बीती ॥ 


शिवजीके प्रमनाशक वचनोंको सुनकर पार्वतीजीक सब कृतकोंकी रचना मिट 
गयी। श्रीरवुनाथजीके चरणोंमें उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असम्भावना 
( जिसका होना सम्भव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना ) जाती रही ॥ ४ ॥ 


दो०-पुनि युनि प्रभु पद कमल गहि जोरि पंकरुह पानि । 
बोलीं गिरिजा बचन बर मनहूँ प्रेम रस सानि ॥ ११४ ॥ 


वास्वार स्वामी ( शिवजी ) के चरणकमलोंको पकड़कर और अपने कमलके 
समान हाथोंको जोड़कर पावंतीजी मातों प्रेमरसमें सानकर सुन्दर वचन बोली ॥ ११६ ॥ 


चौ०-ससि कर समसुनिगिरातुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह कृपाल सबु संसउ हरेऊ। राम स्वरुप जानि मोहि परेऊ ॥ 


आपकी चन्द्रमाकी किरणोंके समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञानरूपी शरद- 
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ऋतु ( कक्‍्वार ) की धूपका भारी ताप मिट गया। हे कृपालु ! आपने मेरा सब सदेह हर 


| 


लिया, अब श्रीरामचन्द्रजीका यथार्थ स्वरूप मेरी समझमें आ गया ॥ १॥ 
नाथ कृपों अब गयउ बिषादा। सुखी भयडँ प्रभु चरन प्रसादा ॥ 
अब मोहि आपनि किंकरि जानी । जदपिसहज जड़ नारि अयानी ॥ 


-छ है नाथ ! आपकी कृपासे अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणोके अमर 
भी 


सुखी हो गयी। यद्यपि में स्त्री होनेके कारण स्वभावसे ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूं, 
अब आप मुझे अपनी दासी जानकर---.]। २ ॥ 


प्रथम जो में पूछा सोइ कहहू । जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहह ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अबिनासी । सर्ब रहित सब उर पुर बासी ॥ 

हें प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हे तो जो बात मेने पहले आपसे पूछी थी, 
वही कहिये। [ यह सत्य है कि ] श्रीरामचन्द्रजी ब्रह्म है, चिन्मय ( ज्ञानस्वरूप ) है, 
अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदयरूपी नगरीमें निवास करनेवाले हे ॥ ३ ॥ 
नाथ धरेठ नरतनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ कहहु त्ृषकेतू ॥ 
उम्ता बचन सुनि परम बिनीता। रामकथा पर भ्रीति पुनीता ॥ 

फिर हे नाथ ! उन्होनें मनृष्यका शरीर किस कारणसे धारण किया ? हे धर्मकी 
ध्वजा धारण करनेवाले प्रभो ! यह मुझे समझाकर कहिये । पार्व॑तीके अत्यन्त नम्र वचन 
सुनकर और श्री रामचन्द्रजीकी कथामें उनका विशुद्ध प्रेम देखकर--॥ ४ ॥ 


दो०-हियँ हरषे कामारि तब संकर सहज सुजान । 
बहु बिधि उमहि प्रसंसि पुनि बोले कृपानिधान ॥१२०(क)॥ 
तब कामदेव्के शत्रु, स्वाभाविक ही सुजान, कृपानिधान शिवजी मनमे बहुत ही 
हषित हुए और बहुत प्रकारसे पार्वतीकी बडाई करके फिर बोलें---.)। १२० (क) ॥ 


नवाह्नपारायण, पहला विश्राम 
मासपारायण, चोथा विश्राम 
सो०-सुनु सुभ कथा भवानि रामचरितमानस बिमल । 
कहा भुसुंडि बखानि सुना बिहग नायक गरुड़ ॥१२०(ख)॥ 
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हे पाव॑ंती ! निर्मल रामचरितमानसकी वह मझ्भलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुशुण्डिने 
विस्तारसे कहा और पक्षियोंके राजा गरुड़जीनें सुना था ॥ १२० (ख) ॥ 


सो संबाद उदार जेहि बिधि भा आगें कहब । 
सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनध ॥१२०(ग)॥ 


वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ, वह में आगे कहूँगा। अभी तुम श्रीरामचन्द्रजीके | 
अवतारका परम सुन्दर और पवित्र ( पापनाशक ) चरित्र सुनो ॥ १२० (ग)॥ 


हरि गुन नाम अपार कथा रूप अगनित अमित । । 
में निज मति अनुसार कहउ उमा सादर सुनहु ॥१२०(घ)॥ 
श्रीहरिके गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हे। फिर 
भी हे पाती ! में अपनी बुद्धिके अनुसार कहता हूँ, तुम आदरपूर्वक सुनो॥ १२० (घ) ॥ 
-सुनुगिरिजा हरिचरित सुहाए। बिपुल बिसद्‌ निगमागम गाए 0 
हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाइ न सोई ॥, 


हें पार्वती ! सुनो, वेद-शास्त्रोने श्रीहरिके सुन्दर, विस्तृत और निर्मल चरित्रोका 
गान किया है। हरिका अवतार जिस कारणसे होता है, वह कारण “बस यही है' ऐसा नहीं 
कहा जा सकता ( अनेकी कारण हो सकते है और ऐसे भी हो सकते है, जिन्हें कोई जान 
ही नहीं सकता ) ॥ १॥ 
ञअ शः 
' शाम अतक्य बुद्धि मन बानी । मत हमार अस सनहि सयानी ॥ 


तदपि संत घुनि बेद पुराना । जसकछुकहहिंस्वमतिअनुमाना ॥ 
हैं सयानी ! सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणीसे श्रीरामचन्द्र- 

जीकी तकना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी-अपनी बुद्धिके 

अनुसार जंसा कुछ कहते है, ॥ २॥ 

तस में सुम्रुखि सुनावंड तोही । ससुझि परद्ट जस कारन मोही ॥ 


जब जब होइ धरम के हानी । बाढहिं असर अधम अभिमानी ॥ 


और जैसा कुछ मेरी समझमें आता है, हें सुमुखि ! वही कारण में तुमको सुनाता 
हैं, जव-जब धर्मका हास होता हैँ और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हे ॥ ३॥ 
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करहिं. अनीति जाइ नहिं बरनी । सीद॒हिं बिप्र घेनु सुर घरनी ॥ 
तब तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा । हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा ॥ 


और वे ऐसा अन्याय करते हे कि जिसका वर्णन नही हो सकता तथा ब्राह्मण, गौ, 
देवता और पृथ्वी कष्ट पाते है, तब-तब वे कृपानिधान प्रभु भाँति-भाँतिके [ दिव्य ] 
"शरीर धारण कर सज्जनोंकी पीडा हरते है ॥ ४॥ 


दो०-असुर मारि थापहिं सुरन्ह् राखहिं निज श्रुति सेतु । 
जग बिस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर हेतु ॥ १९१ ॥ 


वे असुरोको मारकर देवताओको स्थापित करते हैँ, अपने [ श्वासरूप | वेदोकी 
मर्यादाकी रक्षा करते हे और जगत्‌मे अपना निर्मल यश फैलाते हे । श्रीरामचन्द्रजीके 
अवत्तारका यह कारण हैं ॥| १२१ ॥ 


चो०-सोइ जस गाइ भगत भव तरहीं । कृपासिधु जन हिततनु धरहीं ॥ 


राम जनम के हेतु अनेका । परम बिचित्र एक तें एका ॥ 
उसी यशको गा-गाकर भक्तजन भवसागरसे तर जाते हे। कृपासागर भगवान्‌ 


“भक्‍्तोके हि6तके लिये शरीर धारण करते हेँ। श्रीरामचन्द्रजीके जन्म लेनेके अनेक कारण 
है, जो एक-से-एक बढ़कर विचित्र हे ॥ १॥ 


जनम एक दुद कहऊें बखानी । सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 


हारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु बिजय जान सब कोऊ ॥ 
- हे सुन्दर बुद्धिवाली भवानी ! मैं उनके दो-एक जन्मोका विस्तारसे वर्णन करता 

हूँ, तुम सावधान होकर सुनो । श्रीहरिके जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल है, जिनको सब 

कोई जानते है ॥ २ ॥ दि 

बिप्र श्राप तें दूनत भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 


कनककसिपु अरु हाटकलोचन । जगतबिदितसुरपति मद मोचन ॥ 

उन दोनो भाइयोने ब्राह्मण ( सनकादि ) के शापसे असुरोका तामसी शरीर 

“ वाया। एकका नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरेका हिरण्याक्ष । ये देवराज इन्द्रके गवंकों 
छुड़ानेवाले सारे जगतमें प्रसिद्ध हुए॥ ३ ॥ 
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बिजई समर बीर बिख्याता। धरि बराह बपु एक निपाता ॥ 


होइ नरहरि दूसर पुनि मारा । जन प्रहलाद सुजस बिस्तारा ॥ 


वे युद्धभे विजय पानेवाले विख्यात वीर थे। इनमेसे एक ( हिरण्याक्ष ) को 
भगवानूने वराह ( सूअर ) का शरीर धारण करके मारा; फिर दूसरे (हिरिण्यकशिपु ) का 
नरसिहरूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलादका सुन्दर यश फंलाया॥ ४॥ 


दो०-भए निसाचर जाइ तेद महाबीर बलवान । | 


कुंभकरन रावन सुभट सुर बिजई जग जान ॥ १२२ ॥ 

वे ही [दोनो] जाकर देवताओको जीतनेवाले तथा बड़े योद्धा, रावण और कुम्भकर्ण 
नामक बडे बलवान्‌ और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत्‌ जानता हैँ ॥ १२२ ॥ 
चौ०--पुकुत न भए हते भगवाना । तीनि जनम छद्विज बचन प्रवाना ॥ 


एक बार तिन्ह के हित लागी । धरेड सरीर भगत अनुरागी 0 


भगवानके द्वारा मारे जानेपर भी वे ( हिरण्याक्ष और हिरिण्यकशिपु ) इसीलिये 
मृक्त नही हुए कि ब्राह्मणके वचन ( शाप ) का प्रमाण तीन जन्मके लिये था। अत एक 
बार उनके कल्याणके लिये भक्तप्रेमी भगवानूने फिर अवतार लिया ॥ १॥ 


कस्यप अदिति तहाँ पितु माता । दसरथ कौोसढ्या बिख्याता ॥ 
एक कलप एहि बिघि अवतारा । चरित पवित्र किए संसारा ॥ 


वहाँ ( उस अवतारमे ) कश्यप और अदिति उनके माता-पिता हुए, जो दशरथ 
और कौसल्याक नामसे प्रसिद्ध थे। एक कल्पमे इस प्रकार अवतार लेकर उन्होने ससारमे 
पवित्र लीलाएँ की ॥ २॥ 


एक कलप सुर देखि दुखारे। समर जलंधर सन सब हारे ॥ 
संभु॒ कोन्ह संग्राम अपारा। दनुज महाबल मरइ न मारा ॥ 

एक कल्पमे सब देवताओंको जलन्धर दैत्यसे युद्धमे हार जानेके कारण दुखी देखकर 
शिवजीने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया; पर वह महाबली देत्य मारे नही मरता था ॥३॥ 
परम सती असुराधिप नारी । तेहिं बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥ 


उस देत्यराजकी स्त्री परम सती ( बड़ी ही पतिन्नता) थी। उसीके प्रतांपसे त्रिपुरासुर 
[ जैसे अजेय शत्रु | का विनाश करनेवाले शिवजी भी उस दैत्यको नहीं जीत सके ॥ ४ ॥ 





की 


दो०-छल करि टारेउ तासु ब्रत प्रभु सुर कारज कीन्ह । 
जब तेहिं जानेउ मरम तब श्राप कोप करि दीन्ह ॥ १२३ ॥ 


. प्रभुने छलसे उस स्त्रीका ब्रत भज्भ कर देवताओका काम किया। जब उस स्त्रीने 
यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान्‌को शाप दिया ॥ १२३ ॥ 


.चौ०-तासु श्राप हरि दीन्ह प्रमाना । कोतुकनिधि कृपाल भगवाना ॥ 


तहाँ जलंधर रावन भयऊ । रन हति राम परम पद दुयऊ ॥ 

लीलाओके भण्डार कृपालु हरिने उस स्त्रीके शापको प्रामाण्य दिया ( स्वीकार 

किया ) । वही जलन्धर उस कल्पमे रावण हुआ, जिसे श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमें मारकर 
परमपद दिया ॥ १॥ 


एक जनम कर कारन एहा। जेहि लगि राम धरी नरदेहा ॥ 


प्रति अवतार कथा भ्रभु केरी | सुनु छुनि बरनी कबिन्ह घनेरी ॥ 
एक जन्मका कारण यह था, जिससे श्रीरामचन्द्रजीने मनुष्यदेह धारण किया। हे 
भरद्वाज मुनि! सुनो, प्रभुके प्रत्येक अवतारकी कथाका कवियोने नाना प्रकारसे वर्णन 


है है॥२॥ 
रद श्राप दीन्ह एक बारा। कलप एक तेहि लगि अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भईं सुनि बानी । नारद बिष्नुभगत पुनि ग्यानी 0 


एक बार नारदजीने शाप दिया, अत एक कल्पमें उसके लिये अवतार हुआ। यह बात 
सुनकर पार्वतीजी बडी चकित हुईं [और बोली कि] नारदजी तो विष्णुभक्त और ज्ञानी हूँ ॥३॥ 


कारन कवन श्राप छुनि दीन्हा । का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह प्रसंग मोहि. कहहु पुरारी । सुनि मन मोह आचरज भारी ॥ 


मुनिने भगवान्‌को शाप किस कारणसे दिया? लक्ष्मीपत्ति भगवानूने उनका क्या 
अपराध किया था? हे पुरारि ( शकरजी ) यह कथा मुझसे कहिये । मुनि नारदक 
मनमे मोह होना बडे आश्चर्यकी बात है ॥ ४ ॥ 
दो०-बोले बिहसि महेस तब ग्यानी मूढ़ न कोइ । 
__ जेहि जस रघुपति करहिं जब सो तस तेहि छन होइ ॥१२४(क)॥ 
5५ तब महादेवजीने हँसकर कहा--न कोई ज्ञानी है न मू्खे। श्रीरपुनाथजी जब 
जिसको जैसा करते हे, वह उसी क्षण वसा ही हो जाता हूं ॥ १२४ (क)॥ 


स्ल्ाज 
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सोौ०-कहडऊ राम गुन गाथ भरहाज सादर सुनहु। 


भव भंजन रघुनाथ भजु तुलसी तजि मान मद ॥१२४(ख)॥ 

[ याज्ञवल्क्यजी कहते हे--- ] हें भरद्वाज! में श्रीरामचन्द्रजीके गुणोकी कथा 
कहता हूँ, तुम आदरसे सुनो । तुलसीदासजी कहते हे---मान और मदको छोडकर आवा- 
गमनका नाश करनेवाले श्रीरघुनाथजीको भजो ॥ १२४ ( ख ) ॥ 


चौ०-हिमगिरि गुहा एक अति पावनि । बह समीप सुरसरी सुहावनि |, 


आश्रम परम पुनीत सुहावा । देखि देवरिषि मन अति भावा ॥ 
हिमालय पवेतमे एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुन्दर गद्भाजी बहती 
थीं। वह परम पवित्र सुन्दर आश्रम देखनेपर नारदजीके मनको बहुत ही सुहावना लगा ॥१॥ 


निरखि सेल सरि बिपिन बिभागा । भयठ रमापति पद अनुरागा ॥ 


सुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी । सहज बिमल मन लागि समाधी ॥ 

पर्वत, नदी और वनके [ सुन्दर | विभागोको देखकर नारदजीका लक्ष्मीकान्त 
भगवान्‌के चरणोमें प्रेम हो गया। भगवानका स्मरण करते ही उन ( नारद मुनि ) के 
शापकी ( जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापतिनें दिया था और जिसके कारण वे एक 285 ” 
नही ठहर सकते थे ) गति रुक गयी और मनके स्वाभाविक ही निर्मल होनेसे 7 
समाधि लग गयी ॥ २॥ 


मुनि गति देखि सुरेस डेराना । कामहि बोलि कीन्ह सनमाना ॥ 


सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हरषि हियेँ जलचरकेतू ॥ 
. नारद मुनिकी [ यह तपोमयी ] स्थिति देखकर देवरांज इन्द्र डर गया। उसने , 
कामदेवको बुलाकर उसका आदर-सत्कार किया [ और कहा कि] मेरे [ हितके ] लिये 


तुम अपने सहायकोंसहित [ नारदकी समाधि भज् करनेको ] जाओ | [ यह सुनकर ] 
मीनध्वज कामदेव मनमे प्रसन्न होकर चला ॥ ३॥ 


सुनासीर मन महुँ असि त्रासा । चहत देवरिषि मम पुर बासा ॥ 
जे कामी लोलुप जग माहीं । कुटिल काक इव सबहि डेराहीं ॥ 


इन्द्रके मनमे यह डर हुआ कि देवपि नारद मेरी पुरी ( अमरावती ) का निवास 
( राज्य ) चाहते हें। जगत्‌में जो कामी और लोभी होते है, वे कूटिल कौएकी तरह सबसे ड़ 


डरते हैं ॥ ४ ॥ ४ 
$ 
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दोौ०-सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरखि झूगराज । 
छीनि लेह जनि जानजड़ तिमिसुरपतिधहि न लाज ॥ १२५ ॥ 


जैसे मूर्ख कुत्ता सिहको देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मू्े यह समझे 
कि कही उस हड्डीको सिंह छीन न ले, वैसे ही इन्द्रको [ नारदजी मेरा राज्य छीन लेगे, 
ऐसा सोचते ] लाज नहीं जायी ॥ १२५॥ 
'बो०-तेहि आश्रमहिं मदनजब गयऊ । निज मायाँ बसंत निरमयऊ ॥ 


कुसुमित बिबिध बिठप बहुरंगा । कूजहि कोकिलगुंजहिं ४ंगा ॥ 

जब कामदेव उस आश्रमर्मे गया, तब उसने अपनी मायासे वहाँ वसन्‍्त ऋतुको 

उत्पन्न किया। तरह-तरहके वृक्षोंपर रंग-बिरगे फूल खिल गये; उत्तपर कोयलें कूकने लगी 
और भौरे गुजार करने लगे ॥ १॥ 


चली सुहावनि त्रिबिध बयारी। काम कुसानु बढ़ावनिहारी ॥ 


रंभादिक सुरनारि नबीना । सकल असमसर कला भबीना ॥ 


कामाग्तिको भडकानेवाली तीन प्रकारकी ( शीतल, मन्द और सुगन्ध ) सुहावची 
कि चलने लगी। रम्भा आदि नवयुवती देवाज़भनाएँ, जो सब-की-सब कामकलामें 
थी, ॥ २॥ 


करहिं गान बहु. तान तरंगा । बहुबिधि कीड़हिं पानि पतंगा ॥ 
देखि सहाय मदन हरषाना । कीन्‍्हेसि पुनि प्रपंच बिधि नाना ॥ 


वे बहुत प्रकारकी तानोंकी तरज्के साथ गाने लगीं ओर हाथमें गेंद लेकर नाना 
प्रकारके खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकोंको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और 
फिर उसने नाना प्रकारके मायाजाल किये ॥ ३ ॥ 


काम कला कहछु सुनिह्ि न ज्यापी । निज भर्ये डरेउ मनोभव पापी ॥ 
सीम कि चाँपि सकइ्ट कोउ तासू । बड़ रखवार रमापति जासू ॥ 


परंतु कासदेवकी कोई भी कला मुनिपर असर न कर 38 । तब तो पापी 228 
अपने ही [ नाशके | भयसे डर गया। लक्ष्मीपति भगवान्‌ जिसके बडे रक्षक हों, भला, 
उसकी सीमा ( मर्यादा ) को कोई दबा सकता है ! ॥ ४॥ 


दो०-सहित सहाय सभीत अति मानि हारि मन मेन । 
गहेसि जाई सुनि चरन तब कहि सुठि आरत बेन ॥ १२६ ॥ 
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तब अपने सहायकोंसमेत कामदेवने बहुत डरकर और अपने मनमें हार मानकर 
बहुत ही आते ( दीन ) वचन कहते हुए मुनिर्क चरणोंको जा पकड़ा ॥ १२६ ॥ 


चो०-भयउ न नारद मन कलछु रोषा । कहि प्रिय बचन काम पंरितोषा ॥ 


नाइ चरन सिरु आयसु पाई । गयउ मदन तब सहित सहाई ॥ 

नारदजीके मनमें कूछ भी क्रीध न आया। उन्होने प्रिय वचन कहकर रद गौ । 

समाधान किया । तब मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अप । 
सहायकोसहित लौट गया ॥ १॥ 


मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति समभाँ जाइ सब बरनी ॥ 
सुनि सब के मन अचरजु आवा । घुनिष्ि प्रसंसि हरिहि सिरु नावा ॥ 


देवराज इन्द्रकी सभामें जाकर उसने मुनिकी सुशीलता और अपनी करतूत सब 
कही, जिसे सुनकर सबके मनमे आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनिकी बड़ाई करके श्रीहरिको 
सिर नवाया ॥ २॥ 
तब नारद गबने सिव पाहीं । जिता काम अहमिति मन माहीं ॥ 


सार चरित संकरहि सुनाए। अतिप्रिय जानि महेस सिखाए !*. 
तब नारदजी शिवजीके पास गये। उनके मनमे इस बातका अहंकार हो गया कि 

हमने कामदेवकों जीत लिया। उन्होंने कामदेवके चरित्र शिवजीको सुनाये और महादेव- 

जीने उन ( नारदजी ) को अत्यन्त प्रिय जानकर [ इस प्रकार ] शिक्षा दी-- ३॥ 


बार बार बिनवर्ड मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायहु मोही ॥ 
तिमि जनि हरिहि सुनावहुकबहूँ । चलेहूँ प्रसंग दुराएहु तबहूँ॥ 


हे मुनि ! में तुमसे बार-बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने 


मुझे सुनायी है, उस तरह भगवान्‌ श्रीहरिको कभी मत सुनाना । चर्चा भी चले तब भी 
इसको छिपा जाना ॥ ४॥ 


दो०-संभु दीन्ह उपदेस हित नहिं नारदहि सोहान । 


भरहाज कोतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान ॥ १२७॥ __ 


यद्यपि शिवजीने यह हितकी शिक्षा दी, पर नारदजीको वह अच्छी न लगी। है 
भरहाज * अब कौतुक (तमाशा ) सुनो । हरिकी इच्छा बड़ी बलवान है ॥ १२७ ॥ 


घ 
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-राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करें अन्यथा अस नहीं कोई ॥ 
संधु बचन मुनि मन नहिं भाए । तब बिरंचि के लोक सिधाए ॥ 


क्षीयमचन्छजी जो करना चाहते हैं, दही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके 
विरुद्ध कर सकें। श्रीशिवजीके वचन नारइलीक मनकों अच्छे नहीं लगे, तव वे वहांसें 
ज्उद्लोककोी चल दिये।। १॥ 


एक बार करतल वर बीना । गावत हरि गन गान प्रवीना ॥ 
छीरसिंधु गवने झुनिनाथा। जहेँ बस श्रीनिवास श्रुनिमाथा ॥ 


एक बार ग्रानव्द्यार्मे दिपुण मुनिनाव नारददी द्वायमें सुन्दर वीणा दिये, हरिग्रुण 
गाते हुए क्षीरसागरको गये, जहाँ वेदोंके मस्तकस्वरूप ( मूतिमान्‌ वेदान्ततत्व ) लब् 
निवास अग्रवान्‌ ताचाबण रहते हें ॥ २ ॥ 
62०. (१ 


हरपि मिले उठि रमानिकेता | बेंठे आसन रिपिहि समेता ॥| 


5, _>प .त 5 इम् 
वाल बहाल चराचर राया। बहुत दिलन दीन्हि मुनि दाया 
रमानिवास सगवानू उठकर कड़े आनन्दसें उनसे मिले और ऋषि ( नारबजी ) के 
४ आसनपर बैठ गयें। चत्चरके स्वमी भगवान्‌ दँसकर वोलें--हें मुनि ! आज आपने 
हुत द्िनोपर दब्ण की ॥ ३ ॥ 


काम चरित नारद सब भाषे। जद्यपि प्रथम वरजि सिर रखे ॥ 
आंत अ्चड रघुपति के मसाया। जहि न माँह अस्त की जग जाया ॥ 


यद्यपि श्रीम्रिवजीने उन्हें पहलेसे ही वर्ल सक्‍खा था; तो भी नारजोन कामदंब- 
का सादा चरित्र भगवानुकों कह सुदाया । क्षीरदुनावजीकी माया बड़ी द्वी प्रवल हैं। जगतूम 
ऐसा कौन ऋत्मा हूं, दिये वह मोहित वे कर दे ॥ ४ ॥ा 

8. मगवान 
दोौ०-रूख बदन करि वचन झढ़ बोले श्रीभगवान । 
तम्हरे समिरन में मिटर्हि मोह मार मंद मान ॥ ११८ ॥ 

भगवान च्खा मदर करके कोमल वचन दोलें--हे मुनिद्यण ! कापका स्मरण 
करनेसे दूसरों मोह, काम, मद और अमभिमानद मिट छाते हैँ [ फिर आपके लिये तो कहना 
हे क्या हूं !] के पृरद ॥ 

-सुन स॒नि मोह होइ मन ताकें । ग्यान विराग हृदय नहिं जाके ॥ 


ब्रह्मचरज बत रत मतिधीरा । तम्ह॒हि कि करड-मनोभव पीरा ॥ 





री ' 
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हें मुनि! सुनिये, मोह तो उसके मनमे होता है, जिसके हृदयमें ज्ञान-वराग्य नही 
है। जाप तो ब्रह्मचर्यत्रतमें तत्पर और बड़े धीरुद्धि हैं। भला, कही आपको भी कामदेव 
सता सकता हैं ? ॥ १॥ हे 


नारद कहेउ सहित अभिमाना । कृपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 


करुनानिधि मन दीख विचारी । उर अंकुरेड गरब तरु भारी] शा 
नारदजीने अभिमानके साथ कहा--भगवन्‌ ! यह सव आपकी कृपा है। करुण।ः 

निधान भगवानने मनमें विचारकर देखा कि इनके मनमे गर्वंके भारी वृक्षका अद्भूर पैदा 

हो गया हैं ॥ २॥ है ट 

बेगि सो में डारिहड उखारी। पन हमार सेवक हितकारी ॥ 


मुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय करबि में सोई ॥ 
में उसे तुरंत ही उखाड फेकूृगा, क्योकि सेवकोका हित करना हमारा प्रण है। में 

अवश्य ही वह उपाय करूँगा, जिससे मुनिका कल्याण और मेरा खेल हो ॥ ३ ॥ 

तब नारद हरि पद सिर नाई। चले हृदय अहमिति अधिकाई ४ 

श्रीपति निज माया तब प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि केरी ४ 
तब नारदजी भगवानूक चरणोंमे सिर नवाकर चले | उनके हृदयमें अभिमान और 


भी वढ गया । तव लक्ष्मीपति भगवानूने अपनी मायाको प्रेरित किया । अब उसकी कठिन 
करनी सुनो ॥| ४ ॥ 


दो०-बिरचेड मग महूँ नगर तेहिं सत जोजन विस्तार । 
श्ीनिवासपुर तें अधिक रचना बिबिध. प्रकार ॥ १२८ ॥ 
उस ( हरिमाया ) ने रास्तेमे सौ योजन ( चार सौ कोस ) का एक नगर रचा। 


उस नगरकी भाँति-भाँतिकी रचनाएँ लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ विष्णुके नगर (.वैकृण्ठ ) से 
भी अधिक सुन्दर थी ॥ १२६ ॥ 


् पा 


चौ०-बसहिं नगर सुंदर नर नारी । जनु बहु मनसिज रति तनुधारी ।५ 
तेहिं पुर बसइ सीलनिधि राजा । अगनित हय गय सेन समाजा ॥ * 
उस नगरमे ऐसे सुन्दर नर-तारी बसते थे, मानो बहुत-से कामदेव और [ उसकी 
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स्त्री ] रति ही मनुष्य-शरीर धारण किये हुए हो। उस नगरमें शीलनिधि नामका राजा 


रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोडे, हाथी और सेनाके समूह ( टुकडियाँ )थे॥१॥ 
सत सुरेस सम बिभव बिलासा । रूप तेज बल नीति निवासा ॥ 
विस्वमोहनी तासु कुमारी । श्री बिमोह जिसु रूपु निहारी ॥ 


कं उसका वैभव और विलास सौ इन्द्रोके समान था। वह रूप, तेज, बल और नीतिका 


बरीन 


घर था। उसके विश्वमोहिनी नामकी एक [ ऐसी रूपवती ] कन्या थी, जिसके रूपको 
देखकर लक्ष्मीजी भी मोहित हो जाये ॥ २ ॥ 


सोइ हरिमाया सब गुन खानी । सोमा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करइ स्वयंवर सो रूपबाला। आए तहँ अगनित महिपाला ॥ 


वह सब गुणोकी खान भगवान्‌की माया ही थी। उसकी शोभाका वर्णन कंसे किया 
जा सकता है। वह राजकुमारी स्वववर करना चाहती थी, इससे वहाँ अगणित राजा 
जाये हुए थे॥ ३ ॥ 


मुनि कोतुकी नगर तेहिं गयऊ । पुरवासिन्ह सब पूछत भयऊ ॥ 


0-4 [4 [० किक 
नि सब चरित भूपगृह आए । करि पूजा जप झुनि बेठाए॥ 
खिलवाडी मुनि नारदजी उस नगरमें गये और नगरवासियोसे उन्होने सब हाल 
पूछा। सव समाचार सुनकर वे राजाक महलमे आये। राजाने पूजा करके मुनिको [ आसन- 
पर ] वेठाया ॥ ४ ॥ 


दो०-आनि देखाई नारद॒हे भूषति राजकुमारि। 
कहहु नाथ गुन दोष सब एहि के हृदय बिचारि ॥१३० ॥ 


[ फिर ] राजाने राजकुमारीको लाकर नारदजीको दिखलाया गा और पूछा 
कि---] हे नाथ ! आप अपने हृदयमे विचारकर इसके सब गुण-दोष कहिये ॥ १३० ॥ 


चौ०-देखि रूप सुनि बिरति बिसारी । बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥ 

लच्छन तासु बिलोकि भुलाने । हृदय हरष नहिं प्रगट बखाने ॥ 

उसके रूपको देखकर मुनि वैराग्य भूल गये और बडी देरतक उसकी ओर देखते 

ही रह गये। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने-आपको भी भूल गये आर हृदयम हषित हुए, 
पर प्रकटरूपमें उन लक्षणोकों नही कहा ॥ १ ॥ 
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की के के के के उ के सर कक कब कक कि 46 शएकी कक एक नकी की ह 7 शैनीीाकी कम एकी यही कक बीबी बी आई कमी आी शी शीजी जी ली शी शीश ई 
जो एहि बरइ अमर सोइ होई। समरभूमि तेहि जीत न कोई॥ 


सेवहिं सकल चराचर ताही। बरइ सीलनिधि कन्या जाही ॥ 
[ लक्षणोकों सोचकर वे मनमे कहने लगे कि | जो इसे ब्याहेगा, वह अमर हो 
जायेग। और रणभमिमे कोई उसे जीत न सकेगा । यह शीलनिधिकी कन्या जिसको वरेगी, 


दर 


सब चर-अचर जीव उसकी सेवा करेगे ॥ २ ७ ( ४ 
लच्छन सब॒बिचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूष सन भाषे ४ 


सुता सुलच्छन कहि ऋूप पाहीं। नारद चले सोच मन माहीं॥ 


सब लक्षणोको विचारकर मुनिने अपने हृदयमे रख लिया और राजासे कुछ अपनी 
ओरसे बनाकर कह दिये। राजासे लडकीके सुलक्षण कहकर नारदजी चल दिये । पर उनके 
मनमें यह चिन्ता थी कि--- ॥ ३॥ 


करों जाइ सोइ जतन बिचारी । जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी ॥ 
जप तप कछ्लु न होइ तेहि काला। हे बिधि मिलइ कवन बिधि बाला॥ 
में जाकर सोच-विचारकर अब वही उपाय करूँ, जिससे यह कन्या मुझे , प् 2 ५ 
इस समय जप-तपसे तो कुछ हो नहीं सकता। हें विधाता ! मुझे यह कन्या किम (5 
मिलेगी ? ॥ ४ ॥ कि 
दो०-एहि अवसर चाहिआ परम सोभा रूप बिसाल। 
जो बिलोकि रीके कुअरि तब मेले जयमाल ॥ १३१ ॥ 


इस समय तो बडी भारी शोभा और विशाल (सुन्दर) रूप चाहिये, जिसे देखकर 
राजकुमारी मुझपर रीध्ष जाय और तब जयमाल | मेरे गलेमे ] डाल दे ॥ १३१ ॥ 


चौ०-हरि सन मार्गों सुंदरताई । होइहि जात गहरू अति भाई ॥ 
मोरें हित हरि सम नहिं कोऊ । एहि अवसर सहाय सोइ होऊ॥ 


[ एक काम करूँ कि ] भगवानसे सुन्दरता माँगूं, पर भाई ! उनके पास जानेमे 
तो बहुत देर हो जायगी । कितु श्रीहरिके समान मेरा हितू भी कोई नही है, इसलिये इस 
समय वे ही मेरे सहायक हो ॥ १॥ 


बहु बिधि बिनय कीन्हि तेहि काला। भगदेड प्रभु कौतुकी कृपाला ३" 
भ्रभु बिलोकि सुनि नयन जुड़ाने। होइहि काजु हिएँ हरषाने ॥ 
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उस समय नारदजीने भगवान्‌की बहुत प्रकारसे विनती की । तब लीलामय हृपालु 
प्रभु [ वही ] प्रकट हो गये। स्वामीको देखकर नारदजीके नेत्र शीतल हो गये और घे 
मनमें बडे ही हपित हुए कि अब टो काम बन ही जायगा ॥ २॥ 


अति आरति कहि कथा सुनाईं। करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 
-आपन रुप देहु प्रभु मोही। आन भाँति नहिं पावों ओही ॥ 


नारदजीने बहुत आते ( दीन ) होकर सब कथा कह सुनायी [ और प्रार्थना की 


कि | कृपा कीजिये और कंपा करके मेरे सहायक वनिये । हे प्रभो | आप अपना रूप मुझको 
दीजिये और किसी प्रकार में उस ( राजकन्या ) को नही पा सकता ॥ ३॥ 


जेहि बिधि नाथ होइ हित मोरा । करहु सो बेगि दास में तोरा ॥ 
निज माया बल देखि बिसाला | हिये हंसि बोले दीनदयाला ॥ 
हे नाथ ! जिस तरह मेरा हित हो, आप वही शीघ्र कीजिये। में आपका दास हूँ। 
अपनी मायाका विशाल वल देख दीनदयालु भगवान्‌ मन-ही-मन हँसकर बोले---0॥ ४ ॥ 
दो०-जेहि विधि होइहि परम हित दारद सुनह तुम्हार । 
सोइ हम करब न आन कछु बचन न झूषा हमार ॥१३२॥ 
हें नारदजी ! सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, हम वही करेंगे, दूसरा 
कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता ॥ १३२ ॥ 
चौ०-कुपथ माग रुज ब्याकुल रोगी । बेद न देइ सुनह सुनि जोगी ॥ 
एहि विधि हित तुम्हार में ठयऊ। कहि अस अंतरहित प्रभु मयऊ॥ 
हें योगी मुनि ! सुनिये, रोगसे व्याकुल रोगी कुपथ्य माँगे तो वेच्य उसे नही देता, इसी 
प्रकार मैने भी तुम्हारा हित करनेकी ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ॥१॥ 
माया विवस भए सुनि मूढ़ा। रुसखुझी नहिं हरि गिरा निगृूढ़ा ॥ 


गवने तुरत तहाँ रिपिराई । जहाँ स्वयंबर भूमि बनाई॥ 

, [ भगवान्‌की ] मायाके वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ हो गये कि वे भगवान्‌की 
अगूढ ( स्पष्ट ) वाणीको भी द समझ सके। ऋषिराज नारदजी तुरंत वहाँ गये जहाँ 
स्वयंवरकी भूमि बनायी गयी थी ॥ २ ॥ 


कक गरा० स०--११ 





१४६ रामचरितमानस २2 









मुनि सन हरघ रूप अति मोरें। मोहि तजि आनहि बरिषहि 5५ भे 

राजालोग खूब सज-धजकर समाजसहित अपने-अपने आसनपर वेठे थे। मु हो 
( नारद ) मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुन्दर हैं, मुझे छोड़ तन 
भूलकर भी दूसरेको न वरेंगी ॥ ३ ॥ । 
मुनि हित कारन कृपानिधाना। दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ४ 


सो चरिःछ लखि काहूँ न॒पावा । नारद जानि सबहिं सिर नावा ॥ 

कृपानिधान भगवानूने सुनिर्के कल्याणके लिये उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि 
जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित कोई भी न जान सका । सबने उन्हें नारद 
ही जानकर प्रणाम किया ॥ ४ ॥। 


दो०-रहे तहाँ दुइ रुद्र गन ते जानहिं सब भेउ । 
बिप्रबेष देखत फिरहिं परम कोतुकी तेड ॥ १३३ ॥ 


वहाँ दो शिवजीके गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मणका वेष बनाकर, 
सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बडे मौजी थे॥ १३३ ॥ 


चौ०-जेहिं समाज बेंठे सुनि जाई । हृदय रूप अहमिति अधिकाई ॥* 
तह बेंठे महेस गन दोऊ । बिप्रबेष गति लखइ न कोऊ ॥ 
नारदजी अपने हृदयमे रूपका बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज (पंक्ति ) में 
जाकर बेठे थे, ये शिवजीके दोनो गण भी वही बैठ गये । ब्राह्मणके वेषमे होनेके कारण 
उनकी इस चालकों कोई न जान सका ॥ १॥ 


करहिं कूटि नारद॒हि सुनाई। नीकि दीन्हि हरि सुंदरताई ॥ 
रीझिहि राजकुआरि छबि देखी । इन्हहि बरिहि हरि जानि बिसेषी॥ 
वें नारदजीको सुना-सुनाकर, व्यद्भथ वचन कहते थे--भगवानने इनको अच्छी 


'सुन्दरता' दी है। इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीक्ष ही जायगी और 'हरि/ ( वानर 
जानकर इन्हींको खास तौरसे वरेगी ॥ २ ॥ हरि ( / 


सुनिष्टि मोह सन हाथ पराएँ। हँसहिं संभु गन अति सचु पाएँ।॥ . 
जद॒पि सुनहिं सुनि अटपटे बानी। सम्ुुक्ति न परइ बुद्धि भ्रम सानी ॥ 


शा 
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नारदमुनिको मोह हो रहा था, क्योकि उनका मन दूसरेके हाथ ( मायाके वश ) 
में था। शिवजीके गण बहुत प्रसन्न होकर हँस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बाते 
सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रममें सनी हुईं होनेके कारण वे बाते उनकी समझमें नही आती थी 
( उनकी बातोको वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे ) ॥ ३ ॥ 


काहँ न लखा सो चरित बिसेषा | सो सरूप नपकन्याँ देखा ॥ 


 मकट बदन भयंकर देही । देखत हृदयेँ क्रोध भा तेही॥ 


इस विशेष चरित्रको और किसीने नही जाना, केवल राजकत्याने [ चारदजीका ] 
वह रूप देखा। उनका बंदरका-सा मुँह और भयकर शरीर देखते ही कन्याके हृदयमे क्रोध 
उत्पन्न हो गया ॥ ४॥। 
दो०-सखी संग ले कुअरि तब चलि जनु राजमराल । 


देखत फिरदइ महीप सब कर सरोज जयमाल ॥ १३४ ॥ 
तब राजकुमारी सखियोको साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चल रही है। 
वह अपने कमल-जैसे हाथोमे जयमाला लिये सब राजाओको देखती हुई घूमने लगी ॥१३४॥ 


चो०-जेहि दिसि बेठे नारद फूली। सोदिसितेहिं नविलोकी भूली ॥ 
पुनिपुनिमुनिउकसहिं अकुलाहीं। देखिद्सा हर गन छुसुकाहीं ॥ 


जिस ओर नारदजी [ रूपके गवंमे | फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी 
नही ताका । नारद मुनि बार-बार उचकते और छटपटाते हे । उनकी दशा देखकर शिवजीके 
गण मुसकरातें है ॥ १॥ 


धरि नपतनु तहँ गयउ कृपाला। कुआरिे हरषि मेलेड जयमाला॥ 


दुलहिनि ले गे लच्छिनिवासा। वुपसमाज सब भयउ निरासा ॥ 
कृपालु भगवान्‌ भी राजाका शरीर धारणकर वहाँ जा पहुँचे । राजकुमारीने हषित 
होकर उनके गलेमें जयमाला डाल दी। लक्ष्मीनिवास भगवान्‌ दुलहिनको ले गये । सारी 
राजमण्डली निराश हो गयी ॥ २ ॥| कर 
मुनि अति बिकल मोहँ मति नाठी । मनि गिरि गई छूटि जनु गण ॥ 
तब हर गन बोले सझुसुकाई। निज खुख सुकुर बिलोकहु जाई ॥ 
मोहके कारण मुनिकी बुद्धि मष्ठ हो गयी थी, इससे वे [ राजकुमारीको गयी देख ] 
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#+ २ सस सीसी सच सस्ती सी सी सीसी सीसी सीसी सी सच सजा 
बहुत' ही विकल हो गये। मानो गाँठसे छूटकर मणि गिर गयी हो। तब शिवजीके गणोने 
मुसकराकर कहा--जाकर दर्पणमे अपना मुँह तो देखिये ! ॥ ३ ॥ 


अस कहि दोउ भागे भय भारी । बदन दीख मुनि बारि निहारी ॥ 
बेषु बिलोकि क्रोध अति बाढ़ा। तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढा॥ 


ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे । मुनिने जलमें झाँककर अपना 
मुँह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ गया । उन्होने शिवजीके उन गणोंको 
अत्यन्त कठोर शाप दिया--। ४ ॥ 


दो०-होहु निसाचर जाद तुम्ह कपटी पापी दोड। 


हँसेह हमहि सो लेहु फल बहुरि हसेहु सुनि कोड ॥ १३६५ 0 
तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ । तुमने हमारी हँसी की, 

उसका फल चकक्‍्खो | अब फिर किसी मुनिकी हँसी करना ॥ १३५॥ 
चौ०-पुनि जल दीख रूप निज पावा। तद॒पि हृदय संतोष न आवा ॥ 


फरकत अधर कोप मन माहीं । सपदि चले कमलापति पाहीं गे 
मुनिने फिर जलमें देखा, तो उन्हें अपना ( असली ) रूप प्राप्त हो गया, तबे 


भी उन्हें संतोष नही हुआ। उनके ओंठ फड़क रहे थे और मनमें क्रोध [ भरा ] था; तुरंत 
ही वे भगवान्‌ कमलापतिके पास चले ॥ १ ॥ 


देहडें श्राप कि मरिह जाई। जगत मोरि उपहास कराई ॥ 
बीचहिं पंथ मिले दनुजारी। संग रमा सोइ राजकुमारी ॥ 


[ मनमें सोचते जाते थे---] जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूँगा । उन्होने 
जगतूमे मेरी हँसी करायी । देत्योंके शत्रु भगवान्‌ हरि उन्हें बीच रास्तेमे ही मिल गये । 
साथरमे लक्ष्मीजी और वही राजकूमारी थी ॥ २॥ 


बोले मधुर बचन सुरसाईं। मुनि कहेँ चले बिकल की नाईं ॥ 


सुनत बचन उपजा अति क्रोघा । माया बस न रहा मन बोधा 0 


देवताओंके स्वामी भगवानूने मीठी वाणीमें कहा--हे मुनि ! व्याकुलकी तरह 


कहाँ चले ? ये शब्द सुनते ही नारदकों बड़ा क्रोध आया । मायाके वशीभत होनेके कारण 
मनमें चेत नहीं रहा ॥ ३ ॥ 
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पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरें इरिषा कपट बिसेषी ॥ 
मथत सिंधु रुद्रहि बोरायहु। सुरन्ह प्रेरि बिष पान करायहु॥ 


_ [ मुतिने कहा---] तुम दूसरोकी सम्पदा नही देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट 
बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिवजीको बावला बना दिया और देवताओको श्रेरित 
_ करके उन्हे विषपान कराया ॥ ४ ॥ 


'दोौ०-असुर सुरा बिष संकरहि आपु रमा मनि चारु। 


स्वारथ साधक कुटिल तुम्ह सदा कपट ब्यवहारु॥ १३२६ ॥ 
असुरोको मदिरा और शिवजीको विष देकर तुमने स्वय लक्ष्मी और सुन्दर [ कौस्तुभ ] 
मणि ले ली। तुम बडे धोखेवाज और मतलबी हो । सदा कपटका व्यवहार करते हो ॥१३६॥ 


चौ०-परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भावद्ट मनहि करहु तुम्ह सोई॥ 


भलेहि मंद मंदेहि मल करहू । बिसमय हरष न हिये कछु धरहू ॥ 

तुम परम स्वतन्त्र हो, सिरपर तो कोई है नही, इससे जब जो मनको भाता है, 

[ स्वच्छन्दतासे | वही करते हो । भलेको बुरा और बुरेको भला कर देते हो । हृदयमे 
॥ हर्ष -विषाद कुछ भी नही लाते ॥ १॥ 


डहकि डहकि परिचेहु सब काहू । अति असंक मन सदा उछाहू ॥ 
करम सुभासुभ तुम्हहि न वाधा। अब लगि तुम्हहि न काहूँ साधा ॥ 
सबको ठग-ठगकर परक गये हो और अत्यन्त निडर हो गये हो, इसीसे [ ठगनेके 


काममें 828, सदा उत्साह रहता है। शुभ-अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अबतक 
तुमको किसीने ठीक नहीं किया था ॥ २॥ 


भले भवन अब बायन दीन्हा। पावहुगे फल आपन कौन्हा॥ 
बंचेहु मोहि जबनि धरि देहा। सोइ तनु घरहु श्राप मम एहा॥ 
अबकी तुमने अच्छे घर बैना दिया है ( मेरे-जैसे जबर्दस्त आदमीसे छेडखानी की 


है) । अत अपने कियेका फल अवश्य पाओगे। जिस शरीरकों धारण करके तुमने मुझे 
ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप हूँ ॥ ३ ॥ 


कपि आकृति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहर्हिं कौस सहाय तुम्हारी ॥ 
मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी । नारि बिरहँ तुम्ह होब ढुखारी ॥ 


ख 
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तुमनें हमारा रूप बंदरका-सा वना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता 
करेंगे। [ में जिस स्त्रीकों चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर ] तुमने मेरा बड़ा 
अहित किया है, इससे तुम भी स्त्रीके वियोगमें दुखी होगे ॥ ४ ॥। 


दो०-आप सीस धरि हरपि हियेँ प्रभु बहु बिनती कीन्हि। 


निज माया के प्रवलता करषि कृपानिधि लीन्हि ॥ १३७४ , 
शापको सिरपर चढ़ाकर, हृदयमें हित होते हुए प्रभुने नारदजीसे बहुत विनती 
की और कृपानिधान भगवानूनें अपनी मायाकी प्रवलता खीच ली ॥| १३७ ॥ 
चो०-जब हरि माया दूरि निवारी । नहिंतहँ रमा न राजकुमारी 0 


तबमुनिअति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति हरना 0 


जव भगवानूनें अपनी मायाकों हटा लिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गयी न 
राजकुमारी ही। तब मुनिने अत्यन्त भयभीत होकर श्रीहरिकें चरण पकड़ लिये और 
कहा--हें शरणागतके दुखोको हरनेवाले ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ १॥ 


सपा होड मस श्राप कृपाला। सम इच्छा कह दीनदयाला ॥ 


में दुर्बंबन कहे बहुतेरे । कह झुनि पाप मिटिहिं किमि मेरे ॥ 
हैं कपालु ! मेरा शाप मिथ्या हो जाय । तब दीनोंपर दया करनेवाले भगवान- 
नें कहा कि यह सव मेरी ही इच्छा [ से हुआ ] है। मुनिनें कहा--मेनें आपको अनेक 
खोटे वचन कहे है । मेरे पाप कसे मिटेंगे ॥| २ ॥ 
जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहि हृदय तुरत बिश्रामा 0 
कोउ नहिं सिव समान भ्रिय मोरें। असि परतीति तजहु जनि भोरें ॥ 
[भगवानूने कहा-] जाकर शंकरजीके शतनामका जप करो, इससे हृदयमे तुरंत शान्ति 
होगी। शिवजीके समान मुझे कोई प्रिय नही है । इस विश्वासको भूलकर भी न छोड़ना ॥ शा। 
जेहि पर कृपा न करहिं पुरारी । सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 


अस उर धरि महि बिचरहु जाई । अब न तुम्हहि माया निअराई ॥ - 
हें मुनि ! पुरारि (शिवजी) जिसपर कृपा नही करते, वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदयमे 
ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वीपर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं जावेगी ॥४॥ 
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दोौ०-बहुबिधि सुनिहि प्रवोधि प्रभु तब भए अंतरधान । 
सत्यलोक नारद चले करत राम शुन गान ॥ १४८॥ 


बहुत प्रकारसे मुनिको समझा-बुझाकर (ढाढस देकर) तब प्रभु अन्तर्धान हो गये और 
नारदजी श्रीरामचन्द्रजीक गुणोका गान करते हुए सत्यलोक (ब्रह्मलोक) को चले ॥१३८५॥ 
'बौ०-हरगन मुनिहि जातपथदेखी । बिगतमोह मन हरष बिसेषी 0 


अति सभीत नारद पहिं आए । गहि पद आरत बचन सुनाए ॥ 

शिवजीक गणोने जब मुनिको मोहरहित और मनमे बहुत प्रसन्न होकर मार्गमे 

जाते हुए देखा, तब वें अत्यन्त भयभीत' होकर नारदजीके पास आये और उनके चरण 
पकडकर दीन वचन बोलें---॥ १॥ 

हर गन हम न बिप्र सुनिराया । बड़ अपराध कीन्ह फल पाया ॥ 


श्राप अनुग्रह करहु कृपाला । बोले नारद दीनदयाला ॥ 


हे मुनिराज ! हम ब्राह्मण नही हे, शिवजीक गण हे ] हमने बडा अपराध किया, 
जिसका फल हमने पा लिया । है कृपालु ! अब शाप दूर करनेकी कृपा कीजिये । दीनोपर 
दया करनेवाले नारदजीने कहा---॥। २ ॥ 


निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ । बैमव बिपुल तेज बल होऊ ॥ 


भुजबलबिस्वजितब तुम्हजहिआ। धरिहहिं बिष्नु मनुज तनु तहिआ ॥ 


तुम दोनो जाकर राक्षस होओ, तुम्हे महान्‌ ऐश्वर्य, तेज और बलकी प्राप्ति हो । 
तुम अपनी भुजाओके बलसे जब सारे विश्वको जीत लोगे, तब भगवान्‌ विष्णु मनुष्यका 
शरीर धारण करेगे ॥ ३ ॥ 


समर मरन हरि हाथ तुम्हारा | होइहहु सुकुत न पुनि संसारा ॥ 


चले जुगल सुनि पद सिर नाई। भए निसाचर कालहि पाई ॥ 


युद्धमें श्रीहरिके हाथसे तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर 
संसारमें जन्म नही लोगे । वे दोनो मूनिके चरणोमें सिर नवाकर चलें और समय पाकर 
राक्षस हुए॥ ४ ॥ 


दो०-एक कलप एहि हेतु प्रभु लीन्ह मनुज अवतार | 
सुर रंजन सज्जन सुखद हरि मंजन भुवि भार ॥ १३४ ॥ 
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बीजीजीसफीीपीजीजीजीनीसीनीपीजीनीजीजीडीसीपीनीयीनीनीजीनीनीफीनीनीनी-ीीनीजीजीीसी नर: नीफीनीजीनीजीरीजअी-जीजीजीआीजी 
देवताओंकों क ३ $0.) अज्जसोकों ७ सख दन ताल पथ्दीका भार हरण 
देवताओंको प्रसन्न करनेवाले, सज्जनोंको सुख दनंवाले और पृथ्वीका भार ह 
करनेठले भयवानने एक कल्पमें इसी कारण मनुप्यका अवतार लिया था॥ १३६॥। 


चौ०-एहि विधि जनम करम हरे केरे । सुंदर सुखद बिचित्र घनेरे 0 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहीं । चार चरित नानाबिधि करहीं ॥ 


इस प्रकार भगवानके अनेकों सुन्दर, सुबदायक और बलौंकिक जन्म और कम 
हूँ प्रत्येक्ष कल्पर्में जब-जब भगवान्‌ अवतार लेते हैँ और नाना प्रकारकी सुन्दर लीलाएँ 
करते हैं: ॥ १॥॥ 
तब तव कथा मुनीसन्ह गाई । परम पुनीत अवध बनाई ॥ 
विविध प्रसंग अनूप बखाने । करहिं न सुनि आचरजु सयाने ॥ 


हा ँआक 


 असलथनअ४०--+>न०. हकरपमगाममक रा. मसताशइरानलत 28० य कक परम धांदद्र काव्यरचना कुल ेप-+ + मकर: «०९ए- मिल पी... उनकी दघथा5 आक्ा ००:54 शान फिया 
सत्नतब सुताश्वरन पर वन काब्यनचना करके उनका कृधाआंक्रा गाव कये 


है और भाँति-भाँतिके अनुपम प्रसद्धोका वर्णव किया है; जिनको सुनकर समझदार 

( विवेकी ) लोग आज्चये नहीं करते ॥ २ ॥। 

हरि अनंत हरिकथा अनं हहि झनहिं वहविि | 

है ते हारकथा अनता। कहांह जुद्ाह वहाबाध सब सता 
+ कि 


रामचंद्र के चरित सुहाएं। कछूए कोटे लगे जाहिं न गाए ४ 


दरीजरि 2० उनका कोई पार नहीं सकता कक हे पे 
श्रीहरि बनन्त है ( उनका कोई पार नहीं प्रा सकृता ) और उनकी कथा भी 





चर 


अनन्त हैं; सठ सतलाग उसे बहुत प्रकारसे कहते-सुनते है । श्रीरामचच्धजीके सुन्दर चरित्र 
दिस क्ल्पोमे 4 गाये ५ नदी नया सकते हा 
कृराड़ कल्पाम भा चाय वहा जा सकता ॥ ३ ॥ 


यह श्रसंग में कहा भवानी। हरिसायाँ मोहहिं सुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु कातुकी अनत हितकारी । सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥ 


शिवजी ज्र च्ज्ले ज्छ स् >> पादंत का 5 उतलानेके जे लिये 
कि ज्ञान [ शित्रजा कहते हैँ (क | हैं पाती £ मेने यह उतलानेके लिये इस प्रसद्धको कहा 
के ज्ञानी मनि भी भगवानव्त मायासे मोहित हो जाते हे अलकी तल 
न पति भा सधवातुका सायास माहत [हा जात ह | प्रभु॒कौतुकी ( लींल ) 


वह २ तू कप ०० आं०> अल जो 


॥| +/ 


दान झा पार है ३ ना द्विनि करनवाले 7>प हलक. सवा बपस्जेसोे २ बह्त 4 
का कक | हिंए करन॑वाल हूं। दे संवा करनेसे बहुत सुलभ और सब दु.खोंके 
सनेबले है ॥ ४ ॥॥। * 


नो०-सुर नर झुनि कोड नाहिं जेहि न मोह माया प्रबल । 
अस बिचारें मन साहिं भजिअ महामाया पतिहे ॥१४०॥ 


देवता, ननृष्य कौर मुनियोर्मे एंसा कोई नहीं है जिसने भगवानकी महान्‌ वलवती- 


ॉं 
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माया मोहित न कर दे। मनमे ऐसा विचारकर उस महामायाके स्वामी ( प्रेरक ) श्री- 
भगवान्‌का भजन करना चाहिये ॥ १४० ॥ 
चौ०--अपर हेतु सुनु सेलकुमारी । कहऊँ बिचित्र कथा बिस्तारी ॥ 
जेहि कारन अज अगुन अरूपा । ब्रह्म भयठ कोसलपुर भूपा ॥ 
हे गिरिराजकुमारी | अब भगवानूक अवतारका वह दूसरा कारण सुनो--में उसकी 
विचित्र कथा विस्तार करके कहता हँ--जिस' कारणसे जन्मरहित, निर्गुण और रूप-रहित 
( अव्यक्त सच्चिदानन्दघन ) ब्रह्म अयोध्यापुरीर्क राजा हुए।॥ १॥ 
जो प्रभु बिपिन फिरत तुम्ह देखा। बंधु समेत धररें झुनिबेषा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सती सरीर रहिहु बोरानी ॥ 
जिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको तुमने भाई लक्ष्मणजीके साथ मुनियोका-सा वेप धारण 
किये वनमें फिरते देखा था, और हे भवानी ! जिनके चरित्र देखकर, सतीके शरीरमे तुम 
ऐसी वावली हो गयी थी कि---.]। २ ॥ 
अजहूँ न छाया मिटति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्रम रुज हारी ॥ 
/ लीला कीन्हि जो तेहिं अवतारा । सो सब कहिहउ मति अनुसारा ॥ 
अब भी तुम्हारे उस वावलेपनकी छाया नही मिटती, उन्हीके भ्रमरूपी रोग हरण 
करनेवाले चरित्र सुनो । उस अवतारमे भगवानूने जो-जो लीला की, वह सब में अपनी 
बुद्धिके अनुसार तुम्हे कहूँगा ॥ ३ ॥ 
भरद्यज सुनि संकर बानी । सकुचि सभप्रेम उमा झुसुकानी ॥ 
लगे बहुरि बरने दृषकेतू। सो अवतार भयउ जेहि हेतू ॥ 
[ याज्ञवल्क्यजीने कहा--] हें भरद्वाज ! शकरजीके वचन सुनकर पार्वतीजी 
सकूचाकर प्रेमसहित मुसकरायी | फिर वृषकंतु शिवजी जिस कारणसे भगवान्‌का वह 
अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे ॥ ४॥ 
दो०-सो में तुम्ह सन कहऊँ सबु सुनु सुनीस मन लाइ । 
राम कथा कलि मल हरनि मंगल करनि सुहाइ ॥ १४१॥ 
हे मुनीश्वर भरद्वाज ! में वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो । श्रीरामचन्द्रजीकी 
कथा कलियुगके पापोको हरनेवाली, कल्याण करनेवाली और बडी सुन्दर हैँ ॥ १४१ ॥ 
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चौ०-स्वायंभू मनु अरु सतरूपा । जिन्ह तें भे नरस्ृष्टि अनूपा ॥ 

दँपति धरम आचरन नीका। अजहूँगाव श्रुति जिन्‍्ह के लीका ऐ 

स्वायम्भ्व मनु और [ उनकी पत्नी |] शतरूपा, जिनसे मनुष्योकी यह अनुपम 

सृष्टि हुईं, इन दोनों पति-पत्नीके धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी बेद जिनकी 
मर्यादाका गान करते हैं ॥ १ ॥ 

नप उत्तानपाद सुत तासू। धुब हरिभगत भयउ सुत जासू 0 


लघु सुत नाम श्रियत्रत ताही । बेद पुरान प्संसहिं जाही ॥ 


राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र [प्रसिद्ध हरिभक्त श्लुवजी हुए। उन 
(मनुजी) के छोटे लड़केका नाम प्रियन्नतः था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैँ॥ २॥ 


देवहति पुनि तासु कुमारी | जो घुनि कदम के प्रिय नारी ॥ 


आदिदेव प्रभु॒ दीनदयाला । जठर घरेड जेहिं कपिल कृपाला ॥ 
पुन. देवहुति उनकी कन्या थी, जो कर्देम मुनिकी प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिं- 
देव, दीनोपर दया करनेवाले समर्थ एवं कृपालु भगवान्‌ कपिलको गर्भमे धारण किया॥ ३॥ 
सांख्य सास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना। तत्त्व बिचार निपुन भगवाना ॥ 
तेहिं मनुराज कीन्ह बहू काला | प्रभु आयसु सब बिघधि प्रतिपाला ॥ 
तत्त्वोंका विचार करनेमे अत्यन्त निपुण जिन ( कपिल ) भगवान्‌ने सांख्यशास्त्रका 


प्रकटरूपमें वर्णन किया, उन ( स्वायम्भुव ) मनुजीने बहुत समयतक राज्य किया और 
सब प्रकारसे भगवान्‌की आज्ञा [ रूप शास्त्रोंकी मर्यादा] का पालन किया ॥ ४॥ 


सो०-होइ न बिपय बिराग सवन बसत सा चौथपन । 
हृदय बहुत दुख लाग जनम गयउ हरि मगति बिनु॥ १४२ ॥ 


घरमे रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयोंसे वैराग्य नही होता, [इस बातको सोचकर] 
उनके भनमे बड़ा दुख हुआ कि श्रीहरिको भक्ति बिना जन्म यो ही चला गया॥ १४२॥ 


चौ०-बरबस राज सुतहि तब दीन्हा। नारि समेत गवन बन कीन्हा ॥ 


तीरथ बर नेमिष बिख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता॥ 


तब मनृजीने अपने पुत्रकों जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्रीसहिंत वनको गमन 
हलक ईस्त [मन किया। 
अत्यन्त पवित्र ओर को सिद्धि देनेवाला तीथोंमें श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है॥ १॥ 
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बसहिं तहाँ मुनि सिद्ध समाजा । तहँ हियें हर॒षि चलेउ मनु राजा ॥ 
पंथ जात सोहहिं मतिधीरा। ग्यान मगति जनु धंरें सदीरा ॥ 
वहां 88 ओर सिद्धोकें समूह बसते हे। राजा हम हर्षित होकर 
वही चले। वे धीर बुद्धिवाले राजा-रानी मार्यंमे जाते हुए ऐसे संशोमित हो रहे थे, मानो 
पान और भक्ति ही शरीर धारण किये जा रहे हो ॥ २ ॥ 
पहुंचे जाइ धेनुमति तीरा। हरषि नहाने निर्मल नीरशा ॥ 
आए मिलन सिद्ध सुनि ग्यानी । धरम धघुरंघर नरपरिषि जानी 0 
[चलते-चलते] वे गोमतीक किनारे जा पहुँचे । हषित होकर उन्होने निर्मेल जलमे स्नान 
किया। उनको धर्मंधुरंधर राजषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आये।॥ ३॥ 


जहेँ जहँ तीरथ रहे सुहाए | मुनिन्‍्ह सकल सादर करवाए ॥ 


कृस सरीर सुनिपट परिधाना । सत समाज नित सुनहिं पुराना 0 
जहाँ-जहाँ सुन्दर तीर्थ थे, मुनियोंने आदरपूर्वक सभी तीथें उनको करा दिये। 
है उनका शरीर दुर्बल हो गया था, वे मुनियोके-से ( वल्कल ) वस्त्र धारण करते' थे और 
सतोके समाजमें नित्य पुराण सुनते थे, ॥ ४॥ 
दो०-हादस अच्छर मंत्र पुनि जप॒हिं सहित अनुराग । 


बासुदेव पद्‌ पंकरुह दंपति मन अति लाग॥ १४३ ७ 
और ह्वादशाक्षर मन्त्र ( ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय ) का प्रेमसहित जप करते 
थे। भगवान्‌ वासुदेवके चरणकमलोमें उन राजा-रानीका मन बहुत ही लग गया॥ १४३ ॥। 


चौ०-करहिं अहार साक फल कंदा। सुमिरहि अह्म सब्िदानंदा ॥ 
पुनि हरि हेतु करन तप लागे । बारि अधार मूल फल त्यागे ॥ 


वे साग, फल और कन्दका आहार करते थे और सच्चिदानन्द ब्रह्मका स्मरण 
करते थे। फिर वे श्रीहरिके लिये तप करने लगे और मूल-फलको त्यागकर केवल जलके 
आधारपर रहने लगे ॥ १॥ 


/उर अमिलाष निरंतर होई। देखिआ नयन परम भ्रभ्ु सोई ॥ 


' अगुन अखंड अनंत अनादी | जेहि चिंतहिं परमारथबादी ॥ 
हृदयमे निरन्तर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम [ कैसे | उन परम श्रभुको 
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आँखोंसे देखे, जो निर्गुण, अखण्ड, अनन्त और अनादि हे और परसार्थवादी (ब्रह्मज्ञानी, 
तत्त्ववेत्ता ) लोग जिनका चिन्तन किया करते ह ॥ २॥ 


नेति नेति जेहि बेद निरूपा । निजानंद निरुपाधि अनूपा ॥ 


संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस तें नाना ॥ 
जिन्हें वेद 'नेति-नेति' ( यह भी नहीं, यह भी नही ) कहकर निरूपण करते है । 


जो आनन्दस्वरूप, उपाधिरहित और अनुपम हे, एव जिनके अंशसे अनेकों शिव, ब्रह्मा और 
विष्णुभगवान्‌ प्रकट होते हे ॥ ३ ॥ 


ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीलातनु गहई ॥ 
'जौं यह बचन सत्य श्रुति भाषा । तो हमार पूजिहि अमिलाषा ॥ 


ऐसे [महान] प्रभु भी सेवकर्क वशमे हे और भक्तोंके लिये [दिव्य[] लीला-विग्नह धारण 
करते हे। यदि वेदोमे यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी ॥॥४॥ 


दो०-एहि बिधि बीते बरष षट सहस बारि आहार । 
संबत सप्त सहख पुनि रहे समीर अधार ॥ १४४ ॥ 


इस प्रकार जलका आहार [ करके तप] करते छ हजार वर्ष बीत गये । फिर 
सात हजार वर्ष वे वायुके आधारपर रहें ॥ १४४ ॥ | 


चो०-बरष सहस दस त्यागेठ सोऊ । ठाढ़े रहे एक पद दोऊ ॥ 


बिधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहुबारा ॥ 


दस हजार वर्षंतक उन्होने वायुका आधार भी छोड दिया। दोनो एक पैरसे खड़े रहे। 
उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी कई बार मनुजीके पास आये ॥ १॥ 


मागहु बर बहु भाँति लोभाए। परम धीर नहिं चलहिं चलाए ॥ 
अस्थिमात्र॒ होइ रहे सरीरा । तद॒पि मनाग मनहिं नहिं पीरा ॥ 


.. उन्होने इन्हें अनेक प्रकारसे ललचाया और कहा कि कुछ वर माँगो | पर ये परम 
हड्डियोंका [ राजा-रानी अपने तपसे किसीके | डिगाये नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर 
ही इडयोका ढीचामात्र रह गया था, फिर भी उनके मनमे जरा भी पीड़ा नही थी ॥ २ ॥ 


श्‌ः # # 
अंभ सरब्बग्य दास निज जानी । गति अनन्य तापस नप रानी ॥ 
साशु सागु बरू भे नभ बानी । परम गभीर कृपामत सानी 0 
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सर्वज्ञ प्रभुनें अनन्य गति (आश्रय) वाले तपस्वी राजा-रानीको “निज दास” जाना। 
तव परम गम्भीर और कृपारूपी अमृतसे सनी हुईं यह आकाशवाणी हुईं कि 'वर माँगो' ॥ शा 
सतक जिआवनि गिरा सुहाई | श्रवन रंध्र होइ उर जब आईं ॥ 
_हैष्ट पुष्ठ तन भए सुहाए। मानहु अवहिं भवन ते आए ॥ 
। मुर्देको भी जिला देनेवाली यह सुन्दर वाणी कानोक छेदोसे होकर जब हृदबमे आयी. 
तब राजा-रानीके शरीर ऐसे सुन्दर और ह॒ष्ट-पुष्ट हो गये मानो अभी घरसे आये हे ॥४॥ 
दो०-श्रवन सुधा सम बचन सुन पुलक अफुल्लित गात । 
बोले मनु करि दंडवत प्रेम न हृदय समात ॥ १४५॥ 
कानोमें अमृतके समान लगनेवालें वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और 
प्रफुल्लित हो गया। तब मनुजी दण्डवत्‌ करके वोलें, प्रेम हृदयमें समाता न था-१४४५॥। 
चौ०-सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू । विधि हरि हर बंदित पद रेनू ॥ 
सेवत सुलभ सकल सुख दायक । प्रनतपाल सचराचर नायक ॥ 
हें प्रभो ! सुनिये, आप सेवकोंके लिये कल्पवृक्ष और कामधेनु हे । आपकी चरण- 
रजकी ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी वन्दना करते हेँ। आप सेवा करनेमे सुलभ हे तथा 
सव सुखोंके देनेवाले हे। आप शरणाग्तके रक्षक और जड-चेतनके स्वामी हे ॥ १ ॥। 
जौं अनाथ हित हम पर नेहू । तो अ्रसन्‍न होइ यह बर देहू ॥ 
जो सरूप वस सिव मन माहीं । जेहि कारन मुनि जतन कराहीं ॥ 
हैं जनाथोका कल्याण करनेवाले ! यदि हमलोगोपर आपका स्नेह है, तो प्रसन्न 
होकर यह वर दीजिये कि आपका जो स्वरूप शिवजीके मनमें वसता है और जिस [की 
प्राप्ति] के लिये मुनिलोग यत्न करते है ॥ २ ॥। 
जो भुसंडि मन मानस हंसा। सगुनअगुनजेहि निगम प्रसंसा ॥ 
देखहिं हम सो रूप भरि लोचन । कृपा करहु प्रनतारति मोचन ॥ 
जो काकभुशुण्डिके मनरूपी मानसरोवरमें विहार करनंवाला हंस हूँ, सगुण आर 


निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करतें हे, हे शरणागतके ढु.ख मिटानेवाले प्रो * ऐसी 
कृपा कीजिये कि हम उसी रूपको नेत्र भरकर दंखे ॥ ३ ॥। 
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दंपति बचन परम प्रिय लागे। खदुल बिनीत प्रेम रस पागे ॥ 


भगत बछल प्रश्नु कृपानिधाना | बिश्ववास प्रगटे भगवाना ॥ 

राजा-रानीके कोमल, विनययूक्त और प्रेमरसमें पे हुए वचन भगवान्‌कों बहुत 
ही प्रिय लगे। भक्तवत्सल, कृपानिधान, सम्पूर्ण विश्वके निवासस्थान ( या समस्त विश्वमे 
व्यापक ), सर्वेसमर्थ भगवान्‌ प्रकट हो गये ॥ ४॥ | 


दो०-नील सरोहह नील मनि नील नीरधर स्थाम । 


लाजहिं तन सोमा निरखि कोटि कोटि सत काम ॥ १४६ ॥ 
भगवान्‌के नीले कमल, नीलमणि और नीले ( जलयूक्त ) मेघके समान [ कोमल, 
प्रकाशभय और सरस ] श्यामवर्ण [ चिन्मय ] शरीरकी शोभा देखकर करोडों कामदेव 
भी लजा जाते हे ॥ १४६ ॥ 


चौ०-सरद मयंक बदन छबि सींवा। चार कपोल चिबुक दर भीवा ॥ 


अधर अरुन रद सुंदर नासा । बिधु कर निकर बिनिंदक हासा 0 

_उनका मुख शरद्‌ [ पूर्णिमा | के चन्द्रमाके समान छबिकी सीमास्वरूप था। 
गाल और ठोडी बहुत सुन्दर थे, गला शंख समान ( त्रिरेखायूक्त , चढ़ाव-उतारवाला | 
था। लाल होठ, दाँत और नाक ( अत्यन्त ) सुन्दर थे। हँसी चन्द्रमाकी किरणावलीको 
नीचा दिखानेवाली थी ॥ १॥ 


नव अंबुज अंबक छबि नीकी । चितवनि ललित भावँती जी की ॥ 


ऋकुटि मनोज चाप छबि हारी । तिलक ललाट पटल दुतिकारी ॥ 

नेत्रोंकी छबि नये [ खिले हुए | कमलके समान बड़ी सुन्दर थी । मनोहर चितवन 
जीको बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहे कामदेवके धनुषकी शोभाको हरनेवाली थी । 
ललाटपटलपर प्रकाशमय तिलक था ॥ २॥ 


कुडल मकर मुकुट सिर भ्राजा | कुटिल केस जनु मघुप समाजा ॥ 


उर श्रीबत्स रुचिर बनमाला। पदिक हार भूषन मनिजाला॥ 

__ कानोंमे मकराकृत ( मछलीके आकार॒के ) कुण्डल और सिरपर मुकुट सुशोभित 
था। टंढे ( घुंधराले ) काले बाल ऐसे सघन थे, मानो भौरोंके झुड हों । हृदयपर श्रीवत्स, . 
सुन्दर वनमाला, रत्नजटित हार और मणियोके आभूषण सुशोभित थे ॥ ३ ॥ 
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केहरि कंधर चार जनेऊ। बाहु बिभूषन सुंदर तेऊ ॥ 


करि कर सरिस सुभग भ्ुजदंडा । कंटि निषंग कर सर कोद॑ंडा ॥ 
सिंहकी-सी गर्दन थी, सुन्दर जनेऊ था। भुजाओमे जो गहने थे, वे भी सुन्दर थे। 
हाथीकी सूंड़के. समान ( उतार-चढाववाले ) सुन्दर भुजदण्ड थे। कमरमे तरकस और 
हाथमें वाण और धनुष [ शोभा पा रहे ] थे॥ ४॥ 
दो०-तड़ित बिनिंदक पीत पट उद॒र रेख बर तीनि। 


नामि मनोहर लेति जनु जघुल भर्वेर छबि छीनि ॥ १४७ ॥ 
[ स्वर्ण-वर्णेका प्रकाशमय ] पीताम्बर विजलीको लजानेवाला था | पेटपर सुन्दर 
तीन रेखाएँ ( त्रिवली ) थी । नाभि ऐसी मनोहर थी, मानो यमुनाजीके भँवरोकी 
छवबिको छीने लेती हो ॥॥ १४७ ॥ 
चौ०-पद राजीव वरनि नहिं जाहीं। छुनि मन मधुपबसहिं जेन्ह माहीं ॥ 
बाम भाग सोमति अनुकूला। आदिसक्ति छबिनिधि जगमूला॥ 
जिनमे मुनियोके मनरूपी भौंरे बसते हे, भगरवान्‌के उन चरणकमलोका तो वर्णन 
ग्रे नही किया जा सकता । भगवान्‌के वाये भागमे सदा अनुकूल रहनेवाली शोभाकी राशि, 
जगत्‌की मूलकारणरूपा आदिशक्ति श्रीजानकीजी सुशोभित है ॥ १ ॥ 
जासु अंस उपजहिं शुनखानी | अगनित लच्छि उमा बह्मानी ॥ 
सकुटि बिलास जासु जग होई। राम बाम दिसि सीता सोई ॥ 
जिनके अंशसे गुणोकी खान अगणित लक्ष्मी, पाती और ब्रह्माणी ( तरिदेवोंकी 
शक्तियाँ) उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौहके इशारेसे ही जगत्‌की रचना हो जाती हैं, 
वही [भगवान्‌की स्वरूपाशक्ति[ श्रीसीताजी श्रीरामचन्द्रजीके वायी ओर स्थित है ॥ २ ॥ 
छब्िससुद्र हरि रूप बिलोकी | एकटक रहे नयन पट रोकी ॥ 
चितवहिं सादर रूप अनूपा। तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा॥ 
शोभाक समुद्र श्रीहरिके रूपको देखकर मनु-शतरूपा नेत्रोके पट ( पलके ) रोके 
!/ हुए एकटक ( स्तब्ध ) रह गये। उस अनुपम रूपको वे आदरसहित देख रहे थे और 
देखते-देखते अघाते ही न थे ॥ ३ । 
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हरष बिबस तन दसा भुलानी । परे दंड इव गहि पद पानी 0 
सिर परसे प्रभु निज कर कंजा | तुर॒ उठाए करुनापुंजा ॥ 


आनन्दर्क अधिक वशमे हो जानेके कारण उन्हे अपने देहकी सुधि' भूल गयी । वे 
हाथोसे भगवान्‌के चरण पकडकर दण्डकी तरह (सीधे) भूमिपर गिर पडे। कृपाकी राशि प्रभु- 
ने अपने करकमलोसे उनके मस्तकोका स्पर्श किया और उन्हें तुरत ही उठा लिया। ४ | 


दो०-बोले कृपानिधान पुनि अति प्रसन्‍न मोहि जानि। 


मागहु बर जोइ भाव मन महादानि अनुमानि ॥ १४८॥ 


फिर कृपानिधान भगवान्‌ बोले--मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर और बडा भारी 
दानी मानकर, जो मनको भायें वही वर माँग लो ॥ १४८ ॥। 


चौ०-सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी । धरि धीरजु बोली म्तदु बानी ॥ 


नाथ देखि पद कमल तुम्हारे । अब पूरे सब काम हमारे ॥ 


प्रभुके वचन सुनकर, दोनो हाथ जोडकर और धीरज धरकर राजाने कोमल वाणी 
कही-हें नाथ ! आपके चरणकमलोको देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएँ पूरी हो हे, 
| 


एक लालसा बड़ि उर माहीं। सुगम अगम कहि जाति सो नाहीं 


तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई । अगम लाग मोहि निज कृपनाईं ॥ 

फिर भी मनमें एक वडी लालसा हैं। उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यन्त 
कठिन भी, इसीसे उसे कहते नही बनता । हे स्वामी ! आपके लिये तो उसका पूरा करना 
8७ सहज हूँ, पर मुझे अपनी कृपणता ( दीनता ) के कारण वह अत्यन्त कठिन मालूम 
होता है ॥ २॥ 


जथा दरिद्र बिबुधतरु पाईं। बहु संपति मागत सकुचाई॥ 
तासु भ्रभाउ जान नहिं सोई। तथा हृदय मम संसय होई ॥ 


... जसे कोई दरिद्र कत्पवृक्षकों पाकर भी अधिक द्रव्य मॉगनेमे संकोच करता है, 
क्योकि वह उसके प्रभावको नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदयमे सशय हो रहा है ॥| ३ ॥ 


सो तुम्ह जानहु अंतरजामी। पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ 
सकुच वबिहाइ माणु रुप सोही। मोरें नहिं अदेय कछु तोही ऐे 


हें स्वामी |! आप अन्तर्यामी है, इसलिये उसे जानते ही हे। मेरा वह मनोरथ 
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। कीजिये । [ भगवानूने कहा--] हे राजन्‌ ” सकोच छोडकर मुझसे माँगो । तुम्हे न 
सकूं एसा मेरे पास कुछ भी नही हैँ ॥ ४ ॥ 


(०-दानि सिरोमनि कृपानिधि नाथ कहड़ें सतिमाउ । 
चाह तुम्हहि समान सुत प्रथु सन कवन दुराउ ॥ १४९ ॥ 


[ राजाने कहा--] हें दानियोक शिरोमणि | हें कृपानिधान ! हें नाथ ! पे 
प्रयने मनका सच्चा भाव कहता हूँ कि मे आपके समान पुत्र चाहता हूँ । प्रभुसे भला क्‍या 
छेपाना ! ॥ १४६ ॥ 
वौ०-देखि प्रीति सुनि वचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 


आपु सरिस खोजों कहाँ जाई । न॒प तब तनय होब में आई ॥ 

राजारी प्रीनि देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधान भगवान्‌ 

बोले--ऐसा ही हो । हे राजन ! सें अपने समान [ दूसरा ] कहाँ जाकर खोजूँ ! अत 
स्वय ही आकर तुम्हारा पुत्र वनूंगा ॥ १॥ 

४७. (५ ९ कर [6] जं ४५ 8 
सतरूपहि बिलोकि &- जोरें | देवि माणु बरु जो रुचि तोरें ॥ 
जो बरु नाथ चतुर नुप मागा। सोइ कृपाल मोहि अति प्रिय लागा।॥ 

शतरूपाजीको हाथ जोडे देखकर भगवान्‌ने कहा--हें देवि ! तुम्हारी जो इच्छा 
हो, सो वर माँग लो । [ शतरूपाने कहा--] हे नाथ  चतुर राजाने जो वर माँगा, हे 
कृपालु | वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा ॥ २॥ 


प्रभु परंतु सुठि होति ढिठाई।जदपि भगत हित तुम्ह॒हि सोहाई॥ 


: तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकल उर अंतरजामी ॥ 


परतु हे प्रभु ! बहुत ढिठाई हो रही है, यद्यपि हे भक्तोका हित करनेवाले ! वह 
ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है | आप गा भी पिता ( उत्पन्न करनेवाले ), 
जगत्‌के स्वामी और सबके हृदयके भी रकी जाननेवाले ब्रह्म है ॥ ३ ॥ 


अस समुझत मन संसय होई। कहा जो प्रभु भ्रवान पुनि सोई ॥ 


' ज्ञे निज भगत नाथ तब अहहीं । जो सुख पावहिं जो गति लहहीं ॥ 


ऐसा समझनेपर मनमे सदेह होता है, फिर भी प्रभुने जो कहा वही प्रमाण ( सत्य ) 


'.]है। [में तो यह माँगती हूँ कि] है नाथ | आपके रा जन है, वे जो ( अलौकिक, 
/ अखण्ड ) सुख पाते हे और जिस परम गतिको प्राप्त होते हें---॥॥ ४ ॥ 


रा० स०--१२ 
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श्््घीश्ीशीजस्ससी सर ससससससससससस ससससस ससससस सस सच उस्सस्स्शसस सच ससासफसफ्स् सम सस्स्ससससतससन्‍स्‍स्जसस 
दो०-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु। 


सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥ 
हे प्रभो! वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणोमे प्रेम, वही ज्ञान 
और वही रहन-सहन कृपा करके हमे दीजिये ॥ १५० ॥ 


चौ०-सुनि झदु गूढ़ रुचिर बर रचना । कृपासिंधु बोले झदु बचना 4 
जो कछु रुचि तुम्हारे मन माहीं । में सो दीन्ह सब संसय नाहीं ॥ 


[ रानीकी ]_ कोमल, गूढ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्यरचना सुनकर कपाके समुद्र 
भगवान्‌ कोमल वचन बोले---तुम्हारें मनमे जो कुछ इच्छा है, वह सब मेने तुमको दिया, 
इसमे कोई सदेह न समझना ॥ १॥ 

# अलोकि ोरें च्छ मिटिहि [0 मोरें 
मातु बिबेक क तोरें। कबहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरें ॥ 
बंदि चरन मनु कहेउ बहोरी । अवर एक बिनती प्रभु मोरी ॥ 

हे माता! मेरी, कृपासे तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनुने 
भगवान्‌क चरणोकी वन्दना करके फिर कहा-हे प्रभु! मेरी एक विनती और है-॥ २ है 
सुन बिषइक तव पद रति होऊ। मोहि बड़ मूढ़ कहे किन कोऊ 
मनिबिनुफनिजिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हहि अधीना। 


आपके चरणोमे मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पृत्रक लिये पिताकी होती है, चाहे 
मुझे कोई बडा भारी मूर्ख ही क्यो न कहे । जैसे मणिके बिना साँप और जलके बिना 
मछली ! नही रह सकती |, वेसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे ( आपके बिना न 
रह सके ) ॥ ३॥ 


अस बहु मागि चरन गहि रहेऊ। एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ 
अव तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी 0 


ऐसा वर माँगकर राजा भगवानके चरण पकड़े रह गये। तब दयाके निधान 


भगवानने कहा--ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इन्द्रकी राजधानी 
( अमरावती ) में जाकर वास करो ॥ ४॥ है 


सोौ०-तह करि भोग बिसाल तात गएँ कु काल पुनि। > 
होइहहु अवध भुआल तब में होब तुम्हार सुत ॥ १५१ ॥ 
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हें तात ! वहाँ [ स्वर्गके ] बहुत-से भोग भोगकर, कुछ काल बीत जानेपर, तुम 
अवधके राजा होगे । तब में तुम्हारा पुत्र होऊँंगा ॥ १५१ ॥ 
चो०-इच्छामय नरबेष सँबारें। होइहऊं प्रगट निकेत तुम्हारें ॥ 
अंसन्ह सहितदेह धरि ताता । करिहउँ चरित भगत सुखदाता ॥ 
गे -.. इच्छानिमित मनुष्यरूप सजकर मे तुम्हारे घर प्रकट होऊँगा | हे तात ! में अपने 
सहित देह धारण करके भक्तोको सुख देनेवाले चरित्र करूँगा ॥ १॥ 
जें सुनि सादर नर बड़भागी । भव तरिहहिं ममता मद त्यागी ॥ 
आदिसक्ति जेहिं जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥ 
जिन ( चरित्रो ) को बडे भाग्यशाली मनुष्य आदरसहित सुनकर, ममता और 


मद त्यागकर भवसागरसे तर जायेंगे। आदिशक्ति यह मेरी [ स्वरूपभूता ] माया भी, 
जिसने जगत्‌को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी ॥ २॥ 


पुरठब में अमिलाष तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
हम पुनि अस कहि क्ृपानिधाना । अंतरधान भए भगवाना ॥ 


इस प्रकार में तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा भ्रण सत्य है, सत्य है, सत्य < 
है। कृपानिधान भगवान्‌ बार-बार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये ॥ ३ ॥ 
दंपति उर धरि भगत कृपाला। तेहिं आश्रम निवसे कछु काला॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमराबति बासा ॥ 
वे स्त्री-पुरुष ( राजा-रानी ) भक्तोपर कृपा करनेवाले भगवान्‌को हृदयमे धारण 
करके कुछ कालतक उस आश्रममे रहें। फिर उन्होनें समय पाकर सहज ही ( बिना 
किसी कष्टके ) शरीरकों छोडकर, अमरावती ( इन्द्रकी पुरी) मे जाकर वास किया ॥४॥ 


दो०-यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही हृषकेतु । 


भरह्ाज सुनु अपर पुनि राम जनम कर हेतु ॥ १५२॥ 
| [याज्ञवल्क्यजी कहते है---] हे भरद्वाज! इस अत्यन्त पवित्र इतिहासको शिवजी- 
' ने पार्वतीसे कहा था। अब श्रीरामकें अवतार लेनेका दूसरा कारण सुनो ॥ १५२ ॥ 


मासपारायण, पॉँचवाँ विश्राम 
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चौ०-सुनु सुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति संभु बखानी ॥ 


बिस्‍्व बिदित एक कैकय देसू । सत्यकेतु तहोँ बसइ नरेस्‌ ॥ 

हे मुनि ! वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो, जो शिवजीने पावतीसे कही थी। 
संसारमे प्रसिद्ध एक कैकय देश है। वहाँ सत्यकेतु नामका राजा रहता (राज्य करता) था ॥१॥ 

धरम धुरंधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील का कक 


तेहि कें भणए जुगल सुत बीरा । सब गुन धाम सहा रनधीरा 
वह धर्मकी धुरीको धारण करनेवाला, नीतिकी खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और 

बलवान्‌ था। उसके दो वीर पुत्र हुए, जो सब गुणोंके भण्डार और बडे ही रणधीर थे।॥ २॥ 

राज धनी जो जेठ सुत आही । नाम प्रतापभानु अस ताही ॥ 


अपर सुतहि. अरिमिदेन नामा । भुज बल अतुल अचल संग्रामा ॥ 

राज्यका उत्तराधिकारी जो बडा लड़का था, उसका नाम प्रतापभानु था। दूसरे 
पुत्रका नाम अरिमर्देन था, जिसकी भुजाओंमें अपार बल था और जो युद्धमे [ पर्व॑तके 
समान | अटल रहता था ॥ ३ ॥ 


भाइहि भाइहि परम समीती । सकल दोष छल बरजित प्रीती । 
जेठे सुतहि राज नप दीन्हा। हरि हित आपु गवन बन कीन्हा ॥ 


भाई-भाईमें बड़ा मेल और सब प्रकारके दोषों और छलोसे रहित [सच्ची ] 
प्रीति थी। राजाने जेठे पुत्रको राज्य दे दिया और आप भगवान्‌ [ के भजन ] के लिये 
वनको चल दिया ॥ ४ ॥ 


दो०-जब प्रतापरबि भयउ नृप फिरी दोहाई देस । 
प्रजा पाल अति बेदबिघि कतहूँ नहीं अघ लेस ॥ १५३ ॥ 


कि जब प्रतापभानु राजा हुआ, देशमें उसकी दुहाई फिर गयी । वह वेदमें बतायी हुईं 
विधिक अनुसार उत्तम रीतिसे प्रजाका पालन करने लगा । उसके राज्यमे पापका कही लेश 
भी नही रह श््धक १४५३ ॥ 


चौ०-नृप सचिव सयाना । नाम धरमरुचि सुक्र समाना ॥ 
सचिव बंधु बलबीरा । आपु प्रटापपुंज रनघीरा ॥7* 


राजाका हित केए्त्रेबाजा और शुक्राचायंके समान बुद्धिमान्‌ धर्मरेचि नामक उसका 
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मल्त्री था। इस प्रकार बुद्धिमान्‌ मन्‍्त्री और बलवान्‌ तथा वीर भाईके साथ ही स्वयं राजा 
भी बडा प्रतापी और रणघीर था ॥ १४ 


सेन संग चतुरंग अपारा | अमित सुभट सब समर जुमारा ॥ 


सेन बिलोकि राउ हरघाना। अरु बाजे गहगहे निसाना ॥ 
जै” साथमें अपार चतुरज्चिणी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब-के-सब रणमें 
# मरनेवाले थे। अपनी सेनाको देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाधम नगाडें 
बजने लगे ॥ २॥ 

बिजय हेतु कटकई बनाई। सुदिन साधि रुप चलेउ बजाई॥ 
जहँ तहँ परीं अनेक लराई। जीते सकल भूष बरिआईं॥ 


दिग्विजयके लिये सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन (मुह्॒त) साधकर और डंका बजाकर 
चला । जहाँ-तहाँ बहुत-सी लडाइयाँ हुईं। उसने सव राजाओको बलपूर्वक जीत' लिया ॥३॥ 


सप्त दीप शुजवल बस कीन्हे। ले ले दंड छाड़ि नप दीन्हे ॥ 


सुकल अवबनि मंडल तेहि काला । एक भ्रतापभानु महिपाला ॥ 

अपनी भुजाओक वलसे उसने सातो द्वीपो ( भूमिखण्डो ) को वशमे कर लिया 
४ राजामोसे दण्ड ( कर ) ले-लेकर उन्हें छोड़ दिया । सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलका उस समय 
प्रतापभानु ही एकमात्र ( चक्रवर्ती ) राजा था ॥ ४ ॥। 


दो ०-स्वबस बिस्व करि बाहुबल निज पुर कीन्ह प्रबेसु । 
अरथ धरम कामादि सुख सेवइ समय नरेसु ॥ १५४ ॥ 


संसारभरको अपनी भुजाओके बलसे वशमे करके राजाने अपने नगरमे प्रवेश 
किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदिक सुखोका समयानुसार सेवन करता था ॥ १५४ ॥ 


चौ०-भूष॒प्रतापभानु बल पाई । कामधेनु भे भूमि सुहाई ॥ 


सब दुख बरजित प्रजा सुखारी । धरमसील कब कदर नर 2 | 
राजा प्रतापभानुका बल पाकर भूमि सुन्दर कामधेनू ( मनचाही वस्तु देनेवा 
हो गयी । [ उसके राज्यमें | प्रजा सब [ प्रकारके | दु.खोसे रहित और सुखी थी और 
सभी स्त्री-पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे ॥ १॥ 


सचिव धरमरुचि हरि पद भ्रीती । हृप हित हेतु सिखव नित नीती ॥ 
गुर सुर संत पितर महिदेवा। करइ सदा नप सब के सेवा ॥ 
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धर्मेरचि मन्त्रीका श्रीहरिके चरणोंमे प्रेम था। वह राजाक हितके लिये सदा उसको 
नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मप---इन सबकी सदा 
सेवा करता रहता था ॥ २॥ 


भूप धरम जे बेद बखाने। सकल करइ सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ बिबिध बिधि दाना। सुन सास्त्र बर बेद कराता] 


वेंदोंमें राजाओंके जो धर्म बताये गये है, राजा सदा आदरपुर्वकं और सूख 


बे ॥ 
उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकारके दान देता और उत्तम शास्त्र, ऐ 
ओर पुराण सुनता था ॥ ३ ॥ 


नाना बापी कृप तड़ागा। सुमन बाटिका सुंदर बागा॥ 


अप्रभवन सुरभवन सुहाए। सब तीरथन्ह बिचित्र बनाए ॥ 
उसने बहुत-सी बावलियाँ, कुएँ, तालाब, फूलवाड़ियाँ, सुन्दर बगीचे, ब्राह्मणोंके 

लिये घर और देवताओं के सुन्दर विचित्र मन्दिर सब तीर्थोमें बनवाये ॥| ४ ॥ 
दो०-जह लगि कहे पुंरान श्रुति एक एक सब जाग। गे 
र्ष् 


बार सहख सहख्न नप किए सहित अनुराग ॥ १५ 


न बेद और पुराणोंमें जितने प्रकारके यज्ञ कहे गये हैं, राजाने एक-एक करके उन सब 
यज्ञोंकोी प्रेमसहित हजार-हजार बार किया ॥ १५५ ॥ 


चौ०-हंदय न कछु फल अनुसंधाना । भूप बिबेकी परम सुजाना ॥ 


करइ जे धरम करम मन बानी । बासुदेव अर्पित रूप ग्यानी ॥ 


[ राजाके ] हृदयमें किसी फलकी टोह ( कामना ) न थी। राजा बडा'ही 
वृद्धिमान्‌ ओर ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मत और वाणीसे जो कुछ भी धर्में करता 
था, सब भगवान्‌ वासुदेवके अपित करके करता था ॥ १ ॥ 


चढ़ि बर बाजि बार एक राजा। म्गया कर सब साजि समाजा ॥ 


बिंध्याचल गरभीर बन गयऊ। झूग पुनीत बहु मारत भयऊ ॥ | 


एक वार 2 209300 036 एक अच्छे घोडेपर सवार होकर, शिकारका सब है 
सजाकर, विन घ॒र्न जंगलमे गया और वहाँ उसने बहुत-से उत्तम-उत्तम 
हिरन मारे ॥ २ ॥| 
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फिरत बिपिन न्प दीख बराहू | जनु बन दुरेड ससिहि ग्रसि राह्‌ ॥ 


बड़ बिधु नहिं समात मुख माहीं । मनहूँ क्रोध बस उगिलत नाहीं ॥ 

राजाने वनमे फिरते हुए एक सूअरको देखा [ दाँतोके कारण वह ऐसा दीख पडता 
होने मानो चन्द्रमाको ग्रसकर (मुँहमे पकडकर) राहु वनमे आ छिपा हो। चन्द्रमा बडा 
होनेसे उसके मुँहमे समाता नही हैँ और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नही है ॥ ३ ॥ 


कोल श धिकाई 
कील कराल दसन छबि गाई । तनु विसाल पीवर अधिकाई ॥ 


घुरुघुरात हय आरो पाएँ। चकित बिलोकत कान उठाएँ ॥ 

यह तो सूअरके भयानक दाँतोकी शोभा कही गयी । [ इधर ] उसका शरीर भी 
बहुत विशाल और मोठा था। घोडेकी आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाये चौकन्ना 
होकर देख रहा था ॥ ४ ॥। 


दो०-नील महीधर सिखर सम देखि बिसाल बराहु। 
चपरि चलेउ हय सुटुकि नप हाँकि न होइ निबाहु ॥ १५६॥ 


कर नील परववृतके शिखरके समान विशाल [ शरीरवाले | उस सूअरको देखकर राजा 
भैही ह चाबुक लगाकर तेजीसें चला और उसने सूअरको ललकारा कि अब तेरा बचाव 
ही हो सकता ॥ १५६ ॥ 


चौ०-आवत देखिअधिक रव बाजी । चलेड बराह मरुत गति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह नप सर संधाना । महि मिलि गयउ बिलोकत बाना ॥ 


अधिक शब्द करते हुए घोडेको [ अपनी तरफ | आता देखकर सूअर पवन-वेगसे 
भाग चला। राजाने तुरत ही वाणको धनुषपर चढाया । सूअर बाणको देखते ही धरतीमे 
दुबक गया ॥ १॥ 


तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर सरीर बचावा 0७ 


प्रगटत दुरत जाइ म्इग भागा । रिस बस भूप चलेउ संग लागां॥ 


राजा तक-तककर तीर चलाता है, परतु सूअर छल करके शरीरको बचाता जाता 
है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी 
क्रोधके वश उसके साथ ( पीछे ) लगा चला जाता था ॥ २॥ 


गयड दूरि घन गहन बराहू। जहेँ नाहिन गज बाजि निबाहू ॥ 
अति अकेल बन बिपुल कलेसू । तदपि न झूग मग तजइ नरेसू ॥ 
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सूअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलमें चला गया, जहाँ हाथी-घोडेका निबाह ( गम ) 
नहीं था। राजा बिल्कूल अकेला था और वनमे क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजाने उस 
पशुका पीछा नही छोड़ा ॥ ३ ४७ 


कील बिलोकि भूप बड़ धीरा। भागि पेठ गिरिगुहाँ गभीरा ॥ 
अगम देखि नप अति पछिताई । फिरेउ' महाबन परेड भुलाई ॥ 
राजाको बडा धैर्यवान्‌ देखकर; सूअर भागकर पहाडकी एक गहरी गुफामे जा 


घुसा । उसमें जाना कठिन देखकर राजाको बहुत' पछताकर लौटना पड़ा; पर उस घोर 
वनमें वह रास्ता भूल गया ॥ ४ ॥ 


दो०-खेद खिन्न छुद्धित तृषित राजा बाजि समेत । 
खोजत ब्याकुल सरित सर जल बिनु भयठ अचेत ॥ १५७ ॥ 


बहुत परिश्रम करनेसे थका हुआ और घोड़ेसमेत भूख-प्याससे व्याकुल राजा नदी- 
तालाब खोजता-खोजता पानी बिना बेहाल हो गया ॥ १५७ ॥ 


चौ०-फिरत बिपिन आश्रम एक देखा। तहँ बस रुपति कपट सुनिबेषा ॥ 
जासु देस रुप लीनन्‍्ह छड़ाईं।समर सेन तजि गयउ पराई ॥ 


बनमे फिरते-फिरते उसने एक आश्रम देखा; वहाँ कपटसे मुनिका वेष बनाये एक 
राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभानुने छीन लिया था और जो सेनाको छोड़कर 
युद्धसे भाग गया था ॥ १॥ 


समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥ 


गयउ न गृह मन बहुत गतलानी । मिला न राजहि रुप अभिष्षानी ॥ 


प्रतापभानुका समय ( अच्छे दिन ) जानकर और अपना कुसमय (बुरे दिन ) 
अनुमान कर उसके भनमे बड़ी उ्लानि हुईं। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी 
होनेके कारण राजा प्रतापभानुसे ही मिला ( मेल किया )॥२॥ 


रिस डर मारि रंक जिमि राजा । बिपिन बसइ तापस के साजा ॥ 
तासु समीप गवन नूप कीन्हा । यह प्रतापरबि तेहिं तब चीन्हा॥ 
दरिद्रकी भाँति' मनहीमे क्रोधकों मारकर वह राजा दपस्वीके वेषमे वनमे रहता 


कर । राजा [( प्रतापभानु ) उसीके पास गया । उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप- 
नु हूँ ॥३॥ 


| 


वालकाण्ड १६६ 














राउ तृषित नहिं सी पहिचाना । देखि सुबेष महामुनि जाना ॥ 


उतरि तरग तें कीन्‍्ह प्रनामा । परम चतर न कहेउ निज नामा ॥ 
राजा प्यासा होनेके कारण | व्याकलताम ] उस पहचान न सका । सन्दर बंप 

देखकर राजाने उसे महामुनि समझा और घोडेंसे उतरकर उसे प्रणाम किया । परतु बडा 

चतुर होनेके दगरण राजाने उसे अपना नाम नही वतलाया ॥ ४ ॥ 

दो०-भूपति ठृषित बिलोकि तेहिं सरवरु दीन्ह देखाइ । 


मज्जन पान समेत हय कीन्ह नपति हरषाइ ॥ १५८ ॥ 
राजाको प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया | हित होकर राजाने घोडें- 
सहित उसमें स्नान और जलपान किया ॥ १५८॥ 
चौ०-नश्रम सकलसुखी नप्‌ भणऊ ! निज आश्रम तापस ले गयऊ ॥ 
आसनदीन्द्र अस्त रनि जानी । घुनि तापस बोलेउ मुद्ु वानी ॥ 
सारी थकावट मिट गयी, राजा रुखी हो गया । तव तपस्वी उसे अपने आश्रममे 
ले गया और नसूर्यात्तका समय जानकर उसने [ राजाको वैठनेके लिये ] आसन दिया । 
फिर वह तपस्वी कोमल वाणीसे बोला---॥ १ ॥ 
को तुम्ह कस दन फिरहु अकेलें । सुंदर जुबवा जीव परहेलें ॥ 
चक्रवति के लच्छन तोरें | देखत दया लागि अति मोरें ॥ 
तुम कौन हो ? सुन्दर युवक होकर जीवनकी परवा न करके, वनमे अकेले क्यो 
फिर रहें हो ? तुम्हारे चक्रवर्ती राजाके-से लक्षण देखकर मुझे वडी दया आती है ॥ २॥ 
लात अताएचांसु उवलीसः ! तासु साचव से सुनहु सुनीसा ॥ 
फिरत  अहेरें. परेड भुलाईं। बढ़ें भाग देखेँ पद आईं॥ 
[ राजाने कहा--] हैं नुवीश्दर ! सुनिये, प्रतापभानु नामका एक राजा हूं, 


उसका मन्त्री हूँ ( शिकारकें लिये फिरते हुए राह भूल गया हूँ | वर्ड भाग्य्स यहाँ आकर 
मेने आपके चरणोके दर्शन पाये है ॥ ३ ॥ 


हम कहँ दुर्लभ दरस तुम्हारा । जानत हों कछु भल होनिहारा ॥ 
कह मुनि तात मयड अँधियारा | जोजन सत्तारि नगरु तुम्हारा ॥ 
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हमें आपका दर्शन दुर्लभ था। इससे जान पड़ता है, कुछ भला होनेवाला है । मुनिने 
कहा--हें तात ! अँधेरा हो गया । तुम्हारा नगर यहाँसें सत्तर योजनपर हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-निसा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। 
बसहु आजु अस जानि तुम्ह जाएहु होत बिहान ॥१५९(क)॥ 
हे सुजान ! सुनो, घोर अँधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नही है, ऐसा समझ-“" 
कर तुम आज यही ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना ॥ १५६ (क) ॥ 
तुलसी जसि भवतब्यता तेसी मिलइ सहाइ । 


आपुनु आबइ ताहि पहिं ताहि तहाँ ले जाइ ॥१५९(ख)॥ 
तुलसीदासजी कहते हेँँ---जैसी भवितव्यता ( होनहार ) होती है, वैसी ही 
सहायता मिल जाती है । या तो वह आप ही उसके पास आती हूँ, या उसको वहाँ ले 
जाती है ॥ १५६ (ख ) ॥ 
चो०-भलेहिं नाथ आयसु धरि सीसा । बाँघि तुरग तरु बेठ महीसा ॥ 


नप बहु भाँति प्रसंसेठ ताही । चरन बंदि निज भाग्य सराही ॥ 
हैं नाथ ! 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़ेकों 
व॒क्षसे वाँधकर राजा बैठ गया । राजानें उसकी बहुत प्रकारसे प्रशंसा की और उसके चरणो- 
की वन्दना करके अपने भाग्यकी सराहना की ॥ १॥ 
पुनि बोलेउ मृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभ्च॒ करडँ ढिठाई ॥ 
मोहि झुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥ 
फिर सुन्दर कोमल वाणीसे कहा-हे प्रभो ! आपको पिता जानकर में ढिठाई करता हूँ। 
हे मुनीश्वर ! मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम [धाम] विस्तारसे वतलाइये।। २।। 


तेहि न जान नप नपहि सो जाना । भूप सुहद सो कपट सयाना॥ 
बेरी पुनि छत्री पुनि राजा ।छल बल कीन्ह चहइ निज काजा ॥ 


राजानें उसको नही पहचाना, पर वह राजाको पहचान गया था । राजा तो शद्ध- 
हृदय था और वह कपट करनेमे चतुर था। एक तो वेरी, फिर जातिका क्षत्रिय, फिर राजा। 
वह छल-बलसे अपना काम बनाना चाहता था॥ ३ ॥ 
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समुझि राजसुख दुखित अराती । अबाँ अनल इब सुलगइ छाती ॥ 
सरल बचन ऋूप के सुनि काना | बयर सँभारि हृदय हरषाना ॥ 


वह शत्रु अपने राज्य-सुखको समझ करके ( स्मरण करके ) दुखी था। उसकी 
छाती [ कुम्हारक ] आँवेकी आगकी तरह [ भीतर-ही-भीतर | सुलग रही थी। राजाके 
सरल वचन कानसे सुनकर, अपने वेरको यादकर वह हृ॒दयमें हषित हुआ ॥ ४ ॥ 


दो०-कपट बोरि बानी झूदुल बोलेड जुशुति समेत । 
नाम हमार मिखारि अब निधन रहित निकेत ॥ १६० ॥ 


वह कपटमें डुबोकर बड़ी युक्तिकं साथ कोमल वाणी बोला--अब हमारा नाम 
भिखारी हूँ, क्योकि हम निर्धन और अनिकेत ( घर-द्वारहीन ) है ॥ १६० ॥ 
चौ०-कह नप जे बिग्यान निधाना । तुम्ह सारिखे गलित अभिमाना ॥ 


सदा रहहिं अपनपो दुराएँ । सब बिधि कुसल कुबेष बनाएँ ॥ 
राजाने कहा--जो आपके सदृश विज्ञानके निधान और सर्वथा अभिमानरहित 
होते है, वे अपने स्वरूपको सदा छिपाये रहते हे, क्योकि कुवेष बनाकर रहनेमे ही सब 
तरहका कल्याण है (प्रकट सतवेषमे मान होनेकी सम्भावना हैं और मानसे पतनकी ) ॥१॥ 
तेहि तें कहहिं संत श्रुति टेंरें। परम अकिंचन प्रिय हरि केरें ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा । होत बिरंचि सिवहि संदेहा ॥ 
इसीसे तो सत और वेद पुकारकर कहते हे कि परम अकिज्चन ( सर्वंथा अहकार, 
ममता और मानरहित ) ही भगवान्‌को प्रिय होते हें। आप-सरीखे निर्धन, भिखारी और 
गृहहीनोको देखकर ब्रह्मा और शिवजीको भी सदेह हो जाता है [ कि ये वास्तविक सत्त 
है या भिखारी ]॥ २॥ 
जोसि सोसि तब चरन नमामी । मो पर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी । आपु बिषय बिस्वास बिसेषी ॥ 
आप जो हो सो हो ( अर्थात्‌ जो कोई भी हो ), में आपके चरणोमें नमस्कार 
करता हूँ । हे स्वामी ! अब मुझपर कृपा कीजिये । अपने ऊपर राजाकी स्वाभाविक प्रीति 
झौर अपने विषयमे उसका अधिक विश्वास देखकर---। ३ ॥ 


१७२ रामचरितमानस 





नर सातपरिसिसड फसल ससिली ली जी कपिल पीपीडीपीकीकीकीिकीसीसीशखीयीमीसीसीस्‍सी:स्ीरीीी*नीफफीफीससीफसीसननीयसएर 
सब अकार राजहि अपनाईं । बोलेड अधिक सनेह जनाईं ॥ 


सुनु सतिमाउ कहऊँ महिपाला । इहाँ बसत बीते बहुं काला ॥ 
सव प्रकारसे राजाको अपने वशमें करके,अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह (कपट तपस्वी ) 
बोला-हें राजन्‌! सुदो, में तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय वीत गया ॥र४।॥ 


दोौ०-अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ में न जनावउँ काहु। 


लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥१६१(क)॥ 
अबतक न तो कोई मुझसे मिला और न में अपनेको किसीपर प्रकट करता हूँ; क्योंकि 
लोकमे प्रतिष्ठा अग्निके समान हैं जो तपढूपी वनको भस्म कर डालती है ॥ १६१ (क) ॥ 
सो०-तुलसी देखि सुबेषु भूलहिं मूह न चतुर नर । 
सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अहि ॥१६१(ख)॥ 
तुलसीदासजी कहते हे---सुन्दर वेष देखकर मूढ नहीं, [मूढ तो मूढ ही हैं] 
चतुर मनृष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुन्दर मोरको देखो, उसका वचन तो ममृतके समान 
हैं और आहार साँपका हैं ॥ १६१ (ख ) ॥ 
चौ०-तातें गुपुत रहे जग माही । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 
प्रभु जानत सब बिनहिं जनाएँ । कहहु कबनि सिधि लोक रिश्ाएँ ॥ 
[ कपट-तपस्वीने कहा--] इसीसे में जगतूर्में छिषकर रहता हूँ । श्रीहरिको 
छोडकर किसीसे कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता | प्रभु तो विना जनाये ही सब जानते है। 
फिर कहो, संसारको रि्लानेंसे क्या सिद्धि मिलेंगी ॥ १ ॥ 
तुम्द सुचि मुमति परम प्रिय मोरें | प्रीति प्रतीति मोहि. पर तोरें ॥ 
अब जो तात दुरावरडँँ तोही | दाहन दोष घठइ अति मोही ॥ 
तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी 
भी मुझपर प्रीति और विश्वास है। हे तात ! अब यदि में तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे 
बहुत ही भयानक दोप लगेगा ॥ २ ॥ 
जिमि जिमि तापयु कथइ उदासा। तिमि तिमि ऋृपहि उपज बिस्वासा ॥ 
६68०) श्‌ 
देखा स्ववस कर्म मन बानी । तब बोला तापस बगध्यानी ॥ 
ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनताकी वातें कहता था, त्यों-ही-त्यों राजाकों विश्वास 


हा बक 


वयफीचिी फीकी पक्की जचिीघकीडीफीपी डी पीसीडयीजधीपधीरी डी 
उत्पन्न होता जाता था। जब उस बरलेकी तरह ध्यान लगानेवाले ( कपटी ) मुनिने 
राजाको कर्म, मत और वच्नसे जपने वशर्में जाना, तब वह बोला ॥ ३ ॥ 


नाम हसार  एकतनु भाई। सुनि रूप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 
कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ 


दर हैं भाई! हमारा नाम एकतनु है। यह सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर कहा-- 
” मुझे अपना अत्यन्त [अनुरागी] सेवक जानकर अपने नामका अर्थ समझाकर कहिये ॥४॥ 


दो०--आदिसष्टि उपजी जबहिं तब उतपति भे सोरि । 
नाम एकतनु हेतु तेहि देह न घरी बहोरि ॥ १६२ ॥ 


[कपटी मुनिनें कहा--] जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुईं थी, तभी मेरी उत्पत्ति 
हुई थी। तबसे मेने फिर दूसरी देह नही धारण की, इसीसे मेरा नाम एकतनु हैं ॥१६२॥। 
चौ०-जनि आचरजु करहु मन माहीं । सुत तप तें दुलेभ कछ्ु नाहीं ॥ 
तपबल तें जग रुजइ बिधाता । तपवल बिष्नु भए परित्राता ॥ 
हें पुत्र! मनमे आश्चर्य मत करो, तपसे कुछ भी दुर्लभ नही है। तप बलसे ब्रह्मा 

) जगत्‌को रचते हे। तपहीके बलसे विष्णु संसारका पालन करनेवाले बने हें ॥ १॥ 
तपबल संसु॒करहिं संघारा। तप तें अगम न कछु संसारा ॥ 


भयउ नपहि सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहें सो लागा ॥ 
तपहीक वलसे रुद्र सहार करते हे।ससारमे कोई ऐसी वस्तु नही जो तपसे न मिल सके। 
यह सुनकर राजाको बडा अनुराग हुआ। तब वह (तपस्वी) पुरानी कथाएँ कहने लगा ॥२॥ 


करम धरम इतिहास अनेका । करइ निरूपन बिरति बिबेका ॥ 
उदभव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित आचरज बखानी ॥ 


कर्म, धर्म और अनेको प्रकारके इतिहास कहकर वह वेराग्य और ज्ञानका निरूपण 
करने लगा। सृष्टिकी उत्पत्ति, पालन ( स्थिति ) और सहार ( प्रलय ) की अपार 
आश्चर्यभरी कथाएँ उसने विस्तारसे कही ॥ ३ ॥ 


सुनि महीप तापस बस भयऊ | आपन नाम कहन तब लय॒ऊ ॥ 
कह तापस नप जानडँ तोही । कीन्हेहु कपट लाग भल मोही ॥ 


राजा सुनकर उस तपसस्‍्वीके वशमें हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लया। 
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सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह जनाई ॥ 


सुनु .सतिभाउ कहजँ महिपाला । इहाँ बसत बीते बहुं. काला 0 
सब प्रकारसे राजाको अपने वशमे करके,अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह (कपट तपस्वी ) 
बोला-हे राजन्‌! सुनो, में तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया ॥४॥ 


दोौ०-अब लगि मोहि न मिलेउ कोउ में न जनावउँ काह । 


लोकमान्यता अनल सम कर तप कानन दाहु ॥१६१(क)॥ 


अबतक न तो कोई मुझसे मिला और न में अपनेको किसीपर प्रकट करता हूँ; क्योंकि 
लोकमें प्रतिष्ठा अग्निके संमान है जो तपरूपी वनको भस्म कर डालती है ॥ १६१ (क) ॥ 


सो०-तुलसी देखि सुबेषु भूल॒हिं मूढ़ू न चतुर नर । 


सुंदर केकिहि पेखु बचन सुधा सम असन अदहि ॥१६१(ख)॥ 
तुलसीदासजी कहते हें--सुन्दर वेष देखकर मूढ नही, [मूढ तो मूढ ही है] 


चतुर मनृष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुन्दर मोरकों देखो, उसका वचन तो अमृतके समान _ 


है और आहार साँपका है ॥ १६१ (ख ) ॥ 

चौ०-तातें गुपुत रहजँ जग माहीं । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाहीं ॥ 

प्रभु जानत सब बिनहिं जनाएँ । कहहु कवनि सिधि लोक रिश्ाएँ ॥ 
[ कपट-तपस्वीने कहा--] इसीसे में जगतमे छिपकर रहता हूँ । श्रीहरिको 


छोडकर किसीसे कुछ भी प्रयोजन नही रखता प्रभु तो बिना जनाये ही सब जानते है। 
फिर कहो, संसारको रिझानेसे क्या सिद्धि मिलेगी ॥ १॥ 


तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरें | प्रीति प्रतीति मोहि. पर तोरें ॥ 
अब जॉ तात दुरावर्ं तोही | दारुन दोष घदद अति मोही ॥ 


तुम पवित्र और सुन्दर बुद्धिवाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी 
भी मुझपर प्रीति और विश्वास हैँ। हे तात ! अब यदि में तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे 
बहुत ही भयानक दोष लगेगा ॥ २॥ 


जिमि जिमि तापसु कथइ उदासा। तिमि तिमि न्पहि उपज बिस्वासा॥ 


देखा स्ववस कमे मन बानी । तब बोला तापस बगध्यानी ॥ 
ज्यों-ज्यों वह तपस्वी उदासीनताकी बाते कहता था, त्यों-ही-त्यों राजाको विश्वास 


था 
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उत्पन्न होता जाता था। जब उस हगु्ेंक्री तरह ध्यान लगानेवाले ( कपटी ) मुनिने 
राजाकों क्रम, मन और वचन उपने वजमें जाना, तब वह बोला ॥ ३ ॥ 


नाम हमार एकतनु भाई। सुनि रूप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 
कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहि सेवक अति आपन जानी ॥ 


हैं भाई ! हमारा नाम एकतनु है। बह सुनकर राजाने फिर सिर नवाकर कह्ा--- 
मुझे अपना अत्यन्त [अनुरागी] सेवक जानकर अपने नामका अर्थ समझाकर कहिये ॥थव॥। 


दो०-आदिसष्टि उपजी जबहिं तव उतपति भे मोरि । 
नाम एकतन हेतु तेहि देह न घरी बहोरि ॥ १६२ ॥ 


[ कपटी मुनिर्दे कह्य--] ऊब सब्से पहले सृष्टि उत्प्न्न हुई थी. तभी मेरी उत्वत्ति 
हुई था। तंवस मद फिर दसरी दंह नहीं घारण का. इसीसे मरा नाम एक्तन हे ॥१०२॥ 


चौ०-जनि आचरजु करहु मन माहीं । सुत तप तें दुलंभ कछु नाहीं ॥ 


तपबल तें जग रूजइ विधाता । तपवल विष्न सए परित्राता ॥ 
है पुत्र ! मनमे आाश्चयं मत करो, तपसे कुछ भी दुलंभ नहीं है। तयवे बनते ब्रह्मा 
जगतको रचते हें। वपहीक वलसे विष्ण संसारका पालन करनेवाले वने है ॥ १ ॥ 


! तपबल संभु॒ करहिं संघारा | तप तें अगम न कब्ठु संसारा ॥ 
भयउ रपहि सुनि अति अन॒रागा । कथा पुरातन कहें सो लागा ॥ 


तपहीके वलसे रद्र संहार करते हे।समारमे कोई ऐसी वस्तु नही जो तयसे न मिल सके 
यह सुनकर राजाको वड़ा अनुराग हुआ। तव वह (तपस्वी) पुरानी कयाएं कहने लगा ॥२॥ 


करम धरम इतिहास अनेका । करइ निरुपन विरति बिबेका ॥ 
उदमव पालन प्रलय कहानी । कहेसि अमित आचरज बखानी ॥ 


कर्म, धर्म और अनेको प्रकारक इतिहास कहकर वह वेराग्य और जानका निरूपण 
करने लगा। सृष्टिकी उत्तत्ति, पालन ( स्थिति ) और संहार ( प्रलय ) की अपार 
आइचर्यभ्चरी कथाएँ उसने विस्तारसे कही ॥ ३ ॥ 


सुनि महीप तापस बस सयऊ । आपन नाम कहन तब लयऊ ॥ 
कह तापस नूप जानजँ तोही । कीन्हेहु कपट लाग मल मोही ॥ 


राजा सुनकर उस तथस्वीक वशर्मे हो गया और तव वह उसे अपना नाम वतान लया। 
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तपस्वीने कहा-राजन्‌ ! में तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा ॥४॥ 
सो०-सुनु महीस असि नीति जहाँ तहँ नाम न कहहिं नप। 
मोहि तोहि पर अति प्रीति सोइ चतुरता बिचारि तव॥ १६३॥ 


हें राजन्‌ ! सुनो, ऐसी नीति है कि राजालोग जहाँ-तहाँ अपना नाम नही कहते। 
तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुमपर मेरा बडा प्रेम हो गया है ॥ १६३ ॥ 
कर ७ पेत 
चौ०-नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा। सत्यकेतु तब पिता नरेसा ॥ 


गुर प्रसाद सब जानिअ राजा । कहिअ न आपन जानि अकाजा ॥ 


तुम्हारा नाम प्रतापभानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हें राजन ! 
गुरुकी कृपासे में सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नही ॥ १॥ 


देखि तात तव॒ सहज सुधाई । भ्रीति प्रतीति नीति निपुनाई ॥ 


उपजि परी ममता मन मोरें। कहे कथा निज पूछे तोरें ॥ 


हे तात ! तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन ( सरलता ), प्रेम, विश्वास और नीतिमे 
निपुणता देखकर मेरे मनमे तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गयी है, इसीलिये में 
तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहता हूँ ॥ २॥ 


अब प्रसन्‍न में संसय नाहीं। माण्ु जो भूष भाव मन माहीं ॥ 
सुनि सुबचन भूपषति हरपषाना । गहि पद बिनय कीन्हिबिधिनाना ॥ 
अब मे प्रसन्न हूँ, इसमे संदेह न करता । हें राजन ! जो मनको भावे वही मॉग 


लो । सुन्दर ( प्रिय ) वचन सुनकर राजा हित हो गया और [ मुनि्के ] पैर पकड़कर 
उसने बहुत प्रकारसे विनती की ॥ ३ ॥ 


कृपासिंचु सुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल मोरें ॥ 
प्रभुहि तथापि प्रसन्न बिलोकी । मागि अगम बर होडँ असोकी ॥ 


हे दयासागर मुनि ! आपके दशेनसे ही चारो पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम और 
- मोक्ष ) मेरी मुट्ठीमे आ गये। तो भी स्वामीको प्रसन्न देखकर में यह दुर्लभ वर माँगकर 
[ क्यो न ] शोकरहित हो जाऊँ ॥ ४ ॥ 


दो०-जरा मरन दुख रहित तनु समर जितें जनि कोउ । 
एकछलत्र रिपुहीन महि राज कलप सत होउ ॥ १६४ ४ 
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. मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुखसे रहित हो जाय, मुझे युद्धमें कोई जीत 
न सके; और पृथ्वीपर मेरा सो कल्पतक एकच्छत्र अकण्टक राज्य हो॥ १६४ ॥ 


चौ०-कह तापस नूप ऐसेइ होऊ । कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 


कालउ तुअ पद नाइहि सीसा । एक बिप्रकुल छाड़ि महीसा ॥ 

कि तपस्वीने कहा---हे राजन्‌ ! ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो हे 
| पृथ्वीके स्वामी ! केवल ब्राह्मणकुलको छोड काल भी तुम्हारे चरणोपर सिर नवायेगा ॥ १ ॥ 
तपबल बिप्र सदा बरिआरा। तिन्ह के कोप न कोड रखबारा ॥ 


जौं विप्रनह बस करह नरेसा | ती तुअ बस बिधि बिष्नु महेसा॥ 


तपके बलसे ब्राह्मण सदा वलवान्‌ रहते है । उनके क्रोध रक्षा करनेवाला कोई 
नही है। हें नरपति ! यदि तुम ब्राह्मणोको वशमें कर लो, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी 
तुम्हारे अधीन हो जायेंगे ॥| २ ॥ 


चल न बह्यकुल सन बरिआई। सत्य कहडऊँ दोउ भुजा उठाई ॥ 


विप्न श्राप विनु सुनु महिपाला । तोर नास नहिं कवनेहूँ काला ॥ 


ब्राह्मणकुलसे जोर-जवर्दस्ती नही चल सकती, में दोनो भुजा उठाकर सत्य कहता 
। हैं। हे राजन्‌ ! सुनो, ब्राह्मणोके शाप बिना तुम्हारा नाश किसी कालमे नहीं होगा ॥ ३ ॥ 


हरषेउ राउ बचन सुनि तासू। नाथ न होइ मोर अब नासू ॥ 
तब प्रसाद प्रभु कृपानिधाना । मो कहूँ सब काल कह्याना ॥ 


राजा उसके वचन सुनकर बडा प्रसन्न हुआ और कहने लगा--है स्वामी ! मेरा नाश 
अब नही होगा। हें कृपानिधान प्रभु | आपकी कृपासे मेरा सब समय कल्याण होगा ॥ ४ ॥ 


दो०-एवमस्तु कहि कपटसुनि बोला कुटिल बहोरि। 
मिलब हमार भुलाब निज कहहु त हमहि न खोरि॥ १६५ ॥ 
'एवमस्तु' ( ऐसा ही हो ) कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला [ किंतु ] 


तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जानेकी बात किसीसे [ कहना नही, यदि ] कह दोगे, 
तो हमारा दोष नही ॥ १६५ ॥ 


चौ०-तातें में तोहि बरजझँ राजा । कहें कथा तव परम अकाजा ॥ 
छठें श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥ 
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हे राजन्‌ ! में तुमको इसलिये मना करता हूँ कि इस प्रसज्भकों कहनेसे तुम्हारी बडी 
हानि होगी। छठे कानमे यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जायगा, मेरा यह वचन सत्य 
जानना ॥ १॥ 
यह प्रगदें अथवा हिजश्भापा। नास तोर सुनु भालुततापा ॥ 


आन उपाय निधन तव नाहीं। जो हरि हर कोपहिं मन माहीं।। 

हें प्रतापभानु ! सुनो,इस बातके प्रकट करनेसे अथवा ब्राह्मणोके शापसे तुम्हारा नाश 
होगा, और किसी उपायसे चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मनमे क्रोध करे,तुम्हारी मृत्यु नही हीगी। २। 
सत्य नाथ पद गहि रुप भाषा । छिज शुर कोप कहहु को राखा ॥ 


राखइ शुर जो कोप बिधाता।शुर बिरोध नहिं कोउ जग त्राता॥ 

राजाने मुनिके चरण पकडकर कहा-हें स्वामी ! सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरुके 
क्रोधसे कहिये कौन रक्षा कर सकता हैं ? यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे, तो गुरु बचा लेते हे, 
पर गुरुसे विरोध करनेपर जगतूमे कोई भी बचानेवाला नही हैं ॥ ३ ॥ 


जौं न चलब हम कहे तुम्हारें | होउ नास नहिं सोच हमारें 0 
एकहिं डर डरपत मन सोरा। प्रभु महिदेव आप अति घोरा ॥ 


यदि में आपके कथनके अनुसार नहीं चलूँगा, तो [ भले ही |] मेरा नाश हो 
जाय । मुझे इसकी चिन्ता नही है। मेरा मन तो हे प्रभो ! [ केवल ] एक ही डरसे डर 
रहा है कि ब्राह्मणोका शाप बडा भयानक होता हैं॥ ४॥ 


दो०-होहिं बिश्र बस कवन बिधि कहहु कृपा करि सोड। 
तुम्ह तजि दीनदयाल निज हितू न देखँ कोउ ॥ १६६ ॥ 


वे ब्राह्मण किस प्रकारसे वशर्में हो सकते हे, कृपा करके वह भी बताइये । हे 
दीनदयालु ' आपको छोडकर और किसीको में अपना हितू नहीं देखता ॥ १६६ ॥ 

चो०-सुनुनृपबिबिधिजतनजग माही । कष्टसाध्य पुनि होहिं कि नाहीं ॥ 

अहइ एक अति सुगम उपाई । तहाँ परंतु एक कठिनाई 0 


॒ [ तपस्वीने कहा-] हे राजन्‌ ! सुनो, संसारमे उपाय तो बहुत हे; पर वे कष्टसाध्य 
हैं ( बडी कठिनतासे बननेमे आते हे), और इसपर भी सिद्ध हों यान हो ( उनकी 
* सफलता निश्चित नही है)। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमे भी एक कठिनता है।१। 


सच्कन्क, 
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मम आधीन जुगुति नप सोई। मोर जाव तव नगर न होई ॥ 
आजु लगें अर जद तें भयझऊं। काह के ग्रह ग्राम न गयझूँ॥ 


>> । थद्त वक्ति तो मेरे ह्नाव हैं पर मेरा दाना तम्हारे नगरमे हो 
हू अंदन्‌ - वह छुक्ति ता मन हाघव हू, पर मरा दाना तम्हारं नगरम हा नहा 
बह 


| 
हि. 
सक्ता। जद्स पदा हक है, तवस दाजऊतक मे क़््सीक छर अबवा गाँव नहीं गया। २१ 
के 


जीं द जाडेँ तव होइ अकाजू | बना आइ असमंजस आजू ॥ 
सुनि महीस वोलेड मृदु वानी। साथ निगम असि नीनि बखानी ॥ 











परंतु यदि नही जाता हैं, तो नुम्ह्ार ह। 
प्टा 5 | उतर सनकर राजा कोमलवाणीने कोचा-हे देदोर्गे ऐसी नीति कही है < 
टा हू वह लतकर काजा कामलवासास बादा-ह दाद | ढंदोमें ऐसी नीति कही हँ क्- दा 
[00 #+ ७. # ५ ५ [० 


बंडु सर्नह लघधुन्ह 
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र्‌ 
किक है 
जलधि अगाघ मोलि वह फेन । संतत धरनि धरत सिर रेनू ॥ 
बड़े लोग छोटोंपर स्नेह करते ही है। पर्वेत अपने सिरोपर सदा तृण ( घास ) 
को धारग किये रहते हें | ऊगाश् समुद्र झपा्द मस्तकपर फसक्रा धारण करता है आर 
घरती अपने सिर्र सदा धलिदों धारण क्षिये रहती है ॥ ४वा 


हा 


दो०-अस कहि गहे नरेस पद स्वामी होह कृपाल । 


मोहि लागि दुख सहिअ प्रभु सज्जन दीनदयाल ॥ १६७ 


ऐसा कहकर राजाने मुनिर्क चरण पकड़ लिये [और क्ह्म-] हे स्वामी ! इपा कीजिये। 


कण पी फमन> नरम म नमन टेरमननकमन्कनक 


आप जत है। दीनव्यालु हैं। [अत-] हे प्रमो ! मेरे लिये इतना कप्ट [ कव्ज्य]ु सहिये।१६७ा 
चौ०--जानि नपहि आपन जआधीना । वोला तापस कपट प्रवीना ॥ 
सत्य कहड़ें भूपति सुनु तोही । जग नाहिन दुलभ कछु मोही ॥ 


राजाकों झयने अवीन जानकार क्ष्पटर्मे प्रवीण तपत्वी वोला--हें राजन [ सुना, 
में तुमसे सत्य कन्नता 8; जनतम मन्न कत जा दुलच चहा हू ॥ १३ 


अवास काज म॑ कारहड तरा। सच तन वचन भगत ते मोरा ॥ 


जोग जुगति तप मंत्र प्रभाऊ। फलइ तबहिं जब करिअ दुराऊ॥ 

में तुम्हारा काम बवज्य कल्ंगा; [ क्योंकि ] तुम मत, वाणी और शरीर [तीनों ] 
से मेरे भक्त हो। पर यो, युक्ति , तप ओर मन्‍्त्रोंका प्रभाव तमी फलीभूत होता हैं जब 
सियाकर किये जाते हैं ॥ २ ॥॥ 
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व्न्‍ीकीजीजीपकीएी की नीकीजीजीजी 


जौं नरेस में करों रसोई । तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥| 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई । सोइ सोइ तव आयसु अनुसरई ॥ 


हें नरपति ! में यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने 
न पावे, तों उस अन्नको जो-जो खायेगा, सो-सो तुम्हारा आज्ञाकारी वन जायगा ॥ ३॥ 


पुनि तिन्‍्ह के ग्रह जेबैंइ जोऊ। तव बस होइ भूष सुनु सोऊ ॥ 


जाइ उपाय रचहु नप एहू। संबत भरि संकलप करेह ॥ 

यही नहीं, उन ( भोजन करनेवालों ) के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हें 
राजन्‌ ! सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जायगा। हें राजन्‌ ! जाकर यही उपाय करो 
और वर्पभर [ भोजन कराने ] का सड्धूल्प कर लेना ॥ ४ ॥ 


दो०--नित नूतन ह्विज सहस सत बरेह सहित परिवार । 
में तुम्हरे संकलप लगि दिनहिं करबि जेबनार ॥ १६८ ॥ 


नित्य नये एक लाख वाह्मणोको कुटुम्बसहित निमन्त्रित करना। में तुम्हारे सद्धूल्प 
[ के काल अर्थात्‌ एक वर्ष | तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा ॥ १६८ ॥ 


चौ०-एहि विधि भूप कष्ट अति थोरें । होइह॒हिं सकल बिप्न बस तोरें ॥ 
करिहहिं बिप्र होम मख सेवा । तेहिं प्रसंग सहजेहिं बस देवा ॥ 
हैं राजन्‌ ! इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रमसे सब ब्राह्मण तुम्हारे वशमे हो 


जायेंगे । ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा-पूजा करेगे, तो उस प्रसंग ( सम्बन्ध ) से देवता 
भी सहज ही वश हो जायेंगे ॥ १॥ 


और एक तोहि कहड़ें लखाऊ। में एहिं बेष न आउब काऊ ॥ 
तुम्हरे उपरोहित कहूँ राया | हरि आनब में करि निज माया ॥ 


में एक और पहचान तुमको वताये देता हूँ कि में इस रूपमे कभी न आऊँगा । हे 
राजन्‌ * में अपनी मायासे तुम्हारे पुरोहितकों हर लाऊँगा ॥ २ ॥ 


तपवल तेहि करि आपु समाना । रखिहडें इहाँ बरष परबना॥ 
में धरि तासु बेषु सुनु राजा। सब विधि तोर सँवारब काजा ॥ 


. . तपके वलसे उसे अपने समान वनाकर एक वर्षतक यहाँ रखूँगा; और हे राजन ! 
व » में उसका रूप बनाकर सव प्रकारसे तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा ॥ ३ ॥ ह 

















रह मर मम न किक लोक 
गे निसि बहुत सयन अब कीजे । मोहि तोहि भप मेंठ दिन तीजे ॥ 


में तपबल तोहि तुरग समेता । पहुँचेहडेँ सोवतहि निकेता ॥ 

हैं राजन्‌ ! रात बहुत वीत गयी, अब सो जाओ । आजसे तीसरे दिन मझसे 
कु तुम्हारी भेट होगी। तप बलसे में घोडेसहित तुमको सोतेहीम घर पहुंचा दूंगा ॥| ४ ॥ 
दो०-में आउब सोइ बेषु धरि पहिचानेहु तब मोहि । 


जब एकांत बोलाइ सब कथा सुनावों तोहि ॥ १६८ ॥ 
में वही ( पुरोहितका ) वेष धरकर आऊँगा | जब एकान्तमे तुमको वलाकर सब 
कथा सुनाऊं, तव तुम मुझे पहचान लेना ॥ १६६ ॥ 


चौ०-सयन कीन्ह नृप आयसु मानी । आसन जाइ बेठ छलग्यानी ॥ 


श्रमित भूप निद्रा अति आईं । सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥ 

राजान आज्ञा मानकर जयन किया और वह कपट-ज्ञानी आसनपर जा बैठा । 

राजा थका था, [ उसे ] खूब ( गहरी ) नीद आ गयी। पर वह कपटी कंसे सोता । 
उसे तो बहुत चिन्ता हो रही थी ॥ १॥ 


कालकेतु निसिचर तहँ आवा। जेहिं सूकर होइ नृपहि भुलावा ॥ 


परम मित्र तापस नृप केरा। जानइ सो अति कपट घनेरा ॥ 


[ उसी समय ] वहाँ कालकेतु राक्षत आया, जिसने सूअर बनकर राजाको 
उेटकाया था। वह तपस्वी राजाका वडा मित्र था और खूब छल-प्रपश्च जानता था ॥ २॥ 


तेहि के सत सुत अरु दस भाई । खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 
प्रथमहिं भप समर सब मारे । बिप्र संत सुर देखि दुखारे ॥ 
उसके सौ पुत्र और दस भाई थे, जो वडे ही दुप्ट, किसीसे न जीते जानेवाले और 


देवताओको दुख देनवाले थे। ब्राह्मणों, सतो और देवताओको दुखी देखकर राजाने उन 
सबको पहले ही यद्धमे मार डाला था ॥ ३ ॥। 


तेहिं खल पाछिल बयरु सँभारा । तापस नृप मिलि मंत्र बिचारा ॥ 
जेहिं रिपु छयसोइ रचेन्हि उपाऊ । भावी बस न जान कह्लु राऊ॥ 


उस दुष्टने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजासे मिलकर सलाह विचारी ( पह्‌ 
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भी 





न जी 


यन्त्र किया ) और जिस प्रकार शत्रुका नाश हो, वही उपाय रचा । भावीवश राजा ( प्रताप 
भानु ) कुछ भी न समझ सका ॥ ४॥। 


दो०-रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गनिअ न ताहु । 


अजहूँ देत दुख रबि ससिहि सिर अवसेषित राहु ॥ १७० ॥ 

तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिये । जिसका 
सिरमात्र बचा था, वह राहु आजतक सूर्य-चन्द्रमाको दुख देता हे ॥ १७० ॥। 

चौ०-तापसरूपनिज सखहि निहारी । हरषि मिलेउ उठिभयउ सुखारी ॥ 


मित्रहि कहि सब कथा सुनाई । जातुधान बोला सुख पाई॥ 
तपस्वी राजा अपने मित्रको देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसके 
मित्रकों सब कथा कह सुनायी, तब राक्षस आनन्दित होकर वोला---॥ १ ॥ 


अब साधेडँ रिपु सुनहु नरेसा। जो तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई । बिनु ओषध बिआधि बिधि खोई । 


. है राजन्‌ | सुनो, जब तुमने मेरे कहनेके अनुसार [ इतना |] काम कर लिया 
तो अब मेने शत्रुको कावूमे कर ही लिया [ समझो ] । तुम अब चिन्ता त्याग सो रहो । 
विधाताने विना ही दवाके रोग दूर कर दिया ॥ २॥ 


कुल समेत रिपु मूल बहाई। चोथें दिवस मिलव में आई ॥ 
तापस वपहि बहुत परितोषी | चला महाकपटी अतिरोषी ॥ 


कुलसहित शत्रुकों जड-मूलसे उखाड वहाकर [ आजसे ] चौथे दिन में तुमसे 


आ मिलूँगा। [ इस प्रकार | तपस्वी राजाकों खूब दिलासा देकर वह महामायावी और 
अत्यन्त क्रोधी राक्षस चला ॥ ३॥ 








भानुभतापहि बाजि समेता | पहुँचाएसि छन माझ निकेता ॥ 


नृपहि नारि पहिं सयन कराई । हयगहँँ. बाँधेसि बाजि बनाई ॥ 


उसन श्रतापभानु राजाको घोडेसहित क्षणभरमे घर पहुँचा दिया । राजाको रानीके 
पास सुलाकर घोडेको अच्छी तरहसे घुडसालमें वॉध दिया ॥| ४ ॥ 


दो०-राजा के उपरोधितहि हरि ले गयउ बहोरि । 
“7” ले राखेसि गिरि खोह महूँ मायाँ करि मति भोरि ॥ १७१ ॥ 


कफ 
के 
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अलकर उसे उच्चनें पहाइकी खोहने ला रह्आा त १७५ शत 
डर "५, विरचि उपरोहि 9 #> ०, परंड ज़ाइ 
5(-आपएबनरच उपराहत रूप | परद तींद संज्ञ अनुपा ॥ 
७, अनमएँ भ् 
जागउ एप ३ बहाना । देख सन आंत अचरज साना | 
वह काप पुरोहितरका रूप बनाकर, उसकी सुन्दर कंदपर जा लेंठा | राज्य सदेना 
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छान भांहमसा सच सह सलमाना ! उठ गर्वाह जाह जान न राना ॥ 
न हज हि 
कांनद रंयद्ध वाज़ चाढ़ नहा। पुर नर नार न जानउ कहा ॥ 
रस्में मुनिक्ती मह्िदाका बनुमान नरके बह धीरेचे उठा श्निसे रानी न जान पाते । 
फ्विर उसी दोइेपर 5 इन बदला ऊका गयाा। नगर क्षिसीमी स्त्री-पुदुूपने सक्रा जादा ए न ता 
ध्क् जुग र्ख्पा उ्व्स 3 
गए जाम जुभा कुपाव आदवा। घर घर उत्सव वाज बधादा॥ 
०. है प 5 #” तोकसमिरि | अमिक, 
उपराधहताह देख जद राजा। चाकनाबलाकचुमार साइ काजा ॥ 
बिक # हु ७०. कं: किक अर. 
है दर पृह्ुद छात्र शानरन  छाथा | घर-अर उत्सद क्वाघ लग कार ऋअधात्य ब्द्न 
लगा हद उदाने घुर्ेहितलों देखा. तद वह [ अपने | उद्दी कार्यक्षा समर्थ कद उसे 


ब्लड सडझय दद्रदा+ < 
बन्त्रण्चछ इचछन आयात दर छ 


जुग सम नप॒हि गए दिन तीनी । कपटी घुनि पद रह मति लीनी ॥ 
समय जानि उपरोधित आवबा। नपहि मत सब कहि ससुझावा ॥ 
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$&0.०4.......« बन्च्द्र्ल्द्र्दा च्॑रोजफिट्ल वटदत अचत पात्ेया "5 उपाए: आय जाके: ड्बशुज्त 
दज्िचित उम्य जानअन उनपाहूत हक हुत्मा झाऋछद | ऋधष्य आान नाजाक काझ £2 £ हुए ४ 
डिक 
8-3 254 0 25... ०-०, न प >रन»+->प> पल त०> बन: टनजल  विडिकलल के, 
_अीमलन्‍का-न की ख+ >नन> अमक _अलयल-ककमननथकननसबबयत,. न्‍निननननीजीनकम+-ननन..3 पक >नमनननननका त>पण...3.3िकनमनाम-ननम अवलजनगएफएग2भ्‌भ|दभ?ढगन जल श्र 4 
इद्ाहओआ ऊदूसार [उद्चद करते $ उब वितार उसे समझाननर कह दिया वा ४ १ा। 
च्कुन 


को०-नुप हरपेउ पढिचानि गुरु भ्रम बस रहा न चेत । 

















बक। + किक ने न हक 
वर तुरम सत सहस वर विश्र कुटुव सर्चन॥ ३७६ || 
( भझंकततों अनुसार ] युत्कों [ उस शव [ जहाञनकर साझा फ्रसक हुआा। 
ऋ्रनव्झ उसे चेंद न सह [ कि बहू वापस नुनि हें णा कालक्तु राकस ॥| उच्चच दुच्त 


किक नाअ०००कक अवनननलण५कमममक4जकाभ का, है... आड पका फुण-ऋपाई कत०-+”-“ 
एक लाख उत्तम ब्राक्मयांत्ा ब्टुम्दसा 
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चौ०-उपरोहित जेबनार बनाई | छरस चारि बिधि जसि श्रुति गाई ॥ 


मायामय तेहिं कीन्हि रसोई । बिंजन बहु गनि सकइ न कोई ॥ 
पुरोहितने छ रस और चार प्रकारके भोजन, जैसा कि वेदोमे वर्णन है, वनाये। उसने 
मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यञ्जन बनाये जिन्हे कोई ग्रिन नहीं सकता।॥ १॥ 
बिबिध मगन्ह कर आमिष राँधा । तेहि महूँ बिप्र माँसु खल साधा ॥]| 
भोजन कहूँ सब बिप्र बोलाए। पद” पखारि सादर बेढठाए॥ 
अनेक प्रकारके पशुओका मास पकाया और उसमे उस दुष्टने ब्राह्मपोका मास मिला 
दिया। सब ब्राह्मणोकों भोजनक लिये बुलाया और चरण धोकर आदरसहित बैठाया ॥ २ ॥ 
परुसन जबहिं लाग महिपाला । भे अकासबानी तेहि. काला ॥ 
बिप्रद्वृं. उठि उठि ग्रह जाह । है बड़ि हानि अन्न जनि खाहू ॥ 
ज्यों ही राजा परोसने लगा, उसी काल [कालकंतुकृत] आकाशवाणी हुई-हे ब्राह्मणो। 
उठ-उठकर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ। इस [ के खाने ] में बडी हानि है॥३॥ 
भयठड रसोई भूसतुर माँस्‌। सब विज उठे मानि विस्वासू ॥, 


भूष बिकल मति मोहँ भुलानी । भावी बस न आव सुख वानी ॥ 


रसोईमे ब्राह्मपोका मास वना हैं । [ आकाशवाणीका | विश्वास मानकर सब 
ब्राह्मण उठ खडे हुए। राजा व्याकुल हो गया । [ परतु | उसकी बुद्धि मोहम भूली हुईं 
थी । होनहारवश उसके मुँहये [ एक] बात [भी] न निकली ॥ ४॥ 


दो०-बोलें बिप्र सकोप तब नहिं कछु कीन्ह बिचार । 
जाइ निसाचर होहु नुप मूढ़ सहित परिवार ॥ १७३ ॥ 
तब ब्राह्मण क्रोधसहित बोल उठे--उन्होने कुछ भी विचार नहीं किया--अरे 
मूर्ख राजा | तू जाकर परिवारसहित राक्षस हो ॥ १७३ ॥ 
$ 5२७ / ब्रेलाई घाले (7 [पे 8, 
चौ०-5त्रबंधु ते बिप्र बोलाई | घाले लिए सहित ससुदाईं॥ 
ईस्वर राखा धरम हमारा | जेहसि तें समेत परिवारा ॥ 


रें नीच क्षत्रिय | तूने तो परिवारसहित ब्राह्मणोको बुलाकर उन्हें नष्ट करना 
».. हा था, इश्वरनें हमारे धर्मकी रक्षा की। अब तू परिवारसहित नष्ट होगा ॥ १॥ 
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संबन मध्य नास तव होऊझ। जलदाता न रहिहि कल कोऊ 
नप सनि आप विकल अति त्रासा । भे बहोरि बर गिरा अकासा ॥ 


झुदढ व्यक सातर तत्य नाश हा जाए, तर केदम दाइ दावा ददवादातक व रहया। भाष 


सुनकर राऊदा भण्क मार दत्वस्त व्यान्ल हा गया। फिर सुन्दर काक्राभवाणी हु--न रा! 


विग्नह श्राप विचारि न दीन्हा | नहिं अपराध भूष कछु कीन्हा ॥ 
चकित विप्न सब सनि नमवानी । मप गयउ जह भोजन खानी ॥ 


शक लक कफ र ३४2 है “६ अमल अर जल ह 4४ कम के ८ अणरा£ कल नहीं 2८ क्र्प्मि 
हें क्राह्मयों ! तमने विचारक्र शाप नहीं दिव्य | राजान कुछ भी अण्राध नहीं क्या । 
आकाशठ्ाणला सनकर सब द्ाह्मय छाकत हा गया। तब राजा जहा हाँ गय जहाँ रोलन वना था। 


-.. 


तहेँ न असन नहिं बिग्र सुआरा । किरेड राड मन सोच अपारा ॥ 
सब प्रसंग महिसरन्ह सनाई | त्रसित परेड अबनी अकुलाई ॥ 


[दा ता | उह्वा न भोजन था, न स्सोइथ ढ़ाह्मण हा था | तव राजा मनम 
[& 
बअगयार चिन्ता करता हुदा लौदा | उसने काह्मणोको सव वुत्तान्त चुनात्य कर [ हवा] 
भवन्ीत और व्यादुल द्वोकर वह एथ्वीपर गिर पड़ात ४ ॥ 
४७ 











कक 


दो०-भूपति भावी मिट॒इ नहिं. जद॒पि न दूषन तोर । 
किए अन्यथा होइ नहिं विश्नश्नाप अति घोर ॥ १७४ ॥ 


हा जो ० बा. बअाह्ाणोका 
हैं राजन ! यद्यपि तुम्हारा ढा० नहा हूं, ता भा द्वानहाद नहा मिट्ता । ब्र ह्विणांक 





आप हहुत ही भयानक होता हैं, ग्ह दित्नी तरह भी दाल ठल नहीं सकता ता १७४ ॥ 
4, # ७ ५, ४ ग़र लि 
चौ०-अस काहि सब महिदेव सिधाए । समाचार पुरलागन्ह पाए ॥ 


| # 


साचर्दहि दषन दवहे देंहा। विरचत हस काग किय जहा ॥ 

छुत्ता कहकर धउद दक्राहक्मण उस गन | नगरवासिण्गेने [ जज] बह समाचार पाया ता 

के छिन्दचा करने कोर विधाताको दा०ण ठद सम, दिसने हस वनात-वनात क॒जा कर दिया 
( ऐसे पृत्यात्मा राजाको देंढता व्नाना चाहिये शा सो शलस ना दिया ) ॥ 4 ॥ 


उपरोहितहि, भवन पहुँचाई । अमर तापसद्दि खबरें जनाई ॥ 
तेहिं खल जहाँ नहाँ पत्र पठाए। सजि सजिसेन भृष सब धाए ॥ 


पुरोहितकों उसके वर पहुचाकर अनु (कालकतु ]न [कपल ठपफ्सवाकाी खबरढा। उस 
दृष्टने जहाँ-वहाँ पत्र भेजे, जिससे सब [वेरी] सजा सेना सजा-चजाकर [चढ़] दौड़े ॥ २ ॥ 
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घेरेन्दहि नगर निसान बजाई। बिविध भाँति नित होइ लराई॥ 
जूझे सकल सुभट करि करनी । वंधु समेत परेड नृप धरनी ॥ 


और उन्होने डंका वजाकर नगरकों घेर लिया। नित्यप्रति अनेक प्रकारसे लड़ाई 
होने लगी । [प्रतापन्नानुकेत सव योदा [ शूरवीरोंकी | करनी करके रणमें जूझ मरें। 
राजा भी भाईसहित खेंत रहा ॥ ३ ॥ १। 
सत्यकेतु कुल कोउ नहिं बाँचा । विप्नश्नाप किमि होड़ असाँचा ॥ ( 
रिपु जिति सब नुप नगर बसाईं । निज पुर गदने जय जसु पाई ॥ 


सत्यकेतुकें कुलमें कोई नहीं बचा। ब्राह्मणोंका शाप झूठा कंसे हो सकता था। 
शत्रुकों जीतकर नगरकों [ फिरसे | बसाकर सव राजा विजय और यश पाकर अपने- 
अपने नगरकों चले गये ॥ ४ ॥! 
२: नल प्र ज़ब होड़ ६ 
दो०-भरहाज सुनु जाहि जब हाई धधाता बार । 


धूरि मेरसम जनक जम ताहि व्यालसम दाम ॥ १७५॥ 
[ यानवल्क्यजी कहते हे-] हे भरद्वाज ! सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते है, ॥ 
तव उसके लिये धूल सुमेंन्पर्वतके समान ( भारी और कुचल डालनेवाली), पिता यमकेः 
समान (कालरूप) और रस्सी साँपक्े समान ( काट खानेवाली ) हो जाती है ॥ १७५॥ 
चौ०-काल पाइ झुनि सुतु सोड राजा । भयठ निसाचर सहित समाजा ॥ 


दस सिर ताहि बीस भुजढंडा। राबन नाम वीर वरिवंडा ॥ 

है हें मुनि ! सुनो समय पाकर वही राजा परिवारसहित रावण नामक राक्षस हुआ। 
उसके दस सिर और बीस भुजाएँ थी बौर वह वडा ही प्रचण्ड श्रवीर था ॥ १ ॥ 

भूष अनुज अर्मिदेन नामा। भयठ सो कुंमकरन बलथघामा ॥ 

सचिव जो रहा धरमरुचि जासू । मयउ विमात्र बंधु लघु ताल ॥ 


__ _ अरिमर्दन नामक जो राजाका छोटा भाई था,वह बलका ध्यम कुम्भकर्ण हुआ। उसका 
जो मन्त्री था, जिसका नाम धर्मझुच था, वह रावणका सौतेला छोटा भाई हुआ ॥ २॥ 


नाम विभीषन जेहि जग जाना । विष्नुमगत बिग्यान निधाना ॥ 


किक 


- रहे जे सुत सेबक नुप केरे।भए निसाचर घोर घनेरे ॥ 
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विभीयण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विप्णभक्त और ज्ञान- 
विजानवा का भण्डार था। और जो राजाकं पुत्र और सेवक थें,वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए ॥ 


कामरूप खल जिनस अनेका । कटिल भयंकर विगत बिवेका ॥ 
कृपा रहेत हिंसक सब पापी । वरनि ने जाहिं विस्व परितापी ॥ 


वें लव अनेकों जातिके, मनम्गना रूए धारण करनेवाले, दुप्ट, कूटिल, भयकर, 
विवकरहित, लिर्दयी, हिंसक, पापी और समसारमरकों दुख देनेवाले हुए; उनका वर्णन 
वही हो सकता ॥ ४ ॥ 
॥7०-उपज जदाप पएन्षस्त्यकुंल पावन अमल अनृप्‌ । 
तदाप सहसुर श्राप बस समए सकल अधरूप॥ १७६ ॥ 


गद्यपि वे पलस्य ऋषि पवित्र, निर्मेल और अनुपम कलमें उत्पन्न हए, तथापि 
ग़ह्मणोंके जापके कारण दे सब परापरूप हुए ॥। १७६ ॥। 


बौ०-कन्द विविध तप तीनिह भाई । परम उग्र नहिं बरनि सो जाईं॥ 
गयउ निकट तप ठेखि विधाता । सागहु वर प्रसन्न में ताता। 


तीनो भावइयोंने अनेकों प्रकारकी वडी ही कठिन तपस्या की, जिमसतका वर्णन नहीं 
उग्र | तप देखकर ब्रह्माजी उनके पास गये और बोलें--हे तात 


डा 





ऋरि विनती पद गहि दससीसा। बोलेड बचन सुनहु जगदीसा ॥ 
इम काहू के मरहिं न मारें। वानर मनुज जाति हु बारें ॥ 


रावणने विनय करके और चरण पकड़कर कहा--हे जगदीश्वर ! सुनिये, वानर और 
उतुप्ण इन दो जातियोको छोड़कर हम और जिसीके मारे न मरे [ यह वर दीजिये [ ॥ २ ॥| 


रखमस्तु तुम्ह बड़ तप कीन्हा। में बह्माँ मिलि तेहि बर दीन्हा ॥ 








[ शिवजी कहते हे दि---] मेने और ब्रह्माने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा 
मे हो, तमसे बडा तप किया है | छिर क्रह्माजी कुम्भकर्णके पास गये । उस दंखकर उनके 
बनमें बडा आज्चर्य हुआ ॥ ३ ॥ 


हीं एहि खत नित करबव अहारू । होइहि सब उजारि संसारू ॥ 
पारद प्रेरि तासु मति फेरी । सागेसि नीद सास षद केरी ॥ 


१८६ रामचरितमानस 








जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा, तो सारा संसार ही उजाड हो जायगा। [ ऐसा 
विचारकर ] ब्रह्माजीने सरस्वतीकी प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी। [जिससे ] 
उसने छ महीनेकी नींद माँगी ॥ ४ ॥ 


दो०-गए बिभीषन पास पुनि कहेउ पुत्र बर मागु। 


तेहिं मागेउ भगवंत पद कमल अमल अनुराग ॥ १७७ 0 


फिर ब्रह्माजी विभीषणके पास गये और बोले--हे पुत्र | वर मॉगो । उससे 
भगवान्‌के चरणकमलोमे निर्मेल ( निष्काम और जनन्य ) प्रेम माँगा ॥ १७७ ॥। 


चौ०-तिन्ह हि देइ बर ब्रह्म सिधाए। हरषित ते अपने ग्रह आए ॥ 


मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम सुंदरी नारि ललामा ॥ 


उनको वर देकर ब्रह्माजी चले गये और वे ( तीनो भाई ) हर्षित होकर अपने 
रे लौट आये। मय दानवकी मन्दोदरी नामकी कन्या परम सुन्दरी और स्त्रियोमे शिरो- 
मणि थी ॥ १॥ 


सोइ मयँ दीन्हि रावनहि आनी । होइहिः जातुधानपति जानी ॥ 
हरषित भयउ नारि भलि पाई। पुनि दोउ बंधु बिआहेसि जाई ॥ 


मसयने उसे लाकर रावणको दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसोका राजा 


होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनो भाइयोका 
विवाह कर दिया ॥ २॥ 


गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी । बिधि निर्मित दुर्गंभ अति भारी॥ 
सोइ मय दानवँ बहुरि सँवारा। कनक रचित मनिभवन अपारा॥ 


समुद्रक बीचमे त्रिकूट नामक पर्वेतपर ब्रह्मका बनाया हुआ एक बडा भारी 
किला था। [ महान मायावी और 88, कारीगर |] मय दानवने उसको फिरसे सजा 
दिया । उसमे सणियोसे जडे हुए सोनेके अनगिनत महल थे ॥ ३॥ 


भोगावति जसि अहिकुल बासा । अमरावति जसि सक्रनिवासा ॥ 
तिन्‍्ह तें अधिक रम्य अति बंका। जग बिख्यात नाम तेहि लंका.0 
जंसी नागकुलके रहनेकी [ पाताललोकमे | भोगावती पुरी है और इन्द्रके रहने- 


की [ स्वगेलोकमे | अमरावती पुरी है, उनसे भी अधिक सुन्दर और बॉका वह दुर्गे था। 
-. जगतूमे उसका नाम लका प्रसिद्ध हुआ ॥ ४॥ 


वालकाण्ड १८७ 
दो०-खाई सिंधु गभीर अति चारिहूँ दिसि फिरि आव। 
कनक कोट मनि खचित दृढ़ बरनि न जाइ बनाव ॥ १७८ (क)॥ 
. उसे चारो ओरसे समुद्रकी अत्यन्त गहरी खाई घेरे हुए हैं। उस [दुर्ग] के 
मणियोसे जडा हुआ सोनेका मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरीका वर्णन नही किया 
-जा सकता ॥ १७८ ( के ) ॥ 
हर प्रेरित जेहिं कलप जोइ जातुधानपति होइ। 


सूर अ्तापी अतुलबल दल समेत बस सोइ ॥ १७८(ख) ॥ 
भगवान्‌की प्रेरणासे जिस कत्पमें जो राक्षमोका राजा ( रावण ) होता हैँ, वही 
शूर, अनापी, अनुलित बलवान्‌ अपनी सेनासहिल उस पुरीमे बसता हैं ॥ १७८ (ख )॥। 


चौ०-रहे तहाँ निसिचर भट भारे | ते सव सुरन्ह समर संघारे ॥ 
अब तहेँ रहहिं सक्र के प्रेरे । रच्छक कोटि जच्छपति केरे ॥ 


[पहले] वहाँ वडे-बडे बोद्ता राक्षस रहते थे। देवताओने उन सवको युद्धमें मार 
डाला। अब इन्द्रको प्रेरणासे वहाँ कुवेरके एक करोड रक्षक (यक्षतोग ) रहते हे--॥ १॥ 
0-4 /् ४. श ८९ ३ ७५ / २५ जाई 
) देससुख कतहुँ ख़बरें असि पाई। सेन साजि गढ़ घेरेसि जाईं ॥ 
देखि विकट भट बड़ि कटकाई | जच्छ जीव ले गए पराईं॥ 
रावणको कही ऐसी खबर मिली तव उसने सेना सजाकर किलेको जा घेरा । उस बढ़े 
विकट योद्धा और उसकी बडी सेनाको देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गये ॥ २॥ 
५ # चर / 
फाीर सव नगर दसानन देखा । गयउ सांच सुख भय विसेषा ॥ 
सुंदर सहज अगम अनुमानी | कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥ 
तव रावणने घृम-फिरकर सारा नगर देखा । उसकी [ स्वानसम्वन्धी | चिन्ता 
मिट गयी और उसे बहुत ही सुख हुआ । उस पुरीको स्वाभाविक ही सुन्दर और [ वाहर- 
वालोके लियेएु दुर्गंग अनुमान करके रावणने वहाँ अपनी राजधानी कायम की ॥ ३ ॥ 
जेहि जस जोग बॉँटि गृह दीन्हे । सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 
एक वार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीति ले आवबा॥ 
योग्यताके अनुसार घरोंको वॉटकर रावणने सव राक्षसोको सुखी किया | एक वार 
वह कुवेरपर चढ दौडा और उससे पुष्पकविमानकों जीतकर ले आया ॥ ४॥ 
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दो०-कीतुकहीं केलास 'पुनि लीन्हेसि जाई उठाइ। 
मनहूँ तोलि निज बाहुबल चला बहुत सुख पाइ ॥ १७९ ॥ 


फिर उसने जाकर [ एक बार ] खिलवाडहीमे कैलास पर्वतको उठा लिया और 
मानो अपनी भुजाओका बल तौलकर, बहुत सूख पाकर वह वहाॉँसे चला आया ॥॥१७६। 


चौ०-सुंख संपति सुत सेन सहाई । जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई । 
मित नूतन सब बाढ़त जाई । जिमि प्रतिलाभ लोभमअधिकाई । 


सुख, सम्पत्ति, पुत्र, सेता, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बडाई--ट 
सब उसके नित्य नये [ वैसे ही | बढते जाते थे, जसे प्रत्येक लाभपर लोभ बढता है॥ १। 


अतिबल कुंभकरन अस भ्राता। जेहिकहूँ नहिं प्रतिभटजगजाता। 


करइ पान सोवद षट मांसा। जागत होई तिहूँ पुर त्रासा। 


अत्यन्त बलवान्‌ कुम्भकर्ण-सा उसका भाई था, जिसके जोडका योद्धा जगत्‌मे पैद 
ही नही हुआ। वह मदिरा पीकर छ महीने सोया करता था । उसके जागते ही तीनो लोकोम 
तहलका मच जाता था ॥ २॥ 


जों दिन प्रति अहार कर सोई। बिस्‍्व बेगि सब चोपट होई।॥ 


समर धीर नहिं जाइ बखाना। तेहि सम अमित बीर बलवाना। 


यदि वह प्रतिदिन भोजन करता, तब तो सम्पूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट (खाली) 
हो जाता | रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नही किया जा सकता । [ लद्जामें ] उसके- 
ऐसे अस्ख्य बलवान्‌ वीर थे ॥ ३ ॥ 


बारिदनादु जेठ. सुत तासू। भट महूँ प्रथम लीक जग जासू ॥ 
जेहि न होइ रन सनझुख कोई । सुरपुर नितहिं परावन होई ॥ 


. मंघनाद रावणका बडा लडका था, जिसका जगतके योद्धाओंमे पहला नंबर था। 
रणमे कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वरगंमे तो [ उसके भयसे ] नित्य 


भगदड' मची रहती थी ॥| ४ ॥ 
दो०-कुछुख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय । 


एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय ॥ १८० ॥ 


[ इनके अतिरिक्त ] दुर्मुख, अकम्पन, वजदन्त, धूमकेतु और अतिकाय आदि 





ऐसे अनेक योद्रा थे जो अकेले ही सारे यदत्‌को जीत सकते थे ॥ १८० ॥ 
३ ०४ ॥ 


चौ०-कामरूप जानहिं सब माया । सपनेहूँ जिन्ह कें घरम न्‌ दाया ॥ 


दसघुख बेठ सभाँ एक बारा । देखि अमित आपन परिवार ॥ 

सभी राक्षस मनमाना रूप वना सकते थे और [ आसुरी ] माया जानते थे। 

“ उनके दयाधर्म स्वप्नमे भी नहीं था। एक वार सभामे वेठे हुए रावणने अपने अगणित 
प॑रिवारको देखा ॥ १॥ श 

सुत समूह जन परिजन नाती | गने को पार निसाचर जाती ॥ 


सेन बिलोकि सहज अभिमानी । बोला बचन क्रोध मद सानी ॥ 
पुत्र-पौत्र, कूटुम्बी और सेवक ढेर-के-ढेर थे। [ सारी ] राक्षसरोंकी जातियोको 
तो गिन ही कौन सकता था अपनी सेनाको देखकर स्वभावसे ही अभिमानी रावण 
क्रोध और गर्वंमे सनी हुई वाणी बोला--॥| २ ॥ 
सुनहु सकल रजनीचर जूथा | हमरे बेरी बिबुध बरूथा॥ 
ते सनमुख नहिं करहिं लराई। देखि सबल रिपु जाहिं पराई ॥ 
है समस्त राक्षसोके दलो ! सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हें । वे सामने आकर युद्ध 
| नही करते । बलवान्‌ शत्रुकों देखकर भाग जाते है ॥ ३॥ 


तेन्ह कर सरन एक बिधि होई। कहऊँ बुझाइ सुनहु अब सोई ॥ 


द्िजमोजन समख होम सराधा । सब के,जाइ करहु तुम्ह बाघा ॥ 


उनका मरण एक ही उपायसे हो सकता है, में समझाकर कहता हूँ। अब उसे 
सुनो, [ उनके वलको वढानेवाले ] ब्राह्मणभोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्धदब-इन सबमे 
जाकर तुम वाधा डालो ॥ ४ ॥ 
[&..] 


दो०-छघा छीन बलहीन सुर सहजेहिं मिलिहहिं आइ। 
तब मारिहडें कि छाड़िह मली भाँति अपनाइ ॥ १८१ ॥ 
भूखसे दुवेल और बलहीन होकर देवता सहजहीमे आ मिलेगे | तब उनको में 
मार डालूगा अथवा भलीभाति अपने अधीन करके, [ सर्वेथा पराधीत करके ] छोड 
दूंगा ॥॥ १८१ ॥ 


चौ०-मेघनाथ कहूँ पुनि हकरावा । दीन्ही सिख बलु बयरु बढ़ावा ॥ 
जे सुर समर घीर बलवाना । जिन्ह के लरिबे कर अभिमाना॥ 
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फिर उसने मेघनादको बुलवाया और सिखा-पढाकर उसके वल और [ देवताओं 
के प्रति] वैरभावकों उत्तेजना दी। [ फिर कहा--] हे पुत्र ! जो देवता रणमे धीर 
और बलवान है और जिन्हे लड़नेका अभिमान है ॥ १॥ 
तिन्हहि जीति रन आनेसु बाँधी | उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ 
एहि बिधि सबही अग्या दीन्ही। आपुनु चलेउ गदा कर लीन्ही ॥ 

उन्हें युद्धमे जीतकर बाँध लाना । बेटेने उठकर पिताकी आज्ञाकों शिरोधार्य किया। 
इसी तरह उसने सवको आज्ञा दी और आप भी हाथमे गदा लेकर चल दिया ॥ २ ॥ 

[0 च का] 

चलत द्सानन डोलति अबनी । गर्जत गर्भ खबहिं सुर रवनी ॥ 


रावन आवत सुनेड सकोहा | देवन्हर तके मेरु गिरि खोहा ॥ 
रावणके चलनेसे पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गज॑नासे देवरमणियोक गर्भ 

गिरने लगे। रावणको क्रोधसहित आते हुए सुनकर देवताओने सुमेरु पर्वंतकी गुफाएँ तकीं 

( भागकर सुमेझकी गुफाओका आश्रय लिया ) ॥ ३ ॥ 

दिगपालन्ह के लोक सुहाए। सूने सकल दसानन पाए॥ 

पुनि पुनि सिंघनाद करि भारी । देइ देवतन्ह गारि पचारी ॥ 
दिक्‍्पालोके सारे सुन्दर लोकोको रावणने सूना पाया। वह बार-बार भारी सिंह- 

गर्जना करके देवताओको ललकार-ललकारकर गालियाँ देता था ॥ ४ ॥ 

रन मद मत्त फिरइ जग धावा | प्रतिमट खोजत कतहूँ न पावा ॥ 


रवि ससि पवन बरुन धनथधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥ 


रणके मदमे मतवाला होकर वह जपनी जोड़ीका योद्धा खोजता हुआ जगत्‌भरमे 
दोइता फिरा, परतु उसे ऐसा योद्धा कही “नही मिला सूर्य, चन्रमा, वायू, वरुण, कृवेर, 
अग्नि, काल और यम आदि सव अधिकारी, ॥ ५॥ 


किंनर सिद्धमनुज सुर नागा। हठि सबही के पंथहिं लागा॥ 
ब्ह्मसाष्ठ जह लगि तनुधारी । दसमुख बसबरती नर नारी ॥ 
किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग--सभीक पीछे वह हठपूर्वक पड गया 


( किसीको भी उसने शाल्तिपूर्वक नही बैठने दिया ) । ब्रह्माजीकी सृप्टिमे जदॉतक शरीर- 
८ तीरी स्त्री-पुरुष थे, सभी रावणके अधीन हो गये ॥ ६ ॥ 


हा 
न 

+ 
्। 
पं 
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आयसु करहिं सकल मसयभीता। नवा् आइचित चरन ता॥ 
डन्क सार सन्नी उसकी आज्ाका पालन करते थे और नित्य बाकर नरतापूर्वक 
उसके चरणोंमें सिर नवाते थे छ ॥ा 


दोौ०-सुजवल विस्व वस्य करि राखेसि कोउ न सुतंत्र। 
मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ॥ १८२ (क)॥ 


उसने भजाओंक् विज्वको किट व्शमं तल अश2ा क्रिसीकों हक नही 
ने भुजाआक बलस सार दज्वका बञम कर लिया, कि स्वतन्त्र नह 
हनते दिया। [इस प्रकार]र] मप्डलीके राजाओका बिरोमणि ( सार्वभीम सम्राट ) 
राठ्य अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा ॥ १८२ ( क ) ॥ 


देव जच्छ गंध नर किनर नाग कुमारि। 
जीनि वर्री निज वाहुबल बहु संदर वर नारि ॥ १८२ (ख)॥ 


दत्ता, यनश्न, गन्छठ, मनष्य, किन्नर और नागोंकी कन्याओं तथ्य वह्त-सी अन्य सन्दरी 
और उत्तम स्किब्ेंकी उसने अवने भुजाओंक उलसे जीतकर ब्याह लिया।त १८२ ( नव ) | 


>चौ०-इंद्रजीन सन जो कठछ कहऊ । सो सव जन पहिलेहिं करि रहऊ 
ग्रथमहिं जिन्ह कह आयस दीन्‍्हा। तिन्द कर चरितसनह जो की नहा ॥ 





| 








कि. च्च् 

मेंबनावसे उसने जो कुछ कहा उसे उसने ( मेब्नावनें ) मानो पहलेसे ही कर 
न्द््त्ा था [ द राबगक दह्लननंभमरका दर था, उसने दआन्रापालनम तनिक भी दर 
नहीं बन ) | जिनको [ हाठमन मंख्नाइस |] पहल ह्वा जाज्ा द रकवा था, उन्हानत जा 





५ 
देखन भीमरूप सब पायी । निसिचर निकर देव परितापी ॥ 
अमर निकाया। नाना रूप धरहिं करि माया ॥ 


ग्पि 
५0] 
"5 
| 
कक 
५ 
कि 

| 





च्ज्ज 
सब साव्नसोंवे समूह देखनेमें कड़ें भग्गनक, पापी और देवताआका दुख ददवाल 
श्रे। वे अमुनोके समृह उपत्त करते थे कौर मायासे अनेकों फ्रकारक रूप धसत था २ ॥। 
जाहे विधि होइ धर्म निमुला। सां सब कराँह बंद आंतकूला 
कि कक कर च्छ् हि हिज की नगर गाड़ेँ आगि # २ लगावहिं 8५७ 
जाह जाँह दस धनुँद्वज पावाह । नः गा पुर आगि लः |! 
हर जिस प्रकार धर्मदी जड़ कटे, वे वही सव वेदवित्ख काम करते थे। जिस-जिस 
स्थानमें वे गौ और छाह्मणोको पाते थे, उसी नगर, गाँव और पुरवम बाग लगा देते थे ॥३॥' 





डे 
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सुभ आचरन कतहूँ नहिं. होई। देव बिप्र शुर् मान न कोई ॥ 
नहिं हरिमगति जग्य तप ग्याना। सपनेहूँ सुनिअ न बेद पुराना ॥ 


[ उनके डरसे | कही भी शुभ आचरण ( ब्राह्मणभोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि ) 
नही होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरुको कोई नहीं मानता था। ही हरिभक्ति थी, न 
यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद-और पुराण तो स्वप्नमे भी सुननेको नहीं मिलते थे ॥ ४॥ 


छ०-जप जोग बिशगा तप मख भागा अवन सुंनह दससीसा । 
आपुनु उठि धावद रहे न पावइ धरि सब घालइ खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचाश भा संसारा धर्म सुनिअ नहिं काना । 
तेहि बहुबिधि त्रासइ देस निकासइ जो कह बेद पुराना ॥ 


जप, योग, वराग्य, तप तथा यज्ञमे [ देवताओके | भाग पानेकी वात' रावण कही 
कानोसे सुन पाता, तो [ उसी समय ] स्वयं उठ दौडता । कुछ भी रहने नही पाता, वह 
सबको पकडकर विध्वस कर डालता था। ससारमे ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म 
तो कानोंसे भी सुननेमे नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता, उसको बहुत- 
तरहसे त्रास देता और देशसे निकाल देता था | $ 


सो०-बरनि न जाह अनीति घोर निसाचर जो करहिं। 
हिंसा पर अति प्रीति तिन्‍्ह के पापहि कवनि मिति॥ १८३ ॥ 


राक्षतलोग जो घोर अत्याचार करते थे, उसका वर्णन नही किया जा सकता। 
हिसापर ही जिनकी प्रीति हू, उनके पापोका क्या ठिकाना ॥ १८३ ॥ 


मासपारायण, छठा विश्राम 
चौ०-बाढ़ें खल बहु चोर जुआरा । जे लंपट परधन , परदारा ॥ 
मानहिं मातु पिता नहिं देवा। साधुन्ह सन करवावहिं सेवा ॥ 


_ पराये धन और परायी स्त्रीपर मन चलानेवाले, दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ 
गये। लोग माता-पिता और देवताओको नहीं मानते थे और साधुओ [ की सेवा करता 
तो दूर रहा, उलटे उन ] से सेवा करवाते थे ॥ १४ ' 


जिन्ह के यह आचरन भवानी । ते जानेहु निसिचर सब प्रानी ॥ ' 
अतिसय देखि धर्म के ग्लानी। परम सभीत धरा अकुलानी ॥ 
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[ श्रीशिवजी कहते हे कि---] हें भवानी ! जिनके ऐसे आचरण है, उन सब 
प्राणियोकों राक्षस ही समझना । इस प्रकार धर्मके प्रति [ लोगोकी ] अतिशय ग्लानि 
( अरुचि, अनास्था ) देखकर पृथ्वी अत्यन्त भयभीत एवं व्याकुल हो गयी ॥ २॥ 


गिरि सरि सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि भरुअ एक परद्रोही ॥ 


हर बिपरी 
सकल धरम देख ता । कहि. न सकद् रावन भय भीता ॥ 
[वह सोचने लगी कि] पर्वतो, नदियों और समुद्रोका बोझ मुझे इतना भारी नही 
जान पडता जितना भारी मुझे एक परद्रोही (टूसरोंका अनिष्ट करनेवाला) लगता है। पृथ्वी 
सारे धर्मोको विपरीत देख रही है, पर रावणसे भयभीत हुई वह कुछ बोल नही सकती ॥ ३॥। 


घेनु रू धरि हृदय बिचारी | गईं तहाँ जहँ सुर मुनि झारी ॥ 


निज संताप सुनाएसि रोई। काहू तें कल्लु काज न होई॥ 

[ अन्तमे | हृदयमे सोच-विचारकर, गौका रूप धारणकर धरती वहाँ गयी जहाँ 
सब देवता और मुनि [ छिपे ] थे। पृथ्वीने रोकर उनको अपना दु ख सुनाया, पर किसीसे 
कूछ काम न बना ॥ ४ ॥ 


०-सुर मुनि गंधर्बा मिलि करि सर्बा गे बिरंचि के लोका । 
सँग गोतनधारी भमि बिचारी परम बिकल भय सोका ॥ 
ब्रह्माँ सब जाना मन अनुमाना मोर कछ न बसाईं। 
जा करि ते दासी सो अबिनासी हमरेउ तोर सहाईं ॥ 


तब देवता, मुनि और गन्धर्व सब मिलकर ब्रह्माजीक लोक ( सत्यलोक ) को 
गये। भय और शोकसे अत्यन्त व्याकुल वेचारी पृथ्वी भी गौका शरीर धारण किये हुए 
उनके साथ थी। ब्रह्माजी सब जान गये। उन्होने मनमे अनुमान किया कि इसमे मेरा 
कुछ भी वश नही चलनेका । [ तब उन्होने पृथ्वीसे कहा कि---] जिसकी तू दासी है, वही 
अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनोका सहायक हूँ । 
सो०-धरनि धरहि मन धीर कह बिरंचि हरिपद सुमिरु । 
)>९ जानत जन की पीर प्रभु भंजिहे दारुन विषति ॥ १८४ ॥ 
ब्रह्माजीने कहा--हे धरती ! मनमे धीरज धारण करते श्रीहरिकि चरणोंका स्मरण 


अमर फामन»माक का... था अहरनकनन्‍नकअनमक करग 


करो। प्रभु अपने दासोकी पीड़ाको जानते हैं, ये तुम्हारी वा + क्या नाज करेगे ।॥॥१४८४।॥ 


के थ० स० १९ 
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चौ०-बेठे सुर सब करहिं बिचारा । कहूँ पाइअ प्ररु करिअ पुकारा ॥ 


पुर बेकुंठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥ 

सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभुको कहाँ पावे ताकि उनके सामने 
पुकार ( फर्याद ) करे। कोई वंकुण्ठपुरी जानेकी कहता था और कोई कहता था कि रु 
वही प्रभु क्षीरसमुद्रमे निवास करते हैं ॥ १॥ ४ 


जाके हदयँ भगति जसि प्रीती । प्रभु तहँ प्रगठ सदा तेहिं रीती । 
तेहिं समाज गिरिजा में रहेडी । अवसर पाहइ बचन एक कहेऊँ ॥ 


ब्प्छ बने # 


जिसके हृदयमें जैसी भक्ति और प्रीति होती हे, प्रभु वहा (उसके लिये) सदा उसी रीति- 
से प्रकट होते हैं । हें पावेती ! उस समाजमे में भी था। अवसर पाकर मेने एक वात कही-२॥ 


हरि व्यापक सर्बंत्र समाना। प्रेम तें प्रगट होहिं में जाना ॥ 
देस काल दिसि विदिसिहु माही । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ॥ 

में तो यह जानता हूँ कि भगवान्‌ सव जगह समानरूपसे व्यापक हे, प्रेमसे वे प्रकट हो « 
जाते हें। देश, काल, दिशा, विदिशाम बताओ, ऐसी जगह कहाँ हैँ जहाँ प्रभु न हो ॥३ ) 
अग जगमय सब रहित बिरागी । प्रेम तें प्रभु प्रगटइ जिमि आगी ह४. 


मोर वचन सब के सन माना । साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥ 

वें चराचरमय ( चराचरमे व्याप्त ) होते हुए ही सबसे रहित हे और विरक्त हैं 

( उनकी कही आसक्ति नहीं हैं ), वे प्रेमसे प्रकट होते हे, जैसे अग्नि। ( अग्नि अव्यक्त- 

रूपसे सवंत्र व्याप्त हूं, परतु जहाँ उसके लिये अरणिमन्थनादि साधन किये जाते हे, वहाँ 

प्रकट होती है। इसी प्रकार ख्वत्र व्याप्त भगवान्‌ भी प्रेमसे प्रकट होते हे। ) मेरी 
वात सबको प्रिय लगी। ब्रह्माजीने 'साधु-साधु' कहकर बड़ाई की ॥४॥ 


“झुनि बिरंचि मन हरष तन पुलकि नयन बह नीर । 
अस्तुति करत जोरि कर सावधान मतिधीर ॥ १८५ ॥0 


मरी वात सुनकर ब्रह्माजीक मनमे बड़ा हे हुआ, उनका तन पुलकित हो गय॑ए/ 


बौर नंत्रोसे [ प्रेमके | आँसू वहने लगे। तब वे धीरबुद्धि ब्रह्माजी सावधान होकर, 
जोड़कर स्तुति करने लगे---. १८४५ ॥ 
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3०-जय जय सुरनायक्र जन सुखदायक प्रननपाल भगवंता । 
गो छिज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंता ॥ 
पालन सुर धरनी अद्भत करनी मरम न जानइ कोई । 

५ जो सहज कृपाला दीनदयाला करठ अनुग्नह सोई ॥ १ ॥ 


है दंवताओंके स्वामी, सेवकोको सख देनेवाले, शरणागतकी रक्षा करनेवाले भगव्गन ! 
आपकी जप हो जब हो !! हे गो-बआाह्मणोंक्रा हित करनेवाले, असरोका विनाण करने- 


ध्च्क 
कर 


वाले, समुद्रकी कत्या ( श्रीलब्मीजी ) के प्िय स्वामी ! आपकी जय हो! हे देवता 
जौर पथ्वीका पालन करनेगले ! आण्की लीला बदमुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता! 
एंसे जो स्वृभावसे ही कृपालू और दीनदयालु हें, वे ही हृमपर दृपा करें ॥ १॥ 


जय जय अविनासी सत्र घट वासी व्यापक परमानंदा । 
अविगन गोतीते चरित पुनीन॑ सायथारहित सुकंदा ॥ 
जहि लागि बिरागी अति अनुरागी विगनमोह सुनिद्धृंदा । 


है निसि वासर ध्यावाहि गुन गन गावहिं जयति सच्चिदानंदा ॥ २ ॥ 


हैं अधिनागी सबके हृवणमे निव्मम अन्‍्नेगले ( अन्तर्णमी ) सर्वब्यपक्ष परम 
च इन्द्रिणेने 


आनन्दस्वनप, अनेण, इन्क्रिणेसे परे, परत्रिक-च्रन्त्रि माणासे नहित मुकून्द (मोलदाता 7) ५ 
० किक ५०० ० <..........+> ल्था 
आपकी जय हो ज्य हो [ इस लोक और परलोक्रक सह झोयास | विरक्त सछ 





है, उस खसाहआ्ददानन्द्रका 


5 गृभांक समक्ता मार ऋरत 


जेहिं खष्ठि उपाई तजिविध बनाई संग सहाय से दृजा । 
सो करठ अघानी चित हमार्री जानिअ भगति न पूजा ॥ 
जो भव मय मंजन सुनि मन रंजन गंजन विपति वरूथा । 
मन बच क्रम वानी छाड़ि सयानी सरन सकल सुरजूथां ॥ ३ 


४... जिल्हीने दिसा किसों दुसरे संगी धबत्य सज्ञाणवतत अकाल हा [वा स्वब अपनकता 








परगपरप-कद्वा, ठिप्णू जिवदपए---दनाजर अब्य छिना जिली उप्राठान आराक कंबात 





य 
£. ाशनए च 
स्ठश्न ही सूज्टिक्ा अभिक्षतिम्तोप्गदाद बारग इनझनपु दीन प्रगानक्री सूगिटि उत्म्य कर, 


चाह 
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ल्लल्ल्श््ि््श्ि््ििलि डी धंधे ध धं ी घघृ धंधा ////घ:घययय 
वे पापोंका नाश करनेवाले भगवान्‌ हमारी सुधि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा । जो संसारके 
( जन्म-मृत्युके ) भयका नाश करनेवाले, मुनियोंके मतको आनन्द देनेवाले और विपत्तियों- 
के समूहको नष्ट करनेवाले हे । हम सब देवताओके समूह मन, वचन और कर्मसे चतुराई 
करनेकी बान छोडकर उन ( भगवान्‌ ) की शरण [आये |] हैं॥ ३॥ 
सारद श्रुति सेषा रिषय असेषा जा कहूँ कोउ नहिं जाना । है 
जेहि दीन पिआरे बेद पुकारे द्रवउ सो ्रीभगवाना ॥. 
भव बारिधि मंदर सब बिधि सुंदर गुनमंदिर सुखपुंजा । 
मुनि सिड सकलसुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा ॥ ४ ॥ 
सरस्वती, वेद, शेषजी और सम्पूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें 
दीन प्रिय है; ऐसा वेद पुकारकर कहते हे, वे ही श्रीभगवान्‌ हमपर दया करे । हे संसार- 
रूपी समुद्रके [ मथनेके ] लिये मन्दराचलरूप, सब प्रकारसे सुन्दर, गुणोंके धाम और 
सुखोंकी राशि नाथ! आपके चरणकमलोमे मुनि, सिद्ध और सारे देवता भयसे अत्यन्त 
व्याकुल होकर नमस्कार करते है ॥ ४ ॥ । 
दो०-जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत सनेह । ( 


गगनगिरा गंभीर भद्द हरति सोक संदेह ॥ १८६ ॥ 
देवताओं और पृथ्व्लीको भयभीत जानकर और उनके स्नेहयूक्त वचन सुनकर शोक 
और संदेहको हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणी हुई---)) १८६ ॥ 


चौ०-जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हहि लागि घरिहडँ नर बेसा ॥ 


अंसन्ह सहित मनुज अवतारा। लेहडँ दिनकर बंस उदारा ॥ 


हे मुनि, सिद्ध और देवताओके स्वामियों | डरो मत। तुम्हारे लिये में मनुष्यका 
रूप धारण करूँगा और उदार (पवित्र) सूरयवंशमे अंशोंसहित मनुष्यका अवतार लूँगा ॥१॥ 


कस्यप अदिति महातप कीन्हा । तिन्‍्ह कहूँ में पूरव बर दीन्हा ॥ 
ते दसरथ कौसल्या रूपा। कोसलपुरी प्रगट नरभूपा॥ 
५ श्यप और अदितिने बड़ा भारी तप किया था। मे पहले 0340 उनको वर दे ४! 
चुका हूं। वे ही दशरथ और कौसल्याके रूपमे मनुष्योंके राजा होकर श्रीअर मे 
ट हुए है ॥ २॥ ह 
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तिन्‍्ह कें गृह अवतरिहरें जाई। रघुकुलतिलक सो चारिउ भाई ॥ 


नारद वचन सत्य सब करिहडे। परम सक्ति समेत अवतरिहउँ ॥ 
उन्हीके घर जाकर में रघुकूलमें श्रेष्ठ चार भाव्योक रूपमे अवतार लूँगा। नारदके 
सव वचन में सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा ॥ ३ ॥ 
/रिहर्ँ न अधि, [कप [8 [कस का 
सकल भूमि गरुआई । निर्भथ होहु देव समुदाई ॥ 
: गगन ब्रह्मवानी सुनि काना। तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना ॥ 
में पृथ्वीका सब भार हर लूंगा। हे देव्वृन्द ! तुम निर्भय हो जाओ। आकाममे ब्रह्म 
(भगवान्‌) की वाणीको कानसे सुनकर देवता तुरत लौट गये। उनका हृदय शीतल हो गया ।४। 
तब ब्रह्मा धरनिष्ठि समुझावा | अभय भई भरोस जियेँ आवा ॥ 
तब ब्रह्माजीने पृथ्वीको समझाया | वह भी निर्भय हुईं और उसके जीमें भरोसा 
( ढाढ़स ) आ गया ॥ ५॥ 
दो०-निज लोकहि बिरंचि गे देवन्ह्र इहइ सिखाइ । 
--,. वानर तनु धरि धरि महि हरि पद सेवहु जाइ ॥ १८७॥ 
न | देवताओको यही सिखाकर कि वानरोका ,शुरीर धर-धरकर तुमलोग पृथ्वीपर 
भगवान्‌क चरणोकी सेवा करो, ब्रह्माजी अपने लोककों चलें गये ॥ १८७ ॥ 
चौ०-गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा ॥ 
जो कछ आयसु त्रह्माँ दीन्हा। हरषे देव विलंव न कीन्हा ॥ 
सब देवता अपने-अपने लोककों गये। पृथ्वीसहित सबके मनको शान्ति मिली। 
ब्रह्माजीन जो कुछ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होनें [ वैसा करनेमे ] 
देर नहीं की ॥ १॥। 
बनचर देह घरी छिति माहीं । अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाहीं ॥ 
गिरि तरु नख आयुध सब बीरा । हरि मारग चितवर्षहिं मतिधीरा ॥ 
पृथ्वीपर उन्होने वानरदेह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी 
श्रवीर थे, पव॑त, वृक्ष और नख ही उनके ञस्त्र थे। वें धीर वुद्धिवाल [ वानररूप 
देवता | भगवान्‌के आनेकी राह देखने लगे ॥ २ ॥ 
“गरि कानन जहाँ तहँ भरि पूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
यह सब रुचिर चरित में भाषा । अब सो सुनहु जो बीचहिं राखा ॥ 
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(वानर) पर्वतो और जंगलोमे जहाँ-तहाँ अपनी-अपनी सुन्दर सेना वनाकर भरपूर छा 
गये। यह सव सुन्दर चरित्र मेने कहा अब वह चरित्र सुनो जिसे वीचहीमेछोड़ दिया था।३। 


अवधपुरीं रघुकुलमनि राऊ। बेद बिदित तेहि दसरथ नाऊँ॥ 
धरम धुरंधर गुननिधि ग्यानी । हृदय मगति मति सारँगपानी ॥. 
अवधपुरीम रघुकुलशिरोमणि दशरथ नामक राजा हुए, जिनका नाम धार 


विख्यास है । वे धर्मंधरन्धर, गणोक भण्डार और ज्ञानी थे। उनके हृदयमे शाद्भंधनुष 
करनेवाले भगवानकी भक्ति थी, और उनकी वृद्धि भी उन्हीमे लगी रहती थी ॥४॥ 


दो०-कीसल्यादि नारि प्रिय सब आचरन पुनीत । 
पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल बिनीत ॥ १८८ ॥ 


उनकी कौसल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरणवाली थी। वे [ बड़ी ] विनीत 
और पतिके अनुकूल [चलनेवाली] थी और श्रीहरिके चरणकमलोमे उनका दृढ प्रेम था।१८८। 


चौ०-एक बार भूषति मन माहीं। भे गलानि मोरें सुत नाहीं॥ 


गुर गृह गयउ तुरत महिपाला। चरन लागि करि विनय बिसाला /?| 


एक बार राजाके मनमे वडी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नही है। राजा तुरत-,। 
गुरुके घर गये और चरणोमे प्रणाम कर बहुत विनय की ॥ १॥ 


निज इच्चसुख सबंगुरहिसनायउ । काँह बासष्ठ बहाबाध सघछुश्लायउ | 
“हु धीर होइहहिं सुत चारी । त्रिमुवन बिदित भगत भय हारी ॥ 
राजान अपना सारा सख-दु ख गुरको सनाया । गरु वसिष्ठजीने उन्हे वहत प्रकारसे 


समझाया [ और कहा--] धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होगे, जो तीनो लोकोमे प्रसिद्ध 
और भक्‍तोके भयकों हरनेवाले होगे ॥ २ ॥ 


संगी रिपिहि वसिष्ठ बोलावा। पुत्रकाम सुभ जम्य करावा॥ 


भगतिसहित मुनि आहतिदीन्हें । प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हें ॥ 


वसिप्टजीने श्रृद्धी ऋषिको बुलवाया और उनसे शुभ पुत्रकामेप्टि यज्ञ कराया। मुनि 
भक्तिसहित आहुतियाँ दनेपर अग्निदेव हाथमे चरु (ह॒विष्यान्न खीर) लिये प्रकट हए।।३॥ 


जो बसिष्ठ कछु हृदय बिचारा । सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा है 
यह हवि बाँटि देहु नप जाई | जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥ 
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[ और दणशरवसे वोलें---] वरसिप्ठने हृव्यमें जो कुछ विचारा या, तुम्हारा वह 
सव काम सिद्ध हों गया | हे राजन्‌ ' [ जब ] ठुम जाकर इस हृविष्यान्न ( पायस ) 
को जिसकों जैसा उचित हो, वैसा भाग वनाकर वाँट दो ॥ ४ ॥ 
९ 
दो०--तव अहृस्थ सरए पावक सकल समभाह समझुझाई | 


ह परमानंद समगन न्‍हूप हरष ने हदयेँ समाइ॥ १८८ ॥ 
तदनन्तर अग्निदेव सारी समाकों समझाकर अन्तर्द्धान हो गये । राजा परमानन्दम 
मग्न हो गये, उनके हृदयम हरँ समाता न था॥ १८६ ॥ 


चौ०-तबहिं रायें प्रिय नारि वोलाई । कीसल्यादि तहाँ चलि आईं ॥ 
अंधे भाग कोौसल्यहि दीन्हा । उसय भाग आधे कर कीन्हा ॥ 


उसी समय राजानें अपनी प्यारी पत्नियोक्ो बुलाया | कौसल्या आदि सब [ रानियाँ [| 
वहाँ चली आयी । राजाने [ परायसका ] जाधा भाग कोसल्याकों दिया [ और शेष 
आधेके दो भाग किये ॥ १ ॥। 


केकेई कहेँ नुप सो दयऊ। रहयोसो उमयभाग पुनि मयऊ ॥ 
॥ कौसल्या केंकेई हाथ घरि। दीन्ह सुमित्रद्ि मन पसन्न करि ॥ 
के वह ( उनमेसे एक भाग ) राजाने कंकेबीकों दिया। शेप जो बच रहा उसके 
फिर दो भाग हुए और राजानें उनको कौसल्या और कंकेबीके हाव्पर रखकर ( अर्थात्‌ 
उनकी अनुमति लेकर ) और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्राको दिया॥ २॥ 


एहि बिधि गर्मसहित सब नारी । भई हृदय हरपित सुख भारी ॥ 
जा दिन तें हरि गर्महें आए। सकल लोक सुख संपति छाए ॥ 

इस प्रकार सव स्त्रियाँ गर्भवती टुई, वे हृदयमे बहुल हपित हुई, उन्हे वडा सुख मिला। 
जिस दिनसे श्रीहरि [लीखासे ही] गर्भमे आये, सव लोकोमे सुख और सम्पत्ति छा गयी ॥३॥ 


मंदिर महँ सब राजहिं रानीं। सोमा सील तेज की खातनीं.॥ 
सुख जुत कछक काल चलि गयऊ । जेहिंप्रभुप्रगटसोअवसर भयऊ ॥ 


शोभा, शजील और तेजकी खान [ वनी हुईं] सब रानियाँ महलमे सुओोभित हुई। इस 
प्रकार कछ समय सखपर्वेक वीता और वह अवसर जा गया जिसमे प्रमभुको प्रकट होना था।४॥ 


न्‍ीपीफीीकीकीनीजीफीनीनीजीजीफीजी 
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दो०-जोंग लगन ग्रह बार तिथि सकल भए अनुकूल । 


चर अरु अचर हषषेजुत राम जनम सुखमूल ॥ १४० ॥ 
योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सभी अनुकूल हो गये। जड और चेतन सव हफंसे 
भर गये [ क्योंकि | श्रीरामका जन्म सुखका मूल हैँ ॥ १६० ॥ 


चौ०-नोमी तिथि मथु मास पुनीता। सुकल पच्छ अभिजितहरिप्रीता कि हे 
मध्यदिवस अति सीत न घामा । पावन काल लोक बिश्रामा ॥ £ 


पवित्र चैत्रका महीना था, नवमी तिथि थी । शुक्ल पक्ष और भगवानका प्रिय 
अभिजित्‌ महत्ते था। दोपहरका समय था। न वहुत सरदी थी, न धूप ( गरमी ) थी। 
वह पवित्र समय सब लोकोंकों शान्ति देनेवाला था ॥ १ ॥ 


सीतल मंद सुरभि बह बाऊ। हरषित सुर संतन मन चाऊ ॥ 
बन कुसुमित गिरिगन मनिआरा । खबहिं सकल सरिता:उतघारा ॥ 
शीतल, मन्दर और सुगन्धित पवन वह रहा था। देवता हित थे और संतोंक मनमें 


[ बड़ा | चाव था। बन फूले हुए थे, प्वंतोके समूह मणियोसे जगमया रहें थे और सारी 
नदियाँ अमृतकी धारा बहा रही थी ॥ २ ॥ ' 
(ह 








सो अवसर वबिरंचि जब जाना। चले सकल सुर साजि बिमाना ॥ 
गगन बिमल संकुल सुर जूथा | गावहिं गुन गंधबे बरूथा ॥ 

. जव ब्रह्माजीने वह ( भयवानूके प्रकट होनेंका ) अवसर जाना, तब [ उनके 
समेत | सारे देवता विमान सजा-सजाकर चले। निर्मेल आकाश देव्ताओंके समूहोंसे भर 
गया। गन्धर्वोके दल गुणोंका गान करने लगे, ॥ ३ 0 


बरषहिं सुमन सुअंजुलि साजी । गहगहि गगन दुंँदुभी बाजी ॥ 
अस्तुति करहिं नाग झनि देवा । बहुबिधिलावहिंनिजनिज सेवा 0 


. और सुन्दर अज्जलियोमे सजा-सजाकर पुष्प वरसाने लगे। आकाशमे घमाघम 
नयाड़े बजने लगे। नाग, मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकारसे अपनी- 
अपनी सेवा ( उपहार ) भेंट करने लगे ॥ ४ ॥ 


दो०-सुर समूह बिनती करे पहुंचे निज निज धाम । 
:“  जगनिवास अभु प्रगटे अखिल लोक बिश्लाम॥ १८१ ॥ “ 
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देवताओके समूह विनती करके अपने-अपने लोकमे जा पहुँचे । समस्त लोकोको 


शान्ति देनेवाले, जगदाधार प्रभु प्रकट हुए ॥ १६१ ॥ 
छं०-भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कोसल्या हितकारी । 


हरषित महतारी छुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निजआयुध भुज चारी । 


भूषन बनमाला नयन विसाला सोमासिंघु खरारी ॥ १ ॥ 
दीनोपर दया करनेवाले कौसल्याजीके हितकारी हपालु भ्रभु प्रकट हुए। मुनियोके 


मनको हरनेवाले उनके अद्भुत रूपका विचार करके बी ग भर गयी। नेत्रोको आनन्द 
देनेवाला, मेघके समान र्याम शरीर था, चारो अपने (खास) आयुध [ धारण 
किये हुए। थे, [ दिव्य] आभूषण और वनमाला पहने थे, बडें-बडे नेत्र थे। इस प्रकार 


शोभाके 


) 


समुद्र तथा खर राक्षमको मारनेवाले भगवान्‌ प्रकट हुए ॥ १॥ 

कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि बिधि करों अनंता । 
माया गुन ग्यानातीत अमाना बेद पुरान भनंता ॥ 
करुना सुख सागरसब शुन आगर जेहि गाबहिं श्रुति संता । 


सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगठ श्रीकंता ॥ २ ॥ 
दोनो हाथ जोडकर माता कहने लगी--हें अनन्त ! में किस प्रकार तुम्हारी स्तुति 


के | वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञानसे परे और परिमाणरहित' बतलाते 
है। श्रुतियाँ और सतजन दया और सुखका समुद्र, सब गुणोका धाम कहकर जिनका 
गान करते है, वही भक्तोंपर प्रेम करनेवाले लक्ष्मीपति भगवान्‌ मेरे कल्याणक लिये प्रकट 


हुए है । 


२>॥॥। 

ब्रह्मांड लिकाया निर्मित माया रोम रोम भ्रति बेद कहे । 

सम उरसोबासी यहउपहासी सुनत धीर मतिथिर नरहे ॥ 
उपजाजव ग्यानाप्रभुमुसुकानावरितबहुतबिधिकीन्ह चहे । 

कहि कथा सुहाई मातु वुझाई जेहि प्रकारसुत प्रेम लहै ॥ ३ ॥ * 


वेद कहते हे कि तुम्हारे प्रत्येक रोममे मायके रचे हुए अनेको त्रह्माण्डोके समूह [भरे ] 


गहे। वे तुम मेरे गर्ममे रहे--इस हँसीकी वातके सुननेपर धीर ( विवेकी ) पुरुषोकी बुद्धि भी 
स्थिर नहीं रहती ( विचलित हो जाती हैं ) । जब माताको ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब प्रभु 
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मुसकराये । वे बहुत प्रकारके चरित्र करना चाहते हैं। अत. उन्होंने [पूर्वजन्मकी ] सुन्दर 
कथा कहकर माताको समझाया, जिससे उन्हें पुत्र॒का (वात्सल्य) प्रेम प्राप्त हो ( भगवान्‌के 
प्रति पुत्रभाव हो जाय ) ॥ ३॥ 


माता युनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा । 
कीजे सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा । 


यह चरित जे गावहिं हरिपद पावहिं ते न परहिं भवकूपा॥ ४ ॥ 

माताकी वह बुद्धि बदल गयी, तब वह फिर बोली--हे तात' ! यह रूप छोड़कर 
अत्यन्त प्रिय बाललीला करो, [मेरे लिये] यह सुख परम अनुपम होगा । [माताका] यह 
वचन सुनकर देवताओंके स्वामी सुजान भगवानने बालक [ रूप ] होकर रोना शुरू कर 
दिया। [ तुलसीदासजी कहते हैँ---] जो इस चरित्रका गान करते हे, वे श्रीहरिका पद पाते 
हैं और [फिर] संसाररूपी कूपमें नही गिरते ॥ ४॥ 


दो०-बिप्र घधेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । टे । 
निज इच्छा निर्मित तनु माया शुन गो पार ॥ १४२ 7 ॥ 


ब्राह्मण, गौ, देवता और संतोंके लिये भगवानूने मनृष्यका अवतार लिया। वे 
[ अज्ञानमयी, मलिना ] माया और उसके गुण ( सत्‌, रज, तम ) और [ बाहरी तथा 
भीतरी ] इन्द्रियोंसे परे हें । उनका [ दिव्य ] शरीर अपनी इच्छासे ही बना है [ किसी 
कर्मबन्धनसे परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थोके हारा नही [ ॥ १६२ ॥ 
चौ०-सुनि सिसु रुदन परम प्रिय बानी । संभ्रम चलि आईं सब रानी ॥ 


हरषित जहँ तहँ धाईं दासी । आनंद मगन सकल पुरबासी ॥ 
बच्चेके रोनेकी बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली 
आयी। दासियाँ ह्षित होकर जहाँ-तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनन्दमे मग्न हो गये।॥ १ ॥ 


. दसरथ पृत्रजन्म सुनि काना। मानहूँ ब्रह्मानंद समाना ॥ 


परम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा हह*ं 
राजा दशरथजी पुत्रका जन्म कानोंसे सुनकर मानो ब्रह्मानन्दमे समा गये । मनमे 
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अतिजञ्य भ्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। [ आनन्द में अधीर हुईं [ वुद्धिको धीरज देकर 
[ और प्रेममें शिथिल हुए शरीरको सभालकर ] वे उठना चाहते है ॥ २॥। 


जाकर नाम सुनत सुभ होई। मोरें गृह आया प्रभु सोई ॥ 
_परमानंद पूरि सन राजा। कहा बोलाइ बजावहु बाजा॥ 


जिनका नाम सुननेंसे ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आये हैं। [ बह 
सोचकर | राजाका मन परम आनन्दसे पूर्ण हो गया । उन्होंने वाजेअलोकों बुलाकर कहा 
कि वाजा वजाबनो ॥ ३ ॥ 


गुर वसिष्ठ कहँ गयउ हँकारा । आए हिजन सहित ऋपदारा ॥ 
अनुपम वालक देखेन्हि जाई । रूप रासि गुन कहि न सिराई ॥ 


गृह वसिप्ठजीक पात्त बलावा गया। वे द्राह्मणोकों साव लिये राजद्वारपर आये। 
उन्होंने जाकर अनपम वालककों देखा, जो ह्पक्नी राशि हैं और जिसके गण कहनेंसे 
समाप्त नही होते ॥ ४ ॥ 


-नंदीमुख सराध करे जातकरम सव कीन्ह। 
,. हाटक धेनु बसन मनि रूप विप्रन्ह कहाँ दीन्ह ॥ १४८४३ ॥ 


फिर राजाने नान्दीमुख श्राद्ध करके सव जातकमं-संस्कार आदि क्ये और रूह्ाणा- 
को सोना, गौ, वस्त्र और मणियोक्रा दान दिया ॥ १६३ ॥ 


चौ०-ध्वज पताक तोरन पुर छावा । कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा ॥ 
सुमनद्वष्टि अकास तें होई । ब्ह्मानंद मगन सब लोई 
ध्वजा, पताका औभौर तोरणोंसे नगर छा गया । जिस प्रकारसे वह सजाया यया, 
उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता । बाकाशसे फूलोकी वर्षा हो रही है, सब लोन द्रह्मा- 
नन्दमें मस्त है ॥ १ ॥ मिक्स 
छंद ठंठ मिलि चलीं लोगाई। सहज सिंगार किए उठे धाई ॥ 
कनक कलस मंगल भरि थारा । गावत पेठहिं भूप दुआरा॥ 


स्त्रियाँ झंड-की-मंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृद्भार किये ही वे उठ दौडी | सोनेका 
कलश लेकर और थालोर्म मज़ूल हव्य भरकर गाती हुई राजहारम प्रवंश करता हु॥ २॥ 


करि आरति नेवछावारि करहीं। वार बार सिसु चरनन्हि परहीं ॥ 
समागध सूत वंदिगन गायक । पावन गुन गावहिं रघुनायक ॥ 


श्रीशीसीनीजीीनीनीनीनीफ-ीनीजीजीजीजीीनीजीनजीपीरीएीी 
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वे आरती करके निछावर करती हैं और बार-बार बच्चेके चरणोंपर गिरती हैं। मागध, 
सूत, वन्दीजन और गवेये रघुकुलके स्वाप्मीके पवित्र गुणोंका गान करते हूं ॥ ३ ॥ 


सबेस दान दौन्‍्ह सब काह । जेहिं पावा राखा नहिं ताहू ॥ 
सूगमद चंदन कुकुम कीचा । मची सकल बीथिन्ह बिच बीचा ॥ 
राजाने सब किसीकी भरपूर दान दिया । जिसने पाया उसने भी नही रक्‍्खा ( लुटा +- 


दिया ) । [ नगरकी ] सभी गलियोके बीच-बीचमे कस्तूरी, चन्दन और केसरकी कीच ; 
मच गयी ॥ ४ ॥ 


दोौ०-श॒ह ग्रह बाज बधाव सुभ भ्रगटे सुषमा कंद । 
हरषवंत सब जहे तहेँ नगर नारि नर छूंद ॥ १४८४ ॥ 


पु घर-घर मज्भलमय बधावा बजने लगा, क्योकि शोभाके मूल भगवान्‌ प्रकट हुए 
हैं। नगरके स्त्री-पुरुषोंके झुड-के-झुड जहाँ-तहाँ आनन्दमग्न हो रहें है ॥ १६४ ॥ 


चौ०-केकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुंदर सुत जनमत भें ओऊ ॥ 
वह सुख संपति समय समाजा । कहि न सकइ सारद अहिराजा ॥ ५ 


कंकेयी और सुमित्रा इन दोनोने भी सुन्दर पुत्रोंको जन्म दिया। उस सुख, सम्पत्ति, 
समय और समाजका वर्णन सरस्वती और सर्पोर्के राजा शेषजी भी नही कर सकते ॥ १ ॥ 


अवधपुरी सोहइ एहि भाँती। प्रभुह्दि मिलन आई जनु राती ॥ 


देखि भानु जनु मन सकुचानी । तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥ 

हि इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभुसे मिलने आयी हो 
ओर सूर्यकोी देखकर मानों मनमें सकूचा गयी हो, परंतु फिर भी मनमे विचारकर वह 
मानो संध्या बन [ कर रह ] गयी हो ॥ २॥ 


अगर धूप बहु जनु अंधिआरी । उड़द अबीर मनहूँ अरुनारी ॥ 
मंदिर मनि समूह जनु तारा। नप ग्रह कलस सो इंदु उदारा ॥ 


अंगरकी धूपका बहुत-सा धुआँ मानो | संध्याका |] अन्धकार है और जो अबीर 
उड़ रहा हूँ, वह उसकी ललाई हैँ। महलोमे जो मणियोके समूह हे, वे मानो तारागण हे। 
राजमहलका जो कलश है, वही मानो श्रेष्ठ चन्द्रमा है ॥ ३ ॥ 
भवन बेदधुनि अति झदु बानी । जनु खग सुखर समय जनु सानी ॥ 
>्ीकक देखि पतंग भुलाना । एक मास तेहईँ जात न जाना ॥ 
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राजभवनमें जो अति कोमल वाणीसे वेदघ्वनि हो रही है, वही मानो समयसे 
( समयानुकूल ) सनी हुईं पक्षियोकी चहचहाहट है । यह कौतुक देखकर सूर्य भी [ अपनी 
चाल ] भूल गये। एक महीना उन्होनें जाता हुआ न जाना ( अर्थात्‌ उन्हें एक महीना 
वही बीत गया ) ॥ ४ ॥ 
दो०-मास दिवस कर दिवस भा मरम न जानइ कोइ । 


[रथ समेत रबि थाकेउ निसा कवन बिघि होइ ॥ १४५ ॥ 
महीनेभरका दिन हो गया । इस रहस्यको कोई नही जानता। सूय्ये अपने रथसहित 

वही रुक गये, फिर रात किस तरह होती ॥ १६५ ॥ 
चौ०-यह रहस्य काहूँ नहिं जाना । दिनमनि चले करत गुनगाना ॥ 


देखि महोत्सव सुर मुनि नागा । चले भवन बरनत निज भागा ॥ 

यह रहस्य किसीने नहीं जाना। सूर्यदेव [ भगवान्‌ श्रीरामजीका ] गृणगान 

करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्यकी सराहना करते 
हुए अपने-अपने घर चले ॥ १॥ 

औरड एक कहऊँ निज चोरी । सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी ॥ 


» काकमभुसृंडि. संग हम दोऊ। मनुजरूप जानइ नहिं कोऊ॥ 

हें पावंती ! तुम्हारी बुद्धि [ श्रीरामजीके चरणोमे] बहुत दृढ है, इसलिये में और 

भी अपनी एक चोरी (छिपाव ) की वात कहता हूँ, सुनो | काकभुशुण्डि और मे दोनो 
वहाँ साथ-साथ थे, परतु मनुष्यरूपमे होनेके कारण हमें कोई जान न सका॥ २॥ 

परमानंद प्रेम सुख फूले। बीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले ॥ 


यह सुभ चरित जान पे सोई | कृपा राम के जापर होई॥ 
प्रम आनन्द और प्रेमके सुखमें फूले हुए हम दोनो मगन मनसे ( मस्त हुए ) 

गलियोमें [ तेन-मनकी सुधि ] भूले हुए फिरते थे। परतु यह शुभ चरित्र वही जान 

सकता है, जिसपर श्रीरामजीकी कृपा हो ॥ ३ ॥ 

तेहि अवसर जो जेहि बिधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा॥ 


' गज रथ तुरग हेम गो हीरा। दीन्हे नप नानाबिधि चौरा॥ 
उस अवसरपर जो जिस प्रकार आया और जिसके मनको जो अच्छा लगा, राजाने 
उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोडे, सोना, गौएँ, हीरे और भाँति-भाँतिके वस्त्र राजाने दिये ॥४॥ 
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दी०-मन संतोषे सबन्हि के जहाँ तहाँ देहिं असीस । 
सकल तनय चिर जीवहूँ तुलसिदास के ईस ॥ १८६ ॥ 
राजाने सबके मनको सतुष्ट किया। [इसीसे] सब लोग जहाँ-तहाँ आशीर्वाद दे रहे 
थे कि तुलसीदासके स्वामी सब पुत्र (चारो राजकुमार) चिरजीवी ( दीर्घायु ) हो ॥ १९६॥ 
चोौ०-कछुक दिवस बीते एहि भाँती। जात न जानिअ दिन अरु राती ॥ 


नामकरन कर अवसरु जानी। भूप बोलि पठए घुनि ग्यानी ॥ 
इस प्रकार कुछ दिन बीत गये। दिन और रात जाते हुए जान नही पढते । तब 
नामकरण-सस्कारका समय जानकर राजाने ज्ञानी मुनि श्रीवसिष्ठजीकों बुला भेजा ॥ १॥ 


करि पूजा भूपति अस भाषा । धरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा॥ 


कक ०२७ ("५ 
इन्ह के नाम अनेक अनूपा। में छुप कहब स्वमति अनुरूपा॥ 
“»  मुनिकी पूजा करके राजाने कहा--हे मुनि ! आपने मनसे जो विचार रक्‍खे हो, 
वें नाम रखिये। [ मुनिने कहा--] हे राजन ! इनके अनेक अनुपम नाम है, फिर भी 
में अपनी बुद्धिके अनुसार कहँगा ॥॥ २॥ 


जो आनंद सिंधु सुख रासी। सीकर तें त्रेलोक सुपासी ॥ 


सो सुखधाम राम अस नामा । अखिल लोक दायक बिश्रामों ॥ 

ये जो आनन्दके समुद्र और सुखकी राशि है, जिस ( आनन्दसिन्धु ) के एक कणसे 
तीनो लोक सुखी होते है, उन ( आपके सबसे बडे पुत्र ) का नाम “राम है, जो सुखका 
भवन ओर सम्पूर्ण लोकोको शान्ति देनेवाला है ॥ ३ ॥ 


विस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ॥ 
जाके सुमिरन तें रिपु नासा। नाम सत्रूहन बेद प्रकासा॥ 


का जो ससारका भरण-पोपण करते हे, उन ( आपके दूसरे पुत्र) का नाम 'भरत' होगा । 
जिनके स्मरणमात्रसे शत्रुका नाश होता है, उनका वेदोमे प्रसिद्ध शत्रुब्न नाम हू ॥ ४॥ 


ऐ०-जच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। 
भुछ बसिष्ट तेहि राखा लछिमसन नाम उदार ॥ १६७ ॥ 


जो शुभ लक्षणोके धाम, श्रीरामजीके प्यारे और सारे जगतृके आधार हैं, गुरु 
वसिष्ठजीने उनका “लक्ष्मण” ऐसा श्रेष्ठ नाम रक्‍्खा ॥ १९७ ॥ 
ली $ है 
हा फ्आ- 
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चो०-धरे नाम गुर हृदय बिचारी । बेद तत्व रुप तव सुक्तल्हारी ॥ 
मुनि धन जन सरबस सिव प्राना। वाल केलि रस तेहिं सुख माना॥ 


गुढुजीने हृदयमें विचारकर ये नाम रखे [ और कहा-- हें राजन्‌ ! तुम्हारे 
चारों पुत्र वेदक तत्त्व ( साक्षात्‌ परात्पर भगवान्‌ ) हैे। जो मुनियोके धन, भकतोके 
सर्वेस्तर और शिवजीके प्राण हैँ, उन्होंने [ इस समय तुमलोयोंके प्रेमवश ] वाल-लीज्ाके 
रंसमें सुख माना है ॥ १॥ 


बारेहि ते निज हित पति जानी । लछिमन राम चरन रति मानी ॥ 
भरत सत्र हन दहनउ भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बड़ाई ॥ 


वचपनसे ही श्रीरामचन्द्रजीको अपना परम हितेपी स्वामी जानकर लक्ष्मणजीने 
उनके चरणोमें प्रीति जोड़ ली । भरत और जत्रघ्न दोनों भाइयोमें स्वामी और सेवककी 
जिस प्रीतिकी प्रशंसा है वसी प्रीति हो गयी ॥ २ ॥ 


स्थाम गौर सुंदर दोड जोरी । निरखहिं छवि जननीं तन तोरी ॥ 


चारिउ सील रूप शमुन चामा। तदाप आधक सुख्सागर रामा ॥ 

घ्याम और गौर शरीरवाली दोनो सुन्दर जोड़ियोकी जशोभाको देखकर माताएँ तण 
रोड्ती [ जिसमें दीठ न लग जाय |] । यो तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुणके 
थाम हें, तो भी सखके सम॒द्र श्रीरामचन्द्रजी सवसे अधिक हें ॥ ३ ॥ 


हृदय अनुग्रह इंदु अ्रकासा | सूचत किरन मनोहर हासा ॥ 
कबहूँ उछंग कवहूँ वर पलना । मातु दुलारइ कहि प्रिय ललना ॥ 


उनके हृदयमें कृपारूपी चन्द्रमा प्रकाशित हैं। उनकी मनको हरनंवाली हँसी उत्त 
( कंपारूपा चन्द्रमा ) की किरणोको सूचित करती हे। कभ्ची गोदमे [ लकर | और 
कभी उत्तम पालनेमें [लिटाकर] माता प्यारे ललना ! कहकर दुलार करती हूँ ॥४॥ 


दो०-व्यापक बह्य निरंजन निर्गुन बिगत बिनोद । 


सो अज प्रेम भगति वस कौसल्या कें गोद ॥ १८८ ॥ 
जो सर्वव्यापक, निरञ्जन ( मायारहित ), निर्गुण, विनोदरहित और अजन्मा ब्रह्म 
वही प्रेम और भक्तिके वश कौसल्याजीकी ग्रोदमें [ खेल रहे ] है ॥ १६८ ॥ 


चौ०-काम कोटि छबि स्थाम सरीरा । नील कंज वारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती । कमल दलन्ह बेठे जनु मोती ॥ 
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उनके नील कमल और गम्भीर ( जलसे भरे हुए ) मेघके समान * श्याम शरीरमें 
करोड़ों कामदेवोकी शोभा है। लाल-लाल चरणकमलोके नखोकी [ शुध्र | ज्योति ऐसी 
मालूम होती है जैसे'[ लाल ] कमलके पत्तोंपर मोती स्थिर हो गये हो ॥ १॥ 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर घुनि सुनि सुनि मन मोहे ॥ 
कटि किंकिनी उद॒र त्रय रेखा। नाभि गभीर जान जेहिं देखा ॥ 


[ चरणतलोंमे | वज्ज, ध्वजा और अद्भूशके चिह्न शोभित है। नूपुर (पेजनी) की 
ध्वनि सुनकर मुनियोका भी मन मोहित हो जाता है। कमरमे करधनी और पेटपर तीन 
रेखाएँ (त्रिवली) है। नाभिकी गम्भीरताको तो वही जानते हूँ जिन्होने उसे देखा है ॥ २॥ 


भुज बिसाल भूषन जुत भूरी । हियेँ हरि नख अति सोभा रुरी ॥ 


उर मनिहार पदिक की सोभा। बिप्र चरन देखत मन लोभा ॥ 

बहुत-से आभूपषणोसे सुशोभित विशाल भुजाएँ हे। हृदयपर बाघके नखकी बहुत 
ही निराली छठा है। छातीपर रत्नोसे युक्त मणियोके हारकी शोभा और ब्राह्मण ( भृगु ) 
के चरणचिह्नको देखते ही मन लुभा जाता हैं ॥ ३॥ हे 
कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई। आनन अमित मदन छबि छाई ॥ 


दुइ हुई दसन अधर अरुनारे । नासा तिलक को बरने पारे 


कण्ठ शद्भके समान (उतार-चढाववाला, तीन रेखाओं से सुशोभित) है और 
ठोड़ी बहुत ही सुन्दर हैँ। मुखपर असंझुय कामदेवोकी छटा छा रही है । दो-दो सुन्दर 
देंतुलियाँ है, लाल-लाल ओठ है। नासिका और तिलक [ के सौन्दर्य | का तो वर्णन ही 
कौन कर सकता है ॥| ४ ॥ 


सुंदर श्रवन सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ 
चिक्कन कच कुंचित गशुआरे । बहु प्रकार रचि मातु सँवारे ॥ 
सुन्दर कान और वहुत ही सुन्दर गाल है । मधुर तोतले शब्द बहुत' ही प्यारे लगते 


हैं। जन्मके समयसे रक्‍्खे हुए चिकने और घुँघराले बाल है, जिनको माताने बहुत प्रकारसे 
बनाकर सँवार दिया है ॥ ५ ॥ 


पीत झगुलिया तनु पहिराई। जानु पानि बिचरनि मोहि भाई ॥ . 


... हप सकहिं नहिं कहि श्रुति सेषा । सो जानइ सपनेहूँ जेहिं देखा ॥ - 
शरीरपर पीली झँगुली पहनायी हुईं है। उनका घुटनो और हाथोके बल चलना 


हे 
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मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूपका वर्णन वेद और शेंपजी भी नहीं कर सकते। 
उसे वही जानता हैँ जिसने कभी स्वप्नमे भी देखा हो ॥ ६ ॥ 


दो०-सुख संदोह मोहपर ग्यान गिरा गोतीत। 
दंपति परम प्रेम बस कर सिसुचरित पुनीत ॥ १८८ ॥ 


जो सुखके पुझ्ज, मोहसे परे तथा ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोसे अतीत हे, वे भगवान्‌ 


'दशरथ-कौसल्याके अत्यन्त प्रेमके वज होकर पवित्र बाललीला करते है ॥ १६६ ॥ 


। 
५३ 


चौ०-एहि विधिरामजगत पितु माता। कीसलपुर बासिन्ह सुखदाता॥ 
जिन्हे रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गतिप्रगट भवानी ॥ 


__इस प्रकार [ सम्पूर्ण | जगतूके माता-पिता श्रीरामजी अवधपुरक निवानियोको 
सुख देते हे। जिन्‍्होने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे प्रीति जोडी है, हे भवानी ! उनबी यह 
प्रत्यक्ष गति है [ कि भगवान्‌ उनके प्रेमत्रश बाललीला करके उन्हें आनन्द द॑ रह हैं | ॥ १। 


रघुपति बिमुख जतन कर कोरी । कदन सकद्ट भव वंधन छोरी ॥ 


"जीव चराचर बस के राखे। सो माया प्रभु सों भय भाखे ॥ 


श्री रघुनाथजीसे विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोडों उपाय करे, परतु उसका ससार- 
वन्धन कौन छुडा सकता है। जिसने सब चराचर जीवोको अपने वशर्म कर रवखा हैं, वह 
माया भी प्रभुसे भय खाती हैं ॥ २॥ 


भकुटि विलास नचावइ ताही । अस प्रय्चु छाड़ि भजिअ कहुकाही ॥ 
सन क्रम बचन छाड़ि चतुराई । भजत कृपा करिहहिं. रघुराई ॥ 


भगवान्‌ उस मायाकों भौहके इशारेपर नचाते हैं। ऐसे प्रभुको छोडकर कहो, 
[ और ] किसका भजन किया जाय | मन, वचन और कर्मसे चतुराई छोडकर भजते ही 
श्रीरघुनाथजी कृपा करेंगे ॥ ३ ॥ 
एहि विधि सिसुविनोद प्रभुकीन्‍्हा। सकल नगरबासिन्ह सुख दीन्हा॥ 
ले उछंग कवहुँक हलरावे। कबहूँ पालने घालि भुलावे॥ 
इस प्रकारसे प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने वालक्रीडा की और समस्त नगरनिवासियोको 
/सुख दिया। कौसल्याजी कभी उन्हें गोदमे लेकर हिलाती-डुलाती और कभी पालनेमे 


“लिटाकर झुलाती थी ॥ ४॥ 
& रा० स०--१५ 
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दो०-प्रेम मगन कीसल्या निसि दिन जात न जान । हि 


सुत सनेह बस माता बालचरित कर गान॥ २०० ॥ 


प्रेममें मगत कौसल्याजी रात और दिनका बीतना नहीं जानती थी । पुत्रके स्नेहवश 
माता उनके वालचरित्रोका गान किया करतीं ॥ २०० ॥ 


चौ०-एक बार जननीं अन्हवाएं। करे सिंगार पलनाँ पोढ़ाए | 
निज कुल इष्टदेव मगवाना । पूजा हेतु कौन्ह अस्नाना ॥ 


एक बार माताने श्रीरामचन्द्रजीको स्नान कराया और श्ूृंगार करके पालनेपर पौढा 
दिया। फिर अपने कुलके इष्टदेव भगवान्‌की पूजाके लिये स्नान किया ॥ १॥ 


करि पूजा नेबेद्य चढ़ावा | आपु गई जहँ पाक बनावा॥ 
बहुरि मातु तहवाँ चलि आईं। भोजन करत देख सुत जाई ॥ 
पूजा करके नेवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गयी, जहाँ रसोई बनायी गयी थी । 


फिर माता वही ( पूजाके स्थानमे ) लौट आयी और वहाँ आनेपर पुत्रको [ इष्टदेव 
भगवानूके लिये चढाये हुए नवेद्यक्ा | भोजन करते देखा ॥ २ ॥ ८ 


गे जननी सिसु पहिं भयभीता | देखा बाल तहाँ पुनि तार 
बहुरि आइ देखा सुत सोई। हृदयें कंप मन धीर न होई ॥ 


माता भयभीत होकर ( पालनेमे सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस 
वातसे डरकर ) पुत्रके पास गयी, तो वहाँ बालककों सोया हुआ देखा । फिर [ पूजा-, 
53208: | देखा कि वही पुत्र वहाँ [ भोजन कर रहा] है। उनके हृदयमे 
कंप होने लगा और मनको धीरज नही होता ॥ ३ ॥ 


इहों उहाँ दुइ बालक देखा। मतिश्रम मोर कि आन बिसेषा ॥ 
देखि राम जननी अकुलानी | प्रभु हँसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥ 


[ वह्‌ सोचने लगी कि--] यहाँ और वहाँ मैने दो बालक देखे | यह मेरी , 


बुद्धिका भ्रम हैं या और कोई विशेष कारण है? प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने माताको घबड़ायी 


ता देखकर मधुर मुसकानसे हँस दिया ।। ४ ॥ 


भर | 


दोौ०-देखरावा मातहि निज अदभुत रूप अखंड। है 
रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्ह्मंड ॥ २०१ ॥ 


३ 
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फिर उन्होने माताको अपना अखण्ड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक-एक 
रोममे करोडो ब्रह्माण्ड लगे हुए है ॥ २०१ ॥ 


चौ०-अगनितरविससिसिवचतुरानन। बहुगिरि सरि तसिंधु महि कानन॥। 
काल कम ग़ुन ग्यान सुभाऊ।सोउ देखा जो सुना न काऊ ॥ 
अगणित सूये, चन्द्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत-से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, 
कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखें जो कभी सुने भी न थे ॥ १॥ 
देखी माया सब विधि गाढ़ी। अति सभीत जोरें वर ठाढ़ी ॥ 
देखा जीव नचावइ  जाही । देखी भमगति जो छोरइ ताही ॥ 


सब प्रकारसे वबलवती मायाको देखा कि वह [ भगवान्‌क सामने | अत्यन्त भयभीत 
हाथ जोडे खडी हूँ । जीवको देखा, जिसे वह माया नचाती है, और [ फिर ] भक्तिको 
देखा, जो उस जीवको [ मायासे ] छुडा देती हैं ॥ २॥। 
तन पुलकित मुख बचन न आबा। नयन मूदि चरननि सिह नावा ॥ 


जैसमयबंत देखि महतारी | भए बहुरि सिसुरूप खरारी ॥ 

न्‍ [ माताका ] शरीर पुलकित हो गया, मुखसे वचन नही निकलता | तब आँखे 

मूँदकर उसने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें सिर नवाया। माताको आश्चर्यचकित देखकर 

खरके जत्रु श्रीरामजी फिर बालरूप हो गये ॥ ३ ॥ 

अस्तुति करि न जाइ भय माना । जगत पिता में सुतकरि जाना॥ 

हरि जननी बहुबिधि समुझाई । यह जनि कतह कहसि छुनु माई॥ 
[ मातासे | स्तुति भी नही की जाती । वह डर गयी कि मेने जगत्पिता परमात्मा- 

को पुत्र करके जाना । श्रीहरिने माताको बहुत प्रकारसे समझाया [और कहा-] हैं माता ! 

सुनो, यह बात कहीपर कहना नहीं ॥ ४ ॥ 

दो०-बार बार कौसल्या बिनय करइ कर जोरि। 

,. अब जनि कहूँ ब्यापै प्रभु मोहि माया तोरि॥ २०२॥ 
कौसल्याजी बार-बार हाथ जोडकर विनय करती है कि हे प्रभो ' मुझे आपकी 

माया अब कभी न व्यापे ॥ २०२ ॥| 
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चौ०-बालचरित हरि बहुबिधिकीन्हा। अति अनंद दासन्ह कहे दीन्हा ॥ 
कछक काल बीतें सब भाई। बड़े भर परिजन सुखदाई ॥ 


भगवान्‌ने बहुत प्रकारसे बाललीलाएँ कीं और अपने सेवकोको अत्यन्त आनन्द 
. दिया। कुछ समय बीतनेपर चारो भाई बड़े होकर कुटुम्बियोको सुख देनेवाले हुए॥ १४ 


चूड़ाकरम कीन्ह गुरु जाई। बिप्रन्ह पुनि दछिना बहु पाई 
परम मनोहर चरित अपारा । करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥' 


तब गुरुजीने जाकर चूड़ाकर्म-संस्कार किया। ब्राह्मणोंने फिर बहुत-सी दक्षिणा 
पायी । चारो सुन्दर राजकुमार बडे ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं ॥ २॥ 


मन क्रम बचन अगोचर जोई । दुसरथ अजिर बिचर प्रभु सोई॥ 
भोजन करत बोल जब राजा । नहिं आवत तजि बाल समाजा॥ 


. जो मन्‌, वचन और कमंसे अगोचर हे, वही प्रभु दशरथजीक आँगनमे विचर रहे 
हैं। भोजन करनेके समय जब राजा बुलाते हे, तब वे अपने बालसखाओके समाजको छोड़- 


कर नही आते ॥ ३ ॥ है 
कौसल्या जब बोलन जाईं। ठुछुकु ठुछ॒कु प्रभु चलहिं पराई/॥ 


निगम नेति सिव अंत न पावा । ताहि धरे जननी हटठि धावा ॥ 
न कौसल्याजी जब बलाने जाती हे, तब प्रभु ठुमुक-ठुमुक भाग चलते है। जिनका 
वेद 'नेति” ( इतना ही नही ) कहकर निरूपण करते हे और शिवजीने जिनका अन्त नहीं 
पाया, माता उन्हें हठपूवेक पकड़नेके लिये दौड़ती हे ॥ ४ ॥ 


घूतर धूरि भरें तनु आए। भूपति बिहसि गोद बेठाए॥ 
वे शरीरमे धूल लपेटे हुए आये और राजाने हँसकर उन्हें गोदमे बैठा लिया ॥ ५॥ 
दो०-भीजन करत चपल चित इत उत अवसरु पाइ। 


भाजि चले किलकत मुख दृधि ओदन लपटठाइ ॥ २०३ ॥ 


भोजन करते है, पर चित्त चज्नचल है। अवसर पाकर मुँह में दही-भात लपटाये किल- 
कारी मारते हुए इधर-उधर भाग चले ॥ २०३ ॥ 


चौ०-बालचरित अति सरल सुहाए। सारद सेष संभु श्रुति गाए धे 
जिन्‍्ह कर मन इन्ह सन नहिं राता। ते जन बंचित किए बिधाता ॥ 





श्रीरामचन्द्रजीकी बहुत ही सरल (भोली) और सुन्दर (मनभावनी) बाललीलाओका 
सरस्वती, शेषजी, शिवजी और वेदोने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओमे अनुरक्त 
नहीं हुआ, विधाताने उन मनुष्योको वश््चित कर दिया (नितान्त-भाग्यहीन बनाया) ॥ १॥ 
भणए कुमार जबहिं सब भ्राता। दीन्ह जनेऊ गुरु पितु माता ॥ 


फरण् गए पढ़न रघुराई। अलप काल बिय्या सब आई ॥ 
ज्यों ही सब भाई कुमारावस्थाक हुए, त्यो ही गुरु, पिता और माताने उनका 

यज्ञोपवीत-सस्कार कर दिया । श्रीरघुनाथजी [ भाइयोसहित ] गुरुके , घरमे विद्या पढने 

गये और थोडे ही समयमें उनको सव विद्याएँ आ गयी ॥ २॥ 

जाकी सहज स्वास श्रुति चारी | सो हरि पढ़ यह कोतुक भारी ॥ 


बिद्या बिनय निपुन गुन सीला । खेलहिं खेल सकल नपलीला ॥ 
चारो वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हे, वे भगवान्‌ पढे, यह बडा कौतुक (अचरज) 
है। चारो भाई विद्या, विनय, गुण और शीलमे [ बडे ] निपुण हे और सब राजाओकी 
“जलीलाओके ही खेल खेलते है ॥ ३ ॥ 
'कु्‌रतल बान धनुष अति सोहा | देखत रूप चराचर मोहा॥ 
जिन्ह बीथिन्ह बिहरहिं सब भाई । थकित होहिं सब लोग लुगाई ॥ 
हाथोमे बाण और धनृष बहुत ही शोभा देते हे। रूप देखते ही चराचर (जड-चेतन) 
मोहित हो जाते हे। वें सब भाई जिन गलियोमे खेलते [हुए निकलते ] है, उन गलियोके 
सभी स्त्री-पुरुष उनको देखकर स्नेहसे शिथिल हो जाते हें अथवा ठिठककर रह जाते है ॥४॥ 


दो०-कीसलपुर बासी नर नारि छूृद्ध अरू बाल। 


प्रानहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल ॥ २०४ ॥ 
कोसलपुरके रहनेवाले स्त्री, पुरुष, वृढें और बालक सभीको इपालु श्रीरामचन्द्रजी 
प्राणोसे भी बढकर प्रिय लगते हे ॥॥ २०४ ॥ 
च्ञौ०-ब॑ंधु सखा सँग लेहिं बोलाई । बन म्ट॒गया नित खेलहिं जाई ॥ 
- पावन झूग मारहिं जिये जानी । दिन प्रति रुपहि देखावहिं आनी ॥ 


५ ३ 


श्रीरामचन्द्रजी भाइयो और इष्ट-मित्रोको बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वनमे 
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कनयजरन्क कक कक री  उ  र  उ  य  3 बन नशक है ई7/ पर परीई ककया ईरईाीशीशीतीरर्ीतंशीीएरशंजलीतणलंधर्ण 
जाकर शिकार खेलते है। मनमें पवित्र समझकर मृगोको मारते हें और प्रतिदिन लाकर 
राजा ( दशरथजी ) को दिखलाते है ॥ १॥ 


जे मग राम बान के मारे। ते तनु तजि सुरलोक सिधारे ॥ 


अनुज सखा सँग भोजन करहीं । मातु पिता अग्या अनुसंरहीं॥ 
जो मुग श्रीरामजीके बाणसे मारे जाते थे, वे शरीर छोडकर देवलोकको चले जाते- 


थे। श्रीरामचन्द्रजी अपने छोटे भाइयो और सखाओंके साथ भोजन करते हैं और माता- 
पिताकी आज्ञाका पालन करते हैं ॥ २॥ 


जेहि बिधि सुखी होहिं पुर लोगा । करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा ॥ 


बेद पुरान सुनहिं. मन लाईं। आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई ॥ 

_. जिस प्रकार नगरके लोग सुखी हो, कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी वही संयोग (लीला) 
करते है। वे मन लगाकर वेद-पुराण सुनते है और फिर स्वयं छोटे भाइयोंको समझाकर कहते है। 
प्रातकाल उठि के रघुनाथा । मातु पिता शुरु नावहिं माथा ॥ 
आयसु मागि करहिं पुर काजा । देखि चरित हरषद्ट मन राजा ॥ 
.__ श्रीरघुनाथजी प्रात काल उठकर माता, पिता और गुरुको मस्तक नवाते है और आज्ञ| 
लेकर नगरका काम करते हें। उनके चरित्र देख-देखकर राजा मनमे बडे हषित होते है। 
दो०-ब्यापक अकल अनीह अज निर्गन नाम न रूप । 

भगत हेतु नाना बिघि करत चरित्र अनूप॥ २०५॥ 


जो व्यापक, अकल ( निरवयव ) इच्छारहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा 


जिनका न नाम है, न रूप, वही भगवान्‌ भकतोके लिये नाना प्रकारके अनुपम (अलौकिक) 
चरित्र करते हे ॥| २०४५ ॥ हु 


चौ०-यह सब चरित कहा में गाई। आगिलि कथा सुनहु मन लाई ॥ 


बिस्वामित्र महाछुनि ग्यानी । बसहिं बिपिन सुभ आश्रम जानी॥ 


कम यह सब चरित्र मेने गाकर (बखानकर) कहा। अब आगेकी कथा मन लगाकर सुनो । 
ज्ञानी महामुनि विश्वामित्रजी बनमे शुभ आश्रम ( पवित्र स्थान ) जानकर बसते थे,॥। १॥ 


| जहँ जप जग्य जोग छुनि करहीं । अति मारीच सुबाहुहि डरहीं ॥) 
7” देखत जम्य निसाचर धावहिं । करहिं उपद्रव घुनि दुख पावहिं ॥ 
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. जहाँ वे मुनि जप, यज्ञ और योग करते थे, प्रतु मारीच और सुबाहुसे बहुतः डरते थे। 
यज्ञ देखते ही राक्षस दौड पडते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि [बहुत] दु ख पाते थे ॥ 


गाधितनय मन चिंता ब्यापी । हरिबिनुमरहिं ननिसिचर पापी ॥ 


तब झुनिबर मन कीन्ह बिचारा | प्रभु अवतरेड हरन महि भारा ॥ 
गाधिके पुत्र विश्वामित्रजीके मनमे चिन्ता छा गयी कि ये पापी राक्षस भगवानके 


।[ मारे] बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनिने मनसे विचार किया कि प्रभुने पृथ्वीका भार 


हरनेके लिये अवतार लिया है ॥ ३ ॥ 
एहूँ मिस देखों पद जाई। करि बिनती आनों दोउ भाई ॥ 


४ कफ [के 
ग्यान बिराग सकल गुन अयना । सो प्रभु में देखख भरि नयना ॥ 
इसी बहाने जाकर मे उनके चरणोका दर्शन करूँ और विनती करके दोनो भाइयोको 
ले आऊँ। [अहा ! ] जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणोक धाम है, उन प्रभुको मे नेत्र 
भरकर देखूँगा ॥| ४ ॥ 


दो०-बहुबिधि करत मनोरथ जात लागि नहिं बार । 
करि मज़न सरऊ जल गए भूष दरबार ॥ २०६ ॥ 


बहुत प्रकारसे मनोरथ करते हुए जानेमे देर नही लगी । सरयूजीक जलमे स्तान 
करके वे राजाके दरवाजेपर पहुँचे ॥| २०६ ॥ 
चौ०-मुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गयउ ले बिप्र समाजा ॥ 


करि दंडवत सुनिह्दि सनमानी। निज आसन बेठारेन्हि आनी ॥ 
राजाने जब मुनिका आना सुना, तब वै ब्राह्मणोके समाजको साथ लेकर मिलने गये 
और दण्डव॒त्‌ करके मुनिका सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसनपर बेठाया॥ १॥ 


चरन पखारि कीन्हि अति पूजा । मो सम आजु धन्य नहिं दूजा ॥ 
बिबिध भाँति भोजन करवावा । झुनिबर हृदय हरष अति पावा ॥ 

चरणोको धोकर बहुत पूजा की और कहा---मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई 
नही है। फिर अनेक प्रकारक भोजन करवाये, जिससे श्रेष्ठ मुनिने अपने हृदयमे बहुत ही 
हष प्राप्त किया ॥ २॥ 


९ पुनि चरननि मेले सुत चारी । राम देखि झुनि देह बिसारी ॥ 


भए सगन देखत खुख सोभा | जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥ 
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# जी्ीसीज् अचोस जी: 





की बैन की की कील किक. कैप कील कै लोक कै कक कर की सर कस अकक प्रश्न 

: फिर राजाने चारों पुत्रोंकी मुनिक चरणोंपर डाल दिया ( उनसे प्रणाम कराया ) | 

श्रीरामचन्द्रजीको देखकर मुनि अपने देहकी सुधि भूल गये । वे श्रीरामजीके मुखकी शोभा 
देखते ही ऐसे मस्त हो यये, मानो चकोर पूर्ण चन््रमाको देखकर लुभा गया हो ॥ ३॥ 

तब मन हरषि बचन कह राऊ। सुनि अस कृपा न कीन्हिहु काऊ ॥ 


केहि कारन आगमन तुम्हारा। कहहु सो करत न लावँ बारा ॥ 
तव राजाने मनमे हषित होकर ये वचन कहे--हे मुनि. ! इस प्रकार कृपा तो' 
आपने कभी नहीं की । आज किस कारणसे आपका शुभागमन हुआ ? कहिये, से उसे पूरा 
करनेमे देर नही लगाऊँगा ॥ ४ ॥ । 
[0.५ जक ्छ 
अझुर समूह सतावहिं मोही। में जाचन आयजँ नुप तोही ॥ 


अनुज समेत देहु रघुनाथा। निसिचर बध में होब सनाथा ॥ 

[ मुनिने कहा--] हे राजन ! राक्षसोंके समूह मुझे बहुत सताते है। इसीलिये 
में तुमसे कुछ माँगने जाया हूँ । छोटे भाईसहित श्रीरघुनाथजीको मुझे दो । राक्षसोंके मारे 
जानेपर में सनाथ ( सुरक्षित ) हो जाऊँगा ॥ ५ ॥ के 
दो०-देहु भूप सन हरषित तजहु मोह अग्यान। ! 


धर्म सुजस प्रभु तुम्ह को इन्ह कहँ अति कल्यान ॥ २०७ ॥ 
हे राजन्‌ : प्रसन्न मनसे इनको दो, मोह और अज्ञानको छोड़ दो। हे स्वामीः ! इससे 
तुमको धर्म और सुयशकी प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा ॥ २०७॥ 
त्रॉ०-सुनि राजा अति अभ्रिय बानी । हृदय कंप सुख दुति कुछुलानी ॥ 


चोथेंपन पायडँ सुत चारी। बिप्न बचन नहिं कहेहु बिचारी ॥ 
इस अत्यन्त अप्रिय वाणीको सुनकर राजाका हृदय काँप उठा और उनके मुखकी 


ष्छ 


वगन्ति फीकी पड ग्यी। [ उन्होंने कहा--]] है ब्राह्मण ! मेने चौथेपतमे चार पुत्र पाये 


०. 


हैं; आपने विचारकर बात नही कही ॥ १॥ 3 
मागहु भूमि धेतु धन कोसा। सर्बंस देडेँ आजु सहरोसा॥ , 


देह भान तें प्रिय कछु नाहीं। सोउ झुनि देडेँ निमिष एक माही ॥ “ 
हें मुनि ! आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना माँग लीजिये, मे आज बड़े हर्षके साथ 
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कीजीजीजीजीजीीजीरी। 


अपना सर्वेस्व दे दूँगा | देह और प्राणसे अधिक प्यारा कुछ भी नही होता, में उसे भी 
एक पलमे दे दूँगा ॥ २॥ 


सब सुत प्रिय मोहि प्रान किनाई । राम देत नहिं बनइ गोसाईं ॥ 


(वह निसिचर अति घोर कठोरा । कहँ सुंदर सुत परम किसोरा ॥ 
| सभी पुत्र मुझे प्राणोंके समान प्यारे है, उनमे भी हे प्रभो ! रामको तो [ किसी 
प्रकार भी | देते नहीं वनता । कहाँ अत्यन्त डरावने और क्रूर राक्षत और कहाँ परम 
किशोर अवस्थार्क ( बिल्कुल सुकुमार ) मेरे सुन्दर पुत्र | ॥ ३ ॥ 


सुनि तप गिरा प्रेम रस सानी । हृदय हरष माना सुनि ग्यानी ॥ 


तब बसिष्ट बहुबिधि समुझावा | नप संदेह नास कहूँ पावा ॥ 


प्रेम-रसमें सनी हुई राजाकी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्रजीने हृदयमे 
बडा हर्ष माना | तव वसिष्ठजीने राजाको बहुत प्रकारसे समझाया, जिससे राजाका सद्देह 
नाशको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ 


अति आदर दोउ तनय बोलाए । हृदय लाइ बहु भाँति सिखाए ॥ 
प्रान नाथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोऊ ॥ 


राजाने बडे ही आदरसे दोनो पुत्रोको बुलाया और हृदयसे लगाकर बहुत प्रकारसे 
उन्हें शिक्षा दी । [ फिर कहा--]] हे नाथ ! ये दोनो पुत्र मेरे प्राण हे । हे मुनि ! [ अब ] 
आप ही इनके पिता है, दूसरा कोई नहीं ॥ ५ ॥ 

७७५१ # ९ (७ # 5 # 3 # वि 
दो०-सीं पे भूप रिषिहि सुत बहुबिधि देइ असीस । 

जननी भवन गए प्रभु चले नाइ पद सीस ॥२०८(क)॥ 

राजानें बहुत प्रकारसे आशीर्वाद देकर पुत्रोको ऋषिके हवाले कर दिया । फिर 

प्रभु माताके महलमे गये और उनके चरणोमे सिर नतवाकर चले ॥ २०८ (क) ॥ 


सो०-पुरुषसिंह दोउ बीर हरषि चले छुनि भय हरन । 
कृपासिंधु मतिधीर अखिल बिस्व कारन करन ॥ २०८(ख)॥ 


पुरुषोमे सिंहरूप दोनो भाई ( राम-लक्ष्मण ) मुनिका भय हरनेके लिय प्रसन्न 
होकर चले। वे कृपाके समुद्र, धीरबुद्धि और सम्पूर्ण विश्वके कारणके भी कारण 
हैं ॥ २०८ [ख) ॥ 
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चौ०-अरुन नयन उर बाहु बिसाला। नील जलज तनु स्थाम तमाला ॥ 


कटि पट पीत कसें बर भाथा। रुचिर चाप सायक दुह्ूँ हाथा ॥ 


भगवान्‌के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएँ है, नील कमल और 
तमालके वृक्षकी तरह श्याम शरीर है, कमरमे पीताम्बर [ पहले ] और सुन्दर तरकस ह 
कसे हुए है। दोनों हाथोंमें [ क्रमशः | सुन्दर धनुप और बाण है ॥ १॥ हि ( 
|| ५ 


रु ( 


स्थाम गौर सुंदर दोठ भाई । विस्वामित्र महानिधि पाई 


प्रभु॒ब्रह्मन्यदेव. में जाना। मोहिनितिपिता तजेउ भगवाना ॥ 


श्याम और गौर वर्णके दोनों भाई परम सुन्दर हैं। विश्वामित्रजीको महान्‌ निधि 
प्राप्त हो गयी। [ वे सोचने लगें---] में जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्यदेव ( ब्राह्मणोक 
भक्त ) हैं। मेरे लिये भगवानने अपने पिताको भी छोड़ दिया ॥ २॥ 


चले जात मुनि दीन्हि देखाई । सुनि ताड़का क्रोध करि धाईं ॥ 
एकहिं वान प्रान हरि लीन्हा। दीनजानि तेहि निज पद दीन्हा ॥ 


मार्गमे चले जाते हुए मुनिनें ताडकाको दिखलाया । शब्द सुनते ही वह को निरफे करके 
दौड़ी । श्रीरामजीने एक ही वाणसे उसके प्राण हर लिये और दीन जानकर उसको ह 
( अपना दिव्य स्वरूप ) दिया ॥ ३ ॥ 


तब रिषि निज नाथहि जिये चीन्ही । विद्यानिधि कहूँ बिया दीन्ही ॥ 
जाते लाग न छथा पिपासा । अतुलित बल तनु तेज प्रकासा ॥ 


. तब ऋषि विश्वामित्रने प्रभुको मनमे विद्याका भण्डार समझते हुए भी [ लीला- 
को पूर्ण करनेके लिये ] ऐसी विद्या दी, जिससे भूख-प्यास न लगे और शरीरमे अतुलित 
बल और तेंजका प्रकाश हो ॥ ४ ॥ 


दोौ०-आयुध सर्ब समर्पि के प्रभु निज आश्रम आनि। 
कंद मूल फल भोजन दीन्ह भगति हित जानि ॥ २०४८ ॥ 


सब अस्त्र-शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्रीरामजीको अपने आश्रममे ले आये, 
। और उन्हें परम हितू जानकर भक्तिपूर्वक कंद, मूल और फलका भोजन कराया।॥ र्ग्धशी 


चौ०-भात कहा मुनि सन रघुराई । निर्भेय जम्य करहु तुम्ह जाई ॥ 7 
होम करन लागे सुनि झारी । आपु रहे मख कीं रखवारी ॥ 


बालकाण्ड २१६ 


सवेरे श्रीरघुताथजीने मुनिसे कहा--आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिये । 
यह सुनकर सब मुनि हवंन करने लगे। आप ( श्रीरामजी ) यज्ञकी रखवाली- 
पर रहें ॥ १॥ 


सुनि मारीच निसाचर क्रोही। ले सहाय धावा सुनिद्रोही ॥ 


ईः बिनु फर बान राम तेहि मारा। सत जोजन गा सागर पारा ॥ 


यह समाचार सुनकर मुनियोका शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकोको 
लेकर दौडा। श्रीरामजीने बिना फलवाला वाण उसको मारा, जिससे वह सौ योजनके 
विस्तारवाले समुद्रकं पार जा गिरा ॥ २॥ 


पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निसाचर कटकु सँघारा ॥ 
मारि असुर छद्विज निर्मयकारी । अस्तुति करहिं देव घुनि झारी ॥ 


फिर सुबाहुको अग्निबाण मारा | इधर छोटे भाई लक्ष्मफजीने राक्षसोकी सेना- 
का सहार कर डाला । इस प्रकार श्रीरामजीने राक्षसोको मारकर ब्राह्मणोको निर्भग कर 
दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे ॥ ३ ॥ 


तहँ पुनि कछक दिवस रघुराया। रहे कीन्हि विप्रन्ह पर दाया ॥ 


भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे बिप्र जद्यपि प्रभु जाना॥ 
श्रीरघुनाथजीने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणोपर दया की। भक्तिके कारण 
व्राह्मणोने उन्हें पुराणोकी वहत-सी कथाएँ कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे ॥ ४॥ 
तब मुनि सादर कहा बुझाई । चरित एक प्रभु देखिअ जाई ॥ 
धनुषजग्य सुनि रघुकुल नाथा । हरषि चले झुनिबर के साथा ॥ 
तदनन्तर मुनिने आदरपूर्वक समझाकर कहा--हें प्रभो ! चलकर एक चरित्र 
रेंखिये। रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजी धनुषयज्ञ [ की वात ] सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वा- 
मित्रजीक साथ प्रसन्न होकर चले ॥ ५४ ॥ व तहाँ नाहीं 
आश्रम एक दीख मग माहीं । खग झूग जीव जंतु तह नाही ॥ 
पूछा झुनिहि सिला प्रभु देखी । सकल कथा झुनि कहा बिसेषी ॥ 
मार्गमे एक आश्रम दिखायी पडा। वहाँ पशु-पक्षी कोई भी जीव-जन्तु नही था। 
पत्थरकी एक शिलाको देखकर प्रभुने पूछा, तब मुनिने विस्तारपुवंक सब कथा कही ॥ ६॥ 
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दो०-गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर । 
चरन कमल रज चाहति कृपा करहू रघुबीर ॥ २१० ॥ 


गौतम मुनिकी स्त्री अहल्या शापवश पत्थरकी देह धारण किये बड़े धीरजसे आपके 
चरणकमलोकी धूलि चाहती है। हे रघुवीर ! इसपर कृपा कीजिये ॥ २१० ॥ 


छं०-परसत पद पावन सोक नसावन प्रगठ भई तपपुंज सही। 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमझुख होइ कर जोरि रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आवद् बचन कही। 
अतिसयबड़भागी चरनन्हि लागी जुगलनयन जलधार बही ॥१॥ - 


श्रीरामजीके पवित्र और शोकको नाश करनेवाले चरणोका स्पशे पाते ही सचमुच 
वह ॒तपोमूर्ति अहल्या प्रकट हो गयी। भक्‍्तोंको सुख देनेवाले श्रीरघनाथजीको देखकर, 
वह हाथ जोडकर सामने खडी रह गयी । अत्यन्त प्रेमके कारण वह अधीर हो गयी, उसका 
शरीर पुलकित हो उठा, मुख्सें वचन कहनेमे नही आते थे। वह अत्यन्त बड़भागिनी 
अहल्या प्रभुके चरणोसे लिपट गयी और उसके दोनो नेत्रोसे जल ( प्रेम और आनन्‍्दके- 
आँसुओ ) की धारा बहने लगी ॥ १॥ | 


धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपोँ मगति पाई। 
अति निमंल बानीं अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई॥ 
में नारि अपावन प्रभु जग पावन रावन रिपु जन सुखदाई। 
राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहिं आई॥ २॥ 


फिर उसने मनमे धीरज धरकर प्रभुको पहचाना और श्रीरघुनाथजीकी कपासे 

७ भक्ति प्राप्त की। तब अत्यन्त निर्मेल वाणीसे उसने [ इस प्रकार ] स्तुति प्रारम्भ की-- 

हे हें ज्ञानसे जाननेयोग्य श्रीरघुनाथजी | आपकी जय हो । में [ सहज ही ] अपवित्र स्त्री 

/ हैं; और हें प्रभो! आप जगतूको पवित्र करनेवाले, भकतोंको सख देनेवाले और रावणके 

4 शत्रु हे। हैं कमलनयन ! हे ससार ( जन्म-मृत्यु ) के भयसे छड़ानेवाले ! में आपकी 
शरण आयी हूँ, [ मेरी | रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ २॥ 


>मुक जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना |... 
देखेउँ मरि लोचन हरि भवमोचन इहइ लाभ संकर जाना॥ 








वालकाण्ड २२१ 


बिनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ न मागउँ बर आना। 


पद्‌ कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥ ३॥ 
ह मुनिने जो मुझे शाप दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। में उसे अत्यन्त अनुग्रह 
(करके | मानती हूँ कि जिसके कारण मेने ससारसे छुडानेवाले श्रीहरि ( आप ) को 
नेत्र भरकर देखा। इसी ( आपके दर्शन ) को शकरजी सबसे वडा लाभ समझते है । 
हूँ प्रभो! में बुद्धिकी बडी भोली हूँ, मेरी एक विनती हैं । हे नाथ ! में और कोई वर 
नही माँगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मनरूपी भौरा आपके चरणकमलकी रजके 
प्रेमहूपी रसका सदा पान करता रहे ॥ ३ ॥' 
जेहिं पढ सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस धरी। 
पोईं ] जेहि # कप 
सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेंड कृपाल हरी ॥ 
एहि भाँति सिधारी गोतम नारी बार बार हरि चरन परी। 


जी अति मन भावा सो बरु पावा गे पतिलोक अनंद भरी॥ ४॥ 

| जिन चरणोसे परमपवित्र देवनदी गड्भाजी प्रकट हुईं, जिन्हें शिवजीने सिरपर 

धारण किया और जिन चरणकमलोको ब्रह्माजी पूजते हे, कृपालु हरि (आप) ने उन्ही- 

को मेरे सिरपर रक्‍्खा। इस प्रकार [ स्तुति करती हुईं | वार-वार भगवान्‌के चरणोमें 

गिरकर, जो मनको वहुत ही अच्छा लगा, उस वरको पाकर गौतमकी स्त्री अंहल्या आनन्द- 
में भरी हुई पतिलोकको चली गयी ॥ ४ ॥ 


दो०-अस प्रथ्चु दीनबंधु हरि कारन रहित दयाल । 
तुलसिदास सठ तेहि भजु छाड़ि कपट जंजाल ॥ २११ ॥ 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजी ऐसे दीनवन्धु और बिना ही कारण दया करनेवाले है। तुलसी- 
दासजी कहते है, हें शठ [ मन]! तू कपट-जजाल छोडकर उन्हीका भजन कर ॥ २११॥ 


मासपारायण, सातवाँ विश्राम 
चौ०--चले राम लछिमन मुनि संगा । गए जहाँ जग पाबनि गंगा। 


गाधिसूनु सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुरसरि महि आई॥ 


श्रीरामजी और लक्ष्मणजी मुनि साथ चले । वे वहाँ गये जहाँ जगतूको पवित्र 
करनेवाली गज्भाजी थी। महाराज गाधिक पुत्र विश्वामित्रजीने ब्रह सब कथा कह सुनायी 
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जिस प्रकार देवनदी गड्भाजी पृथ्वीपर आयी थी ॥ १॥ 
तब प्रभु रिषिन्ह समेत नहाएं। बिबिध दान महिदेवन्हि पाए। 


हरषि चले छुनि छूंद सहाया। बेणि बिदेह नगर निअराया ॥ 
तब प्रभुने ऋषियोंसहित [ गद्भाजीमे | स्तान किया । ब्राह्मणोने भाँति-भाँतिके 

दान पाये । फिर मुनिवृन्दके साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीक्र ही जनकपुरके निकट 

पहुँच गये ॥ २॥ 

पुर रम्यता राम जब देखी। हरंषे अनुज समेत बिसेषी ॥ 


बापीं कूप सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥ 
श्रीरामजीने जब जनकपुरकी शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मणसहित' अत्यन्त 
ह्षित हुए। वहाँ अनेको बावलियाँ, कुएँ, नदी और तालाब हे, जिनमे अमृतके समान जल 
है और मणियोकी सीढियाँ [ बनी हुई |] हे ॥ ३॥ 
गुंजत मंजु मत्त रस भुंगा। कूजत कल बहुबरन बिहंगा॥ 
बरन बरन बिकसे बनजाता। त्रिबिध समीर सदा सुखदाता 0 
है मकरन्द-रससे मतवाले होक्र भौरे सुन्दर गुजार कर रहे हे । रंग-बिरंगे [ बहुत- 
से] पक्षी मधुर शब्द कर रहे हें। रंग-रगके कमल खिले है, सदा ( सब ऋतुओमे ) 
सुख देनेवाला शीतल, मन्द, सुगन्ध पवन बह रहा हैं ॥ ४ ॥ 
दोौ०-सुमन बाटिका बाग बन बिपुल बिहंग निवास । 
फूलत फलत सुपल्‍लवत सोहत पुर चहूँ पास ॥ २१२॥ 
. पुष्पवाटिका ( फुलवारी ), बाग और वन, जिनमें बहुत-से पक्षियोका निवास है, 
फूलते-फलते और सुन्दर पत्तोसे लदे हुए नगरके चारों ओर सुशोभित है ॥ २१२ ॥ 
[ ए्‌ जहाँ ५» रः 
चौ०-बनइ न बरनत नगर निकाईं । जहाँ जाइ मन तहंई लोभाई ॥ 
चारु बजारु बिचित्र अँबारी । मनिमय बिधिजनु स्वकर सवारी ॥ 


नगरकी सुन्दरताका वर्णन करते नहीं बनता | मन जहाँ जाता है वही लुभा जाता 
। ( रम जाता ) है। सुन्दर बाजार है, मणियोसे बने हुए विचित्र छज्जे हे, मानो ब्ह्माने 


उन्हें अपने हाथोसे बनाया है ॥॥ १॥ 


धनिक बनिक बर घनद समाना। बेठे सकल बस्तु ले नाना ॥ 
चौहट सुंदर गलीं सुहाईं | संतत रहहिं सुगंध सिंचाई ॥ 


६ 
/ 
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... इवेरके समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सव प्रकारकी अनेक वस्तुएँ. लेकर [ दृकानो- 
में ] व5 ह। सुन्दर चौराहे और सुहावनी गलियाँ सदा सुगन्धसे सिंची रहती है ॥ २॥ 


मंगलमय मंदिर सब केरें। चित्रित जनु रतिनाथ चित्ेरें ॥ 
पुर नर नारि सुभग सुचि संता । धरमसील ग्यानी गशुनवंता ॥ 


ई सबके घर मज्लमय है और उनपर चित्र कढें हुए है, जिन्हे मानो कामदेवरूपी 
चित्रकारने अकित किया हैँ । नगरके [ सभी _ स्त्री-पुरुष सुन्दर, पवित्र, साध स्वभाव- 
वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गरुणवान्‌ है ॥ ३ ॥ हु 
अति अनूप जहँ जनक निवासू | विथकहिं बिवुध बिलोकिबिलासू॥ 
होत चकित चित कोट बिलोकी । सकल भुवन सोभा जनु रोकी ॥ 

जहाँ जनकजीका अत्यन्त अनुपम ( सुन्दर ) निवासस्थान ( महल ) हैँ, वहाँके 

विलास ( ऐश्वर्य ) को देखकर देवता भी थकित ( स्तम्भित ) हो जाते है । [ मनृष्योकी तो 

बात ही क्‍या! ] कोट ( राजमहलक परकोंट ) को देखकर चित्त चकित हो जाता हैं, 

[ ऐसा मालूम होता है] मानो उसने समस्त लोकोकी शोभाको रोक (घेर) रक्‍्खा है॥ ४॥ 
गा धाम मनि पुरट पट सुघटित नाना भाँति । 


सिय निवास सुंदर सदन सोभा किमि कहि जाति ॥ २१३ ॥ 
उज्ज्वल महलोमें अनेक प्रकारके सुन्दर रीतिसे बने हुए मणिजटित सोनेकी जरीके 
पर्दे लगे हे। सीताजीक रहनेके सुन्दर महलकी शोभाका वर्णन किया ही कंसे जा सकता 
हूं ॥ २१३ ॥। 
चो०--सुभग हारसव कुलिस कपाटा | भूप भीर नट मागध भाटा ॥ 


बनी वरिसाल वाजि गज साला । हय गय रथ संकुल सब काला ॥ 

राजमहलके सब दरवाजे ( फाटक ) सुन्दर हैँ, जिनमें वज्र्क ( मजबूत अथवा 

हीरोक॑ चमकते हुए ) किवाड लगें है। वहाँ [ मातह॒त ] राजाओं, नटो, मागधो और 

भाटोकी भीड़ लगी रहती है। घोडो ओर हाथियोके लिये वहुत बड़ी-बड़ी घुड्शालें और 

गजणजालाएँ ( फीलखाने ) वनी हुईं है, जो सव समय घोड़े, हाथी और रथोसे भरी 
रहती है ॥ १॥ के 

“सूर सचिव सेनप बहुतेरे। रुपग्रह सरिस सदन सब केरे ॥ 


पुर बाहेर सर सरित समीपा। उतरे जहाँ तहँ बिपुल महीपा ॥ 
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बहुत-से शूरवीर, मन्‍्त्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहंल-सरीखे 
ही है । नगरके बाहर तालाब और नदीके निकट जहाँ-तहाँ बहुत-से राजालोग उतरे हुए 
( डेरा डाले हुए ) हे ॥ २॥ ँति क्‍ 
देखि अनूप एक अँवराई। सब सुपास सब भाँति सुहाई॥ 


कीसिक कहेउ मोर मनु माना | इहाँ रहिअ रघुबीर सुजाना ४: 

[ वहीं | आमोका एक अनुपम बाग देखकर, जहाँ सब प्रकारक सुभीते थे ओऔर| 
जो सब तरहसे सुहावना था, विश्वामित्रजीने कहा--हे सृजान रघुवीर ! मेरा मन 
कहता हैँ कि यही रहा जाये ॥ ३ ॥ 


भलेहिं नाथ कहि कृपानिकेता । उतरे तहँ मुनिद्ंद समेता॥ 


बिस्वामित्र महासुनि आए । समाचार मिथिलापति पाए॥ 
कृपाके धाम श्रीरामचन्द्रजी “बहुत अच्छा, स्वामिन्‌ !” कहकर वही मुनियोके 
समूहके साथ ठहर गये। मिथिलापति जनकजीने जब यह समाचार पाया कि महामुरनि 


> 


विश्वामित्र आये है, ॥ ४ ॥ 
दो०-संग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर बर गुर ग्याति । नर 


चले मिलन घुनिनायकहि मुदित राउ एहि भाँति ॥ २१४ ॥ 


._ तब उन्होने पवित्र हृदयके ( ईमानदार, स्वामिभक्त ) मन्‍्त्री, बहुत-से योद्धा, 
अरष्ठ ब्राह्मण, गुरु ( शतानन्दजी ) और अपनी जातिके श्रेष्ठ लोगोको साथ लिया और 
इस श्रकार प्रसन्नताक॑ साथ राजा मुनियोक स्वामी विश्वामित्रजीसे मिलने चले ॥ २१४॥ 


चौ०-कीन्ह प्रनाम्रु चरन धरि माथा। दीन्हि असीस सुदित सुनिनाथा ॥ 


बिप्रद्वृंद सब सादर बंदे। जानि भाग्य बड़ राउ अनंदे ॥ 


के राजाने मुनिके चंरणोपर मस्तक रखकर प्रणाम .किया। मुनियोके स्वामी विश्वामित्र- 
जीने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मणगमण्डलीको आदरसहित प्रणाम 
किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आलनन्दित हुए॥ १॥ 


ऊँसल भरन कहि बारहिं बारा। बिस्वामित्र न्॒पहि. बेठारा॥ 
तेहि अवसर आए दोउ भाई | गए रहे देखन फुलवाई 


« ._ आज्बार कुशलप्रश्न क्रके विश्वामित्रजीने राजाको बैठाया। उसी समय दोनों 
भाई आ पहुँचे, जो फुलवाड़ी देखने गये थे ॥ २॥ ' 
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स्यथाम गौर झदु बयस किसोरा । लोचन सुखद बिस्व चित चोरा ॥ 
उठे सकल जब रघुपति आए बिस्वामित्र निकट बेठाए ॥ 


_सुकुमार किशोर अवस्थावाले,श्याम और गौर वर्णके दोनो कुमार नेत्रोको सुख देनेवाले 
के सारे विश्वक चित्तको चुरानेवाले हैँ। जब रघुनाथजी आये तब सभी [उनके रूप एव तेजसे 
-प्रभावित होकर] उठकर खडे हो गये। विश्वामित्रजीने उनको अपने पास बैठा लिया ॥३॥ 


_भए सब सुखी देखि दोड भ्राता | बारि बिलोचन पुलकित गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी। भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी ॥ 


दोनो भाइयोको देखकर सभी सुखी हुए । सबके नेत्रोमे जल भर आया (आनन्द और 

प्रेमक ऑसू उमड पडे) और शरीर रोमाड्च्चित हो उठे । रामजीकी मधुर मनोहर मूर्तिको देख- 

कर विदेह ( जनक ) विशेष रूपसे विदेह ( देहकी सुध-बुधसे रहित) हो गये ॥ ४ ॥। 

दो०-प्रेम सगन सनु जानि ऋपु करि बिबेकु धरि धीर । 

बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु गदगद गिरा गभीर ॥ २१५॥ 

। मनको प्रेममे मग्त जान राजा जनकने विवेकका आश्रय लेकर धीरज धारण किया 

पर मुनि्के चरणोमे सिर नवाकर गदगद ( प्रेमभरी ) गम्भीर वाणीसे कहा--॥॥ २१५॥ 

चौ०-कहहु नाथ सुंदरदोड बालक | सुनिकुलतिलककिनप कुल पालक ॥ 

ब्रह्म जोनिगम नेति कहि गावा। उसय बेष धरि की सोइ आवबा ॥ 

हें नाथ | कहिये, ये दोनो सुत्दर बालक मुनिकुलक आभूषण है या किसी राज- 

वंशर्के पालक ? अथवा जिसका वेदोने 'नेति' कहकर गान किया हैं, कही वह ब्रह्म तो 
युगलरूप धरकर नही आया हैं ? ॥ १॥ 

सहज बिरागरूप मनु मोरा | थकित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 

ताते प्र्मु पूछ सतिभाऊ। कहह् नाथ जनि करहू ढुराऊ ॥ 

मेरा मन जो स्वभावसे ही वैराग्यहप [ बना हुआ ] है, [ इन्हें दंखकर [ इस 


तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चन्द्रमाको देखकर चकोर। हें प्रभो ! इसलिये में आपसे सत्य 
( निश्छल ) भावसे पूछता हूँ, हे नाथ! बताइये, छिपाव न कीजिये ॥ २॥ 


इन्हहि. बिलोकत अति अनुरागा । बरबस बह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
कह सुनि बिहसि कहेहु न॒प नीका । बचन तुम्हार न होइ अलीका ॥ 


के रा० स०-- पृद्द 
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इनको देखते ही अत्यन्त प्रेमके वश होकर मेरे मनने जबरदस्ती ब्रह्मसुखको त्याग 
दिया है। मुनिने हँसकर कहा--हे राजन्‌ ! आपने ठीक ( यथार्थ ही ) कहा। आपका 
वचन मिथ्या नही हो सकता ॥ ३॥। 


ए प्रिय सबहि जहाँ लगि प्रानी । मन झुसुकाहिं रासु सुनि बानी ॥ 


रघुकुल मनि दसरथ के जाए। मस॒ हित लागि नरेस पठाए ॥ 

जगतमे जहाँतक ( जितने भी ) प्राणी हे, ये सभीको प्रिय है । मुनिकी [ रहस्य- 
भरी | वाणी सुनकर श्रीरामजी मन-ही-मन मुसकराते हैँ ( हँसकर मानो संकेत करते 
है कि रहस्य खोलिये नही ) । [ तब मुनिने कहा---] ये रघुकुलमणि महाराज दशरथके 


ष्छ 


पुत्र हें। मेरे हितके लिये राजाने इन्हे मेरे साथ भेजा हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-रासु लखनु दोउ बंधुबर रूप सील बल धाम । 
सख राखेउ सबु साखि जगु जिते असुर संग्राम ॥ २१६ ॥ 


ये राम और लक्ष्मण दोनो श्रेष्ठ भाई रूप, शील और बलके धाम है । सारा जगत्‌ [इस 
बातका] साक्षी है कि इन्होने युद्धमे असुरोंको जीतकर मेरे यज्ञकी रक्षा की है ॥ २१६ ॥ 


चौ०-सुनि तब चरन देखि कह राऊ। कहि न सकऊँ निज पुन्य प्रभाऊ | | 
सुंदर स्थाम गोर दोउ भ्राता । आनँदह के आनँद दाता ॥ 


राजाने कहा-हे मुनि | आपके चरणोके दशेन कर में अपना पुण्य-प्रभाव कह नहीं 
सकता। ये सुन्दर श्याम और गोर वर्णके दोनो भाई आनन्दको भी आनन्द देनेवाले है ॥१॥ 


इन्ह के श्रीति परसपर पावनि | कहि न जाइ मन भाव सुहावनि ॥ 
सुनहु नाथ कह मसुदित बिदेह । ब्रह्म जीव इबव सहज सनेह ॥ 
इनकी आपसकी प्रीति बडी पवित्र और सुहावनी है, वह मनको बहुत भाती है, 


पर [ वाणीसे ] कही नहीं जा सकती । विदेह ( जनकजी ) आनन्दित होकर कहते 
हे--हे नाथ ! सुनिये, ब्रह्म और जीवकी तरह इनमे स्वाभाविक प्रेम हैं ॥। २ ॥ 


पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू । पुलक गात उर अधिक उछाह ॥ 
सुनिहि प्रसंसि नाइ पद सीसू। चलेउ लवाइ नगर अवनीस्‌ 0५ 


. _ रा बास्बार श्रभुको देखते हे ( दृष्टि वहाँसे हटना ही नहीं चाहती ) ।” 
[ अमर | शरीर पुलकित हो रहा है और हृदयमे बड़ा उत्साह है। [फिर] मुनिकी 
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प्रशंसा करके और उनके चरणोमे सिर नवाकर राजा उन्हें नगरमे लिवा चले ॥ ३ ॥ 
सुंदर सदनु सुखद सब काला । तहाँ बासु ले दीन्ह भुआला ॥ 
करि पूजा सब बिधि सेवकाई | गयठ राउ ग्रह बिंदा कराई ॥ 


(ः एक सुन्दर महल जो सब समय ( सभी ऋतुओम ) सुखदायक था, वहाँ राजाने 
| है लें जाकर ठहराया । तदनन्तर सब ग्रकारसे पूजा और सेवा करके राजा विदा माँगकर 
'ने घर गये ॥ ४ ॥ 


दो०-रिषय संग रघुबंस मनि करि भोजनु बिश्वामु । 


बेठे प्रभु श्राता सहित दिवसु रहा भरि जाम ॥ २१७॥ 
रघकलके शिरोमणि प्रभ श्रीरामचन्द्रजी ऋषियोंके साथ भोजन और विश्वाम 
करके भाई लक्ष्मणसमेत बेठे। उस समय पहरभर दिन रह गया था ॥ २१७ ॥| 


चौ०--लखन हृदय लालसा बिसेषी । जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 
प्रभु मयबहूरि मुनिहि सकुचाहीं। प्रगट न कह॒हिं मनहिं मुसुकाहीं ॥ 


गा 'औुरचणीका व हृदयमें विशेष लालसा हैं कि जाकर जनकपुर देख आवे । परतु प्रभु 

॥ 8 डर हैं और फिर मनिसे भी सकचाते हे। इसलिये प्रकटमे कुछ नहीं 

'हते, मन-ही-मन मुसकरा रहे है ॥ १ ।। 

राम अनुज मन की गति जानी । भगत बछलता हिये हुलसानी ॥ 

परम बिनीत सकुचि झुसुकाई । बोले गुर अनुसासन पाई ॥ 
[ अन्तर्यामी | श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाईक मनकी दशा जान ली [ तब ] 


उनके हृदयमे भक्तवत्सलता उमड आयी | वे गुरुकी आज्ञा पाकर बहत ही विनयक साथ 
सकचाते हुए मुसकराकर बोले---) २ ॥] 


नाथ लखनु पुरु देखन चहहीं । प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ 

जों राउटर आयसु में पावों। नगर देखाइ तुरत ले आवबों॥ 
हैं नाथ ! लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैँ, कितु प्रभु ( आप ) के डर और सकोच 

के कारण स्पष्ट नही कहते । यदि आपकी आजा पाऊं तो में इनको नगर दिखलाकर तुरत 

3 के ]ले आऊँ॥ ३ ॥ 

सुनि सुनीसु कह बचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीती ॥ 

धरम सेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम बिबस सेवक सुखदाता ॥ 
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यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्रजीने प्रेमसहित वचन कहे--हें राम ! तुम 
नीतिकी रक्षा कैसे न करोगे, हें तात ! तुम धर्मकी मर्यादाका पालन करनेवाले और प्रेमक 

वशीभूत होकर सेवकोको सुख देनेवाले हो ॥| ४ ॥ 
देखि आवहू नगरु सुख निधान दोउ भाइ । 


करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन देखाइ ॥ २१८ 


सुखके निधान दोनो भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुन्दर मुख दिखला 
सब [ नगरनिवासियो | के नेत्रोको सफल करो ॥ २१८५॥ 


चौ०-मुनिपदकमलबंदि दोउ भ्राता। चले लोक लोचन सुख दाता॥ 


बालक ढ्ूंद देखि अति सोभा । लगे संग लोचन मनु लोभा ॥ 


सब लोकोंके नेत्रोंको सुख देनेवाले दोनो भाई मुनिके चरणकमलोकी वन्दना करके 
चले । बालकोके झुड इन [ के सौन्दर्य |] की अत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये | उनके 
नेत्र और मन [ इनकी माधुरीपर ] लुभा गये ॥ १॥ 


पीत बसन परिकर कटि भाथा | चारु चाप सर सोहत जोर 


तन अनुहरत सुचंदन खोरी । स्थामल गौर मनोहर 


[ दोनों भाइयोंके | पीले रगके वस्त्र हे, कमरके [ पीले ] दुपट्टोंमे तरकंध 
बँधे हे । हाथोंमे सुन्दर धनुष-बाण सुशोभित' है। [ श्याम और गौर वर्णके ] शरीरोर 
अनुकूल ( अर्थात्‌ जिसपर जिस रंगका चन्दन अधिक फबे उस पर उसी रंगके ) सुल्दर 
चन्दनकी खौर लगी है । साँवरें और गोरे [ रंग] की मनोहर जोड़ी है ॥ २॥ 
केहरि कंधर बाहु बिसाला। उर अति रुचिर नागमनि माला | 


सुभग सोन सरसीरुह लोचन | बदन मयंक तापतन्रय मोचन। 

सिहके समान ( पुष्ट ) ग्देत ( गलेका पिछला भाग) है; विशाल भुजाएं 
है। [ चौडी] छातीपर अत्यन्त सुन्दर गजमुक्ताकी माला है। सुन्दर लाल कमलके समा# 
नेत्र हे। तीनों तापोसे छडानेवाला चन्द्रमाके समान मुख हैं ॥ ३ ॥ 


कानन्हि कनक फूल छबि देहीं। चितवत चितहि चोरि जनु अर ह 
चितवनि चाह भ्ृकुटि बर बाकी । तिलक रेख- सोभा जनु 


सोनेके कर्णफूल [ अत्यन्त | शोभा दे रहे हे और देखते ही [ देखते 


हि 
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लिके ] चित्तको मानो चुरा लेते हे । उनकी चितवन ( दृष्टि ) बडी मनोहर है और 
हैं तिरछी एवं सुन्दर हैं। [ माथथेपर | तिलककी रेखाएँ ऐसी सुन्दर हे मानो [ मूर्ति- 
ती ] शोभापर मुहर लगा दी गयी है ॥ ४ ॥। 


दो०-रुचिर चौतनी सुभग॒ सिर मेचक कुंचित केस । 


/.. नख सिख सुंदर बंधु दोड सोभा सकल सुदेस॥ २१८ ॥ 

“” सिरपर सुन्दर चौकोनी टोपियाँ [ दिये ] है, काले और घुंघराले बाल हे । दोनो 
 नखसे लेकर शिखातक ( एडीसे चोटीतक ) सुन्दर हे और सारी शोभा जहाँ जैसी 

पहहिये वेसी ही है ॥ २१६ ॥ 

)०-देखन नगरु भूपसुत आए । समाचार पुरबासिन्ह पाए॥ 


धाए धाम काम सब त्यागी । मनहूँ रंक निधि लूटन लागी ॥ 


. . जब पुरवासियोनें यह समाचार पाया कि दोनो राजकुमार नगर देखनेके लिये 
ये हे, तब वे सब घर-बार और सब काम-काज छोडकर ऐसे दौडे मानो दरिद्वी [ धन- 
॥] खजाना लूटने दौडे हो ॥ १॥ 


नेरख सहज सुंदर दोउ भाई | होहिं सुखी लोचन फल पाई ॥ 
बैती भवन झरोखन्हि लागीं । निरखहिं राम रूप अनुरागीं ॥ 


स्वभावहीसे सुन्दर दोनो भाइयोको देखकर वे लोग नेत्रोका फल पाकर सुखी हो रहे है । 
व्रती स्त्रियाँ घरके झरोखोसे लगी हुई प्रेमसहित श्रीराम॑चन्द्रजीके रूपको देख रही हे॥। २॥ 
>हहिं परसपर बचन सप्रीती । सखि इन्ह कोटि काम छबि जीती ॥ 


र॒ नर असुर नाग मुनि माहीं । सोभा असि कहूँ सुनिअति नाहीं ॥ 
वे आपसमें बडे प्रेमसे वाते कर रही हे--हें सखी ४०३84 करोडो कामदेवोकी 

बिको जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियोमें ऐसी शोभा तो कही 

तनेमे भी नहीं आती ॥ ३ ॥ 

ष्नु चारि भ्रुज बिधि सुख चारी। बिकट बेष मुख पंच पुरारी ॥ 


पर देउ अस कोउ न आही । यह छबि सखी पटतरिअ जाही॥ 
«भगवान्‌ विष्णुके चार भुजाएँ हे, ब्रह्माजीके चार मुख है, शिवजीका गा (भया- 
है.) वेष है और उनके पाँच मुँह हे । हे सखी ! दूसरा देवता भी कोई ऐसा नही है 
सके साथ इस छबिकी उपमा दी जाय ॥ ४ ॥ 


। 


| 
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दो०-बय किसोर सुषमा सदन स्थाम गौर सुख धाम । 
अंग अंग पर वारिअहिं, कोटि कोटि सत काम ॥ २२०॥ 


इनकी किशोर अवस्था है, ये सुन्दरता घर, साँवले और गोरे रंगक तथा सुखके धाम 
है। इनके अद्भ-अद्भपर करोडो-अरबों कामदेवोको निछावर कर देना चाहिये॥ २२०॥ 


चौ०-कहहु सखी अस को तनुधारी । जो न मोह यह रूप निहारी , 
कोउ सम्रेम बोली म्दु बानी । जो मे सुना सो सुनहु सयानी 4 


हे सखी ! [भला] कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूपको देखकर मोहित 
न हो जाय ( अर्थात्‌ यह रूप जड-चेतन सबको मोहित करनेवाला है ) । [तब] कोई दूसरी 
सखी प्रेमसहित कोमल वाणीसे बोली, हे सयानी ! मेने जो सुना है, उसे सुनो--॥ १॥ 


ए दोऊ दशरथ के ढोटा। बाल मरालन्हि के कल जोटा॥ 


मुनि कौसिक मख के रखवारे। जिन्ह रन अजिर निसाचर मारे॥ 


. येदोनों [राजकुमार] महाराज दशरथजीके पुत्र हें। बाल राजहसोका-सा सुन्दर जोड़ा 
हें ये मुनि विश्वामित्रक यज्ञकी रक्षा करनेवाले हे, इन्होने युद्धके मेदानमे राक्षसोको मारा है। 


स्पाम गात कल कंज विलोचन। जो मारीच सुमुज मद मोचन 
कीसल्या सुत सो सुख खानी। नाछु रापु धनु सायक । 


. जिनका श्याम शरीर और सुन्दर कमल-जसे नेत्र हे, जो मारीच और सुबाहुके 
मदक्कों चूर करनेवाले और सुखकी खान हे, और जो हाथमे धनृष-बाण लिये हुए हे, वे 
क्मेमव्याजीके पुत्र है इनका नाम राम है ॥ ३ ॥ 


गार किसोर बेषु बर काछें। कर सर चाप राम के पढ़ें ॥ 


लछिमनु नाछु राम लघु भ्राता | सुनु सखि तासु सुमित्रा माता॥ 


जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुन्दर वेष बनाये और हाथमे 
धनुप-वाण लिये श्रीरामजीके पीछे-पीछे चल रहे हे, वे इनके छोटे भाई हे, उनका नाम 
लक्ष्मण है। हे सखी | सुनो, उनकी माता सुमित्रा हें | ४॥ 


दो०-बिभ्रकाजु करि बन्धु दोड मग मुनिबधू उधारि । 


आए देखन चापमख सुनि हरषीं सब नारि॥ २२१ फ 
दोनो भाई ब्राह्मण विश्वामित्रका काम करके और रास्तेमे मुनि गौतमकी स्त्री 
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अहल्याका उद्धार करके यहाँ धनुषयज्ञ देखने आये हे। यह सुनकर सब स्त्रियाँ प्रसन्न हुईं॥ 
चो०-देखि राम छबि कोउ एक कहई। जोगु जानकिहि यह बरु अहई॥ 


जों सखि इन्हहि देख नरनाहू । पन परिहरि हठि करइ बिबाह ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर कोई एक ( दूसरी सखी ) कहने लगी--यह 

(बे जानकीके योग्य है। हें सखी ! यदि कही राजा इन्हें देख ले, तो प्रतिज्ञा छोडकर हठ- 
*पर्वक इन्हींसे विवाह कर देंगा ॥ १॥ 


कोउ कह ए भूषपति पहिचाने | छुनि समेत सादर सनमाने ॥ 


सखि परंतु पनु राड न तजई। बिधि बस हठि अबिबेकहि भजई॥ 
किसीने कहा---राजाने इन्हें पहचान लिया है और मुनिके सहित इनका आदर- 
पूर्वक सम्मान किया हैँं। परंतु हे सखी ! राजा अपना प्रण नही छोड़ता। वह होनहारके 
वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेकका ही आश्रय लिये हुए हैँ ( प्रणपर अडे रहनेकी मूख्धेता 
नहीं छोडता ) ॥ २॥ 
करोड कह जों मल अहइ बिधाता। सब कहूँ सुनिअ उचित फल दाता॥ 
तो जानकिहि मिलिहि बरु एह । नाहिन आलि इहाँ संदेह ॥ 
कोई कहती है---यदि विधाता भले हे और सुना जाता हैँ कि वे सबको उचित फल 
ते है, तो जानकीजीको यही वर मिलेगा। हे सखी ! इसमें संदेह नही है ॥ ३ ॥। 


जों बिधि बस अस बने सँजोगू। तो कृतकृत्य होइ सब लोगू॥ 


सखि हमरें आरति अति तातें । कबहुँक ए आवहिं एहि नातें ॥ 
जो देवयोगसे ऐसा संयोग बन जाय, तो हम सब लोग इतार्थ हो जायें। हे सखी ! 
मेरे तो इसीसे इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे ॥ ४ ॥ 


दो०-नाहिं त हम कहूँ सुनहु सखि इन्ह कर दरसनु दूरि। 
यह संघटु तब होइ जब पुन्य पुराकृत भूरि॥ २२२॥ 


नही तो ( विवाह न हुआ तो ) हें सखी 3400 हमको इनके दर्शन दुलंभ 
हैं । यह संयोग तभी हो सकता हैं जब हमारे पूर्व बहुत पुण्य हो ॥ २२२ ॥ 


चौ०-बोली अपर कहेहु सखि नीका। एहिं बिआह अतिहित सबही का ॥ 
कोड कह संकर चाप कठोरा । ए स्थामल झूदुगात किसोरा ॥ 
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दूसरीने कहा--हें सखी ! तुमने बहुत अच्छा कहा । _इस विवाहसे सभीका परम 
हित है। किसीनें कहा--शंकरजीका धनुष कठोर हूँ और ये साँवले राजकुमार कोमल 
शरीरके बालक हे ॥ १॥ 


सबु असमंजस अहईइ सयानी । यह सुनि अपर कहइ मु बानी॥ 
सखि इन्ह कहँ कोउ कोउ अस कहहीं। बड़ प्रभाउ देखत लघु अहहीं॥ & 


हैं सथानी ! सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल  वाणीसे हा 
लगी--हे सखी ! इनके सम्बन्ध कोई-कोई ऐसा कहते हे कि ये देखनेमे तो, छोटे हे, 
पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है ॥ २॥ 


परसि जासु पद पंकज धूरी | तरी अहल्या कृत अघ भूरी ॥ 
सो कि रहिहि बिनु सिवधनु तोरें । यह प्रतीति परिहरिअ न भोरें ॥ 


जिनके चरणकमलोकी धूलिका स्पर्श पाकर अहल्या तर गयी, जिसने बड़ा भारी 


पाप किया था, बा, शिवजीका धनुष बिना तोड़े रहेगे । इस विश्वासको भूलकर भी 
नही छोड़ना चाहिये ॥ ३ ॥ ः 


जेहिं बिरंचि रचि सीय सँवारी । तेहिं स्थामल बरु रचेउ बिचारी॥. 
तासु बचन सुनि सब हरषानीं । ऐसेइ होउ कहहिं रूदु बानीं । 


जिस ब्रह्माने सीताको सवारकर (वडी चतुराईसे ) रचा है, उसीने विचारकर 


साँवला वर भी रच रक्‍्खा हैं । उसके ये वचन सुनकर सव हित हुईं और कोमल वाणीसे 
कहने लगी--ऐसा ही हो ॥ ४ ॥॥ 


दो०-हियेँ हरषहिं बरषहिं सुमन सुछुखि सुलोचनि छूंद । 


जाहिं जहाँ जहाँ बन्धु दोड तहँ तहँ परमानंद ॥ २२३ ॥ 
सुन्दर मुख और सुन्दर नेत्रोवाली स्त्रियाँ समूह-की-समूह हृदयमें हरषित होकर फूल 
वरसा रही है। जहाँ-जहाँ दोनो भाई जाते है, वहाँ-वहाँ परम आनन्द छा जाता है ॥२२३॥ 
ची०-पुर पूरब दिसि गे दोउ भाई । जहाँ धनुमख हित भूमि बनाई ॥ 


अति बिस्तार चारु गच ढारी । बिमल बेदिका रुचिर सँवारी ॥ 
वी ती 2 पूरव ओर गये, जहाँ धनुषयज्ञक लिये [ रंग ] भूमि बनायी 
प्र >स[5ऊ सुन्दर ्ः के निर्म 
बेदी: सजोयी गयी थी | ढाला हुआ पक्‍का आँगन था, जिसपर सुन्दर और निर्मल 
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चहूँ दिसि कंचन मंच विसाला । रचे जहाँ बेंठहिं महिपाला ॥ 
तेहि पाछें समीप चहुँ पासा। अपर मंच मंडली बिलासा ॥ 


चारों ओर सोनेक बड़े-वड़े मंच वने थे, जिनपर राजालोग वैठेंगे। उनके पीछे 
समीप ही चारों ओर दूसरे मचानोंका मण्डलाकार घेरा सुशोनित था ॥ २॥ 


3कछुक ऊँचि सव भाँति सुहाई। बेठहिं नगर लोग जहाँ जाईं॥ 
तिन्‍्ह के निकट विस्ताल सुहाएं। धवल धाम बहुबरन बनाए ॥ 


वह कुछ ऊँचा था और सब प्रकारसे सुन्दर था, जहाँ जाकर नगरके लोग वैठेंगे। 


उन्हीके पास विशाल एव सुन्दर सफेद मकान अनेक रगोक बनाये गये है ॥| ३ ॥॥ 
जहाँ बेठें देखहिं सब नारी | जथाजोगु निज कुल अनुहारी ॥ 
पुर बालक कहि कहि मद बचना। सादर प्रभुहि देखावहिं रचना ॥ 


जहाँ अपने-अपने कुलके अनुसार सव स्त्रियाँ यथायोग्य ( जिसको जहाँ बैठना 
उचित हैं ) वेठकर देखेंगी। नगरक वालक कोमल वचन कह-कहकर आदरपूवंक प्रन्नु 
श्रीरामचन्द्रजीको [ यन्णालाकी [ रचना व्खिला रहे हे ॥ ४ ॥ 

कर ० प 8. #*. ८ 
डो०-सब सिसु एहि मिस प्रेमवस परसि मनोहर गएत। 
हिं | ४७ ७ ०२ 6. 9 6. 

तन पुलक॒हिं अति हरषु हियेँ देखि देखि दोड भ्रात॥ २२४ ॥ 

सव वालक इसी वहाने प्रेमके वश होकर श्रीरामजीक मनोहर अजद्भोकों छूकर 
शरीरसे पुलकित हो रहे हे और दोनों भाइयोको देख-देखकर उनके हृदयमे अत्यन्त हर्प 
हो रहा हैं ॥ रर४ ॥ 


चौ०-सिसु सब राम प्रेमवस जाने । प्रीति समेत निकेत बखाने ॥ 


निज निज रुचि सब लेहिं वोलाईं। सहित सनेह जाहिं दोउ भाई ॥ 

श्रीरामचनच्धजीनें सब वालकोंकों प्रेमके वश जानकर [ यन्नभूमिक | स्थानोकी 

प्रेमपूर्वक प्रशंसा की। [ इससे बालकोका उत्साह, आनन्द और प्रेम और भी वढ गया, 

जिससे ] वें सव अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें वुला लेते हे और [ भ्रत्येकक बुलाने- 
पर ] दोनो भाई प्रेमसहित उनके पास चले जाते है ॥ १॥ 

राम देखावहिं अनुजहि रचना । कहि झूदु मधुर मनोहर बचना ॥ 


: लव निमेष महूँ भुवन निकाया । रचइ जासु अनुसासन माया ॥ 
हु कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्रीरामजी अपने छोटे भाई लक्ष्मणको 
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[ यज्ञभूमिकी ] रचना दिखलाते है। जिनकी आज्ञा पाकर माया लवनिमेष ( पलक 
गिरनेंके चौथाई समय ) में ब्रह्माण्डोंके समूह रच डालती हूँ, ॥ २ ॥ 


भगति हेतु सोइ दीनदयाला ।चितवत चकित धनुष मखसाला॥ 
कौतुक देखि चले गुरु पाहीं | जानि विलंबु त्रास मन माहीं ॥ 
वही दीनोपर दया करनेवाले श्रीरामजी भक्तिके कारण धनुषयज्ञशालाकों चकित 


हक] 


होकर ( आश्चर्यके साथ ) देख रहे हे । इस प्रकार सब कौतुक ( विचित्र रचना ) - 
देखकर वे गुरुके पास चले । देर हुई जानकर उनके मनमे डर हैँ ॥ ३ ॥ ह 
जासु त्रास डर कहूँ डर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई॥ 
कहि बातें झदु मधुर सुहाई | किए बिदा बालक बरिआईं॥ 
जिनके भयसे डरको भी डर लगता हैँ, वही प्रभु भजनका प्रभाव [ जिसके कारण 


ऐसे महान्‌ प्रभु भी भयका नाट्य करते हे | दिखला रहें हे । उन्होने कोमल, मधुर और 
सुन्दर बाते कहकर वालकोकों जबरदस्ती विदा किया ॥ ४ ॥ 


दोौ०-समभय सप्रेम बिनीत अति सकुच सहित दोड भाइ। 
शुर पद पंकज नाइ सिर बेठे आयसु पाइ॥ २२५॥. 


फिर भय, प्रेम, विनय और बडे संकोच साथ दोनों भाई गुरुके सके 
सिर नवाकर, आज्ञा पाकर बठे ॥ २२५ ॥ 


चौ०-निसि प्रबेस मुनि आयसु दीन्हा। सबहीं संध्याबंदनु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी। रुचिर रजनि जुगजाम सिरानी ॥ 


रात्रिका प्रवेश होते ही ( सध्याके समय ) मुनिने आज्ञा दी, तब सबने संध्यावन्दन 
किया। फिर प्राचीन कथाएँ तथा इतिहास कहते-कहते सुन्दर रात्रि दो पहर बीत गयी ॥। १॥ 


मुनिवर सयन कीन्हि तब जाई । लगे चरन चापन दोउ भाई ॥ 
जिन्हे के चरन सरोरुह लागी। करत बिबिध जप जोग बिरागी॥ 


न तब श्रेष्ठ 24524 08 जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। 
जिनके कि [ देशन एवं स्पशेके | लिये वेराग्यवान्‌ पुरुष भी भाँति-भाँतिक 
जप और योग करते हैं, ॥ २॥ ' 


तेइ दोड बंधु भ्रेम जनु जीते। गुर पद कमल पलोटत भ्रीते ॥ 
बार बार माने अग्या दीन्हीं। रघुबर जाइ सयन तब कीन्ही॥ * 


पे 
४ 
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कप € 9० जीते ऐप € गरुजीके चरणकमलोको 
.. वे ही दोनो भाई मानो प्रेमसे जीते हुए प्रेमपूर्वक गु चरणकमलोको दबा 
रहे हैं। मुनिने बार-वार आज्ञा दी, तब श्रीरघुनाथजीने जाकर शयन किया ॥ ३ ॥ 


चापत चरन लखनु उर लाएँ। सभय सप्रेम परम सचु पाएँ ॥ 
पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता । पौढ़े धरि उर पद जलजाता ॥ 


.  श्रीरामजीके चरणोकों हृदयसे लगाकर भय और प्रेमसहित परम सुखका अनुभव 
करते हुए लक्ष्मणजी उनको दवा रहे है । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीनें बार-बार कहा--हे तात ' 
[ अब ] सो जाओ | तव वे उन चरणकमलोको हृदयमे धरकर लेट रहे ॥ ४ ॥ 


7 # ३ की 


दो०--उठे लखनु निसि बिगत सुनि अरुनसिखा घुनि कान । 
गुर तें पहिलेहिं जगतपति जागे रामु सुजान ॥ २२६ ॥ 


रात बीतनेपर, मुर्गेका शब्द कानोसे सुनकर लक्ष्मणजी उठे । जगतूके स्वामी 
सुजान श्रीरामचन्द्रजी भी गुस्से पहले ही जाग गये ॥ २२६ ॥ 
चौ०--सकल सौच करि जाइ नहाए। नित्य निबाहि मुनिहि सिर नाए ॥ 
समय जानि गुर आयसु पाई । लेन असून चले दोड भाई ॥ 
सब शौचक्रिया करके वे जाकर नहाये। फिर [ सध्या-अग्निहोत्रादि | नित्य- 
_र्मे समाप्त करके उन्होने मुनिको मस्तक नवाया। [ पूजाका | समय जानकर, गुरुकी 
श्राज्ञा पाकर दोनो भाई फूल लेने चले ॥ १॥ 


भूष. बागु बर देखेड जाई। जहाँ बसंत रितु रही लोभाई॥ 
लागे बिटप मनोहर नाना । बरन बरन बर बेलि विताना ॥ 


उन्होंने जाकर राजाका सुन्दर बाग देखा, जहाँ वसनन्‍्त ऋतु लुभाकर रह गयी है। 
मनको लुभानेवाले अनेक वृक्ष लगे हें। रग-विरगी उत्तम लताओके मण्डप छाये हुए हैं ॥२॥ 


नव पलल्‍लव फल सुमन सुहाए । निज संपत्ति सुर रूख लजाए ॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा । कूजत विहग नटत कल मोरा ॥ 


नये पत्तों, फलो और फूलोसे युक्त सुन्दर वृक्ष अपनी सम्पत्तिसे कल्पवृक्षको भी 
लजा रहे हे। पपीहें, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी वोली वोल रहे हैं और मोर 


सुन्दर नृत्य कर रहें हें ॥ ३ ॥ ५ 
मध्य बाग सरु सोह सुहावा | मनि सोपान बिचित्र बनावा॥ 


बिमल सलिलु सरसिज बहुरंगा । जलंखग कूजत गुंजत ४ढंगा ॥ 
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बागकें बीचोबीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियोंकी सीढियाँ 
विचित्र ढंगसें बनी हे । उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगोंके कमल खिले हुए हें, 
जलके पक्षी कलरव कर रहे हूँ और भ्रमर गुंजार कर रहे है ॥ ४ ॥ 
दो०-बागु तड़ागु बिलोकि प्रभु हरषे बंधु समेत । 


परम रम्य आराम यहु जो रामहि सुख देत ॥ २२९७॥ - 


बाग और सरोवरको देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणसहित हषित हुए। 
यह बाग [ वास्तवसे ] परम रमणीय है, जो [ जगतूको सुख देनेवाले | श्रीरामचन्द्र- 
जीको सुख दे रहा है ॥ २२७ ॥| 


चौ०--चहुँदिसिचितइपूँछिमालीगन । लगेलेन दुल फूल छुदित मन 0 


तेहि अवसर सीता तहँ आई। गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥ 


चारो ओर दृष्टि डालकर और मालियोसे पूछकर वे प्रसन्न मनसे पत्र-पुष्प लेने 
लगे। उसी समय सीताजी वहाँ आयीं। माताने उन्हें गिरिजा ( पाती ) जीको पूजा 
करनेके लिये भेजा था ॥ १॥ 


संग सखीं सब सुभग सयानीं । गावहिं गीत मनोहर बानीं ॥ _ 
सर समीप गिरिजा शृह सोहा। बरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥ ८ 
साथमें सब सुन्दरी और सयानी सखियाँ है, जो मनोहर वाणीसे गीत गा रही 
हैं। सरोवरके पास गिरिजाजीका मन्दिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नही किया जा सकता; 
देखकर मन मोहित हो जाता हैं ॥ २॥ 
मज्नु करि सर सखिन्ह समेता । गईं सुदित मन गौरि निकेता ॥ 
पूजा कोन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु मागा ॥ 
सखियोसहित सरोवरमे स्नान करके सीताजी प्रसन्न मनसे गिरिजाजीके मन्दिरमे 
गयी । उन्होने बड़े प्रेमसे पूजा की और अपने योग्य सुन्दर वर माँगा ॥ ३ ॥ 
एक सखी सिय संगु बिहाई। गई रही देखन फुलवाई ॥ 
तेहिं दोड बंधु बिलोके जाई। प्रेम बिबस सीता पहिं आई॥ 
एक सखी सीताजीका साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गयी थी | उसने जाकर 
दोनों भाइयोंकों देखा और प्रेममें विह्लल होकर वह सीताजीके पास आयी ॥ ४ ॥॥ 
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 कष #१० चर 
बे०-तासु दसा देखी सखिन्द युलक गान जलु नन | 
| [28.० मो चूम 
कह कारनु विज हर॒प कर पृछाह सत छठ बच ॥ बर्श्द ॥ 
चअखियोंने उसकी दस्या देंडी छवि उद्का शरीर पूद्क्त हे कर नेत्रोंगे जल भत्य 
हद । शद्र कोमल आगीे द्छ्ल छते लगी कि अपनी प्रसक्षदात्षा कारद बता ता मम्द ॥ 


/# 


अ०-देखन वाशु कुअर दुइ आए । वय किसोर सब नन्‍ौनि सुहाए ॥ 
स्थाम गीर किमि कहो चखानी । गिरा अनयन नयन विलु बानी ॥ 





से बे. शत ्ध्‌ 
सस्ती 53 7 न लीड >प जे के हूँ 
[ उचद ल्ह्वा--न] वा साइकुझादर दाद इेखद कादर हूँ दिला दवइसााक हू 
2 जल > सनदन व । वे सॉविलि अर गोरे + स्गओं 7 ह। उनके सौन्चर्यकों में केसे 
>755०5 <,3>- 
आर चहझद उनत्चारच उन्बर हू | 5 खाबल कादर गार [ च्यक् | हू। उसक दाप्ल्यदा *+ दफ 
्ऊ ् ः 
०... [ है «७ मिस था, ० च् बट बज. आन का. लि की, 
4 ब्बः 
शक्खानत्रर चह्े ।| आना दिला नदेका हू कार चंद्ाक बाना चढ्मा हूं ५ १7 
््ि 


जानी [40 
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७] 4७ ९. ऊपप 
सुने जे मुनि संग आए काली ॥ 
की किक न बिजीजे त्ल्दीः हानऋर सत्र सचनी सख्याँ 
बह अनजत कार आादा5त तह हट लय आर आल 
अम्नन्न हुईं । दव एक सखी बहने तगी--हें सी £ णे वही दाज्लुमार हूं का चुता हें 5 
पिज्वूमित्र ८ >> साथ न अप ट ह >> 
का ववन्दामत्र चुनक साथ काब हू रा 
[पे «पे था 4 नगर नारी 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी | कीन्ह स्ववस नगर नर नाश ॥ 
विजहँ नहें सब ले सि देखिअहिं देखन जोग ॥ 
वरनन छावे जह नहें सब्र लाग। अवाश्त दाखआह हसच आए 
अर क्च्होंने कप्दे हूपर्ी मोहिनी आलतार तगणतों स्त्री-युदणालं अपन वहन 
कण अंक 
कर लिया है । उहा-दहाँ रद लोग उत्हींदी छवदिका ठर्गत कर रह हू | बवजण [ लजर | 
४०० री आाहियें जा" कक. ०८ ध्य 
उन्हें देखता चाहिये, वे देखते ही बोस्ण हवा व वा 


तास वचन अनि सियहि सोहाने । दरस लागि लोचन अकुलान ॥ 
#> ६. | 








तक ७८5 
[न सखि 9, #- कफ लखइ कोई 
चली अग्च करि प्रिय साख साइ । जीत पुरानत खन्दड त्त _क्राइ | 
4. न ै.जह दर 
उसके दचन सीदाजीको खत्यन्त ही फिद झूम कार दान 40 उसका चेत्र कबुला 
उठे। उसी खाती सखीकों काये करों चीहाती उर्चीा उद्ता कआतिका क्षाई दा नहा 








पाद्ता ॥ ४ | 
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तारदजीके वचनोका स्मरण करके सीताजीके मनमे पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई । 
वे चकित हौकर सब ओर इस तरह देख रही है, मानो डरी हुईं मृगछौनी इधर-उधर 
देख रही हो ॥ २२६ ॥ 


चौ०-कंकन किंकिनि नू पुर धुनिसुनि। कहत लखनसन रासु हृदयँ गुनि॥ 
मानहुँ मदन दुंदुभी दीन्ही।मनसा बिस्व बिजय कहाँ कीन्ही॥ 


ककण ( हाथोके कडें ), करधनी और पायजेबके शब्द सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
हृदयमे विचारकर लक्ष्मणसे कहते है--[ यह ध्वनि ऐसी आ रही हैँ ] मानो कामदेवने 
विश्वको जीतनेका सकल्प करके डकपर चोट मारी हैं ॥ १॥ 


अस कहि फिरिचितए तेहि ओरा । सियम्मुख ससि भए नयन चकोरा ॥ 


भए बिलोचन चारु अचंचल । मनहँसकुचिनिमि तजे दिगंचल ॥ 

ऐसा कहकर श्रीरामजीने फिरकर उस ओर देखा। श्रीसीताजीके मुखरूपी चन्द्रमा 
[को निहारने] के लिये उनके नेत्र चकोर बन गये। सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये (टकटकी लग 
गयी)। मानोनिमि (जनकजीके पूर्वज) ने [जितका सबकी पलकोमे निवास माना गया है, _' 
लडकी-दामादके मिलन-असज्भको देखना उचित नही, इस भावसे| सकुचाकर पलके छोड / 
दी (पलकोमे रहना छोड दिया, जिससे पलकोका गिरना रुक गया )॥२॥ 


देखि सीय सोभा सुखु पावा । हृदयँ सराहत बचनु न आवा ॥ 


जनु बिरंचि सब निज निपुनाई । बिरचि बिरव कहँ प्रगटि देखाई ॥ 
_ . सीताजीकी शोभा देखकर श्रीरामजीने बडा सुख पाया । हृदयमें वें उसकी सराहना 
करते हैं, कितु मुखसे वचन नहीं निकलते ।[वह शोभा ऐसी अनुपम है] मानो ब्रह्माने 
अपनी सारी निपुणताको मूर्तिमान्‌ कर ससारको प्रकट करके दिखा दिया हो ॥ ३ ॥ 


सुंदरता कहूँ सुंदर करई। छबिगहँ दीपसिखा जनु बरई ॥ 


सब उपसा कबि रहे जुठारी | केहिं. पटतरों बिदेहकुमारी ॥ 

वह ( सीताजीकी शोभा ) सुन्दरताको भी सुन्दर करनेवाली है । [ वह ऐसी मालूम 
होती है ] मानो सुन्दरतारूपी घरमे दीपककी लौ जल रही हो। ( अबतक सुन्दरतारूपी 
[वनमे अँधेरा था, वह भवन मानो सीताजीकी सुन्दरतारूपी दीपशिखाको पाकर जगमगा 


उठा है, पहलेसे भी अधिक सुन्दर हो गया है। ) सारी उपमाओको तो कवियोने जूंठा कर 
रकक्‍्खा है। में जनकनन्दिनी श्रीसीताजीकी किससे उपमा दूँ ॥ ४ ॥ 
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दो०-सिय सोमा हियँ बरनि प्रभु आपनि दसा बिचारि । 


बोले सुचि मन अनुज सन बचन समय अनुहारि ॥ २३० ॥ 

[ इस प्रकार |] हृदयमें सीताजीकी शोभाका वर्णन करके और अपनी दशाको 
2 विचारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पवित्र मनसे अपने छोटे भाई लक्ष्मणसे समयानुकूल 
(वचन बोले ॥ २३० ॥ को 


चौ०-तात जनकतनया यह सोई । धनुषजग्य जेहि कारन होईं ॥ 


पूजन गौरि सखों ले आईं। करत प्रकासु फिरइ फूलवाई॥ 
. _ है तात! यह वही जनकजीकी कन्या है जिसके लिये धनुषयज्ञ हो रहा हैं। सखियाँ 
इसे गौरी-पूजनक लिये ले आयी हेँ। यह फुलवाडीमे प्रकाश करती हुई फिर रही है ॥ १॥ 


जासु बिलोकि अलोकिक सोभा । सहज पुनीत मोर मनु छोमा ॥ 


सो सबु॒ कारन जान बिघाता। फरकहिं सुमद अंग सुनु भ्राता॥ 
जिसकी अलौकिक सुन्दरता देखकर स्वभावसे ही पवित्र मेरा मन क्षुव्ध हो गया 
हे । वह सब कारण (अथवा उसका सब कारण ) तो विधाता जाने। कितु हें भाई | 
, मेरे मद्भलदायक ( दाहिने ) अद्भ फडक रहे है ॥ २ ॥ 


शघुबंसिन्द॒ कर सहज सुभाऊ। मनु कुपंथ पगु धरइ न काऊ ॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी। जेहिं सपनेहूँ परनारि न हेरी ॥ 


रघुवशियोका यह सहज ( जन्मगत ) स्वभाव हैं कि उनका मन कभी कुमार्गपर 
पैर नही रखता । मुझे तो अपने मनका अत्यन्त ही विश्वास है कि जिसने [ जाग्रतूकी कौन 
कहें | स्वप्नमें भी परायी स्त्रीपर दृष्टि नही डाली हैं ॥ ३ ॥ 
जिन्‍्ह के लहहिं न रिपु रन पीठी। नहिं पावहिं परतिय मनु डीठी ॥ 


मंगन लहहिं न जिन्ह के नाहीं। ते नरबर थोरे जग माहीं ॥ 

रणमें शत्रु जिनकी पीठ नही देख पाते (अर्थात्‌ जो लडाईके मैदानसे भागते नही), 
परायी स्त्रियाँ जिनके मन और दृष्टिको नहीं खीच पाती और भिखारी जिनके यहाँसे 
'नाही' नही पाते ( खाली हाथ नही लौटते ) ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसारम थोडे हे ॥ ४ ॥ 


दो०-करत बतकही अनुज सन मन सिय रूप लोभान। 
मुख सरोज मकरंद छबि करइ मधुप इव पान ॥ २३१ ॥ 


यों श्रीरामजी छोटे भाईसे बातें कर रहे हे, पर मन सीताजीके रूपमें लुभाया हुआ 
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उनके मुखरूपी कमलके छबिरूप मकरन्द-रसको भौरेकी तरह पी रहा है ॥ २३१॥ 
चौ०-चितवति चकित चहूँ दिसि सीता। कहूँ गए न॒ुपकिसोर मनु चिंता॥ 


जहँ बिलोक म्ग सावक नेनी । जनु तहँ बरिसकमल सित श्रेनी॥ 


सीताजी चकित होकर चारों ओर देख रही है । मन इस बातकी चिन्ता कर रहा.. 
है कि राजकुमार कहाँ चले गये। बालमृगनयनी ( मृगक छौनेकी-सी आँखवाली ) 
सीताजी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलोकी कतार बरस जाती है ॥ १॥ । 


लता ओठ तब सखिन्ह लखाए। स्थामल गौर किसोर सुहाए ॥ 


देखि रूप लोचन ललचाने । हरषे जनु निज निधि पहिचाने॥ 

तब सखियोनें लताकी ओटमे सुन्दर श्याम और गौर कुमारोंको दिखलाया। 
उनके रूपको देखकर नेत्र ललचा ,उठे, व ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होने अपना खजाना 
पहचान लिया ॥ २॥ 


थके नयन रघुपति छबि देखें । पलकन्हिहूँ ; परिहरी निमेषें ॥ 


[ #९प सनेहें भे [4० आ [० 
अधिक सनेहँ देह भे भोरी | सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ९ 
श्रीरघुनाथजीकी छबि देखकर नेत्र चकित ( निश्चल ) हो गये । 30482 
ग्रिरता छोड दिया। अधिक स्नेहके कारण शरीर विह्वल ( बेकाबू ) हो गया, मार्र 
शरद्‌ ऋतुक चन्द्रमाको चकोरी [ बेसुध हुईं ] देख रही हो ॥ ३ ॥ जा 


लोचन मग राप्महि उर आनी। दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
जब सिय |य सखिन्ह प्रेमबस जानी । कहि नसकहिं कछु मन सकुचानी ॥ 
नेत्रोंके रास्ते श्रीरामजीको हृदयमे लाकर चतुरशिरोमणि जानकीजीने पलकोंके 


किवाड लगा दिये ( अर्थात्‌ नेत्र मृदकर उनका ध्यान करने लगी ) । जब सखियोंने 
सीताजीको प्रेमके वश जाना, तब वे भनमें सक्चा गयी; कुछ कह नही सकती थी ॥ ४ ॥ 


दो०-जताभवन तें प्रकट भे तेहि अवसर दोउ भाई । 
निकसे जनु जुग बिमल बिघु जलद पटल बिलगाइ॥ २३२॥ 


उसी समय दोनो भाई लतामण्डप ( कुज ) मेंसे प्रकट हुए, मानों दो निर्मल 
चन्द्रमा बादलोंके पर्दे को हटाकर निकले हों | २३२ ॥ ४ 


चौ०-सोभा सी सुभग दोड बीरा । नील पीत जलजाम॑ सरीरा ७ 
मोरपंख सिर सोहत नीके । गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के ॥ 


22223. 
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छः ला #>क # ५. डे. शक. #० कक ७. आक ब्क्ा बन 
श्र््द्नित डदिडड अल 2 डा लात 5 ड्िसससचस ऑआऑथचअइिअजओओ नपच नल डअडओओ जअन्‍धभाग>--ननल ५-००+कत-े नमन कक >नमज०ण 
वखि। जा, चअचब्छ ४८ का, खाना क्वरा उत्का इन्इतकए ऊना दाच बार पारद न्मलका- 
सी ड। निज असल जम टला सह कल के अत नमन हलक न 
खनक रा - हक स्र्ता जे '्ट्र +# “7 
हक हू | स्ियउ 35 ना कच चुशाइस्द हू। उततक कात-दाउन फूदाज्ा कालणान न च्छ लग हू । 


भाल तिलक श्रमविंद सुद्ाए। अवन सुभग भवन छबि छाए 
विकट भ्रकृटि कच घृघचरवारे | नव सरोज लोचन रतनारे ॥ 


3 नल मन नस 5 न >> 2 >- ८ «5 
च्द >> अन्त, 
4446 वैच्चल्क अत दसादका बंद काम बनाने हू। कादान जुन्दर ऋणफातह्षाः छ्दि 


,्कजन, 


ब्रा चंइचिएा-न3 2००८८ ८० ह8 >>+ >>: :>--०-.-२ >०+>>. 
शाया हू  ठड़ा सलाह हज ध्वराद बाद कह देत लत अपादल समान सतदार (लाल) न द्ूव 


चार चि8२वुक नासका कंपाला। हास ब्रलास लत मन मांला ॥ 
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| 
सुमन समेत वास का दाना। सावर कुअर सखी सहि लोना ॥ 











वन्ष.स्थदयर सदियोती नाता हूँ। झड़ने सदझ सुत्तर बचा हैँ। क्‍आामदेंदके हाबीके 
+ > च्क जल बह. 
च्ड ह्च्चेकी हे का ससादर [ का श्358<4 न क्पेसद) भूऊाओँ रे, डा बल सीमा हूं ॥। डिच्चि 
कार्य हाबने फूतोसहित बोता हू हैं सख्ि बह सॉदिला अवर तो बहत ही सदोना है ॥ ४ पा 
००. आल कटि ए पर त्िः 
दो०-कहारे कार्ट पट पीत धर सुपृद्ता साल निधान। 
देखि भानकलमपघनाह विसरा साखन्ह अपाब॥ ६२३ ॥ 


जी. 
घ्फि्िस्स्त्री 


का शी 
ह-नी (पत्ती, लचीली) लमन्छाले पदाम्वर धघारय व्बि हुए, मोफा कौर शील- 


#%9. 





किक. लिखी ०: ल-अनज 2. 
[.अष्ामयदहइअ+०-+प यह हुमा. यम +«#ण-हु७++-ा ०-०. हनन» +»-नममकनमकर. ०० | अमटपनभा कपल समन कपनन५-+---महइ.. अल लशनबमा-पमनप्ा०म८प सघन. 
कू भच्डार सूथचऋुलकल झूउय आक्ममचन्द्रद्धाऊा दखकर साद्ण अजचनओआज्जा हुल चणनत । 


चौ०-धरि धीरज एक आलिसयानी । सीता सन वोली गहि पानी ॥ 
बहुरि गोरि कर ध्यान वरेह | मपकिसोर देखि किच लेहू ॥ 





. 
पन्इकार ५५>ानकन»क. समा पाननमक+-मनकर नमक 
घ्ण्ध आऋइकार 4६३, २४९५ प्नछा 55१8 * छा ०7 | 


[कर 9. 
एक चतुर सद्दी धीरज धरकर 
“न _-क बा #०७०० 


समय नालअ्मारजा कथा चह्ढ बख लता हद्ञ पृ ता 





। 
। 
॥ 
हा 


ध्यान फिर कार चेना, 
सकुचि सीयँ तव नयन उबारे । सनझुख ढोठ रबुसिंघ निहारे ॥ 
_नख सिख देखि राम के सोझा ।झुमिरि पिता पनु मनु अति छोमा ॥ 


ठतद 3». पक सा #० >> ७०... आ....७ ० आर >2 या 


वे ऋझांद्ाऊाद उसकत्राकर चंद्र छांद्द झार चरवुकुलडा बच छिह्मक्ो अऊप्न सचामते 





के रात मं>-- ५१० 
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कशन्क कक फ कनकनकनक कक कक कक कक के आस मर जा यम ाराशीशाशशी।ी/म आई गीईश/ शीश शी/त/शशी/ की /ए॑///४४ 
[ खडे ] देखा । नखसे शिखातक श्रीरामजीकी शोभा देखकर और फिर पिताका प्रण 
याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया ॥ २ ॥ 


परबस सखिन्ह लखी जब सीता। भयउ गहरु सब कहहिं सभीता॥ 
पुनि आउब एहि बेरिआँ काली । अस कहि मन बिहसी एक आली॥ 


जब सखियोने सीताजीको परवश ( प्रेमके वश ) देखा, तब सब भयभीत होकर 
कहने लगी--बडी देर हो गयी [ अब चलना चाहिये |] । कल इसी समय फिर आयेगी, 
ऐसा कहकर एक सखी मनमे हँसी ॥ ३ ॥ ह 


गृढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी। भयउ बिलंबु मातु भय मानी ॥ 


धरि बढ़ि धीर राम्ु उर आने | फिरी अपनपउ पितु बस जाने ॥ 


सखीकी यह रहस्यभरी वाणी सुनकर सीताजी सकूचा गयी। देर हो गयी जान 
उन्हें माताका भय लगा। बहुत धीरज धरकर वे श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें ले आयी, 
और [ उनका ध्यान करती हुईं | अपनेको पिताके अधीन जानकर लौट चलीं ॥ ४ ॥ 


दोौ०-देखन मिस मझ्ूग बिहग तर फिरइ बहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुबीर छबि बाढइ प्रीति न थोरि ॥ २३४ 0४- 


मृग, पक्षी और वृक्षोको देखनेके बहाने सीताजी बार-बार घूम जाती हे और श्रीरामजीः 
की छबि देख-देखकर उनका प्रेम कम नही बढ रहा है (अर्थात्‌ बहुत ही बढता जाता है )। 
चौ०-जानिकठिन सिवचाप बिसूरति। चली राखि उर स्यामल मूरति ॥ 


प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा गुन खानी ॥ 


शिवजीके धनुषको कठोर जानकर वे विसूरती (मनमे विलाप करती ) हुईं हृदयमें 
श्रीरामजीकी साँवली मूर्तिको रखकर चली। ( शिवजीके धनुषकी कठोरताका स्मरण 
3 उन्हे चिन्ता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथजी उसे कैसे तोड़ेगे, पिताके प्रणकी 
[तिर्से उनके हुदयमे क्षोभ था ही, इसलिये मनमे विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्यकी 
विस्मृति हो जानेसे ही ऐसा हुआ, फिर भगवान्‌के बलका स्मरण आते ही वे हित हो गयीं 
और साँवली छबिको हृदयमे धारण करके चली प्रभु॒ श्रीरामजीने जब सूख, स्नेह, 
शोभा और गुणोकी खान श्रीजानकीजीको जाती हुई जाना, ॥ १॥ है 


परम प्रेममय रदु मसि कीन्ही । चाह चित्त भीतीं लिखि लीन्‍्ही ॥ 
गई भवानी भवन बहोरी। बंदि चरन बोली कर जोरी ॥ 


बालकाण्ड र्ड 


९ 





'न्‍ीफीकडम सीपरनकीफीजीडीिसीयसीनीीजीजीयीनीसीजीजीजीजीनीजणीजीरीनीनीजीजीडीसीयीीी सीख: 





तव परम प्रेमकी कोमल क्णही बनाकर उनके स्वरूपकों कपने सृन्दर चित्तत्पी 
भित्तिपर चित्रित कर लिया | सीताजी पुन. भवानीदीके मन्दिरमें गयी और उनके उरणो- 
की वन्दना करके हाथ ऊजड़िकर दादा--ना २ ॥ 


जय जय गिरिवरराज किसोरी । जय महेस सुख चंद चकोरी ॥ 
जय गजबदन पषडानन माता | जगत जननि दामिनि दृति गाता ॥ 


हैं श्रेप्ट पवतोक्ने राजा हिमाचलकी पत्नी ध्त 3. > 
हुँ श्रेष्ठ पततोक राजा हिमात्रककी पूत्री पार्वती ! आपकी जब हो, जब हो; 

35५ ......3 ० + 0... मानी | ओर टकटठकी लगाकर वेखनेआली। उकोरी ! आपकी 

हू महादवभाक सखन्स्या चन्द्रमान। [ अरे दकटका लगाकर उखनञला | उछकारा : आपका 








जब हो, हे हाशीक मुखवाले ग्गंशडी और छ मडब्यलें स्वमिकातिकीकी माता ! 


आन्तियक्त मरीरताली ! आपकी जय हा॥ दवा 





भव सत्र विसमय पराभव कारन । विस्वाबमाहान स्ववसाबहारिन ॥ 
आपका ने झावि हैं, न मध्य हे और दे अन्त है । आपने असीम 2काव्को बेंढ 
भी नहीं जानते । आप नंत्तारकों उत्पक्न, णलन विज्व॒कों मोहित 


और नाम ऋरनेवाली हैँ । विश्वकों मोहित 
| 


माहमा आंमत न सकाह काह सहस सारदा संघ ॥ ९३५ ॥ 


3 
थआण्का 


जहा सकता सकिकम साहा” भूबू लुक ना 3०. दाधाजा गकन्नकपमाकाूक.. बुक. 
पतिकों इष्टदेठ माननेगली श्रेष्ठ नान्णिमें हे माता | व्ाण्की प्रब्म गणना हूं । 


क 





अनशन. स्‍जभननिननमा. सचक्त 


आपकी कपार सहिसाओं हजारों सरस्वती और बेयती नी नहीं कह सकते ॥ २३४ ॥ा 


चौ०-सेवत तोहि सल्लभ फल चारी । बरदायनी पुरारि पिआरी॥ 


दंबे पृंजि पद कमल तुम्हार । सुर नर मनिसबहाह सुखार ॥ 
[ भक्तोको मुँहमांया | वर देनेवाली ! हे करिपुरके जत्रु शिवद्ीकी शिव पत्ती 
है हैं देंठि ! आपके चरणकमलोंकी 
जाते हैं ॥ १॥ 


मोर मनोरथ जानहु नीकें । वस॒हु सदा उर पुर सवबही के 
। 


०7] # गहे 000 बल ३4. 
कीन्हेडँ प्रगट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे बंढेंहीं ॥ 
मेरे मनोर्वकों बाय भलीमाँति जानती हैं; क्योकि आप सदा सवक हृव्यरूपा 


$ हि! 
१: 
है, 

)॥, -॥४ 


अनानमन- अनना छत 


मनि ले उमा खसनदा 
९ 


अजीज नकल, इबला. 


पूजा करक दवता. मनस्य का 


कक. हे 
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नगरीमें निवास करती है। इसी कारण मेने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर 
जानकीजीने उनके चरण पकड लिये ॥ २॥ 


बिनय प्रेम बस भई भवानी । खसी माल मूरति मुसुकानी॥ 


सादर सियँ प्रसादु सिर धरेऊ | बोली गोरि हरषु हियेँ भरेऊ॥ 
गिरिजाजी सीताजीके विनय और प्रेमके वशमें हो गयी । उन [ के गले ] की, 

माला खिसक पडी और मूर्ति मुसकरायी। सीताजीने आदरपूर्वक उस प्रसाद ( माला । 

की सिरपर धारण किया। गौरीजीका हृदय हषसे भर गया और वे बोली--॥। ३ ॥ (6 


सुनु सिय सत्य असीस हमारी । पूजिदि मन कामना तुम्हारी ॥' 


नारद बचन सदा सुचि साचा | सो बह मिलिहि जाहिं मनु राचा॥ 


हैं सीता ! हमारी सच्ची आसीस सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारदजीका 
वचन सदा पवित्र ( सशय, भ्रम आदि दोषोसे रहित ) और सत्य हैँ। जिसमे तुम्हारा 
मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा ॥ ४ ॥ 


5०-मनु जाहि राचेड मिलिहि सो बरु सहज सुंदर साँवरो। 
कहना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत राबरो॥ < 
एहि भाँति गोरि असीस सुनि सियसहित हियेँ हरषी अली । ५ 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली ॥ ' 
जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभावसे ही सुन्दर साँवला वर 
( श्रीरामचन्द्रजी ) तुमको मिलेगा। वह दयाका खजाना और सुजान (सर्वज्ञ) है, तुम्हारे 
शील और स्नेहको जानता है। इस प्रकार श्रीगौरीजीका आशीर्वाद सुनकर जानकीजी- 


समेत सब सखियाँ हृदयमे हर्षित हुई॥ तुलसीदासजी कहते हे--भवानीजीको बार-बार 
पूजकर सीताजी प्रसन्न मनसे राजमहलको लौट चली। 


सो०-जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि। 


मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे॥ २३६॥ 
गौरीजीको अनुकूल जानकर सीताजीके हृदयकों जो हर्ष हुआ वह कहा नही जा 
सकता । सुन्दर मद्भलोके मूल उनके बाये अग फड़कने लगे ॥ २३६ ॥ 


चौ०-हेंदय सराहत सीय लोनाई | गुर समीप गवने दोउ भाई !। 
राम कहा सबु कौसिक पाहीं । सरल सुभाउ छुअत छल नाहीं। 


बालकाण्ड २४५ 





हृदयमें सीताजीक सौन्दय्यंकी सराहना करते हुए दोनो भाई गुरुजीके पास गये। 
श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे सब कुछ कह दिया । क्योकि उनका सरल स्वभाव है, 
छल तो उसे छुता भी नही है ॥ १॥ 


सुमन पाइ सुनि पूजा कीन्ही । पुनि असीस दुह भाइन्ह दीन्ही ॥ 


'पुफल मनोरथ होहूँ तुम्हारे। रास लखनु सुनि भए सुखारे ॥ 
|! फूल पाकर मुनिने पूजा की। फिर दोनो भाइयोको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे 
मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्रीराम-लक्ष्मण सुखी हुए॥ २ ॥ 


करि भोजनु सुनिबर बिग्यानी । लगे कहन कछु कथा पुरानी ॥ 


बिगत दिवसु गुरु आयसु पाई। संध्या करन चले दोउ भाई ॥ 
श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्रज़ी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएँ कहने लगे। 
[ इतनेमें | दिन बीत गया और गुरुकी आज्ञा पाकर दोनो भाई संध्या करने चले ॥ ३॥ 


प्राची दिसि ससि उयउ सुहावा । सिय छुख सरिस देखि सुखु पावा॥ 
चर रि बिचाह कीन्ह मन माहीं । सीय बदन सम हिमकर नाहीं॥ 


[ उधर ] पूर्व दिशामें सुन्दर चन्द्रमा उदय हुआ । श्रीरामचन्द्रजीने उसे सीताके 
मुखके समान देखकर सुख पाया । फिर मनमें विचार किया कि यह चन्द्रमा सीताजीके 
मुखके समान नही हूँ ॥ ४ ॥ 


दो०-जनमु सिंधु पुनि बंघु बिषु दिनमलीन सकलंक । 
सिय झुख समता पाव किमि चंदु बापुरो रंक ॥ २३७ ॥ 


खारे समुद्रमें तो इसका जन्म, का [ उसी समुद्रसे उत्पन्न होनेके कारण ] विष इसका 
भाई; दिनमें यह मलिन (शोभाहीन, ) रहता है और कलद्डी (काले दागसे युक्त) 
है। बेचारा गरीब चन्द्रमा सीताजीके मुखकी बराबरी केसे पा सकता हूँ ? ॥ २३७ ॥| 


चौ०-घटड बढ़इ बिरहिनि दुखदाई । भ्रसइ राहु निज संघिहिं पाई ॥ 


कोक सोकप्रद पंकज द्रोही । अवगुन बहुत चंद्रमा तोही ॥ 

। फिर यह घटता-बढता है और विरहिणी स्त्रियोकों दु ख देनेवाला है, राहु अपनी 

सेस्धिमें में पाकर इसे ग्रस लेता हैं। चकवेको [ चकवीके वियोगका ] शोक देनेवाला और 

कमलका वैरी ( उसे मुरझा देनेवाला ) है। हे चन्द्रमा ! तुझमे बहुत-से अवशुण हैं [ जो 
सीताजीमे नही हे ] ॥ १॥ 
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 बैंदेही सुख पटतर दीन्हे | होइ दोषु बड़ अनुचित कीन्हे ॥ 
' सिय सुख छबि बिधु ब्याज बखानी। गुर पहिं चले निसा बड़ि जानी ॥ 
अत. जानकीजीके मुखकी तुझे उपमा देनेमें बडा अनुचित कर्म करनेका दोष लगेगा। 


इस प्रकार चन्द्रमाके बहाने सीताजीके मुखकी छबिका वर्णन करके बड़ी रात हो गयी. 
जान, वे गृरुजीक पास चले ॥ २॥ हे 


करि मुनि चरन सरोज प्रनामा | आयसु पाइ कीन्ह बिश्वामा ॥( 
बिगत निसा रघुनांयक जागे। बंधु बिलोकि कहन अस लागे॥ 


मुनिके चरणकमलोंमे प्रणाम करके, आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात 
बीतनेपर श्रीरघुनाथजी जागे और भाईको देखकर ऐसा कहने लगे--- ॥ ३ ॥ 


उयउ अरुन अवलोकहु ताता । पंकन कोक लोक सुखदाता ॥ 
बोले लखनु जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाउ सूचक म्ढु बानी ॥ 


हे तात देखो, कमल, चक्रवाक और समस्त संसारको सुख देनेवाला अरुणोदय हुआ 
है। लक्ष्मणजी दोनों हाथ जोड़कर प्रभुके प्रभावको सूचित करनेवाली कोमल वाणी बोले 


दो०-अरुनोद्य_ सकुचे कुछुद उडगन जोति मलीन। ( 


जिमि तुम्हार आगमन सुनि भए नृपति बलहीन ॥ २३४८ ॥ 
अरुणोदय होनेसे कुमुदिनी सकुचा गयी और तारागणोका प्रकाश फीका पड़ गया, 
जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गये है ॥| २३८ ॥ 


चौ०-नेप सब नखत कराहिं उजिआरी । दारिन सकहिं चाप तम भारी ॥ 
कमल कोक मधुकर खग नाना । हरषे सकल निसा अवसाना ॥ 


सब राजारूपी तारे उजाला ( मन्द प्रकाश ) करते है, पर वे धनुषरूपी महात्‌ 
अन्धकारको हटा नही सकते । रात्रिका अन्त होनेसे जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना 
प्रकारक पक्षी हित हो रहे है, ॥ १॥ 


ऐसेहिं प्रभु सब भगत तुम्हारे । होइहहिं. टूंटें धनुष सुखारे ॥ 
उयडउ भानु बनु श्रम तम नासा। दुरे नखत जग तेजु प्रकासा ॥ 
वेसे ही हें प्रभो ! आपके सब भक्त 


वी क्त धनुष टूटनेपर सुखी होगे । सूर्य उदय हुआ; बिना 
ही परिश्रम अन्धकार नष्ट हो गया। तारे छिप गये, ससारम तेजका प्रकाश हो गया ॥ २। । 
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रबि निज उदय ब्याज रघुराया। प्रभु प्रतापु सब नपन्ह दिखाया॥ 
तव भुज बल महिमा उदघाटी | प्रगटी धनु बिघटन परिपाटी ॥ 


है रघुनाथजी ! सूर्येने अपने उदयके बहाने सब राजाओको प्रभु ( आप ) का 
2 दिखलाया हैं। आपकी भुजाओक बलकी महिमाकों उद्घाटित करने ( खोलकर 
। दिखाने ) के लिये ही धनुष तोडनेकी यह पद्धति प्रकट हुईं है ॥ ३ ॥ 
बंधु बचन सुनि प्रभु सुसुकाने । होइ सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 


नित्यक्रिया करि गुरु पहिं आए । चरन सरोज सुभग सिर नाए ॥ 


भाईके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये । फिर स्वभावसे ही पवित्र श्रीरामजीने शौचसे 
निवृत्त होकर स्नान किया और नित्यकर्म करके वे गुरुजीके पास आये। आकर उन्होने 
गुरुजीके सुल्दर,चरणकमलोमें सिर नवाया ॥ ४ ॥ 


सतानंहु तब जनक बोलाए। कोसिक झुनि पहिं तुरत पठाए ॥ 


जनक बिनय तिन्ह आइ सुनाई । हरषे बोलि लिए दोउ भाई ॥ 


ला उस जनकजीने शतानन्दजीको बुलाया और उन्हें तुरत ही विश्वामित्र मुनिके पास 
पजा। उन्होने आकर जनकजीकी विनती सुनायी । विश्वामित्रजीने हषित होकर दोनो 
बुलाया ॥ ५॥ 


दो०-सतानंद पद बंदि प्रभु बेठे शुर पहि जाईइ। 
चलहु तात मुनि कहेउ तब पठवा जनक बोलाइ ॥ २३८ ॥ 


. शतानन्दजीके चरणोकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजी गुरुजीक पोस जा 
बेठे। तब मुनिने कहा--हे तात ! चलो, जनकजीने बुला भेजा हैं ॥ २३९ ॥ 


मासपारायण, आठवाँ विश्वाम 

नवाह्नपारायण, दूसरा विश्राम 
चौ०-सीय स्वयंबरु देखिआ जाई। ईसु काहि धों देह बड़ाई॥ 
लखन कहा जस भाजनु सोई । नाथ कृपा तव जापर होई ॥ 
चलकर सीताजीके स्वयवरको देखना चाहिये । देखें ईश्वर किसको बडाई देते 


हैं। लक्ष्मणजीने कहा--हे नाथ ! जिसपर आपकी कृपा होगी, वही बडाईका पात्र होगा 
( धनुष तोड़नेका श्रेय उसीको प्राप्त होगा ) ॥ १॥ 
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हरघे मुनि सब सुनि बर बानी । दीन्हि असीस सबहिं सुखु मानी। 
पुनि मुनिद्ंद समेत कंपाला। देखन चले धनुषमख साला। 


इस श्रेष्ठ वाणीको सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभीने सुख मानकर आशीर्वाः 
दिया। फिर मुनियोक समूहसहित कृपालु श्रीरामचन्द्रजी धनुषयज्ञशाला देखने चले॥ २। 


रंगभूमि आए दोउ भाई। असि सुधि सब पुरबासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल गृह काज बिसारी । बाल जुबान जरठ नर नारी ॥ 


दोनों भाई रगभूमिमे आये हें, ऐसी खबर जब सब नगरनिवासियोने पायी, तब 
बालक, जवान, बूढ़े, स्त्री, पुरुष--सभी घर और काम-काज को भुलाकर चल दिये ॥ ३॥ 


देखी जनक भीर भें भारी। सुचि सेवक सब लिए हँकारी ॥ 


तुरत सकल लोगन्ह पहिं जाहू । आसन उचित देहु सब काह ॥ 
.. जब जनकजीने देखा कि बडी भीड हो गयी है, तब उन्होंने सब विश्वासपात्र 
संवकोको बुलवा लिया और कहा--तुम लोग तुरत सब लोगोके पास जाओ और सब 
किसीको यथायोग्य आसन दो ॥ ४ ॥ 


दो०-कहि खदु बचन बिनीत तिन्ह बेठारे नर नारि। 


उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारि ॥ २४० ॥ 
उन सेवकोने कोमल और नम्र वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु, 
( सभी श्रेणीके ) स्त्री-पुरुषोको अपने-अपने योग्य स्थानपर बैठाया | २४० ॥। 
चो०-शजकुअर तेहि अवसर आए । मनहूँ मनोहरता तन छाए ॥ 


युन सागर नागर बर बीरा। सुंदर स्थामल गौर सरीश ॥ 
उसी समय राजकुमार ( राम और लक्ष्मण ) वहाँ आये । [ वे ऐसे सुन्दर है] 
मानो साक्षात्‌ मनोहरता ही उनके शरीरोपर छा रही हो । सुन्दर सांवला और गोरा उनका 


ब्दे 


शरीर है। वे गुणोक समुद्र, चतुर और उत्तम वीर हैं ॥ १॥ 
रोज समाज बिराजत रूरे। उडगन महूँ जनु जुग बिधु पूरे॥ 
जिन्ह के रही भावना जेसी। प्रभु मूरति तिन्ह देखी तेसी ॥ / 


वे राजाओके समाजमें ऐसे सशोधभित हो रहें हें, मानो तारागणोके बीच दो पूर्ण 
चन्द्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभुकी मूर्ति उन्होने वेसी ही देखी ॥ २ ॥ 
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देखहिं रूप महा रनघीरा । मनहूँ बीर रसु धंरें सरीरा। 
डरे कुटिल नाप प्रभुहि निहारी । मनहुँ भयानक मूरति भारी ॥ 


महान्‌ रणधीर [राजालोग] श्री रामचन्द्रजीके रूपको ऐसा देख रहे हे, मानो स्वय वीर-रस 
»शरीर धारण किये हुए हो। कुटिल राजा प्रभुको देखकर डर गये, मानो बडी भयानक मूर्ति हो। 
(रहे असुर छल छोनिप बेषा। तिन्ह प्रभु प्रगट कालसम देखा ॥ 
! ७ ० की" €ः | 
पुरवासिन्ह देखे दोड भाई | नरभूषन लोचन सुखदाई ॥ 
.. छलसे जो राक्षस वहाँ राजाओके वेषमे [बंठे] थे, उन्होने प्रभुको प्रत्यक्ष कालके समान 
देखा। नगरनिवासियोने दोनो भाइयोको मनुष्योके भूषणरूप और नेत्रोको सुख देनेवाला देखा। 


दो०-नारि बिलोकहिं हरषि हियेँ निज निज रुचि अनुरूप। 


जनु सोहत सिंगार धरि मूरति परम अनूप ॥ २४१ ॥ 
स्त्रियाँ हृदयम हषित होकर अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उन्हें देख रही हें, 
मानो छ्रूगार-रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किये सुशोभित हो रहा हो ॥ २४१ ॥ 


'चौ०-बिदुषन्ह प्रभु बिराटमय दीसा । बहु छुख कर पग लोचन सीसा॥ 


[ वलोकहिं के सें 4 लागहिं जैसें 
जनक जाति अ केसें । सजन सगे प्रिय लागहिं जेसें ॥ 
विद्वानोको प्रभु विराट्रूपमें दिखायी दिये, जिसके बहुत-से मुँह, हाथ, पैर, नेत्र 
"और सिर है । जनकजीके सजातीय ( कुटुम्बी ) प्रभुको किस तरह ( कंसे प्रिय रूपमे ) 
देख रहे है, जैसे सगे, सजन ( सम्बन्धी ) प्रिय लगते हे ॥ १॥ 


सहित बिदेह बिलोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 


जोगिन्ह परम तत्त्वमय भासा | सांत सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥ 
जनकसमेत रानियाँ उन्हें अपने बच्चेके समान देख रही हे, उनकी प्रीतिका वर्णन नही 
किया जा सकता । योगियोको वे शान्त, शुद्ध, सम और स्वत प्रंकाश परम तत्त्वके रूपमें दीखें। 


हरिभगतन्ह देखे दोउ भ्राता | इष्टदेव इव सब सुख दाता ॥ 
रामहि चितव भायँ जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया ॥ 


हरिभक्तोने दोनो भाइयोको सब सुखोके देनेवाले इष्टदेवक समान देखा। सीतांजी 
जिस भावसे श्रीरामचन्द्रजीको देख रही है, वह स्नेह और सुख तो कहनेमें ही नही आता ॥३॥॥ 


५उर अनुभवति न कहि सक सोऊ। कवन प्रकार कहे कबि कोऊ ॥ 
एहि बिधि रहा जाहि जस भाऊ। तेहिं तस देखेड कोसलराऊ ॥ 
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उस ( स्नेह और सुख ) का वे हृदयमें अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे 
कह नही सकतीं । फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता हैं। इस प्रकार जिसका 
जैसा भाव था, उसने कोसलाधीश श्रीरामचन्द्रजीको वैसा ही देखा॥ ४ ॥ 


दो०-राजत राज समाज महूँ. कोसलराज किसोर । क्‍ 
सुंदर स्थामल गौर तन बिस्व बिलोचन चोर ॥ २४२॥ 


सुन्दर साँवले और गोरे शरीरवाले तथा विश्वभरके नेत्रोंकी चुरानेवाले कोसला- 
धीशके कुमार राजसमाजमे [ इस प्रकार] सुशोभित हो रहें हैं॥ २४२ ॥ 


चौ०-सहज मनोहर मूरति दोऊ । कोटि काम उपमा लघु सोऊ ॥ 


सरद चंद निंदक सुख नीके । नीरज नयन मावते जी के ॥ 

दोनों मूर्तियाँ स्वभावसे ही ( बिना किसी बनाव-श्वृंगारके ) मनको हरनेवाली हैं। 

करोड़ों कामदेवोंकी उपमा भी उनके लिये तुच्छ हैं। उनके सुन्दर मुख शरद्‌ [ पूर्णिमा ] 

के चन्द्रमाकी भी निन्‍दा करनेवाले ( उसे नीचा दिखानेवाले ) हैं और कमलके समान 
नेत्र मनको बहुत ही भाते हैं ॥ १॥ 

चितवनि चार मार मनु हरनी । भावति हृदय जाति नहीं बरनी। । 


कल कपोल श्रुति कुंडल लोला । चिबुक अधर सुंदर झदु बोला ॥ 
सुन्दर चितवन [ सारे संसारके मनको हरनेवाले ] कामदेवके भी मनको हरने- 
वाली है । वह हृदयको बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नही किया जा सकता। 
सुन्दर गाल हूँ, कानोंमें चंचल ( झूमते हुए ) कुण्डल हैं । ठोडी और अधर ( ओठ ) 
सुन्दर हे, कोमल वाणी है ॥ २॥ | 


कुछुदबंधु कर -निंदक होंसा। श्कुठी बिकट सनोहर नासा ॥ 


भाल बिसाल तिलक झलकाहीं। कच बिलोकि अलि अवलि लजाहीं॥ 


। हँसी चन्द्रमाकी किरणोंका तिरस्कार करनेवाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका 
मनोहर है। [ ऊंचे | चौड़े ललाटपर तिलक झलक रहें हें ( दीप्तिमान्‌ हो रहे हैं ) । 
[ काले धुंघराले ] बालोंको देखकर भौंरोकी पंक्तियाँ भी लजा जाती है ॥ ३ ॥ 


पीत चोतनीं सिरन्हि सुहाई। कुसुम कलीं बिच बीच बनाईं॥ 
रेखें रुचिर कंबु कल गीवाँ। जनु त्रियुवन सुषमा की सीवाँ ॥ 


वालकाण्ड २५१ 


पीली चौकोनी टोपियाँ सिरोंपर सुशोभित हें, जिनके वीच-बीचमें फ्लोंकी कलियाँ 
बनायी ( काढी ) हुई हैँ। शंखके समान सुन्दर ( गोल ) गलेमें मनोहर तीन रेखाएँ है, 
जो मानो तीनों लोकोकी सुन्दरताकी सीमा [ को बता रही] हैं॥ ४॥ 


-कुंजर मनि कंठा कलित उरन्हि तुलसिका माल । 


ठषभ कंध केहरि ठवनि वल निधि बाहु बिसाल ॥ २४३ ॥ 
हृदबोपर गजमृक्ताओंके सुन्दर कंठे और तुलसीकी मालाएँ सशोभित हें। उनके 
कंधे वेलोके कंधेंकी तरह [ ऊँचे तथा पुष्ट ] हैं, ऐंड ( खड़े होनेकी शान ) सिंहकी-सी 
हु और भुजाएँ विशाल एवं वलकी भण्डार हैँ ॥| २४३ ॥ 


-कटि तूनीर पीत पट बाँधघें । कर सर धनुष वाम वर काँचें ॥ 


पीत जग्य उपबीत सुहाए । नख सिख मंजु महाछबि छाए ॥ 

कमरमें तरकस और पीताम्वर बाँधे हैं । [ दाहिने ] हाथोंमें वाण और वायें सुन्दर 

ऊंधोंपर घनुष तथा पीले यनज्नोपवीत-( जनेऊ ) सुशोभित हूँ । चखसे लेकर शिखातक सब 
अंग सुन्दर हैं, उनपर महान्‌ शोभा छायी हुईं है ॥ १ ॥ 


देखि लोग सब भए सुखारे। एकटक लोचन चलत न तारे ॥ 
हरषे जनकु देखि दोड भाई । छुनि पद कमल महे तब जाई ॥ 

उन्हें देखकर सव लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक ( निमेषशून्य ) हैं मौर तारे 
( पुठलियाँ ) भी नहीं चलते । जनकजी दोनों भाइयोंको देखकर हर्षित हुए । तब उन्होंने 
जाकर मुनिक्के चरणकमल पकड़ लिये ॥ २॥ 


करि बिनती निज कथा सनाईं। रंग अवनि सब मझुनिहि देखाई ॥ 


जहँ जहँ जाहिं कुआर बर दोऊ । तहँ तहँचकितचितव सबु कोऊ ॥ 
विनती करके अपनी कथा सुनायी और मुनिको सारी रंगभूमि ( यज्ञशाला ) 

दिखलायी । [ मुनिक्के साथ] दोनो श्रेप्ठ राजकुमार जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहा-वहाँ सब 

कोई आश्चर्यंचकित हो देखने लगते हैं ॥ ३ ॥ 

निज निज रुख रामहि सवु देखा । कोड न जान कछ मरसु बिसेषा ॥ 


। भलि रचना सुनि रूप सन कहेऊ । राजोँ सुदित महासुख लहेऊ ॥ 
सबने रामजीको अपनी-अपनी जोर ही मुख किये हुए देखा; परंतु इसका कुछ 
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भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका । मुनिने राजासे कहा---रगभूमिकी रचना बडी 
सुन्दर हैं । [ विश्वामित्र-जैसे नि.स्पृह, विरक्त और ज्ञानी मुनिसे रचनाकी प्रशंसा सुनकर " 
राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला ॥ ४॥। े 


दोौ०-सब मंचन्ह तें मंचु एक सुंदर बिसद बिसाल । 
मुनि समेत दोउ बंधु तहाँ बेठारे महिपाल ॥ २४४ ॥ 


सब मज्चोंसे एक मज्च अधिक सुन्दर, उज्ज्वल और विशाल था । [ स्वय] राजा- 

ने मुनिसहित दोनों भाइयोंको उसपर बेठाया ।! २४४ ॥। 
चौ०-प्रभुहि देखि सब रूप हियँ हारे । जनु राकेस उदय भएँ तारे ॥ 
असि प्रतीति सब के मन माहीं । राम चाप तोरब सक नाहीं ॥ 
प्रभुको देखकर सब राजा हृदयमे ऐसे हार गये (निराश एवं उत्साहीन हो गये ) 
जैसे पूर्ण चन्द्रमाके उदय होनेपर तारे प्रकाशहीन हो जाते है । [ उनके तंजको देखकर | 
सबके मनमें ऐसा विश्वास हो गया कि रामचन्द्रजी ही धनुषको तोडेगे इसमें सदेह नहीं ॥ १॥ 


बिनु भंजेहूँ भव धनुषु बिसाला | मेलिहि सीय राम उर माला ॥ 
' अस बिचारि गवनहु घर भाई । जसु भ्रतापु बलु तेजु गवाँई ॥ 


[ इधर उनके रूपको देखकर सबके मनमे यह निश्चय हो गया कि ] शिवजीके 
विशाल धनृषकों [ जो सम्भव है न टूट सके ] बिना तोडे भी सीताजी श्रीरामचन्द्रजीकं 
ही गलेमें जयमाल डालेंगी ( अर्थात्‌ दोनों तरहसे ही हमारी हार होगी और विजय रामः 
चन्द्रजीके हाथ रहेगी ) । [यों सोचकर वे कहने लगे--- ] है भाई !' ऐसा विचारकर 
यश, प्रताप, बल ओर तेज गंवाकर अपने-अपने घर चलो ॥| २ |। 


, बिहसे अपर भूप सुनि बाली । जे अबिबेक अंध अभिमानी ॥ 
तोरेहँ धनुष्चु ब्याहु अवगाहा। बिनु तोरें को कुआरि बिआहा ॥ 

हि दूसरे ४४ अविवेकसे अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर 

बहुत हँसे । [ उन्होंने कहा--] घनुष तोड़नेपर भी विवाह होना कठिन है ( अर्थात 


सहजहीमें हम जानकीको हाथसे जाने नहीं देंगे ), फिर बिना तोडे तो राजकुमारीको 
ब्याह ही कौन सकता है ॥ ३ ॥ 


एक बार कांलउ किन होऊ। सिय हित समर जितब हम सोऊ॥ 
यह सुनि अवर महिप सुसुकाने । धरमसील हरिभगत सयाने ॥ 
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काल ही क्यो न हो एक बार तो सीताके लिये उसे भी हम युद्धमें जीत लेंगे । यह 
घमण्डकी बात सुनकर दूसरे राजा, जो धर्मात्मा, हरिभक्त और सयाने थे, मुसकराये ॥ ४ ॥ 


सो०-सीय बिआहबि राम गरब दूरि करि नपन्ह के। 
जीति को सक संग्राम दसरथ के रन बाँकुरे ॥ २४५ ॥ 


. _[ उन्होने कहा-] राजाओके गवं दूर करके ( जो धनृष किसीसे नही टूट सकेगा 
उसे तोडकर | श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको ब्याहेगे। [ रही युद्धकी बात, सो] महाराज 
दशरथके रणमें बाँके पुत्रोंको युद्धमें तो जीत ही कौन सकता हैं ॥ २४५ ॥ 

र्‌ः [४] मोदकन्हि ८ श 
चो०-ब्यथ मरहु जनि गाल बजाई । मनमोदकन्हि कि भूख बुताई ॥ 


सिख हमारि सुनिपरम पुनीता । जगदंबा जानहु जिये सीता ॥ 

गाल बजाकर व्यथे ही मत मरो। मनके लड़्डुओसे भी कही भूख बुझती है ? 

हमारी परम पवित्र ( निष्कपट ) सीखको सुनकर क्षीताजीको अपने जीमें साक्षात्‌ 
जगज्जननी समझो ( उन्हें पत्नीरूपमे पानेंकी आशा एवं लालसा छोड दो ) ॥ १॥ 


जगत पिता रघुपतिहि बिचारी । भरि लोचन छबि लेहु निहारी ॥ 
सुंदर सुखद सकल गुन रासी । ए दोउ बंधु संभु उर बासी ॥ 


। और श्रीरघुनाथजीको जगत्‌का पिता ( परमेश्वर ) विचारकर नेत्र भरकर उनकी 
'छबि देख लो [ ऐसा अवसर बार-बार नही मिलेगा ] । सुन्दर, सुख देनेवालें और समस्त 
गुणोकी राशि ये दोनो भाई शिवजीके हृदयमे बसनेवाले हे ( स्वयं शिवजी भी जिन्हें -सदा 
हृंदयमें छिपाये रखते हे, वे तुम्हारे नेत्रोके सामने आ गये है ) ॥ २॥ 


सुधा समुद्र समीप बिहाई। मरूगजलु निरखि मरहु कत धाई ॥ 


करहु जाइ जा कहूँ जोइ भावा । हम तो आजु जनम फलु पावा ॥ 

समीप आये हुए [भगवद्र्शनरूप] अमृत समुद्रकों छोडकर तुम [ जगज्जननी 
जानकीको पत्नीरूपमें पानेकी दुराशारूप मिथ्या] मृगजलको देखकर दौडकर क्‍यों मरते 
हो? फिर [ भाई ! | जिसको जो अच्छा लगे, वही जाकर करो । हमने हि श्रीराम- 
चन्द्रजीके द्शेन करके ] आज जन्म लेनेका फल पा लिया ( जीवन और जत्मको सफल 
कर लिया ) ॥ ३॥ 


अस कहि भले भूष अनुरागे। रूप अनूप बिलोकन लागे॥ 
) देखहिं सुर नम चढ़े बिमाना । बरषहिं सुमन करहिं कल गाना ॥ 


२५४ रामचरितमानस 





ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेममग्न होकर श्रीरामजीका अनुपम रूप देखने लगे। 
[ मनुष्योकी तो बात ही क्‍या ] देवतालोग भी आकाशसे विमानोंपर चढे हुए दर्शन कर 
रहे है और सुन्दर गान करते हुए फूल बरसा रहें हैं ॥ ४ ॥ 


दो०-जानि सअवसरू सीय तब पठई जनक बोलाइ । 
चतुर सखी सुंदर सकल सादर चलीं लवाइ ॥ २७६॥ . 


तब सुअवसर जानकर जनकजीने सीताजीको बुला भेजा । सब चतुर और सुन्दर 
सखियाँ आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली ॥ २४६ ॥ 


चौ०-सिय सोभा नहिं जाइ बखानी । जगदंबिका रूप शुन खानी ॥ 


उपमा सकल मोहि लघु लागीं । प्राकृत नारि अंग अनुरागीं ॥ 

रूप और गुणोंकी खान जगज्जननी जानकीजीकी शोभाका वर्णन नही हो सकता | 

उनके लिये मुझे [ काव्यकी ] सब उपमाएँ तुच्छ लगती हें, क्योकि वें लौकिक स्त्रियोके 

अगोसे अनुराग रखनेवाली हे ( अर्थात्‌ वे जगत॒की स्त्रियोकें अगोको दी जाती है )। 

[ काव्यकी उपमाएँ सब त्रिगुणात्मक, मायिक जगतृसे ली- गयी हे, उन्हें भगवानकी 

स्वरूपाशक्ति श्रीजानकीजीके अप्राकृत, चिन्मय अंगोके लिये प्रयुक्त करना उनका अपमान 
करना और अपनेको उपहासास्पद बनाना है ]॥॥ १ ७ 


सिय बरनिअ तेद्द उपमा देई। ककबि कहाइ अजस को लेई ॥ 


जो पटतरिअ तीय सम सीया । जग असिजुबति कहाँ कमनीया ॥ 

सीताजीके वर्णनमें उन्ही उपमाओको देकर कौन कूकवि कहलाये और अपयशका 
भागी बने ( अर्थात्‌ सीताजीके लिये उन उपमाओका प्रयोग करना सकविके पदसे च्यूत 
होता और अपकीर्ति मोल लेना है, कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनचित काये नहीं 
करेगा ) । यदि किसी स्त्रीकें साथ सीताजीकी तुलना की जाय, तो जगतमे ऐसी सुन्दर 
युवती है ही कहाँ [ जिसकी उपमा उन्हें दी जाय ]॥ २॥ 


गिरा छुखर तन अरध भवानी । रतिअतिदुखितअतनु पति जानी ॥ 


बिष बारुनी बंधु प्रिय जेही । कहिअ रमासम किमि बेंदेही ॥ 
[ पृथ्वीकी स्त्रियोकी दो बात ही क्‍या, देवताओकी स्त्रियोको भी यदि देखा 
जाय तो हमारी अपेक्षा कही अधिक दिव्य और सुन्दर है, तो उनमें] सरस्वती तो 
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बहुत बोलनेवाली हे, पार्वती अर्द्धाड्धिनी हैं ( अर्थात्‌ अद्धंनारीनटेश्वरके रूपमें उनका 
आधा ही अंग स्त्रीका है, शेष आधा अंग पुरुष-शिवजीका है ), कमदेवकी स्त्री रति 
पतिको बिना शरीरका ( अनंग ) जानकर बहुत दुखी रहती' है, और जिनके विष और 
मद्य-जैसे [ समुद्रसे उत्पन्न होनेके नाते ] प्रिय भाई है, उन' लक्ष्मीके समान तो जानकी- 
जीको कहा ही कंसे जाय ॥ ३ ॥ 


ज्ीं छबि सुधा पयोनिधि होई । परम रूपमय कच्छपु सोई ॥ 


सोमा रजु मंदरू सिंगारू। मथे पानि पंकज निज मारू ॥ 


[जिन लक्ष्मीजीकी बात ऊपर कही गयी है, वे निकली थी खारे समुद्रसे, जिसको 
मथनेके लिये भगवानूने अति कर्कश पीठवाले कच्छपका रूप धारण किया, रस्सी बनायी 
गयी महान्‌ विषधर वासुकि नागकी | मथानीका कार्ये किया अतिशय कठोर मन्दराचल 
पव॑तने और उसे मथा सारे देवताओं और देत्योने मिलकर । जिन लक्ष्मीको अतिशय शोभा- 
को खान और अनुपम सुन्दरी कहते है, उनको प्रकट करनेमें हेतु बने ये सब असुन्दर एव 
स्वाभाविक ही कठोर उपकरण । ऐसे उपकरणोसे प्रकट हुईं लक्ष्मी श्रीजानकीजीकी 
समताको कंसे पा सकती है । हाँ, इसके विपरीत] यदि छबिरूपी अमृतका समुद्र हो, 

3 मदर कच्छप हो, शोभारूप रस्सी हो, श्वृगार [रस] पर्वत हो और [उस छबिके 
मय स्वयं कामदेव अपने ही कर-कमलसे सथे, ॥ ४ ॥ 


दो०-एहि बिधि उपजे लच्छि जब सुंदरता सुख मूल । 
तदपि सकोच समेत कबि कहहिं सीय समतूल ॥ २४७ ॥ 


इस प्रकार [ का संयोग होनेसे ] जब सुन्दरता और सुखकी मूल लक्ष्मी उत्पन्न 
हो तो भी कविलोग उसे [बहुत] संकोच साथ सीताजीक समान कहेंगे ॥ २४७ ॥ 

[ जिस सुन्दरताके समुद्रको कामदेव मथेगा वह सुन्दरता भी प्राकृत, लौकिक 
सुन्दरता ही होगी, क्योकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृतिका ही विकार है। अतः 
उस सुन्दरताको मथकर प्रकट की हुईं लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मीकी अपेक्षा कही अधिक 
सुन्दर और दिव्य होनेपर भी होगी प्राकृत ही, अत' उसके साथ भी जानकीजीकी तुलना 
करना कविके लिये बडे संकोचकी बात होगी । जिस सुन्दरतासे-जानकीजीका दिव्याति- 
। दिव्य परमदिव्य विग्रह बना है, वह सुन्दरता उपर्युक्त सुन्दरतासे भिन्न अप्राकृत हैं--- 
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न्कन्फनकन्कन्कनकनकनक क कस क क के के के के कर रे कर कब बह बेर ब बैग श।शई रानी कक ीशीआीशी शीश ली शीश शीत आज आल ईईए 
वस्तुत: लक्ष्मीजीका अप्राकृत रूप भी यही है । वह कामदेवके मथनेमे नहीं आ सकती और 
वह जानकीजीका स्वरूप ही है, अत उनसे भिन्न नही, और उपमा दी जाती है 
भिन्न वस्तुके साथ । इसके अतिरिक्त जानकीजी प्रकट हुईं हैं स्वयं अपनी महिमासे, 
उन्हें प्रकटकः करनेके लिये किसी भिन्न उपकरणकी अपेक्षा नहीं है। अर्थात्‌ 
शक्ति शक्तिमान्से अभिन्न अद्गेत तत्त्व है, अतएवं अनुपमेय है, यही गूढ़ दाएं- 
मिक तत्त्व भक्त शिरोमणि कविने इस अभूतोपमालंकारके द्वारा बडी सुन्दरतासे 
व्यक्त किया हैं ।] 


चौ०--चलीं संग ले सम्बी सर्ययमी । गावत गीत मनोहर बानी॥ 


सोह नवल तनु सुंदर सारी । जगत जननिअतुलितछबिभारी॥ 
सयानी सखियाँ सीताजीको साथ लेकर मनोहर वाणीसे गीत गाती हुई चली। सीता- 
जीके नवल शरीरपर सुन्दर साडी सुशोभित है। जगज्जननीकी महान्‌ छबि अतुलनीय हैं ॥१॥ 


भषन सकल सदेस सहाए । अंग अंग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 


रंगभमि जब सिय पशु धारी | देखि रूप मोहे नर नारी॥ 

सब आभूषण अपनी-अपनी जगहपर शोभित' हे, जिन्हें सखियोने अग-अंगमें भली 
भाँति सजाकर पहनाया हूँ । जब सीताजीने रगरभूमिमें पेर रक्खा, तब उनका [ दिव्य/ 
रूप देखकर स्त्री, पुरुष--सभी मोहित हो गये ॥ २ ॥। 


हरषि सुरनह दुंदुभी बजाई। बरषि प्रसून अपछरा गाई॥ 


पानि सरोज सोह जयमाला। अवचट चितए सकल भुआला ॥ 
देवताओने हषित होकर नगाडे बजाये और पुष्प बरसाकर अप्सराएँ गाने लगी | 
सीताजीके करकमलोमें जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी 


ओर देखने लगे ॥ ३ ॥ 


सीय चकित चित रामहि चाहा । भए मोहबस सब नरनाहा॥ 


मुनि समीप देखे दोडउ भाई । लगे ललकि लोचन निधि पाई ॥ 
सीताजी चकित चित्तसे श्रीरामजीको देखने लगी, तब सब राजालोग मोहके वश 

हो गये। सीताजीने मुनि पास [ बैठे हुए | दोनो भाइयोको देखा तो उनके नेत्र अपना 

खजाना पाकर ललचाकर वही ( श्रीरामजीमे ) जा लगे ( स्थिर हो गये ) ॥ ४॥ 


नीजी नीजीउीरीजीनी॑सस्‍ीशीजीसीशीयीसीजीसीडीरीजीजीफि?रीजीर 


दो०-भुरजन लाज समाजु बड़ देखि सीय सकुचानि। 
लागि बिलोकन सखिन्ह तन रघुवीरहि उर आनि ॥ २४८ ॥ 


परंतु गृरुजनोकी लाजसे तथा बहुत बड़े समाजको देखकर सीताजी सकूचा गयी। 
वे श्रीरामचन््रजीको हृदयमें लाकर सखियोकी ओर देखने लगी ॥ २४८ ॥ 
चौ०-राम रूपु अर सिय छवि देखें। नर नारिन्ह परिहरी निमेषें ॥ 


सोचहिं सकल कहत सकुचाहीं। विधि सनविनयकरहिं मन माहीं ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीका रूप और सीताजीकी छवि देखकर स्त्री-पुरुपोने पलक मारना 

छोड़ दिया ( सव एकटक उन्हीको देखने लगे ) । सभी अपने मनमें सोचते हैं, पर कहते 
सकुचाते हें। मन-ही-मन वे विधातासे विनय करते हें--॥ १ ॥ 

हरु विधि बेगि जनक लड़ताई । मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 

विनु विचार पनु तजि नरनाहू । सीय राम कर करें विवाहू ॥ 


हैं विधाता ! जनककी मूढ्ताको शीघ्र हर लीजिये और हमारी ही ऐसी सुन्दर 
अ॒द्धि उन्हें दीजिये कि जिससे विना ही विचार किये राजा अपना प्रण छोडकर सीताजीका 
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हा रामजीसे कर दें ॥ २॥ कहें ३, 

गु भल कहिहि भाव सब काहू । हठ कीन्हें अंतहँ उर दाह ॥ 

एहिं लालसोँ मगन सब लोथयू । वर साँवरी जानकी जोगू॥ 
संसार उन्हें भला कहेगा; क्योंकि यह बात सब किसीकों अच्छी लगती 22:53 । हृठ 

करनेसे अन्तमें भी हृदय जलेगा | सव लोग इसी लालसामें मग्न हो रहे हे कि जानकीजीके 

योग्य वर तो यह साँवला ही हैं ॥ ३ !! मु 

तब बंदीजन जनक बोलाए | विरिदावली कहत चलि आए ॥ 

कह नपु जाइ कहडु पन मोरा । चले भाट हियेँ हरपु न थोरा ॥ 


तव राजा जनकने वदीजनों (भादों ) को बुलाया। वें विरुदावली ( वंशकी 
कीति ) गाते हुए चले बाये। राजानें कहा--जाकर मेरा प्रण सबसे कहो । भाद चलें, 
उनके द्ृदयमें कम आनन्द न था ॥ ४ ॥| 


'ौ०-वोले बंदी वचन वर सुनहु सकल महिपाल। 
..पन विदेह कर कहहिं हम भुजा उठाइ बिसाल ॥ २४६ ॥ 


के राणम०--पृद८ 


च्ड 
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भाटोंने श्रेष्ठ वचन कहा--हे पृथ्वीकी पालना करनेवाले सब राजागण ! सुनिये 

हम अपनी विशाल भुजा उठाकर जनकजीका प्रण कहते हे---.॥॥ २४६ ॥ 
चो०-न्प भुजबलु बिघुसिवधनु राहू । गरुअ कठोर बिंदित सब काहू ॥ 
रावनु बानु महाभट भारे। देखि सरासन गर्बहिं सिधारे ॥ 
राजाओंकी भुजाओंका बल चन्द्रमा है, शिवर्जीका धनुष राहु है। वह भारी है, कठोः 
है, यह सबको विदित है। बडे भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुषको देखकर 
गौसे (चुपके-से) चलते बने (उसे उठाना तो दूर रहा, छूतेतककी हिम्मत न हुईं) ॥ १॥ 


सोइ पुरारि कोदेंडु कठोरा । राज समाज आजु जोइ तोरा ॥ 


त्रिभुवन॒ जय समेत बेदेही। बिनहिं बिचार बरइ हटठि तेही ॥ 

उसी शिवजीके कठोर धनुषकों आज इस राजसभामे जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों- 
की विजयके साथ ही उसको जानकीजी बिना किसी विचारके ह॒ठपूर्वक वरण करेगी।॥ २॥ 
सुनि पन सकल भूप अमिलाषे । मटमानी अतिसय मन माखे॥ 


परिकर बाँधि उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई-॥ 
प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरताक अभिमानी थे, वे मनमे बहुत ६ 
तमतमाये। कमर कसकर, अकुलाकर उठे और अपने इष्टदेवोंकों सिर नवाकर चले ॥३ | 


तमकि ताकितकिसिवधनु धरहीं । उठ न कोटि भाँति बलु करहीं ॥ 
जिन्ह के कछु बिचारु मन साहीं । चाप समीप महीप न जाहीं ॥ 

वे तमककर ( बडे तावसे ) शिवजीक धनुषकी ओर देखते हे और फिर निगाह 
जमाकर हु पकड़ते हे, करोड़ो भाँतिसें जोर लगाते हे, पर वह उठता ही नहीं। जिन 
राजाओक मनमे कुछ विवेक हैँ, वे तो धनुषक पास ही नहीं जाते ॥ ४ ॥ 


दो०-तमकि धरहिं घनु मूढ़ नप उठद न चलहिं लजाइ । 
सनहु पाइ भट बाहुबलु अधिकु अधिकु गरुआइ ॥ २५० ॥ 


वे मूर्खे राजा तमककर ( किटकिटाकर ) धनुषको पकड़ते हे, परंतु जब नहीं' 


उठता तो लजाकर चले जाते है । मानो वीरोंकी भुजाओंका बल पाकर वह धनुष अधिक? है 
अधिक भारी होता जाता है ॥ २५०॥ 


ब्रालकाण्ड र्५्€ 
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चौ०-भूप सहस दस एकहि बारा । लगे उठावन टरइ न ठारा ॥ 
डगइ न संभु सरासनु केसें। कामी वचन सती मनु जेसें ॥ 


दव दस हजार नाहा एक ही बार धनपकों उठाने लगे, ता जा उह उनके दाल 
नहीं दलता। शिवजीका वह धनुष्र कंसे नहीं डिगता था, जैसे कामी पुत्पके वचनोसे सतीका 
'अन [ कमी ] चलायमान नहीं होता ॥ १॥॥ 


“सब नप भए जोगु उपहासी। जसें बिनु विराग संन्यासी ॥ 
कीरति विजय बीरता भारी। चले चाप कर वरबस हारी ॥ 


सत्र राजा उपहानन याबत्य हा गय। जस वराबग्यक विना संन्यासी उपहासक बोग्ण हो 


जन्ाह। कीति, विजय,बडीवीरता-इन सबको वे धनपके हाथा बरवम हारकर चल गयवय।र। 
हक ३ शक 


श्रीहत मए हारि हिय राजा। बेंठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
नपन्‍्ह बिलोकि जनकु अकुलाने । वोले वचन रोष जनु साने ॥ 
राजालोग हृदवयसे हाखर शरीहीन (हतप्रभ ) हो गये और अपने-अपने समाजमे 
“जा ठठे। राजाबोंको [ वमकल ] देखकर जनक बकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो 
रैडूनों क्रोध सने हुए छे ॥ ३ ॥ 
दीप के भूपति नाना। आए सुनि हम जो पनु ठाना ॥ 


बे # [05 
देव दनुज॒धरि मनुज सरीरा | बिपुल बीर आए रनघीरा ॥ 
मेने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर द्वीप-दीपर्क अनेको राजा बाये। देवता और देत्य 
भी मनप्यक्षा जररर धारण कनन्‍के आये तथा और नी वह्त-स रणघार वार बाय ।ा ४ ॥ 


-कुअरि मनोहर विजय बड़ि कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार बिरंचि जनु रचउ न धनु दमतीय ॥ २८१ ॥ 


परत धनपको तोदक्र मनोहर कन्‍या, वड़ीं विजय और अत्यन्त सुन्दर कातिका 
पानेवाला मानो ब्रह्मानें किसीको रचा ही नहीं ॥ २५१ | 


-कड ह काहि यह लाभु न मावा । काह न संकर चाप चढ़ावा ॥ 
रहड चढदाउव तोरब भाई । तिल भरि भूमि न सके छड़ाई ॥ 


है 
रै >> >> क 
कहिये, बह लासम किसदा। अच्छा नहा लगता  एरनू किसानभी जजन्‍्दाका धनुए नहा 
रो छद्दा न सकता ।१॥ 


पनजी लजन आटा 


चदाया। अरे भाई ? उदड़ाना आन ताडना 





/ 





कक 
्क। 





/ 


री. 


दूर रहा, कोई तिलमर भूमि भी 





| 
| । 


द्र 
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अब जनि कोउ माखे भट मानी । बीर बिहीन मही में जानी ॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाहू । लिखा न बिधि वेदेहि बिबाहू ॥ 

अब कोई वीरताका अभिमानी नाराज न हो। मेने जान लिया,पृथ्वी वीरोंसे खाली हो 
गयी। अब आशाछोडकर अपने-अपने घर जाओ ; ब्रह्माने सीताका विवाह लिखा ही नही (शु 
सुकृतु जाइ जो पनु परिहरऊँ। कुआऔरि कुआरि रहउ का करऊँ॥ 
जों जनतेडँ बिनु भट भुवबि भाई | तो पनु करि होते न हँसाई ॥( 


यदि प्रण छोडता हूँ तो पुण्य जाता है; इसलिये क्या करूँ, कन्या कुँआरी ही रहे । यदि 
में जानता कि पृथ्वी वीरोंसे शून्य है तो प्रण करके उपहासका पात्र न बददा ॥ ३ ॥ 


जनक बचन सुनि सब नर नारी । देखि जानकिहि भण दुखारी॥ 


माखे लखनु कुटिल मभहँ मौंहें | रदुपट फरकत नयन रिसोहिं ॥ 


जनकके वचन सुनकर सभी स्त्री-पुरुष जानकीजीकी ओर देखकर दुखी हुए, 
परंतु लक्ष्मणजी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गयी | ओठ फडकने लगे और हर 
क्रोध्से लाल हो गये ॥ ४ ॥ ( 


दो०-कहि न सकत रघुबीर डर लगे बचन जनु बान । 


नाइ राम पद कम्तल सिरु बोले गिरा प्रमान ॥ २५२ ॥ 
श्रीरघुवीरजीके डरसे कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनकके वचन उन्हें बाणसे 


लगे। [जब न रह सके तब] श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोमे सिर नवाकर वे यथार 
वचन बोले--..]] २५२ ॥ 


चौ०-रघुबंसिन्ह महूँ जहँ कोउ होईं। तेहिं समाज अस कहइ न कोई ॥ ' 


कहो जनकजसि अनुचितबानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥ 

रघुवंशियोंमे कोई भी जहाँ होता है, उस समाजमें ऐसे वचन कोई नहीं कहता; जैसे | 
अनुचित वचन रघुकुलशिरोमणि श्रीरामजीको उपस्थित जानते हुए भी जनकजीने कहे है ।१। 
सुनहु भानुकुल पंकज भानू। कहऊे सुभाउ न कछ अभिमानू ॥ 


जों तुम्हारि अनुसासन पावों | कंदुक इव ब्रह्मांड डठाबो ६ 
हे सूर्यकुलरूपी कमलके सूये | सुनिये। में स्वभावहीसे कहता हूँ, कुछ अभिमान 


नही; यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मे ब्रह्माण्डको गेदकी तरह उठा लूँ ॥ २ ॥ 
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काचे घट जिमि डारों फोरी । सकडँ मेरु मूलक जिमि तोरी ॥ 


तब प्रताप महिमा भगवाना | को बापुरो पिनाक पुराना॥ 
. और उसे कच्चे घडेकी तरह फोड डालूं। में सुमेरु पवेतको मूलीकी तरह तोड सकता 
(है। है भगवन्‌ ! आपके प्रतापकी महिमासे यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है ॥ ३॥ 


नाथ जानि अस आयसु होऊ। कोौतुकु करों बिलोकिआ सोऊ ॥ 


कमल नाल जिमि चाप चढ़ावों । जोजन सत प्रमान ले धावों॥ 

ऐसा जानकर हे नाथ ! आज्ञा हो तो कुछ खेल करूँ, उसे भी देखिये । धनुषको 
कमनकी डंडीकी तरह चढाकर उसे सौ योजनतक लिये दौडा चला जाऊँ ॥| ४ ॥ 
दो०-तोरों छत्रक दुंड॒ 'जिमि तब पताप बल नाथ । 


जो करों 8 
जों न करों प्रभु पद सपथ कर न घरों धनु भाथ ॥ २५३ ॥ 
है नाथ! आपके प्रतापके बलसे धनुषको कुक्रमुत्ते (वरसाती छत्ते) की तरह 
तोड दूँ। यदि ऐसा न करूँ तो प्रभुके चरणोकी शपथ है, फिर में धनुष और तरकसको 
कुर्ी हाथमें भी न लूँगा ॥ २५३ ॥ 


'(०--लखन सकोप बचन जे बोले । डगमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 
“ सकल लोग सब भूप डेराने । सियहियँ हरघु जनकु सकुचाने ॥ 


ज्यों ही लक्ष्मणजी क्रोधभरें वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओके 
हाथी काँप गये। सभी लोग और सब राजा डर गये | सीताजीके हृदयमे हर्ष हुआ और 
जनकजी सकूचा गये ॥ १॥ 


गुर रघुपति सब मुनि मन माहीं । झुद्त भए पुनि पुनि पुलकाहीं ॥ 


यनहिं [ ॥ घन किक ९ बेठारे 
सयनहिं रघुपति लखनु नेवारे। प्रेम समेत निकट बेठारे ॥ 
गृर विश्वामित्रजी, श्रीरघुनाथजी और सब मृनि मनमे प्रसन्न हुए और बार-बार 
पुलकित होने लगें। श्रीरामचन्द्रजीने इशारेसे लक्ष्मणकों मना किया और प्रेमसहित अपने 
पास बैठा लिया ॥ २ ॥। 


बिस्वामित्र समय सुभ जानी। बोले अति सनेहमय वानी ॥ 
'उठहु॒राम भंजहु॒ भवचापा । मेटहु तात जनक परितापा ॥ 


) विश्वामित्रजी शुभ समय जानकर अत्यन्त प्रेमभरी वाणी वोले--हैं राम! उठो, 
शिवजीका धनुष तोड़ो और हे तात | जनकका सन्ताप मिटाओं ॥ ३ ॥ 
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सुनि गुरु बचन चरन सिरु नावा । हरषु'बिषादु न कछु उर आवा ॥ 
ठाढ़े भर॒उठि सहज सुभाएँ। ठवनि जुबा झगराजु लजाएँ॥, 


गुरुके वंचन सुनकर श्रीरामजीने चरणोंमे सिर नवाया। उनके मनमें न हर्ष हुआ, 
न विधाद, और वे अपनी ऐड ( खडे होनेकी शात ) से जवान सिहको भी लजाते हुए : 
सहज स्वभावसे ही उठ खडे हुए ॥ ४॥। 


दो०-उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बालपतंग । £ 
बिकसे संत सरोज सब हरषे लोचन भृंग ॥ २५४ ॥ 


मठचरूपी उदयाचलपर रघुनाथजीरूपी बालसूर्यके उदय होते ही सब सतरूपी 
कमल खिल उठे और नेत्रहपी भौरे हषित हो गये ॥| २५४ ॥। 


नपन्‍ह केरि आसा निसि नासी । बचन नखत अबली न प्रकासी ॥ 


मानी महिप कुंसुद सकुचाने। कपटी भूष उलूक लुकाने॥ 
राजाओकी आशारूपी रात्रि नष्ट हो गयी। उनके वचनरूपी तारोंके चर 

चमक्ना बद हो गया ( वे मौन हो गये )। अभिमानी राजारूपी कुमुद संकुचितो ५ ं 

गये और कपटी राजारूपी उल्लू छिप गये ॥ १॥ है 


विसी [4 बरिसहिं ५८ जनावहिं ४ / 
भण विसोक कोक मुनि देवा। बरिसहिं सुमन जनावहिं सेवा | 


गुर पद बंदि सहित अनुरागा। राम झुनिन्‍्ह सन आयसु मागा ॥ 
> अल और देवतारूपी चकवे शोकरहित हो गये। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट 
कर रहे हैं। प्रेममहित गुरुके चरणोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजीने मुनियोसे आज्ञा माँगी। 


सहजहिं चले सकल जग स्वामी । मत्त मंजु बर कुंजर गामी॥ 


चलत राम सब पुर नर नारी । पुलक पूरि तन भए सखुखारी ॥ 


समस्त जगतृके स्वामी श्रीरामजी सुन्दर मतवाले श्रेष्ठ हाथीकी-सी चालसे स्वाभा- 


विक ही चले। श्रीरामचन्द्रजीके चलते ही नगरभरके सब स्त्री-पुरुष सुखी हो गये और 
उनके शरीर रोमाञ्चसे भर गये ॥ ३ ॥ हु 


बंदि पितर सुर सुक्ृत सँभारे । जौ कछु पुन्य प्रभाउ हमारे है 
सिवधनु झनाल की नाई । तोरहूँ रापु गनेस गोसाई॥॥ 


उन्होंने पितर और देवताओकी वन्दना करके अपने पुण्थोका स्मरण किया कि 
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यदि हमारे पुण्योका कुछ भी प्रभाव हो, तो हे गणेश गोसाई ? रामचन्द्रजी शिवजीके 
धनुषको कमलकी डडीकी भाँति तोड डालें ॥ ४॥। 


दो०-रामहि प्रेम समेत लखि सखिन्ह समीप बोलाइ । 


सीता मातु सनेह बस बचन कहइ विलखाइ ॥ र५५ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको [वात्सल्य] प्रेमके साथ देखकर और सखियोकों समीप बुलाकर 
सीताजीकी माता स्नेहवश विलखकर ( विलाप करती हुई-सी) ये वचन बोली--॥ २५५ ॥ 


चो०--सखि सब कोतुकु देखनिहारे । जेउ कहावत हितू हमारे ॥ 
कोउ न बुझाइ कहइ गुर पाहीं । ए वालक असि हठ भलिनाहीं ॥ 


है सय्यी | ये जो हमारे हित कहलाते है, वे भी सब तमाशा देखनेवाले हे। कोई भी 
[इनके] गुरु विश्वामित्रजीको समझाकर नहीं कहता कि ये ( रामजी ) वालक है, इनके 
लिये ऐसा हठ अच्छा नहीं। [ जिस धनुूपषको रावण और वाण-जैसे जगद्विजयी वीर छू 
तक न सके, दूरसे ही प्रणाम करके चलते बने, उसे तोडनेके लिये मूनि विश्वामित्रजीका 
रामजीको आना देना और रामजीका उसे तोडनेके लिये आगे वढना रानीकों हठ जान 
जी इसलिये वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्रजीको कोई समझाता भी नहीं ।] ॥ १ ॥ 


वान छुआ नहिं चापा। हारे सकल भूष करि दापा॥ 
सो धनु राजकुअर कर देहीं। बाल मराल कि मंदर लेहीं॥* 


रावण और वाणासुरने जिस धनुपको छुआतक नही और सव राजा घमड करके 
हार गये, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमारके हाथमे दे रहे है । हसके बच्चे भी कही 
मन्दराचल पहाड उठा सकते हैँ ॥ २ ॥ 


भूप सयानप सकल सिरानी । सखिविधिगतिकहजातिन जानी ॥ 
बोली चतुर सखी म्दु वानी । तेजबंत लघु गनिअ न राती ॥ 


[और तो कोई समझाकर कहे या नही, राजा तो वडे समझदार और ज्ञानी है, उन्हें 
तो गुरुको समझानेंकी चेष्टा करनी चाहिये थी, परंतु मालूम होता हैं | राजाका भी सारा 
सयानापन समाप्त हो गया। हें सखी ! विधाताकी गति कुछ जाननेमें नही आती [ यो 

।, कहकर रानी चुप हो रही] । तब एक चतुर (रामजीके महत्त्वकों जाननेवाली ) सखी कोमल 
वाणीसे वोली-हें रानी ! तेजवान्‌को [देखनेमें छोटा होनेपर भी | छोटा नही गिनना चाहिये। 
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कहेँ कुंभज कहँ सिंधु अपारा। सोषेड सुजसु सकल संसारा॥ 


रबि मंडल देखत लघु लागा। उदय तासु प्तभुवन तम भागा ॥ 

कहाँ घडेसे उत्पन्न होनेवाले [छोटे-से| मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र ? कितु 
उन्होने उसे सोख लिया, जिसका सुयश सारे ससारमे छाया हुआ है। सूर्यमण्डल देखनेमे 
छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनो लोकोका अन्धकार भाग जाता है ॥४४ 


दो०-मंत्र परम लघु जासु बस बिधि हरि हर सुर सबब । 


पट ५ ह्‌ः 
महामत्त गजराज कहूँ बस कर जअकुस खब ॥। २५६ ॥ 
जिसके वशमे ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैँ, वह मन्त्र अत्यन्त छोटा 
होता है। महान्‌ मतवाले गजराजकों छोटा-सा अंकुश वशमे कर लेता है ॥ २५६ ॥ 


चौ०-काम कुसुम धनु सायक लीन्हे । सकल भुवन अपने बस कीन्हे ॥ 


देबि तजिअ संसउ अस जानी । भंजब धनुषु राम सुनु रानी ॥ 
कामदेवने फूलोका ही धनुष-बाण लेकर समस्त' लोकोकों अपने वशमे कर रकक्‍खा हैं। 

हे देवी! ऐसा जानकर सन्‍्देह त्याग दीजिये। हे रानी! सुनिये, रामचन्द्रजी धनुषको, 
अवश्य ही तोडेगे ॥ १॥ ; 


| 
सखी बचन सुनि भे परतीती । मिटा बिषादु बढ़ी अति भ्रीती ।' 
तब रामहि बिलोकि बेदेही । समय हृदय बिनवति जेहि तेही ॥ 


सखीके वचन सुनकर रानीको [श्रीरामजीके सामर्थ्यके सम्बन्धमे] विश्वास हो गया। 
उनकी उदासी मिट गयी और श्रीरामजीके प्रति उनका प्रेम अत्यन्त बढ गया। उस समय 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सीताजी भयभीत हृदयसे जिस-तिस [देवता] से विनती कर रही हे । 


सनहीं मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्ष महेस भवानी ॥ 
करहु॒ सफल आपनि सेवकाई । करि हिंतु हरहु चाप गरुआई ॥ 


वे व्याकुल होकर मन-ही-मन मना रही हे--हे महेश-भवानी ! मुझपर प्रसन्न 


होइये, मेने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिये और मुझपर स्नेह करके धनुषके 
भारीपनको हर लीजिये ॥। ३ ॥ 


गननायक बरदायक देवा। आजु लगें कीन्हिडँ तुअ सेवा ॥ . 
बार बार बिनती सुनि मोरी । करह चाप गुरुता अति थोरी ॥ ग् 


है गणोके नायक, वर देनेवाले देवता गणेशजी ! मेने आजहीके लिये तुम्हारी सेवा 
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की थी। वार-वार मेरी विनती सुनकर धनषका भारीपन वहत ही कम कर दीजिये || ४ ॥ 
दो०-दाख दंखि रघुबीर तन सुर मनाव धरि धीर । 
भरे बिलोचन प्रेम जल पलकावली सरीर ॥ २५७ ॥ 


श्रीरघनाथजीकी ओर देख-देखकर सीताजी धीरज धरकर देवताओंको मना रही 
हैं। उनक नंत्रोम प्रेमके ऑसू भरे ह और शरीरमे रोमाञ्च हो रहा हैं ॥ २५७ ॥ 


चौ०-नीकेंनिरखिनयन भरिसोभा। पितु पनु सुमिरिवहुरि मनु छोमा ॥ 
अहह तात दारुनि हठ ठानी। ससझत नहिं कछ लाभ न हानी ॥ 


अच्छी तरह नेत्र भरकर श्रीरामजीकी शोभा देखकर, फिर पिताके प्रणका स्मरण 
करके सीताजीका मन क्षुब्ध हो उठा। [ वे मन-ही-मन कहने लगी--] अहो ! पिताजीने 
बडा ही कठिन हठ ठाना हूँ, वें लाभ-हानि कुछ भी नहीं समझ रहें हैं ॥ १॥ 


सचिव समय सिख देइ न कोई । बुध समाज बड़ अनुचित होई ॥ 


कहेँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा । कहाँ स्थामल मढुगात किसोरा ॥ 
५ मन्त्री इन रहें ह, इसलिये कोई उन्हें सीख भी नहीं देता, पण्डितोकी सभामे 
पहन बडा अनुचित हो रहा हैं । कहाँ तो वजसे भी वढकर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल- 
!|शरीर किशोर श्यामसुन्दर | ॥ २॥ 

बेधि [& 
विधिकेहि भाँति धरां उर धीरा । सिरस सुमन कन बेधिअ हीरा ॥ 


३ जो किम" है कक मे २ 
सकल सभा के मति भें भोरी । अब मोहि संभुचाप गति तीरी ॥ 
हैं विधानता ! में हृदयमें क्रिस तरह धीरज धर, सिरसके फलक कणसे कही हीरा 
छेदा जाता है। सारी सभाकी बुद्धि भोली ( बावली ) हो गयी हैँ, अत हे शिग्जीके 
घनुप !' अब तो मुझे तुम्हारा ही आमरा हूँ ॥ ३ ॥ 


निज जड़ता लोगन्ह पर डारी । होहि हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माहीं । लव निमेष जुग सय सम जाहीं ॥ 


तुम अपनी जडता लोगोपर डालकर, श्रीरघुनाथजी [ के सुकुमार शरीर ] को 
देखकर [ उतने ही |] हल्के हो जाओ | इस प्रकार सीताजीक मनमे वडा ही सन्‍्ताप हो 
रहा हैँ । निर्मेषका एक लव ( अश ) भी सौ युगो्के समान बीत रहा हूँ ॥ ४ ॥ 


दो०--प्रभुहि चितइ पनि चितंव महि राजत लोचन लोल । 
खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल डोल ॥ २५८ ॥ 








२६६ रामचरितमानस 





प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखकर फिर पृथ्वीकी ओर देखती हुई सीताजीके चच्चल 
नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हे मानो चन्द्रमण्डलरूपी डोलमे कामदेवकी दो मछलियां 
खेल रही हों | २५८ ॥ 


चौ०-गिरा अलिनि मुखपंकज रोकी। प्रगट न लाज निसा अवलोकी ॥ 
लोचन जलु रह लोचन कोना । जेसें परम कृपन कर सोना ॥ 


सीताजीकी वाणीरूपी भ्रमरीको उनके मुखरूपी कमलने रोक रक्‍्खा हें। लाजरूपी 
रात्रिको देखकर वह प्रकट नही हो रही हैं । नेत्रोका जल नेत्रोक कोने ( कोये ) मे ही 
रह जाता है, जैसे बडे भारी कजूसका सोना कोनेमे ही गडा रह जाता है ॥ १॥ 


सकुची ब्याकुलता बड़ि जानी । धरि धीरजु प्रतीति उर आनी ॥ 


तन मन बचन मोर पनु साचा। रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥ 


अपनी बढी हुईं व्याकुलता जानकर सीताजी सकूृत्ता गयी और धीरज धरकर 
हृदयमे विश्वास ले आयी कि यदि तन, मन और बचनसे मेरा प्रण सच्चा है और श्रीरघु- 
नाथजीक चरण-कमलोंमे मेरा चित्त वास्तवमें अनुरक्त हैँ, ॥ २॥ 


तो भगवानु सकल उर बासी । करिहि मोहि रघुबर के दासी । 
जेहि कें जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलइ न कछ संदेह ॥ 
तो सबके हृदयमे निवास करनेवाले भगवान्‌ मुझे रघुश्रेप्ठ श्रीरामचन्द्रजीकी दासी 


अवश्य बनायेगे । जिसका जिसपर सच्चा स्नेह होता हैं, वह उसे मिलता ही है, इसमे 
कुछ भी सनन्‍्देह नहीं है ॥ ३॥ ' 


प्रधु तन चितइ प्रेम तन ठाना। कृपानिधान राम सबु जाना॥ 


सियहि बिलोकि तकेउ धनु केसें । चितव गरुरु लघु ब्यालहि जेसें ॥ 
प्रभुकी ओर देखकर सीताजीने शरीरक द्वारा प्रेम ठान लिया ( अर्थात्‌ यह 
निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीका होकर रहेगा या रहेगा ही नही ) ! कृपानिधान 


शीरामजी सब जान गये। उन्होने सीताजीको देखकर धनुषकी ओर कंसे ताका, जैसे, 
गरुडजी छोटे-से सॉपकी ओर देखते हैं ॥ ४ ॥ ह 


दोौ०-लखन लखेउ रघुबंसमनि ताकेउ हर कोदंडु । 
पुलकि गात बोले बचन चरन चापि ब्रह्मांड ॥ २५८ ॥ 


हि 


| 
री 
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इधर जब लक्ष्मणज़ीने देखा कि रघुकुलमणि श्री रामचन्छजीने शिवजीके धनपकी ओर 
ताका हैं, तो वे शरीरसे पुलकित हो ब्रह्माण्डको चरणोसे दवाकर निम्नलिखित वचन बोले-- 


चौ०-दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला । धरहु धरनि घरि धीर न डोला ॥ 
रास चहहिं संकर धनु तोरा । होह सजग सुनि आयस मोरा ॥ 


हें दिग्गजों | हे कच्छप ! हें शेप ! हे वाराह ! धीरज धरकर पश्चीको थामे रहो 
जिसमे यह हिलने न पावे | श्रीरामचन्द्रजी शिवजीक धनुपको तोडना वाहते हें । मेरी 
आजा सुनकर संत सावधान हो जाओ ॥ १॥ 


चाप समीप राम्र जब आए। नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए ॥ 
सब कर संसड अरू अग्यानृ | मंद महीपन्ह कर अभिमानू ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी जब घनपके समीय आये, तब नब् स्त्री-परत्षोने देवताओ ओऔर 
पृण्योकों मनाया। सत्रका सन्देह और अनजान, नीच राजाओका अभिमान, ॥ २ ॥ 


भ्रगपति केरि गरव गरुआई। सुर झुनिवरन्ह केरि कदराई॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥ 


परशुरामजीके गर्वकी गुत्ता, देवता और श्रेप्ठ मुनियोकी कातरता ( भय ), सीता- 
जीका सोच, जनकका पणम्चात्ताप और रानियोर्क दतण द खका दावानल, ॥ ३ ॥ 


संधरचाप बड़ बोहितु पाई। चढ़े जाइ सब संगु बनाई ॥ 
राम वाहुबल सिंधु अपारू। चहत पारु नहिं कोड कड़हारु ॥ 


ये सव शिवजीके घनपरूपी बडे जहाजकों पाकर, समाज बनाकर उसपर जा 
चढे। ये श्रीरामचद्धजीकी भजाओके बलरूपी अपार समुद्रके पार जाना चाहते हैं, परंतु 


कोई कंवट नहीं है ॥ ४ ॥ 


दो०-राम बिलोंके लोग सब चित्र लिखे से देखि। 


चितई सीय क्ृरपायतन जानी बिकल बिसेषि ॥ २६० ॥ 
श्रीरामजीने सत्र लोंगोकी ओर देखा और उन्हें चित्रमें लिखे हुए-से देखकर फिर 


कृपाधाम श्रीरामजीने सीताजीकी बोर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना ॥ २६० ॥ 
चौ०-देखी बिपुल विकल बेदेही। निमिषविह्यतकलपसमतेही ॥ 
वृषित बारि बिनुजो तनुत्यागा । मुएँ करइ का सुधा तड़ागा ॥ 


र्द्८ रामचरितमानस 


वीपजीरिकपिकी पी, 





उन्होंने जानकीजीको बहुत ही विकल देखा । उनका एक-एक क्षण कल्पके समान 
बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानीके बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जांनेपर 
अमृतका तालाब भी कया करेगा ? ॥ १॥। 


का बरणा सब कृषी खुखानें । समय चुकें पुनि का पछितानें ॥ 
अस जियेँ जानि जानकी देखी । प्रभु पुलके लखि प्रीति बिसेषी ॥ 
सारी खेतीके सूख जानेपर वर्षा किस कामकी ? समय बीत जानेपर फिर पछतानेसे 


क्या लाभ ? जीमे ऐसा समझकर श्रीरामजीने जानकीजीकी ओर. देखा और उनका विशेष 
प्रेम लखकर वे पुलकित हो गये ॥ २॥ 


गुरहि प्रनाप्तु मनहिं मन कीन्हा । अति लाघवँ उठाइ धनु लीन्हा ॥ 


दमकेउ दामिनिजिमि जबलयऊ । पुनि नभ धनु मंडलसम भयऊ ॥ 

मन-ही-मन उन्होने गुरुको प्रणाम किया और बडी फूर्तीसे धनुषको उठा लिया। 
जब उसे [ हाथमे |] लिया, तब “वह धनुष बिजलीकी तरह चमका और फिर आकाशरमें 
मण्डल-जैसा ( मण्डलाकार ) हो गया ॥ ३ ॥ 


लेत चढ़ावत खेंचत गाढ़ें | काहूँ न लखा देख सबु ढादें ॥' 

तेहि छन रात मध्य धनु तोरा । भरे सुवन घुनि घोर कठोरा ॥ 
लेते चढाते और जोरसे खीचते हुए किसीने नही लखा ( अर्थात्‌ ये तीनो काम 

इतनी फुर्तिसि हुए कि धनुषको कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खीचा, इसका किसीको 


पता नही लगा); सबसे श्रीरामजीको [ धनुष खीचे ] खड़े देखा। उसी क्षण श्रीरामजीने 
धनुषको- बीचसे तोड डाला। भयंकर कठोर ध्वनिसे [ सब] लोक भर गये ॥ ४ ॥ 


5०-भरे भुवन घोर कठोर रव रबि बाजि तजि मारणु चले । 
चिक्करहिं दिग्गज डोल महि अहि कोल कूरुम कलमले ॥ 
सुर असुर घुनि कर कान दीन्हें सकल बिकल बिचारहीं । 


कोदंड खंडेउ राम तुलसी -जयति बचन उचारहीं ॥ 


घोर कठोर शब्दसे [सब] लोक भर गये, सर्यके घोडे मार्ग 

की , सूर मार्ग छोड़कर चलने लगे। 

री चिग्धाडने लगे, धरती डोलने लगी, शेष, वाराह और कच्छप कलमला उठे । 
ता, राक्षत्त और मुनि कानोंपर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसी- 
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सर्ईआशीीशीलीआरसी आल आबकारी तर मरई ली एक सर प री परी की मकर लाकी लीक की ही कही कीट बी. कीट कीट कै कम कम. रस कर के से के डे फपन्कनक लक कनकनकय 
दासजी कहते हे, जब [ सबको निश्चय हो गया कि ] श्रीरामजीने धनुषको तोड डाला, 
तब सब श्रीरामचन्द्रजीकी 'जय' बोलने लगे । 


सो०-संकर चापु जहाजु सागरु रघुबर बाहुबलु । 
बूड़ सो सकल समाजु चढ़ा जो प्रथमहिं मोह बस ॥ २६१ ॥ 


शिवजीका धनुष जहाज हैँ और श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओका बल समुद्र हैं । 
[ धनुष टूटनेंसे | वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाजपर चढा था 
[ जिसका वर्णन ऊपर आया है] ॥ २६१ ॥ 


चौ०-प्रभु दोउ चापखंड महि डारे । देखि लोग सब भए सुखारे ॥ 


कौसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम बारि अवगाहु सुहावन ॥ 
प्रभुने धनुषर्क दोनो टुकड़े पृथ्वीपर डाल दिये । यह देखकर सब लोग सुखी हुए। 
विश्वामित्ररूपी पवित्र समुद्रमे, जिसमे प्रेमरूपी सुन्दर अथाह जल भरा है ॥ १॥ 


रामरूप राकेसु निहारी। बढ़त बीचि पुलकावलि भारी ॥ 


बाजे नम गहगहे निसाना। देवबधू नाचहिं करि गाना॥ 
रामरूपी पूर्णचन्द्रको देखकर पुलकावलीरूपी भारी लहरें बढने लगी। आकाश- 
' बड़े जोरसे नगाडे वजने लगे और दंबाज्भुनाएँ गान करके नाचने लगी॥ २ ॥ 
श्रद्मयादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रसंसहिं देहिं असीसा ॥ 
वरिसहिं सुमन रंग बहु माला । गावहिं. किंनर गीत रसाला ॥ 
ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभुकी प्रशसा कर रहे हे और 
आशीर्वाद दे रहें हैं। वे रग-विरंगे फूल और मालाएँ वरसा रहें हे । किन्नरलोग रसीले 
गीत गा रहे है ॥ ३॥ 
रही भुवन भरि जय जय वानी । धनुषभंग घुनि जात न जानी ॥ 


सुदित कहहिं जहँ तहँ नर नारी । भंजेड राम संभ्ुधनु भारी ॥ 

सारे ब्रह्माण्डमे जय-जयकारकी ध्वनि छा गयी, जिसमें धनुष टूटनेकी ध्वनि जान 
ही नहीं पडती। जहाँ-तहाँ पुरुष-स्त्री प्रसन्न होकर कह रहे हे कि श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीके 
भारी धनुृषको तोड डाला ॥ ४ ॥! 


दो०-बंदी मागध सूतगन बिरुद बद॒हिं मतिधीर। 
करहिं निछावरि लोग सब हय गय धन मनि चीर ॥ २६२ ॥ 
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धीर बुद्धिवालें भाठ, मांगंथ और सूतलोग विरुदावली ( कीति ) का बखान 
कर रहे हे। सब लोग घोडे, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहूं हैं॥ २६२ ॥ 


चौ०-झाँझि मूंग संख सहनाई | भेरि ढोल ढुंदुभी सुहाई ॥ 
बाजहिं बहु बाजने सुहाए । जहाँ तहँ जुबतिन्ह मंगल गाए ॥ 


झाँझ, मृदंग, शद्ध, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाडे आदि बहुत प्रकारके 
सुन्दर बाजे बज रहे है। जहाँ-तहाँ युवतियाँ मद्भलगीत गा रही है ॥ १॥ 
सखिन्ह सहित हरषी अति रानी । सूखत धान परा जनु पानी॥ ' 
जनक लहेउ सुखु सोचु बिहाई। पेरत थकें थाह जनु पाई ॥ 
सखियोसहित रानी अत्यन्त हित हुईं, मानो सूखतें हुए धानपर पानी पड गया 


हो। जनकजीने सोच त्यागकर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते-तैरते थर्क हुए पुरुषने थाह 
पालीहो॥२॥ 


श्रीहत भए भूषप धनु टूटे। जेसें दिवस दीप छबि छूटे ॥ 
सीय सुखहि बरनिअ केहि भाँती । जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ॥,: 
धनुष टूट जानेपर राजालोग ऐसे श्रीहीन ( निस्तेज ) हो गये, जैसे दिनमे 


दीपककी शोभा जाती रहती हूँ । सीताजीका सुख किस प्रकार वर्णन किया जाय, जैसे पं 
चातको स्वातीका जल पा गयी हो ॥ ३॥ ' 


रामहि लखनु बिलोकत केसें। ससिदहि चकोर किसोरकु जेसें ॥ 
सतानंद तब आयसु दीन्हा। सीताँ गमनु राम पहिं कीन्हा ॥ 


श्रीरामजीको लक्ष्मणजी किस प्रकार देख रहे हे जैसे चन्द्रमाको चकोरका बच्चा देख 
रहा हो। तब शतानन्दजीने आज्ञा दी और सीताजीने श्रीरामजीके पास गमन किया || ४ ॥ 


दो०-संग सखीं सुंदर चतुर गावहिं मंगलचार। 


गवनी बाल मराल गति सुषमा अंग जपार ॥ २६३ ॥ 


साथमे सुन्दर चतुर सखियाँ मद्भुलाचारके गीत गा रही है। सीताजी बाल- 
हसिनीकी चालसे चलीं । उनके अड्भोमे अपार णोभा है ॥ २६३ ॥ 


चौ०-सखिन्ह मध्य सिय सोहति केसें। छविगन मध्य महाछबि जेसें ॥ 
कर सरोज जयमाल सुहाई। बिस्व बिजय सोभा जेहिं छाई ॥ 


४५९९: 





सीजीफीजीजसक 
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सखियोंके वीचमे सीताजी कंसी शोंभित हो रही हे, जैसे वहुत-सी छवियोक बीचमे 
महाछत्रि हो। करकमलमे सुन्दर जबमाला हूँ, जिसमे विश्वविजयकी जोभा छायी हुई हैं ॥१॥ 


तन सकोचु सन परम उछहू । गृढ़ प्रेत लखि परइ न काहू ॥ 
जाइ समीप राम छवि देखी। रहि जनु कुआरि चित्र अवरेखी ॥ 


हर सीताजीर्क शरीरमे सकोच है, पर मनमें परम उत्साह हैँ । उनका यह गुप्त प्रेम 
किसीको 349: पड रहा हैँ । समीप जाकर, श्रीरामजीकी शोभा देखकर राजकुमारी 
सीताजी चित्रमें लिखी-सी रह गयी ॥ २ ॥ 
सखीं 40 शत [०] श 
चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पाहरावहु जयमसाल सखुहाई ॥ 


सुनत जुगल कर माल उठाई। भ्रेम विबस पहिराइ न जाई ॥ 
चतुर सखीने यह दशा देखकर समझाकर कहा-सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह 
सुनकर सीताजीने दोनों हाथोसे माला उठायी, पर प्रेमके विवश होनेसे पहनायी नही जाती ॥ 
सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
» गावहिं छवि अवलोकि सहेली । सियँ जयमाल राम उर मेली ॥ 
ना [उस समय उनके हाथ ऐसे सुगोभित हो रहे हे] मानो डडियोसहित दो कमल 
चन्द्रमाको डरते हुए जयमाला दे रहें हो । इस छबिको देखकर सखियाँ गाने लगी। तब 
ताजीने श्रीरामजीकें गलेमे जयमाला पहना दी ॥ ४ ॥ 
सोौ०-रघुवर उर जयमाल देखि देव वरिसहिं सुमन । 
सकुचे सकल भुआल जनु बिलोकि रबि कुछुदगन ॥ २६४ ॥ 
श्रीरघुनाथजीके हृदयपर जयमाला देखकर देवता फूल वरसाने लगे। समस्त राजा- 
गण इस प्रकार सकुचा गये मानो सूर्यको देखकर कुमुदोका समूह सिकुड गया हो ॥२६४।॥। 
चौ०-पुर अरु ब्योम बाजने बाजे । खल भए मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर किंनर नर नाग घुनीसा । जय जय जय कहि देहिं असीसा ॥ 
नगर और आकाशर्मे बाजे बजने लगें। दुप्टलोग उदास हो गये और सज्जनलोग 
कं प्रसन्न हो गये। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनींण्वर जय-जयकार करके आशीर्वाद 
रहे हे ॥ १॥ जि 
नाचहिं गावहिं विवुध बधूटीं । वार बार कुसुमाजाल छ्टीं | 
जहँ तहँ बिप्र बेद धुनि करहीं | बंदी बिरिदावलि उच्चरहीं ॥ 











जज 
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देवताओकी स्त्रियाँ नाचती-गाती हे । बार-बार हाथोसे पुष्पोकी अऊजलियाँ छूट रही है। 
जहाँ-तहाँ ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे है और भाटलोग विरुदावली (कुलकीति) बख्यन रहे है। 


महि पाताल नाक जासु ब्यापा । राम बरी सिय भंजेडउ चापा॥ 
करहिं. अ्यती पुर नर नारी। देहिं निछावरि बित्त बिसारी ॥ 


पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनो लोकोमे यश फैल गया कि श्रीरामचन्द्रजीने धनुष 
तोड़ दिया और सीताजीकों वरण कर लिया। त़गरके नर-नारी आरती कर रहे हे और 
अपनी पुँजी (हैसियत) को भुलाकर (साम्थ्यसे बहुत अधिक) निछावर कर रहे है ॥ ३॥ 


सोहति सीय राम के जोरी । छबि सिंगारु मनहूँ एक ठोरी ॥ 


सखीं कहहिं प्रभुपद गहु सीता। करति न चरन परस अति भीता ॥ 


श्रीसीता-रामजीकी जोडी ऐसी सुशोभित हो रही हूँ मानो सुन्दरता और शृजद्भार- 
रस एकत्र हो गये हो। सखियाँ कह रही हे-सीते ! स्वामी चरण छओ, कितु सीताजी 
अत्यन्त भयभीत हुईं उनके चरण नही छती ॥ ४ ॥ 


दो०-गौतम तिय गति सुरति करि नहिं परसति पग पानि। 
मन बिहसे रघुबंसमनि प्रीति अलौकिक जानि ॥ २६५॥* 


गौतमजीकी स्त्री अहल्याकी गतिका स्मरण करके सीताजी श्रीरामजीके चरणो-' 


को हाथोसे स्पर्श नही कर रही हे। सीताजीकी अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुलमणि 
श्रीरामचन्द्रजी मनमें हँसे ॥ २६५ ॥ 


चौ०-तब सिय देखि भूप अमिलाषे । कूर कपूत मूढ़ मन माखे ॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे । जहाँ तहँ गाल बजावन लागे ॥ 


उस समय सीताजीको देखकर कुछ राजा ललचा उठे। वे दुष्ट, कूपूत और मूढ 


राजा मनमे बहुत तमतमाये | वे अभागे उठ-उठकर, कवच +हनकर जहॉ-तहाँ.. गाल 
बजाने लगे ॥ १॥ 


लेह छड़ाइ सीय कह कोऊ। धरि बाँधहु नप बालक दोऊ ॥ 


तोरें धनुष चाड़ नहिं सरई। जीवत हमहि कुआरे को बरई ॥ 
कोई कहते है, सीताको छीन लो और दोनो राजकमारोको पकडकर बाँध लो | 


घनुष तोडनसे ह्दी चाह नही सरंगी पूरी होगी बज जीत कौन । 
ब्याह सकता है ? ॥ २॥ ( परी होगी ) | हमारे जीते-जी राजकुमारीको कौ 
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जा 


जो बिदेहु कछ्ु करे सहाई। जीतहु समर सहित दोउ माई ॥ 
साधु भूप बोले सुनि बानी। राजसमाजहि लाज लजानी ॥ 


यदि जनक कुछ सहायता करे, तो युद्धमे दोनों भाइयोसहित उसे भी जीत लो । ये 
जचन सुनकर साधु राजा बोलें-इस [ निलेज्ज ] राजसमाजको देखकर तो लाज भी 


कर 


#गा गयी ॥ ३ ॥ 
(बलु प्रतापु बीरता बढ़ाई। नाक पिनाकहि संग सिधाई॥ 
सोइ सूरता कि अब कहूँ पाई । असि बुधि ती विधि मुहँ मसि लाईं॥ 


अरे! तुम्हारा बन, प्रताप, वीरता, बडाई और नाक ( प्रतिष्ठा ) तो धनुषके 
साथ ही चली गयी | वही वीरता थी कि अब कहीसे मिली हूँ ? ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी 
तो विधाताने तुम्हारे मुखोपर कालिख लगा दी ॥ ४॥ 


दोौ०-देखहु रामहि नयन भरि तजि इरिषा मदु कोहु । 


लखन रोषु पावकु प्रबल जानि सलम जनि होहु ॥ २६६ ॥ 
ईर्ष्या, घमड और क्रोघ छोडकर नेत्र भरकर श्रीरामजी [की छवि] को देंख 
लक्ष्मणके क्रोधको प्रवल अग्नि जानकर उसमें पत॑गे मत वनो ॥ २६६ ॥ 
' +“-बैनतेय बलि जिमि चह कागू | जिमि ससु चहे नाग अरि भागू॥ 


जिमि चह कुसल अकारन कोही । सब संपदा चहे सिवद्रोही ॥ 
जैसे गरुडका भाग कौआ चाहें, सिहका भाग खरगोश चाहे, विना कारण ही क्रोध 
करनेवाला अपनी कुशल चाहें, शिवजीसे विरोध करनेवाला सव प्रकारकी सम्पत्ति चाहें ॥१॥ 


लोभी लोलुप कल कीरति चहई। अकलंकता कि कामी लहई ॥ 
हारि पद बिम्मुख परम गति चाहा। तस तुम्हार लालचु नरनाहा ॥ 


लोभी-लालची सुन्दर कीति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलकता [ चाहें तो] व्या 
पा सकता हैं? और जैसे श्रीहरिके चरणोसे विमुख मनुष्य परमंगेति (मोक्ष) चाहे, 
है राजाओं ! सीताक लिये तुम्हारा लालच भी वसा ही व्यर्थ हैं ॥ २॥ 


कोलाहलु सुनि सीय सकानी । सखीं लवाइ गई जहाँ रानी ॥ 


सु सुभायँ चले गुरु पाहीं। सिय सनेहु बरनत मन माहीं ॥ 
कोलाहल सुनकर सीताजी शकित हो गवी । तव सख्ियाँ उन्हें वहाँ ले गयी जहाँ 


हि... क्ी७ झ/0-..0.4 5 
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रानी ( सीताजीकी माता ) थीं। ,श्रीरामचन्द्रजी मनमे सीताजीके श्रेमंका बन 
हुए स्वाभाविक चालसे गुरुजीक॑ पास चंले॥ ३ ॥ 


रानिन्ह सहित सोचबस सीया। अब थों बिधिहिं काह 


तू ही] १४ र्ज 


भूप बचन सुनि इत उत तकहीं । लखनु राम डर बोलि नसकहोः 


5 5] हैं. >ह मी, 


रानियोंसहित सीताजी [ दुष्ट राजाओंक दुर्वेचन सुनकर ] सोचक नर ( 
न जानें विधाता अब क्या करनेवाले है । राजाओके वचन सुनकर लक्ष्मणजी अमर 2 
ताकते हूँ, कितु श्रीरामचन्द्रजीक़ू डरसे कुछ बोल नही सकते ॥ ४ ॥ हर 


(१४0 


गे 
दो०-अहन नयन मकुटी कुटिल चितवत नपन्ह सकोप 0 


मनहूँ मत्त गजगन निरखि सिंघकिसोरहि चोप गो।२६४ | 
उनके नेत्र लाल ओर भौहें टंढी हो गयीं और वे क्रोधसे राजाओकी' ओर देखने... 


हा पल 


४ *+ ० फेर 


-खरभरु देखि बिकल पुर नारीं। सबमिलि देहिं महीपन्ह गारी 4४08 
तेहिं अवसर सुनि सिवधनु भंगा । आयउ मगुकुल कमले पतंग 


95. 9६५५ है 
खलबली देखकर जनकपुरकी स्त्रियाँ व्याकुल हो गयी और सब मिलकर, 


गालियाँ देने लगीं। उसी मौकेपर शिवजीक धनृषका टूटना सुनकर भुगुकुंलंरूंपीः 20 
सूर्य परशुरामजी आये ॥ १॥ 3 हि । 


देखि महीप सकल सकुचाने । बाज रपट जनु लवाः लुकाने 
गोरि सरीर भति मल भ्राजा। भाल बिसाल त्रिपंड बिराजा 


है कह 758 
इन्हें देखकर सब राजा सकूचा गये, मानो बाजके झपटनेपर बटर लुक, (छिपे 


गये हों। गोरे शरीरपर व्रिभूति ( भस्म.) बडी फब रही है और.विशाल (ललाटपूए४ ५ 
विशेष शोभा दे रहा हैं ॥ २॥ ८. शी ६ 
सीस जुटा ससिबदनु सुहावा ।रिस बस कहुक अरुन होंई: 8080 | 


भ्कुटी कुटिल नयन रिस रांते। सहजहँ. चितवृत मनहँ रिसात॥ 
सिरंप्र जटा है; सुन्दर मुखचरन्द्र क्रोधके कारण कुछ लाल हों” आया. है 


टेढ़ी और आँखें"ऋषसे' लाल'हे, सह्ज!ही देखते हैँ तो भी ऐसा पेजान पडता: रा 
क्रोघ कर रहे हैं ॥ हल पोज (४-४ 
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पभ कंध उर बाहु बिसाला। चारु जनेडउ माल मगछाला ॥ 
टि सुनिवसन तृन दुइ बाँधें। धनु सर कर कुठारु कल काँपें ॥ 


वेलके समान ( ऊँचे और पुप्ट ) कंधेहे, छाती और भुजाएँ विशाल है । सन्दर ब्ज्चो- 
पंत घारण किये, माला पहन ओर मगच्र्म लिये है । कमरमें मनियोक्ता उस्त्र (वक्त ) और 


किस बाँध हे। हावने धनुप-वाण और सुन्दर कंधपर फरसा धारण क्ये हे ॥ ४ ॥ 
>-सांत बेपु करनी कठिन बरनि ने जाइ सरूप। 
धरि मुनितन जनु बीर रस॒आयउ जहेँ सब भप ॥ २६८ ॥ 


शान्त वेष हे, मरतु करनी कहते कठोर है, स्वरूपका वर्णन नहीं कया जा सकता | 
नो वोर-रुस हा मासका झरान धारय रू रुक, जो सब्र राज़ालांग हु, वहां जा गय्ग हो ॥२६ घ्घा 


हु 


रब 





च्क 


/०-दिखत भृगुपति बेपु कराला | उठे सकल भमयविकल मआला ॥ 
पित समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दंड प्रनामा ॥ 


परमुदामजीका भव्नक्र वेब देखकर सव राजा भबसें व्याजल हो उठ खड़े हए 
चुतासहित अपना नाम जह्ू-कहकर संत दण्दवत-प्रमाम करने लगें ॥॥ १॥ 


सुभायें चितवर्हिं हिनु जानी । सो जानइ जनु आइ खुटानी। 
नक वहोरि आइ सिरु नावा। सीय बोलाइ प्रनामु॒ करावा ॥ 


परणरामजी हिल समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हे, वह समझता 


मानो मेरी आय प्रती हो गयी । फिर जनकजीने आतवर सिर नवाया और सीताजीकों 
नवाकर प्रभाम ऋराण ॥ २ ॥ 


एसिप दौन्हि सर्खीं हरपानीं। निज समाज ले गई सयानोीं ॥ 
स्वामित्र मिले पनि आई। पद सरोज मेले दोड भाई। 


च्प्की 
परणना मजीन सीताजीकी आशीर्वाद ठ्यि | सखियाँ हित [ ठहाँ अब अधिक 
( ठहरना ठीक्रान समझकर] वे सवानी सखियाँ उनको अपनी मण्डलीम ले गयी। फिर 


8 9 बे 


जउ्मित्रजी आकर और उन्होंने दोनो भाव्योत्रों उनके चरणक्रमलोपर गिराया ॥ ६॥। 
मु लखन दसरथ के ढोटा। दीन्हि असीस देखि मल जोटा ॥ 
मंहि चिलइ रह थांक लोचन । रूप अपार मार मद मोचन || 


[ विश्वामित्रजीने कह्म-] ये राम और लथ्मण राजा दजन्थके पुत्र हें। उनकी 
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सुन्दर जोडी देखकर परशुरामजीने आशीर्वाद दिया। कामदेवर्क भी मदको छुडानेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीके अपार रूपको देखकर उनके नेत्र थकित ( स्तम्भित ) हो रहें ॥ ४॥ 
दो०-बहुरि बिलोकि बिदेह सन कहहु काह अति भीर। 
पुँछत जानि अजान जिमि ब्यापेड कोपु सरीर ॥ २६६ ,॥ 
फिर सब देखकर, जानते हुए भी अनजानकी तरह जनकजीसे पूछते हे कि ५6 
यह बडी भारी भीड़ कसी हैँ ? उनके शरीरमे क्रोध छा गया ॥ २६६ ॥| _' हें 
चौ०-समाचार कहि. जनक सुनाए। जेहि कारन सहीप सब आए कं 


सुनत बचन फिरि अनत निहारे । देखे चापखंड महि डारे ॥ 

जिस कारण सब राजा आये थे, राजा जनकने वे सब समाचार कह सुनाये । 

जनकके वचन सुतकर परशुरामजीने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुषके टुकडे पृथ्वीपर 
पड़े हुए दिखायी दिये ॥ १॥ 

अति रिस बोले बचन कठोरा । कहु जड़ जनक धनुष के तोरा ॥ 


बेगिदेखाउ मूढ़ नत आजू। उलटउँ महि जहाँ लहि तव 
अत्यन्त क्रोधमें भरकर वे कठोर वचन बोले---र मूर्ख जनक बता, रा किसने 

तोडा ? उसे शीघ्र दिखा, नही तो अरे मूढ ! आज में जहॉाँतक तेरा राज्य हैँ, वहॉतकेकी 

पृथ्वी उलट दूंगा ॥ २ ॥। | 

अति डह उतर देत रुप नाहीं | कुटिल भूपष हरषे मन है ॥ 

सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहिं सकल त्रास उर भारी ॥ 


राजाको अत्यन्त डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नही देते । यह देखकर कूटिल 


राजा मनमभ बडे प्रसन्न हुए। दंवता, मुनि, नाग और नगरक स्त्री-पुसुष सभी सोच करने 
लगे, सबके हृदयमें बडा भय हैँ ॥ ३ ॥ 


मन पछिताति सीय महतारी | बिधि अब सँवरी बात बिगारी ॥ 


भगुपाति कर सुभाउ सुनि सीता। अरध निमेष कलप सम बीता,॥ 
सीताजीकी माता मनमे पछता रही हे कि हाय ! विधाताने अब बनी-बनायी 


विगाड दी। परशुरामजीका स्वभाव सनकर सीताजीकों आधा क्षण भी कल्पके 
बीतने लगा ॥ ४ ॥ 
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दो०-सभय बिलोके लोग सब जानि जानकी भीरु। 


हृदय न हरथु बिषादु कछु बोले श्रीरघुबीरु॥ २७० ॥ 
तव श्रीरामचन्जी सब लोगोको भयभीत देखकर और सीताजीको डरी हुई 
जानूकर बोले---उनके हृदयमे न कुछ हे था न विपाद--.॥ २७० ॥ 
नल | मासपारायण, नवाँ विश्राम 
चौ०-नाथ संभुधनुमभंजनिहारा । होइहि केउ एक दास तुम्हारा ॥ 


आयसु काह कहिअ किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥ 
हें नाथ ! शिवजीक धनृषको तोडनेवाला आपका कोई एक दास ही होगा । क्या 

आज्ञा है, मुझसे क्यों नही कहते ? यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोलें-- १॥ 
सेवकु सो जो करें सेवकाई। अरि करनी करि करिअ लराई॥ 


सुनहु राम जेहिं सिवधनु तोरा । सहसबाहु सम सो रिप मोरा ॥ 
सेवक वह है जो सेवाका काम करे। शत्रुका काम करके तो लडाई ही करनी चाहिये। हें 
सो किलगोठ जिसने शिवजीके धनुषको तोडा है, वह सहस्रवाहुके समान मेरा शत्रु है ॥ २॥ 
सो उ विहाइ समाजा। न त मारे जेहहिं सब राजा ॥ 
सुनि मुनि-बचन लखन मुसुकाने । बोले. परसुधरहि अपमाने ॥ 
वह इस समाजको छोडकर अलग हो जाय, नही तो सभी राजा मारे जायेँगे। मुनिर्क 
बचन सुनकर लक्ष्मणजी मुसकराये और परशुरामजीका अपमान करते हुए बोलें--॥ ३ ॥ 
बहु धनुहीं तोरीं लरिकाई। कबहूँन असि रिस कीन्हि गोसाई॥ 
एहि धनु पर- ममता केहि हेतू | सुनि'रिसाइ कह भ्गुकुलकेतू ॥ 
हे गोसाईं ! लडकपनमे हमने बहुत-सी धनुहियाँ तोड डाली, कितु आपने ऐसा 
क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुषपर इतनी ममता किस कारणसे है ? यह सुनकर 
भूगुवंशकी ध्वजास्वरूप परशुरामजी कूपित होकर कहने लगे ॥| ४ ॥ 
- बो०-रे नप बालक काल बस बोलत तोहि न सँमार । 
““धनुही सम तिपुरारि धनु बिदित सकल संसार ॥ २७१ ॥ 
अरे राजपुत्र ' कालके वश होनेसे तुझे बोलनेमे कुछ भी होश नही है। सारे 
ससारमे विख्यात शिवजीका यह धनुष क्या धनुहीके समान हैं ? ॥ २७१॥ 
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'सीफीकीफी फीकी पीजी: 


वौ०-लखन कहा हसि हमंरें जाना । सुनहु देव सब धनुष समाना ॥ 
का छति लाभु जून धनु तोरें । देखा राम नयन के भोरें ॥ 
लक्ष्मणजीने हँसकर कहा-हे देव! सुनिये, हमारे जानमे तो सभी धनुष एक-से ही हे। 

पुराने धनुषक तोड़नेमे क्या हानि-लाभ ? श्रीरामचन्द्रजीने तो इसे नवीनके धोखेसे हक (। 
छअत टूट रघुपतिहु न दोसू । सुनि बिनु काज करिअ कत 
बोले चितद परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥ 


फिर यह तो छूते ही टूट गया, इसमे रघुनाथजीका भी कोई दोष नही है। हे मुनि ! 
आप बिना ही कारण किसलिये क्रोध करते हे ! परशुरामजी अपने फरसेकी ओर देखकर 
बोले--भरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना ॥| २॥ 


बालकु बोलि बध्ँ नहिं. तोही । केवल मुनि जड़ जानहि मोही ॥ 
बाल ब्रह्मचारी अति कोही । बिस्व बिदित छत्रियकुल द्रोही ॥ 


.. . मंतुझे बालक जानकर नही मारता हूँ। अरे मूर्ख ! क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता 
हैं? में वालब्रह्मचारी और अत्यन्त क्रोधी हूँ। क्षत्रियकुलका शत्रु तो विश्वभर॑म दीं । 
भुजबल भूमि भूष बिनु कीन्ही । बिपुल बार महिदेवन्ह दीरेही॥ 
सहसबाहु भुज॒ छेदनिहारा । परसु बिलोकु महीपकुमारां 

अपनी भुजाओक बलसे मेने पृथ्वीको राजाओसे रहित कर दिया और बहुत बार 


उसे आाह्यणोको दे डाला। हे राजकुमार सहख्रबाहुकी भुजाओंको काटनेवाले मेरे इस 
फरसेको देख | ॥ ४ ॥ 


दो०-मातु पितहि जनि सोचबस करसि महीसकिंसोर । 
र्‌ कप 4१. 
गर्भन्ह के अभंक दलन परसु मोर अति घोर ॥ २७२ ॥ 


अरे राजाके बालक! तू अपने माता-पिताको सोचके वश न कर। मेरा फरसा 
बडा भयानक हूँ, यह गर्भोके बच्चोका भी नाश करनेवाला हैं ॥ २७२ ॥ 


चौ०-बिहसि लखनु बोले मदु बानी । अहो मुनीसु महा भठमानी ॥ 


पुनि पुनि मोहि देखाब कुठारू। चहत उड़ावन फूँकि पहारहे)) 


लक्ष्मणजी हँसकर कोमल वाणीसे बोले--अहो, मुनीश्वर तो अपनेको बड़ा भारी 
योद्धा समन्नतें हें। बार-बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हे। फूकसे पहाड़ उडाना चाहते है ॥१॥ 





वालकाण्ड २७६ 








इहाँ कुम्हडबतिया कोउ नाहीं । जे तरजनी देखि मरि जाहीं ॥ 


देखि कुठारु सरासन वाना। में कछ कहा सहित अभिमाना॥ 

यहाँ कोई कुम्हडेंकी वतिया( छोटा कच्चा फल ) नही हैँ, जो तज्जनी ( सबसे 

आगेकी ) उमगलीको देखते ही मर जाती है । कुठार और धनष-वाण देखकर ही मेने कूछ 
+(अभिमानसहित कहा था॥ २॥ 


_ गुसुत समुझि जनेउ बिलोकी । जो कछ कहहु सहऊँ रिस रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई । हमरें कुल इन्ह पर न सुराईं ॥ 
भुगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हे, उसे में 
क्रोधको रोककर सह लेता हूँ । देवता, ब्राह्मण, भगवान्‌क भक्त और गौ-इनपर हमारे 
कुलमें दौरता नहीं दिखायी जाती ॥ ३ ॥ 
बघें पाप अपकीरति होरें। मारतहूँ. पा परिअ तुम्हारें ॥ 
कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा । व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा ॥ 
क्योकि इन्हें मारनेसे पाप लगता हूँ और इनसे हार जानेपर अपकीर्ति होती हैं । 
आप मारे तो भी आपके पर ही पडना चाहिये। आपका एक-एक वचन ही करोडो 
वज्रोंके समान है| घतुष-बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते है ॥ ४ ॥ 
दो०--जो बिलोकि अनुचित कहेडेँ छमहु महामुनि धीर । 
सुनि सरोष शूगुवंसमनि वोले गिरा गभीर॥ २७३ ॥ 
इन्हें ( धन॒ुप-वाण और कुठारको ) देखकर मेने कुछ अनुचित कहा हो, तो उसे 
हें धीर महाम॒नि! क्षमा कीजिये | यह सुनकर भूगुवंशमणि परशुरामजी क्रोधक साथ 
गम्भीर वाणी बोलें---॥ २७३ ॥ 


चौ०-कौसिकसुनहु मंद यहु वालकु। कुटिल कालबस निज कुल घालकु॥ 


भसानु बेस राकस कलकू ! निपट नरकुस अवबुच असकू ॥ 

हें विश्वामित्र ! सुनो, यह वालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल हैँ, ,कालक वश होकर 

हे यह अपने कूलका घातक वन रहा है । यह सूर्यवंशरूपी पूर्णचन्द्रका कलडूहै | यह विल्कुल 
उद्दण्ड, मूर्ख और निडर हैं ॥! १ ॥ 
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काल कवलु होइहि छन माहीं । कहडँ पुकारि खोरि मोहि नाहीं ॥ 


तुम्ह हटकहु जौं चहहु उबारा । कहि. भ्रतापु बलु रोषु हमारा ॥ 

अभी क्षणभरमें यह कालका आस हो जायगा । में पुकारकर कहें देता हूँ, फिर 
मुझे दोष नही है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो, तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतला- 
कर इसे मना कर दो ॥ २॥ 


लखन कहेउ म॒नि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को बरने पारा ॥ 
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भाँति बहु बरनी 0 


लक्ष्मणजीने कहा--हे मुनि |! आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन, वर्णन कर 
सकता है? आपने अपने ही मूँहसे अपनी करनी अनेकोबार बहुत प्रकारसे वर्णन की हें ॥३॥। 


नहिं संतोष त पुनि कछ कहहू । जनि रिस रोकि दुसह दुख सहहू ॥ 
बीरबती तम्ह घीर अछोमा । गारी देत न पावहु सोभा ॥ 
इतनेपर भी सतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिये । क्रोध रोककर असह्न 


दुख मत सहिये । आप वीरताका ब्रत धारण करनेवाले, धेयेवान्‌ और क्षोभरहित ण्क् 
गाली देते शोभा नही पाते ॥ ४ ॥ 


दो०-सूर समर करनो करहिं कहि न जनावहिं आपु । ८ 
बिद्यमान रन॒पाइ रिपु कायर कथहिं प्रतापु ॥ २७४ ॥ 


शूरवीर तो युद्धमे करनी ( शूरवीरताका कार्य) करते हे, कहकर अपनेको नही 
जनाते। शत्रुको युद्धमे उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रतापकी डीग मारा करते हे । २७४। 


चौ०-तुम्ह तो कालु हॉक जनु लावा । बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ 
सुनत लखन के बचन कठोरा । परसु सुधारि. धरेउ कर घोश ॥ 


आप तो मानो कालको हाँक लगाकर बार-बार उसे मेरे लिये ब॒लाते हे । लक्ष्मणजीके 
कठोर वचन सुनते ही परशुरामजीने अपने भयानक फरसेको सधारकर हाथम ले लिया ॥ 


अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू। कटुबादी बालकु बघजोग ॥. 
बाल बिलोकि बहुत में बाँचा | अब यहु मरनिहार भा साँचा 0“ 


[ और बोले---] अब लोग मुझे दोष न दे। यह कड़आ बोलनेवाला बालक 
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मार जानेंके ही योग्य हेँ। इसे बालक देखकर मेने बहुत बचाया, पर अब यह सचमच 
मरनेको ही आ गया है ॥ २॥ 


कौसिक कहा छम्िअ अपराधू। बाल दोष गुन गनहिं न साधू ॥ 


खर कुठार में अकरुन कोही | आगें अपराधी गुरुद्रोही ॥ 
47: विश्वामित्रजीने कहा--अपराध क्षमा कीजिये | बालकोर्के दोष और गणको साध- 
' लोग नही गिनते। [ परणशुरामजी बोले--] तीखी धारका कृठार, में दयारहित और 
क्रोध्री और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने-- ३ ॥ 


उतर देत छोड़डँँ बिनु मारें। केवल कौसिक सील तुम्हारें ॥ 
न त एहि काट्ि कुठार कठोरें | गुरहि उरिन होतेउँ श्रम थोरें ॥ 


उत्तर दे रहा है । इतनेपर भी में इसे बिना मारे छोड रहा हूँ, सो हे विश्वामित्र ! 
केवल तुम्हारे शील (प्रेम ) से । नही तो इसे इस कठोर कुठारस काटकर थोडे ही 
परिश्रम गरुसे उक्रण हो जाता ॥ ४ ॥ 


पलहो०-गाधिसूनु कह हृदयँ हँसिे सुनिहि हरिअरइ सूझ । 


ब्ै अयमय खॉँड़ न ऊखमय अजहूँ न बुंप्न अबू ॥ २७५ ॥ 
कु विश्वामित्रजीने हृदयमे हंसकर कहा--मुनिको हरा-ही-हरा सूझ रहा है ( अर्थात्‌ 
सर्वत्र विजयी होनेके कारण ये श्रीराम-लक्ष्मणको भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं ) । 
कितु यह लोहमयी ( केवल फौलादकी वनी हुई ) खाँड ( खाँडा---खड्ग ) है, ऊखकी 
( रसकी ) खाँड नही है, [ जो मुंहमे लेते ही गल जाय । खेद हैं, ] मुनि अब भी वेसमझ 
बने हुए है, इनके प्रभावकों नही समझ रहें हैं ॥ २७४५ ॥ 
चौ०-कहेउ लखन झुनि सीलु तुम्हारा । को नहिं जानबिदित संसारा ॥ 
माता पितहि उरिन भए नीकें । गुररिनु रहासोचुबड़ जी के ॥ 
लक्ष्मणजीने कहा--है मुनि ! आपके शीलको कौन नही जानता ” वह ससार- 
भरमे प्रसिद्ध है। आप माता-पितासे तो अच्छी तरह उऋण हो ही गये, अब गुरुका ऋण 
रहा, जिसका जीमे वडा सोच लगा हैं ॥ १॥ 
सो जनु हमरेहि माथे काढ़ा | दिन चलि गए व्याज बड़ बाढ़ा ॥ 


अब आनिअ ध्यवहरिआ बोली । तुरत देउँ में थेली खोली ॥ 
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वह मानो हमारे ही मत्थे काढा था। बहुत दिन बीत गये, इससे ब्याज भी 
बहुत बढ गया होगा। अब किसी हिसाब करनेवालेको बुला लाइये, तो मे तुरत'थेली 
खोलकर दे दूं ॥ २॥ 
सुन कटु बचन कुठार सुधारा । हाथ हाय सब सभा पुकारा ॥ 


भुगुबर परसु देखावहु मोही । बिप्र बिचारि बचउँ नपद्रोही ॥ 
लक्ष्मणजीक कडवे वचन सुनकर परशु्रामजीने कूठार सम्हाला। सारी सभा हाय 
हाय ! करके पुकार उठी। [लक्ष्मणजीने कहा--] हैं भृगुश्रेष्ठ/ आप मुझे फरसा दिख 
रहे है ? पर हें राजाओके शत्रु ! में ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ । (तरह दे रहा हूँ) | ३ ॥ 
मिले न कबहूँ सुमट रन गाढ़े । द्विंज देवता घरहि के बाढ़े ॥ 
अनुचित कहि सब लोग पुकारे । रघुपति सयनहिं लखनु नेवारे ॥ 
. आपको कभी रणधीर बलवान वीर नही मिले । हे ब्राह्मणदेवता ! आप घरहीमे 
बडे हें । यह सुनकर “अनुचित है, अनुचित हैँ कहकर सब लोग पुकार उठे । तब श्रीरघु- 
नाथजीनें इशारेसे लक्ष्मणजीको रोक दिया ॥ ४ ॥ हे 
दो०-लखन उतर आहुति सरिस झूगुबर कोपु कृसानु । के 
बढ़त देखि जल सम बचन बोले रघुकुलभानु ॥ २७६ ॥ 
लक्ष्मणजीके उत्तरसे, जो आहुतिके समान थे, परशुरामजीके क्रोधरूपी अग्निको बढ़ते 
देखकर रघुकुलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी जलके समान (शान्त करनेवाले) वचन बोले-२७६ 
चौ०-नाथ करहु बालक पर छोहू । सूध दूधमुख करिअ न कोहू ॥ 
जों पे प्रभु प्रभाउ कछ जाना । तो कि बराबरि करत अयाना ॥ 


हे नाथ! बालकपर कृपा कीजिये । इस सीधे और दुधमुंहे बच्चेपर क्रोध न 
कीजिये | यदि यह प्रभुका ( आपका ) कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्‍या यह बेसमझ 
आपकी बराबरी करता ? ॥ १॥ 


जीं लरिका कछु अचगरि करहीं । गुर पितु मातु मोद मन भरहीं ॥ 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम्ह सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥ 


बालक यदि कुछ चपलता भी करते हे, तो गुरु, पिता और माता मनमे आनन्‍दसे 


छाचकाण्ड र्‌ पे 








-'+२१:ीतीीजीजीसीजीीनीजीमीिीजीनीजीनीनीनीजीनीजीजीसीयीजीरजनर, 
भर जाते है! अत इसे छोटा वच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिये । आप तो सम््शी 
सुशील, धीर और ज्ञानी मूनि है ॥ २। 


च्छ 


राम बचन सुनि कछक जुड़ाने । कहि कछ लखनु बहुरि मुसुकाने ॥ 
हँसत देखि नखसिख रिस व्यापी । राम तोर श्राता बड़ पापी ॥ 





क्षारामचनच्धजकि वचन सृनकर व कुछ ठठ पद । इतनम लक्ष्मणजों कछ कहकर 
8-0 4४ परणरामजीक कक 2 नखने जशखानक सारे शरीरमें 
फिर मुसकरा बिये । उनको हँसते देखकर परणुरामजीक नखने शिखानक ( सारे शरीर ) 


क्रोध छा गया । उन्होंने कहा-है राम ! तेरा भाई बड़ा पापी है ॥ ३ ॥ 
गोर सरीर स्यथाम मन माहीं | कालकूटमुखः पयमुख नाहीं ॥ 
सहज टेढ़ अनुहरइ न तोही । नीचु मीचु सम देख न मोही ॥ 





यह शरदीरसे गोरा, पर हृवयक्ता वडा काला हैं । बह जिबिमुख हैं, दुधमुँहा नहीं। 
स्वभावसे ही ठेढ़ा हे, तेरा अनुभरण नहीं करता ( तेरें-जेसा शीचलवान्‌ नहीं हैं ) | बह 


नीख मुझे कालके समान नहीं देखता ता ४ | 
दो०-लखन कहेउ हँसि सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल । 
जेहि बस जन अनुचित करहिं चरहिं बिस्तर मतिकूल ॥ २७७॥ 


कण 


लद्मगजान हसकर कह्ा-ह सास सनिये निय, क्रोच्र पाण्का मल्र हैं। जित्तक जसक वशनमन हकिर 


मनृध्य अनुचित चूत कर्म कर बठते हैँ और व्ज्ठिमिरके प्रतिकूल चलते (सबका अहित करते )ठवा 


चौ०-में तुम्हार अनुचर सुनिराया । परिहरि कोपु करिअ अब दाया ॥ 
टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने । वेठिआ होइहिं पाय पिराने ॥ 
हें मुनिराज ! में आपका दास हूँ। अब क्रोध त्यावकर दया कीडिणे। टूटा हुआ 


न कक. 
हांग 


घनप क्रोध करनेसे जड नहीं, जायगा। खड़े-चड़ पर दुखन लगे होगे, बठ जाइवय ॥ १॥ 


जों अति प्रिय ती करिअ उपाई । जोरिअ कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥ 


बोलत लखनहिं जनक डेराहीं। मए करहु अनुचित मल नाहीं ॥ 


यदि घनस अत्यन्त ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाब बौर किसी वडे ग्रृणी 
जनकजी डर जाते 


(कारीगर ) क्लो बुलाकर जुड़वा व्या जाय। लब्मणजीक वॉलनेसे जनकंजा डर ज 
मौर कहते हैं--वस, चुप रहिये, अनुचित वोलना अच्छा नहांत सवा 


£० 
जि 


हह । 


| 
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स्‍रिी तरीपक उरीफिरी सी पटरी प्गीजरीफीययीपय कय पकीपीप ' 


थर थर काँपहिं पर नर नारी । छोट कुमार खोट बढ़ भारी ॥ 


भगुपति सुनि सुनि निरमय बानी । रिस तन जरइ होइ बल हानी ॥ 

नकपुरके स्त्री-पुरष थर-थर काँप रहे है [ और मन-ही-मन कह रहें हें कि ] 
छोटा कमार बडा ही खोदा हैं। लक्ष्मणजीकी निर्भव वाणी सुन-सुतकर प्रशुरामजीका शरीर 
क्रोध जला जा रहा हैं और उनके वलकी हानि हो रही है (उनका बल घट रहा है) ॥३॥ 


बोले रामहि. देइ निहोरा । बचउँ बिचारि बंधु लघु तोरा ॥ 
मनु मलीन तनु सुंदर केसें। बिष रस भरा कनक घट जेसें ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीपर एहसान जनाकर परशुरामजी बोले--तेरा छोटा भाई 
समझकर में इसे बचा रहा हूँ । यह मतका मेला और शरीरका कंसा सुन्दर है, जैसे घिषके 
रससे भरा हुआ सोनेका घडा ! ॥ ४ ॥ 


-सुनि लछिमन बिहसे बहुरि नयन तरेरे राम । 


गुर समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम ॥ २७८ ॥ 
यह सुनकर लक्ष्मणजी फिर हँसे। तब श्रीरामचन्द्रजीने तिरछी नजरसे उनकी ओर 
देखा, जिससे लक्ष्मणजी सकुचाकर विपरीत बोलना छोडकर गुरुजीके पास चले गये। 


चौ०-अति बिनीत झदु सीतल बानी । बोले राम्तु जोरि जुग पानी ॥ 
सुनहुनाथ तुम्ह सहजसुजाना । बालकबचनुकरिअ नहिं काना ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी दोनों हाथ जोड़कर अत्यन्त विनयंके साथ कोमल और शीतल 


णी बोलें--हे नाथ ! सुनिये, आप तो स्वभावसे ह00, है । आप बालकके वचनपर 
कान न कीजिये ( उसे सुना-अनसुना कर दीजिये )<७ «डे 


बररे बालकु एकु सुभाऊ। इन्हहि न संत बिदृषहिं काऊ ॥ 


तेहिं नाहीं कछ काज बिगारा । अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥ 


वबरे और बालकका एक स्वभाव है, सतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर 
उसने (लक्ष्मणने) तो कुछ काम भी नही बिगाडा है, हे नाथ ! आपका अपराधी तो मैं 


कृपा कोपु बधु बँधव गोसाई | मो पर करिअ दास की नाई ॥ 
कहिअ वेगि जेहिबिधि रिस जाई । सुनिनायक सोइ करों उपाई॥ 


कर 








बालकाण्ड रद 





अत हें स्वामी ! कृपा, क्रोध वध और वन्धन, जो कुछ करना हो, दासकी तरह 
( अर्थात्‌ दास समझकर ) मुझपर कीजिये । जिस प्रकारसे शीघ्र आपका क्रोध दूर हो 


हें मुनिराज बताइये, में वही उपाय करूँ॥ ३ ॥ 
७९००० ३९०० 


कह मुनि राम जाइ रिस केसें । अजहूँ अनुज तव चितव अनेसें ॥ 
 एहि कें कंठ कुठारु न दीन्हा | तो में काह कोपु करि कीन्हा ॥ 


मुनिने कहा--हे राम! क्रोध कैसे जाय, अब भी तेरा छोटा भाई टेढा ही ताक 
रहा हैं। इसकी गर्देनपर मेने कुठार न चलाया, तो क्रोध करके किया ही क्‍या ? 
हे खबहिं / ८ [क ८ 
दो०-गंभ ख्रवहिं अवनिप रबनि सुनि कुठार गति घोर । 


परसु अछत देखडँ जिअत बेरी भूषकिसोर ॥ २७६ ॥ 
मेरे जिस कृठारकी घोर करनी सुनकर राजाओकी स्त्रियोके गर्भ गिर पढते हे, 
उसी फरसेके रहते में इस शत्रु राजपुत्रकों जीवित देख रहा हूँ ॥ २७६ ॥ 


-बहइ न हाथ द॒हद रिस छाती । भा कुठारु कंठित नपघाती ॥ 


भयउ बाम विधि फिरेउ सुभाऊ । मोरे हृदयँ कृपा कसि काऊ ॥ 
हाथ चलता नही, क्रोध्से छाती जली जाती हूँ | [ हाय ! [ राजाओका घातक 
” यह कुठार भी कृण्ठित हो गया !' विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल 
गया, नही तो भला, मेरे हृदयमें किसी समय भी कृपा कसी ? ॥ १॥ 
आजु दया दुखु दुसह सहावा | सुनि सोमित्रि बिहसि सिरु नावा ॥ 
बाउ कृपा मूरति अनुकूला। बोलत बचन झरत जनु फूला ॥ 
आज दया मुझे यह दु सह दुख सहा रही है । यह सुनकर लक्ष्मणजीने मुसकराकर 
सिर नवाया [ और कहा---] आपकी कृृपारूपी वायु भी आपकी मूर्तिक अनुकूल ही हैं, 
वचन बोलते है, मानो फूल झड रहें ह ॥ २ ॥ 


जो पे कृपाँ जरिहिं मुनि गाता । क्रोध भएँ तनु राख बिधाता ॥ 


देखु जनक हृठि बालकु एहू। कीन्ह चहत जड़ जमपुर गेहू ॥ 

हे मुनि | यदि कृपा करनेसे आपका शरीर जला जाता हे, तो क्रोध होनेपर तो 
शरीरकी रक्षा विधाता ही करेगे। [ परशुरामजीने कहा--] हें जनक ' देख, यह मूर्ख 
वालक हठ करके यमपुरीमें घर ( निवास ) करना चाहता है ॥ ३ ॥ 
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की कक कक की की की की की बीबी की बी बह किक नकै नबी एबी आर शीएलीकीिबी एक एरी हरी एकी वीक हक एकी कक कीआीआी शी जी शीश आंजी मील जो जीलीरी #चिडी फिर 


बेगि करहु किन आँखिन्ह ओटा । देखत छोट खोट न्रप ढोठा ॥ 
बिहसे लखनु कहा मन माहीं | मूदें आँखि कतहुँ कोउ नाहीं ॥ 


इसको शीघ्र ही आँखोकी ओट क्यो नही करते ? यह राजपुत्र देखनेमे छोटा है, प्र है 
बडा खोटा। लक्ष्मणजीने हँसकर मन-ही-मन कहा-आँख मूँद लेनेपर कही कोई नही है ॥ 


दो०-परसुरासु तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु । 
संभु सरासनु तोरि सठ करसि हमार प्रबोधु ॥ २८० ॥ 


तव परशुरामजी हृदयमे अत्यन्त क्रोध भरकर श्रीरामजीसे बोले--अरे शठ ' 
तू शिवजीका धनृष तोडकर उलटा हमीको ज्ञान सिखाता हे | ॥ २८० ॥ 


चौ«-बंघु कहइ कठु संमत तोरें । तू छल बिनय करसि कर जोरें ॥ 
करू परितोषु मोर संग्रामा । नाहिं त छाड़ कहाउब रामा ॥ 


तेरा यह भाई तेरी ही सम्मतिसे कटु वचन बोलता हैँ और तू छलसे हाथ जोडकर 
विनय करता हे। या तो युद्धमे मेरा सतोष कर, नही तो राम कहलाना छोड दे ॥ १॥ 
छलु तजि करहि समर सिवद्रोही । बंधु सहित न त मारडँ तोही ॥ . 
भ्गुपति वकहिं कुठार उठाएँ। मन मुसुकाहिं राम्रु सिर नाएँ ॥ 

अरे शिवद्रोही | छल त्यागकर मुझसे युद्ध कर; नहीं तो भाईसहित तुझे मार 
डालूगा। इस प्रकार परशुरामजी कुठार उठाये बक रहे हे और श्रीरामचन्द्रजी सिर झुकाये 
मन-ही-मन मुसकरा रहे हैं ॥ २॥ 
गुनह लखन कर हम पर रोषू | कतहूँ सुधाइहु ते बड़ दोपू ॥ 
टेढ़ जाने सब बंदुइ काहू। बक्र चंद्रमहि ग्रसइ न राहु ॥ 

| श्रीरामचन्द्रजीने मन-ही-मन कहा-] गुनाह (दोष) तो लक्ष्मणका और क्रोध 


मुझपर करते है। कही-कही सीधेपनमे भी वडा दोष होता है । टेढा जानकर सब लोग 
करिसीकी भी वन्दना करते हे, टेढे चन्द्रमाको राहु भी नही ग्रसता ॥ ३ ॥ 


राम कहेउ रिस तजिअ सुनीसा । कर कुठार आगें यह सीसा ॥ 
जेहिं रिस जाइकरिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने [ प्रकट ] कहा--हे मुनीश्वर |! क्रोध छोडिये। आपके हाथमे 


ईद की ईद कीअरी “कलश कर किन क कक पक कट कक कदहिन किक कमल भी कक मर आर 3 रस उे रे सके के कनड कक केक कक कक की कई 
पक और मेरा यह सिर आगे हूँ । जिस प्रकार आपका क्रोध जाय, हे स्वामी ! वही 
कोजिये । मुझे अपना अनुचर ( दास ) जानिये ॥ ४ ॥ 


दो०-प्रभुहि सेवकहि समरु कस तजहु बिप्रबर रोसु । 
बेघु बिलोकें कहेसि कछ बालकहू नहिं दोसु ॥ २८१ ॥ 
स्वामी और सेवकमे युद्ध कसा ? हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | क्रोधका त्याग कीजिये ! आपका [वीरो 
का-सा | वेष देखकर ही बालकने कुछ कह डाला था, वास्तवमे उसका भी कोई दोष नही है ॥ 
चौ०-देखि कुठार बान धनु धारी । भे लरिकहि रिस बीरु विचारी ॥ 


ञल्छ रे & छ ह 
नाझु जान पे तुम्हहि न चीन्हा । बंस सुभायँ उत्तरु तेहिं दीन्‍्हा ॥ 
आपको कृूठार, बाण और धनुष धारण किये देखकर और वीर समझकर बालकको 
क्रोध आ गया | वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं । अपने 
वश ( रघुवश ) के स्वभावके अनुसार उसने उत्तर दिया ॥ १॥ 


जौं तुम्ह औतेहु मुनि की नाई । पद रज सिर सिसु धरत गोसाई ॥ 


छमहु चूक अनजानत केरी। चहिअ बिप्र उर कृपा घनेरी ॥ 
यदि आप मुनिकी तरह आते, तो हें स्वामी ! बालक आपके चरणोकी धूलि 

रियर रखता । अनजानेकी भूलको क्षमा कर दीजिये | ब्राह्मणोके हृदयमे बहुत अधिक 

“दया होनी चाहिये ॥ २ ॥। 

हमहि तुम्हदि सरिबरि कसि नाथा । कहहु न कहाँ चरन कहँ माथा ॥ 

राम मात्र लघु नाम हमारा। परसु सहित बड़ नाम तोहारा ॥ 


हे नाथ ! हमारी और आपकी बराबरी कंसी ? कहिये न, कहाँ चरण ओर कहाँ 
मस्तक ! कहाँ मेरा राममात्र छोटा-सा नाम और कहाँ आपका परशुसहित बडा नाम  ॥३॥ 


देव एकु गुनु धनुष हमारें। नव शुन परम पुनीत तुम्हारें ॥ 
सब प्रकार हम तुम्ह सन हारे । छमहु बिप्र अपराध हमारे ॥ 
हे देव! हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र [ शम, दम, 


तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता--यें ] नौ गुण हें । हम तो 
सब प्रकारसे आपसे हारे हे । हे विप्र ' हमारे अपराधोको क्षमा कीजिये ॥ ४ ॥ 


दो०-बार बार सुनि बिप्रवर कहा राम सन राम । 
बोले रगुपति सरुष हसि तहूँ बंधु सम बाम ॥ शे८२ ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने परशरामजीको बार-बार 'मुनि' और 'विप्रवर' कहा | तव भग- 
पति ( परशुरामजी ) कुपित होकर [ अथवा क्रीधकी हँसी हँसकर | बोले--तू भी 
अपने भाईके समान ही टेंढा हैं ॥ २८२ ॥ 


चौ०-निपटरहिं हिजकरि जानहि मोही । में जस बिप्र सनावडेँ तोही ॥ 


चाप खवा सर आहुति जानू । कोपु मोर अति घोर कृसानू ॥ 
तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता हे ? मे जैसा विप्र हूँ, तुझे सुनाता हूँ ! धनुषको 
ल्ुवा, बाणको आहुति और मेरे क्रोधको अत्यत्त भयकर अग्नि जान ॥ १॥ 


समिधि सेन चतुरंग सुहाई। महा महीप भए पसु आई ॥ 
में एहिं परस काटि बलि दीन्हे । समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥ 


चतुरणिणी सेना सुन्दर ससिधाएँ (यज्ञमे जलायी जानेवाली लकडियाँ) है । बडे-बड़े 
राजा उसमें आकर बलिक पशु हुए है, जिनको मेने इसी फरसेसे काटकर बलि दिया हैं। ऐसे 
करोडों जपयुक्त रणयज्ञ मेने किये हे (अर्थात्‌ जैसे मन्त्रोच्चारणपूर्वक 'स्वाहा' शब्दके साथ 
आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मेने पुकार-पुकारकर राजाओकी बलि दी है ) ॥ २॥ 

४ नहिं तोरें पी «आओ परे 

मोर प्रभाउ बिदित नहीं तोरें । बोलसि निदरि बिप्र के में ५ 
मंजेड चापु दापु बड़ बाढ़ा । अहमिति मनहँजीतिजगुठाढा ॥ 

मेरा प्रभाव तुझे मालूम नही है, इसीसे तू ब्राह्मणके धोखे मेरा निरादर करके 
वोल रहा है । धनृष तोड डाला, इससे तेरा घमड बहुत बढ गया हैं । ऐसा अहकार है 
मानों संसारको जीतकर खडा हैं ॥३॥ 


राम कहा मुनि कहहु बिचारी | रिस अति बड़िलघु चूक हमारी ॥ 
छअतहिं टूट पिनाक पुराना। में केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा-हें मुनि ! विचारकर बोलिये! आपका क़ोध बहुत बडा है और 
मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छते ही टट गया। में किस कारण अभिमान करूँ? ॥ 


-जों हम निदरहिं बिप्र बदि सत्य सनहु श्गुनाथ । 


तो अस को जग सुभटु जेहि भय बस नावहिं माथ ॥ २८३ ॥ 


हें भूगुनाथ | यदि हम सत्तमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हे, तो यह सत्य सुनिये | 
..... फिर ससारमे ऐसा कौन 'योद्धा है, जिसे हम डरके मारे मस्तक नवाये || २८३ ॥ 


स्ड्न्टिड्लडनलानम-कल 
आष्वाचमपयबड जे ० 2 
रद श्र 
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चौ--देव दनुज मृपति सट नाना । समवल अधिक होड बलवाना ॥ 
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चै--जय रबुबंस वलज वन भान्‌ । गहन दचुज कुल दहन झसान ॥ 
जय सुर विध्र घेनु दितकारी । जय मद मोह कोह त्रम हार्री ॥ 


अ्ननाननशयनु निभाना 
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, है रघुकुलरूपी कमलवनके सूर्य ! हे राक्षस्रोके कुलरूपी घने जगलको जलानेवाले 
अग्नि | आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौका, हित करनेवाले ! आपकी जय 
हो। हैं मद, मोह, क्रोध और भ्रमके हरनेवाले ! आपकी जय हो ॥। १ ॥ 


बिनय सील करुना गुन सागर । जयतिबचन रचना अति नागर ॥ 


सेवक सुखद सुभग सब अंगा । जय सरीर छवि कोटि अनंगा । ट 


है विनय, शील, कृपा आदि गुणोके समुद्र और वचनोकी रचनामे अत्यन्त चतुर ! 
आपकी जग्न हो। है सेवकोंकों सुख देनेवाले ! सब अग्रोसे सुन्दर और शरीरमे करोड़ो 
कामदेवोकी छवि धारण करनेवाले ! आपकी जय हो ॥ २ ॥ 


करों काह मुख एक प्रसंसा। जय महेस मन मानस हंसा ॥ 


अनुचित बहुत कहेडँ अग्याता । छमहु छमामंदिर दोउ भाता ॥ 


में एक मुखसे आपकी क्‍या प्रशंसा करूँ? हे महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके 
हँस ! आपकी जय हो। मेने अनजानमे आपको बहुत-से अनुचित वचन कहे। हे क्षमाक 
मन्दिर दोनो भाई | मुझे क्षमा कीजिये ॥ ३॥ 


कहि जय जय जय रघुकुलकेतू। भ्ुगुपति गए बनहि तप बेतु 
अपभष कुटिल महीप डेराने | जहँ तहाँ कायर ग्वेँहिं पराने ७ 
हे रघुकूलके पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी ! आपकी जय हो, जय हो, जय हो । 
ऐप्ता कहकर परशुरामजी तपके लिये वनतको चले गये। [यह देखकर | दुष्ट राजालोग 
बिना ही कारणके ( मनःकल्पित.) डरसे ( रामचन्द्रजीसे तो परशुरामजी भी हार गये, 
हमने इनका अपमान किया था, अब कही ये उसका बदला न ले इस व्यर्थंके डरसे ) डर 
गये, वे कायर चुपकेसे जहाँ-तहाँ भाग गये ॥ ४ ॥ 
दोौ०-देवन्ह दीन्‍्हीं दुंदुभीं प्रभु पर बरषहिं. फूल । 
हरषे पुर नर नारि सब मिटी मोहमय सूल॥ २८५ ॥ 


देवताओंने नगाडे बजाये, वे प्रभुके ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरके स्त्री-पुरुष 
सब हथित हो गये। उनका मोहमय ( अज्ञानसे उत्पन्न ) शूल मिट गया ॥ २८५ ॥ 


चौ०-अति गहगहे बाजने बाजे। सबहिं मनोहर मंगल साजे ॥ 
जूथजूधमिलिसुसुखिसुनयनीं । करहिं गान कल कोकिलबयनी ॥ 


मजे, 


बालकाण्ड २९१ 





खूब जोरसे वाजे वजने लगे। सभीने मनोहर मद्भल-साज सजे | सुन्दर मुख 
और सुन्दर नेत्रोवाली तथा कोयलके समान मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ झुड-की-झुड मिल- 
कर सुन्दर गान करने लगी ॥ १ ॥ 


सुखु बिदेह कर बरनि न जाईं। जन्मदरिद्र मनहूँ निधि पाई ॥ 
करत त्रास भद सीय खुखारी । जनु बिधु उदय चकोरकुमारी ॥ 


जनकजीक सुखका वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्मका दरिद्री धनका 
खजाना पा गया हो। सीताजीका भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चन्द्रमाके उदय 
होनेसे चकोरकी कन्या सुखी होती है ॥ २॥ 
जनक कीन्ह कोसिकहि प्रनामा | प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा ॥ 


मोहि कृतकृत्य कीन्ह दुहँ भाई । अब जो उचित सो कहिअ गोसाई॥ 
जनकजीने विश्वामित्रजीको प्रणाम किया [ और कहा--] प्रभुहीकी ऋृपासे 
गरामचन्द्रजीनें धनुष तोडा है । दोनो भाइयोने मुझे कृतार्थ कर दिया । हे स्वामी ” अब 
गो उचित हो सो कहिये ॥ ३ ॥ 
रु मुनि सुनु नरनाथ प्रबीना | रहा बिबाहु चाप आधीना ॥ 
टटतहीं धनु भयउ बिबाहू । सुर नर नाग बिदित सब काहू ॥ 
मुनिने कहा--हे चतुर नरेश ! सुनो । यो तो विवाह धनुषके अधीन था, धनुषके 
ते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसीको यह मालूम है ॥ ४॥ 
पे०-तदपि जाइ तुम्ह करहु अब जथा बंस ब्यवहारु । 
बूझि बिप्र कुलबूड गुर बेद बिदित आचारु ॥ २८६॥ 


तथापि तुम जाकर अपने कुलका जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणो, कुलक बूढों और 


0-७ आक. 


गुरुओसे पूछकर और वेदोमे वर्णित जैसा आचार हो, वैसा करो ॥ २८६॥ 
चौ०-दूत अवधपुर पठवहु जाई । आनहिं नप दसरथहि बोलाई ॥ 
मुद्तिराउकहि मलेहि कृपाला । पठए दूत बोलि तेहि काला ॥ 


जाकर अयोध्याको दूत भेजो, जो राजा दशरथको बुला लावे। राजाने प्रसन्न होकर 
कहा--हे कृपालु! वहुत अच्छा और उसी समय दूतोको बुलाकर भेज दिया ॥ १॥ 
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बहुरि महाजन सकल बोलाए। आइ सबन्हि सादर सिर नाए॥ 
हाट बाट मंदिर सुरबासा। नगरु सँवारहु चारिहें पासा॥ 


फिर सब महाजनोंको बुलाया और सबने आकर राजाको आदरपूर्वक सिर नवाया। 
[ राजाने कहा-- ] बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगरको चारो ओरसे सजाओ।श 


हरषि चले निज निज शह आए। पुनि परिचारक बोलि पठाए ॥॥ 


रचहु बिचित्र बितान बनाई। सिर धरि बचन चले सचु पाई ४' 


महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने-अपने घर आये। फिर राजाने नौकरोंको 
बुला भेजा [ और उन्हे आज्ञा दी कि ] विचित्र मण्डप सजाकर तैयार करो । यह सुनकर 
वे सब राजाके वचन सिरिपर धरकर और सुख पाकर चले ॥ ३ ॥ 


पठए बोलि गुनी तिन्‍्ह नाना । जे बितान बिधि कुसल सुजाना ॥ 
बिधिहि बंदि तिन्‍्ह कीन्ह अर॑भा। बिरचे कनक कदलि के खंभा ॥ 


उन्होने अनेक कारीगरोंको बुला भेजा, जो मण्डप बनानेमे बडे कुशल और चतुर थे। 
उन्होने ब्रह्माकी वन्दना करके कार्य आरम्भ किया और [पहले] सोनेकें केलके खभे बनाये ॥॥४). 
[2 [0 किस 
दो०-हरित मनिन्ह के पत्र फल पहुमराग के फूल । ० 
देखि विचित्र कप #५ ७ # । 
रचना देखि विचित्र अति मनु बिरंचि कर भूल ॥ २८७ ॥ 
हरी-हरी मणियो ( पन्ने ) के पत्ते और फल बनाये तथा पद्मराग मणियो (माणिक) के 
फूल बनाये। मण्डपकी अत्यन्त विचित्र रचना देखकर ब्रह्माका मन भी भूल गया॥२८७॥। 


चौ०-बेनु हरितमनिमयसब कीन्हे । सरल सपरब परहिं नहिं चीन्हे॥ 


कनक कलित अहिबेलि बनाई । लखि नहिं परइ सपरन सुहाई॥ 

_ बाँस सब हरी-हरी मणियों ( पस्ने ) के सीधे ओर गाँठोंसे युक्त ऐसे बनाये जो 
पहचाने नहीं जाते थे [ कि मणियोके है या साधारण] । सोनेकी सुन्दर नागबेलि ( पानकी 
जता) ६४६४ 2 पत्तोसहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी।। १॥ 
तेहि के रचि पचि बंध बनाए। बिच बिच मुकुता दाम सुहाए॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥, 


उसी नागबेलिके रचकर और पत्चीकारी करके बन्धत ( बाँधनेकी रस्सी ) बनाये 
वीच-बीचमें मोतियोकी सुन्दर झालरे है। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे-- हम रत्नों - 
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को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके, इनके [ लाल, हटे, सफेद और फिरोजी 
र्मक ] कमल बनावय व २।॥ & 


किए भूृंग बहुरंग विहंगा। गुंजहिं कूजहिं पवन असंगा ॥ 
सुर प्रतिमा खंभन गढ़ि काढ़ीं। मंगल द्रव्य लिएँ सब ठाढ़ीं ॥ 


के भरे बौर बहत संगोंके पत्नी बनाये, जो हवाके सहारे गंदते और ऋजनते थे । खंभनों- 
देवताओंकी मूतियाँ मढ़कर निकाली, जो सत्र मद्भलद्रव्य लिये खड़ी थी ॥ ३ ॥ 
चौकें भाँति अनेक पराईं। सिंधुर मनिमय सहज सुहाईं ॥ 


गजनुकताओके सहज ही सुहावने अनेकों तरहके चौक पुरावे ॥ ४ ॥| 
दोौ०-सौरम पल्‍लव सुमग सुठि किए नीलमनि कोरि। 
हेम वीर मरकत घवरि लसत पाट्मय डोरि॥ श्द८ ॥ 
नीलमणिको कोरकर अत्यन्त सुन्दर आमके पत्ते बनाये। सोनेके वौर ( आमके 
) बौर रेशमकी इडोरीसे कंधे हुए पत्तेक वने फलोके गुच्छे सुशीमित हैँ] रृ८८ ॥ 


->रचे रुचिर बर बंदनिवार । मनहें मनोभवें फंद सँबारे ॥ 
मंगल कलस अनेक बनाए । ध्वज पताक पट चमर स॒हाए ॥ 


ऐसे सुन्दर और उत्तम वंदनवार बनाये मानों कामदेव फंद सद्षाण हों । अनेकों 
मजुल-कचज और सुन्दर ध्वचा, पताका, परदे और चेवर वदाये ॥ १ ॥ 


ढीप मनोहर मनिमय नाना। जाइ ने वरनि विचित्र विताना ॥ 


जेहिं मंडप दलहिनि बढही। सो बरने असि मति कवि केही॥ 


जिसमें मणियोंक्षे अनेकों सन्दर दीपक हू, उस विचित्र मख्यक्ा तो वणणन हो 
नहीं किया जा सक्ता। जिस मगइपमें श्रीजानछीजी दुलहित होगी, किस कब्की एसी 


बुद्धि न जो उनका वर्गव कर सके ॥8 7 ॥| ५, 
दूलहु रामु रूप गुन सागर। सो वितानु तिहूँ लोक उजागर ॥ 
जनक भवन के सोभा जंसी। गृह यह प्रति पुर 

स्लो 


शखिक जिस मण्डपर्मे रूप और गुणोंके समृठ्र श्रीरानचन्छकी दूल्हे 
लॉकोर्मे प्रसिद्ध होना ही चाहिये | ऊनकडीके महतकी जँसी शोभा है 
प्रत्येक घरकी दिखायी देती हैँ ॥ ३ 
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जेहिं तेरहुति तेहि समय निहारी। तेहि लघु लगहिं भुवन दस चारी॥ 
जो संपदा नीच ग्रह सोहा। सो बिलोकि सुरनायक मोहा॥ 


उस समय जिसने तिरहुतको देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पड़े । जनकपुरमे 
नीचके घर भी उस समय जो सम्पदा सुशोभित थी उसे देखकर इन्द्र भी मोहित हो 
जाता था ॥ ४ ॥ हा (्‌ 


दोौ०-बसइ नगर जेहिं लच्छि करि कपट नारि बर बेषु । ह 
तेहि पुर के सोमा कहत॑ सकुचहिं सारद सेषु ॥ २८९ ॥ 


जिस नगरमे साक्षात्‌ लक्ष्मीजी कपटसे स्त्रीका सुन्दर वेष बनाकर बसती हैँ, उस 
पुरकी शोभाका वर्णन करनेमे सरस्वती और शेष भी सकूचाते है ॥ २८६ ॥ 


चौ०-पहुँचे दूत राम पुर पावन । हरषे नगर बिलोकि सुदावन ॥ 


भूप छार तिन्दर खबरि जनाई । दसरथ नप सुनि लिए बोलाई ॥ 
जनकजीके दूत श्रीरामचन्द्रजीकी पवित्र पुरी अयोध्यामे पहुँचे | सुन्दर नगर देख- 


कर वे हर्षित हुए। राजद्वारपर जाकर उन्होंने खबर भेजी; राजा दशरथजीने सुनकेए 
उन्हें बुला लिया ॥ १॥ ५ 


करि प्रनाम्रु तिन्‍्ह पाती दीन्ही । सुदित महीप आपु उठि लीन्&, शै। 
बारि बिलोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥ 


दूतोंने श्रणाम करके चिट॒टी दी। प्रसन्न होकर राजाने स्वयं उठकर उसे लिया। 
चिट्ठी बाँचते समय उनक नेत्रोंमें जल ( प्रेम और आननन्‍्दके आँसू ) छा गया, शरीर 
पुलकित हो गया और छाती भर आयी ॥ २॥ 


राम लखनु उर कर बर चीठी। रहि गए कहत न खाटी मीठी ॥ 
पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची। हरषी सभा बात सुनि साँची ॥ 


_ हृदयमें राम और लक्ष्मण हें, हाथमे सुन्दर चिट्ठी है, राजा उसे हाथमे लिये ही 
रह गये, खट्टी-मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होने पत्रिका पढ़ी । 
सारी सभा सच्ची बात सुनकर हित हो गयी ॥ ३ ॥ 


खेलत रहे तहाँ हक पाई । आए भरतु सहित हित भाई रे - 
पूछत अति सनेहँ सकुचाई। तात कहाँ तें पाती आई॥ 
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है भरतजी अपने मित्रो और भाई शत्रुघ्नके साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर 
वे आ गये। बहुत प्रेमसे सकुचाते हुए पूछते ह--पिताजी ! चिट्ठी कहाँसे आयी है? ॥ ४॥ 
दोौ०-कुसल प्रानप्रिय बंधु दोड अहहिं कहहु केहिं देस । 


सुनि सनेह साने बचन वाची बहुरि नरेस॥ २९० ॥ 
हमारे प्राणोसे प्यारे दोनो भाई कहिये, सकुशल तो हैँ और वे किस देशमें है ? 
सस्‍नेहसे सने ये वचन सुनकर राजाने फिरसे चिद्‌ठी पढ़ी ॥ २६० ॥ 


चौ०-सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता । अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 
प्रीति पुनीत भरत के देखी । सकल समा सुखु लहेड बिसेषी ॥ 


कर चिट्ठी सुनकर दोनो भाई पुलकित हो गये। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह 
शरीरमे समाता नही । भरतजीका पवित्र प्रेम देखकर सारी सभाने विशेष सुख पाया ॥ १ ॥ 


तब नप दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर बचन उचारे ॥ 
भेआ कहहु कुसल दोउ वारे। तुम्ह नीकें निज नयन निहारे॥ 


तव राजा दूतोंको पास बैठाकर मनको हरनेवाले मीठे वचन बोले, भैया ! कहो, दोनो 
बच्चे कुणलसे तो हे? तुमने अपनी आँखोसे उन्हें अच्छी तरह देखा हैं न ? ॥ २॥ 
यामल गौर धररें धनु भाथा। बय किसोर कौसिक झुनि साथा ॥ 


पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ। प्रेम विवस पुनि पुनि कह राऊ॥ 


साँवले और गोरे शरीरवाले वे धनुप और तरकस धारण किये रहते हे। किशोर 
अवस्था है, विश्वामित्र मुनिके साथ हैं । तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। 
राजा प्रेमके विशेष वश होनेंसे वार-वार इस प्रकार कह ( पूछ ) रहें हैं ॥ ३ ॥ 


जा दिन तें मुनि गए लवाई। तब तें आजु साँचि सुधि पाई ॥ 
कहहु विदेह कवन विधि जाने । सुनि प्रिय बचन दूत झुसुकाने ॥ 

[ भैया ! ] जिस दिनसे मुनि उन्हें लिवा ले गये, तवसे आज ही हमने सच्ची 
खबर पायी है। कहो तो महाराज जनकने उन्हें कंसे पहचाना ! ये प्रिय ( प्रेमभरे ) वचन 
सुनकर दूत मुसकराये ॥ ४ ॥ 


दो०-सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम्ह सम धन्य न कोड। 
रासु लखनु जिन्ह के तनय विस्व बिभूषन दोड ॥ २९१ ॥ 
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[ दूतोने कहा--] हे राजाओंके मुकुटमणि ! सुनिये, आपके समान धन्य और 
कोई नही है, जिनके राम-लक्ष्मण-जैसे पुत्र हैं, जो दोनो विश्वके विभूषण हे ॥॥ २६१ ॥ 
चौ०-पूछन जोगु न तनय तुम्हारे । पुरुषसिंघ तिहु पुर उजिआरे ॥ 

. जिन्हे के जस प्रताप केंआगे । ससि मलीन रबि सीतल लागे ॥ 
आपके पुत्र पूछने योग्य नही हैं। वे पुरुषर्सिह तीनो लोकोंके प्रकाशस्वरूप हैँ) 
जिनके यशके आगे चन्द्रमा मलिन और प्रतापके आगे सूर्य शीतल लगता है, ॥ १॥ 
तिन्ह कहँ कहिअ नाथ किमि चीन्हे । देखिअ रबि कि दीप कर लीन्हे ॥ 
सीय स्वयंबर भूप अनेका। समिटे सुमट एक तें एका॥ 
हैं नाथ ! उनके लिये आप कहते हे कि उन्हे कैसे पहचाना ! क्‍या सूर्यको हाथमें 
दीपक लेकर देखा जाता है! सीताजीक स्वयंवरमें अनेकी राजा और एक-से-एक बढ़कर 
योद्धा एकत्र हुए थे, ॥ २॥ हि है हे 
संभु सरासनु काहँ न ठारा। हारे सकल बीर बरिआरा ॥ 


तीनि लोक महेँ जे भटमानी । सभ के सकति संभु धनु भानी॥ 

परंतु शिवजीके धनुषकों कोई भी नही हटा सका। सारे बलवान वीर हार गये ५ 
तीनों लोकोमे जो वीरताके अभिमानी थे, शिवजीके धनुषने सबकी शक्ति तोड दी॥ ३॥ 
सकइई उठाइ सरासुर मेरू। सोउ हिये हारि गयउ करि फेरू ॥ 


जेहिं कौतुक सिवसेलु उठावा। सोड तेहि सभाँ पराभउ पावा ॥ 

वाणासुर, जो सुमेंको भी उठा सकता था, वह भी हृदयमे हारकर परिक्रमा 
करके चला गया, और जिसने खेलसे ही कैलासको उठा लिया था, वह रावण भी उस 
सभामे पराजयको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ ह 


दो०-तहाँ राम रघुबंसमनि सुनिअ महा महिपाल । 
भंजेउ चाप प्रयास बिनु जिमि गज पंकज नाल ॥ २६२ ॥ 


हे महाराज! सुनिये, वहाँ ( जहाँ ऐसे-ऐसे योद्धा हार मान गये ) रघुबंशमणि 
श्रीरामचन्द्रजीने विना ही प्रयास शिवजीके धनृष॒को वेसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमलकी 
डंडीको तोड़ डालता हैं ॥ २८२ ॥ 
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चौ०-सुनि सरोष भ्ृगुनायकु आए । बहुत भाँति तिन्ह आँखि देखाए॥ 
देखिराम बलुनिज धनु दीन्हा। करि बहु बिनय गवनु बन कीन्हा॥ 
धनुष टूटनेंकी वात सुनकर परशुरामजी क्रोधभरें आये और उन्होने बहुत प्रकारसे 


आँखें दिखलायी। अन्तमें उन्होने भी श्रीरामचन्द्रजीका बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे 
दिया और बहुत प्रकारसे विनती करके वनकों गमन किया ।। १ ॥। 


राजन राम्म अतुलबल जेसें | तेज निधान लखनु पुनि तेसें ॥ 
कंपहिं भूप बिलोकत जाकें। जिमि गज हरि किसोर के ताकें॥ 

है राजन! जैसे श्रीरामचन्द्रजी अतुलनीय बली हे, वैसे ही तेजनिधान फिर 
लक्ष्मणजी भी हे, जिनके देखनेमात्रसे राजालोग ऐसे काँप उठते थे जैसे हाथी सिहके बच्चेको 
ताकनेंसे काँप उठते है ॥ २॥ 


देव देखि तव बालक दोऊ । अब न आँखि तर आवत कोऊ॥ 


दूत बचन रचना प्रिय लागी। प्रेम प्रताप बीर रस पागी ॥ 
हें देव ! आपके दोनो वालकोको देखनेके वाद अब आँखोके नीचे कोई आता ही 
( हमारी दृष्टिपर कोई चढता ही नही ) । प्रेम, प्रताप और वीर-रसमे पगी हुई 

; की वचनरचना सबको बहुत प्रिय लगी ॥ ३॥ 


सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देन निछावरि लागे ॥ 
कहि अनीति ते मूदहिं काना। धरम बिचारि सबहिं सुखु माना॥ 


सभासहित राजा प्रेममें मग्न हो गये और दूवोको निछावर देने लगे। [ उन्हें 
निछावर देते देखकर] यह नीतिविरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथोसे कान मूंदने 
लगे! धर्मको विचारकर (उनका धर्मयूक्त बर्ताव देखकर) सभीने सुख माना॥ ४॥ 
दोौ०-तंब उठि भूप बसिष्ट कहूँ दीन्हि पत्रिका जाइ। 


कथा सुनाई गुरहिे सब सादर दूत बोलाइ॥ २६३ ॥ 
तब राजाने उठकर वसिष्ठजीक पास जाकर उन्हे पत्रिका दी और आदरपूर्वक 
दृतोको बुलाकर सारी कथा गुरुजीको सुना दी ॥ २६३ ॥ 


०-सुनि बोले गुर अति सुखु पाई । पुन्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई॥ 
जिमि सरिता सागर महूँ जाहीं। जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥ 
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सब समाचार सुनकर और अत्यन्त सुख पाकर गुरु बोले--पुण्यात्मा पुरुष लिये 
पृथ्वी सुखोंसे छायी हुई है। जैसे नदियाँ समुद्रमे जाती है, यद्यपि समुद्रको नदीकी कामना 
नहीं होती, ॥ १ ॥ | बोलाएँ ह जाहिं ही 
तिमि सुख संपति बिनहिं बोलाएँ । धरमसील पहिं. जाहिं सुभाएँ ॥ 
तुम्ह गुर बिप्न थेनु सुर सेबी। तसि पुनीत कोसल्या देबी ॥ < 

बसे ही सुख और सम्पत्ति बिना ही बुलाये स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुषक पास । 


जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवताकी सेवा करनेवाले हो, वेसी ही पवित्र 
कौसल्या देवी भी है ॥ २॥ 


सुझृती तुम्ह समान जग माहीं । मयउ न है. कोउ होनेउ नाहीं ॥ 


तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काकें । राजन राम सरिस सुत जाकें ॥ 
तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत्‌मे न कोई हुआ, न हैँ और न होनेका ही है । हें 
राजन ! तुमसे अधिक पृण्य और किसका होगा, जिसके राम-सरीखे पुत्र हें ॥ ३॥ 


बीर बिनीत धरम बत धारी। शुन सागर बर बालक चारी ॥ 
तुम्ह कहूँ सबे काल कल्याना । सजहु बरात बजाइ निसाता. ४ 
गेंके 


और जिसके चारों बालक वीर, विनम्र, धर्मका ज्र॒त धारण करनेवाले और गुण, 
सुन्दर समुद्र हे। तुम्हारे लिये सभी कालोंमें कल्याण है। अतएवं डंका बजवाकर बारात 
सजाओ ॥ ४ ॥ 


दो०--चलहु बेगि सुनि गुर बचन भलेहिं नाथ सिरु नाइ ग 
भूपति गवने भवन तब दूतन्ह बासु देवाइ॥ २६४ ॥ 


और जल्दी चलो। गुरुजीके ऐसे वचन सुनकर, 'हे नाथ ! बहुत अच्छा' कहकर ' 
और सिर नवाकर तथा दूतोंको डेरा दिलवाकर राजा महलमें गये ॥ २६४ ॥ 


चौ०-राजा सबु रनिवास बोलाई। जनक पत्रिका बाचि सुनाई ॥ 


सुनि संदेस सकल हरघानीं । अपर कथा सब भूष बखानीं ॥ 
राजाने सारे रनिवासको बुलाकर जनकजीकी पत्रिका बाँचकर सुनायी । समाचारे 
सुनकर सब रानियाँ हर्षसे भर गयी । राजाने फिर दूसरी सब बातोंका ( जो दूतोंके मुर्खस 
सुनी थी ) वर्णन किया ॥ १॥ , द 
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प्रेम प्रफुल्लित राजहिं रानी । मनहूँ सिखिनि सुनि बारिद बानी ॥ 


मुदित असीस देहिं गुर नारीं। अति आनंद मगन महतारीं ॥ 

प्रेममे प्रफल्लित हुई रानियाँ ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलोकी 
गरज सुनकर भ्रफुल्लित होती हे। बडी-वूढी [ अथवा गुरुओकी ] स्त्रियाँ प्रसन्न होकर 
आशीर्वाद दे रही हैँ । माताएँ अत्यन्त आनन्दमें मर्त है ॥ २ ॥ 


लेहिं परस्पर अति प्रिय पाती । हृदय लगाइ जुड़ावहिं छाती ॥ 
राम लखन के कौरति करनी । बारहिं बार भूपबर बरनी ॥ 


_उस अत्यन्त प्रिय पत्रिकाकों आपसमें लेकर सब हृदयसे लगाकर छाती शीतल 
करती हेँ। राजाओमे श्रेष्ठ दशरथजीने श्रीराम-लक्ष्मणकी कीति और करनीका वारंबार 
वर्णन किया ॥ ३ ॥ 


मुनि प्रसाहु कहि छार सिधाए। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनंद समेता। चले बिप्रबर आसिष देता॥ 

'यह सब मुनिकी कृपा है' ऐसा कहकर वे बाहर चले आये। तब रानियोने ब्राह्मणो- 
को बुलाया और आनन्दसहित उन्हें दान दिये। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले ॥ ४ ॥। 


/ क्ञो०-जाचक लिए हँकारि दीन्हि निछावरि कोटि बिधि । 


चिरु जीवहूँ सुत चारि चक्रबतिं दसरत्थ के॥ २६५ ॥ 
फिर भिक्षुकोको बुलवाकर करोडो प्रकारकी निछावरे उनको दी । चक्रवर्ती महा- 
राज दशरथके चारो पुत्र चिरजीव हो ॥ २६५ ॥ 


चौ०-कहत चले पहिंरें पट नाना | हरषि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सब लोगन्ह पाए । लागे घर घर होन बधाए ॥ 


यो कहते हुए वे अनेक प्रकारके सुन्दर वस्त्र पहन-पहनकर चलें। आनन्दित होकर 
नगाडेवालोने बड़े जोरसे नगाडोंपर चोट लगायी । सब लोगोनें जब यह समाचार पाया) 
तब घर-घर वबधावे होने लगे ॥ १॥। 
भुवन चारि दस भरा उछाहू। जनकसुता रघुबीर बिआहू ॥ 


!सुनि खुम कथा लोग अनुरागे। मग गृह गलीं सेवारन लागे 0॥ 
चौदहो लोकोमे उत्साह भर गया कि जानकीजी और श्रीरघुनाथजीका विवाह 
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विन्कश्क्फ प्र मदन नकनक के के के के के के के के कर अर अर अर कं आर कक कक के कम ई मई न कील ईमर पर एकी परी पहली आी सरल सीई। 
होगा । यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेममग्न हो गये और रास्ते, घर तथा गलियाँ 
सजाने लगे ॥ २॥ ह हु 
जद्यपि अवध सदेव सुहावनि । राम पुरी मंगलमय पावनि 0 
तद॒पि प्रीति के भ्रीति सुहाई। मंगल रचना रची बनाई 0. 
यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्रीरामजीकी मद्भलमयी पवित्र 
पुरी है, तथापि प्रीति-पर-प्रीति होनेसे वह सुन्दर मद्भलरचनासे सजायी गयी ॥ ३ ॥ 
ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परम बिचित्र बजारू॥ 


कनक कलस तोरन मनि जाला । हरद दूब दृधि अच्छत माला ॥ 
ध्वजा, पताका, परदे और सुन्दर चँवरोसे सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। 
सोनेके कलश, तोरण, मणियोंकी झालरे, हलदी, दूब, दही, अक्षत और मालाओंसे-॥ ४ ॥ 
दो०-मंगलमय निज निज भवन लोगन्ह रचे बनाइ। 
बीथीं सींचीं चतुरससम चौकें चारु पुराइ॥ २८६ ॥ 
लोगोने अपने-अपने घरोंको सजाकर मझ्भलमय बना लिया। गलियोको चवुरमले 
सींचा और [द्वारोंपर ] सुन्दर चौक पुराये। [ चन्दन, कंशर, कस्तूरी और कपूरसे - 
बने हुए एक सुगन्धित द्रवको चतुरसम कहते हे ।] ॥ २६६ ॥ 
चौ०-जह तहँ जूथजूथ मिलि भामिनि!सजि नवसप्तसकल दुति दामिति॥ 
बिधुबदनी मा सावक लोचनि। निज सरूप रति मानु बिसोचनि ॥- 
बिजलीकी-सी कान्तिवाली, चन्द्रमुखी, हरिनके बच्चेके-से नेत्नोवाली और अपने 
सुन्दर के झूपसे कामदेवकी स्त्री रतिके अभिमानको छुडानेवाली सुहागिती स्त्रियाँ सभी 
श्वुद्भार सजकर जहाँ-तहाँ झुड-की-झुड मिलकर, ॥ १॥ 
शावहिं मंगल मंजुल बानीं। सुनि कल रब कलकंठि लजानीं ॥ 
भूप भवन किमि जाई बखाना । बिस्व बिमोहन रचेउ बिताना ॥ 
मनोहर वाणीसे मद्भुलगीत गा रही हे, जिनके सुन्दर स्वरको सुनकर कोयले भी , 


लजा जाती हूँ। राजमहलका वर्णन कंसे किया जाय, जहाँ विश्वको विमोहित करनेवाला 
«6, - मेण्डप बनाया गया है ॥ २॥ 
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मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत वाजत बिपुल निसाना ॥ 


कतहूँ बिरिंद बंदी उच्चरहीं। कतहूँ बेद धुनि भूसुर करहीं ॥ 

अनेको प्रकारके मनोहर माद्ुलिक पदार्थ शोभित हो रहें हें और बहत-से नगाडें 
बज रहें हे। कही भाट विरुदावली ( कूलकीति ) का उच्चारण कर रहें हें कही 
ब्राह्मण वेदघध्वनि कर रहें है ॥३॥ 


गावहिं सुंदरि मंगल गीता। ले ले नाम्रु रा अरु सीता ॥ 


बहुत उछाहु भवनु अति थोरा । मानहूँ उमगि चला चहु ओरा ॥ 


सुन्दरी स्त्रियाँ श्रीरामजी और श्रीसीवाजीका नाम ले-लेकर मद्भुलगीत गा रही 
है। उत्साह वहुत है और महल अत्यन्त ही छोटा है। इससे [ उसमें न समाकर |] मानो 
वह उत्साह ( आनन्द ) चारो ओर उमड चला हे ॥ ४ ॥ 


दो०-सोभा दुसरथ भवन कट्ट को कबि बरने पार । 
जहाँ सकल सर सीस मनि राम लीन्ह अवतार ॥ २६७ ॥ 


दशरयर्क महलकी शोभाका वर्णन कौन कवि कर सकता हैं, जहाँ समस्त दंवताओंके 
शिरोमणि रामचर्धजीने अवतार लिया हैं ॥ २६७ ॥ 
चौ०-भप भरत प॒नि लिए बोलाईं | हय गय स्यंदन साजहु जाई ॥ 


चलहु वेगि रघुबीर वराता | सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता ॥ 


फिर राजाने भरतजीको व॒ला लिया और कहा कि जाकर हाथी और रथ 
सजाओ, जल्दी रामचन्द्रजीकी वारातमे चलो । यह सुनते ही दोनों भाई ( भरतजी 
और शत्रुघ्नजी ) आनन्दव्श पुलकसे भर गये ॥ १ ॥ 


भरत सकल साहनी बोलाए। आयस  दीन्ह झुदित उठि धाए ॥ 
रचि रुचि जीन तुरग तिन्‍्ह साजे । बरन बरन बर वाजि बिराजे ॥ 


भरतजीने सव साहनी ( घुद्सालके अध्यक्ष ) बुलाये और उन्हे [ घोडोको 
सजानेकी ] आज्ञा दी, वे प्रसन्न होकर उठ दोडें। उन्होने रुचिके साथ ( यथायोग्य ) 
जीने कसकर घोडे सजाये | रग-रगके उत्तम घोडें शोभित हो गये ॥ २ ॥ 


मुभग सकल सुठि चंचल करनी । अय इव जरन धरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति-न जाहिं बखाने+ निदरि पवनु जनु चहत उड़ाने ॥ 
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सब घोड़े बड़े ही सुन्दर और चब्न्चल करनी ( चाल ) के हैं। वे धरतीपर ऐसे 
पैर रखते हे जेसे जलते हुए लोहेपर रखते हों। अनेकों जातिके घोड़े हे, जिनका वर्णन 
नही हो सकता। [ऐसी तेज चालके हे] मानो हवाका निरादर करके उडना चाहते हे ॥३॥ 
तिन्ह सब छयल मए असवारा । भरत सरिस बय राजकुमारा ॥__ 


सब सुंदर सब भूषनधारी । कर सर चाप तून कटि भारी ॥ 

उन सब घोड़ोंपर भरतजीके समान _ अवस्थावाले सब छेल-छबीले राजकुमार 
सवार हुए। वे सभी सुन्दर हें और सब आभूषण धारण किये हुए हे । उनके हाथोंमे बाण 
और धनुष हैं तथा कमरमे भारी तरकस बँधे हैं ॥॥ ४ ॥ 


दो०-छरे छबीले छयल सब सूर सुजान नवीन । 


जुग पदचर असवार प्रति जे असिकला प्रबीन ॥ २६८ ॥ 
सभी चुने हुए छबीले छेल, शूरवीर, चतुर और नवयुवक हे। प्रत्येक सवारके 
साथ दो पैदल सिपाही हे, जो तलवार चलानेकी कलामे बड़े निपुण हें ॥ २९८ ॥ 


चो०-बाँधें बिरद बीर रन गाढ़े।निकसि भए पुर बाहेर ठाढ़े ॥ 
फेरहिं चतुर तुरुग गति नाना। हरषहिं सुनिसुनि पनवनिसाना ः 


शूरताका बाना धारण किये हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगरके बाहर आ 
खडे हुए। वे चतुर अपने घोडोंको तरह-तरहकी चालोसे फेर रहे हे और भेरी तथा नगाड़ेकी 
आवाज सुन-सुनकर प्रसन्न हो रहे है ॥ १॥ 


रथ सारथिन्ह बिचित्र बनाए। ध्वज पताक मनि भषन लाए ॥ 
चर चारु किंकिनि धुनि करहीं । मानु जान सोभा अपहरहीं ॥ 


सारथियोंने ध्वजा, पताका, मणि और आभूषणोको लगाकर रथोंको बहुत विलक्षण 
बना दिया है। उनमें सुन्दर चेवर लगे हे और घटियाँ सुन्दर शब्द कर रही हूं। वे रथ 
इतने सुन्दर हे मानो सूयेके रथकी शोभाको छीने लेते हे ॥ २॥ 


सावकरन अगनित हय होते । ते तिन्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते 0). 
-. सुंदर सकल अलंकृत सोहे । जिन्हहि बिलोकत मुनि मन मोहे ॥ 


अगणित श्यामकर्ण घोडे थे। उनको सारथियोने उन रथोंमे जोत दिया है, जो 
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सन्नी देखनेमें सुन्दर जौर गहनोसे सजाये हुए सुगोभित है, बौर जिन्हें देखकर मनियोके 
मन भी मोहित हो जाते है ॥ ३॥ गे 


जे जल चलहिं थलहि की नाई । ठाप न बूड़ वेग अधिकाई ॥ 
-अस्त्र सस्त्र सबु साजु बनाई । रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥ 


जो जलपर भी जमीनकी तरह ही चलते है। वेगकी जधिकतासे उनकी टाप पातीमे 
नही इृवती। अस्त्र-शस्त्र और सव साज सजाकर सारथियोने रधियोकी बुला लिया ॥४ ॥ 


दोौ०-चढ़ि चढ़ि रथ बाहेर नगर लागी जुरन वरात | 
होत सगुन सुंदर सबहि जो जेहि कारज जात ॥ २६६ ॥ 


रथोपर चढ-चठ्कर बारात नगरक वाहर जटने लगी | जो जिस कामके लिये 
जाता हैँ, सभीको सन्दर गकन होते है ॥ २६६ ॥ 


चोौ०-कलित करिवरन्हि परी अँवारी । कहि न जाहिं जेहि भाँति सँवारी ॥ 
चले मत्त गज घंट बिराजी । मनहूँ सुभग सावन घन राजी ॥ 


| के श्रेप्ठ ह्थियोपर सुन्दर अंवारियाँ पड़ी हैं। वे जिस अकार सजायी गयी थीं सो 
नहीं जा सकता | मतवाले हाथी घंदोसे सुशोभित होकर ([ घटे वजातें हुए ) चले, 
सावनके सुन्दर वादलोके समूह [गरजतें हुए ] जा रहें हो ॥ १॥ 


बाहन अपर अनेक बिधाना । सिबिका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्ह चढि चले बिप्नवर ह्ंदा । जनु तनु धरें सकल श्र॒ति छंदा ॥ 
सन्दर पालकियाँ, सखसे बैठने योग्य तामजान ( जो कूर्सीनुमा होते हैँ ) और 


रथ आदि और भी अनेंको प्रकारकी सवारियाँ हं। उनपर श्रष्ठ ब्राह्मणाक समूह चढ़कर 
चलें, मानों सत्र वेदोके छन्‍्द ही शरीर धारण किये हुए हो ॥ २॥ 


मागध सत वंदि शुनगायक। चले जान चढ़ि जो जेहि लायक ॥ 
बेसर उँट ठ्पषभ वहु जाती। चले वस्तु मरि अगनित भाँती ॥ 


मागध, सत, भाट और गण गानेवाले सव, जो जित्त योग्य थे, वेसी सवारीपर चढ़कर 
चले। बहुत जातियोंके खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यो प्रकारकी वस्तुएँ लाद-लादकर चलेगा 


कीटिन्ह काँवरि चले कहारा | विविध वस्तु को बरने पारा ॥ 
चले सकल सेवक समुदाई। निज निज साजु समाजु बनाई ॥ 
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कहार करोड़ो काँवरें लेकर चले। उनमे अनेको प्रकारकी इतनी वस्तुएँ थी कि जिनका 
वर्णन कौन कर सकता हे। सब सेवकोंके समूह अपना-अपना साज-समाज बनाकर चले। ४ 


-सब के उर निर्भर हरघु पूरित पुलक सरीर। 
कबहिं. देखिबे नयनं भरि रामु लखनु दोउ बीर ॥ ३०० 0 


सबके हृदयमे अपार हर्ष है और शरीर पुलकसे भरे हें। [संबको एक ही लालसा 
लगी हैं कि], हम श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाइयोंको नेत्र भरकर कब देखेगे ॥ ३०० ॥ 


चौ०-गरजहिं गज घंटा धुनि घोरा । रथ रव बाजि हिंस चहु ओरा ॥ 


निदरिघनहि घुम्मेरहिं निसाना । निजपराइकछ सनिअ न काना ॥ 


हाथी गरज रहें हें, उनके घंटोंकी भीषण ध्वनि हो रही है । चारो ओर रथोंको 
घरघराहट और घोड़ोंकी हिनहिनाहट हो रही है। बादलोका निरादर करते हुए नगाड़े 
घोर शब्द कर रहे हे। किसीको अपनी-परायी कोई बात कानोंसे सुनायी नही देती ॥| १ ॥ 


सहा भीर भपति के हॉरें। रज होइ जाइ पषान पढोरें ॥ 
चढी अटारिन्ह देखहिं नारीं। लिए आरती मंगल थारीं ॥६ 


राजा दशरथके दरवाजेपर इतनी भारी भीड़ हो रही हैं कि वहाँ पत्थर णे 
जाय तो वह भी पिसकर धूल हो जाय | अटारियोंपर चढ़ी स्त्रियाँ मद्भल-थालोंमे आर. 
लिये देख रही है ॥ २ ॥ 


गावहिं गीत सनोहर नाना। अति आनंदु न जाइ बखाना ॥ 
तब सुमंत्र दुइ स्थंदन साजी | जोते रबि हय निंदक बाजी ॥ 


ओर नाना प्रकारके मनोहर गीत गा रही हे। उत्तक अत्यन्त आनन्दका बखान 
नही हो सकता। तब सुमन्‍्त्रजीने दो रथ सजाकर उनमे स्येके घोडोंको भी मात करने- 
वाले घोड़े जोतें ॥ ३ ॥ 


दोउ रथ रुचिर भूप पहिं आने । नहिं सारद पहिं जाहिं बखाने ॥ 


राज सम्ताजु एक रथ साजा। दूसर तेज पंञज आंत भश्राजा ॥ 

दोनो सुन्दर रथ वे राजा दशरथके पास ले आये, जिनकी सन्दरताका 32 
स्वतीस भी नहीं हो सकता | एक रथपर राजसी सामान सजाया गया और जो 
तेंजका पुंण और अत्यन्त ही शोभायमान था, ॥ ४ ॥ 


जगा अमसन्‍चरमतसक्तकान+->+--_ 


दालआओआायउउ 
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दो०-तेहिं रथ रुचिर बसिष्ठ कहूँ हरषि चढ़ाइ नरेसु । 
आपु चढ़ेउ स्थंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु ॥ ३०१ ॥ 
उस शयक के रथपर राजा वसिष्ठजीको ह्षपूर्वंक चढाकर फिर स्वय शिव, गुरु, 
गौरी ( पावंती ) और गणेशजीका स्मरण करके [ दूसरे] रथपर चढे ॥ ३०१॥ 
7 [कप 4 केसे । ०. जैसे 
' चौ०--सहित बसिष्ठ सोह रूप केसें।सुर गुर संग पुरंदर जेसें ॥ 
करि कुल रीति बेद बिधि राऊ। देखि सबहि सब भाँति वनाऊ 
... वसिष्ठजीके साथ [जाते हुए] राजा दशरथजी कसे शोभित हो रहे हें, जले 
देवगुरु वृहस्पतिजीके साथ इन्द्र हो। वेंदकी विधिसें और कुलकी रीतिके अनुसार रथ 
कार्य करके तथा सबको सब प्रकारसे सजे देखकर, ॥ १॥ 


सुमिरि रामु गुर आयसु पाई। चले महीपति संख बजाई ॥ 
हरषे बिवुध बिलोकि बराता। बरषहिं सुमन सुमंगल दाछा ॥ 


.  श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके, गुरुकी आज्ञापाकर पृथ्वीपति दशरधजी शद् बजाकर 
>-.« चले। बारात देखकर देवताहपित हुए और सुन्दर मद्भुलदायक फूलोकी वर्षा करने लगे ॥२॥ 


कोड कोलाहल हय गय गाजे । ब्योम बरात बाजने वाजे ॥ 
“सुर नर नारि सुमंगल गाई। सरस राग बाजहिं सहनाई ॥ 


बडा शोर मच गया, घोडे और हाथी गरजने लगे | आकाशमें और वारातमें 
[ दोनो जगह ] वाजें वज्ने लगे। देवाड्भनाएँ और मनुप्योकी स्त्रियाँ सुन्दर मज़भूलगान 
करने लगी, और रसीले रागसे शहनाइयाँ वजने लगी ॥ ॥ ३ ॥ 


घंट घंटि घुनि बरनि न जाहीं । सरव करहिं पाइक फहराहीं ॥ 


करहिं. बिदूषक कोतुक नाना। हास कुसल कल गान झुजाना ॥ 
घटे-घटियोकी ध्वनिका वर्णन नढ्ठो हो सकता । पैदल चलनेवाले सेवकगण अथवा 
पट्टेवज कसरतके खेल कर रहे हे और फहरा रहें हें ( आकाशमे ऊंचे उछलतें हुए जा 
रहे है) । हँसी करनेमें निपुण और सुन्दर गानेमें चतुर विवृषक ( मसखरे ) तरह-तरहके 
तमाशे कर रहे है ॥ ४ ॥ 
#) बो०-तुरग नचावहिं कुअर बर अकनि म्दंग निसान । 
नागर नट चितवहिं चकित डगहिं न ताल बंधान ॥ ३०२॥ 


के पा० स० २१ 


३०६ बट रामंचरितमानस 


सुन्दर राजकुमार मृदद्ध और नगाडके शब्द सुनकर घोडोको उन्हीके अनुसार 

इस प्रकार नचा रहे हें कि वे तालके बधानसे जरा भी डिगते नही है, चतुर नट चकित' 
होकर यह देंख रहे है ॥ ३०२ ॥ 

चौ०-बनइ न बरनत बनी बराता । होहिं. सगुन सुंदर सुभद्ाता ॥. 

चारा चाषु बाम दिसि लेई । मनहूँ सकल मंगल कहि देई ॥ 


बारात ऐसी बनी हैं कि उसका वर्णन करते नही बनता। सुन्दर शुभदायक शकुन हो 
रहे है। नीलकंठ पक्षी बायी ओर चारा ले रहा है, मानो सम्पूर्ण मज्भलोकी सूचना दे रहा हो। 
दाहिन काग सुखेत सुहावा। नकुल दरसु सब काहूँ पावा ॥ 
सानुकूल बह त्रिबिध बयारी । सघट सबाल आव बर नारी ॥ 


दाहिनी ओर कौआ सुन्दर खेतमे शोभा पा रहा है। नेवलेका दर्शन भी सब 
किसीने पाया। तीनो प्रकारकी ( शीतल, मन्द, सुगन्धित ) हवा अनुकूल दिशामे चल 
रही है। श्रेष्ठ ( सुहागिनी ) स्त्रियां भरे हुए घडे और गोदमे बालक लिये आ रही हे । 


लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा । सुरमी सनमुख सिसुद्दि पिआवा है 


मगमाला फिरि दाहिनि आईं। मंगल गन जनु दीन्हि देखाई व 
लोमडी फिर-फिरकर ( बार-बार ) दिखायी दे जाती है। गाये सामने खड़ी बछड़ोको 


दूध पिलाती का । हरिनोकी टोली [ बायी ओरसे ] घूमकर दाहिनी ओरको आयी, मानो 
सभी मजझ्ूलोंका समूह दिखायी दिया ॥ ३ ॥ 


छेमकरी कह छेम बिसेषी । स्थामा बाम सुतरू पर देखी ॥ 
सनमुख आयउ दधि अरु मीना । कर पुस्तक दुइ बिप्र प्रबीना ॥ 


क्षेमकरी ( सफेद सिरवाली चील ) विशेषरूपसे क्षेम ( कल्याण ) कह रही है। 
श्यामा बायी ओर सुन्दर पेडपर दिखायी पड़ी । दही, मछली और दो विद्वान्‌ ब्राह्मण 
हाथमे पुस्तक लिये हुए सामने आये ॥ ४ ॥ है 


दो०-मंगलमय कल्यानमय अभिमत फल दातार। 
जनु सब साचे होन हित भए संगुन एक बार,॥ ३० हा 


होनेके सभी मज्भुलमय, कल्याणमय और मनोवाडिछत फल देनेवाले शकुन मानो 
होनेके लिये एक ही साथ हो गये ॥ ३०३ ॥ 








कीसन्‍ीस्तीरीपडी, 
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चो०-मंगल सगुन सुगम सब ताकें। सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाकें ॥ 
रामसरिसबरुदुलहिनिसीता। समधी द्सरथु जनकु पुनीता ॥ 

स्वयं सगुण 3. सुन्दर पुत्र हें, उसके लिये सब मज्भल शकून सुलभ हे। 

जहाँ श्रीरामचन्द्रजी दूल्हा और सीताजी-जेसी दुलहिन है तथा दशरथजी और 

जनकजी-जैसे पवित्र समधी है ॥ १ ॥ 

सुनि अस व्याहु सगुन सब नाचे । अब कीन्हे बिरंचि हम साँचे ॥ 

एहि बिधि कीन्ह बरात पयाना । हय गय गाजहिं हने निसाना ॥ 
ऐसा व्याह सुनकर मानों सभी शकून नाच उठे [ और कहने लगे--] अब 

ब्रह्माजीने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह वाराततने प्रस्थान किया। घोडे, हाथी गरज 

रहे है और नगाडोपर चोट लग रही है ॥ २॥ 

आवत जानि भानुकुल केतू। सरितन्हि जनक बँधाए सेतू ॥ 

बीच बीच बर बास बनाए। सुरपुर सरिस संपदा छाए ॥ 
सूर्यवशर्के पताकास्वरूप दशरथजीको आते हुए जानकर जनकजीने नदियोपर 

पुल वेधवा दिये। वीच-वीचमे ठहरनेके लिये सुन्दर घर ( पडाव ) बनवा दिये, जिनमे 

देबलोकके समान सम्पदा छायी हूँ ॥ ३ ॥ 

असन सयन बर बसन सुहाए । पावहिं सब निज निज मन भाए ॥ 


नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकल बरातिन्ह मंदिर भूले ॥ 

और जहाँ बारातके सव लोग अपने-अपने मनकी पसदक्क अनुसार सुहावने उत्तम 
भोजन, विस्तर और वस्त्र पाते हैं । मनके अनुकूल नित्य नये सुखोको देखकर सभी बरातियो- 
को अपने घर भूल गये ॥ ४ ॥ 


दो०--आवत जानि बरात बर सुनि गहगहे निसान। 
सजि गज रथ पदचर तुरग लेन चले अगवान ॥ ३०४ ॥ 


बडे जोरसे वजते हुए नगाडोकी आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारातको आती हुई जानकर 
अग॒वानी करनेवाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले ॥ ३०४॥ 


मासपारायण, दसवाँ विश्राम 
) चौ०-कनक कलस भरि कोपर थारा। भाजन ललित अनेक प्रकारा ॥ 
भरे सुधासम सब पकवाने । नाना भाँति न जाहिं बखाने ॥ 


३०८ रामचरितमानस 
लिफफीककरनश्क कस नकनरनर कक नरम अ के के के 3 ५ सर कह ३ करारी ईार।बी बी आई ईरऔ शी आआीस शीश (ली शीलीशीररर्स ली आंबंईी, 

[ दूध, शरबंत, ठंढाई, जल आदिसे ] भरकर सोनेके कलश तथा जिनका वर्णन 
नही हो सकता ऐसे अमृतके समान भाँति-भाँतिके सब पकवानोंसे भरे हुए परात, थाल 
आदि अनेक प्रकारक सुन्दर बतेन, ॥ १ ॥ 


फल अनेक बर बस्तु सुहाई। हरषि भेंट हित भूप पठाईं 0॥ 


भूषन बसन महामनि नाना । खगम्ह॒गहयगयबहुबिधि जाना ॥ 
उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुन्दर वस्तुएँ राजाने हषित होकर भेंटके लिये 
भेजी । गहने, कपड़े, नाना प्रकारकी मूल्यवान्‌ मणियाँ ( रत्न ), पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी 
और बहुत तरहकी सवारियाँ, ॥ २ ॥ 
मंगल सगुनः सुगंध सुहाए। बहुत माँति महिपाल पठाए ॥ 
दधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥ 
तथा बहुत प्रकारके सुगन्धित एवं सुहावने मद्भुलद्॒व्य और सगुनक पदार्थ राजाने 
भेजे। दही, चिउडा और अगणित उपहारकी चीजें काँवरोमे भर-भरकर कहार चले ॥३॥ 
अगवानन्ह जब दीखि बराता । उर आनंदु पुलक भर गाता ॥ 


देखि बनाव सहित अगवाना | मुदित बरातिन्ह हने निसाना २ 


अग॒वानी करनेवालोंको जब बारात दिखायी: दी, तब उनके हृदयमे आनन्द छा 
गया और शरीर रोमाचसे भर गया । अगवानोको सज-धजके साथ देखकर बरातियोने 
प्रसन्न होकर नगाड़े बजाये ॥ ४॥ 


दो०-हरषि परसपर मिलन हित कछक चले बगमेल । 
जनु आनंद समुद्र दुइ मिलत बिहाइ सुबेल ॥ ३०५ 0 


[ बराती तथा अग॒वानों मेंसे | कुछ लोग परस्पर मिलनेक लिये हषके मारे बाग छोडकर 
(सरपट) दौड़ चले, और ऐसे मिले मानो आनन्दके दो समुद्र मर्यादा छोडकर मिलते हों ।३०४। 
हि | ७ [पे +  ् गावहिं [0० दुंद॒मी $ बजावहिं 

“बरषिसुमनसुरसुंदरिगावहिं | मुदित देव दुंदुमीं बजावहिं॥ 

बस्तु सकल राखीं नप आगें। बिनयकीन्हि तिन्ह अति अनुरागें ॥ 
_देवसुन्दरियाँ फूल बरसाकर गीत गा रही है, और देवता आनन्दित होकर नगाड़े.« 

वजा रह हैं। [ अग॒वानोमे आये हुए ] उन लोगोने सब चीजे दशरथजीके आगे रख दी 

“”» और अत्यन्त प्रेमसे विनती की ॥ १॥ 
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प्रेम समेत रायें सबु लीन्हा। भे वकसीस जाचकन्हि दीन्हा ॥ 


करिं पूजा मान्यता बड़ाई। जनवासे कहूँ चले लवाई ॥ 
_ राजा दशरथजीने प्रेमसहित सब वस्तुएँ ले ली। फिर उनकी वस्शीशे होने लगी 

और वे याचकोको दे दी गयी । तदनन्तर पूजा, आदर-सत्कार और बडाई करके अगवान 

लोग उनको जनवासेकी ओर लिवा लें चले ॥ २॥ 

बसन विचित्र पाँवड़े परहीं। देखि धनदु धन मदु परिहरहीं ॥ 

अति सुंदर दीन्हेड जनवासा। जहाँ सब कहूँ सब भाँति सुपासा ॥ 
__विलक्षण क्त्रोके पाँवडे पड रहे हे, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धनका अभिमान 

छोड देते हे। बडा सुन्दर जनवासा दिया गया, जहाँ सवको सव प्रकारका सुभीता था ॥३॥ 


जानी सियँ बरात पुर आईं। कछ निज महिमा प्रगटि जनाईं ॥ 


हृदय सुमिरि सव सिद्धि बोलाई । भूप पहुनई करन पढाई ॥ 

सीताजीन बारात जनकपुरमें आयी जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके 
मशती । हृदयमे स्मरणकर सव सिद्धियोंको बुलाया और उन्हें राजा दशरथजीकी 
ँ करनेक लिये भेजा ॥ ४ ॥ 


०-सिधि सब सिय आयसु अकनि गईं जहाँ जनवास । 
लिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग बिलास ॥ ३०६ ॥ 
सीताजीकी आज्ञा सुनकर सव सिद्धियाँ जहाँ जनवासा था, वहाँ सारी सम्पदा, 
सुख और इन्द्रपुरीके भोगविलासको लिये हुए गयी ॥ ३०६ ॥ 
चौ०-निजनिजवास बिलोकिवराती । सुरसुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ 
बिभव भेद कछ कोउ न जाना। सकल जनक कर करहिं बखाना ॥ 
वरातियोने अपने-अपने ठहरनेके स्थान देखे तो वहाँ देवताओके सब सुखोको 
सव प्रकारसे सुलभ पाया । इस ऐश्वर्यंका कुछ भी भेद कोई जान व सका। सव जनकजीकी 
बडाई कर रहे है ॥ १॥ हि 
"सिय महिमा रघुनायक जानी । हरषे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 
* परितु आगमनु सुनत दोठ भाई । हृदयँ न अति आनंदढु अमाई ॥ 
श्रीरघुनाथजी यह सब सीताजीकी महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर 


३१० रामचरितमानस 


२२ २२२शरीजस उरी जीप रीसीरीजीजपपी-रतर>सीश,न्‍ीन्‍स्न्‍्नीसीश्ीन्‍शजक्नीस्‍ीमशससस्‍सजसस्ससटससमसस्सससससससससशससससस्सससस सर 
हृदयमें हपित हुए। पिता दशरथजीके आनेका समाचार सुनकर दोनों भाइयोंके हृदयमें 
महान्‌ आनन्द समाता न था॥ २॥ 


सकुचन्ह कहि न सकत गुरु पाहीं । पितु दरसन लालचु मन माहीं ॥ 


विस्वामित्र विनय बड़ि देखी । उपजा उर संतोषु बिसेषी 0 


संकोचवश वे गृरु विश्वामित्रजीसे कह नहीं सकते थे। परंतु मनमें पिताजीके 
दर्शनोंकी लालसा थी। विश्वामित्रजीनें उनकी बड़ी नम्नता देखी, तो उनके हृदयमें बहुत 
संतोष उत्पन्न हुआ ॥। ३ ॥ 


हरपि बंधु दोड हृदय लगाए । पुलक अंग अंबक जल छाए ॥ 


चलें जहाँ दसरथ जनवासे । मनहूँ सरोबर तकेठ पिआसे ॥ 


प्रसन्न होकर उन्होनें दोनों भाइयोको हृदयसें लगा लिया । उनका शरीर पुलकित 
हो गया और नेत्रोमें ( प्रेमाश्रुओका ) जल भर आया। वें उस जनवासेको चले, जहाँ 
दशरस्थजी थे। मानो सरोवर प्यासेकी ओर लक्ष्य करके चला हो 0 ४ ॥ 


दो०-भूप बिलोके जबहिं मुनि आवत सुतन्ह समेत । 
उठे हरषि सुखसिंधु महू चले थाह सी लेत ॥ ३०७ ॥ 


जत्र राजा दणरथजीने पृत्रोंसहित मुनिकों आते देखा, तव वे हषित होकर उठे 
अर सुखके समुद्रमे थाह-सी लेते हुए चले ॥ ३०७ ॥ 


चौ०-मभुनिहि दंडवत कीन्ह महीसा। बार बार पद रज धरि सीसा ॥ 
कीसिक राउ लिए उर लाईं। कहि असीस पछी कुसलाई ॥ 


पथ्वीपति दशरथजीन मनिकी चरणघलिकों बारंवार सिरपर चढाकर उनको 


दण्डवत्‌-प्रणाम किया। विश्वामित्रजीने राजाको उठाकर हृदयसे लगा लिया और आशी- 
वाद देकर कुशल पूछी ॥ १॥ 


पुनि दंडबत करत दोउ भाई | देखि नपति उर सुखु न समाई ॥ 
सुत हियें लाइ दुसह दुख मेटे । तक सरीर प्रान जनु भेंटे ॥ 


फिर दोनों भाइयोंको दण्डवत्‌-प्रणाम करते देखकर राजाके हृदयमें सुख समाया,« 


नही । पुत्रोकों [ उठाकर] हृदयसे लगाकर उन्होनें अपने [ वियोगजनित ] दु सह 
दु.खको मिटाया | मानो मृतक शरीरको प्राण मिल गये हों ॥ २ ॥ 
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पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाए। प्रेम ुदित सुनिबर उर लाए ॥ 
विप्र हूंद बंदे दुहुँ भाई। मनभावती असीसें पाईं॥ 


फिर उन्होने वसिप्ठजीक चरणोमे सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठने प्रेमके आनन्द में उन्हें हृदयसे 
लगा लिया। दोनो भाइयोने सब ब्राह्मणोकी वन्दना की और मनभाये आशीर्वाद पाये ॥ ३ ॥ 
भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा । लिए उठाइ लाइ उर रामा॥ 


हरषे लखन देखि दोउ श्राता। मिले प्रेम परिपूरित गाता॥ 

_ भरतजीने छोटे भाई शत्रुध्ननहित श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम किया। श्रीरामजीने 
उन्हें उठाकर हृदवसें लगा लिया। लक्ष्मणजी दोनो भाइयोको देखकर हर्षित हुए और 
प्रेमसे परिपूर्ण हुए शरीरसे उनसे मिले ॥ ४ ॥ 


दोौ०-पुरजन परिजन जातिजन जाचक मंत्री मीत । 
मिले जथाबिधि सबहि प्रभु परम कृपाल बिनीत ॥ ३०८ ॥ 
तदनन्तर परम कृपालु और विनयी श्रीरामचन्द्रजी अयोध्यावासियो, कुदुम्बियो, 
जातिक लोगो, याचक्रो, मन्त्रियो और मित्रो--सभीसे ययायोग्य मिलें॥ ३०८ ॥ 
पु०--रामहि देखि बरात जुड़ानी । भीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 


नप समीप सोहहिं सुत चारी । जनु धन धरमादिक तनुधारी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको देखकर वारात शीतल हुई (रामके वियोगमें सवर्के हृदयमें जो आग 
जल रही थी, वह शान्त हो गयी) । प्रीतिकी रीतिका वखान नही हो सकता के राजाक पास 
चारो पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हे मानो अर्ये,धर्मकाम, और मोक्ष शरीर धारण क्ये हुए हो॥१॥ 


सुतन्ह समेत दसरथहि देखी | छुदित नगर नर नारि विसेषी ॥ 
सुमन वरिसि सुर हनहिं निसाना। नाकनर्टी नाचहिं करि गाना ॥ 


पुत्रोसहित दशस्थजीको देखकर नगरके स्त्री-पुरुष वहुत ही असन्न हो रहे है । 
[ आकाशमे ] देवता फूलोकी वर्षा करके नगाडे वजा रहें हे और अप्सराएँ गा-गाकर नाच रही हैं। 


सतानंद अरु बिप्र सचिव गन । मागध सूत बिदुष बंदीजन ॥ 


सहित बरात राउ सनमाना। आयसु मागि फिरे अगवाना॥ 


अगवानीमें आये हुए शतानन्दजी, अन्य ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागध, सूत, विह्ान्‌ और 
भाटोने वारातसहित राजा दशरथजीका आदर-सत्कार किया । फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे । 
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प्रथम बरात लगने तें आई । तातें पुर भ्रमोदु अधिकाई ॥ 


ब्रह्मानंदं लोग सब लहहीं। बढ्हुँदिवस निसि बिधि सन कहहीं ॥ 


बारात लग्नके दिनसे पहले आ गयी है, इससे जनकपुरमे अधिक आनन्द छा, 
रहा हैं। सब लोग ब्रह्मानन्द प्राप्त कर रहे है और विधातासे मनाकर कहते हे कि दिन- 
रात बढ जाये ( बडे हो जाये ) ॥ ४ ॥ 


दो०-राम्ु सीय सोमा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज । 


जहाँ तहँ पुरजन कहहिं अस मिलि नर नारि समाज॥ ३०६ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी सुन्दरताकी सीमा हे और दोनों राजा' पुण्यकी सीमा हें, 
जहाँ-तहाँ जनकपुरवासी स्त्री-पुरुषोके समूह इकट्ठे हो-होकर यही कह 'रहे हे ॥३०९॥ 
चौ०-जनक सुरृत मूरति बेदेही । दसरथ सुकृत राम धरें देही ॥ 


इन्ह सम काहुँ नसिव अवराधे । काहँ न इन्ह समान फल लाघे॥ 


जनकजीके सुकृत ( पुण्यकी ) मूर्ति जानकीजी हे और दशरथजीक सुक्ृत देह 
धारण किये हुए श्रीरामजी हं। इन [ दोनो राजाओं ] के समान किसीने शिवजीकी 
आराधना नहीं की और न इनके समान किसीने फल ही पाये ॥ १॥ 


इन्ह सम कोउ न भयउ जग माहीं। है नहिं. कतहूँ होनेउ नाहीं। 5 
हम सब सकल सुकृत के रासी । भए जग जनमि जनकपुर बासी ॥ 


. इनके समान जगनतूमे न कोई हुआ, न कही है, न होनेका ही है। हम सब भी 
सम्पूर्ण पुण्योकी राशि हे, जो जगतूमें जन्म लेकर जनकपुरके निवासी हुए ॥ २॥ 


जिन्ह जानकी राम छबि देखी । को सुकृती हम सरिस बिसेषी ॥ 
पुनि देखब रघुबीर बिआहू। लेब भमली बिघि लोचन लाहू ॥ 
और जिन्होंने जानकीजी और श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखी है। हमारे-सरीखा 


विशेष पुण्यात्मा कौन होगा । और अब हम श्रीरघुनाथजीका विवाह देखेंगे और भलीभाँति 
नेत्रोका लाभ लेंगे ॥ ३ ॥ 


कहहिं परसपर कोकिलबयनीं । एहि बिआहँ बड़ लाभु सुनयनीं॥ 


बड़ें भाग विधि बात बनाई ।नयन अतिथि होइहहिं. दोड माई 0 
कोयलक समान मधुर बोलनेवाली स्त्रियाँ आपसमे कहती है कि हे सुन्दर नेत्रो- 
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वाली! इस विवाहमे वडा लाभ हैं। बडे भाग्यसे विधाताने सब वात बना दी है; ये 
दोनो भाई हमारे नेत्रोके अतिथि हुआ करेगे ॥ ४ ॥ 


दोौ०-बारहिं वार सनेह बस जनक बोलाउब सीय | 
लेन आइहहिं बंधु दोड कोटि काम कमनीय ॥ ३१० ॥ 


जनकजी स्नेहवश वार-बार सीताजीको बुलावेगे और करोडो कामदेवोके समान 
जदर दोनो भाई सीताजीको लेने ( विदा कराने ) आया करेंगे ॥ ३१० ॥ 


चौ०-विबिध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ 
तब तब राम लखनहि निहारी । होइह॒हिं सब युर लोग सुखारी ॥ 


तब उनकी अनेको प्रकारसे पहुनाई होगी। सखी ' ऐसी ससुराल किसे प्यारी न 
होगी ? तब-तव हम सब नगरनिवासी श्रीराम-लक्ष्मणको देख-देखकर सुखी होगें।॥ १ ॥ 
सखि जस राम लखन कर जोटा। तेसेइ भूप संग दुइ ढोठा ॥ 


. स्थाम गोर सब अंग सुहाए। ते सब कहहिं देखि जे आए ॥ 
हे हैं सखी ! जैसा श्रीराम-लक्ष्मणका जोडा है, वैसे ही दो कुमार राजाकें साथ और 
भी हे। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्णके हे, उनके भी सव अजद्भ बहुत सुन्दर हैँ । जो 
लोग उन्हें देख आये हे, वे सब यही कहते है ॥| २ ॥ 
कहा एक में आजु निहारे। जनु बिरंचि निज हाथ सँवारे ॥ 


भरतु रामही की अनुहारी । सहसा लखि न सकहिं नर नारी+। 
एकने कहा--मेने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुन्दर हे, मानो ब्रह्माजीने उन्हे 

अपने हाथो सँवारा है। भरत तो श्रीरामचन्द्रजीकी ही शकल-सूरतक हे । स्त्री-पुरुष उन्हें 

सहसा पहचान नहीं सकते ॥| ३ ॥ ु 

लखनु सत्र सूदुनु॒ एकरूपा । नख सिख ते सब अंग अनूपा ॥ 


मन भावहिं सुख बरनि न जाहीं । उपमा कहूँ त्रियुवन कोउ नाहीं॥ 

लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनोका एक रूप है। दोनोके नखसे शिखातक सभी अज्भ 

“ैनपम हैं । मनको बडे अच्छे लगते हे, पर मुखसे उनका वर्णन नहीं हो सकता । उनकी 
उपमाके योग्य तीनो लोकोमे कोई नही है ॥ ४ ॥। 
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छ०-उपमा न कोउ कह दास तुलसी कतहूँ कबि कोबिद कहे । 
बल बिनय बिद्या सील सोमा सिंधु इन्ह से एड जहें ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अंचल बिधिहि बचन सुनावहीं । 


व्याहिजहूँ चारिउ भाइ एहिं पुर हम सुमंगल गावहीं॥ 


दास तुलसी कहता है, कवि और कोविद ( विद्वान) कहते है, इनकी उपमा 
कहीं कोई नही हैं; बल, विनय, विद्या, शील और शोभाके समुद्र इनके समान ये ही हूं। 
जनकपुरकी सब स्त्रियाँ आँचल फलाकर विधाताको यह वचन ( विनती) सुनाती हैं कि 
चारों भाइयोंका विवाह इसी नगरमे हो और हम सब सुन्दर मदझ्भूल गावे। 


सो०-कहहिं परस्पर नारि बारि बिलोचन पुलक तन ॥ 
सखि सबु करब पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोड ॥ ३११ ॥ 
नेत्रोंमें [ प्रेमाशुओंका ] जल भरकर पुलकित शरीरसे स्त्रियाँ आपसमें कह रही 
हैं कि हें सखी ! दोनों राजा पुण्यके समुद्र हे, त्रिपुरारि शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेगे । 
चौ०-एहिबिधिसकलमनोरथ करहीं। आनंद उमगि उमगि उर भरहीं ॥, 
जे नप सीय स्वयंबर आए ।देखि बंघु सब तिन्ह सुख पाए [( 


_इस प्रकार सव मनोरथ कर रही है और हृदयको उ्मग-उमेगक़र ( 327 
आनन्दसे भर रही है। सीताजीके स्वयंवरमें जो राजा आये थे, उन्होंने भी चारों 
देखकर सुख पाया ॥ १॥ 


कहत राम जसु बिसद बिसाला। निज निज भवन गए महिपाला॥ 
गए वीति कछु दिन एहि भाँती । प्रसुदित पुरजन सकल बराती ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका निर्मल और महान्‌ यश कहते हुए राजालोग अपने-अपने घर गये। 
इस प्रकार कुछ दिन वीत गये। जनकपुरनिवासी और बराती सभी बड़े आनन्दित हैं॥ २ ॥ 
मंगल मूल लगन दिनु आवा ।हिम रितु अगहनु मासु सुहावा॥ 


ग्रह तिथि नखतु जोगु बर बारू। लगन सोधि विधि कीन्ह बिचारू॥ 


मजूलोंका मूल लग्नका दिन आ गया। हेमन्त ऋतु और सुहावना अगरहनका 
महीना था। ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न ( मुह॒ते ) शोधकर्र 
ब्रह्माजीने उसपर विचार किया, ॥ ३ ॥ 
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पंठे दीन्हि नारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 
सुनी सकल लोगन्ह यह बाता । कहहिं जोतिषी आहिं बिधाता ॥ 


और उस (लग्नपत्रिका) को नारदजीक हाथ [ जनकजीके यहाँ ] भेज दिया। 
-ज़नकजीक ज्योतिषियोने भी वही गणना कर रक्‍्खी थी। जब सब लोंगोने यह वात सुनी 
तब वें कहने लगे--यहाँके ज्योतिषी भी प्रह्मा ही है ॥ ४ ॥ 
किक [०] हि 4 [4 
दो०-धनुधूरें बेला बिमल सकत सुमंगल मूल। 


बिप्रन्ह कहेउ बिदेह सन जानि सगुन अनुकूल ॥ ३१२॥ 
निर्मेल और सभी सुन्दर मदझ्भलरेकी मूल गोधूलिकी पवित्र वेला आ गयी और 
अनुकूल शकून होने लगे, यह जानकर ब्राह्मणोनें जनकजीसे कहा ॥ ३१२ ॥ 


चौ०-उपरोहितहि कहेउ नरनाहा । अब बिलंब कर कारनु काहा ॥ 


सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब ल्याए॥ 
तब राजा जनकनें पुरोहित शतानन्दजीसे कहा कि अब देरका क्या कारण हूँ । 
तब शतानन्दजीने मन्त्रियोको बुलाया । वे सव मद्भूलका सामान सजाकर ले आये ॥ १॥ 


सुख व निसान पनव बहु बाजे। मंगल कलस सगुन सुभ साजे॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं. गीता । करहिं बेद्‌ घुनि बिप्न थुनीता ॥ 


शद्ध, नगाड़े, ठोल और वहुतनसे वाजे बजने लगे तथा मजभुल-कलश और शुभ 
शक्‌नकी वस्तुएँ ( दध्ति, दूर्वा ५ सजायी गयी। सुन्दर सुहागिन स्त्रियाँ गीत गा 
रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदकी कर रहें है ॥ २॥ 
लेन चले सादर एहि भाँती। गए जहाँ जनवास बराती ॥ 


-कोसलपति कर देखि समाजू। अति लघु लाग तिन्हहि सुरराजू ॥ 
सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारातको लेने चले और जहाँ बरातियोका जन- 

वासा था, वहाँ गये । अवधपति दशरथजीका समाज ( वैभव ) देखकर उनको देवराज 

इन्द्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे ॥ ३॥ निलानहिं 

भयड समउ अब धारिअ पाऊ। यह सुनि परा निसानहिं घाऊ ॥ 


'शुरहि पछि करि कुल बिधि राजा। चले संग सुनि साधु समाजा ॥ 
[ उन्होने जाकर विनती की--] समय हो गया, अब पधारिये। यह सुनते ही 
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नगाड़ोंपर चोट पड़ी । गुरु वसिष्ठजीसे पूछकर और कुलकी सब रीतियोंको करके राजा 
दशरथजी मुनियों और साधुओंके समाजकों साथ लेकर चले ॥ ४ ॥ 


दो०-भाग्य बिभव अवधेस कर देखि देव ब्ह्मादि । 
लगे सराहन सहस झुख जानि जनम निज बादि ॥ ३१३ ॥_ 


अवधनरंज दगशरथजीका भाग्य और वभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझ- - 
कर, ब्रह्माजी आदि देवता हजारों मुखोंसें उसकी सराहना करने लगे ॥ ३१३ ॥ 


चौ०-सुरन्ह सुमंगल अवसरु जाना । बरषहिं सुमन बजाइ निसाना ॥ 
सिव ब्रह्मादिक बिवुध वरूथा । चढ़े बिमानन्हि नाना जूथा ॥ 


देवगण सुन्दर मद्भुलका अवसर जानकर, नगाड़े वजा-वजाकर फूल वरसाते हैं । 
शिवजी, ब्रह्माजी आदि देववृन्द यूथ (टोलियाँ) बना-वनाकर विमानोपर जा चढ़े ॥ १ ॥ 


प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू। चले बिलोकन राम बिआह ॥ 


देखि जनकपुरु सुर अनुरागे।निज निजलोक संबहिं लघु लागे॥ 
और प्रेमसे पुलकितशरीर हो तथा हृदयमे उत्साह भरकर श्रीरामचनद्धजीका 

विवाह देंखने चलें। जनकपुरको देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गयें कि उन सबको अपने“ 

अपने लोक वहुत तुच्छ लगने लगे ॥ २ ॥ 


चितवहिं चकित विचित्र बिताना। रचना सकल अलौकिक नाना ॥ 


नगर नारि नर रूप निधाना । सुघर सुधरम सुसील सुजाना ॥ 


विचित्र मण्डपको तथा नाना प्रकारकी सब अलौकिक रचनाओंको वे चकित होकर 
देख रहे ह। नगरकें स्त्री-पुरुष रूपके भण्डार, सुघड, श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुगील और सुजान हे ॥ श॥ 


तिन्द्रहि देखि सब सुर सुरनारीं । मए नखत जनु बिधु उजिआरी॥ 
विधिहे भयठ आचरजु बिसेषी। निज करनी कछ कतहूँ न देखी ॥ 


उन्हें देखकर सब देवता और देवाडुनाएँ ऐसे प्रभाहीन हो गये जैसे चन्द्रमाके 


उजियालेमें तारागण फीक पड़ जाते हूँ। ब्रह्मजीको विशेष आश्चयें हुआ, क्योंकि वहाँ 
उन्होंने अपनी कोई करनी ( रचना ) तो कहीं देखी ही नहीं ॥ ४ ॥ 


दो०-सि्व॑ सछुझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु । 
हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुबीर बिआहु ॥ ३१४ ॥ 
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तब शिवजीने सब देवताओको समझाया कि तुमलोग आश्चर्यमें मत भूलो। हृदयमें 
धीरज धरकर विचार तो करो कि यह [ भगवान्‌की महामहिमामयी निजशक्ति] श्रीसीता- 
जीका और [ अखिल ब्रह्माण्डोके परम ईश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌] श्रीरामचन्द्रजीका विवाह है ॥ 


चो०-जिन्ह कर नामु लेत जग माही । सकल अमंगल मूल नसाहीं ॥ 


रैय- करतल होहिं पदारथ चारी । तेद्ट सिय रामु कहेउ कामारी ॥ 
जिनकी नाम लेते ही जगत्‌मे सारे अमज्भलोकी जड कट जाती हूँ और चारो 

पदार्थ ( अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ) मुट्ठीमें आ जाते है, ये वही [जगत माता-पिता ] 

श्रीसीतारामजी है, कामके शत्रु शिवजीने ऐसा कहा ॥ १॥ 

एहि बिधि संभु सुरन्ह समुझावा । पुनि आगें बर बसह चलावा ॥ 


देवन्ह देखे दसरथु जाता। महामोद मन पुलकित गाता ॥ 


इस प्रकार शिवजीने देवताओको समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नन्‍दीश्वरको 
आगे बढाया । देवताओने देखा कि दशरथजी मनमें बडे ही प्रसन्न और शरीरसे पुलकित 


हुए चले जा रहे है ॥ २॥ 
शाधु समाज संग महिदेवा । जनु तनु धरें करहिं सुख सेवा ॥ 


सीहत साथ सुभग सुत चारी । जनु अपबरग सकल तनुधारी ॥ 

उनके साथ [ परम हर्षयुक्त | साधुओ और ब्राह्मणोकी मण्डली ऐसी शोभा दें 
रही है, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हो । चारो सुन्दर पुत्र 
साथमे ऐसे सुशोभित है, मानो सम्पूर्ण मोक्ष ( सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य) 
शरीर घारण किये हुए हो ॥ ३ ॥ 


मरकत कनक बरन बर जोरी । देखि सुरन्ह भे प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि रामहि बिलोकि हियेँ हरषे । न्पहि सराहि सुमन तिन्ह बरषे ॥ 
मरकतमणि और सुवर्णके रगकी सुन्दर जोडियोको देखकर देवताओको कम भ्रीति 
नही हुईं ( अर्थात्‌ बहुत ही प्रीति हुई) । फिर रामचन्द्रजीको देखकर वे हृदयमें (अत्यन्त) 
हथित हुए और राजाकी सराहना करके उन्होने फूल बरसाये ॥ ४ ॥ 
दो०-राम रूपु नख सिख सुभग बारहिं बार निहारि। 
पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारि ॥ ३१५ 0 
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नखसे शिखातक श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर रूपको बार-बार देखते हुए पार्वतीजी सहित 
श्रीशिवजीका शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र [प्रेमाश्रुओंके] जलसे भर गये ॥३१५॥ 


चौ०-केकि कंठ दुति स्थामल अंगा । तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा ॥ 


ब्याह बिभूषन विविध बनाए । मंगल सब सब भाँति सुहाए ॥, 
रामजीका मोरके कण्ठकी-सी कान्तिवाला [हरिताभ] श्याम शरीर है। बिजलीका* 

अत्यन्त निरादर करनेवाले प्रकाशमय सुन्दर [पीत] रंगके वस्त्र हे। सब मज्भूलरूप और; 
सब प्रकारसे सुन्दर भाँति-भाँतिके विवाहके आभूषण शरीरपर सजाये हुए है ।१॥ 


सरद बिमल बिधु बदनु सुहावन । नयन नवल राजीव लजावन ॥ 
सकल अलौकिक सुंदरताई | कहि न जाइ मनहीं मन भाई 0 
उनका सुन्दर मुख शरत्पूणिमाकके निर्मेल चन्द्रमाके समान और [ मनोहर ] नेत्र 


नवीन कमलको लजानेवाले हे। सारी सुन्दरता अलौकिक है (मायाकी बनी नहीं है, दिव्य 
सच्चिदानन्दमयी है), वह कही नहीं जा सकती, मन-ही-मन बहुत प्रिय लगती है । 


बंधु मनोहर सोहहिं संगा। जात नचावत चपल तुरंगा॥ 
राजकुअँर बर बाजि देखावहिं । बंस प्रसंसक बिरिद सुनावहि #. 
साथमें मनोहर भाई शोभित हे, जो चच्चल घोडोंको नचाते हुए चले जा रहे श 


राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ोंकी ( उनकी चालकों ) दिखला रहें हे और वशकी प्रशंसा करने- 
वाले ( मागध-भाट ) विरुदावली सुना रहे हे ॥ ३ ॥ 


जेहि तुरंग पर रामु बिराजे। गति बिलोकि खगनायकु लाजे ॥ 


कहि न जाइ सब भाँति सुहावा । बाजि बेषु जनु काम बनावा ॥ 
जिस घोडेपर श्रीरामजी विराजमान है, उसकी [ तेज] चाल देखकर गरुड भी 


लजा जाते हैं। उसका वर्णन नही हो सकता, वह सब प्रकारसे सुन्दर है देवने 
388: मानो कामदेवर्ने 
ही घोडेका वेष धारण कर लिया हो ॥ ४ ॥ कि 


४ं०-जनु बाजि बेषु बनाइ मनसिजु राम हित अति सोहई । 
आपने बय बल रूप गुन गति सकल भुवन बिमोहई ॥ 
जगमगत जीनु जराब जोति सुमोति मनि मानिक लगे । 
किंकिनि ललाम लगामु ललित बिलोकि सुर नर मुनिठगे ॥ 
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मानो श्रीरामचन्द्रजीके लिये कामदेव घोड़ेका वेष वनाकर अत्यन्त मोनभित हो रहा है। 
वह अपनी अवस्था, वल, रूप, गुण और चालसे समस्त लोकोंको मोहित कर रहा हैं। सुन्दर 
मोती, मणि और माणिक्य लगी हुईं जड़ाऊ जीन ज्योतिसे जगमगा रहा हैं। उसकी सुन्दर 
| घुंघर लगी ललित लगामको देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हे । 
“7 दो०-प्रभु मनसहिं लघखलीन मनु चलत बाजि छवि पाव । 


भूषित उड़गन तड़ित घनु जनु वर वरहि नचाव ॥ ३१६ ॥ 

प्रभुकी इच्छामें अपने मनको लीन किये चलता 5 की वह घोड़ा वड़ी शोभा पा रहा 
है, मानो तारागण तथा विजलीसे जलझ्डूत मेंघ सुन्दर मोरको नचा रहा हो ॥ ३१६ ॥ 
चो०-जेहिं वर वाजि रामु असवारा । तेहि सारदउ न बरने पारा ॥ 


संकह राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे ॥ 
जिस श्रेष्ठ घोडेपर श्रीरामचन्द्रजी सवार हे, उसका वर्णन सरस्वतीजी न्नी नहीं 
कर सकती । शकरजी श्रीरामचन्द्रजीके रूपमें ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने पंद्रह नेत्र 
“ इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे ॥ १॥ 


' शेहरि हित सहित रामु जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥ 


टनिरखि राम छवि विधि हरषाने । आठ नयन जानि पछिताने ॥ 

भगवान्‌ विप्णुनें जब प्रेमसहित श्रीरामको देखा, तव वे [ रमणीयताकी मूर्ति ] 
श्रीनक्ष्मीजीके पति श्रीलक्ष्मीजीसहित मोहित हो गयें। श्रीरामचन्द्रजीकी शोभा देख- 
कर ब्रह्माजी बडे प्रसन्न हुए, पर अपने आठ ही नेत्र जानकर पछताने लगे ॥ २ ॥ 


सुर सेनप उर बहुत उछाह | विधि ते डेवढ़ लोचन लाहू ॥ 
रामहि चितव सुरेस सुजाना । गौतम आयु परम हित माना ॥ 


देवताओके सेनापति स्वामिकातिकर्क हृदयमें बड़ा उत्साह हूँ, क्योकि वे ब्रह्मा- 
जीसे डचोढे अर्थात्‌ बारह नेत्रोंसे रामदर्शनका सुन्दर लाभ उठा रहें हे, सुजान इन्द्र [अपने 
हजार नेत्रोंसे) श्रीरामचन्द्रजीको देख रहे हे और गौतमजीक आपको अपने लिये परम 
हितकर मान रहें हें ॥ ३ ॥ 
देव तिहि सिहाहीं । आजु पुरंदर सम कोउ नाहीं ॥ 
)दव सकल सुरपाताह [सहाहा। आजु उरदर स हट 
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मुदित देवगन रामहि देखी । नपसमाज दुहूँ हरषु विसेषी ॥ 
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सभी देवता देवराज इन्द्रसे ईर्ष्या कर रहें है [ और कह रहें है ] कि आज इन्द्रके 
समान भाग्यवान्‌ दूसरा कोई नही है। श्रीरामचन्द्रजीको देखकर देवगण प्रसन्न हैं और 
दोनों राजाओके समाजमे विशेष हषें छा रहा है ॥ ४ ॥ 
-अति हरघु राजसमाज दुहु दिसि दुंदुर्भी बाजहिं घनी । 
ब्रषहिं सुमन सुर हरषि कहि जय जयति जय रघुकुलमनी 0 
एहि भाँति जानि बरात आवत बाजने बहु बाजहीं । 
रानी सुआसिनि बोलि परिछनि हेतु मंगल साजहीं 0 


दोनों ओरसे राजसमाजमे अत्यन्त हर्ष है और बड़े जोरसे नगाड़े बज रहे हैं । 
देवता प्रसन्न होकर और “रघुकुलमणि श्रीरामकी जय हो, जय हो, जय हो' कहकर फूल 
वरसा रहें हें। इस प्रकार वारातको आती हुईं जानकर बहुत प्रकारके बाजे बजने लगे 
और रानी सुहागिन स्त्रियोंको बुलाकर परछनके लिये मद्धुलद्वव्य सजाने लगी। 


दो०-सजि आरती अनेक बिधि मंगल सकल सँवारि । 
चलीं मुद्ित परिछनि करन गजगामिनि बर नारि ॥ ३१७ 


अनेक प्रकारसे आरती सजकर और समस्त मद्भुलद्रव्योको यथायोग्य सजाकर 
गामिनी (हायीकी-सी चालवाली) उत्तम स्त्रियाँ आनन्दपूर्वक परछनके लिये चली ॥३१७॥ 
चौ०-बिधुबदनी सबसवझुगलोचनि।सबनिजतनछबिरतिमदुमोचनि॥ 


पहिंरें बरन बरन बर चीरा । सकल बिभूषन सजें सरीरा ॥ 
सभी स्त्रियाँ चन््रमुखी ( चन्द्रमाकं समान मुखवाली ) और सभी मृगलोंचनी 
( हरिणकी-सी आँखोंवाली ) हे, और सभी अपने शरीरकी शोभासे रतिके गवेकों छुडाने- 
वाली है। रग-रंगकी सुन्दर साडियाँ पहने हें और शरीरपर सब आभूपण सजे हुए है ॥ १॥। 
सकल सुमंगल अंग बनाएँ। करहिं गान कलकंठि लजाएँ॥ 
कंकन किंकिनि नूपुर बाजहिं। चालिबिलोकि काम गज लाजहिं ॥ 
समस्त अज्जोको सुन्दर मद्भल पदार्थो्से सजाये हुए वे कोयलको भी लजाती हुई 


[ मधुर स्व॒रसे ] गान कर रही हे। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे है । स्त्रियोकी 
चाल दंखकर कामदंवक हाथी भी लजा जाते है ॥ २॥ 
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वाजहिं वाजने विविध प्रकारा । नम अरू नगर सुमंगलचारा ॥ 
सची सारदा रा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥ 


अनेक प्रकारक बाजे बज रहे हे। आकाश और नगर दोनों रथानोमें सुन्दर मज़ूला- 
चार हो रहे हैं। शची ( उन्द्राणी ), सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभावसे ही पवित्र 
£“और सयानी देवाजूनाएँ थी ॥ ३ ॥ 


कपट नारि वर बेष बनाई। मिलीं सकल रनिवासहिं जाई ॥ 
करहिं गान कल मंगल वानीं । हरष विवस सब काहूँ न जानीं ॥ 

वें सव कपटसे सुन्दर स्त्रीका वेप बनाकर रनिवासमे जा भिली और मनोहर वाणीसे 

मज्नलगान करने लगी। सब कोई हर्षके विशेष वश थे, अत किसीने उन्हें पहचाना नहीं ॥ ४॥ 

छ०-को जान केहि आनंद वस सब ब्रह्मु बर परिछन चली । 
कल गान मधुर निसान बरपहिं सुमन सुर सोमा भत्ती ॥ 
आनंदकंद विलोकि दूलहु सकल हियेँ हरपित भई। 
अंभोज अंबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छई ॥ 

#>.... कौन किसे जाने-पहिचाने ! आनन्दके वश हुई सत्र टूलद बन हुए ब्रह्मका परठन 
करने चली । मनोहर गान हो रहा है, मधुर-मधुर नगाई बज रह हूँ, देवता फूल बरसा 
रहें है, वदी अच्छी शोभा है। आनन्दकन्द दुलहकों देखकर सत्र स्थ्रियाँ हृदयमें हृपित 
हुईं। उनके कमल-सरीखें नेत्रोमें प्रेमाशुओका जल उमड आया और सुन्दर अगोर्मे पुलका- 
वली छा गयी। 

दो०-जो मुखु भा सिय मातु मन देखि राम बर वेपु । 
सो न सकहिं कहि कलप सत सहस सारदा सेपु ॥ ३१८ ॥ 


श्रीरामचन्रजीकास्वरवेंप देखकर सीताजीकी माता सुनयनाजीके मनमें जो सुख 
हुआ, उसे हजारों सरस्वती और शेपजी सौ कल्पोर्मे भी नहीं कह सकते [ अथवा लाखा 
सरस्वती और शेप लाखो कल्पोर्मे भी नहीं कह सकते] ॥ ३१८ ॥ 


_नयन नीरु हटिमंगल जानी । परिछनि करहिं सुदित मन रानी ॥ 
बेंद विहित अरुकुलआचारू । कीन्ह मली विधि सब व्यवहार ॥ 


के रा० ०-२२ 
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; न जल जा गा रत शत वपज गधा 
मज्ुल अवसर जानकर नेत्रोके जलको रोके हुए रानी प्रसन्न मप्तसे परछन कर रही है। 


वेदोमें कहे हुए तथा कुलाचारके अनुसार सभी व्यवहार रानीने भलीभाँति किये ॥ १॥ 
पंच सबद धुनि मंगल गाना । पट पाँवड़े परहिं. विधि नाना ॥ 
करि आरती अरघु तिन्‍्ह दीन्हा । राम गमनु मंडप तब कीन्हा ॥ 


पञचशब्द ( तन्‍त्री, ताल, झाँस, नगारा और तुरही--इन पाँच प्रकारके बाजीकेडई 
शब्द ), पञ्चध्वनि ( वेदध्वनि, वन्दिध्वनि, जयध्वनि, शद्भृध्वनि और हुलूध्वनि ) और 
मद्भलगान हो रहे हे। नाना प्रकारके वस्त्रोके पाँवडे पड रहे हे। उन्होने ( रानीने ). 
आरती करके अध्यं दिया, तब श्रीरामजीने मण्डपर्मं गमन किया ॥ २ ॥ 


दसरथु सहित समाज बिराजे । बिभव बिंलोकि लोकपति लाजे ॥ 
समय समय सुर बरषहिं फूला । सांति पढ़हिं महिसुर अनुकूला ॥ 


दशरथजी अपनी मण्डलीसहित विराजमान हुए। उनके वैभवको देखकर लोकपाल 
भी लजा गये | समय-समयपर देवता फूल बरसाते हे और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल 
शान्तिपाठ करते है ॥ ३ ॥। 


नम अरू नगर 'कोलाहल होई । आपनि पर कछ सुन न हा 
एहि बिधि राछुं मंडपहिं आए | अरघु देइ आसन बैठाए ७ 


आकाश और नगरमें शोर मच रहा है। अपंनी-परायी कोई कुछ भी नही सुनता। 
इस प्रक्रार श्रीरामचन्द्रजी मण्डपर्में आये और अध्य देकर आसनपर बैठाये गये ॥| ४॥ 


5०-बैठारि आसन आरती करि निरखि बरु सुखु पावहीं । 
मनि बसन भूषन . भूरि वारहिं नारि मंगल गावहीं ॥ 
ब्रह्मादि सुरवर बिप्र बेष बनाइ कोौतुक देखहीं । 
अवलोकि रघुकुल कमल रबि छबि सुफल जीवन लेखहीं ॥ 
.. __ आसनपर बैठाकर, आरती करके दूलहको देखकर स्त्रियाँ सुख पा रहीं है । वे 
ढर-क-ढंर मणि, वस्त्र और गहने निछावर करके मद्भल गा रही है । ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ 


देवता ब्राह्मणका वेंषः वनाकर कौतुक देख रहे है । वे रघुकूलरूपी कमलके प्रफल्लित करने 
वाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजीकी छवि देखकर अपना ,जीवन संफल: जान रहे.है॥ - 
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दो०--नाऊ बारी भाद नट राम निछावरि पाइ। 
मुदित असीसहिं नाइ सिर हरषु न हृदय समाइ ॥ ३१६ ॥ 


नाई, बारी, भाट और नट श्रीरामचन्द्रजीकी निछावर पाकर आनन्दित हो सिर 
नवाकर आशिप देते है, उनके हृदयमें हर्प समाता नही हैँ ॥ ३१६ ॥ 

चौ०-मिले जनकुदसरथु अति प्रीतीं । करि बेदिक लोकिक सब रीतीं ॥ 

मिलत महा दोउ राज बिराजे। उपमा खोजि खोजि कबि लाजे ॥ 


वेदिक और लौकिक सब रीतियाँ करके जनकजी और दशरथजी बडे प्रेमसे मिले। 
दोनो महाराज मिलते हुए वडे ही शोभित हुएं, कवि उनके लिये उपमा खोज-खोजकर 
लजा गये ॥ १ ॥ 


लही न कतहूँ हारि हियेँ मानी । इन्ह सम एड उपमा उर आनी ॥ 


सामध देखि देव अनुरागे | सुमन बरषि जसु गावन लागे ॥ 
जब कही भी उपमा नही मिली, तब हृदयमें हार मानकर उन्होने मनमे यही उपमा 

निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं । समध्ियोका मिलाप या परस्पर सम्बन्ध देखकर 

मैप पैदा अनुरक्त हो गये और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे ॥ २॥। 

लगु विरंचि उपजावा जब तें । देखे सुने ब्याह बहु तब तें॥ 


सकल भाँति सम साजु समाजू। सम समधी देखे हम आजू ॥ 

[ वे कहने लगे--] जबसे ब्रह्माजीने जगतूकों उत्पन्न किया, तबसे हमने बहत 
विवाह देखें-सुने, परतु सब प्रकारसे समान साज-समाज और वरावरीके [ पूर्ण समता- 
यूक्त ) समघी तो आज ही देखे ॥ ३ ॥। 


देव गिरा सुनि सुंदर साँची । भीतिअलोकिक ढुह् दिसि माची ॥ 
देत पाँवड़े अरघु सुहाए। सादर जनकु मंडपहिं ल्याए ॥ 


देवताओकी सुन्दर सत्य वाणी सुनकर दोनो ओर अलौकिक प्रीति छा गयी । सुन्दर 
पाँवडे और अर्ध्य देते हुए जनकजी दशरथजीको आदरपूर्वक मण्डपर्म ले आय ॥ ४ ॥| 


७०-मंडपु बिलोकि बिचित्र रचनाँ रुचिरताँ सुनि मन हरे । 
* निज पानि जनक सुजान सब कहूँ आनि सिंघासन धरे ॥ 
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वा ना ओआ का ऊन का का कहो का य ये का न जे का का. 


कुल इष्ठ सरिस बसिष्ट पूजे बिनय करि आसिष लही । 
कौसिकहि पूजत परम प्रीति कि रीति तो न परे कही ॥ 


मण्डपको देखकर उसकी विचित्र रचना और सुन्दरतासे मुनियोके मन भी हरे 
गये ( मोहित हो गये ) । सुजान जनकजीने अपने हाथोसे ला-लाकर सबके लिये सिहंइएच. 
रक्‍्खे। उन्होंने अपने कूलके इष्ट देवताके समान वसिष्ठजीकी पूजा की और विनय करके 
आशीर्वाद प्राप्त किया । विश्वामित्रजीकी पूजा करके समयकी परम प्रीतिकी रीति तो 
कहते ही नही बनती । 
दो०-बामदेव आदिक रिषय पूजे सुदित महीस। 


दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही असीस ॥ ३२० ॥ 
राजाने वामदेव आदि ऋषियोकी प्रसन्न सनसे पूजा की। सभीको दिव्य आसन 
दिये और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया ॥ ३२० ॥ 
चौ०-बहुरि कीन्हि कोसलपति पूजा। जानि ईंस सम भाउ न दूजा ॥- 
कीन्हि जोरि कर बिनय बड़ाई। कहि निज भाग्य बिभव बहुताई ४ 
फिर उन्होने कोसलाधीश राजा दशरथजीकी पूजा उन्हें ईश ( महादेवजी ) ५ 
समान जानकर की, कोई दूसरा भाव न था। तदनन्तर [ उनके सम्बन्धसे ] अपने भाग्य 
और वंभवके विस्तारकी सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की ॥ १॥ 


पूजे भूपति सकल बराती। समधी सम सादर सब भाँती ॥ 


आसन उचित दिए सब काहू | कहों काह मुख एक उछाहू ॥ 

राजा जनकजीने सब बरातियोंका समधी दशरथजीके समान ही सब प्रकारसे 
आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसीको उचित आसन दिये। में एक मुखसे उस 
उत्साहका क्‍या वर्णन करूँ॥ २॥ 


सकल बरात जनकं सनमानी । दान मान बिनती बर बानी ॥ 
बिधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ । जे जानहिं रघुबीर प्रमाऊ ॥ 


राजा जनकते दान, मान-सम्मान, विनय और उत्तम वाणीसे सारी बारातका सम्मान 
किया ।'बह्मा, विष्णु, शिव, दिवपाल और सूर्य जो श्री रघनाथजीका प्रभाव जानते हैं; ॥ ३॥ 
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कपट बिप्र बर बेष बनाएँ । कौतुक देखहिं अति सच पाएँ प 
पूजे जनक देव सम जानें। दिए सुआसन बिनु पहिचानें ॥ 


.__ वें कपटसे हक 0-20: सुन्दर वेष बनाये बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख 
रहें न जनकजीने उनको देवताओक समान जानकर उनका पूजन किया और बिना 
त भी उन्हें सुन्दर आसन दिये ॥ ४ ॥ 

छ०-पहिचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई । 

आनंद कंदु बिलोकि दूलहु उमय दिसि आनँदमई ॥ 
सुर लखे राम सुजान पूजे मानसिक आसन दए। 


अवलोकि सीलु सुभाउ प्रभु को बिबुध मन प्रमुदित भए ॥ 

कौन किसको जाने-पहिचाने ' सबको अपनी ही सुध भूली हुई हैं। आनन्दकन्द 
दूलहको देखकर दोनो ओर आनन्‍्दमयी स्थिति हो रही है। सुजान ( सर्वज्ञ ) श्रीराम- 
चन्द्रजीनें देवताओकों पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक 
आसन दिये। प्रभुका शील-स्वभाव देखकर देवगण मनमें बहुत आनन्दित हुए। 


पे -रामचंद्र सुख चंद्र छबि लोचन चारु चकोर । 


“ करत पान सादर सकल प्रेमुु प्रमोदु न थोर ॥ ३२१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके मुखरूपी चन्द्रमाकी छविको सभीके सुन्दर नेत्ररूपी चकोर आवर- 

पूर्वक पान कर रहे है, प्रेम और आनन्द कम नहीं हैं ( अर्थात्‌ वहुत हैं ) ॥ ३२१ ॥ 

चौ०-समउ बिलोकि बसिष्ठ बोलाए। सादर सतानंद सुनि आए ॥ 


बेगि कुअरि अब आनहु जाई । चले झ्ुंदत छान आयु पाई ॥ 

समय देखकर वसिष्ठजीने शतानन्दजीको आदरपूर्वक बुलाया | वे सुनकर आदरके 

साथ आये। [ वसिष्ठजीने कहा---] अब जाकर राजकुमारी को शीज्र ले आइये । मुनिकी 
आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले ॥ १ ॥ 


रानी सुनि उपरोहित बानी। प्रसुदित सखिन्ह समेत सयानी ॥ 
बिप्र बधू कुलछद बोलाईं। करि कुल रीति सुमंगल गाई ॥ 


] बुद्धिमती रानी पुरोहितकी वाणी सुनकर सखियोसमेत बडी प्रसन्न हुईं। ब्राह्मणोकी 
स्त्रियों और कुलकी बूढी स्त्रियोको बुलाकर उन्होने कुलरीति करके सुन्दर मगलगीत गाय । २। 


५ 
१ 
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नारि बेष जे सुर बर बामा। सकल सुभायँ सुंदरी स्यामा 0 
तिन्हहि देखि सुखु पावहिं नारीं । बिनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥ 


श्रेष्ठ देवाज्भनाएँ, जो सुन्दर मनुष्य-स्त्रियोके वेषमे हैँ, सभी स्वभावसे ही ऐ 


और श्यामा ( सोलह वर्षकी अवस्थावाली ) हे। उनको देखकर रनिवासकी रि 
सुख पाती है और बिना पहचानके ही वे सबको प्राणोंसे भी प्यारी हो रही है ॥ ३ ॥ 


धार बार सनमानहिं रानी। उसा रसा सारद सम जानी॥ 
सीय सँवारि समाजु बनाई । मुदित मंडपहिं चलीं लवाई ॥ 
उन्हें पार्वती, लक्ष्मी, और सरस्वतीक॑ समान जानकर रानी बार-बार उनका 


सम्मान करती है। [ रनिवासकी स्त्रियाँ और सखियाँ  सीताजीका शज्भार करके मण्डली 
बनाकर, प्रसन्न होकर उन्हें मण्डपमें लिवा चली ॥ ४ | 


छ०--चलि ल्याइ सीतहि सखीं सादर सजि सुमंगल भामिनीं । 
नवसप्त साजें सुंदरी 'सब मत्त कुंजर गामिनीं 0 
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिल लाजहीं । गा 
मंजीर नूपुर कलित कंकन ताल गति बर बाजहीं ॥ " 
सुन्दर मज्भगुलका साज सजकर [ रनिवासकी ] स्त्रियाँ और सखियाँ आदरसहित 
सीताजीको लिवा चली । सभी सुन्दरियाँ सोलहों श्वद्भार किये हुए मतवाले हाथियोकी 
चालते चलनेवाली है। उनके मनोहर गानको सुनकर मुनि ध्यान छोड देते हे और काम- 


देवकी कोयले भी लजा ,जाती हैं । पायजेब,' पेजनी और सुन्दर कंकण तालकी गतिपर 
बडे सुन्दर बज रहे हे । ' 


दोौ०-सोहति बनिता हूंद महँ सहज सुहावनि सीय । 


छबि ललना गन मध्य जनु सुषमा तिय कम्ननीय ॥ ३२२ ॥ 
8 ही सुल्दरी सीताजी स्त्रियोंके समूहमे इस प्रकार शोभा पा रही हे मानो छबि- 
रूपी ललनाओंके समूहके बीच साक्षात्‌ परम मनोहर शोभारूपी स्त्री सुशोभित हो॥ ३२२ । 


चौ०:--सिय सुंदरता बरनि न जाईं । लघु मति बहुत मनोहरताई ॥ 


आवत दीखि बरातिन्ह सीता । रूप रासि सब भाँति पुनीता ॥ 
सीताजीकी सुन्दरताका वर्णन नही हो सकता; क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और 








मनोहरता बहुत वडी है। रूपकी राशि और सब प्रकारसे पवित्र सीताजीको वरातियोंने 
बातें देखा ॥ १॥ 


सबहि सनहिं मन किए भ्रनामा | देखि राम भए पूरनकामा ॥ 


»हरपे दसरथ सुतन्ह समेता । कहि न जाइ उर आनँँदु जेता ॥ 

सभीने उन्हें मन-ही-मन प्रणाम किया। श्रीरामचन्द्रजीकों देखकर तो सभी पूर्ण- 

काम ( कृतक्ृत्य ) हो गये। राजा दशरयजी पुत्रोसहित हित हुए। उनके हृदयमें जितना 
आनन्द था, वह कहा नहीं जा सकता ॥ २ ॥ 

सुर प्रनामु करि बरिसहिं फूला। सुनि असीस धुनि मंगल मूला ॥ 

गान निसान कोलाहलु भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥ 


देवता प्रणाम करके फूल वरसा रहें हें। मद्भुलोकी मूल मुनियोक आशीर्वादोकी 
ध्वनि हो रही है। गानो और नगाडोके शब्द्से वडा शोर मच रहा है। सभी नर-नारी प्रेम 
और आनन्दमें मग्न हें ॥ ३ ॥ 


एहि विधि सीय मंडपहिं आई । प्रमुदित सांति पढ़हिं छुनिराई ॥ 
हि अवसर कर विधि व्यवहारू । दुहूँ कुलगुर सब कीन्दह अचारू ॥ 


इस प्रकार सीताजी मण्डपर्मे आयी। मुनिराज बहुत ही आनन्दित होकर शान्तिपाठ 
पढ रहें हैं। उस अवसरकी सब रीति, व्यवहार और कुलाचार दोनो कुलग्रुरुओंने किये ॥ ४ ॥ 


5०-आचार करि शुर गोरि गनपति झुद्ित बिप्न पुजावहीं । 
सुर प्रगटि पूजा लेहिं देहिं असीस अति सुखु पावहीं ॥ 
मधुपक मंगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महूँ चहें । 
भरे कनक कोपर कलस सो तब लिएहिं परिचारक रहें ॥ १ ॥ 
कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरीजी, गणेशजी और ब्राह्मणोकी पूजा 
करा रहे है [ अथवा ब्राह्मणोके द्वारा गौरी और गणेशकी पूजा करवा रहें हे ]। देवता 
प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हे, आशीर्वाद देते हे और अत्यन्त सुख पा रहे हैं। मधुप्क 


)५आदि जिस किसी भी मादझ्भुलिक पदार्थी मुनि जिस समय भी मनमें चाहमात्र करते हें, 
उसी समय सोनेकी परातोमें और कलशोमें भरकर उन पदार्थोको लिये तैयार 


रहते है ॥ १॥ 
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कुल रीति प्रीति समेत रबि कहि देत सबु सादर कियो । 
एहि भाँति देव पुजाइ सीतहि सुभग सिंघासनु दियो ॥ 
सिय राम अवलोकनि परसपर प्रेमु काहु न लखि परे । 
मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रगट कबि केसें करे ॥ २ है” 


स्वय सूर्यदेव प्रेमसहित अपने कुलकी सब रीतियाँ बता देते हें और वें सब आदर 
पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओकी पूजा कराके मुनियोने सीताजीको सुन्दर 
सिंहासन दिया । श्रीसीताजी और श्रीरामजीका आपसमे एक दूसरेंको देखना तथा उनका 
परस्परका प्रेम किसीको लख नही पड रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणीसे 
भी परे है, उसे कवि क्योकर प्रकट करें ! ॥ २॥ 


“-होम समय तनु धरि अनलु अति सुख आहुति लेहिं । 
बिप्र बेष धरि बेद सब कहि बिबाह बिधि देंहिं ॥ ३२३ ॥ 


हवनके समय अग्निदेव शरीर धारण करके बडे ही सुखसे आहुति ग्रहण करते हें और 
सारे वेद ब्राह्मणका वेष धरकर विवाहकी विधियाँ बताये देते हे ॥ ३२३ ॥ ( 
चौ०-जनक पाटमहिषी जग जानी । सीय मातु किमि जाइ बखानी (, 


सुजसु सुकृत सुख सुंद्रताई । सब समेटि बिधि रची बनाई 0 

जनकजीकी जगद्विख्यात पटरानी और सीताजीकी माताका बखान तो हो ही कंसे 

सकता हैँ। सुयश, सुकृत ( पुण्य), सुख और सुन्दरता सबको बटोरकर विधाताने उन्हें 
संवारकर तेयार किया हूं ॥ १॥ 


समउ जानि सुनिबरन्ह बोलाईं । सुनत सुआसिनि सादर ल्‍्याईं॥ 


जनक बाम दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥ 


समय जानकर श्रेष्ठ मुनियोंने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सृहागिनी स्त्रियाँ 
उन्हें आदरपूर्वक ले आयी। सुनयनाजी ( जनकजीकी पटरानी) जनकजीकी बायी ओर 
ऐसी सोह रही हं, मानो हिमाचलके साथ मैनाजी शोभित हो ॥ २॥ 


कनक कलस मनि कोपर रूरे । सुचि सुगंध मंगल जल पूरे ॥ 
निज कर सुदित राय अरु रानी । धरे राम के आगें आनी ४ 
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पवित्र, सुगन्धित और मज्भल जलसे भरे सोनेके कलश और मणियोकी सुन्दर पराते 
राजा और रानीने आनन्दित होकर अपने हाथोसे लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रक्खी ॥३॥ 


पढ़हिं बेद झुनि मंगल बानी । गगन सुमन झरि अवसर जानी ॥ 
बरू बिलोकि दंपति अनुरागे | पाय पुनीत पखारन लागे॥ 
7 मुनि मद्धलवाणीसे वेद पढ रहें हे। सुअवसर जानकर आकाशसे फूलोकी झडी लग 
गयी है। दूलहको देखकर राजा-रानी प्रेममग्न हो गये और उनके पवित्र चरणोको पखारने लगे । 
छ०-लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुलकावली। 
नम नगर गान निसान जयधुनि उमगि जनु चहुँदिसि चली ॥ 
जे पद सरोज मनोज अरि उर सर सदेव बिराजहीं। 
जे सकृत सुमिरत बिमलता मन सकल कलि मल भाजहीं ॥१॥ 


वे श्रीरामजीक चरणकमलोको पखारने लगे, प्रेमसें उनके शरीरमे पुलकावली छा 
रही हैं। आकाश और नगरमें होनेवाली गान, नगाडे और जय-जयकारकी ध्वनि मानो 
चारो दिशाओमे उमड चली। जो चरणकमल कामदेव शत्रु श्रीशिवजीके हृदयरूपी 
कै सरोवरमे सदा ही विराजते है, जिनका एक बार भी स्मरण करनेसे मनमे निर्मेलता आ 
'कैती है और कलियुगर्क सारे पाप भाग जाते हें, ॥ १॥ 


जे परसि मुनिबनिता लहीं गति रही जो पातकमई। 
मकरंदु जिन्ह को संभु सिर सुचिता अवधि सुर बरनई ॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अमिमत गति लहें । 


ते पद पखारत भाग्यमाजनु जनकु जय जय सब कहें ॥२॥ 


जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनिकी स्त्री अहल्याने, जो पापमयी थी, परमगति पायी, 
जिन चरणकमलोका मकरन्दरस (गज्भाजी) शिवजीके मस्तकपर विराजमान है, जिसको 
देवता पवित्रताकी सीमा बताते है, मुनि और योगीजन अपने मनको भौरा बनाकर जिन 
चरणकमलोका सेवन करके मनोवाड्छित गति प्राप्त करते है, उन्हीं चरणोको भाग्यके 
पात्र (बडभागी) जनकजी धो रहे हे, यह देखकर सब जय-जयकार कर रहे है ॥ २॥ 


है बर कुआरि करतल जोरि साखोचारु दोड कुलगुर करे । 
भयो पानिगहनु बिलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भर ॥ 


३३० रामचरितंमानस 


सुखमूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुलस्यों हियो । 
करि लोक बेद बिधानु कन्यादानु नपभूषन कियो ॥ ३॥ 
दोनों कुलोंके गुरु वर और कन्याकी हथे लियो को मिलाकर शाखोच्चार करने लगे। पाणि- 
ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता, मनुष्य और मुनि आननन्‍्दमें भर गये। सुखके मूल दूलहकेे 
देखकर राजा-रानीका शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनन्दसे उर्मेंग उठा। राजाओके 
अल ड्भारस्वरूप महाराज जनकजीने लोक और बेदकी रीतिको करके कन्यादान किया ॥।३॥ 


[4 4 


हिमबंत जिमि गिरिजा महेसहि हरिहि श्री सागर दई । 

तिमि जनक रामहि.सिय समरपी बिस्‍्व कल कीरति नई ॥ 

क्यों करे बिनय बिदेहु कियो बिदेहु मूरति सावँरी । 

करि होमु बिधिवत गाँठि जोरी होन लागीं भावरीं ॥ ४ ॥ 

जैसे हिमवानूने शिवजीको पारवंतीजी और सागरने भगवान्‌ विष्णुकों लंक्ष्मीजी 
दी थी, वेतते ही जनकजीने श्रीराम॑चन्द्रजीको सीताजी समर्पित की, जिससे विश्वमे सुन्दर 
नवीन कीरति छा गयी। विदेह ( जनकजी ) कैसे विनती करे! उस साँवली मूततिने तो 


उन्हें सचमुच विदेह ( देहकी सुध-बुधसे रहित ) ही कर दिया। विधिपूर्वक हवन करऐे 
गठजोडी की गयी और भाँवरे होने लगी।॥ ४ ॥ - 


दो०-जय धुनि बंदी बेद धुनि मंगल गान निसान । 
सुनि हरषहिं बरषहिं बिबुध सुरतरु सुमन सुजान ॥ ३२४ ॥ 


है जयध्वनि, वन्दीध्वनि, वेदध्वनि, मज्भजुलगान और नगाडोकी ध्वनि सुनकर चतुर 
देवगण हषित हो रहे हें और कल्पवृक्षके फूलोको बरसा रहे हे ॥ ३२४ ॥। 


चौ०-कुअँ रुकुऔरि कल भावरि देहीं। नयनलाथु सब सादर लेहीं ॥ 
जाइ न बरनि मनोहर जोरी। जो उपमा कछु कहों सो थोरी ॥ 


के वर और कन्या सुन्दर भाँवरे दे रहे हे। सब लोग आदरपूर्वक [ उन्हे देखकर ] 
नेत्रोका परम लाभ ले रहें हें। मनोहर जोडीका वर्णन नही हो सकता, ज़ो कुछ उपमा 
कहूँ वही थोडी होगी ॥ १ ॥ न 

राम सीय सुंदर प्रतिछाहीं। जगमगात मनि खंभन माहीं ॥: 


. मनहुँ मदन रति धरि बहु रूपा । देखत राम बिआहु अनूपा ॥ 


बालकाण्ड ३३१ 


श्रीरामजी और श्रीसीताजीकी सुन्दर परछाही मणियोके खभोमे जगमगा रही है, मानो 
कामदेव और रति बहुत-से रूप धारण करके श्रीरामजीक अनुपम विवाहको देख रहें हे ॥२॥ 


दरस लालसा सकुच न थोरी । प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥ 


>भए मगन सब देखनिहारे। जनक समान अपान बिसारे ॥ 


उन्हें (कामदेव और रतिको) दर्शनकी लालसा और सकोच दोनो ही कम नही हे 
(अर्थात्‌ बहुत हे), इसीलिये वे मानों बार-वार प्रकट होते और छिपते है। सब देखनेवाले 
आनन्दमग्न हो गये और जनकजीकी भाँति सभी अपनी सुध भूल गये ॥ ३ ॥ 


प्रमुदित सुनिन्‍्ह मभावँरीं फेरीं। नेगसहित सब रीति निबेरीं ॥ 


राम सीय सिर सेंदर देहीं। सोमा कहि न जाति बिधि केहीं ॥ 

मुनियोने आनन्दपूर्वक भाँवरे फिरायी और नेगसहित सब रीतियोको पूरा किया। श्री- 
रामचन्द्रजी सीताजीक सिरमे सिदूर दे रहे है, यह शोभा किसी प्रकार भी कही नही जाती।।४॥ 

, अरुन पराग जलजु भरि नीकें । ससिह्ि भूष अहि लोभ अमी के ॥ 


है बहुरि बसिश्न दीन्हि अनुसासन । बर दुलहिनि बैठे एक आसन ॥ 

। मानो कमलको लाल परागसे अच्छी तरह भरकर अमृतर्क लोभसे साँप चन्द्रमा- 
को भूपित कर रहा है। [ यहाँ श्रीरामक हाथको कमलकी, सेंदुरको परागकी, श्रीरामकी 
श्याम भुजाकों साँपकी और सीताजीक मुखको चन्द्रमाकी उपमा दी गयी है।] फिर 
वसिष्ठजीने आज्ञा दी, तब दूलह और दुलहिन एक आसनपर बंठे ॥ ५॥ 


७०-बैठे बरासन रामु जानकि झुदित मन दसरथु भए। 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फल नए ॥ 
भरि भुवन रहा उछाहु राम बिबाहु भा सबहीं कहा। 
केहि भाँति बरनि सिरात रसना एक यहु मंगलु महा ॥ १ ॥ 
श्रीरामजी और जानकीजी श्रेष्ठ आसनपर बैठे, उन्हें देखकर दशरथजी मनमें 
बहुत आनन्दित हुए। अपने सुकृतरूपी कल्पवृक्षमे नये फल [ आये ] देखकर उनका शरीर 
#॥४जार-बार पुलकित हो रहा है। चौदहो भुवनोमें उत्साह भर गया, सबने कहा कि श्रीराम- 
बन्द्रजीका विवाह हो गया । जीभ एक है और यह मद्भूल महान्‌ है, फिर भला, वह वर्णन 
करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है ! ॥ १॥ 


३३२ रामचरितमानस 





तब जनक पाइ बसिष्ठ आयसु व्याह साज सँवारि के । 
मांडवी श्रुतकीरति उरमिला कुआरि लई हँकारि के ॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो शुन सील सुख सोमामई । 
सब रीति प्रीति समेत करि सो ब्याहि हृप मरतहि दई ॥ २ ४. 
तब वसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर जनकजीनें विवाहका सामान सजाकर माण्डवीजी, 
श्रुवकीतिजी और उभिलाजी--इन तीनो राजकुमारियोंको बुला लिया। कुशध्वजकी बड़ी 
कन्या माण्डवीजीको, जो गुण, शील, सुख और शोभाकी रूप ही थीं, राजा जनकके प्रेम- 
पूर्वक सव रीतियाँ करके भरतजीको व्याह दिया ॥ २ ॥ 
जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के। 
सो तनय दीन्ही ब्याहि लखनहि सकल विधि सनमानि के ॥ 
जेहि नाम श्रुतकीरति सुलोचनि सुस्ृुखि सब गुन आगरी । 
सो दई रिपुसूदू्नहि भूपति रूप सील उजागरी ॥श। 
जानकीजीकी छोटी वहिंन उमिलाजीको सब सुन्दरियोंमें शिरोमणि जानकर उस 
कन्याको, सब प्रकारसे सम्मान करके, लक्ष्मणजीको ब्याह दिया और जिनका नाम श्षुतु; 
कीति हैं और जो सुन्दर नेत्रोंवाली, सुन्दर मुखवाली, सब गुणोकी खान और रूप तहूँ* 
शीलमें उजागर हे, उनको राजाने शत्रुध्नको व्याह दिया॥ ३ ॥ 
अनुरूप बर दुलहिनि परस्पर लखि सकुच हियेँ हरपहीं । 
सब मुदित सुंदरता सराहहिं सुमन सुर गन बरषहीं ॥ 
सुंदरी सुंदर बरन्ह सह सब एक मंडप राजहों । 
जनु जीव उर चारिउ अवस्था बिभुन सहित बिराजहीं ॥ ४ ॥ 
_ दूलह और दुलहिन परस्पर अपने-अपने अनुरूप जोड़ीकों देखकर सकूचते हुए 
हुृदयमें हषित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनको सुन्दरताकी सराहना करते हे और 
दंवगण फूल बरसा रहें हं। सब सुन्दरी दुलहिने सुन्दर दूल्होके साथ एक ही मण्डपम ऐसी 
शोभा पा रही हैं 5380 जीवके हृदयमें चारो अवस्थाएँ ( जाग्रतू, स्वप्न, सुपुप्ति और तुरीय ) 
अपने चारो स्वामियों ( विश्व, तैजस, प्राज्ञ और ब्रह्म ) सहित विराजमान हो ॥ ४ ॥ 
दोौ०-सुदित अवधपति सकल सुत बधुन्ह समेत निहारि । 
जनु पाए महिपाल मनि क्रियन्ह सहित फल चारि ॥ ३२५ ॥ 


चबालकाण्ड ३३३ 

/>>>>>जजजलजटडट> फल डर डजडटटडड फट ट ल्‍ल्‍डल्‍ल्‍ ट टल्‍स ल्‍टटल्‍ड क्‍ड  अअ टटटधल ट डिश डड ल्‍ड डल्‍ अअटध ल्‍ल्‍क्‍न्‍> 5 

सब पुत्रोको वहुलोंसहित देखकर अवधघनरेश व्यस्वजी ऐसे आतनन्दवित हैं मानो 

वें राजानोंके शिरोमणि क्रियाओं ( बनक्रिण, श्रद्धाक्रिया, योगक्रिय्य और हझानक्रिया ) 
सहित चारो फच ( बे, धर्म, काम बौर मोल ) पा यये हो ॥ च्२ृश ॥ 


, च्०-जसि रघुवीरव्याह विधिवरनी ! सकल कुआर व्याहे तेहिं करनी ॥ 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी। रहा कनक मनि मंडयु पूरी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीक विवाहकी जैसी विधि वर्गेन की गयी, उसी रीतिसे सब राज- 
कुमार विवाह गये। बहेजकी अधिकता कुछ कही नहीं जाती; सारा मण्डप सोने और 
मणियोंसे भर गया ॥ १३॥ 


कंबल वसन विचित्र पटोरे। भाँति भाँति वहु मोल न थोरे 0 
गज रथ तुरा दास अरु दासी । घेनु अलंकृत कामदुह्या सी॥ 


बहुत -से कम्बल नये बच्च्र और आँति: ५ ० कम. दिचित्र र्ममी ७ जम पेद्ठी कीमतकों 
वहुत-से कम्बल, वस्त्र औौर भाँति-माँतिके विचित्र रेशमी कपड़े, जी थोड़ी कीमतक्क 


थे ( अर्थात्‌ बहुमूल्य थे ) तथा हाथी, स्व, घोड़े, दास-ठाततियाँ और गहने सजी 
हे -सरटीखी 


श्ञ 


न 
हुई क्रामघेनु-सरीखी गायवें---॥ २ ॥ 
४५४ ४७ 


<रत अनेक करिआ किमि लेखा । कहि न जाइ जानहिं जिद देखा ॥ 
लोकपाल अवलोकि सिद्दाने । लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने ॥ 


५-४! [4 
बणंत नहा 


[ आदि ] अनेकों वल्लुएँ हैं, जिनकी ग्रिचती कैसे की जाब। उनका वर्णन नहीं 
किया जा सकता, जिन्होंने देखा है वही जानते हें । उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा चये। 
अवधराज दशरवजीने सुख मानकर प्रसन्न चित्तमें लव कुछ ग्रहण क्या ॥ ३ ॥ 

25, [० हि. जनवासेहिं 
दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा | उबरा सो जनवासेहि आबा॥ 


तब कर जोरि जनकु रूदु वानी । वोले सब वरात सनमानी ॥ 
उन्होंने वह दहेंजका साभान थाचकोको, जो जिसे अच्छा लया, दें दिया | जी 
बच रहा, वह जनवासेमें चना आया। तव जनकजी हाथ जोड़कर सारी वारातका सम्मान 
करते हुए कोमल वाणीसे बोले ॥ ४ ॥ 
7 «कि पर हर |. किक 
हि 38०-सनमानि सकल वरात आदर दान विनय बड़ाइई के । 


प्रसुदित मद मुनि छूंद बंदे पूजि प्रेम लड़ाई के ॥ 


३३४ रामचरितमानस 





सिर नाइ देव मनाइ सब सन कहत कर संपुट किए । 
सुर साधु चाहत भाउ सिंधु कि तोष जल अंजलि दिएँ ॥ १॥ 


आदर, दान, विनय और बड़ाईके द्वारा सारी बारातका सम्मान कर राजा जनकतने 
महान्‌ आनन्दके साथ प्रेमपूवक लडाकर ( लाड करके ) गा समूहकी , पूजा एवं 
वन्दना की। सिर नवाकर, दंवताओंकों मनाकर, राजा हाथ ज॑ सबसे कहने लगे कि 
देवता और साधु तो भाव ही चाहते हे ( वे प्रेमसे ही प्रसन्न हो जाते हे, उन पूर्णकाम 
महानुभावोको कोई क्‌छ देकर कैसे सन्तुष्ट कर सकता है ); क्या एक अज्जलि जल देनेसे 
कही समुद्र सन्तुष्ट हो सकता है ? ॥ १॥ 

कर जोरि जनकु बहोरि बंधु समेत कोसलराय सों। 

बोले मनोहर बयन सानि सनेह सील सुभाय सों ॥ 

संबंध राजन रावरें हम बड़े अब सब बिधि भण। 

एहि राज साज समेत सेवक जानिबे बिनु गथ लए ॥ २॥ 


फिर जनकजी भाईसहित हाथ जोडकर कोसलाधीश दशरथजीसे स्नेह, शील, 
ओर सुन्दर प्रेममे सानकर मनोहर वचन बोले--हे राजन्‌ ' आपके साथ सम्बन्ध हो 
जानेसे अब हम सब प्रकारसे बडे हो गये। इस राज-पाटसहित हम दोनोको आप हे 
दामके लिये हुए सेवक ही समझियेगा।॥ २ ॥ , वी 


ए दारिका परिचारिका करि पालिबीं करुना नई । 
अपराधु छमिबो बोलि पठण बहुत हों ढीटयो कई 0 
पुनि भानुकुलभूषन सकल सनमान निधि समधी किए । 


कहि जाति नहिं बिनती परस्पर प्रेम परिपूरन हिए ॥ ३॥ 


इन लडकियोंको टहलनी मानकर, नयी-नयी दया करके पालन कीजियेगा। मेने 
बडी ढिठाई की आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजियेगा । फिर सूर्यकुलके 
भूषण-दशरथजीने समधी जनकजीको सम्पूर्ण सम्मानका निधि कर दिया (- इतना सम्मान 
किया कि वें सम्मानके भण्डार ही हो गये )। उनकी परस्परकी विनय कही नही जाती, 


दोनोक हृदय प्रेमसे परिपूर्ण हे ॥ ३ ॥ 
छंदारका गन सुमन बरिसहिं राउ जनवासेहि चले । ( 


दुंदुभी जय धुत्रि बेद धुनि नम नगर कौतूहल मले॥ 


कि 
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तब सखी मंगल गान करत मझुनीस आयतु पाइ के। 
दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुंदरि चलीं कोहवर ह्याइ के ॥ ४॥ 


देवनागण फल बरमसा रहें है, राजा जनवासको चले । नगाड़ेकी ध्वनि, जय-ध्वनि 

ओर वेंदकी ध्वनि हो रही हैं, आकाण और नगर दोनोंमें खूब कौतहल हो रहा हैं ( आनन्द 

७) छा रहा हैं ) | तब मुनीए्वरकी आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियाँ मझ़ुलगान करती हुईं दुल- 
#  ह्नोसहित दूल्होको लिवाकर कोहबरकों चली॥ ४ ॥ 


दो०-एऐुन पुन रामांह एचतदव एसय सकुचात सच्ु सकुचे ल। 
हरत मनोहर मीन छतव्रि प्रेम पिआसे नेन ॥१शधा। 
सीताजी वार-ब्रार रामजीको देखती हे और सकूचा जाती है, पर उनका मन 
नही सकुचाता ' प्रेमके प्यासे उनके नेत्र सुन्दर मछलियोकी छविकों हर रहें है ॥ ३२६ ॥ 
मासपारायण, ग्यारहवाँ विश्राम 
-स्थाम सरीरु सुभायँ मुहावन। सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ 


जाव॒क जुत पद कमल सुहाए । मान मन मधुप रहत जनन्‍्ह छाए ॥ 

! है| श्रीरामचन्द्रजीका साँतला शरीर स्वभावसे ही सुन्दर हैं, उसकी शोभा करोड़ो 

कामदेवोको लजानेवाली है। महावरसे यूक्त चरणकमल बडे सुहावन लगत हू, जिनपर 
मुनियोक्ते मनरूपी भौरे सदा छाये रहते हैं ॥ १॥ 


पीत पुनीत मनोहर धोती । हरति वाल रे दाभान जोती ॥ 


कल किंकिनि कटि सत्र मनोहर । वाहु विसाल विभृषन्र सुंदर ॥ 
पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रात-कालके सूर्य और विजलीकी ज्योतिको हरे लेती 

है। ऋमरमें मुन्दर किकिणी और कटिसूत्र हे। विशाल भुजाओंमें सुन्दर आभूषण सुशोभित 

पीत जनेड महाछवि देई। कर सुद्विका , चोरि चितु लेई ॥ 


सोहत व्याह साज सब साजे । उर आयत उरभूषन - राज ॥ 

पीना जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथकी अँगूठी चित्तको चुरा लेती हूं 

्ज््याहक सत्र साज सजे हुए वे शोमा पा रह हैं । चौडी छातीपर हृदयपर पहननेक सुन्दर 
भूषण सुशोभित हैं ॥ ३ ॥ 


३३६ रामचरितमानस 





पिअर उपरना काखासोती | हुहँ आँचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 


नयन कमल कल कुंडल काना । बदनु सकल सौंदर्ज निधाना ॥ 

पीला दुपद॒टठा काँखासोती ( जनेऊकी तरह ) शोभित है, जिसके दोनो छोरोपर 
मणि और मोती लगे हे । कमलके समान सुन्दर नेत्र हें, कानोमे सुन्दर कुण्डल हे और 
मुख तो सारी सुन्दरताका खजाना ही है ॥ ४ ॥ 3८ 


सुंदर भ्रकुटि मनोहर नासा। भाल तिलकु रुचिरता निवासा ॥ 
सोहत मोौरू मनोहर माथे | मंगलमय झुकुता मनि गाथे ॥ 


सुन्दर भौंहें और मनोहर नासिका है। ललाटपर तिलक तो सुन्दरताका घर ही है। 

जिसमे मड़ूलमय मोती और मणि गँथे हुए हे, ऐसा मनोहर मौर माथे पर सोह रहा है ॥ ५॥ 
छं०-गाथे महामनि मौर मंजुल अंग सब चित चोरहीं । 
पुर नारि सुर सुंदरी बरहि बिलोकि सब तिन तोरहीं ॥ 
मनि बसन भूषन वारि आरति करहिं मंगल गावहों । 

सुर सुमन बरिसहिं सूत मागघ बंदि सुजसु सुनावहीं ॥ १३४ 


सुन्दर मौरमे बहुमूल्य मणियों युंथी हुई हें, सभी अद्भ चित्तको चुराये लेते & 
सब नगरकी स्त्रियाँ और देवसुन्दरियाँ दूलहको देखकर तिनका तोड़ रही हैँ (उनकी बलैयाँ 
ले रही हे) और मणि, वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके जारती उतार रही और मज़ूलगान 
कर रही हे। देवता फूल बरसा रहे हें और सूत, मागध तथा भाट सुयण सुना रहें हैं ॥१॥ 


कोहबरहिं आने कुऔर कुआरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
अति प्रीति लौकिक रीति लागीं करन मंगल गाइ के ॥ 
लहकोरि गोरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहें । 
रनिवासु हास विलास रस बस जन्म को फलु सब लहें ॥ २॥ 


सूहागिनी स्त्रियाँ सुख पाकर कुँअर और कुमारियोको कोहवर ( कुलदेवताके 
स्थान ) में जावीं और अत्यन्त प्रेमसे मद्भलगीत गा-गाकर लौकिक रीति करने लगी । 
पावंतीज' श्रीरामचन्द्रजीको लहकौर ( वर-वधूका परस्पर ग्रास देना ) सिखाती हे ओर 
सरस्वताजी सीताजीको सिखाती हे । रनिवास हास-विलासके आनन्‍्दमे मस्त है, [ श्रीरामम- 
जी और सीताजीको देख-देखकर ] सभी जन्मका परम फल प्राप्त कर रही है ॥ २॥ 





बालकाण्ड 


३॥! 


३७ 


नी नी नीजीजीसीनीरीफजीजीआ- 


निज पानि मनि महूँ देखिअति मूरति सुरूपनिधान की । 
चालति नभुजवल्ली विलोकनि विरह भय बस जानकी ॥ 
कोतुक विनोद प्रमोद प्रेस्नु न जाइ कहि जानहिं अलीं । 
वर कुऔरे सुंदर सकल सर्खी लवाइ जनवासेहि चलीं ॥ ३॥ 


अपने हाथकी मणियोमें सन्‍्दर रूपके भण्डार श्रीरामचन्द्रजीकी परछाही दीख 

नही हैं। यह देखकर जानकीडी दर्शन्में व्योग होनेक भयत बाहरूपा नताका और 

दष्टिको हिलाती-इलाती नहीं हें। उस समयके हंसी-खेल कौर विनोदका आनन्द कौर 

प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती है | तदनन्तर वर-वन्याआंका सब सुन्दर 
सखियाँ जनवासेको लिया चती ॥ ३ ॥ 


तेहिसमयसनिअ असीस जहँ तहँ नगर नम आनँद महा । 
चिरु जिअहँ जोरीं चारु चारयो मुद्रित मन सवहीं कहा ॥ 
५ जोर्गींद्र सिद्ध रुनीस देव विलोकि प्रभु दुंदुमि हनी । 
« चलेहरपिवरघि प्रसन निज निजलोकजय जय जयभनी ॥ ४ ॥ 





आभशभाधादका 


उस समय नगर आर आक्रायम, जहां सनिये व्ही जीवदकी ध्वनि सनायी 





कि हा ० आर महान झानतन्द स्ा।>पकमाइम_- छा जोडियाँ 
द्व रहा हू आर महान्‌ आनन्द छावगण हू। सझान जमन्न मनस क्ह्ा कि सुन्दर | जाडय 

चिन्जीयी द््ज्ः १ योगिराज द्च्ि दंवताओंन द्वीरामचन्द्रजीकों फिक्चो उेल्ालर 
चनजावा हा। यागनराज सिद्ध, मुनीज्ठर और देवताओने प्रभु न्द्रजाका दखन्र 
ददभी ठजायी और हपित होकर न >पन हो. जब हो 
दृदुभी ठजायी और हपित हॉकर्‌ फूलोकी यों कन्‍तें हुए तथा जय हो, जब हो, जब है 


हते हाए वे अपने-अपने लोककों चले॥ ४॥ 
दोौ०--सहित वधूटिन्ह कुअर सब तब आए पितु पास । 
सोमा मंगल मोद भरि उमगेउ जनु जनवास ॥ ३२७ ॥ 


तब सत्र ( चारो) कुमार बहलोसहित पिताजीके पास आायें। ऐसा मालूम होता 
था मानों शोमा, मद्भून और बानन्दसे भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो ॥ उरए७ ॥ 


चौ०-पुनि जेबनार भई बहु भाँती । पठझए जनक वोलाइ वराती ॥ 
+... परत पाँवड़े बसन अनूपा । सुतन्ह समेत गवन कियो मृपा ॥ 


हि 


| फिर बहुत प्रकारका चर्साइई बना । जनकजान वरातियोको बुला भेंजा। राजा 
दशरथजीने पुत्रोसहित ग्रमन किया। अनुपम बस्त्रोके पाँवड़े पड़ते जाते हैँ ॥ १॥॥ 
की रा० स० शर३ 
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सादर सब के पाय पखारे। जथाजोगु पीजनद बेढठारे॥ 
धोए जनक अवधपति चरना । सीलु सनेहु जाइ नहिं बरना ॥ 


आदरके साथ सके चरण धोये और सबको यथायोग्य पीढोपर बेंठाया । तब् 
जनकजीने अवधयतन्नि दशरथजीक चरण धोये । उनका णील और स्नेह वर्णन नहीं कम 


जा सकता है 


जा सकता।॥ 


बहुरि राम पद पंकज धोए । जे हर हृदय कमल महूुँ गोए 


तीनिड भाई राम सम जानी | धोए चरन जनक निज पानी । 

फिर श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोको धोया, जो श्रीशिवजीक हृदय-कमलमे छिप 
रहते है | तीनों भाइयोंकों श्रीरामचन्द्रजीके ही समान जानकर जनकजीने उनके भी चरण 
अपने हाथोंसे धोये ॥ ३ ॥ 


आसन उचित सबहि रूप दीन्हे । बोलि सपकारी सब लीन्‍्हे ॥ 


सादर लगे परन पनवारे । कनक कील मनि पान सँवारे ॥ 


राजा जनकजीने सभीकों उचित आसन दियें और सब परसनेवालोंकों बला लिन्टी 
आदरक साथ पत्तले पडने लगी, जा जो मणियोंक पत्तोसे सोनंकी कील लगाकर बन 7 
गयी थी ॥ ४ ॥ 


दो०-सूपीदन सुरभी सरपि सुंदर स्थादु पुनीत । 
छन महुँ सब के परुसि गे चतुर सुआर बिनीत ॥ ३२५८ ॥ 


चतुर और विनीत रसोइये सुन्दर, स्वादिष्ट और पवित्र दाल-भात और गायका 
[ सुगन्धित ] घी क्षणभरसें सबके सामने परस गयें ॥| ३२८ ॥ 


त०-पच कल कार जदन लाग । गार गान सुन आंत अनुरागे॥ 
सात अनंक पर पकवान । सुधा सारेस नाह जाह बखाने ॥ 


सव लोग पंचकोर करके ( अर्थात्‌ प्राणाव स्वाह्य, अपानाय स्वाहा, व्यानाद 
स्ठाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इस मन्‍्त्रोका उच्चारण करते हुए पहले 
पाँच ग्राम लकर ) भोजन करने ज्गें | नालीका गाना सनकर दे अत्यन्त प्रेममरन 


गन। अनका सरहक अमतक समान ( स्वाब्ब्टि ) पकवान परस गये, जिनका बखे गन 
नहा हो सकता ॥ १ | 


ञऊअखऊ 
<> (५ 


न्ी्न्जीीन्नीशनाररनीनशरनरनरजजीरडीीररजययसीडीननीननननीनीसनीरीनीईीननरीरीनीनीननीननीनीनीनीमजरीजरीरीयरजरौ० नीनीन्शीशीननीरीजन-ी-नी-नरनी---ा रन 


परुसन लगे सुआर सुज़ाना। विंजन विविध नाम को जाना ॥ 
चारि माँति भोजन विधि गाई । एक एक विधि वरनि न जाई ॥ 


नाम नीयिनाका-.. नामक पमनक. समा 32 कमननमनकन+»+पमजपकन.. रा, 








अतुर रुसमाइण नाना पसश्रव्मभरक्ष झमएबाजन पे वंग उनका नाम ऋआआाद जानता हें । 

जि आप्य कब पुंछ अत कल 322 ननकंअ >> >रअ»_... 2 2 रनन«+«के ५. ९; अल > अमन प८5 “पल > #75--२- 
आन प्रक्रानक ([ खल्व्य, चांप्य हवा, पथ्षठ अक्षाद चअंद्ाक्राम उअसखकन, आटकनर आर छांऋन 
३ >> जन टी गब्गे है। उनमेंसे 5.5. 5०4 न मम नरम 
खान ठांग्य ) नाजनता तिम्र क्ह्का गद्य हें। उनमंस एक-एक विश्विक्त इतने ठठाथ ने 


का. £ 3००2 कबमीकिश लीन 
थे कि जिनका उर्णन नहा क्रिया जा सकता 


छरस रुचिर विजन वह जाती | एक एक रस अगनित माँनी ॥ 
जवेंत देहि मधर घ॒नि गागी। ल॑ ल नाम परुष अरू नारी ॥ 


बजे 
धन 


। 2 |!) 





नी हु] 
न विमक मजाक 2 न ० लीन अल विस 
पन्ना रुसाक् अन्त हट म्द्र [ सथादद-2 ) ब्यण्घब्न्न ह | पुक्नउका रस अच- 
शिनती प्रक्नसओ कने #£ 5 ््क व ल 3 नम 5 पक 2 पक 
गाता प्रशारर हमे ह। साजद अर्थ समण पुनुण आछार क्वियाके साम लनलचदकन न्द्रियाँ 
बे च्च्कनी 
सब्र ब्छन्िसे गाली न ञ्ह्ी कि [ ड्न्ड्ीी उनमे न्ह्नी >> ! ॥। 
मंबर ब्ठादस साला द्व न्र ६ #क्र! £ 


सहित आचमन दीन्हा ॥ 


न 


/ हद 
समय सुदहावान गार बराजा। दसत राउ सान साइत समाजा ॥ 
नादुर 





७2८2-25 आय वि व कली पा पलट वन वनफ न दन िनट आन 
समयक्ता सह्ठाठया गाला शान्त हा न्ह्या हूु। उस चउनक्यर ह्सह्वित गाजा 


मी 
जज डिडिओणओओ ऑल अधिनओ नशजण आमजन 


बज कक 


आचमन ( दाब्-मुँद घोनेंके लिये ऊल ) दिया चणाता ४7॥ 
बे०-तेंड पान प्रजे जनक दसरथ सहित समाज । 
जनवासहि गवने मुदित सकल मप सिग्नाज ॥ ३२६ ॥ 


धजल ल्छा | लव नाजाऋऊा 
जब 








वचन मनी नजर अली मा. 

फ्र पार दइअर जचकद्ाांद शनाजदानह्नत दछऋसअल उ।शला 

के सिदमीन पक 2 ज आफ मम कीक्षणा जअमावासोलई ऋअ्े >5८ 
के सखितलमार ( चअक्रक्सचा ) शंदलान्थ्जा उअनसन्र क्राक्नरण जनवासकाय अल वी सगठह || 


ब०्-नित नूतन मंगल पुर माही । निमिप सरिस दिन जामिनि जाहीं 
बढ़े भोर मपतिमनि जागे । जाचक गुन गन गावन लाग ॥ 


2 2752 
#क म्द् एन्म्त्ला अ्ाड2 छत व -(£7 
पिप्रिणप्रापाउ5 ड्््प्रप् ज््पा पे (>> ४! चअ $ क्र 
जनकउुनम सत्य नब मद्भछः द्वा हू हू | हि 
आम कि अज«»«->+मपरनक«क- का. ल्‍मनक- पान. ८मकननकमकनकम-+मानकपमनन-करी.....नऊमन्‍पकननननकभा, 
हु 337 * 3 ०. मम उ-समक्रनत गान 
मनन न्ड्जड।ा अओपरिकओओओ िाणिशणएओंओ तन स्‍आशजीजीडडीणडड टर झड़ बईलजितका अचद्द आग क्ट्रट 
क्र बड्ठ संबर राझाआांद मरब्टमानम इजन्चजा ऊषाय का 


३४० रामचरितमानस 


अ्रीक्ीकीजीजीनीए: 


देखि कुअर बर बधुन्ह समेता । किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे शुरु पाहीं । महाप्रमोदु प्रेस सन माहीं ॥ 


सार बच्चो िचस्ति मल्दर चधजोॉंसहित 9»-+की मी 54> मिड सकी “न अजनबी ट  मीनआ मनमें ०“ ++-म आनन्द 5 जनक 
चॉोरा कमारांका चझन्दर वधु॒जासाहत देखकर उनके मनम दततना आाचन्द हूं, वह 
क्सि प्रकार ले अल “न ग्रात:क्रिया करके गरल वसिष्ठजीकें गंते। उन 
कस प्रकार कहा जा सकता हू £ क ब्रात:क्नया कर्क गृह दान्वप्ठजाक पास गय। उचक . 
००. कखझौर किक. घ्रा 4. ब््ड 
मंसस महान बानन्द दार श्रम भरा हूत २ | 


करि प्रनाम्रु पूजा कर जोरी | बोले गिरा अमिआँ जनु बोरी ॥ 
तुम्हरी कृपाँसुनहु छुनिराजा । भय आज़ु में पूरनकाजा 0 


चर |००० आल फिर हाथ ्ज् हक. अमतम पक, डबोंयी रे वाणा री 
राजा प्रणाम और पूजन करके, फिर हाथ जोड़कर मानो अमृतर्म डुबोयी हुई वाणी 


वोलें---है मुनिराज ! सुनिये, जापकी झ्पासे आज नें पूर्णकाम हो "लि इक 
अब सब विप्र बोलाइ गोसाई । देहु धेनु सब भाँति बनाई ॥ 
सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई । पुनि पठए झुनि ढूंढ बोलाई ॥ 


दाह्यणोंको बलाकर यन-+-नान-नपकनपमनप. हक. सब >नलनल्‍न्‍न्‍बक+्क>»»न-+कने [यहनों: > कपड़ों] ०० 
हर स्वामिन्‌ | अब सब ब्राह्मणोक बुलाकर उनका सब तरह [यहनता-कवडा] स सजी 
रिबप दीजिये गल्जीने 3. राजाकी ४ ७ वहा कम ा०न्‍क०+म पल फिर मनिनणोक्तों ०.) बला भेजा 
हुई गायें दीजिये। यह सुनकर गुर्जीने राजिकी वड़ाई करके फिर मुनिनणोकों दुलवा नेजा ॥ 


च्झ ष्छ 


दो०-बासदेड अरु देवरिषि बालमीकि जाबालि। हा 


आए सुनिवर निंकर तव कौसिकादि तपसालि ॥ ३३० ॥ 
तब वामदेंव, देवषि नारद, वाल्मीकि, जावालि और विम्वामित्र कदि तपस्वी 
श्रेष्ठ मुनियोंक्ते समूह-के-समूह जाये ॥ ३३० ॥ 


चौ०-ठंड प्रनाम सवहि नप कीनन्‍्हे । पूजि सम्रेम बरासन दीन्हे ॥ 
चारि लच्छ वर धेनु मगाई । कामसुरभि सम सील सुहाई ॥ 


हे चाजाने सबका दण्डवत्‌-अणाम किया और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन 
दर्य। चार लाख उत्तम गार्यें मेंगवा्यी, जो कामधेनुकें समान अच्छे स्वन्ताववाली और 
सुहावनी थीं ॥ १ ॥ 


सब विधि सकलअलंकृत कीन्‍्हीं । झुदित महिप महिदेवन्ह दीन्‍्हीं ॥ 
करत विनय वहु विधि नरनाहू। लहेडेँ आजु जग जीवन लाह ॥ 


उन सवको सद प्रवारते | गहनों-कपडोंसे ।॥ सजाकर > लक 
नल ड 8 सद प्रकारसें [ न से] सजाकर राजाने ज़््सच्च होकर भर्देव ८ 
त्ाह्मयाका ठिया। राजा बहुत तरहसे विनती कर रहे हैं कि जगतमें मेने आज ही जीनेका २ 
3 हुत तरहस् (हें हें कि जगतमें मेने जा नका 
#» लाभ पायावा २ ॥ हु जल 
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पाइ असीस महीसु अनंदा । लिए बोलि पुनि जाचक ढूंदा ॥ 
कनक बसन मनि हय गय स्यंदन । दिए बूझि रुचि रबिकुलनंदन ॥ 
[ ब्राह्मणोसे | आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए। फिर याचकोके समूहोको 
बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोडा, हाथी और रथ 
-.( जिसने जो चाहा सो ) सूर्यकुलको आनन्दित करनेवाले दशरथजीने दिये ॥ ३ ॥ 
चले पढ़त गावत गशुन गाथा । जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ 
एहि बिधि राम बिआह उछाहू । सकह्ट न बरनि सहस झुख जाहू ॥ 
वे सब गुणानुवाद गाते और 'सूर्यकूलके स्वामीकी जय हो, जय हो, जय हो' कहते 
हुए चले। इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीक विवाहका उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्न॒ मुख हे वे 
शेषजी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ 
दो०-बार बार कोसिक चरन सीसु नाइ कह राउ । 
यह सबु सुखु सुनिराज तब कृपा कठाच्छ पसाउ ॥ ३३१ ॥ 
बार-बार विश्वामित्रजीक चरणोमे सिर नवाकर राजा कहते -हे--हे मुनिराज ! 
हर सब सुख आपके ही कृपाकटाक्षका प्रसाद हैं ॥ ३३१ ॥ 
-जनक सनेह॒सीलु करतूती। न्॒पु सब भाँति सराह बिभूती ॥ 
दिनडठिबिदा अवधपतिमागा। राखहिं जनकु सहितअनुरागा ॥ 
राजा दशरथजी जनकजीक स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्यकी सब प्रकारसे सराहना 
करते हे । प्रतिदिन [ सबेरे ] उठकर अयोध्यानरेश विदा माँगते हें, पर जनकजी उन्हें 
प्रेमसे रख लेते हे ॥ १॥ अधिकाई । वि भाँति 
नित नूतन आदरु अधिकाई | दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनंद उछाहू । दसरथ गवनु सोहाइ न काहू ॥ 
आदर नित्य नया बढता जाता है। प्रतिदिन हजारो प्रकारसे मेहमानी होती है । नगरमें 
नित्य नया आनन्द और उत्साह रहता है, दशरथजीका जाना किसीको नही सुहाता॥२॥ 


बहुत दिवस बीते एहि भाँती । जनु सनेह रजु बँधे बराती ॥ 
“कौसिक सतानंद तब जाईं। कहा बिदेह ऋूपहि सझुझाई ॥ 


३४२ रामचरितमानस 


इस प्रकार बहुत दिन बीत गये, मानो बराती स्नेहकी रस्सीसे बँध गये हे | तब 
विश्वामित्रजी और शतानन्दजीने जाकर राजा जनककों समझाकर कहा--॥। ३ ॥ 


अब दसरथ कहाँ आयसु देह । जद्यपि छाड़ि न सकहु सनेह ॥ 


भलेहिं नाथ कहि सचिव बोलाए । कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए ॥ 

यद्यपि आप स्नेह [ वश उन्हें |] नही छोड सकते, तो भी अब दशरथजीको आज्ञु - 
दीजिये । हें नाथ ! बहुत अच्छा' कहकर जनकजीने मन्त्रियोकों बुलवाया। वें आये और 
जय जीव' कहकर उन्होनें मस्तक नवाया ॥ ४ ॥ 


दो०-अवधनाथु चाहत चलन भीतर करहु जनाउ । 
भए प्रेमबस सचिव सुनि बिप्र समासद राउ ॥ ३३२ ॥ 
[ जनकजीने कहा--- ] अयोध्यानाथ चलना चाहते है, भीतर (रनिवासमें) खबर 
कर दो । यह सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण, सभासद्‌ और राजा जनक भी प्रेमके वश हो गये ॥३३२॥ 
चौ०-पुरबासी सुनि चलिहि बराता । बूझ्त बिकल परस्पर बाता ॥ 
सत्यगवनु सुनि सब बिलखाने । मनहुँ साँस सरसिजसकुचाने ॥ - 


जनकपुरवासियोने सुना कि बारात जायगी, तब वे व्याकुल होकर एक-दूसरेसे 
बात पूछने लगे। जाना सत्य हैं यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गये, मानो सन्ध्याके समर 
कमल सकूचा गये हो ॥ १॥ 
जहँ जहँ. आवत बसे बराती । तहँ तहाँ सिद्ध चला बहु भाँती ॥ 
बिविध भाँति मेवा पकवाना। भोजन साज़ु न जाइ बखाना ॥ 

आते समय जहाँ-जहाँ बराठी ठहरे थे, वहॉ-वहाँ बहुत प्रकारका सीधा ( रसोईका 
सामान ) भेजा गया। अनेको प्रकारके मेवे, पकवान और भोजनकी सामग्री जो बखानी 
नही जा सकती---.]॥ २ ॥ 
भरि भरि बसहेँ अपार कहारा | पठईं जनक अनेक सुसारा ॥ 


तुर॒) लाख रथ सहस पचीसा | सकल सँवारे नख अरु सीसा ॥ 

अनगिनत बेलो और कहारोपर भर-भरकर ( लाद-लादकर ) भेजी गयी। साथ 
ही जनकजीने अनेको सुन्दर शय्याएँ ( पलंग ) भेजी । एक लाख घोड़े और पचीस हजार 
रथ सब नखसे शिखातक ( ऊपरसे नीचेतक ) सजाये हुए॥ ३ ॥ 
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मत सहस दस सिंधुर साजे | जिन्हहि देखि दिसिकुंजर लाजे ॥ 
कनक बसन मनि भरि भरि जाना । महिषीं धेनु वस्तु विधि नाना ॥ 
हि दस हजार सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओके हाथी भी लजा जाते 
है, गाडियोमे भर-भरकर सोना, वस्त्र और रत्न ( जवाहिरात ) और भेस, गाय तथा 
,और भी नाना प्रकारकी चीजें दी ॥ ४॥ 
“दो०-दाइज अमित न सकिअ कहि दीन्ह बिदेहँ बहोरि । 
जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोरि ॥ ३३३ ॥ 
[ इस प्रकार] जनकजीने फिरसे अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नही जा सकता 
और. जिस देखकर लोकपालोके लोकोकी सम्पदा भी थोडी जान पडती थी ॥ ३३३ ॥ 
चौ०-सबु समाजु एहि भाँति बनाई । जनक अवधपुर दीनन्‍्ह पठाई ॥ 


चलिहि बरात सुनत सव रानीं । बिकलमीनगन जनु लघु पानी ॥ 

इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनकने अयोध्यापुरीको भेज दिया | बारात 
ता सुनते ही सब रानियाँ ऐसी विकल हो गयी, मानो थोडे जलमे मछलियाँ छटपटा 
१ ॥ १॥ 


कुनि पुनि सीय गोद करि लेहीं । देश असीस सिखाबनु देहीं ॥ 
् संतत पियहि पिआरी । चिरु अहिबात असीस हमारी ॥ 


वे वार-बार सीताजीको योद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हं-तुम 
सदा अपने पतिकी प्यारी होओ, तुम्हारा सोहाग अचल हो, हमारी यही आशिष हूँ ॥२॥ 


सासु ससुर गुर सेवा करेहू । पतिरुखलखिआयसु अनुसरेह ॥ 
अति सनेह बस सखीं सयानी । नारि धरम सिखवर्िं झढु बानी ॥ 


सास, ससुर और गरुरुकी सेवा करना। पतिका रुख देखकर उनकी आज्ञाका पालन 
करना। सयानी सखियाँ अत्यन्त स्नेहके वश कोमल वाणीसे स्त्रियोके धर्म सिखलाती है ॥३॥ 


सादर सकल कुआरि ससुझाई । रानिन्ह बार बार उर लाई ॥ 
बहुरि बहुरि भेटहिं महतारीं। कहहिं बिरंचि रचीं कत नारीं ॥ 


आदरके साथ सब पुत्रियोको [ स्त्रियोके धर्म ] समझाकर रानियोने बार-बार उन्हे 


3. 


“हुैदयसे लगाया। माताएँ फिर-फिर पेटती और कहती है कि ब्रह्माने स्त्रीजातिकों क्यो रचा। 
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दो०-तेहि अवसर भाइन्ह सहित राम भानु कुल केतु । 
चले जनक मंदिर म्ुदित बिदा करावन हेतु ॥ ३३४ ॥ 


उसी समय सूर्यवंशके पताकास्वरूप श्रीरामचन्द्रजी भाइयोंसहित प्रसन्न होकर 
विदा करानेंके लिये जनकजीक महलको चले ॥ ३३४ ॥ 


चौ०-चारिड भाई सुभायँ सुहाए। नगर नारि नर देखन घाए 0 « 
कोड कह चलन चहत ह॒हिं आजू । कीन्ह बिदेह बिदाकर साजू ॥ . 


स्वभावसे ही सुन्दर चारों भाइयोको देखनेके लिये नगरके स्त्री-पुरुष दौड़े। कोई कहता 
है-आज ये जाना चाहते हें। विदेहनें विदाइईंका सब सामान तैयार कर लिया है ॥ १ ॥ 


लेहु नयन भरि रूप निहारी | प्रिय पाहुने भूष सुत चारी ॥ 
को जाने केहिं. सुकृत सयानी । नयनअतिथि कीन्हे विधि आनी ॥ 


राजाकें चारों पुत्र, इन प्यारे मेहमानोंक [ मनोहर ] रूपको नेत्र भरकर देख लो। हें 
सयानी ! कौन जानें किस पुण्यसे विधातानें इन्हे यहाँ लाकर हमारे नेत्रोंका अतिथि किया है ? 


मरनसीलु जिमि पाव पिऊषा । सुरतरु लहे जनम कर भूखा ॥ 
पाव नारकी हरिपदु जेसें । इन्ह कर दरसनु हम कहाँ 88 | 


मरनेवाला जिस तरह अमृत पा जाय, जन्मका भूखा कल्पवृक्ष पा जाय और नरबरमें 
रहनेवाला ( या नरकके योग्य ) जीव जैसे भगवान॒के परमपदको प्राप्त हो जाय, हमारे 
लिये इनके दर्शन बसे ही हैं ॥ ३ ॥ 


निरखि राम सोभा उर धरहू | निज मन फनि मूरति मनि करह ॥ 
एहि विधिसवहि नयन फलु देता । गए कुअआर सब राज निकेता ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी शोभाको निरखकर हृदयमें धर लो । अपने मनको साँप और 


इनकी मूर्तिको मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रोंका फल देते हुए सब राजकमार 
राजमहलमें गये ॥ ४ ॥ दर हु 


दोौ०-रूप सिंधु सब बंधु लख हरषि उठा रनिवासु । 
करहिं निछावरि आरती महा मुदित मन सासु ॥ ३३५ ॥ 


रूपके समुद्र सब भाइयोको देखकर सारा रनिवास 


कं हषित हो उठा। सासएँ महाह:- 
प्रसन्न मनसे निछावर जऔौर आरती करती हैं॥ ३३५ ॥ हो कम 


। 
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जर्जर सअजनिरीसीअी उनपर जगिल्‍म्सार 


चौ०-देखिराम छवि अति अनुरागां। प्रेमविवस पुनि पुनि पद लागीं ॥ 
रही न लाज प्रीति उर छाई। सहज सनेह्ठ बरनि किमि जाई ॥ 


. आरामचन्द्रजीकी छत्रि देखकर 5 प्रेममें अत्यन्त्र मग्न हो थीं और श़ेमके विशेष 
वश होकर बार-बार चरणों लगी। हृव्यमें प्रीत्ति छा गयी, इससे लज्जा नहीं रह गयी ॥ 
उनके स्वाभाव्कि स्नेहका ठर्णन किस तरह किया जा सकता है ॥ १३॥ 

८ # [का जेबाँए +, 
भाइन्ह सहित उबटि अन्हवाए । छरस असन अति हेतु जेबाँए ॥ 
५ हि. [ 
बोले राम्ु सुअवसरु जानी। सील सनेह सकुचमय वानी ॥ 


उन्होंने भाइयोसहित श्रीरामद्ीकीं उन करके स्नान कराया बौर बढ़े प्रमसे पट्रस 
भोजन कराया। सुजवसर जानकर श्रीरामचन्द्रदी शील, स्नेह कौर संक्ोचभरी वाणी बोलें--- 
7. (०. लि इहाँ 
राउ अवधपुर चहत सिधाएं। बिदा होन हम इहाँ पठाए॥ 
कफ 4१ # व 
मातु छादत मन आयु दह । वालक जांच कर [नत नहू 
महाराज अयोध्यपुरीको चलना चाहते है, उन्होंने हमें विद्या होनेके लिये यहाँ 
भेजा हैं। हें माता ! प्रसन्न मनसे आजा दीजिये और 
बनाये रखियेगा ॥ ३ ॥ 


'डुनत वचन बिलखेड रनिवास्‌ । वोलि न सकहिं प्रेमवस सासू ॥ 
हटयेँ लगाइ कुऔरि सब लीन्ही । पतिन्ह सॉपिबिनती अति कीन्ही ॥ 


इन वबचनोंको सुनते ही रनिवास उदास हो गया। साखुएं प्रेमवण बोल नहीं सकतीं। 
बे अ्मारियोंको ने हब्यसे कि लगा च्िया और ०० पतियोंको पक सौपकर वह्त विदती £> 
उन्हांव सब ऋुमाजियाका हृव्यस दना दिया बार उपक पतियाको संपिकर चहत विदता का । 


छ०-करि विनय सिय रामहि समरपी जोरि कर पुनि पुनि कहे । 
बलि जाएँ तात मुजान तुम्ह कहूँ विदित गति सब की अहे ॥ 
परिवार पुरजन सोहि राजहि प्रानत्रिय सिय जानिबी । 
तुलसीस सीलु सनेहु लखि निज किंकरी करि मानिवी ॥ 


दिनती करके उन्होने सीताजीको श्वीरामचन्द्रजीलों समपित और हाथ जोडकर 
बनता करक उन्हान साताजाका शकारामचन्द्जाक सलाद किया बौर हाव जोड़कर 
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वाल्वार को हैं रुजान ! में ठलि जाती हैं, तुमक्ये सबकी यति (हाल) मालूमह। 
्परिवारकों पुरवासिवोंको, मुझको और राजाको तीता प्राणोके समान प्रिय है, ऐसा जानियेया। 
है तुलसीके स्वानी ! इसके शीच और स्नेहको देखकर इसे अपनी दासी करके मानियेया। 


३४६ रामचरितमानस 








सो०-तुम्ह परिपूरन काम जान सिरोमनि भावश्रिय । 


जन गशुन गाहक राम दोष दुलन करुनायतन ॥ ३३६ ॥ 

तुम पूर्णकाम हो, सुजानशिरोमणि हो और भावप्रिय हो (तुम्हे प्रेम प्यारा है)। हे राम ' 
तुम भकतोंके गुणोको अहण करनेवाले, दोषोको नाश करनेवाले और दयाके धाम हो ॥३३६॥ 
चौ०-अस कहि रही चरन गहि रानी । प्रेम पंक जनु गिरा समानी ४. 


सुनि सनेहसानी बर बानी। बहुबिधि राम सासु सनमानी ॥ , 


ऐसा कहकर रानी चरणोको पकडकर [ चुप ] रह गयी। मानों उनकी वाणी 
प्रेमहूपी दलदलमे समा गयी हो। स्नेहसे सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
सासका बहुत प्रकारसे सम्मान किया ॥ १॥ 


राम बिंदा मागत कर जोरी । कीन्ह प्रनापु बहोरि बहोरी ॥ 
वाह असीस बहुरि सिरु नाई | भाइन्ह सहित चले रघुराईं ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोडकर विदा माँगते हुए बार-बार प्रणाम किया । 
आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाश्योंसहित श्रीरघुनाथजी चले ॥ २ ॥ ! 


मंजु मधुर मूरति उर आनी। भईं सनेह सिथिल सब रानी हू 


युनि धीरजु धरि कुआरि हँकारीं । बार बार भेटहिं. महतारीं ॥| 


श्रीरामजीकी सुन्दर मधुर मूरतिको हृदयमें लाकर सब रानियाँ स्नेहसे शिथिल हो 
गयी । फिर धीरज धारण करके कुमारियोको बुलाकर माताएँ बारबार उन्हे [ गले 
लगाकर | भेंटने लगी ॥ ३॥ 


पहुँचावहिं फिरि मिलहिं बहोरी । बढ़ी परस्पर श्रीति न थोरी ॥ 
पुनिपुनिमिलत सखिन्ह बिलगाई । बाल बच्छ जिमि घेनु लवाई ॥ 
पुत्रियोको पहुँचाती हे, फिर लौटकर मिलती हे। परस्परमे कुछ थोड़ी प्रीति नही बढ़ी 


(अर्थात्‌ बहुत प्रीति बढी) । बार-बार मिलती हुईं माताओंकों सखियोने अलग कर दिया। 
जेसे हालकी ब्यायी हुई गायको कोई उसके बालक बछडे [या बछिया] से अलग कर दे ॥४॥ 


दोौ०-अमबिबस नर नारि सब सखिन्ह सहित रनिवासु । 
मानहुं कीन्ह बिदेहपुर कहनों बिरहँ निवासु ॥ ३३७ ॥ 
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सब स्त्री-पुरुप और सखियोसहित सारा रनिवास प्रेमक विशेष वश हो रहा हैं, 
[ ऐसा लगता है | मानों जनकपुरमें करुणा और विरहने डेरा डाल दिया है ॥| ३३७ ॥ 
चौ०-सुक सारिका जानकी ज्याए । कनक पिंजरन्हि राखि पढ़ाए ॥ 
कहहिं कहाँ बेदेही # 4. केही 
व्याकुल कहहिं कहाँ बंदेही । सुनि धीरजु परिहरइ न केही ॥ 
7-- जानकीने जिन तोता और मैनाको पाल-पोसकर वडा किया था और सोनेके पिजडोमें 
रखकर पढाया था वे व्याकुल होकर कह रहें ह--वैदेही कहाँ है ? उनके ऐस वचनोको 
सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा ( अर्थात्‌ सबका धैर्य जाता रहा ) ॥ १॥ 
भए घिकल खग मूग एहि भाँती । मनुज दसा केसें कहि जाती ॥ 
बंधु समेत जनकु तब आए। प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥ 


जव पक्षी और पशुतक इस तरह विकल हो गये, तव मनृष्योकी दशा कंसे कही 
जा सकती हैँ! तव भाईसहित जनकजी वहाँ आये। प्रेमसे उमड़कर उनके नेत्रोमे 
[प्रेमाश्ुओका[] जल भर आया ॥ २ ॥। 


सीय विलोकि धीरता भागी | रहे कहावत परम बिरागी ॥ 
लें नह राय उर लाइ जानकी । मिटी महामरजाद ग्यान की ॥ 


वे परम वेराग्यवान्‌ कहलाते थे, पर सीताजीकों देखकर उनका भी धीरज भाग 
गया। राजानें जानकीजीको हृदयसे लगा लिया। [ प्रेमके प्रभावसे | ज्ञानकी महान्‌ 
मर्यादा मिट गयी ( ज्ञानका बाँध टूट गया ) ॥ ३ ॥ 


ससुझावत सब सचिव सयाने । कीन्ह विचार न अवसर जाने ॥ 
बारहिं बार सुता उर लाई। सजि सुंदर पालकीं मगाई ॥ 


सब वुद्धिमान्‌ मन्त्री उन्हे समझाते हें। तव राजाने विषाद करनेका समय न जानकर 
विचार किया। बारवार पुत्रियोको हृदयसे लगाकर सुन्दर सजी हुईं पालकियाँ मंगवायी ॥।४॥। 


दो०-प्रेमबिबस परिवाह सबु जानि सुलगन नरेस । 
कुअरि चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गनेस ॥ ३३८॥ 
२५. सारा परिवार प्रेममें विवश है । राजाने सुन्दर मुह॒र्ते जानकर सिद्धिसहित गणेश- 
जींका स्मरण करके कन्याओको पालकियोपर चढाया॥ ३३८ ॥ 





३४८ रामचरितमानस 


न्रिकक कक कक कर करन कर रस आय लकी रईपगी कप करीबी // लकी शी शी आज जी आआी ली शीश या कीी बीबर 


चौ०-बहुबिधि भूप सुता समुझाई । नारिधरस॒ कुलरीति सिखाई॥ 
दासीं दास दिए बहुतेरे । सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥ 


राजाने पुत्रियोंको बहुत प्रकारसे समझाया और उन्हें स्त्रियोंका धर्म और कुलकी रीति 
सिखायी। बहुत-से दासी-दास दिये, जो सीताजीके प्रिय और विश्वासपात्र सेवक थे ॥ १॥ 
सीय चलत ब्याकुल पुरबासी । होहिं सगुन सुभ मंगल रासी-'ऐ 


भूसुर सचिव समेत समाजा | संग चले पहुँचावन राजा ४” 


सीताजीके चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गये। मद्भलकी राशि शुभ 
शक्‌न हो रहे हे। ब्राह्मण और मन्त्रियोके समाजसहित राजा जनकजी उन्हे पहुँचानेके लिये 
साथ चले ॥ २॥ 


समय बिलोकि बाजने बाजे। रथ गज बाजि बरातिन्ह साजे ॥ 
दसरथ बिप्र बोलि सब लीन्हे । दान मान परिपूरन कीन्हे ॥ 


समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियोने रथ, हाथी और घोड़े सजाये। दशरथजीने 
सब ब्राह्मणोंको बुला लिया और उन्हे दान और सम्मानसे परिपूर्ण कर दिया ॥ ३ ॥, 


चरन सरोज धूरि धरि सीसा | सुदित महीपति पाइ असीसा 
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना । मंगल मूल सशुन भए नाना.॥ 


हि 2 चरण-कमलोकी 2 धरकर और आशिष पाकर राज़ा आनन्दित हुए 
और ग्रणेशजीका स्मरण करके उन्होने प्रस्थान किया। मद्भलोके मूल अनेको शकुन हुए ॥४॥ 


दो०-सुर प्रसून बरषहिं हरषि करहिं अपछरा गान । 
चले अवधपति अवधपुर मुदित बजाइ निसान ॥ ३३६ ॥ 


देवता हषित होकर फूल बरसा रहें है और अप्सराएँ गान कर रही है । अवधपति 
दशरथजी नगाडे बजाकर आलनन्दपूर्वक अयोध्यापुरीको चले ॥॥ ३३६ ॥ 


चौ०-न्प करि बिनय महाजन फेरे । सादर सकल मागने टेरे॥ 
भूषन बसन बाजि गज दीन्हे । प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीन्हे 0 
राजा दशरथजीने विनती करके प्रतिष्ठित जनोको लौटाया और आदरके साथ 


-सब मंगनोंको बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े-हाथी दिये और प्रेमसे क्रे+ ८ 
/ कपड़े, घोड़े-हाथी -दिये और प्रेमसे पुष्ट करके 
सम्पन्न अर्थात्‌ बलयूक्त कर दिया ॥ १॥ मु 


बआलकाम्ड इ४£ 


अब 
न्न्न्न्न्ीशीरीशशशरशननननरशननीननननीससीनीजीरीभीफीनीशीरीसीजीजीजीफीरीीकीशीीसीशमीसजीसीजजीपीसीजीरीनीरीउ२० २. 





फीकी कीकीफकीजीयीएी 


बार बार विरिदावलि भाषी। फिरे सकल रामहि उर राखी ॥ 
वहुरे बहारे कोसलपति कहहीं । जनक प्रेमवस फिरें न चहहीं ॥ 


वदिन्ठावली 3>०>>:० ब््ल्ल्ल्ल्ज्ट्चिल अज अनिजनधओलड3>>>255 ००.० 
वें सव वारवार विस्तवरद्दी [ कलकीति ) वखादकर और ओीसमनचन्त्रद्नीको 
कक ... नि... लक > मा 0 बज... थाई... ्ू 
लि रखकर लोठें। कोसलाघीम वनरअजी जास-वार व्चिका हद्वत हूं पन्‍्य उनकाजा 


“मठणश लौटना नहीं आहत ॥ 


पिनि कह भमपति बचन स॒हाए हाए । फिरिअ महीस दरि वड़ि आए ॥ 
- राड बहोरि उतरि भण ठाढ़े। प्रेम प्रवाह बविलोचन वबाढ़ें ॥ 


दर्शर्बजीने जिर सहाठने वचन ऋत्नें->े सनातन ' उन्नत दर का गे अं िसस 
दजब्वजाय ऊन सहाठतद कचचन ऋह-हू साऊन्‌ - बहुत दन दा गय., अब खाट्य | 


बम बा. आमजन, आन 
3० लखन मिर2845०- 62 क मल रन 
फ्र्ि राजा इनच्छशजा न्थय उततन्कर ज्दछ हा प८ | उसका चलन पफ्रमका पफ्रल्मन्न अह आशा 
ड् 


प्रेमार्ूलोंकी धारा ब्ह हला ) (| 





तव चिदेह बोलें कर जोरी। वचन सनेह सथाँ जन बोरी ॥ 
करों कवन विधि विनय बनाई । महाराज मोहि हीन्हि बढ़ाई ॥ 


2 अल म3..ह मिनिमिन...क अआग०. मम 
जा नलनक्म जचमनजऊजाः हाथ जोइकर इुक्रर सादा झऋझाज अमतचाम डंबाकार बचनस अाल--मभ #च्ध 


5 कर (किन शअबच्ठाम ) व्निती क्र । हू नद्वानाद्ध | ठ्यप्ने सझे कड़ी कडाई दी ्ै 46] 
“-कीसलपात समध्चा सज़न सनमानच सब मात] 
सलान परसपर विनय आत प्रीति ने ये समात ॥ ३४० ॥ 


दे लक्छा। उसका 








दब्ाध्यरायथ खध्यथ्यदादं इनास्थजदान कदर कल्चज सनाध्ाका सच कानजद न 
६3 _>क न्जीन्न्य्ल डड्प्सलदनयः अनकशमममनपदीक मय ग्सु 
आपमबचक्र मिलतनेंगे सन्त विलय आा जार इतना अीजति थी ऊो समझादा न था ॥ २४ ० 


चौ०-सुन मं डलिहि जनक सिरु तावा। आसिरखादु सर्वाह सन पावा ॥ 
सादर पांव मेंटे जामाता। रूप साल शुव नाथसब जता ॥ 


लय >जफिटा लत रे चर आउीकीद घायण पर 
नसनकतञीद मसाचमज्डला क्रो सिर नव्यबण्य ओर सभीस कक्ष जाय । छर ४० बुक 


बिक. 
हूप, झा और गगणाकृत विधान बचा साइयाद्र---अरल दासानान न्चिः दा 


न्धे न्‍ध । 


झात 
जोरि पंकरुह पानि सुहाए। बोले वचन भ्रम जनु जाए॥ 
राम करों केहि भाँति प्रसंसा । झछुनि सहेस मन मानस हंसा ॥ 


आर चन्द्र ऊकमचक समान दह्वाद्ो्कां जाइकर एंसोा वहन छाच भा मादा अमनस 


मिट ८. फििओ... आर 
रामजी ! किस अक्तार आउकी प्रनसा कन्‍्हें। आए मुनियों ब॑ 





है जत्य हा है शपनी 
महादेवजीके मनरूपी मानसरोवरके हँस हैं ॥ २ ॥ 


रामचरितमानस £3०५०४४ कक डा * 3 कट दिकताकनापद २4८९-०3 
३४७० शरामचार्तमान 


्कीकीनीपकीपीजीरीजीजीजीजीजीनीजीमीनीयीजीजीजीनीजीजी-ीय-रीस पी: 





करहिं जोग जोगी जेहि लागी। कोहु मोह ममता मद त्यागी ॥ 
व्यापक ब्रह्म अलख अविनासी । चिदानंदु निरशुन गुनरासी ॥ 
.__ योगी लोग जिनके लिये क्रोध, मोह, ममता और मदको त्णगकर बोगसाधन करते हैः 


जा सवब्यायक, कत्ल, अव्यक्त, अविनाणी, चिद्ानन्द नन्द, निर्गुण और गणोंकी राशि ह्वः जज 


मन समेत जेहि जान न वानी । तरकि न सकहिं सकल अनुमानी ) 
महिमा तिगसु नेनि कहि कहई । जो तिहँ काल एकरस रहई॥ 


जिनको मनसहित वाणी नहीं जानती आर सब जिनका अनमान ही करत हू; का; 
तकला नहा कर सकते; जिनकी सहिमाको वेंद नेंति कहकर ग्णन करता हूं और दो 
[ खच्चिदानन्द ] तीनो कालोंस एकरस ( सर्वठा और सर्वथा निविकार ) रहते हैं तथा 
हु नथयन ८ कै 
दो०-नयन विषय मो कहूँ भयउ सो समस्त सुख मूल । 


बज 


सबइ लाभु जग जीव कहेँ भँ ईसु अनुकूल ॥ ३४१ ॥ 





5 _»& समस्त ०5 ' 2 0» 
वें ही समस्त सुखोके मूल [आप | मरे नेत्रोंके विणण हुए। इईंश्वरके अनुक्त 
पक ह्ांसपर ऊू्गदम 5.35: ब््न्ी कण को सत्र सलाभ: क 8 ना. नर “अ- 7० अर. 
हावंपर उगतूम ऊजाविका सब लाभ-ह-लानभ हू ॥ ३४ री 
[4 


#7 
लजञ 


है 
च्रौ०-सवहि मॉति सोहि दीन्हि बडाई। निज जन जानि लीन्‍्ह अपन॥ 
ढ़  करहिं कलप कोटिक भरि लेखा। 


आपने दिल 0 प्रकारसे ब श्षद्ार अ् जे अपना 
आपने मुझ सभी फ्रकारत उड़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिण। 





जार करांडा कल्पातक ययना करते रह का 
६ ३ वंश ने सिराह सुनह रघुनाथा ॥ 
में कछू कहे एक बल मोरें | तुम्ह रीझहु सनेह सठि थोर ॥ 


३. लक 








तो जन्ी है रघनायजी! सनिये. मेरे और 
200 0 प्ड्‌ फड ५<:5। < ५॥7 5५ लाश ६६।5६4|[5+44 44९ खापक्त गणाका कया कह्ठक ५ 
समाज नहीं की जा सकती। में हज कछ कदर रक्रा है. तह ऊपने 
हक जा > प्र ठ्‌। किक हा कह मं हे हर भ्ह््च्ह्ा ली हृ उअपन इन छ्क ट्ठा अबलपर र [दं 
तप अत्यन्त थांड प्रमस प्रसन्न हो जाते हार ॥ 


जार बार सागर कर जोरें। सतु परिहरे चरन जनि भोरें ॥ 

493: ब्र्रः वचन ५2 जन ०३ परितो' जे 

उन बर बचन भेम जनु पोषे | पूरनकाम शस्ु | 
वास्-वार हाव जो 


इकर गह साँगता हूँ कि मेरा मन चलकर भी आपके चरफणों- 





वालकाण्ड ३५१ 
को न छोडे। जनकजीके श्रेष्ठ वचनोकों सुनकर, जो मानो प्रेमसे पुष्ट किये हुए थे, 
पूर्णकाम श्रीरामचन्द्रजी सतुष्ट हुए ॥ ३ ॥ 


करि वर विनय ससुर सनमाने । पितु कौसिक बसिष्ठ सम जाने ॥ 
'बिनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि समप्रेष्त पुनि आसिष दीन्ही ॥ 


उन्होंने सुन्दर विनती करके पिता दशरथजी, गुरु विश्वामित्रजी और कुलगुरु 
वसिप्ठजीके समान जानकर समुर जनकजीका सम्मान किया । फिर जनकजीने भरतजीसे 
विनती की और प्रेमक साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया ॥ ४ ॥ 


दो०-मिले लखन रिपुसूदनहि दीन्हि असीस महीस । 
भए परसपर प्रेमव्स फिरि फिरि नावहिं सीस ॥ ३७२ ॥ 


फिर राजाने लक्ष्मणजी और शत्रुध्नजीसे मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वें 
परस्पर प्रेमके वज होकर वार-वार आपनमे सिर नवाने लगे ॥ ३४२ ॥ 


चौ०-वार वार करि विनय बड़ाई । रघुपति चले संग सब भाई ॥ 
है . जनक गहे कीसिक पद जाई । चरन रेलु सिर नयनन्ह लाई ॥ 


गे जनकजीकी वार-वार विनती और बड़ाई करके श्रीरवुनाथजी सव भाइयोंके साथ 
चले। जनकजीने जाकर विश्वामित्रजीके चरण पकड लिये और उनके चरणोकी रजको 
सिर ओऔर नेत्रोमें लगाया ॥ १॥। 

तोरें प्रतीति सोरें 
सनु सुनीस वर दरसन तोरें । अगसु न कछ अतीति मन सोरें ॥ 


लोकपति [20० अहहीं 
जो सुखु सुजसु लोकपति चहहीं । करत मनोरथ सकुचत अहहीं ॥ 
[ उन्होंने कहा--] हे मुनीश्वर! सुनिये, आपके सुन्दर दश्शनसे कुछ भी दुर्लभ 
नही है, मेरे मनमे ऐसा विश्वास हैं। जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हे, परतु 
[ असम्भव समझकर ] जिसका मनोरव करतें हुए सकूचातें हैं ॥ २ ॥ 


सोसुखु सुजसु सुलममोहि स्वामी । सब सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 
कीन्हि विनय पुनि पुनि सिरुनाई। फिरे सहीसु आसिषा पाई ॥ 


हें स्वामी ! वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया; सारी सिद्धियाँ आपके 
ईशनोकी अनुगामिनी अर्थात्‌ पीछे-पीछे चलनेवाली हे । इस श्रकार वास-वार विनती की 
और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे ॥ ३ ॥ 
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चली बरात निसान बजाई । मुदित छोट बड़ सब समुदाई ॥ 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी । पाइ नयन फलु होहिं सुखारी ॥ 


डका बजाकर बारात चली। छोटे-बडे सभी समुदाय प्रसन्न हे। [ रास्तेके ] 
गाँवोके स्त्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीको देखकर नेत्रोका फल पाकर सुखी होते है ॥ ४॥ 


दो०-बीच बीच बर बास करि मग लोगन्ह सुख देत । 
अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आइ जनेत ॥ ३४३॥ 


बीच-बीचमे सुन्दर मुकाम करती हुईं तथा मार्गके लोगोको सुख देती हुईं वह 
बारात पवितन्न दिनमे अयोध्यापुरीके समीप आ पहुँची ॥ ३४३ ॥ 
चौ०-हने निसान पनव बर बाजे । भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ 


झाँझि बिरव डिंडिमीं सुहाई । सरस राग बाजहिं सहनाई ॥ 
नगाड़ोपर चोटे पडने लगी, सुन्दर ढोल बजने लगे। भेरी और शद्भुकी बड़ी 


आवाज हो रही के हाथी-घोडे गरज रहे हें। विशेष शब्द करनेवाली झाँझे, सुहावनी 
डफलियाँ तथा रसीले रागसे शहनाइयाँ बज रही हैँ ॥ ११ रे 


पुर जन आवत अकनि बराता । झुदित सकल पुलकावलि गाता 


निज निज सुंदर सदन सँवारे । हाट बाट चौोहट पुर हारे ः 

बारातको आती हुईं सुनकर नगरनिवासी प्रसन्न हो गये। सबके शरीरोपर पुलका- 
वली छा गयी। सबने अपने-अपने सुन्दर घरो, बाजारों, गलियो, चौराहो और नगरके 
हारोंको सजाया ॥ २॥ 


गलीं सकल अरगजोँ सिंचाई | जहाँ तहँ चोकें चारू पुराईं॥ 
बना बजारु न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक बिताना ॥ 

सारी गलियाँ अरगजेसे सिचायी गयी, जहॉ-तहाँ सुन्दर चौक पुराये गये। तोरणों, 
ध्वजा-पताकाओ और मण्डपोंसे बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नही किया जा सकता ।३। 


सफल पूगफल कदलि रसाला । रोपे बकुल कदंब तमाला ॥ 
लगे सुभग तरु परसत धरनी । मनिमय आलबाल कल करनी ॥ 


बे फलसहित सुपारी, 3 आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमालके वृक्ष लगाड़ेँ? 
» _। ते लग हुए सुन्दर वृक्ष | फलोंके भारसे ] पृथ्वीको छ रहे हे । उनके मणियोके था 
बड़ी सुन्दर कारीगरीसे बनाये गये है ॥ ४॥ 
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नीजीडीडसीजीजीनीयए: 


दो०-विविध भाँति मंगल कलस गृह शृह रचे सँवारि । 
सुर त्रह्मादि सिहाहिं सब रघुबर पुरी निहारि ॥ ३०४ ॥ 


अनेक प्रकारके मद्भल-कलश घर-घर सजाकर वनाये गये हे। श्रीरघुनाथजीकी 
पुरी ( अयोध्या ) को देखकर ब्रह्मा आदि सव देवता सिहातें हे ॥ ३४४ ॥ 


:चौ०-भूप सवनु तेहि अवसर सोहा । रचना देखि मदन मनु मोहा 0 


मंगल सगुन मनोहरताई । रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥ 

उस समय राजमहल [ अत्यन्त] शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर 

कामदेवका भी मन मोहित हो जाता था। मद्भुलशकुन, मनोहरता, ऋद्धि-सिद्धि, सुख, 
सुहावनी सम्पत्ति, ॥ १॥ ह 

जनु उछाह सब सहज सुहाए । तनु धरि धरि दसरथ गृहँ छाए ॥ 


देखन हेतु राम वेदेही | कहहु लालसा होहि न केही ॥ 
ओर सव प्रकारके उससाह ( आनन्द ) मानो सहज सुन्दर शरीर घर-धरकर 

दशरथजीके घरमें छा गये हैँ । श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके दर्शनोक्के लिये भला कहिये, 

किसे लालसा न होगी | ॥ २॥ 

'जूथ जूथमिलिचलीं सुआसिनि। निज छविनिदरहिं मदनविलासिनि ॥ 

सकल सुमंगल सजें आरती । गावहिं जनु बहु बेष भारती॥ 
सुहागिनी स्त्रियाँ झुड-की-झुड मिलकर चली, जो अपनी छविसे कामदेवकी स्त्री 

रतिका भी निरादर कर रही है। सभी सुन्दर मद्भुलद्रव्य एव आरती सजाये हुए गा रही 

हैँ, मानो सरस्वतीजी ही वहुत-सें वेप धारण किये गा रही हो ॥ ३ ॥ 

“भूषपति भवन कोलाहलु होई। जाइ न बरनि सम सुखु सोई ॥ 


[ राम महतारीं कि. १ बिसारीं हु 
कौसल्यादि राम महतारीं । प्रेमविवस तन दसा बिसारीं ॥ 
राजमहलमे [ आनन्दके मारे व शोर मच रहा हैं। उस समयका और सुखका 
वर्णन नही किया जा सकता । कौसल्याजी आदि श्रीरामचन्द्रजीकी सब माताएँ प्रेमक विशेष 
वश होनेसे शरीरकी सुध भूल गयी ॥ ४ ॥। 


दो०-दिए दान विप्रन्ह बिपुल पूजि गनेस पुरारि। 
प्रसुदित परम दरिद्र जनु पाइ पदारथ चारि ॥ ३४५ ॥ 


8 रा० स०--२४ 
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गणेशजी और त्रिपुरारि शिवजीका पूजन करके कक. ब्राह्मणोको बहुत-सा दान 
दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई, मानो अत्यन्त दरिद्वी चारों पदार्थ पा गया हो ॥ ३४५ ॥ 


चौ०-मोद प्रमोद बिबस सब माता । चलहिं नचरन सिथिल भए गाता॥ 
राम दरस हित अति अनुरागीं । परिछठनि साजु सजन सब लागीं॥ 


सुख और महान्‌ आनन्‍्दसे विवश होनेके कारण सब माताओके शरीर शिथिल 'हो 
गये हे, उनके चरण चलते नही हे । श्रीरामचन्द्रजीक दर्शनोके लिये वे अत्यन्त अनुरागम 
भरकर परछनका सब सामान सजाने लगी ॥ १॥ 


बिबिध बिधान बाजने बाजे। मंगल सुदित सुमित्राँ साजे 0 
हरद दूब दथधि पल्लव फूला । पान पूगफल मंगल मूला ॥ 


अनेको प्रकारके वाजे वजते थे। सुमित्राजीने आनन्दपूवेक मज्भुल-साज सजाये | 
हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मज्भुलकी मूल वस्तुएँ, ॥ २॥ 


अच्छत अंकुर लोचन लाजा । मंजुल मंजरि तुलसि बिराजा ॥ 
छहे पुरट घट सहज सुहाएं। मदन सकुन जनु नीड़ बनाए ॥। 

तथा अक्षत ( चावल), अँखुए, गोरोचन, लावा और तुलसीकी सुन्दर मंजरिय 
सुशोभित हैँ। नाना रगणोंसे चित्रित किये हुए सहज सुहावने सुवर्णके कलश ऐसे मालूर 


ध्प्‌ 


होते हें, मानो कामदेवर्क पैक्षियोने घोसले बनाये हो ॥ ३ ॥ सजहिं 
सगुन सुगंध न जाहिं बखानी । मंगल सकल सजहिं सब रानी ॥ 
रचीं आरतीं बहुत विधाना। मुदित करहिं कल मंगल गाना ॥ 


शकुनकी सुगन्धित वस्तुएँ वखानी नही जा सकती। सब रानियाँ सम्पूर्ण मद्भुल-साज 
सज रही हूं। बहुत प्रकारकी आरती बनाकर वे आनन्दित हुईं सुन्दर मगलगान कर रही हे । 


दो ०--कनक थार भरि मंगलन्हि कमल करन्हि लिए मात । 


चलीं मुद्ठित परिछनि करन पुलक पल्‍लवित गात ॥ ३४६ ॥ 


सोनेके थालोंको माड़ूलिक वस्तुओसे भरकर अपने कमलके समान (कोमल) हाथोमे 
लिये हुए माताएँ आनन्दित होकर परछन करने चली | उनके शरीर पुलकावलीसे छा गये हे । 


चौ०-धूंप धूम नभु सेचक भयऊ। सावन घन घमंडु जनु ठयऊ॥ , 
सुरतरु सुभन माल सुर वरषहिं। मनहूँ वलाक अवलि मनु करषहिं ॥* 
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धूपके धूएसे आफाश ऐसा काया हो गया है, गायों शाथनके बादण पुगण-्पुगह- 
कर छा गये हों । देवता फल्पवृक्षकों फूपोंकी गाणाएँ घररा रहे ऐ। मे ऐसी णगती ऐं, गागो 
बगुलोंकी पाँति मनको [ अपनी ओर] थींस रही ही ॥ १॥ 
मंजुल ममिमय बंदनिवारे । मनहूँ पाकरिपु चाप सँवारे ॥ 


प्रगटहिं दुरहिं अटन्ह परभामिनि । चारुचपल जनु दमकहिं दामिनि ॥ 
सुन्दर मणियोरों बने ब्रंगनयार ऐसे गाजूम ऐते ऐं, गानो एन्मधनुप राजाने हों। 

अटारियोपर सुन्दर और चपत' रिषर्यां प्रकट ऐती और छिप णागी ऐैँ ( आती-णाती हैं ); 

वे ऐसी जान पड़ती है, मानो बिजलियाँ लगक रही ऐों ॥ २ ॥ 

दुँदुमि धुनि धन गरजनि घोरा । जाचक चातक दाहुर मोरा ॥ 


सुर सुगंध सुचि बरपहिं बारी । सुखी सकल ससि पुर नर नारी ॥ 

नगाए्टोंफी धयन्ति मानो बादतोंकी शोर गर्जना है, सानकगण पपीएे, गेढ़फ और 
मोर हूँ। देवता पत्रिष शुगन्धरूपी जल घररा रहे हैं, णिरारो ग्ेतीमों रागाभ गगरंगो राग 
__ रैंपी-पुरष सुखी ऐो रहे है ॥ ३॥ 


जानि शुर आयसु दीन्हा । पुर प्रवेसु रघुकुलमनि कीन्हा ॥ 
संभु गिरिजा गनराजा । सुद्वित महीपत्ति सहित समाजा ॥ 
[ प्रयेशका ] रगस जागकार गुग मरिष्ठजीगे आशा दी । एबं रधूएुलगणि 
महाराज दशरधजीने शिवजी, पावंतीजी और गणेशजीका स्गरण हरणे सगाजगहिंग 
आनन्दित होफर गगरमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 
दो०--होहिं सगुन बरपहिं सुमन सुर दँदु्सी वजाई । 
बिवुध वधू नायहिं मुद्रित मंजुल मंगल गाइ ॥ २४७ ॥ 
शगुग हो रहें हैं, देववा कृष्टुेगी सजाकर फूल बश्या रहे है। बेगगाजांकी रितिशी 
आवन्दित होकर सुख्दर गज्नलगीग गा-गायार गान रही है ॥ ३४७॥ 
घौ०-मागध सूत बंदि नट नागर। गावहिं जसु मिह लोक उजागर ॥ 
'घ) जय धुनि बिमल वेद बर बानी। दस दिसि मुनिअ सुमंगल सासी ॥ 


मागव, सगे, भाट और घगुर गढ़ शीगो सोडा, उजागर ( रसेकी प्रयोग दैध वात 


३५६ रामचरितमानस 
सुन्न्‍ीज/-ररीजी की स्‍ीसीजतीनीजी जीरो 


परम प्रकाशस्वरूप) श्रीरामचन्द्रजीका यश गा रहे हे । जयध्वनि तथा वेदकी निर्मल श्रेष्ठ' 
वाणी सुन्दर मंद्भधलसे सनी हुई दसो दिशाओमे सुनायी पड रही हैं ॥ १ ॥ 


बिपुल बाजने बाजन लागे। नम सुर नगर लोग अनुरागे ॥ 
बने बराती बरनि न जाहीं । महा मुद्ित मन सुख न समाहीं 0 


पे ब््५ पे बच बज ० ब्धण “अं 
बहुत-से बाजे बजने लगे। आकाशमे देवता और नगरमे लोग, सब प्रेममे मग्न हैं |“ 
बराती ऐसे बने-ठने हे कि उनका वर्णन नहीं हो सकता । प्रम आनन्दित हे, सुख उनके 


मं पट है 
मनमें समाता नही हैं ॥ २॥ 


पुरवासिन्ह तब राय जोहारे । देखत रामहि भण सखुखारे ॥ 
करहिं निछावरि मनिगन चीरा । बारि विलोचन पुलक सरीरा ॥ 


तब अयोध्यावार्सियोने राजाको जोहार ( वन्दना ) की। श्रीरामचन्द्रजीको देखते 
ही वे सुखी हो गये | सब मणियाँ और वस्त्र निछावर कर रहें हे। नेत्रोमे [ प्रेमाश्ुओ- 
का ] जल भरा हैं और शरीर पुलकित है ॥ ३ ॥ । 
आरति करहिं मुदित पुर नारी । हरषहिं निरखि कुअर बर चारी ४५ 
सिविका सुभग ओहार उघारी । देखि दुलहिनिन्ह होहिं सुखारी शी 

नग्रकी स्त्रियाँ आनन्दित होकर आरती कर रही है और सुन्दर चारों कुमारोकौ 


देखकर हषित हो रही है। पालकियोके सुन्दर परदे हटा-हटाकर वे दुलहिनोको देखकर 
सुखी होती हूं ॥ ४ ॥ 


दो०-एहि बिधि सबही देत सुखु आए राजदुआर । 
मुदित मातु परिछनि करहिं बधुन्ह समेत कुमार ॥ ३४८ ॥ 


इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वारपर आये। माताएँ आनन्दित होकर बहुओ- 
सहित कुमारोका परछन कर रही हैं ॥ ३४८॥ 


चौ०-करहिं आरती बारहिं बारा । प्रेम्नु प्रमोदु. कहै को पारा ॥ 


भूषन मनि पट नाना जाती । करहिं निछावरि अगनित भाँती ॥ 


, व वार-बार आरती कर रही है। उस प्रेम और महान्‌ आनन्दको कौन कह ५४8 "6 
हैं। अनेकों प्रकारके आभूषण, र॒त्व और वस्त्र तथा अगणित प्रकारकी अन्य वस्तुएँ निछ 


'-+५३११०२३ 
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कर रही है ॥ १॥ 
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बघुन्ह समेत देखि सुत चारी | परमानंद मगन महतारी ॥ 
पुनि पुनि सीय राम छवि देखी । छसुठित सफल जग जीवन लेखी ॥ 


वहुओोंसहित चारों पुत्रोको देखकर माताएँ परमानन्दर्मे मग्न हो गयी । सीताजी 
आर श्रीरामजीकी छब्रिकों वार-वार देखकर वे जबतू्में अपने जीवनकों सफल मानकर 
आनन्चित हो रही हैं ॥ २॥ 


सर्खी सीय सुख पुनि पुनि चाही । गान करहिं निज सुकृत सराही ॥ 
बरपहिं सुमन छनहिं छन देवा । नाचहिं गावहिं लावहिं सेवा ॥ 


सखियाँ सीताजीके.मुखको वार-वार देखकर अपने पृण्योकी सराहना करती हुई 
गान कर रही हे। देवता क्षण-क्षणमें फूल बरसातें, नाचते, गाते तथा अपनी-अपनी सेंवा 
समर्पण करते है ॥ 5 ॥ 


देखि मनोहर चारिउ जोरीं। सारद उपमा सकल ढँँढोरीं ॥ 
देत न वनहिं निपट लघु लागीं। एकटक रहीं रूप अनुरागीं ॥ 


चारों मनोहर जोडियोको देखकर सरस्वतीनें सारी उपमादयोकों खोज डाला; पर 
ई उपमा देते नही बनी क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल नुच्छ जान पड़ी । तव हारकर वें 
श्रीरामजीके रूपमें अनुरक्त होकर एकट्क देखती नह गयी ॥ ४ ॥ 


दो०-निगम नीति कुल रीति करि अरघ पाँवड़े देत । 
वधुन्द सहित सुत परिछि सब चलीं लवाइ निकेत ॥ ३४६ ॥ 


वेदकी विधि और कुलकी रीति करके अध्यं-पाँवडे देती हुईं बहुओसमेत् सब पृत्रोको 
परछन करके माताएँ महलमें लिवा चली ॥ ३४६ ॥ 


चौ०-चारि सिंघासन सहज सुहाए । जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिनन्‍्ह पर कुआऔरि कुआर बेठारे । सादर पाय पुनीत पखारे ॥ 


स्वाभाविक ही सुन्दर चार सिहासन थे जो मानों कामदेवने ही अपने हाथसे बनाये 
थे। उनपर माताओने राजकुमारियों और राजकुमारोको वैठाया और आदरक साथ उनके 
पवित्र चरण घोये ॥ १॥ 


धूप दीप नेवेद वेद विधि। पूजेवर दुलहिनि मंगल निधि ॥ 
बारहिं वार ॒ आरती करहीं। व्यजन चारु चामर सिर दरहीं ॥ 











३५८ रामचरितमानस 








फिर वेदकी विधिके अनुसार मद्भलोके निधान दूलह और दुलहिनोंकीः धूप, दीप 
और नैवेद्य आविके द्वारा पूजा की। माताएँ बारंबार आरती कर रही हे और वर-वधुओके 
सिरोपर सुन्दर पंखे तथा चेवर ढल रहें है ॥ २॥ 


बस्तु अनेक निछावरि होहीं । भरीं प्रमोद मातु सब सोहीं | 

पावा परम तत्व जनु जोगीं । अमतु लहेउ जनु संतत रोगीं भें 
अनेकों वस्तुएँ निछावर हो रही हे, सभी माताएँ आनन्दसे भरी हुईं ऐसी सुशोभित हो 

रही हे मानो योगीने परम तत्त्वको प्राप्त कर लिया । सदाके रोगीने मानो अमृत पा लिया ॥ ३॥ “ 


जनम रंक जनु पारस पावा | अंधहि लोचन लाभु सुहावा ॥ 
भूक बदन जनु सारद छाई । मानहूँ समर सूर जय पाई ॥ 


जन्मका दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधेको सुन्दर नेत्रोका लाभ हुआ। गूंगेके 
मुखमे मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीरने मानो युद्धमे विजय पा ली ॥ ४॥ 


दो०-एहि सुख ते सत कोटि गुन पावहिं मातु अनंदु । 
भाइन्ह सहित बिआहि घर आए रघुकुलचंदु ॥३६५०(क)॥; 


इन सुखोसे भी सौ करोड गुना बढ़कर आनन्द माताएँ पा रही हे, क्योकि रघुकुलुओँ 


चन्द्रमा श्रीरामजी विवाह करके भाइयोंसहित घर आये हैं॥ ३५० ( क) ॥ 
लोक रीति जननीं करहिं वर दुलहिनि सकुचाहिं । 
मोदु बिनोदु बिलोकि बड़ रास मनहिं सुसुकाहि ॥३५०(ख)॥ 


माताएँ लोकरीति करती हे और दूलह-दुलहिने सकुचाते हे। इस महान्‌ आनन्द और 
विनोदको देखकर श्रीरामचन्द्रजी मन-ही-मन मुसकरा रहे हे ॥ ३५० (ख) ॥ 


चौ०-देव पितर पूजे बिधि नीकी । पूर्जी सकल बासना जी की ॥ 


सबहि बंदि मागहिं बरदाना । भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥ 


मनकी सभी वासनाएँ पूरी हुईं जानकर देवता और पितरोका भलीभॉति पूजन किया । 
सवकी वन्दना करके माताएँ यही वरदान मॉगती है कि भाइयोसहित श्रीरामजीका कल्याण हो 


अंतरहित सुर आसिष देहीं । छझुदित मातु अंचल भरि लेहीं ॥ 


भूपति बोतल बराती लीन्हे । जान बसन सनि भूषन दौीन्हे । ( 
- देवता छिपे हुए [ अन्तरिक्षसे | आशीर्वाद दे रहे हे और माताएँ आनन्दित 


की 
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हो आंचल भरकर ले रही हैं। तदवन्तर राजाने वरातियोंको दुलवा लिया और उन्हें सवा- 
रियाँ, वस्त्र, मथि ( रत्न ) बोर बाभूषयादि दियेता २॥ 


आयझछु पाइ राखि उर रामहि । मुद्ित गए सब निज निज धामहि ॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराए | घर घर बाजन लगे बचाए ॥ 


आज्ञा पाकर, श्रीरामजीको हृदयमें रखकर वे उव आानन्दित होकर अपने-अपने घर 
गयानगरके समस्त स्त्री-पुर्पोको राजाने कपडे और गहने पहनाये। घर-घर वध्वावे दजने लगे। 
जाचक जन जाचहिं जोइ जोई । प्रमुदित राउ देहिं सोइ सोई ॥ 
सेवक सकल वजनिआ नाना । पूरन किए दान सनमाना ॥ 


्ज #, 4 


याचकलोग ही जो. डे मांगत न्‍ विज्ञप घ्सतन्न होकर शक उन्हें वही-वही 20-20: सम्पूर्ण रा 
याचकलाब जा-जा मानत है, वशत्र प्रसन्न हाकर राजा उन्हे वहा-वहा दंत हू । चम्पण 
किक बिक. चाजवालोको हक. ७. ऐ७. ० 
सेवको बगैर वाजेवालोको राजाने नाना प्रकारके दान दौर सम्मानसे संतुप्ट किया ॥ ४या 


दो०-देहिं असीस जोहारि सब गावहिं गुन गन गाथ । 
तब गुर भूमुर सहित गृह गवनु कौन्ह नरनाथ ॥ ३५१ ॥ 


सव जोहार ( वनन्‍्दन ) करके आशिए देते हें और बृुणसमूहोकी क्या गाते है । 

ढुव॒ युठ और ब्राह्मगोंसहित राजा दमरघ्जीने महलमें गमन क्या ॥ ३५१ ॥ 
चो०-जो वसिष्ट अनुसासन दीन्ही । लोक बेद विधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसुर भीर देखि सब रानी । सादर उठीं भाग्य बड़ जानी ॥ 


वनिष्ठजीने जो आजा दी, उसे लोक और वेठवी विधिक अनुस्गर राजाने आादरपूर्वक 
किया। द्राक्मपोक्ती भीड देखकर अपना वा भाग्य जानकर सव रानियाँ बादरके साथ उठी । 
पाय पखारि सकल अन्हवाए | पूजि भली विधि भूष जेबाँए 0 
आदर दान प्रेम परिपोषे | देत असीस चले मन तोषे 0 


चरण धोकर उन्होने सवको स्नान कराया और ने भलीभाति पूजन नल 
चरजय घाकिर उन्हाने सबका स्तान कक्तचा झ६ सायांघ ति पूजन कंरक उच्छ 
ै.ज ॥७. ७. 


भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम पुप्ठ हुए वे संतुष्ट मनसे बाजीर्वाद देते हुए चले।रा 
२. *ह विधि कीन्हि गाधिसुत पूजा । नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 
'कीन्हि प्रसंसा भूषति भूरी। रानिन्ह सहित लीन्हि पग घूरी ॥ 


राजाने याधि-पृत्र विश्वामित्रजीकी बहुत तरहसे पूजा की औौर कहा--हे नाथ * 
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मेरे समान धन्य दूसरा कोई नही है। राजाने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियोंसहित 
उनकी चरणधूलिको ग्रहण किया ॥ ३ ॥ 


भीतर भवन दीन्ह बर बासू । मन जोगवत रह नपु रनिवास्‌ ॥ 
पूजे गुर पद कमल बहोरी । कीन्हि बिनय उर भीति न थोरी १. 


उन्हें महलके भीतर ठहरनेको उत्तम स्थान दिया, जिसमे राजा और सब रनिवास 
उनका मन जोहता रहे ( अर्थात्‌ जिसमे राजा और महलकी सारी रानियाँ स्वयं उनके 
इच्छानुसार उनके आरामकी ओर दृष्टि रख सके )। फिर राजाने गुरु वसिष्ठजीके चरणकमलों- 


ध्छ 


की पूजा और विनती की। उनके हृदयमे कम प्रीति न थी ( अर्थात्‌ बहुत प्रीति थी) ॥ ४॥ 
दो०-बधुन्ह समेत कुमार सब रानिन्ह सहित महीसु । 
पुनि पुनि बंदत गुर चरन देत असीस झुनीसु ॥ ३५२ ॥ 


बहुओंसहित सब राजकुमार और सब रानियोसमेत राजा बार-बार गुरुजीके 
चरणोकी वन्दना करते हें और सुनीश्वर आशीवदि देते हैँ ॥ ३५२ ॥। 


चौ०-बिनय कीन्हि उरअति अनुरागें। सुत संपदा राखि सब आगे ॥ ' 
नेगु मागि छुनिनायक लीन्हा। आसिरबादु बहुत बिधि दीन्हा 
राजाने अत्यन्त प्रेमपूर्ण हृदयसे पुत्रोको और सारी सम्पत्तिको सामने रखकर ' 


उन्हे स्वीकार करनेके [लिये |] विनती की। परंतु मुनिराजने [पुरोहितक नाते ] केवल 
अपना नेग माँग लिया और बहुत तरहसे आशीर्वाद दिया ॥ १॥ 


उर धरि रामहि सीय समेता । हरषि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 


विश्रवधू सब भूप बोलाईं | चेल चारु भूषन पहिराई॥ 


फिर सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमे रखकर गुरु वसिष्ठजी हषित होकर 


अपने स्थानको गये । राजाने सब ब्राह्मणोंकी स्त्रियोकों बुलवाया और उन्हे सुन्दर वस्त्र 
तथा आभूषण पहनाये ॥ २॥ 


बहुरि बोलाइ सुआसिनि लीन्हीं । रुचि बिचारि पहिरावनि दीन्‍्हीं ॥ 
नेगी नेग जोग सब लेहीं। रुचि अनुरूप भूषमनि देहीं ॥, 

फिर सब सुआसिनियों (नगरकी सौभाग्यवती बहिन, बेटी, भानजी आदि) को | 

बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर [ उसीके अनुसार ] उन्हें पहिरावनी दी। नेगी 
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लोग सब अपना-अपना नेग-जोग लेते और राजाओक शिरोमणि दशरथजी उनकी इच्छाके 
अनुसार देते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूषति भल्ली भाँति सनमाने ॥ 
देव देखि रघुबीर बिबाहू । बरषि प्रसून प्रसंसि उछाहू ॥ 
जिन मेहमानोको प्रिय और पूजनीय जाना उनका राजाने भलीभाॉति सम्मान किया। 
देवगण श्रीरधुनाथजीका विवाह देखकर, उत्सवकी प्रशसा करके फूल बरसाते हुए---.४॥ 
दो०--चले निसान वजाइ सुर निज निज पुर सुख पाइ । 


कहत परसपर राप्त जसु प्रेम न हृदय समाइ ॥ ३५३ ॥ 
नगाडे बजाकर और [ परम ] सुख प्राप्ककर अपने-अपने लोकोको चलें। वे एक- 
दूसरेसें श्रीरामजीका यश कहते जाते हूँ | हृदयमे प्रेम समाता नही है ॥ ३५३ ॥ 
चौ०-सब विधिसबहि समदि नरनाहू । रहा हृदयँ भरि पूरि उछाहू ॥ 
जहाँ रनिवासु तहाँ पगु धारे। सहित बहूटिन्ह कुअऔर निहारे ॥ 
है ' मसब प्रकारसे सबका प्रेमपूर्वक भलीभाँति आदर-सत्कार कर लेनेपर राजा दशरथ- 
“के हृदयमे पूर्ण उत्साह ( आनन्द ) भर गया। जहाँ रनिवास था, वे वहाँ पधारे और 
बहुओसमेत उन्होने कुमारोकों देखा ॥ १॥ 
लिए गोद करि मोद समेता । को कहि सकइ भयउ सुखु जेता ॥ 
बधू सप्रेम गोद बेठारीं। बार बार हियेँ हरषि दुलारीं ॥ 
राजाने आनन्दसहित पुत्रोको गोदमे ले लिया । उस समय राजाको जितना सुख 
हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्रवधुओको प्रेमसहित गोदीमें बेठाकर बार-बार 
हृदयमे हित होकर उन्होने उनका दुलार ( लाड-चाव ) किया ॥ २॥ 
देखि समाजु छुदित रनिवासू | सब कें उर अनंद कियो बासू ॥ 
कहेउ भूप जिमि भयउ बिबाहू । सुनि सुनि हरषु होत सब काहू ॥ 
| बल यह समाज ( समारोह ) देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदयमे आनन्‍्दने 
निवास कर लिया । तब राजाने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा । उसे सुन- 
सुनकर सब किसीको हम होता हैं॥ ३ ॥ 
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जनक राज शुन सीलु बड़ाई | प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी । रानीं सब प्रमुदित सुनि करनी ॥ 
राजा जनकके गुण, शील, महत्त्व, प्रीतिकी रीति और सुहावनी सम्पत्तिका वर्णन राजाने 
भाटकी तरह बहुत प्रकारसे किया। जनकजीकी करनी सुनकर सब रानियाँ बहुत प्रसन्न हुई) 
दो०-सुतन्ह समेत नहाइ रूप बोलि बिप्न गुर ग्याति । 
भोजन कीन्ह अनेक बिधि घरी पंच गई राति ॥ ३५४ ॥ 
पुत्रोसहित स्नान करके राजाने ब्राह्मण, गुरु और कुटुम्बियोंको बुलाकर अनेक 
प्रकारक भोजन किये। [ यह सब करतें-करते] पाँच घडी रात बीत गयी ॥ ३५४ ॥। 


चौ०-मंगलगान करहिं बर भामिनि । भे सुखमूल मनोहर जामिनि ॥ 


अँचइ पान सब काहूँ पाए। खग सुगंध मूषित छबि छाए ॥ 

सुन्दर स्त्रियाँ मद्भुलगान कर रही हँँ। वह रात्रि सुखकी मूल और मनोहारिणी 

हो गयी | सबने आचमन करके पान खाये और फूलोकी माला, सुगन्धित द्रव्य आदिसे 
विभूषित होकर सब शोभासे छा गये ॥ १ ॥ 


रामहि देखि रजायसु पाई । निज निज भवन चले सिर नाई/ 


बिनो 6 

प्रेम प्रमोद बिनोदु बढड़ाई। समठ  समाजु मनोहरताई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीको देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने-अपने घरकों 

चले। वहांके प्रेम, आनन्द, विनोद, महत्त्व, समय, समाज और मनोहरताको--.]। २ ॥ 


कहि न सकहिं सत सारद सेसू | बेद बिरंचि महेस गनेसू ॥ 
सो में कहों कबन बिथि बरनी । भूमिनागु सिर धरइ कि धरनी ॥ 


सैकडो सरस्वती, शेष, बेद, ब्रह्मा, महादेवजी और गणेशजी भी नहीं कह सकते। 
फिर भला मे उसे किस प्रकारसे बखानकर कहूँ ? कही केचुआ भी धरतीको सिरपर ले 
सकता हूँ 7 ॥ ६ ॥ 


नप सब भाँति सबाहि सनमानी । कहि रद बचन बोलाईं रानी ॥ 
वधू लरिकनीं पर घर आईं। राखेहु नयन पलक की गा 


राजाने सबका सब प्रकारसे सम्मान करके, कोमल वचन कहकर रानिय 
बुलाया और कहा--बहुएँ अभी अच्ची है, पराये घर आयी हे; इनको इस तरहसे रखना 
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जैसे नेत्रोको पलके रखती हे ( जैसे पलकें नेत्रोकी सब प्रकारसे रक्षा करती है और उन्हें 
सुख पहुँचाती हे, वैसे ही इनको सुख पहुँचाना ) ॥ ४ ॥ 


दोौ०-लरिका श्रमित उनीद बस सयन करावहु जाइ । 
,- आस कहि गे बिश्वामगृहँ राम चरन चितु लाइ ॥ ३५५ ॥ 


लडके थक हुए नीदर्क वश हो रहें हे, इन्हें लें जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर 
राजा श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमे मन लगाकर विश्रामभवनमें चले गये ॥ ३५४ ॥ 


चौ०-भूप बचन सुनि सहज सुहाए । जरितकनक मनि पलँँग डसाए ॥ 
सुभग सुरभि पय फेनसमाना । कोमल कलित सुपेतीं नाना ॥ 


राजाके स्वभावसे ही सुन्दर वचन सुनकर [ रानियोने ] मणियोसे जडे सुवर्णक 
पलेंग विछवायें । [ गद्दोपर ] गीके दूधके फेनके समान सुन्दर एवं कोमल अनेकों सफेद 
चादरें बिछायी ॥ १ ॥ 


उपबरहन बर बरनि न जाहीं । ख़ग सुगंध मनिमंदिर माहीं ॥ 
हा सुठि चारु चँँदोवा।कहत न बनइ जान जेहिं जोवा ॥ 


सन्दर तकियोका वर्णन नही किया जा सकता । मणियोके मन्दिरमें फूलोकी मालाएँ 


च्छ 


और सुगन्धद्रव्य सजे हे । सुन्दर रत्नोके दीपको और सुन्दर चेंदोवेकी शोभा कहते नही 

बनती। जिसने उन्हें देखा हो, वही जान सकता हैं ॥ २॥ 

सेज रुचिर रचि राम्तु उठाए। प्रेम समेत पलंग पोढ़ाए ॥ 

अग्या पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही। निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥ 
इस प्रकार सुन्दर शय्या सजाकर [ माताओने ] श्रीरामचन्द्रजीको उठाया और 


प्रेमसहित पलेगपर पौढाया | श्रीरामजीने बार-बार भाइयोको आज्ञा दी। तब वे भी 
अपनी-अपनी शब्याओपर सो गये ॥| ३ ॥| 


देखि स्थाम मदु मंजुल गाता । कहहिं सप्रेम बचन सब माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी । केहि बिधि तात ताड़का मारी ॥ 


५ श्रीरामजीक साँवले सुन्दर कोमल अद्भोको देखकर सव माताएँ प्रेमसहित वचन 
कह रही हें--हे तात ! मार्गम जाते हुए तुमने बडी भयावनी ताडका राक्षसीको किस 
प्रकारसे मारा ? ॥ ४ ॥ 


शा 
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दो०-घोर निसाचर बिकट भट समर गनहिं नहिं काहु । 
मारे सहित सहाय किमि खल मारीच सुबाहु ॥ ३५६ ॥ 


बडे भयानक राक्षस, जो विकट योद्धा थे और जो युद्धमे किसीको कुछ नही गिनते थे, . 
उन दुष्ट मारीच और सुबाहुकी सहायकोसहित तुमने कैसे मारा ? ॥ ३५६ ॥ हिल 
चौ०-सुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी । ईस अनेक करवेरें दारी ॥_ 


मख रखवारी करि दुहँ भाई । गुरु प्रसाद सब बिद्या पाई ॥ 
है तात! में बलैया लेती हूँ, मुनिकी कृपासे ही ईश्वरने तुम्हारी बहुत-सी बलाओंको 
टाल दिया। दोनों भाइयोंने यज्ञकी रखवाली करके गुरुजीके प्रसादसे सब विद्याएँ पायी ॥१॥ 


सुनितिय तरी लगत पग धघूरी । कीरति रही भ्ुवन भरि पूरी ॥ 


कमठ पीठि पबि कूट कठोरा । रूप समाज महूँ सिव धनु तोरा ॥ 
चरणोकी धूलि लगते ही मुनिपत्नी अहल्या तर गयी । विश्वभरमे यह कीति 

पूर्णरीतिसे व्याप्त हो गयी । कच्छपकी पीठ, वज्र और पवतसे भी कठोर शिवजीके धनुषको? 

राजाओंक समाजमे तुमने तोड दिया ! ॥२॥ ट 


बिस्‍्व बिजय जसु जानकि पाई । आए भवन ब्याहि सब भाई” 
सकल असानुष करम तुम्हारे । केवल कौसिक कृपाँ सुधारे ऐे 
विश्वविजयक यश और जानकीको पाया, और सब भाइयोको ब्याहकर घर आये। 


तुम्हारे सभी कर्म अमानुषी हे ( मनृष्यकी शक्तिके बाहर है ), जिन्हे केवल विश्वामित्रजी- 
को कृपाने सुधारा है ( सम्पन्न किया हैं ) ॥ ३॥ ' 


आजु सुफल जग॒जनसु हमारा । देखि तात बिघुबदन तुम्हारा ॥ 
जे दिन गए तुम्हहि बिनु देखें। ते बिरंचि जनि पारहिं लेखें ॥ 
हैं तात! तुम्हारा चन्द्रमुख देखकर आज हमारा जगतूमे जन्म लेना सफल हुआ । 


तुमको बिना देखे जो दिन बीते है, उनको ब्रह्मा गिनतीमे न लावे (हमारी आयमे शामिल 
न करे) ॥ ४॥ हे 


दो०-राम भ्रतोष्रीं मातु सब कहि बिनीत बर बैन । ह 
सुमिरि संभु गुर बिप्र पद किए नीदबस नेन ॥ २५७ ॥ (६ 


विनयभरे उत्तम वचन कहकर श्रीरामचन्द्रजीने सब माताओको संतुष्ट किया । 
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| फिर शिवजी, गुरु और ब्राह्मणोक चर्णोका स्मरणकर नेत्रोको नीदके वश किया ( अर्थात्‌ 
वे सो रहें ) ॥ ३५७ ॥ है 


चौ०-नीदडँ बदन सोह सुठि लोना । मनहूँ साँझ सरसीरुह सोना ॥ 
घर धर करहिं जागरन नारीं । देहिं परसपर मंगल गारीं ॥ 


> नीदमे भी उनका अत्यन्त सलोना मुखडा ऐसा सोह रहा था मानों सध्याके समय- 
/ का लाल कमल सोह रहा हो। स्त्रियाँ घर-घर जागरण कर रही है और आपसमे ( एक- 
दूसरीको ) मद्भलमयी गालियाँ दें रही है ॥ १॥ 


पुरी विराजति राजति रजनी । रानीं कहहिं बिलोकह सजनी ॥ 
सुंदर वधुन्ह सासु ले सोई । फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई ॥ 
रानियाँ कहती हे--हे सजनी ! देखो, [ आज ] रात्रिकी कंसी शोभा है, जिससे 


अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही हैँ |! [यो कहती हुई ] सासुएँ सुन्दर बहुओको 
लेकर सो गयी, मानों सर्पोनें अपनें सिरकी मणियोको हृदयमे छिपा लिया हैं ॥ २॥ 


प्रात पुनीत काल प्रभु जागे । अरुनचूड़ बर बोलन लागे ॥ 
न मागधन्हि गुनगन गाए। पुरजन हार जोहारन आए ॥ 
१] 


को कस 
ग 
बन 


+च 


“ प्रात काल पत्रित्र ब्राह्ममुह॒तमे प्रभु जागे। मुर्गे सुन्दर बोलने लगे । भाट और 
नें गुणोका गान किया तथा नगरके लोग द्वारपर जोहार करनेको आये ॥ ३ ॥। 


बंदि बिभ्न सुर गुर पितु माता । पाइ असीस झछुदित सब भ्राता ॥ 
जननिन्ह सादर बदन निहारे | भूषपति संग हार पशु धारे॥ 


ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओ की वन्दना करके आशीर्वाद पाकर सब 
भाई प्रसन्न हुए । माताओने आदरके साथ उनके मुखो को देखा | फिर वे राजाके साथ 
दरवाजे ( बाहर ) पधारे ॥ ४ ॥ 


दो०-कीन्हि सौच सब सहज सुचि सरित पुनीत नहाइ । 


प्रातक्रिया करि तात पहिं आए चारिड भाइ॥ ३५८ ॥ 


स्वभावसे ही पवित्र चारो भाइयोने सव शौचादिसे निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदीमे 
स्नान किया और प्रात क्रिया ( सध्या-वन्दनादि ) करके वे पिताके पास आये ॥ ३५८ ॥ 


है 
है नवाह्नपारायण, तीसरा विश्राम 


जा 
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०-भूष बिलोकि लिए उर लाई । बेठे हरषि रजायसु पाई। 
देखि रामु सब सभा जुड़ानी । लोचन लाभ अवधि अनुमानी.। 


राजाने देखते ही उन्हें हृदय लगा लिया। तदनन्तर वे आज्ञा पाकर ह्षित होक 
बैठ गये। श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकर और नेत्रोके लाभकी बस यही सीमा है ऐसा अनुमान 
कर सारी सभा शीतल हो गयी ( अर्थात्‌ सबके तीनों प्रकारके ताप सदाके लिये मिं 
गये ) ॥ १॥ 


पुनि बसिष्ट मुनि कोसिकु आए । सुभग आसनन्हि मुनि बेठाएं। 


सुतन्ह समेत पूजि पद लागे । निरखि रामु दोउ गुर अनुरागे । 
फिर मुनि वसिष्ठजी और विश्वामित्रजी आये। राजाने उनको सुन्दर आसनोंपः 
बठाबा और पुत्रोंसमेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे । दोनों गुरु श्रीरामजीको देख 
कर प्रेममें मुख्य हो गये ॥ २ ॥। 
कहहिं वसिप्ट्‌ धरम इतिहासा । सुनहिं महीसु सहित रनिवासा । 
मुनि मन अगम गाधिसुत करनी । झुदित बसिष्ट बिपुल विधि बरनी । 
वसिष्ठजी धर्मके इतिहास कह रहें हें और राजा रनिवाससहित सुन रहे है ॥ ज 
मुनियोक्र मनकों भी अग्रम्थ हे, ऐसी विश्वामित्रजीकी करनीको वसिष्ठजीन आनन्दिं, 
होकर बहुत प्रकारसें वर्णन किया ॥ ३ ॥ 


बोले बासदेंट सब साँची | कीरति कलित लोक तिहूँ माची ॥ 
सुनि आनंद भयउ सब काहू । राम लखन उर अधिक उछाह ॥ 


वामदेवजी बोले--ये सब गउ्ातें सत्य हँ। विश्वामित्रजीकी सन्दर कीति तीनो 


लोकोमें छायी हुई हैं । यह सुनकर सब किसीको आनन्द हुआ । श्रीराम-लक्ष्मणक हृदयमे 
अधिक उत्साह ( आनन्द ) हुआ ॥ ४ ॥ 


गे०-मंगल मोद उछाह नित जाहिं दिवस एहि भाँति । 


उम्रगी अवध अनंद भरि अधिक अधिक अधिकाति ॥ ३५६ ॥ 


नित्य ही मद्भूल, आनन्द और उत्सव होते हैं; इस तरह जानन्दमे दिन बीतते 


जात हू । अयाध्या आनन्दर्स भरकर उमडइ पडी, आनन्दकी अधिकता अधिक-अधिक बढती? 
- ही जा रही हैं॥ ३५६ ॥ 
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जाना 





नीजीजीसीनीनीनी: 


चौ०-सुदिन सोधि कल कंकन छोरे । मंगल मोद बिनोद न थोरे ॥ 
नितनव सुखु सुर देखि सिह्ाहीं। अवध जन्म जाचहिं विधि पाहीं ॥ 


अच्छा दिन ( शुभ मुह॒ते ) शोधकर सुन्दर कड्छूण खोले गये। मजझ़ुल, आनन्द 
और विनोद कुछ कम नही हुए (अर्थात्‌ बहुत हुए) । इस प्रकार नित्य नये सुखको देखकर 
देवता सिहाते हैँ और अयोध्यामे जन्म पानेके लिये ब्रह्माजीसे याचना कस्ते है ॥ १ ॥ 


बिस्वामित्रु चलन नित चहहीं । राम सप्रेम विनय बस रहहीं ॥ 
दिन दिन सयगुन भूपति भाऊ | देखि सराह महाझुनिराऊ ॥ 


विश्वामित्रजी नित्य ही चलना (अपने आश्रम जाना) चाहते हू, पर रामचन्द्रजीक 
स्नेह और विनववण रह जाते है। दिनोदिन राजाका सौंगुना भाव [ प्रेम ) देखकर 
महामुनिराज विश्वामित्रजी उनकी सराहना करतें हैं ॥ २ ॥ 


मागत बिंदा राड अनुरागे | सुतन्ह समेत ठाढ़ भे आगे॥ 

नाथ सकल संपदा तुम्हारी | में सेवक समेत सुत नारी ॥ 

कद जव विम्वामित्रजीने विद्या माँगी, तब राजा प्रेममग्न हो गये और पुत्रो- 

ले आगे खड़े हो गये। [ वे बोले--.] हे नाथ ! बह सारी सम्पदा आपकी हैं । में तो 

हत आपका सेवक हूं ॥ ३ ॥ 

करब सदा लरिकन्ह पर छोह । दुरसनु देत रहव मुनि मोह ॥ 

अस कहि राउ सहित सुत रानी । परेड चरन मुख आब न बानी ॥ 

हें मनि | लडकोपर सदा स्नेह करते रहियेगा और मुझे भी दर्शन देते रहियेगा । 

ऐसा कहकर पूुत्रो और रानियोसहित राजा दशरथजी विश्वामित्रजीके चरणोपर गिर पड़े, 
[ प्रेमविह्लल हो जानेके कारण ] उनके मुँहसें ब्रात नहीं निकलती ॥ ४ ॥ 

दीन्हि असीस विप्र बहु माँती । चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 

रासु सप्रेम संग सब भाई । आयसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥ 


ब्राह्मण विश्वामित्रजीने बहुत प्रक्षाससे आशीर्वाद दिये और वें चच पड प्रीतिकी 
ते कही नही जाती | सव भाइयोको साथ लेकर श्रीरामजो अमक साथ उन्हें पहुच्राक॒र 


और आजा पाकर लौटे ॥ ४ ॥! 
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दो०-राम रूपु भूषति भगति ब्याहु उछाहु अनंदु । 
जात सराहत मनहिं मन मुदित गाधिकुलचंदु ॥ ३६० ॥ 


गाधिकुलके चन्द्रमा विश्वामित्रजी बड़े हर्षके साथ श्रीरामचन्द्रज़ीके रूप, राजा 
दशरथजीकी भक्ति, [ चारो भाइयोक ] विवाह और [ सबके | उत्साह और ४ 4 
मन-ही-मन सराहते जाते हे ॥/३६० ॥ हे 
चौ०-बामदेव रघुकुल शुर ग्यानी । बहुरिगाधिसुत कथा बखानी । 
सुनिमुनिसुजसु मनहिं मनराऊ । बरनत आपन पुन्य प्रभाऊ 4 
वामदेवजी और रघुकुलके गुरु ज्ञाती वसिष्ठजीने फिर विश्वामित्रजीकी कथा बखानकर 
कही।मुनिका सुन्दर यण सुनकर राजा मन-ही-मन अपने पुण्योके प्रभावका बखान करने लगे। 


बहुरे लोग रजायसु भयऊ। सुतन्ह समेत नपति ग्रहँ गयऊ ॥ 


जहँ तहँ राम व्याहु सबु गावा । सुजसु पुनीत लोक तिहूँ छावा ॥ 

आज्ञा हुईं तब सब लोग [ अपने-अपने घरोको ] लौटे । राजा दशरथजी भी 
पुत्रोसहित महलमे गये । जहाँ-तहाँ सब श्रीरामचन्द्रजीके विवाहकी गाथाएँ गा रहे हें। 
श्रीरामचन्द्रजीका पवित्र सुयश तीनो लोकोमे छा गया ॥ २ ॥ | 


आए ब्याहि रास घर जब तें। बसइ अनंद अवध सब तब सु 
प्रभु बिबाहँ जस भयउ उछाहू । सकहिं न बरनि गिरा अहिनाह ॥ 


ह जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तबसे सब प्रकारका आनन्द अयोध्या- 
मे आकर बसने लगा। अभुके विवाहमे जैसा आनन्द-उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और 
सपकि राजा शेषजी भी नहीं कह सकते ॥ ३॥ 


कबिकुल जीवनु पावन जानी । राम सीय जसु मंगल खानी ॥ 


'तेहि ते में कछ कहा बखानी | करन पुनीत हेतु निज बानी ॥ 


श्रीसीतारामजीके यशको कविकूलके जीवनको पवित्र करनेवाला और मद्भलोकी खान 
जानकर, इससे मेने अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये कुछ (थोड़ा-सा) बखानकर कहा है। 


घं०-निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसीं क्यो । 


रघुबीर चरित अपार बारिधि पार कबि कौनें लक्यो ॥ पु | 
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उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावहीं । 
वैदेहि राम प्रसाद ते जन सबंदा खुखु पावहीं ॥ 


अपनी वाणीको पवित्र करनेके लिये तुलसीने रामका यश कहा है। [नहीं तो] 
श्रीरघनाथजीका चरित्र अपार समुद्र है, किस कविने उसका पार पाया हैं ”? जो लोग 
बनज्ञोपवीत और विवाहके मड्भलमय उत्सवका वर्णन आदरके साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग 
श्रीजानकीजी और श्रीरामजीकी कृपासे सदा सुख पावेंगे । 
कप [0 से के गावहिं हि 
सोौ०-सिय रघुवीर विबाहु जे सप्रेम गावहिं सुनहिं । 
#7 ध्ज्झ के का 
तनन्‍ह कहे सदा उछाहु मंगलायतन राम जछु ॥ ३६१ ॥ 
श्रीसीताजी और श्रीरघुनाथजीक विवाह-प्रसज्भको जो लोग प्रेमपूर्वक गाये-सुनेगे, 
उनके लिये सदा उत्साह ( आनन्द )-ही-उत्साह है, क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीका यश मद्भल- 
का धाम है ॥ ३६१ ॥ 
वारहवॉ < (40०. 
मासपारायण, वारहवाँ विश्राम 
इसि श्रीमद्रामचरिंमानसे सकलकलिकलुधविध्चसने प्रथम सोपान समाप्त । 
कलियुगक सम्पूर्ण पापोकों विध्वस करनेवाले श्रीरमच्ररितमानसका यह 
पहला सोपान समाप्त हुआ । 
( बालकाण्ड समाप्त ) 
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अति आनंद उमगि अनुरागा। 
चरन सरोज परखारन लागा।॥ 
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है। 


शआ्रीगणेशाय नमः 
श्रीजानकीवल्लेंभो विजयते 


श्रीरासमचरितमानस 
द्वितीय 
अंवीव्वाकाएई 


छोक 

यस्थाझे च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके 

भाले वालविधुर्गले च गरलं यस्पोरसि व्यालराट। 

सोध्यं भूतिविभूषणः सुरबरः सर्वाधिपः सबंदा 

शबः सर्वंगतः शिवः शशिनिमः श्रीशइरः पातु माम ॥ १ ॥ 

जिनकी गोदमे हिमाचलमुता पार्वतीजी, मस्तकपर गड्भाजी, ललाटपर द्वितीयाका 
चन्द्रमा, कण्ठमें हताहल विप और वल्ल स्थलपर सपेराज शेपजी सुशोभित है, वे भस्मसे 
विभूषित, देवताओमें श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, सहारकर्ता [या भकक्‍तोके पापनाशक ], सर्वव्यापक, 
कन्याणरूप, चन्द्रमाके समान शुअ्रवर्ण श्रीणकरजी सदा मेरी रक्षा करे ॥ १ ॥ 
प्रसन्नतां या न गतामिषेकतस्तथा न मम्ले वनवासदुःखतः । 
मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मच्जुलमड्ुलप्रदा ॥ २॥ 

रघुकूलको आनन्द देनेवाले श्री रामचन्द्रजीक मुखारविन्दकी जो शोभा राज्याभिषेकर्से 
( राज्याधिपेककी वात सुनकर) न तो प्रसन्नताको प्राप्त हुई और न वनवासके दु खसे 
मलिन ही हुईं, वह (मुखकमलकी छवि) मेरे लिये सदा सुन्दर मद्भूलोकी देनेवाली हो ॥२॥। 


नीलाम्वुजश्यामलकोीमलाड़ं.. सीतासमारोपितवामसागस्‌ । 
पाणी महासायकचारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथम्‌ ॥ ३ ॥ 


सोपान 
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नीले कमलके समान श्याम औरू कोमल जिनके अजद्भ है, श्रीसीताजी जिनके 
वामभागमें विराजमान है और जिनके हाथोमे [ क्रमश ] अमोघ बाण भर सुन्दर धनुष 
हैं, उन रघुवंशके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीको मे नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ 


दो०-आगुरु चरन सरोज रज निज मंनु मुकुरु सुधारि । 
बरनऊँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ॥ 


श्रीगुरुजीके चरणकमलोंकी रजसे अपने मनरूपी दपणको साफ करके में श्री रघुनाथ- 
जीके उस निर्मेल यशका वर्णन करता हूँ जो चारो फलोको (धर्म,अर्थ, काम, मोक्षको ) देनेवाला है। 


चौ०--जब तें रामु ब्याहि घर आए । नित नव मंगल मोद बधाए ॥ 
भुवन चारिद्स भूधर भारी । सुकृत मेघ बरषहिं सुख बारी ॥ 


जबसे श्रीरामचन्द्रजी विवाह करके घर आये, तबसे [ अयोध्यामे ] नित्य नये 
मद्भल हो रहे हें और आनन्दर्क बधावे बज रहे है। चौदहों लोकरूपी बडे भारी पर्वतोपर 
पुण्यकूपी मेघ सुखरूपी जल बरसा रहे हे ॥ १॥ 
[० 0 सिधि ० नदी कप ८० ५) . 
रिधि सिधि संपति नदीं सुहाई । उमगि अवध अंबुधि कहूँ आईं के ।. 
मनिगन पुर नर नारि सुजाती । सुचि अमोल सुंदर सब भाँती / 

ऋद्धि-सिद्धि और सम्पत्तिरुपी सुहावनी नदियाँ उमड-उमडकर अयोध्यारूप+... 
समुद्रम आ मिली । नगरके स्त्री-पुरुष अच्छी जातिके मणियोके समूह है जो सब प्रकारसे 
पवित्र, अमूल्य और सुन्दर है ॥ २ ॥ 


कहि न जाइ कछु नगर बिमूती ।.जनु एतनिअ बिरंचि करतूती ॥ 
सब बिधि सब पुर लोग सुखारी । रामचंद सुख चंदु निहारी ॥ 


नगरका ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पडता है मानो ब्रह्माजीकीः 
कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगरनिवासी श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रकों देखकर सब 
प्रकारसे सुखी हैं ॥ ३ ॥ 


सुदित मातु सब सखीं सहेली । फलित बिलोकि मनोरथ बेली ॥ 


राम रूपु शुन सीलु सुभाऊ। प्रश्ुुदित होइ देखि सुनि राऊ एई” 
सव माताएँ और सखी-सहेलियाँ अपनी मनोरथरूपी बेलको फली हुई देखकर” 
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आनन्दित हैं । श्रीरामचन्द्रजीक रूप, गुण, शील और स्वभावकों देख-सुनकर राजा दशरथजी 
बहुत ही आनन्दित होते है ॥ ४ ॥ 


दो०-सब के उर अमिलाषु अस कहहिं मनाइ महेसु । 
आप अछत जुबराज पद रामहि देउ नरेसु ॥ १॥ 


न हा सबके हृदयमें ऐसी अभिलाषा है और सब महादेवजीको मनाकर ( प्रार्थना करके ) 
कहते हे कि राजा अपने जीते-जी श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद दे दें ॥। १ ॥ 


चो०-एकसमयसबसहितसमाजा । राजसमाँ रघुराजु बिराजा ॥ 
सकल सुकृत मूरति नरनाहू । राम सुजसु सुनि अतिहि उछाहू ॥ 


एक समय रघुकुलके राजा दशरथजी अपने सारे समाजसहित राजसभामे विराज- 
मान थे। महाराज समस्त पुण्योकी मूर्ति हे, उन्हें श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर यश सुनकर 
अत्यन्त आनन्द हो रहा हैं ॥ १॥ 


न्प सब रहहिं कृपा अभिलाषें । लोकप करहिं प्रीति रुख राखें ॥ 
है तीनि काल जग माहीं । भूरिभाग द्सरथ सम नाहीं॥ 


सा ०. हि. ही] 
सत्र / सब राजा उनकी कृपा चाहते हें और लोकपालगण उनके रुखको रखते हुए ( अनु- 
स्व होकर ) प्रीति करते है। [ पृथ्वी, आकाश, पाताल ] तीनो भुवनोमे और [ भूत, 
भविष्य, वर्तमान] तीनो कालोमें दशरथजीके समान बडभागी [और ] कोई नही है ॥२॥ 


मंगलमूल राम सुत जासू। जो कछु कहिअ थोर सबु तासू ॥ 
राय सुभायँ सुकुरु कर लीन्हा | बदनु बिलोकि सुकुटु सम कीन्हा ॥ 


मडुलोके मूल श्रीरामचन्द्रजी जिनके पुत्र हे उनके लिये जो कुछ कहा जाय सब 
थोडा हैं। राजाने स्वाभाविक ही हाथमें दर्पण लें लिया और उसमे अपना मुँह देखकर 
मुकूटको सीधा किया ॥ ३ ॥ 
श्रवन समीप भए सित केसा। मनहूँ जरठपनु अस उपदेसा ॥ 


नप जुबराजु राम कहूँ देह | जीवन जनम लाह किन लेहू 0 
«.... [ देखा कि ] कानोके पास वाल सफेद हो गये है, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश 
र॒ रहा है कि हे राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीको युवराज-पद देकर अपने जीवन और जन्मका 
लाभ क्यो नहीं लेते ॥ ४ ॥ 
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दो०-यह बिचारु उर आनि नप सुदिनु सुअवसरु पाइ । 
प्रेम पुलकि तन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाइ ॥ २॥ 


हृदयमें यह विचार लाकर ( युवराज-पद देनेका निश्चय कर ) राजा सा शजीने 
शुभ दिन और सुन्दर समय पाकर, प्रेमसे पुलकितशरीर हो आनन्दमग्न मनसे उसे 
वसिष्ठजीको जा सुनाया ॥ २ ॥ ्ड 


-कहइश्भुआलु सुनअ छाननायक। भए राम सबाबाधसब लाथक ॥| 


सेवक सचिव सकल पुरबासी । जे हमारे अरि मित्र उदासी ॥ 

राजाने कहा--हे मुनिराज ! [ कृपया यह निवेदन ] सुनिये । श्रीरामचन्द्र अब 

सब प्रकारसे सब योग्य हो गये हे। सेवक, मन्‍्त्री, सब नगरनिवासी और जो हमारे शत्रु, 
मित्र या उदासीन हे--3। १ ॥ 


सबहि रास प्रिय जेहि बिघि मोही । प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही ॥ 
बिप्र सहित परिवार गोसाई । करहिं छोहु सब रोरिहि नाईं 0 


सभीको श्रीरामचन्द्र वैसे ही प्रिय हे जैसे वे मुझको है । [ उनके रूपमे ] ४४६ ४ 
आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है । हें स्वामी ! सारे रू 


परिवारसहित, आपके ही समान उनपर स्नेह करते है ॥ २॥ 

जे गुर चरन रेनु सिर धरहीं । ते जनु सकल बिभव बस करहीं 0 

मोहि सम यहु अनुभयउ नदूजें । सबु॒ पायडँ रज पावनि पूजें ॥ 
जो लोग गुरुके चरणोकी रजको मस्तकपर धारण करते हे, वे मानो समस्त 

ऐश्वर्यंको अपने वशमे कर लेते हें । इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसीने नही किया। 

आपकी पवित्र चरणरजकी पूजा करके मेने सब कुछ पा लिया ॥ ३ ॥ 

अब अमिलाषु एकु मन मोरें | पूजिहि नाथ अनुग्नह तोरें ॥ 


मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहू । कहेउ नरेस रजायसु देह ॥ 

अब मेरे मनमें एक ही अभिलाषा है। हे नाथ ! वह भी आपहीके अनग्रहसे रे 
होगी। राजाका सहज प्रेम देखकर मुनिने प्रसन्न होकर कहा-नरेश ! आज्ञा ' 
( कहिये, क्या अभिलाबा हैं ? )॥ ४॥ 


रह 
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दो०-राजन राउर नाम्रु जसु सब अभिमत दातार । 
फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाषु तुम्हार ॥ ३. ॥ 


हे राजन्‌ ! आपका नाम और यश ही सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओको देनेवाला है । 
हें राजाओके मुकुटमणि ! आपके मनकी अभिलाषा फलका अनुगमन करती है (भर्थात्‌ 
आपके इच्छा करनेके पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है ) ॥ ३ ॥ 


चौ०-सबबिधिशुरुप्रसन्नजियँजानी । बोलेउ राउ रहँसि रूदु बानी ॥ 
नाथ राछ्ठु करिअहिं जुबराजू | कहिअकुपाकरि करिअसमाजू॥ 


अपने जीमे गुरुजीको सब प्रकारसे प्रसन्न जानकर, हृषित होकर राजा कोमल 
वाणीसे बोले--हे नाथ श्रीरामचन्द्रकों युवराज कीजिये । कृपा करके कहिये ( आज्ञा 
दीजिये ) तो तैयारी की जाय ॥ १॥ (२ 
मोहि अछत यहु होइ उछाहू । लह॒हिं लोग सब लोचन लाह ॥ 


प्रभु प्रसाद सिवर सबइ निबाहीं । यह लालसा एक मन माहीं ॥ 

मेरे जीतें-जी यह आनन्द-उत्सव हो जाय, [ जिससे ] सब लोग अपने नेत्रोकी 
(लाभ प्राप्त करे। प्रभु ( आप ) के प्रसादसे शिवजीने सव कुछ निवाह दिया ( सब 
इच्छाएँ पूर्ण कर दी) केवल यही एक लालसा मनमें रह गयी हैं ॥ २ ॥ 


पुनि न सोच तनु रहउ कि जाऊ । जेहिं न होइ पाछें पछिताऊ ॥ 
सुनि छुनि दसरथ वचन सुहाए। मंगल मोद मूल मन भाए ॥ 


[इस लालसाके पूर्ण हो जानेपर ] फिर सोच नही, शरीर रहें था चला जाय, 
जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो । दशरथजीक मद्भल और आनन्द मूल सुन्दर वचन 
सुनकर मुनि मनमे बहुत असन्न हुए ॥ हे || की लजॉ् 
सुनु नप जासु बिसुख पछिताहीं । जा भजन बिजु जरुन नजाहीं ॥ 
मयड तुम्हार तनय सोदइ स्वामी । राछु पुनीत प्रेम अनुगामी 0 

[ वसिष्ठजीने कहा--] हे राजन्‌ ! सुनिये, जिनसे विमुख होकर लोग पछतातें 
है और जिनके भजन बिना जीकी जलन नही जाती, वही स्वामी ( सर्वेलोकमहेश्वर) 
श्रीरामजी आपके पुत्र हुए है, जो पवित्र प्रेमके अनुगामी हे । [ श्रीरामजी पवित्र प्रेमके 


2.3 


पीछे-पीछे चलनेवाले हे, इसीसे तो प्रेमवश आपके उदन्र हुए है ]॥ ४॥ 
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-बेगि बिलंबु न करिअ नप साजिअ सबुद समाजु । 
सुदिन सुमंगलु तबहिं जब रास होहिं जुबराजु ॥ ४ 0 


हे राजन्‌ ! अब देर न कीजिये, शीघ्र सब सामान सजाइये । शुभ दिन और 
सुन्दर मदड्भल तभी है जब श्रीरामचन्द्रजी युवराज हो जाये ( अर्थात्‌ उनके अभिषेक 
लिये सभी दिन शुभ और मद्भलमय हैं ) ॥ ४ ॥ 


चौ०-सुदित महीपति मंदिर आए । सेवक सचिव सुमंत्रु बोलाए । | 
कहि जयजीव सीस तिन्ह नाए । भूप सुमंगल बचन सुनाए ॥ 


राजा आनन्दित होकर महलमे आये और उन्होने सेवकोको तथा मन्त्री सुमन्त्रको 
बुलवाया । उन लोगोंने 'जय-जीव' कहकर सिर नवायें। तब राजाने सुन्दर मद्भुलमय 
वचन ( श्रीरामजीको युवराज-पद देनेका प्रस्ताव ) सुनाये ॥ १॥ 
जो पाँचहि मत लागे नीका । करहु हरषि हियँ रामहि टीका ॥ 
[ और कहा-- ] यदि पचोको ( आप सबको ) यह मत अच्छा लगे, तो 
हृदयमे हषित होकर आपलोग श्रीरामचन्द्रका राजतिलक कीजिये ॥ २ ॥ 
मंत्री छुदित सुनत प्रिय बानी । अभिमत बिरवें परेड जनु पानी । 


बिनती सचिव करहिं कर जोरी । जिअहु जगतपति बरिस करोरी । 

इस प्रिय वाणीको सुनते ही मन्त्री ऐसे आनन्दित हुए मानों उनके मनोरथरूपी 
पौधेपर पानी पड गया हो। मन्‍्त्री हाथ जोडकर विनती करते हैँ कि हें जगत्पति ! आप 
करोडो वर्ष जिये ॥ ३ ॥ 


जग मंगल भल काजु बिचारा। बेगिआ नाथ न लाइअ बारा ॥ 
नपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा । बढ़त बाड़ जनु लही सुसाखा ॥ 
.. आपने जगत्‌ृभरका मद्भल करनेवाला भला काम सोचा है। हे नाथ ! शीघ्रता 


कीजिये, देर न लगाइये । मन्त्रियोंकी सुन्दर वाणी सुनकर राजाको ऐसा आनन्द हुआ 
प्ानो बढती हुईं बेल सुन्दर डालीका सहारा पा गयी हो ॥ ४ ॥ 


-कहेउ भूप सुनिराज कर जोइ जोइ आयसु होइ॥। 
राम राज अभिषेक हित बेगि करहु सोइ सोइ ॥ ५॥७ 


के 
>जप्करिन्फ पी 
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राजाने कहा--श्रीरामचन्द्रके राज्याभिषेकके लिये मुनिराज वसिष्ठजीकी जो-जो 
आज्ञा हो, आपलोग वही सब तुरत करे॥ शभ॥ | 


चौ०-हरपषि मुनीस कहेउ रूदु बानी । आनहु सकल सुतीरथ पानी ॥ 


औषध मूल फूल फत्ल पाना । कहे नाम गनि मंगल नाना ॥ 

|... मुनिराजने हथपित होकर कोमल वाणीसे कहा कि सम्पूर्ण श्रेष्ठ तीथोका जल ले 

आओ । फिर उन्होने औपधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेको मालिक वस्तुओके 
नाम गिनकर बताये ॥ १ ॥ 

चामर चरम वसन बहु भाँती । रोम पाट पट अगनित जाती ॥ 


सनिगन मंगल बस्तु अनेका। जो जग जोगु भूप अभिषेका ॥ 
चेंवर, मृगचर्म, बहुत प्रकारक वस्त्र, असख्यो जातियोके ऊनी और रेशमी कपडें, 

[ नाना प्रकारकी ] मणियाँ ( रत्न ) तथा और भी बहुत-सी मद्भल-वस्तुएँ, जो जगतमे 

राज्याभिषेकर्क योग्य होती हैँ, [ सबको मँगानेकी उन्होने आज्ञा दी ]॥ २ ॥ 


बेद्‌ बिदित कहि सकल विधाना । कहेउ रचहु पुर बिबिध बिताना ॥ 
भ फल रसाल पूृणफल केरा। रोपहु बीथिन्ह पुर चहूँ फेरा ॥ 


पाए मुनिने वेदोमे कहा हुआ सब विधान बताकर कहा--नगरमे बहुत-से मण्डप (चंदोवे) 
पछ्त्री,तओ। फलोसमेत जाम, सुपारी और केलेके वृक्ष नगरकी गलियोमें चारो ओर रोप दो ॥३॥) 


रचहु मंजु मनि चोकें चारू। कहहु बनावन बेगि बजारू ॥ 
पूजहु गनपति गुर कुलदेवा | सब विधि करहु भूमिसुर सेवा ॥ 


सुन्दर मणियोके मनोहर चौक पुरवाओ और बाजारको तुरत सजानेके लिये कह दो । 
श्रीगणेशजी, गुरु और कुलदेवताकी पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणोकी सब प्रकारसे सेवा करो। 


दो०-ध्वज पताक तोरन कलस सजहु तुरग रथ नाग। 
सिर धरि छुनिबर बचन सबु निज निज काजहिं लाग ॥ ६ 0॥ 


ध्वजा, पताका, तोरण,कलश, घोडे, रथ और हाथी सबको सजाओ  मुनिश्वेष्ठ वसिष्ठ- 
जीके वचनोको शिरोधाये करके सब लोग अपने-अपने कामम लग गये। ६॥ 


है “-जोपघ्ुनीस जेहि आयसु दीन्हा । सोतेहिं काजु प्रथम जनु कीन्हा 0 
 बिप्र साधु सुर पूजत राजा । करत राम हित मंगल काजा ॥ 


३७८ रामचरितमानस 





मुनीश्वरने जिसको जिस कामके लिये आज्ञा दी, उसने वह काम [ इतनी शीघ्रतासे 
कर डाला कि ] मानो पहलेसे ही कर रक्‍्खा था। राजा ब्राह्मण, साधु और देवताओको 
पूज रहे है और श्रीरामचन्द्रजीके लिये सब मज्भुलकार्य कर रहे है.!। १॥ 


सुनत राम अभिषेक सुहावा । बाज गहागह अवध बचधावा ॥ 
राम सीय तन सगुन जनाए। फरकहिं मंगल अंग सुहाएणो 


श्रीरामचन्द्रजीके राज्याभिषेककी सुहावनी खबर सुनते ही अवधभरमे बडी धूमसे 
बधावे बजने लगे। श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीक शरीरमें भी शुभ शकुन सूचित हुए। 
उनके सुन्दर मद्भल अद्भ फडकने लगे ॥ २ || 


पुलकि सप्रेम परसपर कहहीं । भरत आगमनु सूचक अहहीं ॥ 


भए बहुत दिन अति अबसेरी । सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी ॥ 
पुलकित' होकर वे दोनो प्रेमसहित एक-दूसरेसे कहते है कि ये सब शक्‌न भरतके 
आनेकी सूचना देनेवाले है। [ उनको मामाके घर गये | बहुत दिन हो गये, बहुत ही 
अवसेर आ रही है ( बार-बार उनसे मिलनेकी मनमे आती है ) शकुनोसे प्रिय ( भरत ) 
के मिलनेका विश्वास होता है ॥ ३॥ 2 
भरत सरिस प्रिय को जग माहीं । इहइ सगुन फलु दूसर नाहीं 
रामहि बंधु सोच दिन राती । अंडन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती । 
और भरतके समान जगतूमे [ हमे ] कौन प्यारा है। शकुनका बस, यही फल 
है, दूसरा नही । श्रीरामचन्द्रजीको [ अपने |] भाई भरतका दिन-रात ऐसा सोच रहता है 
जैसा कछएका हृदय अडोमे रहता है ॥ ४॥ 
दोौ०-एहि अवसर मंगलु परम सुनि रहँसेउ रनिवासु । 
सोमत लखि बिधु बढ़त जनु बारिधि बीचि बिलासु ॥ ७ 0 
इसी समय यह परम मज्ुल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे 
चन्द्रमाको बढते देखकर समुद्रमे लहरोंका विलास ( आनन्द ) सुशोभित होता है ॥ ७ ॥ 


चौ०-भथम जाइ जिन्ह बचन सुनाए । मूषन बसन भूरि तिन्‍्ह पाए ॥ 


७६ 


प्रेम पुलकितन मन अनुरागीं । मंगल कलस सजनसब लागगीं !* 
सबसे पहले [ रनिवासमे ] जाकर जिन्होंने ये वचन ( समाचार ). सुनाये, 
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उन्होंने वहुत-से आभूषण और वस्त्र पाये । रानियोका शरीर प्रेमसे पुलकित हो उठा बोर 
मन प्रेममें मगन हो गया । वें सव मद्भुलकलश सजाने लगी ॥ १॥ 
चौकें चारु सुमित्रां पूरी। मनिमय विविध भाँति अति रुरी ॥ 
आनंद मगन राम महतारी ५ दिए दान बहु बिप्र हँकारी ॥ 

सुमित्राजीने मणियो (रत्नों ) के बहुत प्रकारके अत्यन्त सुन्दर और मनोहर 


चौक पूरे। आनन्दमें मग्न हुई श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने ब्राह्मणोको बुलाकर 

बहुत दान दिये ॥ २॥ 

पूजजी ग्रामदेवि सुर नागा। कहेउ बहोरि देन बलिमागा ॥ 

जेहि विधि होइ राम कल्यानू | देहु दया करि सो बरदानू ॥ 
उन्होने प्रामदेवियों, देवताओं और नाग्रोकी पूजा की और फिर बलि भेंट देनेको 

कहा ( अर्थात्‌ कार्य सिद्ध होनेपर फिर पूजा करनेकी मनौती मानी ), और प्रार्थना की कि 

जिस प्रकारसे श्रीरामचन्द्रजीका कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिये ॥ ३ ॥ 

गावहिं. मंगल कोकिलबयनीं । विधुवद्नी. गसावकनयनीं ॥ 
कोयलकी-सीं मीठी वाणीवाली, चन्द्रमाके समान मुखवाली और हिरनके वच्चेके- 

ृ नेत्रोवाली स्त्रियाँ मद्भलगान करने लगी ॥ ४ ॥ 

दो०-राम राज अभिषेक्र सुनि हियेँ हरषे नर नारि। 


लगे सुमंगल सजन सब बिधि अनुकूल बिचारि ॥ ८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री-पुरुष हृदयमें हपित हो उठे और 
विधाताको अपने अनुकूल समझकर सब सुन्दर मद्भल-साज सजाने लगे ॥ 5 ॥। 
चौ०-तंव नरनाहँ बसिप्ठु बोलाए। रामधाम सिख देन पठाए ॥ 
गुर आगमनु सुनत रघुनाथा । छार आइ पद नायंड माथा ॥ 


तब राजाने वसिप्ठजीको वुलाया और शिक्षा ( समयोचित उपदेश ) देनेके लिये 
श्रीरामचन्द्रजीके महलमें भेजा । गुरुका आगमन सुनते ही श्रीरघुनाथजीने दरवाजेपर 
आकर उनके चरणोमें मस्तक नवाया ॥ १॥ 


सादर अरघ देद घर आने | सोरह भाँति पूजि सनमाने ॥ 
!' गहे चरन सिय सहित बहोरी । बोले रापु कमल कर जोरी ॥ 


| पे हा 
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आदरपूर्वक अध्ये देकर उन्हे घरमे लाये और षोडशोपचारसे पूजा करके उनका 
सम्मान किया । फिर सीताजीसहित उनके चरण स्पर्श किये और कमलके समान दोनों 
हाथोंको जोडकर श्रीरामजी बोले---। २॥ 
सेवक सदन स्वामि आगमनू | मंगल मूल अमंगल दमनू 0७ 


तदपि उचित जनु बोलि सप्रीती । पठइअ काज नाथ असि नीती ' 
यद्धपि सेवकर्क घर स्वामीका पधारना मद्भुलोका मूल और अमड्भलोका नाश करने“ 
वाला होता है, तथापि हे नाथ !' उचित तो यही था कि प्रेमपूर्वक दासको ही कार्यके लिये 
बुला भेजते, ऐसी ही नीति हैं ॥ ३॥ 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहू । मयउ पुनीत आजु यहु गेह ॥ 
आयसु होइ सो करों गोसाई । सेवकु लहइ स्वामि सेवकाईं ॥ 
परंतु प्रभु ( आप ) ने प्रभुता छोडकर ( स्वयं यहाँ पधारकर ) जो स्नेह किया, 
इससे आज यह घर पवित्र हो गया | हें गोसाईं! [ अब ] जो आज्ञा हो में वही करूँ। 
स्वामीकी सेवामे ही सेवकका लाभ हैं ॥ ४ ॥ 


दोौ०-सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबरहि प्रसंस । 


राम कस नतुम्ह कहहु अस हस बस अवतस ॥ € ॥। 

[ श्रीरामचन्द्रजीके ] प्रेममे सने हुए वचनोकों सुनकर मुनि वसिष्ठजीने श्रीरघुनाथ- 
जीकी प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम ! भला, आप ऐसा क्यो न कहे । आप सूर्यवंशके 
भूषण जो हैँ ॥ ६ ॥ 


चौ०-बरनि राम गुन सीलु सुभाऊ । बोले प्रेम पुलकि मुनिराऊ ॥ 
भूप सजेउ अभिषेक समाजू | चाहत देन तुम्हहि जुबराजू ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और स्वभावका बखान कर मुनिराज प्रेमसे पुलकित 
होकर बोले--- [ हे रामचन्धजी ! ] राजा ( दशरथजी ) ने राज्याभिषेककी तैयारी की 
है । वें आपको युवराज-पद देना चाहते है ॥ १॥ 


राम करहु सब संजम आजू। जो बिधि कुसल निबाहे काज ॥ 
गुरु सिख देह राय पहिं गयऊ । राम हृदय अस बिसमउ भयऊ ॥९ 


[इसलिये ] हें रामजी ! आज आप [ उपवास, हवन आदि विधिपूर्वक] सब संयम 
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कीजिये, जिससे विधाता कुशलपुर्वंक इस कामको निवाह दें ( सफल कर दें )। गुरुजी 
शिक्षा देकर राजा दशरथजीके पास चले गये। श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमे [ यह सुनकर ] 
इस बातका खेद हुआ कि--. २ ॥ 


जनमे एक संग सब भाई । भोजन सयन केलि लरिकाई ॥ 
करेनवेध उपबीत बिआहा। संग संग सब भए उछाहा ॥ 


हम सब भाई एक ही साथ जन्‍्में, खाना, सोना, लडकपनके खेल-कूद, कनछेदन, 
यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ-साथ ही हुए॥ ३ ॥ 
बिमल बंस यहु अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू ॥ 
प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई | हरठ भगत मन के कुटिलाई ॥ 

पर इस निर्मल वशमे यही एक अनुचित वात हो रही है कि और सब भाइयोको 
छोडकर राज्याभिषेक एक बडेका ही ( मेरा ही ) होता हैं। [तुलसीदासजी कहते है कि] 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका यह सुन्दर प्रेमपूर्ण पछत्तावा भक्तोके मनकी कुटिलताको हरण करे। 

दो०-तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद । 
- सनमाने प्रिय बचन कहि रघुकुल केरव चंद ॥ १० ॥ 


उसी समय प्रेम और आनन्दमे मग्न लक्ष्मणजी आये । रघुकुलरूपी कुमुदर्क खिलानें- 
वाले चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया ॥ १० ॥ 
चौ०-बाजहिं बाजने बिबिध बिधाना । पुर प्रमोदु नहिं जाइ बखाना ॥ 


भरत आगमनु सकल मनावहिं । आवहूँ बेगि नयन फलु पावहिं ॥ 

बहुत प्रकारके बाजे बज रहें है । नगरके अतिशय आनन्‍्दका वर्णन नही हो सकता। 

सब लोग भरतजीका आगमन मना रहें हे और कह रहें हें कि वे भी शीघ्र आवे और 
[ राज्याभिषेकका उत्सव देखकर ] नेत्रोका फल प्राप्त करे ॥| १॥ 


हाट बाट घर गलीं अथाई । कहहिं परसपर लोग लोगाई ॥ 


कालि लगन भलि केतिक बारा । पूजिहि बिधि अभिलाषु हमारा ॥ 


भे बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरोपर ( जहाँ-तहाँ) पुरुष और स्त्री आपसमे यही 
कहते हे कि कल वह शुभ लग्न (मुहूत) कितने समय हैँ जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी 


करेंगे ॥२॥! 
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मा 
क्रनक सिंघासन सीय समेता । बेठहिं राप्ठु होइ चित चेता ॥ 
सकल॑ कहहिं कब होइहि काली । बिघन मनावहिं देव कुचाली ॥ 


जब सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी सुबर्णके सिहासनपर विराजेंगे और हमारा 
मनचीता होगा (मन कामना पूरी होगी) | इधर तो सब यह कह रहें हे कि कल कब 
होगा, उधर कुचक्री देवता विध्न मना रहें हैं ॥ ३ ॥ गे 


+ # 5 # 


चोरहि [० ( 
तिन्हहि सोहाइ न अवध बधावा । चंदिनि राति न भावा ॥ 
सारद बोलि बिनय सुर करहीं । बारहिं बार पाय ले परहीं ॥ 
उन्हें ( देवताओको ) अवधके बधावे नही सुहाते, जेसे चोरकों चाँदनी रात नही 
भाती । सरस्वतीजीको बुलाकर देवता विनय कर रहे हें और बार-बार उनके पैरोको 
पकडकर उनपर गिरते है ॥ ४ ॥ 
दो०-बिपति हमारि बिलोकि बड़ि मातु करिअ सोइ आजु । 
रासु जाहिं बन राजु तजि होइ सकल सुरकाजु ॥ ११ ॥ - 
[वे कहते हे---] है माता ! हमारी बडी विपत्तिको देखकर आज वही ज् 
जिससे श्रीरामचन्द्रजी राज्य त्यागकर वनको चले जाये और देवताओका सब कार्स 
सिद्ध हो ॥ ११॥ 
चौ०--सुनिसुर बिनय ठाढि पछिताती । भइडँ सरोज बिपिनहिमराती ॥ 
देखि देव पुनि कहहिं निहोरी । मातु तोहि नहिं थोरिउ खोरी ॥ 
देवताओकी बिनती सुनकर सरस्वतीजी खडी-खडी पछता रही हे कि [ हाय ! ] 
में कमलवनके लिये हेमनत ऋतुकी रात हुईं। उन्हे इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर 
विनय 'करके कहने लगें--हे माता ! इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा ॥ १॥ 
बिसमय हरष रहित रघुराऊ | तुम्ह जानहु सब राम प्रभाऊ ॥ 


जीव करम बस सुख दुख भागी । जाइअ अवध देव हित लागी ॥ 
श्रीरघुनाथजी विषाद और हषेंसे रहित हे । आप तो श्रीरामजीके सब प्रंभावको 

जानती ही हैं। जीव अपने कर्मंवश ही सुख-दु खका भागी होता है। अतएव देवताओह# 

हितके लिये आप अयोध्या जाइये ॥ २॥ । 
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बार वार गहि चरन सँकोची । चली बिचारि विवुध मति पोची ॥ 
ऊँच निवासु नीचि करतृती | देखि न सकहिं पराइ बिमती ॥ 


वास-वार चरण पकटकर दंवताओने सरस्वतीको सकोचमे डाल दिया | तव वह 
यह विचार कर चली कि टेवताओकी बुद्धि ओंछी है । इनका निवास तो ऊँचा है, पर इनकी 
ऋरनी नीची है। ये दूसरंका ऐश्वर्य नहीं देख सकते ॥॥ ३ ॥॥ 


आगिल काजु विचारि बहोरी । करिहहिं चाह कुसल कवि मोरी ॥ 
हरषि हृदय द्सरथ पुर आई | जनु ग्रह दसा दुसह दुखदाई ॥ 


परंतु आयेके कामका विचार करके ( श्रीरामजीके वन जानेसे राक्षसोंका वध 

होगा, जिससे सारा जगत्‌ सुखी हो जायगा) चतुर कवि [ श्रीरामजीक वनवासके ऊरित्रो- 

का वर्णन करनेके लिये] मेरी चाह ( कामना ) करेंगे । ऐसा विचारकर सरस्वती 

हृदयम हपित होकर दशरवजीकी पुरी अयोध्यामें आयी, मानो द्ु सह दु ख देनेवाली कोई 
प्रहदणा जायी हो ॥ ४ ॥ 


दोग्--साप्तु मंथरा मंदसति चेरी केक केरि। 
अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि ॥ १२१॥ 


2. मन्यरा नामकी कंकेयीकी एक मन्दबुद्धि ठासी थी, उसे अपयशकी पिटारी बनाकर 
सरस्वती उसकी बुद्धिकों फेरकर चली गयी॥ १२॥ 
चो०-ठीख मंथरा नगरु बनावा | मंजुल मंगल बाज बधावा ॥ 
पूछेसि लोगन्ह काह उछाहू । राम तिलकु सुनि भा उर दाहू ॥ 
मन्यराने देखा कि नगर सजाया हुआ हैं। सुन्दर मद्भुलमय बधावें बज रहें है। 
उसने लोगोंसे पूछा कि कसा उत्सव हैं? [ उनसे ] श्रीरामचन्धजीके राजतिलककी बात 
सनतें ही उसका हृदय जल उठा ॥ १॥ 
करइ बिचारु कुबुद्धि कुजाती | होइ अकाजु कवनि विधि राती ॥ 
देखि लागि मष्ट रुटिल किराती । जिमि गयबँ तकइ लेडँ केहि माँती ॥ 
धरे वह दर्बद्धि नीच जातिवाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकारसे बह काम 
५ प-ही-रातमें बिगई जाय, जैसे कोई कुटिल भीलनी शहदका छत्ता लगा देखकर घात 
लगाती हूँ कि इसको किस तरहसे उखाड़ लू ॥ २ ॥। 
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क्जीजीजी 


भरत मातु पहिं गइ बिलखानी । का अनम॑नि हसि कह हँसि रानी ॥ 
ऊतरू देइ न लेइ' उसासू। नारि चरित करि ढारइ आँसू॥ 


वह उदास होकर भरतजीकी माता केकेयीके पास गयी। रानी ककेयीने .हँसकर 
कहा--त्‌ उदास 'क्यो हूँ ? मन्‍्थरा कुछ उत्तर नही देती, केवल लबी सॉस ले रही 
त्रियाचरित्र करके ऑस ढरका रही हैँ ॥ ३ ॥ ग 


हँसि कह रानि गालु बड़ तोरें । दीन्ह लखन सिख अस मन मोरें ॥| 
तबहूँ न बोल चेरि बड़ि पापिनि । छाड़इ स्वास कारि जनु साँपिनि ॥ 


रानी हँसकर कहने लगी कि तेरे बडे गाल हे (तृ बहुत बढ-बढकर बोलनेवाली 
हैं ) । मेरा मन कहता है कि लक्ष्मणने तुझे कुछ सीख दी है ( दण्ड दिया हैँ ) । तब भी 
वह महापापिनी दासी कुछ भी नही बोलती । ऐसी लबी साँस छोड रही है, मानो काली 
नागिन [ फुफकार छोड रही |] हो ॥ ४ ॥ 
दो०-समभय रानि कह कहसि किन कुसल राम्ु महिपालु । 
लखनु भरतु रिपुद्मनु सुनि भा कुबरी उर सालु ॥ १३ 
तब रानीने डरकर कहा--अरी !' कहती क्यो नही ? श्रीरामचन्द्र, राजा हज | 


भरत और शत्रुघ्न कुशलसे तो हे ” यह सुनकर कूबरी मन्थराके हृदयमे बर्डा ) ६ 

पीडा हुईं ॥ १३ ॥ 

चौ०-कत सिख देइ हमहि कोउ माई । गालु करब केहि कर बलु पाई ॥ 
रामहि छाड़ि कुसल केहि आजू । जेहि जनेसु देइ जुबराजू ॥ 
[वह कहने लगी--] हे माई | हमे कोई क्यो सीख देगा और मै किसका बल 


' पाकर गाल करूँगी (बढ-बढकर बोलूँगी) । रामचन्द्रको छोडकर आज और किसकी कुशल 
हैं, जिन्हे राजा युवराजपद दे रहें है ॥ १ ॥ 


भयडउ कौसिलहि बिधि अति दाहिन । देखत गरब रहत उर नाहिन ॥ 


देखहु कस न जाइ सब सोमा । जो अवलोकि मोर मनु छोमा ॥ 
आज कौसल्याको विधाता बहुत ही दाहिने ( अनुकल ) हुए है, यह १. 
पे 








लेती 


उनके हृदयमे गये समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यो नही देख लेती, 
देखकर मेरे मनमे क्षोभ हुआ है ॥ २॥ 
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पूतु बिदेस न सोचु तुम्हारें । जानति हहु बस नाहु हमारें ॥ 


नीद बहुत प्रिय सेज तुराई । लखहु न भूप कपट चतुराई॥ 

तुम्हारा पुत्र परदेशमे है, तुम्हे कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे 
बशमें है। तुम्हें तो तोशक-पलेंगपर पडे-पड़े नीद लेना ही बहुत प्यारा लगता है, राजाकी 
कपट्मरी चतुराई तुम नही देखती ॥ ३ ॥ 


सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी । झुकी रानि अब रहु अरगानी ॥ 


पुनि अस कबहूँ कहसि घरफोरी । तब धरि जीम कढ़ावड़ं तोरी ॥ 

मन्थराके प्रिय वचत सुनकर कितु उसको मनकी मैली जानकर रानी झुककर 
( डॉटकर ) बोली--बस, अब चुप रह, घरफोडी कहीकी ! जो फिर कभी ऐसा कहा 
तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी॥ ४ ॥ 


दो०-काने खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानि। 
तिय बिसेषि पुनि चेरि कहि भरत मातु छुसुकानि ॥ १४ ॥ 
कानो, लेंगडों और कुबड़ोको कुटिल और कुचाली जानना चाहिये। उनमें भी 
स्‍त्री और खासकर दासी | इतना कहकर भरतजीकी माता कंकेयी मुसकरा दी ॥ १४॥ 


चौ०-प्रियबादिनि सिख दीन्हिउ तोही । सपनेहूँतो पर कोपु नमोही ॥ 


सुदिनु सुमंगल दायकु सोई। तोरकहाफुर जेहि दिनहोई 0 

[और फिर बोली--] हे प्रिय वचन कहनेवाली मन्धरा ! सेने तुझको यह 

सीख दी है ( शिक्षाके लिये इतनी बात कही है ) । मुझे तुझपर स्वप्नमें भी क्रोध नही 

है । सुन्दर मद्भुलदायक शुभ दिन वही होगा, जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा ( अर्थात्‌ 
श्रीरामका राज्यतिलक होगा ) ॥ १॥ 

जेठ स्वामि सेवक लघु भई । यह दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 

राम तिलक जो साँचेहूँ काली । देर मागु मन सावत आली ॥ 

बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है । यह सू्यवशकी सुहावनी रीति 

ही है। यदि सचमुच कल ही श्रीरामका तिलक है तो हे सखी ! तेरे मनको अच्छी लगें 


वही वस्तु माँग ले, में दूंगी ॥ २ ॥ 
के रा० स०--२६ 
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मो पर करहिं सनेहु बिसेषी। में करि प्रीति परीछा है ह 


रामको सहज स्वभावसे सब माताएँ कौसल्याके समान ही प्यारी हैं। मैट 
तो बे विशेष प्रेम करते हे। मैने उनकी प्रीतिकी परीक्षा करके देख ली है ॥ ३ ॥ ६६. 
जो बिधि जनसु देइ करि छोह । होहूँ राम सिय पूत पुतोह | 

तें मोरे [के कस ढा तोरें 
प्रान तें अधिक राप्तु प्रिय मोरें । तिन्ह कें तिलक छोभु कस तोरें । 


जो विधाता*कुपा करके जन्म दे तो [यह भी दे कि ] श्रीरामचन्द्र पुत्र ५ 
सीता बहू हों । श्रीराम मुझे प्राणोसे भी अधिक प्रिय है । उनके तिलकसे ( उनके ति. 
की बात, सुनकर ) तुझे क्षोभ कैसा ? ॥ ४ ॥ को 
दो०-भरत सपथ तोहि सत्य कहु परिहरि कपट दुराउ । 


हरष समय बिसमउ करसि कारन मोहि सुनाउ ॥ १ हु ॥ 
तुझे भरतकी सौगंध है, छल-कपट छोडकर सच-सच कह । तू हषेके समय ; 
कर रही है, मुझे इसका कारण सुना ॥ १५॥ ४ 


चौ०-एकहिं बार आस सब पूजी । अब कछु कहब जीम करि दूजी ॥६ 
फोरे जोगु कपारू अभागा । भलेउ कहत दुख रखरेहि लागा ॥ 


[ मन्धराने कहा-- ] सारी आशाएँ तो एक ही बार कहनेमे पूरी हो गयी । अब 
तो दूसरी जीभ लगाकर कृछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोडने ही योग्य है, जो अच्छी 
बात' कहनेपर भी आपको दुख होता है ॥ १॥ 


कहहिं झूठि फुरि बात बनाईं। ते प्रिय तुम्हहि करुइ में माई ॥ 

हमहूँ कहबि अब ठकुरसोहाती । नाहिं त मौन रहब दिनु राती ॥ 
जो झूठी-सच्ची बाते वनाकर कहते हे, हे माई ! -वे ही तुम्हे प्रिय है और में कड़वी 

मा हूँ । अब में भी ठकुरसुहाती ( मुँहदेखी ) कहा करूँगी। नहीं तो दिन-रात चुप 

रहेगी ॥ २॥ क 

करि कुरूप विधि परबस कीन्हा । बवा सो लुनिअ लहिअ जो दीन्हा ॥ ९ 

कोउ नप होउे हमर्शि छा हानी । चेरि छाड़ि अब. होव कि रानी ॥ ९ 


विधाताने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। [ दूसरेको क्या दोष ] जो 
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वोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है ? दासी 
छोड़कर क्या अब में रानी होऊँगी ! ( अर्थात्‌ रानी तो होनेसे रही ) ॥ ३ ॥ 
जारे जोगु सुभाउ हमारा। अनभल देखि न जाइ तुम्हारा ॥ 
"नातें कछुक वात अनुसारी । छमिअ देवि बड़ि चूक हमारी ॥ 
हमारा स्वन्नाव तो जलाने ही योग्य है, क्योकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नही जाता । 
इसीलिये कुछ वात चलायी थी। कितु हें देवि ! हमारी वडी भूल हुईं, क्षमा करो ॥ ४॥ 
दो०-गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनि तीय अधरबुधि रानि । 
सुरमाया वस वेरिनिहि सुहृद जानि पतिआनि ॥ १६ ॥ 
आधाररहित ( अस्थिर ) वुद्धिकी स्त्री और देवताओकी मायाके वशमे होनेके 
कारण रहस्ययुक्त कपठभरे प्रिय वचनोको सुनकर रानी कैकेयीने बैरिन मनन्‍्धचराकों अपनी 
सुहृद्‌ ( अहँतुक हित करनेवाली ) जानकर उसका विश्वास कर लिया ॥ १६ ॥ 


चौ०-सादर पुनि पुनि पूछति ओही। सव॒री गान झूगी जनु मोही 0 


५ , तसिमतिफिरी अहइजसि भावी। रहसी चेरि घात जनु फाबी ॥ 
“. वार-वार रानी उससे आदरके साथ पूछ रही है, मानो भीलनीक गानसे हिरनी 
मोहित हो ञयी हो | जैसी भावी ( होनहार ) है, वेसी ही बुद्धि भी फिर गयी। दासी 
अपना दाँव लगा जानकर हपित हुईं ॥ १ ॥ 


, तुम्ह पूँछहु में कहत डेराऊँ। घरेह मोर घरफोरी नाऊँ।॥॥ 
सजि प्रतीति बहुविधि गढ़ि छोली । अवध साढसाती तब बोली ॥ 


तुम पूछती हो, किंतु में कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर- 

' फोड़ी रुख दिया हैं। वहत तरहसे यढ-छोलकर, खूब विश्वास जमाकर, तव वह जयोध्या- 

की साब्साती ( जनिकी साढें सात वर्षकी दशाढपी मन्यरा ) वोली--॥ २ । 
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प्रिंय सिय रासु कहा तुम्द रानी । रामहि तुम्द प्रिय सो फुरि वानी ॥ 
कि [0५ &# ७6 रिपु 8 ३2५५ पियीते 

रहा प्रथम अब ते दिन बीते । सम फिरें रिपु होहिं पिरीते ॥ 

हि हे रानी ! तुमने जो कहा कि मुझे सीता-राम प्रिय हैं और रामको तुम प्रिय हो, 

सो यह वात सच्ची हैं। परतु यह वात पहले थी, वें दिन अब बीत गये, समय फिर जानेपर 

मित्र भी जत्रु हो जाते है ॥] ३ ॥ 
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भानु कमल कुल पोषनिहारा । बिनु जल जारि करइ सोइ छारा ॥ 
जरि तुम्हारि चह सबति उखारी । रू घहु करि उपाउ बर बारी॥ 


सूर्य कमलके कुलका पालन करनेवाला है; पर विना जलके वही सूर्य उनको; 
( कमलोको ) जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौसल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहते! 
हैं। अत: उपायरूपी श्रेष्ठ बाड़ ( घेरा ) लगाकर उसे रूँध दो ( सुरक्षित कर दो ) । | 


दो ०--तुम्हहि न सोचु सोहाग बल निज बस जानहु राउ। 
मन मलीन सुह मीठ नरूपु राउर सरल सुभाउ ॥ १७॥ 


तुमको अपने सुहागके [झूठे ] वलपर कुछ भी सोच नहीं है; राजाको अपने 
वशमें जानती हो | कितु राजा मनके मैले और महक मीठे हु और आपका सीधा स्वभाव 


न. 


हैं ( आप कपट-चतुराई जानती ही नहीं ) ॥ १७ ॥ 
चौ०-चतुर गंभीर राम महतारी । बीचु पाइ निज बात सँवारी ॥ 


पठए भरतु मूप ननिअउरें । राम मातु मत जानब रखें ॥ 


रामकी माता ( कौसल्या ) बड़ी चतुर और गम्भीर हैं ( उसकी थाह कोई न 
पाता ) । उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजाने जो भरतको ननिहाले// भेज 
दिया, उसमें आप, बस, रामकी माताकी ही सलाह समझिये ! ॥ १॥ ह 


सेवहिं सकल सवति मोहि नीकें । गरबित भरत मातु बले पी के ॥ 
सालु तुम्हार कोसिलहि माई। कपट चतुर नहिं होइ-जनाई ॥ 


[कौसल्या समझती है क़ि ] और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हें 
एक भरतकी माँ पतिके बलपर गवित रहती है। इसीसे हे माई ! कौसल्याको तुम बहुत 
ही साल ( खटक ) रही हो । कितु वह कपट करनेमे चतुर हैं, अतः उसके हृदयका भार 
जाननेमें नही आता ( वह उसे चतुरतासे छिपाये रखती हैं ) ॥ २॥ ' 


राजहि तुम्ह पर.प्रेष्त बिसिषी । सवति सुभाउ सकद् नहिं देखी ॥ 


रचि प्रपंच भूपहि अपनाई । राम तिलक हित लगन धराई ॥ 


राजाका तुमपर विशेष प्रेम है। कौसल्या सौतके स्वभावसे उसे देख नही 
इसीलिये उसने जाल रचकर, राजाकों अपने वशरमें करके, [ भरतकी अनुपस्थित 
रामके राजतिलकके लिये लग्न निश्चय करा लिया | ॥ ३॥ : 
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यह कुल डचित राम कहूँ टीका । सबहि सोहाइ मोहि सुठि नीका ॥ 
आगिलि बात समुझि डरु मोही । देउ देउ फिरि सो फलु ओही ॥ 
रामको तिलक हो, यह कुल (रघुकुल) के उचित ही है और यह बात सभीको 
सुहाती है; और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगेकी वात विचारकर 
£ डर लगता है, देव उलटकर इसका फल उसी ( कौसल्या ) को दे ॥ ४॥ 
दो०-रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हेसि कपट प्रबोधु । 
कहिसि कथा सत सवति के जेहि बिधि बाढ़ विरोधु ॥ १८ ॥0 
इस तरह करोडों कुटिलपनकी वातें गढ-छोलकर मन्थराने कैकेयीको उलटा-सीधा 
समझा दिया और सैकडो सौतोकी कहानियाँ इस प्रकार [ बना-बनाकर ] कही जिस 
प्रकार विरोध बढे ॥ १८ ॥ 
चोौ०-मभावी बस प्रतीति उर आई। पूँछ रानि पुनि सपथ देवाई ॥ 
का पुंछहु तुम्ह अबहुँ न जाना। निज हित अनहित पसु पहिचाना ॥ 
५ होनहारवश कैकेयीके मनमे विश्वास हो गया। रानी फिर सौगन्ध दिलाकर पूछने 
8 लगी । [मन्धरा बोली---] क्या पूछती हो? अरे, तुमने अब भी नहीं समझा ? अपने 








लरे-बुरंकी ( अथवा मित्र-शत्रुकी ) तो पशु भी पहचान लेते है ॥ १॥ 
पाखु दिन सजत समाजू | तुम्ह पाई सुधि मोहि सन आजू ॥ 
खाइअ पहिरिअ राज तुम्हारें । सत्य कहें नहिं दोषु हमारें ॥ 


पूरा पखवाडा बीत गया सामान सजते और तुमने खबर पायी है आज मुझसे | 
में तुम्हारे राजमें खाती-पहनती हूँ, इसलिये सच कहनेमें मुझे कोई दोष नहीं हैं ॥ २ ॥ 


जौं असत्य कछु कहब बनाई । तो विधि देइृहि हमहि सजाई ॥ 
रामहि तिलक कालि जो मयऊ । तुम्ह कहूँ बिपति बीजु विधि बयऊ ॥ 


यदि में कुछ वनाकर झूठ कहती होऊँगी तो विधाता मुझे दण्ड देगा। यदि कल 
रामको राजतिलक हो गया तो [ समझ रखना कि ] तुम्हारे लिये विधानाने विपत्तिका बीज बो 


दिया ॥ ३ ॥ 
_ रेख खँचाइ कहडँ बलु भाषी | भामिनि भइदहु दूध कड्ट साखी ॥ 
जो सुत सहित करह सेवकाई । ती घर रहहु न आन उपाई ॥ 


में यह बात लकीर खीचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हें भामिनी ! तुम तो अब दुधकी 
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मक्खी हो गयीं! (जैसे दूधमे पड़ी हुई मदखीको लोग निकालकर फेंक देते हें, वेसे ही 
तुम्हें भी लोग घधरसे निकाल बाहर करेंगें ) जो पृत्रसहित [ कौसल्याकी ] च्राकरी 


रै है! 


न 


बजाओगगी, तो घरमें रह सकोगी; [अन्यथा बरमें रहनेका] दूसरा उपाय नहीं ॥ ४ ॥। 
दो०-कहूँ विनतहि दीन्द दुखु तुम्ददि कौसिलाँ देव । 
भरतु बंदिगृह सेइहहिं लखन राम के नेब ॥ १६ ॥ 
कटने विनताकों दुःख दिया था, तुम्हें कौसल्या देंगी। भरत कारागारका रू 
करेंगे | ऊेलकी हवा खायेंगे ) और लक्ष्मण रामके नायबर ( सहकारी ) होंगे ! ॥१६, ॥ 
चौ०-ककयमुता मुनत कटु वानीं । कहि नसकइ कछ सहमि सुखानी ॥ 
ननपसड कदली जिमि काँपी। कुबरीं दसन जीभ तब चाँपी ॥ 


ककया मत्वराकी कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गयी, कुछ बोल नहीं सकती । 
उरीर्म पत्मीता हो आबा और बह केलेंकी तरह कॉपते लगी । तब कुबरी ( मन्यरा ) 
ने अपती जीभ दतोंलले दवायी ( उसे भय हथ कि कहीं भविस्यका अत्यन्त डरावना 


धन लकी एक्लनजल्लन, 


जिब्र मुनकर कैकेयीके हृदबकी गति न झुक जाय, जिससे उल्तठा सारा काम ही विगड़ 
जाय )।॥ १ ॥ द 
प्रबोधि 6, है ४ 
6 कदि कोटिक कपट कहानी । धीरजु धरह प्रवोधिसि रानी ॥| 
5ित कर वश्रिय लाग कुचाली । बकिहि सराहद मानि मराली ॥ 
फिर कयटकी करोड़ों ऋढानियाँ कह- उसने टानीका ख़ब समझाया कि 
खा । ककेयीका भाग्य पल्रठ गया, उसे कुचाल प्यारी लगी । बह 
नी मानकर ( वैरिलकों हित मानकर ) उसकी सराहना करने लगी । | 
सुन्तु मंथरा बात फुरि तोरी। दहिनि आँखि नित फरकड मोरी ।| 
द्वि बति दखड रात कुसपने | कहउठ ने ताह मांह बस अपने | 


केकेयाने कहा--मन्यरा ! सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आँख नित्य फडक 
करती हूँ। में प्रतिदिन रातको बुरे स्वप्न देखती हूँ; कितु अपने अनानवण तुझसे कहती नहीं 


काह करा साख सूध घुभाऊ । दाहिन बाम न जानउ काऊ | 
सखी ! क्या कहूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है । में दाबयाँ-बायाँ कुछ 


ग्रे दा 3५५ 
तप 


बगलाकर। गूल को 


5 भी नहीं जानती ॥४। 
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दो>-अपने चलत न आज़ु लगि अनभल काहुक कौन्ह । 
केहिं अघ एकहि बार मोहि देख दुसह हुखु दीन्ह 0 २० ॥ 


अपनी चलते ( जहाँतरू मेश वश चला ) भेंने शाजतक कप्ती किसीका बुरा नहीं 
किया। फिर न जाने किस पापसे देवने भूशे एक ही साथ यह दुष्सह पुए्य दिया ॥ २० ॥ 


चौ०-नेहर जनछु भरब घरु जाई । जिजतनकरबिसवतिसेवकाई ॥ 
अरि बस देउ जिआवत जाही । मरनु नीक तेहि जीवन चाही 0 


में भले ही नहर जाकर पहीं जोवन बिता दूँगी। पर जीते-जी सौतकी चाकरी 
नहीं करूंगी । देव जिसको शजुके वशर्म रखकर जिलाता हू, उसके लिये तो जीनेकी अपेक्षा 
मरना ही अच्छा है॥ १४७ 


दीन बचन कह बहुबिधि रानी । सुनि कुबरीं तियप्ताया ठानी 0 
अस कस कहहु मानि सन ऊना । सुखु सोहाशु तुम्ह कहूँ दिन दूना 0 


रानीने बहुत एकारके दीव वचन कहे। उच्हें सुतकर कुवरीने तियाचरित्र फैजाया। 
| वह बोली--- कक भतमें ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुख-सुह्ग 
दिन-दिन दूना होगा 0 ९४ 
'जेहिं राउर अति अनमल ताका । सोद पाइहि यहु फलु परिपाका ॥ 


जब तें कुमत सुना में स्वामिनि | भूख नबासर नींद न जामिनि 0 

जिसने तुम्हारी द्राई चाही है, वही परिणाससे यह ( ब्राईरूप ) फल पायेगी। 
है स्वामिनि ! मेने जबसे यह कुमत सुना है, तबसे मुसे न तो दिलमें फूछ भूख लगती ऐ 
जौर तन रातमें चींद ही जाती है ॥ ३ ७ 


पूँछेडें गुनिन्ह रेख तिन्ह खोँची । भरत भुआल होहिं यह सांची 0 
भसामिनि करह त कहों उपाऊ । है तुम्हरी सेवा बस राऊ॥ 


मेने ज्योतिषियोंसे पूछा, तो उन्होंने रेशा खींचकर ( गणित करके अथवा निश्चय- 
पूर्वक ) कहा कि भरत राजा होंगे, यह सत्य बात है। हे भामित्ति ! तुम करो, तो उपाय 
में बताऊँ। राजा तुम्हारी सेवाके वश हैँ ही ॥ ४४ 


दोब-परजँ कूप तुअ बचन पर सके पूत पति त्यागि। 
कहसि भोर दुखु देखि बड़ कस न करब हित लागि ॥ २१ ॥ 
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[ कैकेयीने कहा--] में तेरे कहनेसे कुऐँमें गिर सकती हूँ, पुत्र और पतिको भी 
छोड़ सकती हूँ | जब तू मेरा वड़ा भारी दुःख देखकर कुछ कहती है, तो भला में अपने 
हितके लिये उसे क्यों न करूँगी ? ॥ २१ ॥ 


चौ०-कुबरीं करि कबुली केकेई | कपट छुरी उर पाहन टेई॥ 
लखइ न रानि निकट दुखु केसें । चरइहरिततिन बलिपसु जेसें ॥ . 


कुवरीने कैकयीको [ सव तरहसे ] कवूल करवाकर (अर्थात्‌ बलिपशु बनाकर) कपट- 
रूप छुरीको अपने [कठोर] हृदयरूपी पत्थरपर ठेया (उसकी धारकों तेज किया) । रानी 
कैकेयी अपने निकटके (शीघ्र आनेवाले ) दुःखको कंसे नहीं देखती, जैसे वलिका पशु 
हरी-हरी घास चरता है। [ पर यह नहीं जानता कि मोत सिरपर नाच रही है ]॥१॥ 


सुनत बात रद अंत कठोरी । देति मनहूँ मधु माहुर घोरी ॥ 
कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं । स्वामिनिकहिहुकथा मोहि पाहीं ॥ 


मन्यराकी बातें सुननेमें तो कोमल हैँ, पर परिणाममें कठोर ( भयानक ) हैं। मानो 
वह शहदमें घोलकर जहर पिला रही हो | दासी कहती है--हे स्वामिनि ! तुमने मुझको 
एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं ? ॥ २॥ िः ९ 
दुइ बरदान भूप सन थाती। मागहु आजु जुड़ावहु छाती 0 


सुतहि राजु रामहि बनवासू। देहु लेहु सब सबति हुलासू ॥ 
तुम्हारे दो वरदान राजाके पास धरोहर हैँ। आज उन्हें राजासे माँगकर अपनी छाती 
ठंढी करो। पुत्रको राज्य और रामको वनवास दो और सौतका सारा आनन्द तुम ले लो ॥ ३॥। 


भूषति राम सपथ जब करई। तब मागेहु जेहिं बचनु नटरई 0 
होइ अकाजु आजु निसि बीतें। बचनु मोर प्रिय मानेहु जी तें 0 


जब राजा रामकी सौगन्ध खा लें, तब वर माँगना, जिससे वचन न टलने पावे। 


आजकी रात बीत गयी, तो काम बिगड़ जायगा। मेरी वातको हृदयसे प्रिय [ या प्राणोंसे 
भी प्यारी ] समझना ॥ ४ ॥ 


दो०-बड़ कुघातु करि पातकिनि कहेसि कोपग्रहँ जाहु। | 
काजु सँवारेह समग सबु सहसा जनि पतिआह ॥ २२॥ 
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पापिनी मन्धराने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा-कोपभवनमें जाओ। सब काम बड़ी 
बनाना, राजापर सहसा विश्वास न कर लेना (उनकी बातोंमें न आ जाना) | ॥ 


चौ०-कुबरिहि रानि प्रानप्रिय जानी । बार बार बड़ि बुद्धि बखानी ॥ 
तोहि सम हित न मोर संसारा । बहे जात कद भइसिे अधारा ॥ 


कुबरीको रानीने प्राणोंके समान प्रिय समझकर बार-बार उसकी बड़ी बुद्धिका 
बखान किया और बोली--संसारमें मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है । तू मुझे 
बही जाती हुईके लिये सहारा हुई है॥ १॥ 


जो बिधि पुरव मनोरथु काली । करों तोहि चख पूतरि आली ॥ 
बहुबिधि चेरिह्ठ आदरु देई। कोपमवन गवनी केकेई ॥ 


यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें, तो हे सखी ! में तुझे आँखोंकी पुतली बना 
लूँ। इस प्रकार दासीको बहुत तरहसे आदर देकर कैकेयी कोपभवनमें चली गयीं।॥ २ ॥ 
बिपति 2. [ कैकई 
, बिपति बीजु बरषा रितु चेरी। भुद्दें भइ कुमति केकई केरी ॥ 
श्राइ कपट जलु अंकुर जामा। बर दोउ दल दुख फल परिनामा ॥ 
विपत्ति ( कलह ) बीज है, दासी वर्षा-ऋतु है, कैकेयीकी कुबुद्धि [ उस बीजके 
बोनेके लिये ] जमीन हो गयी । उसमें कपटरूपी जल पाकर अक्भूर फूट निकला। दोनों 
वरदान उस अद्धूरके दो पत्ते हें और अन्तमें इसके दुःखरूपी फल होगा ॥ ३ ॥ 


कोप समाजु साजि सबु सोईं। राजु करत निज कुमति बिगोई ॥ 
राउर नगर कोलाहलु होई। यह कुचालि कछु जान न कोई 0 


कैकेयी कोपका सब साज सजकर [ कोपभवनमें | जा सोयी । राज्य करती हुईं 
वह अपनी दुष्ट बुद्धिसे नष्ट हो गयी। राजमहल और नगरमें धूमधाम मच रही है । इस 
कुचालको कोई कुछ नहीं जानता ॥ ४ ॥ 


दो०-अम्रुदित पुर नर नारि सब सजहिं सुमंगलचार । 
एक प्रबिस॒हिं एक निर्गेमहिं मीर भूप दरबार ॥ २३ ॥ 


बड़े ही आनन्दित होकर नगरके सब स्त्री-पुरुष शुभ मज्लाचारके साज सज रहे 
ह । कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है; राजद्वारमें बड़ी भीड़ हो रही 


हैं ॥ २३॥ 


है 
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चौ०-वाल सखा सुनि हिये हरषाहीं। मिलि दस पाँच राम पहिं जाहीं ॥ 
प्रभु आदरहिं प्रेष्ठ पहिचानी। पूछें कुसल खेम झु वानी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीक चालसखा राजतिलकका + सुनकर हृदयमें हपित हो 
हूँ। वे दस-पाँच मिलकर श्रीरामचन्द्रजीके पास जाते हैं। प्रेम पहचानकर प्रभु श्रीरामचन्दर 
उनका आदर करते हैं और कोमल वाणीसे कुशल-क्षेम पूछते हैं ॥ १॥ 


फिरहिं भवन प्रिय आयसु पाई । करत परसपर राम बड़ाई॥ 
को रघुबीर सरिस संसारा । सीलु सनेहु निबाहनिहारा 0 


अपने प्रिय सखा श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वे आपसमें एक-दूसरेसे श्रीराम- 
चन्द्रजीकी बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हँ--संसारमें श्रीरघुनाथजीके समान 
शील ओर स्नेहकों निवाहनेवाला कौन है! ॥ २॥ 


जेहिं जेहिं जोनि करम बस भ्रमहीं । तहँ तहँ ईसु देउ यह हमहीं ॥ 
सेवक हम स्वामी सियनाहू | होड नात यह ओर निबाह ॥ 


के भगवान्‌ हमें यही दें कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस-जिस योनिमें जन्‍्ें, 
हॉ-वहाँ ( उस-उस योनिमें ) हम तो सेवक हों और सीतापति श्रीरामचन्द्रजी हमाहं 
स्वामी हों; और यह नाता 32434 निभ जाय ॥ ३॥ कु 
8.3] ९» | 
अस अभिलाषु नगर सब काहू | केकयसुता हृदयँ अति दाह ॥ 


को न कुसंगति पाइ नसाई। रहद्द न नीच मर्तें चतुराई ॥ 
बा नगरमें सबकी ऐसी ही अभिलापा है । परंतु ककेयीके हृदयमें बड़ी जलन हो रही 
हे 500१ हम कौन नष्ट नहीं होता ? नीचके मतके अनुसार चलनेसे चतुराई नहीं 
दोौ०-साँस समय सानंद नपु गयउ केकई गेहेँ। 
गवनु निठुरता निकट किय जनु धरि देह सनेहँ ॥ २४ ॥ 


संध्याके समय राजा दशरथ आनन्दके साथ कैकेयीके महलमें गये 
ने >> ये। मान 
स्नेह ही शरीर धारण कर निष्टुरताके पास गया हो ! ॥ २४ ॥ मानो साक्षात्‌ 


चो०-कोपभवन सुनि सकुचेउ राऊ । भय बस अगहुड़ परदइ् न पाऊ ॥ 
सुरपति बसइ बाहँबल जाकें । नरपति सकल रहहिं रुख ताकें 
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० लगा गाय वर गज न मा व कोपभवनका नाम सुनकर राजा सहम गये। डरके मारे उनका पाँव आगेको नहीं. 
पड़ता। स्वयं देवराज इन्द्र जिनकी भुजाओंक बलपर [ राक्षसोंसे निभय होकर ] बसता 
हैं और सम्पूर्ण राजालोग जिनका रुख देखते रहते हैं ॥| १॥ 
सो सुनि तिय रिस गंयउ सुखाई | देखहु काम प्रताप बढ़ाई ॥ 
ल कुलिस असि अँगवनिहारे । ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥ 

वही राजा दशरथ स्त्रीका क्रोध सुनकर सूख गये। कामदेवका प्रताप और महिमा 


तो देखिये। जो त्रिशूल, वज्ञ और तलवार आदिकी चोट अपने अज्भोंपर सहनेवाले हैं वे 
रतिनाथ कामदेवक़े पुष्पवाणसे मारे गये ! ॥ २॥ के 


सभय नरेसु , प्रिया पहिं गयऊ । देखि दसा दुखु दारुन भयऊ ॥ 
भूमि सयन पद मोट पुराना । दिए डारि तन भूषन नाना ॥ 
राजा डरते-डरते अपनी प्यारी कैकेयीके पास गये। उसकी दशा देखकर उन्हें 


बड़ा ही दुःख हुआ। कंकेयी जमीनपर पड़ी है। पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं । शरीरके 
नाना आभूषणोंकों उतारकर फेंक दिया हैँ ॥ ३ ॥ 


कुमतिहि कसि कुबेषता फाबी । अनअहिवातु सूच जनु भाषी ॥ 
जाइ निकट नपु कह रढु बानी । प्रानप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥ 
४. उस दुर्बुद्धि कैकैयीको यह कृवेषता ( बुरा वेष ) कंसी फब रही है, मानो भावी 
विधवापनकी सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणीसे बोले--हे 
प्राणप्रिये |! किसलिये रिंसाई ( रूठी ) हो ? ॥ ४ ॥ 

छं०-केहि हेतु रानि रिसानि परसत पानि पतिहि नेवारई । 

मानहूँ सरोष भ्ुुअंग भामिनि बिषम भाँति निहारई 0 

दोउ बासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई । 

तुलसी नपति भवतब्यता बस काम कोतुक लेखई ॥ 

'हे रानी ! -किसलिये रूठी हो ?” यह कहकर राजा उसे हाथसे. स्पश करते हैं तो 
वह उनके हाथको [ झटककर ] हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोधमें भरी हुई 
जआागिन क्रूर दृष्टिसि देख रही हो। दोनों [ वरदानोंकी,] वासनाएँ उस नागिनकी दो जीभे 

' हैं और दोनों वरदान दाँत हैं; वह काटनेके लिये मर्मस्थान देख रही है । तुलसीदासजी कहते 
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हैं कि राजा दशरथ होनहारके वशर्में होकर इसे ( इस प्रकार हाथ झटकने और नागिनकी 
भाँति देखनेको ) कामदेवकी क्रीड़ा ही समझ रहें हैं । 


सो०-बार बार कह राउ सुस्ुुखि सुलोचनि पिकवचनि । 
कारन मोहि सुनाउ गजगामिनि निज कोप कर ॥ २५४७, 


राजा वार-वार कह रहे हें--हे सुमुबी ! हे सुलोचनी ! हे कोकिलबयनी ! हें 
गजगामिनी ! मुझे अपने क्रोषका कारण तो सुना॥ २५ ॥ 


चौ०-अनहिततोर प्रिया केईँ कीन्हा। केहि हुइ सिरकेहि जमु चह लीन्हा ॥ 
कहु केहि रंकहि करों नरेस्‌। कह केहि नपहि निकासों देस ॥ 
हे त्रिये ! किसने तेरा अनिष्ट किया ? किसके दो सिर हैं ? यमराज किसको लेना 
( अपने लोकको ले जाना ) चाहते हें ? कह, किस कंगालको राजा कर दूँ या किस राजाकों 
देशसे निकाल दूँ? ॥ १॥ 
सकठेँ तोर अरि अमरड मारी । काह कीट बपुरे नर नारी ॥ 
जानसि मोर सुभाउ बरोरू। सनु तव आनन चंद चकोरू ॥ 
तेरा शत्रु अमर ( देवता ) भी हो तो में उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े; 
मकोड़ें-सरीखे नर-नारी तो चीज ही क्या हैं। हें सुन्दरि ! तू तो मेरा स्वभाव जानती हू. 
है कि मेरा मन सदा तेरे मुखरूपी चन्द्रमाका चकोर है ॥ २॥ ु 
मोरें [ तोरें 
भिया भ्रान सुत सरबसु मोरें । परिजन प्रजा सकल बस तोरें ॥ 
जो कछु कहाँ कपटु करि तोही। भामिनि राम सपथ सत मोही ॥ 
हैं प्रिये ! भेरी प्रजा, कुटुम्बी, सर्वेस्व ( सम्पत्ति ), पुत्र, यहाँतक कि मेरें प्राण 
भी, ये सब तेरे वशमें ( अधीन ) हें। यदि में तुझसे कुछ कपट करके कहता होऊँ तो हे 
भामिनी ! मुझे सो बार रामकी सौगंध है ॥ ३ ॥ | 
बिहसि मायु मनभावति बाता । भूषण सजहि मनोहर गाता ॥ 
घरी कुघरी समुझि जियँ देखू। बेगि प्रिया परिहरहि कुबेष्‌ ॥ 
कम तू हँसकर ( प्रसन्नतापूर्वक ) अपनी मनचाही वात माँग लें और अपने. मनोहर 
अंगोंको आभूषणोंसे सजा। मौका-वेमौका तो मनमें विचारकर देख । हे प्रिये ! जल्दी 


इस बुरे वेषको त्याग दें ॥ ४ ॥ 


- अयोध्याकाण्ड ३९७ 


दो०-थह सुनि मन गुनि सपथ बढ़ि बिहसि उठी मतिमंद । 


.._ भूषन सजति बिलोकि झूगु मनहूँ किरातिनि फंद ॥ २६ 0 
कक यह सुनकर और मनमें रामजीकी वड़ी सौगंधको विचारकर मन्‍्दबुद्धि कैकेयी 
- हँसती हुईं उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृगको देखकर फंदा तैयार कर 
रही हो॥ २६॥ जय हा ह 
चौ०--घुनि कह राउ सुहृद जिय॑ जानी । प्रेम पुल॒कि रहु मंजुल बानी ॥ 
भामिनि भयउ तोर मनभावा। घर घर नगर अनंद बधावा ॥ 
अपने जीमें कैकेयीको सुहृद्‌ जानकर राजा दशरथजी प्रेमसे पुलकित होकर कोमल 
और सुन्दर वाणीसे फिर बोलें--हे भामिनि ! तेरा मनचीता हो गया। नगरमें घर-घर 
आनन्‍्दर्क बधावे बज रहे हैं ।॥ १॥ 


रामहि देडँँ कालि जुबराजू। सजहि सुलोचनि मंगल साजू ॥ 
दलकि उठेउ सुनि हृदठ कठोरू । जनु छट्ट गयठ पाक बरतोरू ॥ 
में कल ही रामको युवराज-पद दे रहा हूँ। इसलिये हे सुनयनी को मड्भलसाज 
संज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा ( फटने लगा ) । पका हुआ 
वीलतोड़ ( फोड़ा ) छू गया हो ॥ २॥ 
ऐसिउ पीर बिहसि तेहिं गोई। चोर नारि जिमि प्रगटि न रोई ॥ 
लखहिं न भूप कंपट चतुराईं । कोटि कुटिल मनि शुरू पढ़ाई ॥ 
ऐसी भारी पीड़ाको भी उसने हँसकर छिपा लिया, जैसे चोरकी स्त्री भ्रकट होकर 
नहीं रोतो ( जिसमें उसका भेद न खुल जाय) । राजा उसकी कपट-चतुराईको नहीं लख 
रहे हैं; क्योंकि वह करोड़ों कुटिलोंकी शिरोमणि गुरु मन्‍्थराकी पढ़ायी हुई है॥। ३ ॥ 


-जद्यपि नीति निपुन नरनाहू। नारिचरित जलनिधि अवगाहू 0 
कपट सनेहु बढ़ाइ बहोरी । बोली बिहसि नयन सुहु मोरी ॥. 


यद्यपि राजा नीतिमें निपुण हें, परंतु त्रियाचरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपव्युक्त 
प्रेम बढ़ाकर (ऊपरसे प्रेम दिखाकर) नेत्र और मुँह मोड़कर हँसती हुईं बोली-॥४॥॥ 


। दो०-मागु मागु पे कहहु॒ पिय कबहूँ नदेहु नलेहु। . 
देन कहेहु बरदान दुईइ तेड पावत संदेह ॥ २७७ 


शेप रामचरितमानस 





हे प्रियतम ! आप माँग-माँग तो कहा 38:24 पर देते-लेते कभी कुछ भी नहीं । 
आपने दो वरदान देनेको कहा था, उनके भी मिलनेमें संदेह हैं ॥ २७ ॥ 


चौ०--जानेडँ मरसु राउ हँसि कहई । तुम्हहि कोहाब परम प्रियअहई ॥ 
थाती राखि न मागिहु काऊ । बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाऊ ॥ 


. _ राजाने हँसकर कहा कि न में तुम्हारा ममें ( मतलब) समझा । मान करना 
तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरोंको थाती ( धरोहर ) रखकर फिर कभी माँगा ही नहीं 
और मेरा भूलनेका स्वभाव होनेसे मुझे भी वह प्रसद्भ याद नहीं रहा।॥। १ ॥। 


झूठेहूँ हमहि दोषु जनि देह । दुई के चारि मागि मकु लेहू ॥ 
रघुकूल रीति सदा चलि आईं। प्रांन जाहूँ बरु बचनु न जाई 0 


मुझे झूठ-मूठ दोष मत दो । चाहे दोके बदले चार माँग लो । रघुकुलमें सदासे यह 
रीति चली आयी हूँ कि प्राण भले ही चले जाये, पर वचन नहीं जाता ॥ २ ॥ 


नहिं असत्य सम पातक पुंजा । गिरिसम होहिं किकोटिक गुंजा ॥ 
सत्यमूल सब सुकृत सुहाए। बेद पुरान बिदित मनु गाए ॥ 


असत्यके समान पापोंका समूह भी नहीं हैँ। क्या करोड़ों घुँधचियाँ मिलकर ५4 
कहीं पहाड़के समान हो सकती हैं ? 'सत्य' ही समस्त उत्तम सुक्ृतों ( पुण्यों ) की र्जड़ 
है। यह बात वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है और मनुजीने भी यही कहा है ॥ ३ ॥ 


तेहि पर राम सपथ करि आई । सुक्ृत सनेह अवधि रघुराईं ॥ 
बात दृढ़ाइ कुमति हँसि बोली । कुपत कुबिहग कुलह जनु खोली ॥ 
उसपर _मभेरेद्वारा श्रीरामजीकी शपथ करनेमें आ गयी (मुँहसे निकल पड़ी) । 
श्री रधुनाथजी मेरे सुकृत ( पुण्य ) और स्नेह की सीमा हैं । इस प्रकार बात पक्की कराके 
दुर्वृद्धि ककैयी हँसकर बोली । मानों उसने कुमत ( बरे विचार ) रूपी दुष्ट पक्षी ( बाज ) 
[ को छोड़तेके लिये उस | की कुलही ( आँखोंपरकी टोपी ) खोल दी ॥ ४॥ 
दोौ०- भूप मनोरथ सुभग बनु सुख सुबिहंग समाजु । 
भिल्लिनि जिमि छाड़न चहति बचनु भयंकरु बाजु ॥ २८ ॥ 


राजाका मनोस्थसुन्दर वन है, सुख . सुन्दर पक्षियोंका समुदाय है 
बीकोये कि >> 7? ७ '3> २ | उसपए 
| भीलनीकी तरह कैकेयी अपना वचनरूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है॥ २८ ॥| 


मासपारायण, तेरहवाँ विश्राम 


अयोध्याकाण्ड ३९९ 


१०-सुनहु प्रानप्रिय भावत जी का । देहु एक बर भरतहि ठीका ॥ 
मागउँ दूसर बर कर जोरी । पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी ॥ 


_ [वह बोली---] हे प्राणप्यारे ! सुनिये । मेरे मनको भानेवाला एक वर तो 
भरतको राजतिलक; और हे नाथ! दूसरा वर भी में हाथ जोड़कर माँगती हें, 
मनोरथ पूरा कीजिये--- १ ॥ 


- बेष बिसेषि उदासी। चौदह बरिस राम्र बनबासी ॥ 
ऋदु बचन भूप हियँ सोकू । ससिकरछुअतबिकलजिमिकोकू ॥ 


तपस्वियोंके वेषमें विशेष उदासीन भावसे ( राज्य और कृटुम्ब आदिकी ओरसे 
भलीभाँति' उदासीन होकर विरक्त मुनियोंकी भाँति ) राम चौदह वर्षतक वनमें निवास 
करें। ककेयीके कोमल ( विनययुक्त ) वचन सुनकर राजाके हृदयमें ऐसा शोक हुआ 
जैसे चन्द्रमाकी किरणोंके स्पर्शसे चकवा विकल हो जाता हैं ॥| २॥ 


गयउसहमि नहिं कछ कहि आवा । जनु सचान बन झपटेउ लावा 0 
(बिबरन भयउ निपट नरपालू। दामिनि हनेउ मनहुँ तरु तालू ॥ 


| राजा सहम गये, उनसे कुछ कहते न बना, मानों बाज वनमें बटेरपर झपटा हो। 
राजुक्रा रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़के पेड़को बिजलीने मारा हो ( जैसे ताड़के 


पेड़पर बिजली गिरनेसे वह झुलसकर बदरंगा हो जाता है; वही हाल राजाका हुआ)। ३। 
५ |] 
मा्ें हाथ मूदि दोड लोचन। तनु धरि सोचु लाग जनुसोचन ॥ 


मोर सनोरधु सुरतरु फूला। फरतकरिनिजिमि हतेउ समूला ॥ 
मारथेपर हाथ रखकर, दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे, मानो साक्षात्‌ 
सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। [ वे सोचते हें--हाय ! ] मेरा मनोरथ- 
रूपी कल्पवृक्ष फूल चुका था परंतु फलते समय कंकेयीने हथनीकी तरह उसे जड़समेत 
उखाड़कर नष्ट कर डाला ॥ ४ ॥ 
अवध उजारि कीन्हि केकेई । दीन्हिसि अचल बिपति के नेई ॥ 
कैकेयीने अयोध्याको उजाड़ कर दिया और विपत्तिकी अचल (सुदृढ़) नींव डाल दी । 


दोौ०-कंबने अवसर का भयउ गयडँ नारि बिस्‍्वास। 
जोग सिद्धि फल समय जिमि जतिहि अबिया नास ॥ २६ ॥ 


४०० रामचरितमानस 





कक की ०0 


किस अवसरपर क्या हो गया ! स्त्रीका विश्वास करके में वैसे ही मारा गया जैसे 
योगकी सिद्धिऱ्पी फल मिलनेके समय योगीको अविद्या नष्ट कर देती हैं ॥ २९ ॥ 


दो०-एडिविधिराउमनहिंमन झाँखा। देखि कुमँति कुमति मन माखा ॥| 
भरतु कि राउर पूत न होंही। आनेहु मोल वेसाहि कि मोही ॥८ 


इस प्रकार राजा मन-ही-मन झ्षींख रहे हैं। राजाका ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्वृर्क्धि ' 
कैकेयी मनमें बुरी तरहसे क्रोधित हुईं। [और बोली--- ] क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? 
क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाये हैं ? (क्या में आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ ? ) ॥ १॥ 
जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे । काहे न बोलहु बचनु सँमारें ॥ 
देहु उतरु अनु करहु कि नाहीं । सत्यसंध तुम्ह रघुकुल माहीं ॥ 

जो मेरा वचन सुनतें ही आपको बाण-सा लगा, तो आप सोच-समझकर वात क्यों 
नहीं कहते ? उत्तर दीजिये--हाँ कीजिये, नहीं तो नाहीं कर दीजिये । आप रघुवंशममें सत्य 
प्रतिज्ञावाले [ प्रसिद्ध ] हैं ॥ २॥ ञ 
देन कहेहु अब जनि बरु देह | तजहु सत्य जग अपजसु हे है 
सत्य सराहि कहेहु बरु देना | जानेहु लेइहि मागि चबेना॥ 


आपने ही वर देनेको कहा था, अब भले ही न दीजिये । सत्यको छोड़ | 
'और जगतूमें अपयश लीजिये | सत्यकी बड़ी सराहना करके वर देनेकी कहा था। समझो ५ 
था कि यह चबेना ही माँग लेगी! ॥ ३ ॥ है 


सिवि दधीचि बलि जो कछु भाषा । तनु धनु तजेउ बचन पनु राखा ॥ 
अति कढ॒बचन कहति केकेई । मानहूँ लोन जरे पर देई॥ 
राजा शिव्रि, दघीचि और बलिने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्यागकर भी 


उन्होंने अपने बचनकी प्रतिज्ञाकों निवाहा। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है. 
मानों जलेपर नमक छिड़क रही हो ॥ ४॥ 


दो०-धरम धुरंधर धीर धरि नयन उचारे रायेँ। 
सिरु धुनि लीन्हि उसास असि मारेसि मोहि कुठायँ ॥ ३० है] 


धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले राजा दशरथने धीरज धरकर नेत्र खोले और 
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धुनकर तथा लंबी:साँस लेकर इस 'प्रकार कहा कि: इसने मुझे बंड़े कृठौर मारा ( ऐसी 
कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो- गया ) ॥ ३० ॥ 


चौ०--आगें दीखि जरत रिस भारी । मनहूँ रोष -तरवारि उधारी ॥ 
मूठि कुबुद्धि धार निंठुराईं। धरी कूबरीं सान बनाई ॥ 


प्रचुण्ड क्रोधसे जलती हुईं ककेयी सामने इस प्रकार दिखायी पड़ी मानो क्रोध-रूपी 
तलवार नंगीं ( म्थानसे बाहर ) खड़ी हो। कृबुद्धि उंस तलवारकी मृठ है, निष्ठरता 
धार है और वह कुबरी' ( मन्थरा: ) रूपी सानपर धरकर. तेज की हुईं है ॥ १ ॥ 


लखी -महीप कराल कठोरा । सत्य - कि.जीवनु लेइहि मोरा 0 
बोलें राई॑ कठिन करि छाती । बानी . सबिनय तास सोहाती ॥ 


राजाने देखा कि यह (तलवार) बड़ी ही भयानक और कठोर हैं [और सोचा- 
क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी ? राजा अपनी छाती कड़ी करके, बहुत ही नम्नताके साथ 
उसे ( कंकेयीको .) प्रिय लगनेवाली वाणी बोले---॥ २॥ 


प्रिया बचन कस कहसि कुमाँती । भीर प्रतीति प्रीति करि हाँती 0॥ 
भोरें भरतु राहु दुइ आँखी। सत्य कहडँ करि संकरु साखी ॥ 


हें प्रिये ! हे भीरु ! विश्वास और प्रेमको नष्ट करके ऐसे बुरी, तरहके वचन 
कैसे कह रही हो | मेरे तो भरत और रामचन्द्र दो आँखें ( अर्थात्‌ एक-से ) हैं । यह में 
शंकरजीकी साक्षी देकर सत्य कहता हूँ ॥ ३ ॥ 
अवसि दूतु में पठइब शआाता | ऐहहिं बेगि सुनत दोड भ्राता ॥ 


सुदिन सोधि सबु साजु सजाईं | देउँ भरत कहूँ राजु बजाई 0 
में अवश्य सबेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई -(भरत-शन्रुघ्न) सुनते ही तुरंत आ जायेँगे। 
अच्छा दिन (शुभ मुह॒ते) शोधवाकर, सब तैयारी करके डंका बजाकर में भरतको राज्य दे दूंगा। 
दोौ०-लोभु न रामहि राजु कर बहुत मरत पर प्रीति। 
में बढ़ छोट बिचारि जिये करत रहेडेँ नपनीति ॥ ३१ ॥ 
' रामको राज्यका लोभ नहीं है और भरतपर उनका बड़ा ही प्रेम है। में ही अपने मनमें 


घिड़-छोटेका विचार करके राजनीतिका पालन कर रहा था (बड़ेको राजतिलक देने जो रहा था)। 
के रा० स०- २७ 
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चौ०-शम सपथ सत कहडँ सुभाऊ । राममातु कछ कहेउ न काऊ ॥ 

में सबु कीन्ह तोहि बिनु पूँछें । तेहि तें परेड मनोरथु छछें ॥ 

रामकी सौ बार सौगन्ध खाकर में स्वभावसे ही कहता हूँ कि रामकी माता 

( कौसल्या ) ने [ इस विषयमें ] मुझसे कभी कुछ नहीं कहा । अवश्य ही मेने तुमसे 
बिना पूछे यह सब किया । इसीसे मेरा मनोरथ खाली गया ॥ १॥ गा 


रिस परिहरु अब. मंगल सांजू। कछु दिन गएँ भरत जुबराजू 
एकहि बात मोहि दुखु लागा। बर दूसर असमंजस मागा ॥ 


अब क्रोध छोड़ दे और मद्भल-साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो 
जायेंगे। एक ही बातका मुझे दुःख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चनका.माँगा ॥२॥ 


अजहूँ हृदठ जरत तेहि आँचा । रिस परिहास कि साँचेहँ साँचा ॥ 
कहु तजि रोषु राम- अपराधू । सबु कोड कहइ राम्ठु सुठि साधू ॥ 


उसकी आँचसे अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल्‍्लगभीमें, क्रोधमें अथवा 


सचमुच ही ( वास्तवमें ) सच्चा है? क्रोधको त्यागकर रामका अपराध तो बता । सब" 
कोई तो कहते हैँ कि राम बड़े ही साधु हैं ॥ ३ ॥ 


तुहँ सराहसि करसि सनेह । अब सुनि मोहि भयउ सह, 


जासु सुभाउ अरिंहि अनुकूला । सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला ॥ 

तू स्वयं भी रामकी सराहना करती और उनपर स्नेह किया करती थी। अब यह 
सुनकर मुझे सन्देह हो गया है [कि तुम्हारी की आई और स्नेह कहीं झूठे तो न थे ] । जिसका 
स्वभाव शत्रुको भी अनुकूल है, 'वह माताके प्रतिकूल आचरणं क्योंकर करेगा ? || ४ ॥ 


दो०-प्रिया हास रिस परिहरहि माणु बिचारि बिबेकु । 


जेहिं देखों अब नयन भरि भरत राज अमिषेकु ॥ ३२ ॥ 
| हैं प्रिये ! हँसी ओर क्रोध छोड़ दे और विवेक [ उचित-अनुचित ) विचारकर वर 
माँग, जिससे अब में नेत्र भरकर भरतका राज्याभिषेक देख सक्र्‌॥. ३२ ॥ ' 


! पौ०-जिए मीन बह बारि बिहीना । सनिबिनु फनिकु जिऐ दुखदीना ॥ 


कहऊँसुभाउनछलु मनमाहीं । जीवनु मोर राम बिनु नाहीं ॥ / 
मछली चाहे बिना पानीके जीती रहे और साँप भी चाहे बिना मणिके दीन-दुर्खी 
| 
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होकर जीता रहे। परंतु में स्वभावसे ही कहता हूँ, मनमें [ जरा भी | छल रखकर नहीं, 
कि मेरा जीवन रामके बिना नहीं हैं ॥ १॥ 


समुझि देखु जिय॑ँ प्रिया प्रबीना । जीवनु राम दरस आधीना ॥ 
सुनि मदु वचन कुमति अति जरई । मनहूँ अनल आहुति.छत परई ॥ 


न हें चतुर प्रिये.! जीमें समझ देख, मेरा जीवन श्रीरामके दर्शनके अधीन है । राजाके 
>कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि 'कैकेयी “अत्यन्त जल रही है, मानो अग्निमें घीकी आहतियाँ 
पड़ रही हें॥ २॥ ह 
कहद करहु किन कोटि उपाया। इहाँ न लागिहि राउरि माया ॥ 


देहु कि लेहु अजसु करे नाहीं ।.मोहि न बहुत प्रपंच सोहाहीं ॥ 

- [ ककेयी कहती हँ--] आप करोड़ों उपाय क्‍यों न करें, यहाँ आपकी माया ( चाल- 
वाजी ) नहीं लगेगी | या तो मेंनें जो मांगा हैँ सो दीजिये; नहीं तो 'नाहीं करके अपयश 
लीजिये । मुझे बहुत प्रपत्च ( बखेड़े ) नहीं सुहाते ॥ ३ ॥ 


.राछु साधु तुम्ह साधु सयाने । राममातु भलि सब पहिचाने ॥ 
जस कोसिलों मोर भल ताका | तस फलु उन्हहि देँ करि साका ॥ 


राम साध हैं, आप सयाने साधु हें और रामकी माता भी भली हैं, मेंने सबको 
पहचान लिया हैं । कौसल्याने मेरा जैसा भला चाहा हूं, में भी साका करके ( याद रखने- 
योग्य ) उन्हें वेसा'ही फल दूंगी ॥ ४ ॥ 


दो०-होत प्रातु झुनिवेष घरि जो ने रासु वन जाहिं । 
मोर मरनु राउर अजस नप समुझिअ मन माहिं ॥ ३१ ॥ 


सबेरा होते ही मनिका वेष धारणकर यदि राम वनको नहीं जाते, तो हें राजन्‌ ! 
मनमें [निश्चय] समझ लीजिये कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश ! ॥ ३३॥ 
चौ०-अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी । मानहूँ रोष तरंगिनि बाढ़ी ॥ 


पाप पहार प्रगट भइ सोई। भरी क्रोध जल जाइ न जोई ॥ 

ऐसा कहकर कूटिल कैकेयी उठ खड़ी हुईं । मानो ्रेधषकी नदी उमड़ी हो । वह 

नदी पापरूपी पहाड़से प्रकट हुई है और क्रोधरूपी जलसे भरी हैं; [ ऐसी भयानक हैं कि. 
देखी नहीं जाती ! ॥ १॥ 
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दोउ बर कूल कठिन हठ धारा । भर कूबरी ' बचन भ्रचारा ॥ 
ढाहत भूषरूप तरु. मूला। चली बिपति बारिधि अनुकूला ॥ 
दोनों वरदान उस नदीके दो किदारे हें, कैकेयीका कठिन हठ ही उसकी [तीव्र] 
धारा है और कुबरी (मन्थरा) के वचनोंकी प्रेरणा ही भँवर है। [वह क्रोधरूपी नदी] राजा 
दशरथरूपी वृक्षको जड़-मूलसे ढहाती हुईं विपत्तिरूपी समुद्रकी ओर [सीधी ] चली है ॥२॥ के 
लखी नरेस बात फुरि साँची । तिय मिस मीचु सीस परं नाची ॥ 
गहि पद बिनय कीन्ह बेठारी । जनि दिनकर कुल होसि कुठारी ॥ 
. राजाने समझ लिया कि बात सचमुच ( वास्तवमें ) सच्ची है, स्त्रीके बहाने 
मेरी मृत्यु ही सिरपर नाच रही है। [ तदनन्तर राजाने कैकेयीके ] चरण पकड़कर उसे 
बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल [ रूपी वृक्ष ] के लिये कुल्हाड़ी मत बन ॥ ३ ॥ 
मागु माथ अबहीं देउँँ तोही । राम बिरहँ जनि मारसि मोही 0 
राखु राम कहूँ जेहि तेहि भाँती। नाहिं त्‌ जरिहि जनम भरि छाती ॥ 


तू मेरा मस्तक माँग ले, में तुझे अभी दे दूँ । पर रामके 8 में मुझे मत मार। , 
जिस किसी प्रकारसे ,हो, तू रामको रख ले । नहीं तो जन्मभर तेरी छाती जलेगी ॥४॥ 8 


दो०-देखी ब्याधि असाध नपु परेड धरनि धुनि माथ । ' 


कहत परम आरत बचन राम राम रघुनाथ ॥ २३४७ ४ 


राजाने देखा कि रोग- असाध्य है, तब वे अत्यन्त आतंवाणीसे 'हा राम ! हा राम ! 
हा रघुनाथ ! कहते हुए सिर पीटकर जमीनपर गिर पड़े ॥ ३४ ॥ 


चौ०-ज्याकुल राउ सिथिलसबगाता | करिनिकलपतरु मनहुँनिपाता ॥ 


कंठु सूख सुख आव न बानी । जनु पाठीनु दीन बिनु पानी ॥ 
राजा व्याकुल हो गये, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया। मानो हथिनीने कल्प- 
वृक्षकों उखाड़ फेंका हो। कण्ठ सूख गया, मुखसे बात नहीं निकलती । मानों पानीके बिना 


पहिना नामक मछली तड़प रही हो॥ १॥ 
: “जीन कह कटु कठोर केकेई । मनहुँ घाय महूँ माहुर देई ॥ 


. अंतहूँ अस करतबु रहेऊ । माशु मागु तुम्ह केहिं बल कहेऊ ॥ ५ 
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ककेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घांवमें जहर भर रही हो । [ कहती 

है--] जो अच्तमें ऐसा ही करना था तो आपने “माँग, माँग' किस वलप्रर कहा था? ॥शा 
दुई कि होइ एक समय सुआला । हँसब ठठाइ फुलाउब गाला ॥ 
<दीनि. कहाउब अरु कृपनाई। होइ कि खेम कुसल रौताई ॥ 

पड़ ' हें राजा! ठहाका मारकर हँसना और गाल फुलाना, क्यां ये दोनों एक साथ हो 

कह ? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना ? क्या रजेपृतीमें क्षेम-कुशल भी रह 
हैं? (लड़ाईमें बहादुरी भी दिखावें और कहीं. चोट भी न लगे ) ॥ ३॥ : 

देहु हु बचनु कि धीरजु धरह । जनि अबला जिमि करना करह ॥ 


बाजी “ये तनय धाछ्ठु धनु धरनी । सत्यसंध कहूँ -तून सम बरनी ॥ 
लीजि यों तो वचन ( प्रतिज्ञा ) ही छोड़े दीजिये या धैयें धारण कीजिये | यों असहाय 
की भाँति रोइये-पीटिये नहीं | सत्यव्रतीके लिये तो. शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और 


पृथ्वी सब तिनकेके वरावर कहे गये हें ॥ ४ ॥ 
-मरम बचन सुनि राउ कह कह कुछ दोषु न तोर । 
>क, जागेड तोहि पिसाच जिमि कालु कहावत मोर ॥ ३५५ 


योग्य .ककेयीक मर्मभेदी वचन सुनकर राजाने कहा कि त्‌ जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष 
दो८। गये काल तुझे मानो पिंशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। 


चहत न मरत मृपतहि भोरें । बिधिबस कुमतिबसी जिय तोरें ॥ 
सो सबु मोर पाप परिनाम्‌ । भयउ कुठाहर जेहिं बिधि बामू ॥ 


मे भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते । होनहारखवश तेरे ही जीमें कुमति आ बसी । 
>सव मेरे पापोंका परिणाम है, जिससे कूसमयमें ( वेमौके ) विधाता विपरीत'हो गया ॥३१॥ 


बस बसिहि फिरि अवध सुहाईं। सब शुन॒ धाम राम प्रभ्ुताई ॥ 
6रिहहिं. भाइ सकल सेवकाई । होइहि तिहूँ पुर राम बढ़ाई ॥ 


[ तेरी उजाड़ी हुई] यह सुन्दर अयोध्या फिर भलीभाँति बसेगी और समस्त 
धाम श्रीरामकी प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकोंमें 


श्रीरामकी बड़ाई होगी ॥ २ ॥ 
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तोर कलंकु मोर पछिताऊ। झुएहूँ न मिटिहि न जाइहि काऊ॥ 
अब  तोहि नीक लाग कर सोई । लोचन ओट बेठु सह. -गोई 0 

. केबल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरनेपर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह ४ 
नहीं जायगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुँह छिपाकर मेरी आँखोंकी ओट ज५ 
बैठ ( अर्थात्‌ मेरे सामनेसे हट जा, मुझे मुँह न दिखा ) ॥ ३॥ ु 
जब लगि जिआं कहऊँ कर जोरी। तब लगि जनि कछ कहसि बहोरी ॥ 
फिरि पछितेहसि अंत अभागी । मारसि गाइ नहारू लागी ॥ 


में हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जबतक में जीता रहूँ तबतक्‌ फिर कुछ न कहना 
( अर्थात्‌ मुझसे न बोलना,) । अरी अभागिनी ! ,फिर तू अन्तमें पछतायेगी, जो तू 
नहारू ( ताँत ) के .लिये गायको मार रही हैँ ॥ ४॥ 


दो०-परेठ राउ कहि कोटि बिधि-काहे करसि निदानु । 
कपट सयानि न कहति कछु जागति मनहूँ मसानु ॥ ३६ ॥2 

राजा करोड़ों प्रकारसे ( बहुत तरहसे ) समझाकर [और यह कहकर] कि तू क्यों 

सर्वेनाशं कर रही है, पृथ्वीपर गिर पड़े। पर कपट करनेमें चुतुर कैकेयी कुंछ बोलती नहीं। 
मानो [मौन होकर] मसान जगा रही हो (श्मशानमें बैठकर प्रेतमन्त्र सिद्ध कर रही हो) । 
चौ०-राम राम रट बिकल भुआलू। जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू ॥ 
हृदय मनाव भोरु ज़नि होई । रामहि जाइ कहे जनि कोई ॥ 

राजा 'राम-राम' रट रहे हें और ऐसे व्याकुल हें जैसे कोई पक्षी पंखके बिना बेहाल हो । 

वे अपने हृदयमें मनाते हें कि सबेरा न हो और कोई जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे यह बात न कहे । 
उद्‌उ करहु जनि रबि रघुकुल गुर । अवध बिलोकि सूल होइहि उर ॥ 
भूष प्रीति . केकइ _ कठिनाई ।, उमय अवधि बिधि रची बनाई ॥ 


हें रघुकुलके गुरु ( बड़ेरे, मूल पुरुष ) सूर्यभगवान्‌ ! आप अपना उदय न करें। ; 
अथोध्याको [ बेहाल ], देखकर आपके हृदयमें बड़ी: पीड़ा होगी । राजाकी प्रीति और/' 
ककेयीकी निष्ठुरता दोनोंको ब्रह्मानें सीमातक रचकर बनाया है। ( अर्थात्‌ राजा प्रेमंकी 
सीमा हें और कैकेयी निष्ठुरताकी ) ॥ २॥ हैक 2 ँ 
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बिलपत नपहि मयउं भिनुसारा । बीना बेनु संख धुनि हारा ॥ 
पढ़॒हिं भाट गुन गावहिं गायक । सुनत नपहि जनु लागहिं सायक ॥- 
. विलाप करते-करते ही राजाकों सबेरा हो गया। राजद्वारपर वीणा, बाँसुरी 
और शद्भुकी ध्वनि होने लगी। भाट लोग -विर्दावली पढ़ रहे हें और गंबैये गुणोंका गान 
/कर रहे हें। सुननेपर राजाको वे .बाण-जैसे लगते हैं ॥ ३॥ ' 
मंगल सकल सोहाहिं न केसें। सहगामिनिहि बिभूषन जेसें ॥ 
तेहि निसि नींद परी नहिं काहू । राम दरस लालसा उछाहू ॥ 
राजाको ये सब मद्भुल-साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं जेसे पतिक साथ सती होनेवाली 


सत्रीकों आभूषण ! श्रीरामचन्द्रजीके दशेनकी लालसा और उत्साह कारण उस सत्रिमें 
किसीकी भी नींद नहीं आयी ॥| ४ ॥ 


दो०-हार भीर सेवक सचिव कहहिं उदित रबि देखि। 
जागेउ अजहूँ न अवधपति कारनु कवनु बिसेषि ॥ ३७ ॥ 


_ राजह्वारपर मन्त्रियों और सेवकोंकी भीड़ लगी 'है। वे सब सू्ये को उदय हुआ देखकर 
पे हैं कि ऐसा कौन-सा विशेष कारण हैँ कि अवधपति दशरथजी अभीतक नहीं जागे ।३७। 


“-पछिले पहर भूपु नित जागा । आजु हमहि बड़ अचरजु लागा ॥ 
जाहु सुमंत्र,जगावहु जाई । कीजिअ काजु रजायसु पाई ॥ 


राजा नित्य ही रातके पिछले पहर जाग जाया करते हूँ, कितु आज हमें बड़ा आश्चर्य 
हो रहा है। हे सुमन्‍्त्र | जाओ, जाकर राजाको जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करे। 


गए सुमंत्रु तब राउर माहीं | देखि भयावन जोत डेराहीं ॥ 
धाइ खाइ जनु जाइ न हेरा । मानहूँ बिपति बिषाद बसेरा ॥ 


तब सुमन्‍्त्र रावलें ( राजमहल ) में गये। पर महल॒को भयानक देखकर थे जाते 


हुए डर रहे हैं। [ ऐसा लगता हैं ] मानो दौड़कर काट खायगा, उसकी ओर देखा भी 
नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषादने वहाँ डेरा डाल रखा हो ॥ २॥ 


पूछें कोड न ऊतरु देई। गए जेहिं-भवन भूष केकेई ॥ 
“कहि जयजीव बेठ सिरु नाई । देखि भूप गति गयउ सुखाई ॥ 


पूछनेपर कोई जवाब नहीं देता, वे उस महलमें गये जहाँ राजा और कंकेयी थे। 
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जय-जीव' कहकर, सिर नवाकर ( बन्दना करके ) बेठे और सजाकी दशा देखकर 
तो वे सूख ही गये ॥ ३ ॥ हे 
सोच बिकल बिबरन महि परेऊ । मानहूँ कमल मूलु परिहरेऊ ॥ 
सचिउ समीत सकइ नहीं पूँछी । बोली असुभ भरी सुभ छछी ॥ 
[देखा कि--] राजा सोचसे व्याकूल हैं; चेहरेका रंग उड़ गया है, जमीनपर ऐसे पड़े 
हैं, मानो कमल जड़ छोड़कर (जड़से उखड़कर) [मुर्शाया] पड़ा हो। मन्त्री मारे डरके कुछ 
पूछ नहीं सकते; तब अशुभसे भरी हुईं और शुभसे विहीन कंकेयी बोली--॥ ४ ॥ 
दोौ०-परी न राजहि नीद निसि हेतु जान जगदीसु । 
रामु रासु रटि भोरु किय कहइ न मरसु महीसु ॥ ३८ ॥ 
राजाको रातभर नींद नहीं आयी, इसका कारण जगदीश्वर ही जानें। इन्होंने “राम- 
राम रटकर सबेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते ॥ ३८ ॥। 
चौ०-आनहु रामहि बेगि बोलाई । समाचार तब पूँछेहु आई॥ 
चलेउ सुमंत्रु राय रुख जानी । लखी कुचालि कीन्हि कछु रानी ॥ 


तुम जल्दी रामको बुला लाओ। तब आकर समाचार पूछना। राजाका रुख जानकर 
सूमन्त्रजी चले, समझ गये कि रानीने कुछ कुचाल की है ॥ १॥ 
सोच बिकल म॒ग परइन पाऊ । रामहि बोलि कहिहि का राऊ ॥ 
उर धरि धीरजु गयउ दुआरें । पूँछहिं सकल देखि मनु मारें ॥ 
सुमन्‍्त्र सोचसे व्याकुल हैं, रास्तेपर पैर नहीं पड़ता ( आगे बढ़ा नहीं जाता ) 
[ सोचते हँ---] रामजीको बुलाकर राजा क्या कहेंगे ? किसी तरह हृदयमें धीरज धर- 
कर वे द्वारपर गये। सब लोग उनको मनमारे ( उदास ) देखकर पूछने लगे ॥| २॥ 


समाधानु करि सो सबही का । गयउ जहाँ दिनकर कुल टीका ॥ 
राम सुमंत्रहि आवत देखा। आदरु कीन्ह पिता सम लेखा ॥ 


सब लोगोंका समाधान करके (किसी तरह समझा-बुझाकर ) सुमन्‍्त्र वहाँ गये 
जहाँ सूर्यकूलक तिलक श्रीरामचन्द्रजी थे। श्रीरामचन्द्रजीने सुमन्‍्त्रको आते देखा, तो 
पिताके समान समझकर उनका आदर किया ॥ ३॥ 
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निरखि बदनु कहि भूप रजाईं। रघुकुलदीपहि चलेउ लेवाई ॥ 
रास कुमाँति सचिव सँग जाहीं । देखि लोग जहाँ तहँ बिलखाहीं ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके मुखको देखकर और राजाकी आज्ञा सुनाकर वे रघुकुलके दीपक 
,औरामचन्द्रजीको [ अपने साथ] लिवा चले। ,श्रीरामचन्द्रजीःमन्त्रीके साथ बुरी तरहसे 
“५ विना किसी लवाजमेके ) जा रहे हें, यह देखकर लोग जहाँ-तहाँ विषाद कर रहें हैं ॥ ४॥ 
दोौ०-जाइ दीख रघुबंसमनि नरपति निपट कुसाजु। 
सहमि परेड लखि सिंघिनिहि मनहूँ ठृद् गजराजु ॥ ३६ ॥ 
रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीने जाकर देखा कि राजा अत्यन्त ही बुरी हालतमें 
पड़े हें, मानो सिंहनीको देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहमकर गिर पड़ा हो ॥ ३६ ॥ 
चौ०-सूखहिं अधर जरइ सबु अंगू। मनहूँ दीन मनिहीन . भुअंगू ॥ 
सरुष समीप दीखि केकेई । मानहूँ मीचु घरीं गनि लेई ॥ 
राजाके ओठ सूख रहे हें और सारा शरीर जल रहा है । मानो मणिके विना साँप 


किम थे हो रहा हो। पास ही क्रोधसे भरी कैकेयीको देखा, मानो [ साक्षात्‌ ] मृत्यु ही बैठी 
[ हाजाके जीवनकी अन्तिम ] घड़ियाँ ग्रिन रही हो ॥ १ ॥ ; 


मदु राम सुभाऊ। प्रथम दीख दुखु सुना न काऊ॥ 
तद॒पि धीर धरि समउ बिचारी । पूँछी मधुर बचन महतारी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने [ अपने जीवनमें 
पहली बार यह दुःख देखा; इससे पहले कभी उन्होंने 32% सुना भी न था। तो भी समयका 
विचार करके, हृदयमें धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनोंसे माता कैकयीसे पुछा--॥ २॥ 


मोहि कहु मातु तात दुख कारन । करिअ जतन जेहिं होइ निवारन ॥ 
सुनहु राम संबु कारनु एहू। राजहि तुम्हं पर बहुत सनेहू ॥ 

हे माता ! मुझे पिताजीके दुःखका कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो 
( दुःख दूर हो ) वह यत्न किया जाय। [कैकेयीने कहा--] हैं राम! सुनो, सारा कारण 
यही है कि राजाका तुमपर बहुत स्नेह है ॥ ३ ॥ 


"देन कहेन्हि मोहि दुद बरदाना । मांगे जो कछु 'मोहि सोहाना | 
सो सुनि भयउ भूप उर सोचू। छाड़ि न सकहिं तुम्हार सेंकोचू ॥ 
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इन्होंने मुझे दो वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा, वही मेंने माँगा। 
उसे सुनकर राजाके. हृदयमें सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते ॥४॥ 
दोौ०-सुत सनेहु इत बचनु उत संकट परेड नरेसु । .. 
हा पे - ८ 0:0० अल आक 
सकहु त आयसु धरहु सिर मेटहु कठिन कलेसु ॥ ४० । ह' 
इधर तो पुत्रका स्नेह है और उधर वचन (प्रतिज्ञा); राजा इसी धर्मे-संकटमें पड़ गये हैं 
यदि तुम कर सकते हो, तो राजाकीआज्ञा शिरोधाय्य करो और इनके कठिन क्लेशको-मिटाओ। 
चौ०-निधरकबेठि कहइ कटु बानी ।सुनत कठिनता अति अंकुलानी ॥ 


जीमकमानबचनसरनाना । मनहूँ महिप मरूंदुं लच्छ समाना ॥ 

कंकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता 

भी अत्यन्त व्याकुंल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत-से तीर हैं और मानो राजा ही 
कोमल निशानेके समान हैँ ॥ १ ॥ 

जनु कठोरपनु धरें सरीरू। सिखइ धेनुषबिद्या बर बीरू |! 

सबु प्रसंगु रघुपतिहि सुनाई। बेठि मनहूँ तनु धरि निठुराईआ 

[ इस सारे साज-सामानके साथ ] मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीरका शरीर 

धारण करके धनुषविद्या सींख रहा है । श्रीरघुनाथजीको सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी 


है, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किये हुए हो॥ २॥ ह 
४ मन झुसुकाइ भानुकुल भानू। राम सहज आंनंद निधानू॥ 
बोले बचन विगत सब दूषन | रूदु मंजुल जनु बाग बिभूषन ॥ 
सूर्यकुलक सूर्य, स्वाभाविक ही आनन्दनिधान श्रीरामचन्द्रजी मनमें मुसकराकर 
सब दृषणोंसे रहित ऐसे कोमल और सुन्दर वचन बोले जो मानो वाणीके भूषण ही थे--॥॥ 
सुनु जननी सोइ सुतु बढ़भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिहारा | हुलेम जंननि सकल संसारा ॥ 
हें माता ! सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता-माताके वचनोंका अनुरागी ( पालन 


करनेवाला ) है। [आज्ञापालनके द्वारा ] माता-पिताको संतुष्ट करनेवाला पुत्र, हें जननी ९ 
सारे संसारमें दुर्लभ है ॥ ४ ॥ * ह 
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दो०-सुनिगन समिलनु बिसेषि बन सबहि भाँति हित मोर । 
तेहि महँ पितु आयसु बहुरि संगत जननी तोर ॥ ४१ ॥ 


४... वनमें विशेषरूपसे मुनियोंका मिलाप होगा, जिसमें भैरा सप्नी प्रकारसे कल्याण 
४एै। उसमें भी, फिर पिताजीकी आज्ञा और हे जननी ! तुम्हारी सम्मति हैं ॥| ४१ ॥ 
चौ०-मेरतुप्रानप्रिय पावहिं राज । बिधिसबबिधिमोहिसनसुखआज ॥ 


जौंनजाउँबन ऐसेहुकाजा । प्रथम गनिअ मोहि मूढ़ समाजा 0 

. ओर प्राणप्रिय भरत राज्य पावेंगे। [ इन सभी बातोंको देखकर यह प्रतीत होता 

हैं कि] आंज, विधाता सब प्रकारसे मुझे सम्मुख है ( मेरे अनुकूल हैं )। यदि ऐसे 

कामके लिये भी में वनको न जाऊँ तो मृखोंके समाजमें सबसे पहले मेरी गिनती करनी 
चाहिये ॥ १॥ 

सेवहिं अरेंडु कलपतरु त्यागी। परिहरि अझ्त लेहिं बि्ु मागी ॥ 


तेड न पाइ अस समउ चुकाहीं । देखु बिचारि मातु मन माहीं ॥ 
जो कल्पवृक्षकों छोड़कर रेंडकी सेवा करते हें और अमृत त्याग कर विष माँग 
लेते हैँ, हे माता ! तुम मनमें विचारकर देखो, वे ( महामूर्ख ) भी ऐसा मौका पाकर 
कभी न चर्केंगे ॥ २॥ 
अंब एक दुखु सोहि बिसेषी । निपट बिकल नरनायकु देखी 0 
थोरिहिं बात पितहि दुख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी ॥ 
हें माता ! मुझे एक ही दु:ख विशेषरूपसे हो रहा है, वह महाराजको अत्यन्त व्याकुल 
देखकर। इस थोड़ी-सी बातके लिये ही पिताजीको इतना भारी दुःख हो, हे माता ! मुझे 
इस बातपर विश्वास नहीं होता॥ ३ ॥ 


राउ धीर गुन उदधि अगाधू। भा मोहि तें कछ बड़ अपराधू॥ 


जातें मोहि न कहत कछ राऊ । मोरि सपथ तोहि कहु सतिमाऊ ॥ 
हा क्योंकि महाराज तो बड़े ही घीर और गुणोंके अथाह समुद्र हें । अवश्य ही मुझसे 
' कोई बड़ा अपराध हो गया हैं, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी 
सौगंध है, माता ! तुम सच-सच कहो ॥ ४ ॥ - 
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दो०-सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान । 
चलइ जोंक जल बक्रगति जयपि सलिलु समान ॥ ४२॥ 


रघुकुलमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके :स्वभावसे ही सीधे वचनोंको दुर्बुद्धि ककेयी | । 
ही करके जान रही है; जैसे यद्यपि जल समान ही होता है; परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल 
ही चलती है ॥ ४२ ॥ 


चौ०-रहसी रानि . राम रुंख पाई । बोली कपट सनेहु जनाई ॥ 


४ हि] ्र० . अपर 
सपथ तुम्हार भरत के आना । हेतु न दूसर में कंछ जांना ॥ 
, रानी कैकेयी श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर हर्षित हो गयी और कपटपूर्ण स्नेह 
दिखाकर बोली---तुम्हारी शपथ और भरतकी सौगंध हे, मुझे राजाके दुःखका दूसरा' कुछ 
भी कारण विदित नहीं हैं ॥ १॥ ध्य ऐ 


तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता। जननी जनक बंघु सुखदाता ॥ 
राम सत्य सबु॒ जो कछ कहहू । तुम्ह पितु मातु बचन रत अहहू ॥ 


हे 45 ! तुम अपराधके योग्य नहीं. हो ( तुमसे माता-पिताका अपराध बन पड़े, 
यह सम्भव नहीं ) । तुम तो माता-पिता और भाइयोंको सुख देनेवाले हो। हे राम ! तुम 
जो कुछ कह रहे हो, सब सत्य है। तुम पिता-माताके बचनों [के पालन] में तत्पर हो ॥२॥। 


पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई । चौथेंपन जेहिं अजसु न होई ॥ 


तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहिं दीन्हे । उंचित न तासु निरादरु कीन्हे ॥ 

इ में तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिताको समझाकर वही बात कहो जिससे 
चौथेपन ( बुढ़ापे ) में इनका अपयश न हो। जिस पुण्यने इनको तुम-जैसे पुत्र दिये हैं 
उसका निरादर करना .उचित नहीं ॥ ३॥ .. . ' 


लागहिं कुछुख बचन सुभ केसे.। मगहँ गयांदिक तीरथ जेसे ॥ 
रामहि मातु बचन सब भाए। जिमि सुरसरि गतसलिल सुहाए ॥ 


केकेयीके बुरे मुखमें ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जेसे मगध देशमें गया आदिक तीर्थ। 
श्रीरामचन्द्रजीको माता कैकेयीके सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गद्भाजीमें जाकर [ अच्छे-बुरे 


सभी प्रकारके ] जल शुभ, सुन्दर हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-गइ सुरुछा रामहि सुमिरि तप फिरि करवट लीन्ह । 
सांचव राम आगमन कहि बिनय समय सम कीन्ह ॥ ४३ ॥ 
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“  इतनेमें राजाकी मूर्छों दूर हुईं, उन्होंने रामका स्मरण करके (“राम ! राम !! कहकर) 
फिरकर करवट ली। मन्‍्त्रीने श्रीरामचद्धजीका आना कहकर समयानुकूल विनती की ॥४३॥ 


चौ०--अवनिप अकनि रास पगु धारे | धरि धीरजु तब नयन उधारे ॥ 


सचिव सँभारि राउ बेठारे। चरन परत नप रास निहारे ॥ 

पर रे जब राजाने सुना कि श्रीरामचन्द्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धरकर नेत्र खोले। 

न्त्रीने सेभालकर राजाको बैठाया। राजाने श्रीरामचन्द्रजीको अपने“चरणोंमें पड़ते ( प्रणाम 
करते ) देखा ॥ १॥ : हे 2 हर 


लिए सनेह बिकल उर लाईं। गे मनि मनहूँ फनिक फिरि पाई ॥ 
रामहि चितद रहेउ नरनाहू । चला बिलोचन बारि प्रबाह ॥ 


. . स्नेह से विकल राजाने रामजीको हृदयसे लगा लिया। मानो साँपने अपनी खोयी 
हुईं मणि फिरसे पा ली हो। राजा दशरथजी श्रीरामजीको देखते ही रह गये। उनके नेत्रोंसे 
आँसुओंकी धारा बह चली ॥ २॥ - 


सोक बिबस कछु कहे न पारा | हृदय लगावत बारहिं बारा.॥ 
| बैधिहि मनाव राउ मन माहीं । जेहिं रघुनाथ न कानन जाहीं ॥ 


शोकके विशेष वश होनेके कारण राजा कुछ कह नहीं सकते । वे बार-बार श्रीराम- 
न्दरजीको हृदयसे लगाते हैं और मनमें ब्रह्माजीको मनाते हें कि जिससे श्रीरघुनाथजी 
बनको न जाये ॥ ३ ॥. ह 
सुमिरि महेसहि कहइ निहोरी । बिनती सुनहु सदासिव मोरी ॥ 
आसुतोष तुम्ह अबढ़र दानी | आरति हरहु दीन जनु जानी ॥ 
फिर महादेवजीका स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हें-हे सदाशिव! आप 
मेरी विनती सुनिये। आप आशुतोष ( शीक्र प्रसन्न होनेवाले) और अवढरदानी ( मुँहमाँगा 
दे डालनेवाले ) हें। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुःखको दूर कीजिये॥ ४ ॥ 


दो०-तुम्ह प्रेरक सब के हृदय सो मति रामहि देहु । 
बचनु मोर तजि रहहिं घर परिहरि सीलु सनेहु.॥ ४४ ४ 


्‌ आप प्रेरकरूपसे सबके हृदयमें हें। आप श्रीरामचन्द्रको ऐसी बुद्धि दीजिये जिससे 
वे रे वचनको त्याग कर और शील-स्नेहको छोड़कर घरहीमें रह जाये ॥| ४४ ॥ 
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चौ०-अजसु होउ जग सुंजसु नसाऊ । नरक परों बरू सुरपुरु जाऊ ॥ 
सब दुख दुसह सहावहु मोही । लोचन ओट राप्तु जनि होंही ॥ 
जगत्‌म चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाय। चाहे [ नया पाप होनेसे '] 

में नरकमें गिरूँ, अथवा स्वर्ग चला जाय ( पूर्व पुण्योंके फलस्वरूप मिलनेवाला स्वर्ग चाहे 
मुझे न मिले.) । और भी सब प्रकारके दुःसह दुःख आप मुझसे सहत करा लें, पर श्रीरांम-| 
चन्द्र मेरी आँखोंकी ओट न हों ॥ १॥ : , ह ४ 


अस मन गुनइ राउ नहिं बोला । पीपर पात सरिस मनु डोला ॥ 
रघुपति पिंतहि प्रेमबस जानी । पुनि कुछ कहिहि मातु अनुमानी ॥ 


'” राजा मन-ही-मन इस प्रकार विचार कर ३० हैं, बोलते नहीं। उनका मन पीपलके 
पत्तेकी तरह डोल रहा हैँ। श्रीरघुनाथजीने पिताको प्रेमके वश जानकर और यह अनुमान 
करके कि माता फिर कुछ कहेगी [ तो पिताजीको दुःख होगा ]---। २ ॥ 


देस काल अवसर अनुसारी | बोले बचन बिनीत बिचारी ॥ 
तात कहडँ कछ करऊँ ढिठाई | अनुचितु छमब जानि लरिकाई ॥ 


देश, काल और अवसरके अनुकूल विचारकर विनीत वचन कहें--हे तात ! क्र 
कुछ कहता हूँ, यह .ढिठाई करता हूँ। इस अनौचित्यको मेरी बाल्यावस्था समझकर ९५मा 
कीजियेगा ॥ ३॥ कु ह ' 2 । 
अति लघु बात लागि दुखु पावा । काहूँ न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥ 
देखि गोसाईहि पूँछिईँ माता । सुनि प्रंसंगु मर सीतल गाता ॥ 

इस अत्यन्त तुच्छ बातके लिये आपने इतना दुःख पाया। मुझे किसीने पहले कहकर 
यह बात नहीं जनायी । स्वामी ( आप ) को इस दशामें देखकर मेंने मातासे पूछा। उनसे 
सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब॑ अद्भ शीतल हो गये (मुझे बड़ी प्रसन्नता हुईं) ॥ ४ ॥ 

दो०-संगल समय सनेह बस सोच परिहरिअ तात। 
आयसु देइअ हरषि हियेँ कहि पुलके प्रभु गात ॥ ४५ ॥ 
हे पिताजी ! इस मज़लके समय स्नेहवश' होकर सोच करना छोड़ दीजिये और 

हृदयमें प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिये । यह कहते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सर्वाज्ध उलकितु 
हो गये ॥ ४५ ॥ | ल्‍ ह हा ु ; 4 
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चौ०-धन्य जनछु जगतीतल तासू । पितहि प्रमोदुचरित सुनि जासू ॥ 
चारि पदारथ करतल ताके । प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके ॥ 


[ उन्होंने फिर केहा--] इस. पृथ्वीतलपर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र 
कर पिताकों परम आनन्द हो। जिसको माता-पिता प्राणोंके समान प्रिय हैं, चारों पदार्थ 
थे, धर्म, काम, मोक्ष ) उसके करतलगत ( मुद्ठीमें ) रहते हें ॥ १॥ 


आयसु पालि जनम फलु पाई । ऐहडँ बेगिहिं होड रजाई ॥ 
बिदां मातु सन आवडेँ मागी । चलिहडँ बनहि बहुरि.पग लागी ॥ ; 


आपकी आज्ञा पालन करके और जन्मका[ फल पाकर में जल्दी ही लौट आऊँगाः 
अतः कृपया आज्ञा दीजिये । मातासे विदा माँग आता हूँ। फिर आपके पैर लगकर ( प्रणाम 
करके ). वनको चलूँगा ॥ २॥ 


अस कहि राम गवनु तब कीन्हा । मूप सोक बस उतरु न दीन्हा ॥ 
नगर ब्यापि गई बात सुतीछी । छअत चढ़ी जनु सब तन बीछी ॥ 


ऐसा कहकर तब श्रीरामचन्द्रजी वहाँसे चल दिये। राजाने शोकवश कोई उत्तर 
दे । वह बहुत ही तीखी- ( अप्रिय ) बात नगरभरमें इतनी जल्दी फेल गयी, मानो 
डंके.मारते ही बिच्छका विष सारे शरीरमें चढ़ गया हो ॥ ३ ४0 ४ 
छु 


भए बिकल सकल नर नारी । बेलि बिटप जिमि देखि द॒वारी ॥ 
जो जंहँ सुनंइ धुनइ सिरु सोई । बड़ बिषादु नहिं धीरजु होई ॥ 


इस बातको .सुनकर सब स्त्री-पुरुष ऐसे व्याकुल हो गये जैसे दावानल ( चनमें 
आग लगी ) देखकर बेल और वृक्ष मुर॒झा जाते हैं । जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने 
( पीटने ) लगता हैँ । बड़ा* विषाद है, किसीको धीरज नहीं बंधता ॥-४ ॥ 


-झछुख सुखाहिं लोचन खबहिं सोकु न हृदयँ समाइ । 
.. मसनहूँ कझन रस कटकई उतरी अवध बजाइ॥ ४६ ॥ 


सबके मख सखे जाते हैं, आँखोंसे आँस बहते हैं, शोक हृदयमें नहीं समाता । मानों 
करुणारसकी सेनां अवधपर डंका बजाकर उतर आयी हो ॥ ४६ ॥ 


चौ०-मिलेहि माझ बिधि बात बेगारी । जहाँ-तहँ देहिं केकइहि गारी ॥ 
'एहि पापिनिहि बुझि का परेऊ । छाइ मवन पर पावंकु घरेऊ.॥ 
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सब मेल मिल गये थे (सब संयोग ठीक हो गये: थे ), इतनेमें ही विधाताने बात 
बिगाड़ दी। जहाँ-तहाँ लोग कैकेयीको गाली दे रहें हैं। इस पाप्िनकों क्या सूझ पड़ा, जो 
इसने छाये घरपर- आग रख दी॥ १॥। 


निज कर नयन कादि चह दीखा । डारि सुधा बिथ्रु चाहत चीरा ॥ 


कटिल कठोर कब॒द्धि अभागी । भइ्द- रघुबंस बेनु बन आंगी९' ९३५ 


यह अपने हाथसे अपनी आँखोंको निकालकर ( आँखोंक बिना ही-) देखना चाहती 
है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती हैँ ! यह कुटिल, कठोर, दुर्बुद्धि और अभागिनी 
कंकेयी रघवंशरूपी बाँसके वर्के लिये अग्नि हो गयी ! ॥ २॥ ' 


पालव बैठि पेड़ एहिं काटा। सुख महूँ सोक ठाटु धरि ठादा ॥ 
सदा राछ्ठु एहि प्रान समाना। कारन कबन कुटिलपनु ठाना ॥ 


पत्तेपर बैठकर इसने पेडको काट डाला | सखसें शोकका ठाट ठटकर रंख दिया ! 
श्रीरामचन्द्रजी इसे सदा प्राणोंके समान प्रिय थे। फिर भी न जाने किस कारण इसने यह 
कटिलता ठानी॥ ३ ॥ 


सत्य कहहिं कबि नारि सुभाऊ | सब बिधि अगहु. अगाध १ 
॥ 


निज प्रतिबिंब बरुकु गहि जाई । जानि न जाइ नारि गति भाई 


कवि सत्य ही कहते हें कि स्त्रीका स्वभाव सब प्रकारसे पकड़में न आने योग्य, 
अथाह और भेदभरा होता हैं । अपनी परछाहीं भले ही पकड़ी जाय, पर भाई ! स्त्रियोंकी 
गति ( चाल ) नहीं जानी जाती ॥ ४॥ 


-काह न पावकु जारि सक का न समुद्र समाइ। 


का न करे अबला प्रबल केहि जग कालु न खाइ ॥ ४७ ॥ 
* आग क्या नहीं जला सकती ! समुद्रमें क्या नहीं समा सकता ! अबला कहानेवाली 
प्रबल स्त्री [ जाति] क्‍या नहीं कर सकती ! और जगत्‌में काल किसको नहीं खाता ! ॥ ४७ ॥ 
चौ०-का सुनाइ बिधि काह सुनावा । का देखाइ चह काह देखावा ॥ 


एक कहहिं मल भूप न कीन्हा । बरु बिचारि नहिंकुमतिहि दीन्हा॥ 


विधाताने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्‍या दिखाना , 


चाहता हूँ! एक कहते हैँ कि राजाने अच्छा नहीं 
नहीं दिया ॥ १॥ हीं किया, दुर्बृद्धि कैँकेयीको विचारकर वर 
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जो हठि मयउ सकल दुख भाजनु । अबलाबिवस ग्यानु गुनु गाजनु ॥ 
एक धरम परमिति पहिचाने । नपहि दोसु नहिं देहिं सयाने ॥ 


जो हठ करके (ककेयीकी वातको पूरा करनेमें अड़े रहकर ) स्वयं सब दु:खोंके पात्र 
डो गये। स्त्रीके विशेष वश होनेके कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक 
४(दूसरे) जो धर्मकी मर्यादाकों जानते हें और सयाने हें, वे राजाको दोष नहीं देते ॥ २ ॥ 


सिि दधीचि हरिचंद कहानी । एक एक सन कहहिं बखानी ॥ 
एक भरत कर संमत कहहीं । एक उदास भायेँ सुनि रहहीं ॥ 


वे शिवि, दधीचि और हरिश्चन्द्रक्ी कथा एक दूसरसे बखानकर कहते हें । कोई 
एक इसमें भरतजीकी सम्मति बताते हें । कोई एक सुनकर उदासीन भावसे रह जाते हे 
( कुछ बोलते नहीं ) ॥ ३ ॥। 
कान मूदि कर रद गहि जीहा । एक कहहिं. यह बात अलीहा ॥ 


सुकृत जाहिं अस कहत तुम्हारे । राम भरत कहूँ प्रानपिआरे ॥ 
हर कोई हाथोंसे कान मूँदकर और जीभको दाँतोंतले दवाकर कहते हें कि यह वात 
यूठे है, ऐसी वात कहलनेसे तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जायँगे। भरतजीको तो श्रीरामचन्द्रजी 
प्राणोंके समान प्यारे हैं ॥ ४ ॥ ' 
दो०-चंदु चजे बरु अनल कन सुधा होइ बिषतूल । 
सपनेहूँ कबहुँ न करहिं किछु भरतु राम प्रतिकूल ॥ ४८ ॥ 
चन्द्रमा चाहे [ शीतल किरणोंकी जगह ] आगकी चिनगारियाँ बरसाने लगे और 
अमृत चाहें विपके समान हो जाय, परंतु भरतजी स्वप्नमें भी कभी श्रीरामचन्द्रजीके विरुद्ध 
कुछ नहीं करेंगे ॥ ४८ ॥। ु जेहीं 
चौ०-एक बिधातहि दूषनु देहीं । सुधा देखाइ दीन्ह बिपु जेहीं ॥ 
खरमरु नगर सोचु सब काहू । दुसह दाहु उर मिटा उछाहू ॥ 
कोई एक विधाताको दोप देते हैं, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया । नगरभरमें 
" खलबली मच गयी, सव किसीकों सोच हो गया। हृदयमें दु:सह जलन हो गयी, आनन्द- 
उत्साह मिंट गया ॥ १॥ 
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बिप्रबधू कुलमान्य. जठेरी । जे प्रिय परम केकई केरी ॥ 


लगीं देन सिख सीलु सराही । बचन बानसम लागहिं ताही ॥ 

ब्राह्मणोंकी स्त्रियाँ, कुलकी माननीय बड़ी-बूढ़ी और जो कंकेयीकी परम प्रिय थीं, 
वे उसके शीलकी सराहना करके उसे सीख देने लगीं। पर उसको उनके वचन बाणके पाए), १ 
लगते हैँ ॥ २॥ 


भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहहु यहु सबु जगु जाना ॥ 
करहु राम पर सहज सनेह । केहिं अपराध आज़ु बनु देह ॥ 


वे कहती हँ---] तुम तो सदा कहा करती थीं कि श्रीरामचन्द्रके समान मुझको 
भरत भी प्यारे नहीं हें; इस बातको सारा जगत्‌ जानता है। श्रीरामचन्द्रजीपर तो तुम 
स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो। आज किस अपराधसे उन्हें वन देती हो ? ॥ ३ ॥ 


कबहूँ न कियहु सबति आरेसू | भ्रीति प्रतीति जान सब॒ देसू ॥ 
कौसल्याँ अब काह बिगारा । तुम्ह जेहि लागि बज्र पुर हि ॥) 
#ॉँ 


टन] 


तुमने कभी सोतियाडाह नहीं किया । सारा देश तुम्हारे प्रेम और 
जानता है। अब कौसल्याने तुम्हारा कौन-सा बिगाड़ कर दिया, जिसके कारण तुमने सारे 
नगरपर वज्र' गिरा दिया ॥ ४॥ ' | 


दो०-सीय कि पिय सँगु परिहरिहि लखनु कि रहिहहिं धाम। 


(शजु कि भूँजब भरत पुर नपु कि जिदृहि बिनु राम॥ ४६ ॥ 

क्या सीताजी अपने पति ( श्रीरामचन्द्रजी ) का साथ छोड़ देंगी? क्‍या लक्ष्मण- 
०3:48 400 4 बिना्‌ हा सकेंगे ? 22 23% श्रीरामचन्द्रजीके बिना अयोध्या- 
का राज्य भोग सकेंगे ? और क्या राजा नजीक बिना जीवित क़ैंगे ? 
(अर्थात्‌ न सीताजी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मणजी रहेंगे ४ 020032% 7808 


तंज आ » गे भरतजी राज्य करेंगे और न राजा 
ही जीवित रहेंगे; सब उंजाड़ हो जायगा )॥ ४६ ॥ 


चौ०-अस बिचारि उर छाड़हु कोह । सोक कलंक कोठि जनि होह ॥ 


भरतहि जा देह जुबराजू । कानन काह राम कर काजू ॥ ) 
हृदयमें ऐसा विचारकर क्रोध छोड़ दो, कलड्ूकी बी 
भरतको अवश्य युवराजपद दो, पर बोतनपलपीका बम ड हे १0 गा | 
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_नाहिन राप्ु राज के भूंखे। धरम धुरीन बिषय रस रूखे ॥ 
गुर गृह बसहुँ रास्रु तजि गेहू । जप सन अस बह दूसर लेहू ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी राज्यके भूखे नहीं हें। वे धमकी धुरीको धारण करनेवाले और 

“तिषयरससे रूखे हें (अर्थात्‌ उनमें विषयासक्ति है ही नहीं)। [इसलिये तुम यह शद्भा न करो 

के श्रीरामजी वन न गये तो भरतके राज्यमें विघ्न करेंगे; इतनेपर भी मन न माने तो] तुम 
राजासे दूसरा ऐसा ( यह) वर ले लो कि श्रीराम घर छोड़कर गुरुके घर रहें ॥ २ ॥ 


जो नहिं. लगिहहु कहें हमारे । नहिं लागिहि कछु हाथ तुम्हारे ॥ 
जो परिहास कीन्हि कछु होई। तो कहि प्रगट जनावहु सोई ॥ 


' , जो तुम हमारे कहनेपर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुमने 
कुछ हँसी की हो तो उसे प्रकटमें कहकर जना दो [कि मैंने दिल्‍्लगी की है ] ॥ ३ ॥ 


राम सरिस सुत कानन जोगू । काह कहिहि सुनि तुम्ह कहूँ लोगू ॥ 
उठहु बेगि सोइ करहु उपाईं । जेहि बिधि सोकु कलंकु नसाईं ॥ 
ह * राम-सरीखा पुत्र क्या वेनके योग्य है ? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे ! जल्दी 





े और वही उपाय करो जिस उपायसे इस शोक और कलड्ूूका नाश हो ॥ ४॥ 
४ं०-जेहि भाँति सोकु कलंकु जाइ उपाय करि कुल पालही । 
, हढि फेह रामहि जात बन जनि बात दूसरि चालही ॥ 
जिमि भानु बिनु दिनु प्रान बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी । 
तिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समुझि थों जियें मामिनी ॥ 
जिस तरह [ नगरभरका ] शोक और [ तुम्हारा] कलझ्कू मिटे, वही कल 
करके कुलकी रक्षा कर । वन जाते हुए श्रीरामजीको हठ करके लौटा ले, दूसरी कोई बात 
न चला। तुलसीदासजी कहते हें---जैसे. सूयंके बिना दिन; प्राणके बिना शरीर और चन्द्रमा- 
के बिना रात [ निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती हैं], वैसे ही श्रीरामचन्द्रजीके बिना 
अयोध्या हो जायगी; हे भामिनी ! तू अपने .हृदयमें इस बातको समझ ( विचारकर 
देख ) तो सही । 
प्ो०-सखिन्ह सिखावनु दीन्ह सुनत मधुर परिनाम हित । 
तेहँ कछु कान न कीन्ह कुटिल प्रबोधी कूबरी ॥ ५० ॥ 
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इस प्रकार सखियोंने ऐसी सीख दी जो सुननेमें मीठी और परिणाममें हितकारी थी। 
पर कूटिला कूबरीकी सिखायी-पढ़ायी हुईं कैकेयीने इसपर जरा भी कान नहीं दिया |।५०॥ 


चौ०-उतरू न देइ दुसह रिस रूखी । झगिन्ह चितव जनु बाधिनि भूखी॥ | 
ब्याधि असाधि जानि तिन्ह त्यागी । चलीं कहत मतिमंद अभागी ९४ 


कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती, वह दुःसह क्रोधके मारे रूखी (बेमुरव्वत) हो रही, 
ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हरिनियोंको देख रही हो। तव सखियोंने रोगको असाध्य 
समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मन्दवुद्धि, अभागिनी कहती हुईं चल दीं॥ १ ॥ 


राजु करत यह देअँ बिगोई । कीन्हेसि अस जस करइ न कोई 0 
एहि विधि बिलपहिं पुर नर नारीं । देहिं कुचालिहि कोटिक गारीं 0 
राज्य करते हुए इस कैकेयीको देवने नष्ट कर दिया । इसने जैसा कुछ किया, 


वैसा कोई भी न करेगा । नगरके सब स्त्री-पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हे और उस 
कचाली कंकेयीकरो करोड़ों गालियाँ दें रहे हैं ॥। २ ॥ 


जरहिं विषम जर लेहिं उसासा | कवनि राम बिनु जीवन आसा/ी 


बपुत्न वियोग प्रजा अकुलानी । जनु जलचर गन सूखत पानी ॥। 

लोग विषमज्वर ( भयानक दुःखकी आग ) से जल रहे हैं । लंबी साँसें लेते हुए 
वे कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके विना जीनेकी कौन आशा है। महान्‌ वियोग [ की 
आशा | से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गयी है, मानो पानी सूखनेके समय जलचर जीवोंका 
समुदाय व्याकुल हो ! ॥ ३ ॥ 


अति बिषाद बस लोग लोगाईं । गए मातु पहिं रास गोसाईं ॥ 


सुख प्रसन्न चित चोगुन चाऊ। मिटा सोच जनि राखे राऊ॥ 


सभी पुरुष और स्त्रियाँ अत्यन्त विषादके वश हो रहे हैं । स्वामी श्रीरामचन्द्रजी 
माता कौसल्याके पास गये । उनका मुख प्रसन्न हैं और चित्तमें चौगना चाव ( उत्साह ) 
हैं। यह सोच मिट गया हूँ कि राजा कहीं रख न लें । [ श्रीरामजीको राजतिलककी 
वात सुनकर विबाद हुआ था कि सब भाइयोंको छोडकर बडे भाई मुझको ही सह 


क्यों होता है। अब माता कैकेयीकी आज्ञा और पिताकी मौन सम्मति पाकर वह से 
मिट गया । ] ॥ ४ ॥ 
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दोौ०--लव गयंदु. रघुबीर मनु राजु अलान समान । 
छट जान बन गवनु सुन उर अनढ आधकान ॥ ५१ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका मन नये पकड़ हुए हाथीके समान और राजतिलक उस हाथीके 
एँधनेकी काँटेंदार लोहेंकी वेड़ीके समान है । 'वन जाना -है' यह सुनकर अपनेकों वन्धनसे 
». 7 जानकर उनके हृदयमें आनन्द बढ़ गया हैं ॥ ५१ ॥ ह 


चौ०-रघुकुलतिलक जोरि दोउ हाथा । मुदित मातु पद नायउ माथा ॥ 
दीन्हि. असीस लाइ उर लीन्हे । मषन वसन निछावरि कीन्‍न्हे !॥ 


रघकुलतिलक श्रीरामचन्धजीने दोनों हाथ जोड़कर आनन्दके साथ माताके चरणोंमें 
सिर नवाया। माताने आशीर्वाद दिया, अपने हृदयसे लगा लिया और उनपर गहने तथा 
कपड़े न्‍्यौछावर किये ॥ १ ॥ 
बार बार झुख चंबति माता। नयन नेह जल पुलकित गाता ॥ 


गोद राखि पुनि हृदयँ लगाए। खबत प्रेमरस पयद सुहाप ॥ 


माता वास्-वार श्रीरामचन्द्रजीका मुख चूम रही हैं। नेत्रोंमें प्रेमका जल भर आया 
है गैर सब अज्भ पुलकित हो गये हैं। श्रीरामको अपनी गोदमें वेठाकर फिर “हृदयसे लगा 
लियो। सुन्दर स्तन प्रेमरस ( दूध ) बहाने लगे ॥ २॥ 


प्रेष्तु प्रमोद न कछ कहि. जाई। रंक धनद' पदवी जनु पाई ॥ 
सादर सुंदर बदनु निहारी। बोली मधुर  बचन महतारी ॥ 


उनका प्रेम और महान आनन्द्र कुछ कहा नहीं जाता। मानो कंगालने केवेरफ्रा पद 
पा लिया हो। बड़े आदरके साथ सुन्दर मुख देखकर माता मधुर वचन वबोलीं---। “६ ॥॥ 


कहहु तात जननी बलिहारी । कबहिं लगन झुद मंगलकारी ॥ 
सुकृत सीम सुख सीधे . सुहाई । जनम लाभ कइ अवधि अघाई ॥ 


हें तात ! माता बनिहारी जाती है, कहो वह आनन्द-मज्भुलकारी लग्न क्य है. जो 
मेरे पुण्य, शील और सुखकी सुन्दर सीमा हैं और जन्म लेनेके लाभकी पूर्णतम अवर्धि हैं;।४। 


दो०-जेहि चाहत नर नारि सब अति आरत एह्टि भाँति । 
%'  जिमि चातक॑ चातकि तृषित दृष्टि सरद रितु स्वाति ॥ ०२ ॥ 
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तथा जिस ( लग्न) को सभी स्त्री-पुरुष अत्यन्त व्याकुलतासे इस प्रकार चाहते हें 
जिस प्रकार प्याससे चातक और चातकी शरद-ऋतुक स्वातिनक्षत्रकी वर्षाकों चाहते हैँ।५२। 
चौ०--तात जाएँ बलि बेगि नहाहू । जो मन भाव मधुर कछ खाहू ॥ 


पितु समीप तब जाएहु भेआ । मदद बड़ि बार जाइ बलि मेआ 0 
हें तात! मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे, कुछ गा 
खा लो। भैया ! तब पिताके पास जाना। बहुत देर हो गयी हैं, माता बलिहारी जाती है ॥१।| 


मातु बचन सुनि अति अनुकूला । जनु सनेह सुरतरु के फूला ॥ 
सुख मकरंद भरे श्रियमूला । निरखि राम मनु भर्वेरु न भूला ॥ 


माताक अत्यन्त अनुकूल वचन सुनकर--जो मानो स्नेहरूपी कल्पवृक्षके फूल थे, 
जो सुखरूपी मकरन्द ( पुष्परस ) से भरे थे और श्री ( राजलक्ष्मी) के मूल थे--ऐसे 
बचनरूपी फूलोंकों देखकर श्रीरामच्नन्द्रजीका मनरूपी भौंरा उनपर नहीं भूला ॥२॥ 


धरम घुरीन धरम गति जानी । कहेउ मातु सन अति रूदु बानी ॥ 
पिताँ दीन्ह मोहि कानन राजू। जहेँ सब भाँति मोर बड़ काजू ॥३ 
धर्ंधुरीण श्रीरामचन्द्रजीने धर्मकी गतिको जानकर मातासे अत्यन्त कोमल 208 # ु 


कहा---है माता ! पिताजीने मुझको वनका राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकारसे मेरा बड़ा का! 
बननेवाला है ॥ ३ ॥ ( 


आयसु देहि छुदित मन माता । जेहिं मुद मंगल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह बस डरपसि भोरें । आनँदु अंब अनुग्रह तोरें ॥ 


_. हैं माता ! तू प्रसन्न मनसे मुझे आज्ञा दे, जिससे मेरी वनयात्रामें आनन्द-मद्भल 
हो। मेरे स्नेहवश भूलकर भी डरना नहीं। हे माता ! तेरी कपासे आनन्द ही होगा ॥ ४॥ 


दो०-बरष चारिद्स बिपिन बसि करि पितु बचन प्रमान । 
आइ पाय पुनि देखिहें मनु जनि करसि मलान ॥ ५३ ॥ 


___ चौोदह वर्ष वनमें रहकर, पिताजीके वचनको प्रमाणित (सत्य ) कर फिर लौटकर 
तेरे चरणोंका दर्शन करूँगा, तू मनको म्लान ( दुखी ) न कर ॥ ५३ ॥ 


चौ०-बचन बिनीत मधुर रघुबर के । सर सम लगे मातु उर करके ॥ : 
सहमिसूखिसुनि सीतलिबानी । जिमि जवास परें पावस पानी का 
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रघुकुलमें श्रेष्ठ श्रीरामजीके ये वहुत ही नम्न और मीठे वचन माताके हृदयमें 
बाणके समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणीको सुनकर कौसल्या वैसे ही सहमकर 
सूख गयीं जैसे बरसातका पानी पड़नेसे जवासा सूख जाता हैं ॥ १॥ 
कहि न जाइ कछु हृदय बिषादू । सनहूँ झगी सुनि केहरि नादू ॥ 
+त्यन सजल तन थर थर काँपी । माजहि खाइ मीन जनु मापी ॥ 
हृदयका विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंहकी गर्जना सुनकर हिरनी विकल 
हो गयी हो। नेत्रोंमें जल भर आया, शरीर थर-थर काँपने लगा। मानो मछली माँजा ( पहली 
वर्षाका फेंन ) खाकर बदहवास हो गयी हो! ॥ २॥ 


धरि धीरजु सुत बदनु निहारी । गदगद बचन कहति महतारी ॥ 
तात पितहि तुम्ह प्रानपिआरे | देखि मुद्त नित चरित तुम्हारे ॥ 

धीरज घरकर, पुत्रका मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगीं-हे तात ! तुम 
तो पिताको प्राणोंक समान प्रिय हो। तुंम्हारे चरित्रोंको देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे ॥ ३ ॥ 
है देन कहूँ सुम दिन साधा । कहेउ जान बन केहिं अपराधा 0 


सुनावहु मोहि निदानू । को दिनकर कुल भयउ कूसानू ॥ 
राज्य देंनेके लिये उन्होंने ही शुभ दिन सोघवायां था। फिर अब किस अपराधतसे 
वन जानेको कहा ? हें तात ! मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश [ रूपी वन] को 
जलानेके लिये अग्नि कौन हो गया ? ॥ ४ ॥ 
दोौ०-निरखि राम रुख सचिवसुत कारनु कहेउ बुझाई । 
सुनि प्रसंगु रहि मूक जिमि दसा बरनि नहिं जाइ ॥ ५४ 0 
तव श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर मन्त्रीक पुत्रने सब कारण समझाकर कहा । 
उस प्रसद्भको सुनकर वे गूंगी-जेसी ( चुप ) रह गयीं, उनकी दशाका वर्णन नहीं किया 
जा सकता ॥ ५४॥ हूँ हि 
बौ०-राखिनसकदइनकहि सक जाहू । दुह्ढें भाँति उर दारुन दाहू ॥ 


लिखत सुधाकर गा लिखि राहू । बिधिगति बाम सदा सब काहू ॥ 
न रख ही सकती हैं, न यह कह सकती हैं कि वन चले जानो । दोनों ही प्रकारसे 
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हृदयमें बड़ा भारी संताप हो रहा हैं। [ मनमें सोचती हें कि देखो--] विधाताकी चाल 
सदा सबके लिये टेढ़ी होती है। लिखने लगे चन्द्रमा और लिख गया राहु। 

३ 4 [4 ँ $ 5 
धरम सनेह उमयेँ मति घेरी। भइ गति साँप छुछंदरि केरी ॥ 
राखईँ सुतहि करठँ अनुरोध । धरसु जाइ अरु बंधु बिरोधू ॥ 

धर्म और स्नेह दोनोंने कौसल्याजीकी बुद्धिकों घेर लिया | उनकी दशा हल ५ 
छछुंदरकी-सी हो गयी। वे सोचने लगीं कि यदि में अनुरोध ( हठढ ) करके पुत्रको र 
लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयोंमें विरोध होता है ॥ २॥ 
कहऊँ जान बन तौ बड़ि हानी | संकट सोच बिबस भइ रानी ॥ 
बहुरि सछुझि -तिय धरसु सयानी । राम्ु भरतु दोउ सुत सम जानी ॥ 

और यदि वन जानेको कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है । इस प्रकारके धर्म-संकटमें 
पड़कर रानी विशेषरूपसे सोच वश हो गयीं। फिर बुद्धिमती कौसल्याजी स्त्री-धर्म (पाति- 
ब्रत-धर्म ) को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रोंकी समान जानकर-- ३॥ 


सरल सुभाउ राम महतारी | बोली बचन धीर धरि भारी ॥५ 
तात जाएँ बलि कीन्हेहु नीका । पितु आयसु सब घरमक टीका 


सरल स्वभाववाली श्रीरामचन्द्रजीकी माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोलीं--- 
हें तात | में बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिताकी आज्ञाका पालन करना ही 
सब धर्मोका शिरोमणि धर्म है ॥ ४॥ 

दो०-शजु. देन कहि दौन्ह बनु मोहि न सो दुख लेसु । 

तुम्ह बिनु भरतहि भूपतिहि प्रजहि प्रचंड कलेसु ॥ ५५ ॥ 

राज्य देनेको कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेशमात्र भी दुःख नहीं है। [दुःख 
तो इस. बातका हूँ कि ] तुम्हारे बिना भरतको, महाराजको और. प्रजाको बड़ा भारी 
क्लेश होगा ॥ ५५ ॥ ह 


चौ०--जों केवल पितु आयसु ताता । तौ जनि जाह जानि बड़ि माता 0 


जॉपितुमातु कहेउ बन जाना । तौ कानन सत अवध समाना | ॥/ / 
हैं तात! यदि केवल पिताजीकी ही आज्ञा हो, तो माताकों ( पितासे ) कल 
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सत्य 


ह जानकर वनको मत जाओ.। कितु यदि पिता-माता .दोनोंने बन जानेको कहा हो, तो वन 
तुम्हारे लिये सेकड़ों अयोध्याके समान हैं ॥ १ ॥ 


पितु बनदेव मातु बनदेवी। खग झंग चरन सरोरुह सेवी ॥ 
अंतहूँ उचित नपहि बनबासू | बय बिलोकि हियेँ होइ हराँसू ॥ 


५: वनके देवता तुम्हारे पिता होंगे और वनदेवियाँ माता होंगी।-वहाँके पशु-पक्षी 
' तुम्हारे चरणकमलोंके सेवक होंगे। राजाके लिये अन्तमें तो वनवास करना उचित ही है। 
केवल तुम्हारी [ सुकुमोर ] अवस्था देखकर हृदयमें दुःख होता है ॥ २ ॥ 
बड़भागी बनु अवध अभागी। जो रघुबंसतिलक तुम्ह त्यागी ॥ 
जौं सुत कहों संग मोहि लेह । तुम्हरे हृदयँ होइ संदेह ॥ 
हें रघुवंशके तिलक ! .वन बड़ा भाग्यवान्‌ है.और यह अवध अभागी है, जिसे तुमने 
त्याग दिया। हे पुत्र ! यदि में कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदयमें संदेह होगा 
[कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती हें | ॥ ३॥ 

5 ७ 5 पे २ 
पूत परम प्रिय तुम्ह सबही के। प्रान पभ्रान के जीवन जी के ॥ 
है तुम्ह कहहु मातु बन जाऊँ। में सुनि बचन बेठि पछिताऊँ॥ 

हें पुत्र | तुम सभीके परम प्रिय हो। प्राणोंके प्राण और हृदयके जीवन हो। वही 
(प्राणाधार ) तुम कहते हो कि.माता ! .में वनको जाऊं और .में तुम्हारे वचनोंको सुनकर 
बैठी पछताती हूँ।४॥ . ह 
दो०-यह बिचारि नहिं करडँ हठ झूठ सनेहु बढ़ाइ । 
मानि मातु कर नात बलि सुरति बिसरि जनि जाइ ॥ ५६ ॥ 
यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मे हठ नहीं करती। बेटा ! में बलेया लेती हूं, 
माताका नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना ॥ ५६ । | ४ 
चौ०-देव पिंतर सब तुम्हहि गोसाई । राखहुँ पलक नयन की नाई ॥ 
अवधि अंबु प्रिय परिजन मीना । तुम्ह करुनाकर धरम धुरीना ना ॥ 
हे गोसाईं! सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखोंकी 
रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवासकी अवधि (चौदह वर्ष ) जल है, प्रियजन गौर कुदुम्वी 
का हैं। तुम दयाकी खान और धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले हो ॥ १॥ 
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अस बिचारि सोइ करहु उपाई । सबहि जिअत जेहिं भेंटहु आई ॥ 


जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊँ। करि अनाथ जन परिजन गाऊँ ॥ 
ऐसा विचारकर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते-जी तुम आ मिलो। में बलिहारी 
जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवारवालों और नगरभरको अनाथ करके सुख़पूर्वक वनको जाओ | २। 


सब कर आजु सुकृत फल बीता । भयउ कराल कालु बिपरीता ।(*# 
बहुबिधि घिलपि चरन लपटानी । परम अभागिनि आपुहि जानी 0 


आज सबके पुण्योंका फल पूरा हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। 
[ इस प्रकार ] बहुत विलाप करके और अपनेको परम अभागिनी जानकर माता श्रीराम- 
चन्द्रजीक चरणोंमें लिपट गयीं ॥ ३ ॥ ' 


दारुन दुसह दाहु उर ब्यापा। बरनि न जाहिं बिलाप कलापा ॥ 
राम उठाइ मातु उर लाईं। कहि मदु बचन बहुरि समुझाई ॥ 
हृदयमें भयानक दुःसह सनन्‍्ताप छा गया। उस समयक बहुविध विलापका वर्णन 


नहीं किया जा सकता । श्रीरामचन्द्रजीने माताको उठाकर हृदयसे लगा लिया और हे 
कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया ॥ ४ ॥ ५ 


दोौ०-समाचार तेहि समय सुनि सीय उठी अकुलाइ । द 
जाइ सासु पद कमल जुग बंदि बेठि सिरु नाइ ॥ ५७४ 


_ उसी समय 0 3॥ समाचार सुनकर सीताजी अकुला उठीं और सासके पास जाकर, 
उनके दोनों चरणकमलोंकी वन्दना कर सिर नीचा करके बैठ गयीं | ५७ ॥ ह 


. चौ०-दीन्हि असीस सासु रढु बानी। अति सुकुमारि देखि अकुलानी ॥ 


बेठि नमितप्रुख सोचति सीता। रूप रासि पति प्रेम पुनीता ॥ 


सासने कोमल वाणीसे आशीर्वाद दिया। वे सीताजीको अत्यन्त सुकमारी देखकर 
व्याकुल हो उठीं। रूपकी राशि और पतिक साथ पवित्र प्रेम करनेवाली से क 
मुख किये बैठी सोच रही हैं ॥ १॥ मे करनेवाली सीताजी तीचा 


चलन चहत बन जीवन नाथू। केहि सुकृती सन होइहि साथू ॥ 
की तनु भ्रान कि केवल प्राना। बिधि करतबु कछु जाइ न जाना ॥ / 
जीवननाथ ( प्राणनाथ ) वनको चलना चाहते हैं। देखें किस पुण्यवानूसे उनका 
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साथ होगा--शरीर और प्राण दोनों साथ जायेगे या केवल प्राणहीसे इनका साथ होगा? 
विधाताकी करनी कुछ जानी नहीं जाती ॥ २॥ 


चारु चरन नख लेखति धरनी । नूपुर मुखर मधुर कंबि बरनी ॥ 
मनहूँ प्रेम बस बिनती करहीं। हमहि सीय पद जनि परिहरहीं 0 


४ बे ' सीताजी अपने सुन्दर चरणोंके नखोंसे घरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय 
नृपुरोंका जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हें कि मानो प्रेमके 
वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीताजीके चरण कभी हमारा त्याग न करें ॥३॥ 


मंजु बिलोचन मोचति बारी। बोली देखि राम महतारी ॥ 
तात सुनहु सिय अति सुकुमारी । सास ससुर परिजनहिं पिआरी ॥ 


सीताजी सुन्दर नेत्रोंसे जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्रीरामजीकी 
माता कौसल्याजी बोलीं--हें तात ! सुनो, सीता अत्यन्त ही सुकुमारी हैं तथा सास, ससुर 
और कुटुम्बी सभीको प्यारी हैं॥ ४॥ | 
दो०-पिता जनक भूषाल मनि ससुर भानुकुल भानु। 
पति रबिकुल केरव बिपिन बिधु गुन रूप निधानु ॥ ५८ ॥ 
इनके पिता जनकजी राजाओंके शिरोमणि हैं, ससुर सूयंकुलके सूर्य हें और पति 
सूयकुलरूपी कुमुदबनको खिलानेवाले चन्द्रमा तथा गुण और रूपके भण्डार हूँ ॥ ५८ ॥ 
चौ०-में पुनि पृत्रबधू प्रिय पाई । रूप रासि गुन सील सुहाई ॥ 
नयन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई । राखेडँ प्रान जानकिहिं लाई ॥ 


फिर मैंने रूपकी राशि, सुन्दर गुण और शीलवाली प्यारी पृत्रवन्नू पायी है। मेंने 
इन ( जानकी ) को आँखोंकी पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें 
लगा रखखे हैं ॥ १॥ * | 


कलपबेलि जिमि बहुबिधि लाली । सींचि सनेह॑ सल्निल प्रतिषाली ॥ 


फूलत फलत भयउ बिधि बामा | जानि न जाइ काह परिनामा ॥ 

इन्हें कल्पलताके समान मेंने बहुत तरहसे बड़े लाड़-चाव्क साथ स्नेहरूपी जलसे' 

५ सींचकर पाला है। अब इस लताके फूलने-फलनेके समय विधाता वाम हो गये। कुछ जाना 
>नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा ॥ २ ॥ 


| 
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न्फशन्कनक स कनक स के हे कस के कर कफ कस आओ अब बीबर कम की बी बैक कैनक कलर ईनर रन पररई वाई (पका एक श राम ॒ ली ली! 
पल्ँग पीठ तजि गोद हिंडोरा । सियँ न दीन्ह पगु अवनि कढोरा ॥ 
जिअनमूरि जिमि जोगवत रहऊझँ । दीप बाति नहिं टारन कहऊँ ॥ 

सीताने पय॑द्धुपृष्ठ ( पलंगके ऊपर ), गोद और हिडोलेको छोड़कर कठोर पृथ्वीपर 
कभी पैर नहीं रकक्‍खा। में सदा संजीवनी जड़ीके समान [सावधानीसे] इनकी रखवाली 
करती रही हूँ। कभी दीपककी बत्ती हटानेको भी नहीं कहती ॥ ३ ॥। ््ि 
सोइ सिय चलन चहति बन साथा। आयसु काह होइ . रघुनाथा | 
चंद किरन रस रसिक चकोरी। रवि रुख नयन सकद्द किमि जोरी ॥ 

वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना-चाहती हैं। हे रधुनाथ ! उसे क्‍या आज्ञा 
होती है? चन्द्रमाकी किरणोंका रस (अमृत ) चाहनेवाली चकोरी सूर्यकी ओर आँख 
किस तरह मिला सकती हैं ॥ ४॥ | है 

दो०-करि केहरि निसिचर चरहिं दुष्ट जंतु बन भूरि। 
बिष बाटिकाँ कि सोह सुत सुभग सजीवनि मूरि ॥ ५६ ॥ 


हाथी, सिह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव-जन्तु वनमें विचरतें रहते हें। हे पुत्र ट ह 
क्या विषकी वाठिकामें सुन्दर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती हैँ ? ॥ ५६ ॥ | 


चौ०-बन हित कोल किरात किसोरी। रचीं बिरंचि बिषय सुख भोरी.॥ 


-पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाऊ। तिन्हहि कलेसु न कानन काऊ॥ 
ः वनके लिये तो ब्रह्माजीने विषयसुखको न जाननेवाली कोल और भीलोंकी लड़कियोंको 
रचा है, जिनका पत्थरके कीड़े-जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वनमें कभी क्लेश नहीं होता। 


के तापल तिथ कानन जोगू। जिन्ह तप॑ हेतु तजा सब मोगू ॥ 
सिय बन बसिहि तात केहि भाँती । चित्रलिखित कपि देखि डेराती-॥ 
अथवा तपस्वियोंकी स्त्रियाँ वनमें रहने योग्य हूँ, जिन्होंने तपस्याके लिये सब भोग 


तज दिये हैं। हे पुत्र ! जो तस्वीरके बंदरको देखकर हैं वे में 
बल बंद र डर जाती हें वें सीता वनमें किस 
रह सकेंगी ॥| २॥ ः कर का 


सुरसर सुभग बनज बन चांरी । डाबंर जोगु कि हंसकुमारी॥ 
अस बिचारि जस आयसु होई। में सिख देडँ जानकिहि सोई॥ 
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देवसरोवरके कमलवनमें विचरण करनेवाली हंसिनी क्या गड़ैयों (तलैयों) में रहनेके 
गीग्य हैं ? ऐसा विचारकर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, में जानकीको वैसी ही शिक्षा दूँ॥। ३ ॥। 


जो सिय भवन रहे कह अंबा । मोहि कहेँ होइ बहुत अवलंबा ॥ 
-सुनि रघुबीर मातु प्रिय बानी । सील.सनेह सुधाँ जनु सानी ॥ 
४ माता कहती हें---यदि सीता घरमें रहें तो मुझको वहुत सहारा हो जाय। श्रीरामचन्द्र- 
जीने माताकी प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेहरूपी अमृतसे सनी हुईं थी, ॥४॥ 
दोौ०-कहि प्रिय बचन बिवेकमय कीन्हि मातु परितोष । 
लगे प्रबोधन जानकिहि प्रगटि बिपिन गुन दोष ॥ ६० ॥ 


विवेकमय प्रिय वचन कहकर माताको संतुष्ट किया । फिर वबनके गृण-दोष प्रकट 
करके वे जानकीजीको समझाने लगे ॥| ६० ॥ 


मासपारायण, चोदहवाँ विश्राम 
चौ०-मातु समीप कहत सकुचाहीं। बोले समउ सम्झि मन माहीं ॥ 


[4 


राजकुमारि सिखावनु सुनह। आन भाँति जिये जनि कछ गुनहू ॥ 

माताक सामने सीताजीसे कुछ कहनेमें सकचाते हें; पर मनमें यह समझकर कि 

यह समय ऐसा ही है, वे बोले--हें राजकुमारी ! मेरी सिखावन सुनो । मनमें कुछ दूसरी 
तरह न समझ लेना ॥ १॥। 


आपन मोर नीक जौं चहहू । बचनु हमार मानि ग्रह रहहू 0 
आयसु मोर सासु सेवकाई | सब बिधि भामिनि भवन भलाई ॥ 

जो अपना और मेरा भला चाहती हो, तो मेरा वचन मानकर घर रहो। हें भामिनी ! 
मेरी आज्ञाका पालन होगा, सासकी सेवा बन पड़ेगी घर रहनेमें सभी प्रकारसे भलाई है।।२॥ 
एहि ते अधिक धरसु नहिं दूजा । सादर सासु ससुर पद पूजा ॥ 
जब जब मातु करिहि सुधि मोरी । होइहि प्रेम बिकल मति भोरी ॥ 


आदरपुर्वक सास-ससुरके चरणोंकी पूजा ( सेवा ) करनेस बढ़कर दूसरा कीई 
> धर्म नहीं है। जब-जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेमसे व्याकुल होनेदी कारण उनकी बुद्धि 
भोली हो जायगी ( वे अपने-आपको भूल जायेगी ) ॥ ३॥. , 
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तब तबततुम्ह कहि कथा पुरानी । सुंदरि सम्ुझाएहु रद बानी ॥ 
कहउँ सुमायँ सपथ सत मोही । सुस्ुखि मातु हित राखँ तोही 0 


हें सुन्दरी ! तब-तब तुम कोमल वाणीसे पुरानी कथाएँ कह-कहकर इन्हें समझाना। 
हें सुमुखि ! मुझे सेकड़ों सौगंध हें, में यह स्वभावस ही कहता हूँ कि में तुम्हें केवल माताकुं& 
लिये ही घरपर रखता हूँ ॥ ४ ॥। ' 


दो०-गुर श्रुति संगत धरम फलु पाइअ बिनहिं कलेस । 
हठ बस सब संकट सहे गालव नहुष नरेस ॥ ६१ 0 


[ मेरी आज्ञा मानकर घरपर रहनेसे ] गुरु और वेदक द्वारा सम्मत धर्म [ के 
आचरण ] का फल तुम्हें बिना ही क्लेशके मिल जाता हैँं। किंतु हठके वश होकर गालव 
मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही सहें ॥ ६१५ 


चौ०-में पुनि करि प्रवान पितु बानी। बेगि फिरबसुनु सुसुखि सयानी ॥ 


दिवस जात नहिं लागिहि बारा। सुंदरि सिखवनु सुनहु हमारा॥, 
हे सुमुखि ! हे सयानी ! सुनो, में भी पिताके वचनको सत्य करके शीघ्र ही बा है 


रि 


दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुन्दरी ! हमारी यह सीख सुनो ! ॥ १॥ 
जो हंठ करहु प्रेम बस बामा। तो तुम्ह दुखु पाउब परिनामाप॥ 
काननु कठिन भयंकह भारी । घोर घास्ठु हिम बारि बयारी ॥ 


हें वामा! यदि प्रेमवश हठ करोगी, तो तुम परिणाममें दुःख पाओगी | वन बड़ा कठिन 
(ब्लेशदायक ) और भयानक है। वहाँकी धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं ॥२॥ 


कुस कंटक सग॒कॉकर नाना। चलब पयादेहिं बिनु पदत्राना ॥ 
चरन कमल रूदु मंजु तुम्हारे । मारग अगम भूमिधर भारे ॥ 


रास्तेम कुश, कटे और बहुत-से कंकड़ हें। उनपर बिना जूतेके पेदल ही चलना 
होगा। तुम्हारे चरणकमल कोमल और सुन्दर हें और रास्तेमें बड़े-बड़े दुर्गंम पर्वत हें ॥३॥ 


कंद्र खोह नदीं नद नारे। अगम अगाघ न जाहिं निहारे 0॥ 


भालु बा हुक कहरि नागा। करहिं नाद सुनि घीरजु भागा ४ 
पर्वेतोंकी गुफाएँ, खोह ( दरें ), नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगस्य और गहरे हैं 
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466 हिनऔी बीबी ई नबी यबी की किक परी बैक कई कक न रद अर न की एकदम कलह कक कतई कही टी कप कक कप सर रस के के से > जज के से सके फेक कडक कक कक कक + 
कि उनकी ओर देखातक नहीं जाता । रीछ, बाघ, भेड़िये, सिह और हाथी ऐसे [भ्रयानक ] 
शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज.भाग, जाता हैं ॥ ४ ॥ 


- दोौ०-भूमि सप्नन बलकल बसन अनु कंद फल मूल । 
5 ते किसदा सब दिन मिलहिं सबुद् समय अनुकूल ॥ ६२ ॥ 


जमीनपर सोना, पेड़ोंकी छालके वस्त्र पहनना और कनन्‍्द, मूल, फलका भोजन 
करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे ? सब कुछ अपने-अपने समयके अनुकूल 
ही मिल सकेगा ॥ ६२ ॥ 


चौ०-नर अहार रजनीचर चरहीं । कपट बेष बिधि कोटिक करहीं ॥ 
लागइ अति पहार कर पानी । बिपिनबिपति नहिं जाइ बखानी ॥ 


मनुष्योंको खानेवाले निशाचर, ( राक्षस) फिरते रहते हें । वे करोड़ों प्रकारके 
कपटरूप धारण कर लेते हैं । पहाड़का पानी बहुत ही लगता हैं। वनकी विपत्ति बखानी 
नहीं जा सकती ॥ १॥ 


वब्याल कराल - बिहग बन घोरा । निसिचर निकर नारि नर चोरा ॥ 
के हिं धीर गहन सुधि आए । मूगलोचनि तुम्ह भीरु सुभाएँ ॥ 


./ वनमें भीषण सपे, भयानक पक्षी और स्त्री-पुरुषोंको चुरानेवाले राक्षसोंके झुंड- 
के-झुंड रहते हैं। वनकी [ भयद्धुरता | याद आनेमात्रसे धीर पुरुष भी डर जाते हैं । फिर 
हैं मृगलोचनि ! तुम तो स्वभावसे ही डरपोक हो !॥ २॥ ॥ 
हंसगवनि तुम्ह नहिं बन जोगू। सुनि अपजसु मोहि देइहि लोगू ॥ 
मानस सलिल सुधाँ प्रतिपाली । जिअइकि लवन पयोधि मराली ॥ 

हे हंसगमनी ! 'तुम वनके योग्य नहीं हो -। तुम्हारे वन जानेकी बात सुनकर लोग 
मुझे अपयश देंगे ( बुरा कहेंगे) । मानसरोवरके अमृतर्के समान जलसे पाली हुई हंसिनी 
कहीं खारे समुद्रमें जा सकती है? ॥ ३ ॥ की 

नव रसाल बन बिहरनसीला । सोह कि कोकिल बिपिन करीला ॥ 
रहहु भवन अस हृदयें बिचारी । चंदबदनि .दुखु कानन भारी ॥ 
5, नवीन आमके वनमें विहार करनेवाली कोयल क्या करीलके जंगलमें शोभा पाती 


है? हे चन्द्रमुखी ! हृदयमें ऐसा विचारकर तुम घरहीपर रहो। वनमें बड़ा कष्ट है ॥ ४ ॥ 


/ 
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-सहज सुहृद गुर स्वामि सिख जो न करइ सिर मानि । 'बानी 


सो पछिताइ अधाइ उर अवसि होइ हित हानि ॥ पोही ॥ 
स्वाभाविक ही हित चाहनेवाले गुरु और स्वामीकी सीखको जो सिर चढ़। पूना। 
मानता, वह हृदयमें भरपेट पछताता है और उसके हितकी हानि अवश्य होती है ॥ जे 
-सुनि मद बचनमनोहर पियके। लोचन ललित भरे जल सिय के 
सीतल सिख दाहक भइ केसें। चकइहि सरद चंद निसि जेंसें/) 
प्रियतमके कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीताजीके सुन्दर नेत्र जलसे भर 
गये। श्रीरामजीकी यह शीतल सीख उनको कंसी जलानेवाली हुईं, जेसे चकवीको शरद 
ऋतुकी चाँदनी रात होती हैं ॥ १॥ 


उतरु न आव बिकल बेदेही | तजन चहत सुचि स्वामि सनेही ॥ 
बरबस रोकि बिलोचन बारी। धरि धीरजु उर अवनिकुमारी ॥ 


जानकीजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता, वे यह सोचकर व्याकूल हो उठीं कि मेरे 
पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़ जाना चाहते हें । नेन्नोंके जल ( आँसुओं ) को अल 
रोककर वे पृथ्वीकी कन्या सीताजी हृदयमें धीरज धरकर, ॥| २ ॥ 


लागि सासु पग कह कर जोरी । छमि देबि बड़ि अबिनय मोरी ५ 
दीन्हि प्रानपति मोहि सिख सोई । जेहि बिधि मोर परम हित होई ॥ 


सासके पर लगकर, हाथ जोड़कर कहने लगीं--हे देवि ! मेरी इस बड़ी भारी 
ढिठाईको क्षमा कीजिये। मुझे प्राणपतिने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो ॥ ३ ॥ 
में पुनि ससुझि दीखि मन माहीं । पिय बियोग सम दुखु जग नाहीं ॥ 
परतु मत मन समझकर देख लिया कि पतिके वियोगके समान जगतमें कोई 
दुःख नहीं हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-आननाथ करुनायतन संदर सुखद सुजान | 


तुम्ह बिनु रघुकुल कुसुद बिधु सुरपुर नरक समान ॥ ६४ 0 


हे प्राणनाथ हें दयाके धाम! हे सुन्दर ! हे सुखोंके देनेवाले ! हे सजान ! दें 
रघुकुलरूपी कुमुदक खिलानेवाले चन्द्रमा ! आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिये नरकके समान है। 
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*१ै०-सातु पिता भगिनी प्रिय भाई । प्रिय परिवारु सुढृद समुदाई ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई । सुत सुंदर सुसील सुखदाई ॥ 


माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रोंका समुदाय, सास, ससुर, गुरु, 
स्वजन ( बन्धु-वान्धव ), सहायक और सुन्दर, सुशील और सुख देनेवाला पुत्र-- ॥ १५॥ 


“जहेँ लगि नाथ नेह अरु नाते | पियबिनुतियहि तरनिहतेताते ॥ 


तनु धनु धास्ठ॒ धरनि पुर", नू। पति बिहौन सबु सोक समाजू ॥ 
: हें नाथ ! जहाँतक स्नेह और नाते हें, पतिके बिना स्त्रीको सभी सूर्यसे भी बढ़कर 

तपानेवाले हैं । शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य--पतिके बिना स्त्रीके त्िये यह 

सब शोकका समाज है॥ २॥ कह । 

भोग रोगसम भूषन भारू। जम .जातना सरिस संसारू ॥ 


प्राननाथ तुम्ह बिनु जग माहीं । मो कहूँ सुखद कतहूँ कछ नाहीं ॥ 
भोग रोगके समान हैं, गहने भाररूप हें और संसार यम-यातना (नरककी पीड़ा) के 
समान है। हे प्राणनाथ ! आपके बिना जगत्‌में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
डे बिनु देह नदी बिनु बारी । तेसिआ नाथ पुरुष बिनु नारी ॥ 
सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद बिमल बिधु बदनु निहारें ॥ 
जैसे बिना जीवक देह और बिना जलके नदी, वेसे ही हे ताथ ! बिना पुरुषक स्त्री 
है। हे नाथ ! आपके साथ रहकर आपका शरद्‌-[ पूणिमा ] के निर्मेल चन्द्रमाके समान 
मुख देखनेसे मुझे समस्त सुख प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥ 
दो०-खग म्ग परिजन नगरु बनु बलकल बिमल दुकूल । 
नाथ साथ सुरसदन सम परनसाल सुख मूल ॥ ६५॥ 


हे नाथ ! आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुम्बी होंगे, वन ही नगर और 
वृक्षोंकी छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी ( पत्तोंकी बनी ओपड़ी ) ही स्वगंके समान 
सुखोंकी मूल होगी ॥ ६५॥ .- करिहहिं । 
चौ०-बनदेबीं बनदेव उदारा । करिहहिं सासु ससुर सम सांरा ॥ 


- कुस किसलय साथरी सुहाई । प्रभु सँग मंजु मनोज तुराई ॥ 
उदार हृदयके वनदेवी और वनदेवता ही सास-ससुरके समान मेरी' सार-सँभार 


।रा० स०--२६ 


५ 
है. 
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य#2पन्‍फस्‍०उम नर ीपकिजी डी की अप जसपररीयीजी जप रीपीरीस१िधमीजीजीडनी डी जरम रद यीजीरीसी सर सनी की सीीीयीििडी कक कीजीक की जीकीर-डीडससजमअपसगसत अन्य 
करेंगे; और कशा और पत्तोंकी सुन्दर साथरी ( बविछौना ) ही प्रभु साथ कामदेवकी 
मनोहर तोशकर्क समान होगी ॥ १॥ 


कंद मूल फल अमिअ अहारू । अवध सीध सत सरिस पहारू 0 
छिलुछिनु प्रभु पद कमल बिलोकी । रहिहडँमुदित॒दिविस जिमिकोकी 0 


कन्द, मूल और फल ही अमृत्॒क समान आहार होंगे और [ वनके | पहाड़ छू 
अयोध्याक सैंकड़ों राजमहलोंके समान होंगे। क्षण-क्षणमें प्रभुके चरणकमलोंको देख-देखकरे 
में ऐसी आनन्दित रहेंगी जेसी दिनमें चकवी रहती है ॥ २॥ 


बन दुख साथ कहे बहुतेरे | भय बविषाद परिताप घनेरे ॥ 
प्रसवियोग लवलेस समाना | सब मिलि होहिं न कृपानिधाना ॥ 


हैं नाव! आपने वनके वहुत-से दुःख और बहुत-सें भय, विषाद और संताप कहे। 
क्ृपानिधान ! वें सब मिलकर भी प्रभु ( आप ) के वियोग ;[ से होनेवाले दुःख ] 
के लवलेशकों समान भी नहीं हो सकते ॥ ३॥॥ 
अस जियँ जानि सुजान सिरोमनि । लेइंज संग मोहि छाड़िअ जनि ॥ 
बिनती बहुत करों का स्वामी । कछनामय उर अंतरजामी 
ऐसा जीमें जानकर, हें सुजानशिरोमणि ! आंप मुझे साथ ले लीजिये. 
छोड़ियें। हें स्वामी ! में अधिक क्या विनती करूेँ। आप करुणोमय हैं और सबके 
बंदरकी जाननेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
दोौ०-राखिअ अवध जो अवधि लगि रहतन जनिअहिं प्रान । 
दीनवंधु सुंदर सुखद सील सनेह निधान ॥६६॥ 


हें दीनवन्धरु हें सुन्दर ! हें सुख देनेवाले ! हें शील और प्रेमके भण्डार ! यदि अवधि 
(चौदह वर्ष) तक मुझे अयोध्यामें रखते हैँ तो जान लीजिये कि मेरे प्राण नहीं. रहेंगे ॥६६॥ 


-मोहिमगचलत नहोइहि हारी । छिनु छिनु चरन सरोज निहारी ॥ 
सबहि भाँति पिय सेवा करिहों। मारग जनित सकल श्रम हरिहों ॥ 


क्षण-क्षणम आपके चरणकमलोंको देखते रहनेसे मुझे मार्ये चलनेमें थकावट न 


होगी। हें प्रियतम ! में सभी प्रकारसे आपकी सेवा करूँगी और मार्ग चलनेसे होनवाली 
सारी थकावटको दूर कर दूंगी ॥ १॥ 





##फीपिवन्फिमिकपिली 
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पाय पखारि बेठि तरु छाहीं। करिहजँ बाउ मुदित मन माहीं ॥ 
श्रम कन सहित स्थाम तनु देखें । कहँ दुख समउ प्रानपति पेखें ॥ 
आपके पैर धोकर, पेड़ोंकी छायामें बैठकर, मनमें प्रसन्न होकर हवा करूँगी ( पंखा 
लूँगी ) । पसीनेकी बूंदोंसहित श्याम शरीरकों देखकर--प्राणपतिके दर्शन करते हुए 
५ /खके लिये मुझे अवकाश ही. कहाँ रहेगा ॥ २ ॥ 
सम महि तन तरुपल्‍लव डासी ॥ पाय पलोटिहि सब निसि दासी ॥ 
बार बार झूदु मूराति जोही। लागिहि ताते बयारि न मोही ॥ 
समतल भूमिपर घास और पेड़ोंके पत्ते विछाकर यह दासी रातभर आपके चरण 
दबावेगी। बार-बार आपकी कोमल मूर्तिको देखकर मुझकों गरम हवा भी न लगेगी ॥३॥ 


को प्रभु सँग मोहि चितवनिहारा । सिंघबधुहि जिमिससक सिआरा ॥ 
में सुकुमारि नाथ बन जोगू ।तुम्दहि उचित तपमो कहूँ भोगू ॥ 


दि प्रभुके साथ [रहते] मेरी ओर [आँख उठाकर] देखनेवाला कौन है (अर्थात्‌ कोई नहीं 
देख सकता ) । जैसे सिंहकी स्त्री ( सिंहती ) को खरंगोश और सियार नहीं देख सकते। में 
हज कुमारी हूँ और नाथ वनके योग्य हैं ? आपको तो तपस्या उच्चित हैं और मुझको विषय-भोग? 
“-ऐसेंड बचन कठोर सुनि जों न हृदउ बिलगान । 
तो प्रभु बिषम बियोग दुख सहिहहिं पावर प्रान ॥ ६७॥ 
ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो, हें प्रभु ! [ मालूम होता 
है] ये पामर प्राण आपके वियोगका भीषण दुःख सहेंगे ॥ ६७ ॥ 
चौ०-अस कहि सीय बिकल भट्ट भारी। बचन बियोगु न सकी सेमारी ॥ 
. देखि दसा रघुपति जियेँ जाना। हठि राखें नहिं राखिहि भाना ॥ 
ऐसा कहकर सीताजी बहुत ही व्याकुल हो गयीं। वे वचनके वियोगको भी न 
सम्हाल सकीं। ( अर्थात्‌ शरीरसे वियोगकी बात तो अलग रही, वचनसे भी वियोगकी 
बात सुनकर वे अत्यन्त विकल हो गयीं। ) उनकी यह दशा देखकर श्रीरघुनाथजीने अपने 
जीमें- जान लिया कि हठपूर्वक इन्हें यहाँ रखनेसे ये प्राणोंको न रबखेंगी ॥ १॥ 


पि 


(कहदेड. कृपाल भानुकुलनाथा । परिहरि सोचु चलहु बन साथा ॥ : 
'हिं बिषाद कर अवसरु आजू। बेगि करहु बन गवन समाजू 0७ 
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तब छृपालु सूर्यकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ 
वनको चलो। आज  विषाद करनेका अवसर नहीं है। तुरंत वनगमनकी तैयारी करो ॥२॥ 


कहि प्रिय बचन प्रिया ससुझाई । लगे मातु पद आसिष पाई ॥ 
बेगि प्रजा दुख मेटब आई। जननी निठुर बिसरि जनि जाई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीताजीको समझाया । फिर माताहँ 


पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया । [ माताने कहा--] बेटा ! जल्दी लौटकर प्रजाक 
दुःखको मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाय ! ॥ ३ ॥। 


# ०५, /# ९. # कर 


फिरिहि दसा बिधि बहुरि कि मोरी। देखिहँ नयन मनोहर जोरी ॥ 
सुदिन सुघरी तात कब होइहि। जननी जिअतबदन बिधु जोइहि ॥ 


है विधाता ! क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी ? क्‍या अपने नेत्रोंसे में इस मनोहर 

जोड़ीको फिर देख पाऊँगी ? हे पुत्र ! वह सुन्दर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी 
जननी जीते-जी तुम्हारा चाँद-सा मुखड़ा फिर देखेंगी ! ॥ ४॥ 

दो०-बहुरि बच्छ कहि लालु कहि रघुपति रघुबर तात । । 


40 हा | आप 90.4 


कबहिं बोलाइ लगाइ हियेँ हरषि निरखिहे गात ॥ ध८ 0८ 
हें तात ! 'वत्स' कहकर, 'लाल' कहकर, “रघुपति” कहकर, “रघुवर” कहकर में फिस 
कब तुम्हें बुलाकर हृदयसे लगाऊंगी और हृषित होकर तुम्हारे अज्भोंको देखूंगी ! ॥| ६८ ॥। 
चौ०--लखि सनेह कातरि महतारी । बचनु न आव बिकल भइ भारी ॥ 


राम प्रबोधु कीन्ह बिधि नाना । समउ सनेहु न जाइ बखाना ॥ 
, यह देखकर कि माता स्नेहके मारे अधीर हो गयी हैं और इतनी अधिक व्याकुल 
हें कि मुंहसे वचन नहीं निकलता, श्री रामचन्द्रजीने अनेक प्रकारसे उन्हें समझाया । वह समय 
और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता॥ १॥ ह 
तब जानकी सासु पग लागी। सुनिअं माय में परम अभागी ॥ 


ने ५३७ | । 
' सेवा समय देआँ बनु दीन्हा । मोर मनोरथु सफल न॑ कीन्हा 0 
॥॒ तब जानकीजी सासके पाँव लगीं और बोलीं-हे माता ! सुनिये, में बड़ी ही अभागिनी 
हूं। आपकी सेवा करनेके समय दैवने मुझे. वनवास दे दिया । मेरा मनोरथ सफल न किया ॥ र। रा 
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तजब छोम्रु जनि छाड़िअ छोहू । करछुं कठिन कछु दोसु न मोह ॥ 
सुनि सिय बचन सासु अकुलानी । दसा कवनि बिधि कहों बखानी ॥ 


आप क्षोभंका त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़ियेगा । कमंकी गति कठिन है, मुझे 
"भी कुछ दोष नहीं है। सीताजीके वचन सुनकर सास व्याकुल हो गयीं। उनकी दशाको में 





चर 


४ से प्रकार बखानकर कहूँ ! ॥ ३॥ 
बारहिं बार लाइ उर लीन्हीं। धरि धीरजु सिख आंसिष दीन्ही ॥ 
अचल होउ अहिवातु तुम्हारा । जब लगि गंग जमुन जल धारा ॥ 


उन्होंने सीताजीको बार-बार हृदयसे लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और 
आशीर्वाद दिया कि जबतक गद्भाजी और यमुनाजीमें जलकी धारा बहे, तबतंक तुम्हारा 
सुहाग अचल रहें ॥ ४ 0 ह 
दोौ०-सीतहि सासु असीस सिख दीन्हि अनेक प्रकार । 
चली नाइ पद पदुम सिरु अति हित बारहिं बार ॥ ६६ ॥ 
है सीताजीको सासने अनेकों प्रकारसे आशीर्वाद और शिक्षाएँ दीं और वे ( सीताजी ) 
* ही प्रेमसे बार-बार चरणकमलोंमें सिर नवाकर चलीं ॥ ६६ ॥ 


--समाचार जब लछिमन पाए । ब्याकुल बिलख बदुन उठि धाए ॥ 
कंप पुलक तन नयन सनीरा । गहे चरन अति प्रेम अधीरा ॥ 


..._ जब लक्ष्मणजीने ये समाचार पाये, तब वे व्याकुल होकर उदास-मुँह उठ दौड़े। 
शरीर काँप रहा है, रोमाच् हो रहा है , नेत्र आँसओंसे भरे हैं । प्रेमसें अत्यन्त अधीर होकर 


ब् 


उन्होंने श्रीरामजीके चरंण पकड़ लिये ॥ १॥ 
कहि. न सकत कछ चितवत ठाढ़े । मीनु दीन जनु जल तें काढ़े ॥ 
सोचु हृदय बिधि का होनिहारा । सबु सुखु सुकृतु सिरान हमारा ॥ 

वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े-खड़े देख रहे हैं। [ ऐसे दीन हो रहें हैं] मानो 
जलसे निकाले जानेपर मछली दीन हो रही हो । हृढ्ममें यह सोच है कि हे विधाता ! 
क्या होनेवाला है ? क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया ? ॥२॥ 


सो कहूँ काह कहब रघुनाथा । रखिहहिं भवन कि लेहहिं साथा ॥ - 
रोम बिल्येकि बंधु कर जोरें | देह गेह सब सन तनु तोरें ॥. , 
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मुझको श्रीरघुनाथजी क्या कहेंगे ? घरपर रक्‍खेंगे या साथ ले चलेंगे ? श्रीरामचन्द्र- 
जीनें भाई लक्ष्मणको हाथजोड़े और शरीर तथा घर सभीसे नाता तोड़े हुए खड़े देखा ॥ ३॥। 


बोले बचनु राम नय नागर । सील सनेह सरल सुख सागर ॥ 


तात प्रेम बस जनि कदराहू। ससुझि हृदय परिनाम व ॥ 

तव नीतिमें निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुखके समुद्र न्द्र्ज 
वचन वोले--हें तात ! परिणाममें होनेवाले आनन्दको हृदयमें समझकर तुम प्रेमवश अधीर 
मत होओ ॥ ४ ॥ 


दो०-मातु पिता गुरु स्वामि सिख सिर धरि करहिं सुभायेँ । 
लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनमु जग जाये ॥ ७० ॥ 


जो लोग माता, पिता, गुरु और स्वामीकी शिक्षाको स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका 
पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेनेंका लाभ पाया है; नहीं तो जगत्‌में जन्म व्यर्थ ही हैं।७०। 


चौ०-अस जियँ जानि सुन्‌हु सिख भाई। करहु मातु पितु पद सेवकाई॥ 
भवन भरतु रिपुसूदनु नाहीं। राउ छद्ध मम दुखु मन माहीं /' 


हे भाई ! हृदयमें ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता-पिताक चरणोंकी सेवा करो/£ 









भरत गौर शत्रुघ्न घरपर नहीं हूँ, महाराज वृद्ध हैं जौर उनके मनमें मेरा दुःख है ॥ १ // न 
में बन जाड़ेँ तुम्हहि लेइ साथा । होइ सबहि बिधि अवध अनाथा ऐहे . 
गुरु पितु मातु भ्रजा परिवारू। सब कहूँ परइ दुसह दुख भारू ॥ 


इस अवस्थामें में तुमको साथ लेकर वन जाऊँ तो अयोध्या सभी. प्रकारसे अनाथ हो 
जायगी। गुरु, पिता, माता, प्रजा और परिवार सभीपर दुःखका दुःसह भार आ पड़ेगा ॥२॥। 


रहहु करह॒ सब कर परितोषू। नतरु तात होइहि बढ़ दोषू ॥ 


जासु राज प्रिय # 88 दुखारी । सो नपु अवसि नरक अधिकारी 0॥ 

8 तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो। नहीं तो हे तात! बड़ा दोर्ष 

ता 0 ऐप प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरकका अधिकारी 
प्र 


रहह तात असि नीति बिचारी | सुनत लखनु भए व्याकुल भारी ॥ 2 
. सिअरें बचन सूखि गए केसें। परसत तुहिन तामरसु जेसें ४ 
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है तात ! ऐसी नीति विचारकर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मणजी 
बहुत ही व्याकुल हो गये। इन शीतल वचनोंसे वे कैसे सूख गये, जैसे पालेक स्पशेसे कमल 
सूख जाता है ! ॥ ४॥ 
; दोौ०-उतरु न ' आवत प्रेम बस गहे चरन अकुलाइ । 
की] 0.९ 4 > ५८ 5 
-” नाथ दासु में स्वामि तुम्हं तजहु ते काह बसाइ ॥ ७१ ॥ 
प्रेमवश लक्ष्मणजीसे कुछ उत्तर देते नहीं बनता । उन्होंने व्याकूल होकर श्रीरामजीके 


चरण पकड़ लिये और कहा--हे नाथ ! में दास हूँ और आप स्वामी हें; अतः आप मझे 
छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है ? ॥ ७१ ॥ 


चौ०-दीन्हि मोहि सिख नीकि गोसाईं। लागि अगम अपनी कद्राईं ॥ 
नरबर धीर धरम धघुर धारी।निगमनीतिकहुँते अधिकारी ॥ 


हें स्वामी ! आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरतासे वह 
मेरे लिये अगम ( पहुँचके बाहर ) लगी। शास्त्र और नीतिक तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधि- 
कारी हैं जों धीर हें और धर्मकी धुरीको धारण करनंवाले हैं ॥ १॥ 


बसे सिसु प्रभु सनेहँ प्रतिपाला । मंदरु मेरु कि लेहिं मराला ॥ 
पितु मातु न जानडँँ काहू । कहडें सुभाउ नाथ पतिआहू ॥ 
में तो प्रभु ( आप ) के स्नेहमें पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मन्दराचल 


या सुमेरु पर्व॑तकों उठा सकते हैं? हे नाथ! स्वभावसे ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, 
में आपको छोड़कर गरु, पिता, माता किसीको भी नहीं जानता ॥ २॥ 


जहूँ लगि जगत सनेह सगाई । भ्रीति प्रतीति निगम निजु गाई ॥ 
मोरें सबदइ एक तुम्ह स्वामी | दीनबंधु उर अंतरजामी ॥ 


जगतमें जहाँतक स्नेहका सम्बन्ध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेदने गाया 
है--है स्वामी ! हें दीनबन्धु ! हें सबके हृदयक अंदरकी जाननेवाले ! मेरे -तो वे सब 


कछ केवल आप ही हैं ॥ ३ ॥ 


धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ॥ 


प्रन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिंधु परिहरिअ कि सोई ॥ 
» धर्म और नीतिका उपदेश तो उसको करना चाहिये जिसे कीर्ति, विभूति ( ऐश्वर्य ) 


४४० रामचरितमानस 











या सद॒गति प्यारी हो। कितु जो मन, वचन और कमंसे चरणोंमें ही प्रेम रखता हो, हें 
क़पासिन्ध ! क्‍या वह भी त्यागनेंके योग्य हैं ? ॥ ४ ॥ 


-करुनासिंधु सुबंधु के सुनि झदु बचन बिनीत । ह 
समुझाए उर लाइ प्रभु जानि सनेहँ सभीत ॥ ७२ ! 


दयाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने भले भाईके कोमल और नम्नतायक्त वचन सुर्न 
और उन्हें स्नेहके कारण डरे हुए जानकर, हृदयसे लगाकर समझाया ॥ ७२ ॥ 
चौ०-मागहु बिदा मातु सन जाई । आवहु बेगि चलहु बन भाई । 

मुद्त भए सुनि रघुबर बानी । भयउलाभबड़ गइ बड़ि हानी । 

[ और कहा---]] हे भाई ! जाकर मातासे विदा माँग आओ ओर जल्दी वनक 
चलो। रघुकूलमें श्रेष्ठ श्रीरामजीकी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी आनन्दित हो गये। बर्ड 
हानि दूर हो गयी और बड़ा लाभ हुआ.! ॥ १॥ 
हरपषित हृदय मातु पहिं आए । मनहूँ अंध फिरि लोचन पाए॥ 
जाइ जननि पग नायउ माथा । मनु रघुनंदन जानकि साथा। 

वे हषित हृदयसे माता सुमित्राजीरक पास आये, मानो अंधा फिरसे नेत्र पा गया 


हो। उन्होंने जाकर माताके चरणोंमें मस्तक नवाया | कितु उनका मन रघकलको आर्चू ( 
दनंवाले श्रीरामजी और जानकीजीके साथ था ॥॥ २ ॥ 


पूछे मातु मलिन मन देखी। लंखन कही सब कथा बिसेषी ॥ 
गई सहमि सुनि बचन कठोरा । झगी देखि दव जनु चहु ओरा ॥ 


मातान उदास-मन दंखकर उनसे [ कारण ] पूछा। लक्ष्मणजीने सब कथा 
विस्तारसे कह सुनावी। सुमित्राजी कठोर वचनोंको सुनकर ऐसी सहम गयीं जैसे हिरनी 
चारों ओर वनमें आग लगी देखकर सहम जाती है॥ ३॥ 


लखन लखेड भा अनरथ आज | एहिं सनेह बस करब अकाज ॥ 


मसागत विदा सभय सकुचाहीं | जाइ संग बिधि कहिहि कि नाहीं ॥ 
लक्ष्मणने देखा कि आज ( अब ) अनर्थ हुआ। ये स्तेहवश काम बिगाड़ देंगी ! 


इसलिये वे विदा माँगते हुए डरके मारे सकृचाते हें [ और मन-ही-मन सोचते हें] कि हे / 
विधाता ! माता साथ जानेको कहेंगी या नहीं ॥ ४ 
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दो०-समुझि सुमित्रा राम सिय रूपु सुसीलु सुमाठ । 
नप सनेहु लखि घुनेउ सिरु पापिनि दीन्ह कुदाउ ॥ ७३ ॥ 
सुमित्राजीने श्रीरामजी और श्रीसीताजीके रूप, सुन्दर शील और स्वभावकों समझ- 
- और उनपर राज़ाका प्रेम देंखकर अपना सिर धुना ( पीटा ) और कहा कि पापिनी 
क्राकियीने बुरी तरह घात लगाया॥ छ३ ॥ 
बौ०-धीरजु घरेड कुअवसर जानी । सहज सुहद बोली झूदु वानी ॥ 
तात तुम्हारि मातु बेंदेही। पिता रासु सब भाँति सनेही ॥ 


परंतु कृममब जानकर धैर्य धारण किया और स्वभावसे ही हित चाहनेवाली 
सुमित्राजी कोमल बाणीसे बोलीं--हे तात ! जानकीजी तुम्हारी माता हूँ और सब प्रकारसे 
स्नेह करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी तुम्हारे पिता हैं! ॥ १॥ 
अवध तहाँ जहँ राम निवास । तहँई दिवसु जहाँ भानु प्रकास्‌ ॥ 
जो पे सीय रातु वन जाहीं। अवध तुम्हार काजु कछु नाहीं ॥ 
ः जहाँ .श्रीरामजीका निवास हो वहीं अयोध्या है। जहाँ सूर्येका प्रकाश हो वहीं दिन है। 
'ैयदि निश्चय ही सीता-राम बनको जाते हूँ तो अवोध्यामें तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है शा! 


इंर पितु मातु वंधु सुर साईं । सेइअहिं सकल भ्ान की नाई ॥ 
रासु प्रानप्रिय जीवन जी के | स्वार्थ रहित सखा सबही के ॥ 


यह, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी--इन सबकी सेवा प्राणक्रे समान करनी 
बाहियें। फिर श्रीरामचन्द्रजी तो प्राणोंके भी प्रिय हैं; हृदयके भी जीवन हैं और सभीके 
स्वार्थरहित सखा हैं ॥ ३ ॥ जहाँ तें मानिअहिं न 
पूजनीय शिय परम जहाँ तें। सब मानिअहिं राम के नातें ॥ 
अस जिये जानि संग वन जाहू । लेहु तात जग जीवन लाहू ॥ 
जगतमें जहाँतक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैँ, वें सव रामजीके नातेसे ही 
[ पूजनीय और परम प्रिय ] मानने योग्य हें। हृदयमें ऐसा जानकर, हें तात ! उनके 
साथ वन जाओ और जयतमें जीनेका लाभ उठाओ : ॥ ४ ॥ है 
दो०-भूरि भाग भाजनु भयहु मोहि समेत वलि जाउेँ। 
-“ जो तुम्हरें मन छाड़ि छलु कीन्ह राम पद ठाउ ॥ ७४॥ 
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में बलिहारी जाती हैं, [ हे पूत्र./_] मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्यके पात्र हुए, जो 
तुम्हारे चित्तने छल छोड़कर श्रीरामक तरणोंमें स्थान प्राप्त किया है ॥ ७४ ॥) 
चौ०-पुत्रवती जुबती जग सोई। रघुपति भगतु जासु सुतु होई ॥ 
नतरु बाँस भलि बादि बिआनी। रास बिझुख सुत तें हित जानी .. 
संसारमें वही युवती स्त्री. पुत्रवती है जिसका पुत्र श्रीरघुनाथजीका भक्त हो । नहें। 
तो जो रामसे विमृख पुञ्रसे अपनों हित जानती है, वह तो बाँस ही अच्छी । पशुकी भाँति 
उसका ब्याना ( पुन्र प्रसव करना ) व्यर्थ ही है ॥१॥ 
तुम्हरेहिं भाग रासु बन जाहीं । दूसर हेतु तात कछ नाहीं ॥ 
सकल सुकृत कर बड़ फलु एह । राम सीय पद्‌ सहज सनेहू ॥ 


तुम्हारे ही भाग्यसे श्रीरामजी वनको जा रहे हैं। हे तातः! दूसरा कोई कारण नहीं है । 
सम्पूर्ण पुण्योंका सबसे बड़ा फल यही है कि श्रीसीतारामजीके चरणोंमे स्वाभाविक प्रेम हो ॥२॥ 
शणु रोषु इरिया सदु मोह । जनि सपनेहूँ इन्ह के बस होह ॥ 
सकल प्रकार बिकार बिहाई। सन क्रम बचन करेहु सेवकाई ॥ 
8, राग, रोष, ईर्ष्या, मद, मोह--इनके वश स्वप्नमें भी मत होना | सब प्रकारके 

. विकारोंका त्याग कर मन, वचन और कमेसे श्रीसीतारामजीकी सेवा करना ॥ ३ ॥ 
|; 


तुम्ह कहूँ बन सब माँति सुपासू । सँग पितु मातु राम्रु सिय जासू 
जेहिं न राघु बन लहहिं कलेसू । सुत सोइ करेहु इहइ उपदेसू ॥ 
_ तुमको वनसें सब प्रकारसे आराम है, जिसके साथ श्रीरामजी और सीताजीरूप पिता- 
माता हैं। हैं पुत्र ! तुम वही करना जिससे श्रीरामचन्द्रजी वनमें क्लेश न पावें, मेरा यही 

उपदेश ह॥ ४ड।. जेहिं 

चं-उपदेसु यहु जेहिं तात तुम्हरे राप सिय सुख पावहीं। 
पितु मातु प्रिय परिवार युर सुख सुरति बन बिसरावहीं ॥ 
तुलसी प्रभुहि सिख देइ आयसु दीन्ह पुनि आसिष दहई। 
रति होड अबिरल अमल सिय रघुबीर पद्‌ नित नित नई ॥ 


हे तात ! मेरा यही उंपदेश है (अर्थात्‌ तुम वही करना) जिससे दनमें तुम्हारे कारण 

प्र कारण 

धीरामजी झौर सीताजी सुख पावें और पिता, माता, प्रिय परिवार तथा नगरके सुखोंकी याद 
भूल जायें। चुलसीदासजी कहते हैं कि सुमित्राजीने इस प्रकार हमारे प्रभु (श्रीलक्ष्मणजी) को 


अयोध्याकाण्ड ४४३ 


३४२२२२२२२२४२५२२४२२४:२२२२--उ्मम रस सस सास रस सीसी सर उस स पर सच <प८ सच ९/ पक जज ब 
शिक्षा देकर [ वन जानेकी] आज्ञादी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि.श्रीसीताजी और श्री- 
रघुवीरजीक चरणोंमें तुम्हारा निर्मेल (निष्काम और अनन्य) एवं प्रयाढ़ प्रेम नित-नित नया हो! 


-मातु चरन सिरु नाइ चले तुरत संकित हृदयँ । 


बागुर बिषम तोराइ मनहूँ भाग झूगु भाग बस ॥ ७५ ॥ 

माताके चरणोंमें सिर नवाकर, हृदयमें डरते हुए [ कि अब भी कोई विघ्न न आ 
जाय ] लक्ष्मणजी तुरंत इस तरह चल दिये जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदेको 
तुड़ाकर भाग निकला हो ॥ ७५ ॥ हे 


चौ०-गए लखनु जहँ जानकिनाथू । भे मन मुदित पाइ प्रिय साथू ॥ 
बंदि राम सिय चरन सुहाए । चले संग ऋरपमंदिर आए ॥ 


लक्ष्मणजी वहाँ गये जहाँ श्रीजानकीनाथजी थे; और प्रियका साथ पाकर मनमें 
बड़े ही प्रसन्न हुए। श्रीरामजी और सीताजीके सुन्दर चरणोंकी वन्दना करके वे उनके साथ 
चले और राजभवनमें आये ॥ १ ॥ 


कहहिं परसपर पुर नर नारी । भमलि बनाइ बिधि बात बिगारी ॥ 
तन कृस मन दुख बदन मलीने । बिकल मनहुँ माखी मधु छीने ॥ 


रह नगरके स्त्री-पुरुष आपसमें कह रहें हें कि विधातानें खूब वनाकर बात बिगाड़ी । 
उनके शरीर दवले, मन दुखी और मुख उदास हो रहें हें। व ऐसे व्याकूल हैं जैसे शहद 
छीन लिये जानपर शहदकी मक्खियाँ व्याकुल हों ॥ २ ॥ 


कर मीजहिं सिरु धुनि पछिताहीं । जनु बिनु पंख बिहग अकुलाहीं ॥ 


मदद बड़ि सीर भपष दरबारा। बराने न जाइ बिषाहु अपारा कष 

सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर ( पीटकर ) पछता रहें हैं। मानों बिना 
पंखके पक्षी व्याकल हो रहें हों। राजद्वारपर बड़ी भीड़ हो रही हैं ॥ अपार विषादका वर्णन॑ 
नहीं किया जा सकता ॥ ३ ॥। 


सचिवँ उठाइ राउ बेठारे | कहि प्रिय बचन रास पगु घारे ॥ 
सिय समेत दोठ तनय निहारी । व्याकुल भयउ भूमिपति भारी ॥ 


हि श्रीरामचन्द्रजी पधारे हैं ये प्रिय वचन कहकर मन्‍्त्रीने राजाको उठाकर बेठाया। 
सीतासहित दोनों पुत्नोंको [ वनके लिये तैयार ] देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए॥ ४ ॥ 
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दो०-सीय सहित सुत सुमग दोउ देखि देखि अकुलाइ । 
बारहिं बार सनेह बस राउ लेइ उर लाइ ॥ ७६ ॥ 


सीतासहित दोलनों सुन्दर पुत्रोंकी देख-देखकर राजा अकुनाते हैं और स्नेहवश 
बारंबार उन्हें हृदयसे लगा लेते हूँ ॥ ७६ ॥ | 


चौ०-सकइ न बोलि बिकल नरनाहू । सोक जनित उर दारुन दाह ॥ 
नाइ सीसु पद अति अनुरागा । उठि रघुबीर बिदा तब मागा ॥ 


राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते । हृदयमें शोकसे उत्पन्न हुआ भयानक संताप 
है। 0238 रघुकूलके वीर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त प्रेमसे चरणोंमें सिर नवाकर उठकर 
विदा माँगी-- १ ॥ 


पितु असीस आयसु मोहि दीजे । हरष समय बिसमउ कत कीजे ॥ 
तात किएँ प्रिय प्रेम भ्रमादू । जसु जग जाइ होइ अपबादू ॥ 
हे पिताजी ! मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिये । हषेके समय आप शोक क्‍यों कर 
रहे हैं ? हे तात ! प्रियके प्रेमवश प्रमाद ( कतंव्यकर्ममें त्रुटि ) करनेसे जगत्‌में यश जाता 
रहेंगा और निन्‍दा होगी ॥ २ ॥ ह 
सुनि सनेह बस उठि नरनाहोँ। बेठारे रघुपति गहि बाहाँ॥ 
सुनहु तात तुम्ह कहूँ सुनि कहहीं । राम चराचर नायक अहहीं ॥ 
यह सुनकर स्नेहवश राजाने उठकर श्रीरघुनाथजीकी बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया 
और कहा--हे तात ! सुनो, तुम्हारे लिये मुनिलोग कहते हैं कि श्रीराम चराचरके स्वामी हैं। 
सुभ अरु असुभ करम अनुहारी । ईसु देइ फलु हृदयँ बिचारी ॥ 
करइ जो करम पाव फल सोई । निगम नीति असि कह सबु कोई ॥ 


« गुभ और अशुभ कर्मोके अनुसार ईश्वर हृदयमें विचारकर फल देता है। जो कर्म 
करता हैँ वही फल पाता है। ऐसी बेदकी नीति है, यह सब कोई कहते हैं ॥ ४ ॥ हा 


दो“-ओर करे अपराधु कोड और पाव फल भोगु। 
अति बिचित्र भगवंत' गति को जग जाने जोगु ॥ ७७ ॥ 
[ कितु इस अवसरपर तो इसके विपरीत हो रहा है, ] अपराध तो कोई और 


ही करे और उसके फलका भोग कोई और ही पावे । भगवानकी 
वे जाननेयोग्य दे 'नकी लीला 
उसे जाननेयोग्य जगत्‌में कौन है ? ॥ ७७ ॥ ६ बड़ी ही विचित्र है, 


जल 


अयोध्याकाण्ड ., ४ 





चौ०-रायँ राम राखन हित लागी । बहुत उपाय किए छलु त्यागी ॥ 
लखी राम रुख रहत न जाने । धरम धुरंधर धीर सयाने ॥ 


हि राजाने हर प्रकार श्रीरामचन्द्रजीको रखनेके लिये छल छोड़कर बहुत-से उपाय 
किये। पर जब उन्होंने धर्मघुरन्धर, धीर और बुद्धिमान्‌ श्रीरामजीका रुख देख लिया और 
रहते हुए न जान पड़े, ॥ १ ॥ 


तब नप सीय लाइ उर लीन्ही । अति हितबहुत माँति सिख दीन्ही ॥. 
कहि बन के दुख दुसह सुनाए | सासु ससुर पितु सुख समुझाए ॥ 


तब राजाने सीताजीको हृदयसे लगा लिया और बडे प्रेमसे बहुत प्रकारकी शिक्षा 
दी। वनक दुःसह दुःख कहकर सुनाये। फिर सास, ससुर तथा, पिताके [ पास रहनेके ] 
सुखोंकी समझाया ॥ २ ॥ * 
सिय मनु राम चरन अनुरागा। घरु न सुगसु बनु बषमसु न लागा ॥ 
औरउ सबहिं सीय समुझाई । कहि कहि बिपिन बिपति अधिकाई ॥ 


परंतु सीताजीका मन श्रौरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त था। इसलिये उन्हें घर 
अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर और सब लोगोंने भी वनमें विपत्तियोंकी 


प्रिकता बता-बताकर सीताजीको समझाया ॥ ३ ॥ 

स्रैचिव नारि गुर नारि सयानी । सहित सनेह कहहिं झूदु बानी ॥ 

तुम्ह कहूँ तो न दीन्ह बनवासू । करह जो कहहिं ससुर गुर सास्‌ ॥ 
मन्त्री सुमन्‍्त्रजीकी पत्नी और गुरु वसिष्ठजीकी स्‍त्री अरुन्धतीजी तथा और भी 


चतुर स्त्रियाँ स्नेहक साथ कोमल वाणीसे कहती हे कि तुमको तो [ राजानें ] वनवास 
द्विया नहीं है। इसलिये जो ससुर, गुरु और सास कहें, तुम तो वही करो ॥| ४ ॥ 
दो०-सिख सीतलि हित मधुर म्दु सुनि सीतहि न सोहानि । 
सरद चंद चंदिनि लगत जनु चकई अकुलानि ॥ ७८ ॥ 
यह शीतल, हिंतकारी, मधुर और कोमल सीख सुननेपर सीताजीको अच्छी नहीं 
लगी। | वे इस प्रकार व्याकुल हो गयीं ] मानो णरद्‌ ऋतुके चन्द्रमाकी चाँदनी लगते ही 
चकई व्याकुल हो उठी हो ॥ छ८ठ।। |. । हे कैफ ५ 
चौ०-सीय सकुच बस उतरु न देई । सो सुनि तमकि उठी केकेई ॥ 
छुनि पटभूषन भाजन आनी । आगें घरि बोली म्ढु बानी ॥ 
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'सीताजी संकोचवश उत्तर नहीं देतीं। इन बातोंको सुनकर कंकेयी तमककर उठी। 
उसने मुनियोंके वस्त्र, आभूषण ( माला, मेखला आदि ) और बेन ( कमण्डलु आदि ) 
लाकर श्रीरामचन्द्रजीके आगे रख दिये और कोमल वाणीसे कहा--। १ ॥ 


नपहि प्रानप्रिय तुम्ह रघुबीरा । सील सनेह न छाड़िहि भीरा 0 
: झुकृतु सुजसु परलोकु नसाऊ | तुम्हहि जान बन कहिहि न काऊ ॥ए 


हे रघुवीर ! राजाको तुम प्राणोंके समान प्रिय हो। भीरु ( प्रेमवश दुर्बल हृदयके ) 
राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य, सुन्दर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाय, पर 
तुम्हें वर जानेको वे कभी न कहेंगे ॥। २॥ 


अस बिचारि सोइ करहु जो भावा । राम जननि सिख सुनि सुखु पावा ॥ 


भूपहि बचन बानसम लागे। करहिं न प्रान पयान अभागे ॥ 
ऐसा विचारकर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माताकी सीख सुनकर श्रीराम- 

चन्द्रजीने [ बड़ा |] सुख पाया । परंतु राजाको ये वचन बाणके समान लगे। [| वे सोचने 

लगे ] अब भी अभागे प्राण [ क्‍यों] नहीं निकलते ! ॥ ३॥ 

लोग बिकल सुरुछित नरनाहू । काह करिअ कछु सूझ न काहू 0४ 


शप्ु तुरत मुनि बेषु बनाई। चले जनक जननिहि सिरु नाई 0 

राजा मूच्छित हो गये, लोग व्याकुल हैं। किसीको कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। 

श्रीरामचन्द्रजी तुरंत मुनिका वेष बनाकर और: माता-पिताकों सिर नवाकर चल दिये ।। ४ ।॥। 
दो०-सजि बन साजु समाजु सबु॒बनिता बंधु समेत । 


बंदि बिप्न गुर चरन प्रभु चले करि सबहि अचेत ॥ ७६ ॥ 
वनका सब साज-सामान सजकर ( वनके लिये आवश्यक वस्तुओंको साथ लेकर ) 


श्रीरामचन्द्रजी स्त्री ( श्रीसीताजी ) और भाई ( लक्ष्मणजी सहित 
हे जी हिति ब्राह्मण और 
चरणोंकी वन्दना करके सबको अचेत करके चले > जह॥। ) ण आर गरुक 


चो०-निकास बसिष्ठ हार भए ठाढ़े । देखे लोग बिरह दव दाढे ॥ 
कड़े '्रय बंचन सकल सछ्ुझाए। बिप्र ढूंद रघुबीर बोलाए ॥ 


राजमहलसे निकलकर ऋरीर्मचन्द्रजी वसिष्ठजीके दरवाजेपर जा खड़े हुए और 
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०. 


फ्स्स्म्म्स्म्स्स्स्ससससस रस ससससससससससससससससससससससससस 9 सच सम उस रस जउउउजर 
देखा कि सब लोग विरहकी अग्निमें जल रहे हैं । उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। 
' फिर श्रीरामचन्द्रजीने ब्राह्मगोंकी मण्डलीको बुलाया ॥ १ ॥ | 


'शुर सन कहि बरषासन दीन्हे । आदर दान बिनय बस कीन्हे ॥ 
त्ाचक दान मान संतोषे | मीत पुनीत प्रेम परितोषे 0 


(7). गुरुजीसे अब 5क उन सबको वर्षाशन ( वर्षभरका भोजन ) दिये और आदर, 
दान तथा विनयसे उन्हें वशर्में कर लिया । फिर याचकोंको दान और मान देकर संतुष्ट 
किया तथा मिन्नोंको पवित्र प्रेमसे प्रसन्न किया ॥ २॥ 


दासीं दास बोलाइ बहोरी | गुरहि सौंपि बोले कर जोरी ॥ 


सब के सार सँमार गोसोई | करबि जनक जननी की नाईं ॥ 


* फिर दास-दासियोंको बुलाकर उन्हें गुरुजीको सौंपकर, हाथ जोड़कर बोले-- हे 
गुसाई ! इन सबकी माता-पिताके समान सार-सँभार ( देख-रेख ) करते रहियेगा॥३॥ 


बारहिं बार जोरि जुग पानी । कहत रासु सब सन झदु बानी ॥ 
सोइ सब माँति मोर हितकारी । जेहि तें रहे भरुआल सुखारी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बार-बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा 
है प्रकारसे हितकारी मित्र वही होगा, जिसकी चेष्टासे महाराज सुखी रहें ॥ ४ ॥ 


“दोौ०-मभातु सकल सोरे बिरहँ जेहिं न होहिं दुख दीन । 


सोइ उपाय तुम्ह करेहु सब पुर जन परम प्रबीन ॥ ८० ॥ 
हैं परम चतुर पुरवासी सज्जनो ! आपलोग सब वही उपाय करियेगा जिससे मेरी 

सब माताएँ मेरे विरहके दुःखसे दुखी न हों ॥॥ ८० ॥ 
'बौ०-एहि विधि रामसबहि समुझावा । गुर पद पदुम हरषिसिरुनावा ॥ 
गनपति गौरि गिरीसु मनाई । चले असीस पाद् रघुराई ॥ 
इस प्रकार श्रीरामजीने सबको समझाया और 30843 गुरुजीक चरण-कमलोंमें 
सिर नवाया । फिर गणेशजी, पावंतीजी और कैलासपति महादेवजीको मनाकर तथा आशी- 


बाद पाकर श्रीरघुनाथजी चले ॥ १॥ 
राम चलत अति भयउ बिषादू । सुनि न जाइ पुर आरत नादू ॥ 
*कुसगुन लंक अवध अति सोकू । हरष बिषाद बिबस सुरलोकू ॥ 
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श्रीरामजीके चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगरका आतनाद ( हाहा- 
कार ) सुना नहीं जाता। लक्भामें बुरे शकुन होने लगे, अयोध्यामें अत्यन्त शोक 
छा गया और देवलोकमें सब हर्ष और विषाद दोनोंके वशमें हो गये । न [ हषे इस 
बातका था कि अब राक्षसोंका नाश होगा और विषाद अयोध्यावासियोंके शोकके( 
कारण था ]॥ २॥ के ग 
गइ मुरुछा तब भूपति जागे। बोलि सुमंत्रु कहन अस लागे" 
राम्ु चले बन प्रान न जाहीं | केहि सुख लागि रहत तन माहीं । 


मूर्च्छा दूर हुई, तब राजा जागे और सुमन्‍्त्रको बुलाकर ऐसा कहने लगे--श्रीराः 
वनको चले गये, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं । न जाने ये किस सुखके लिये शरीरः 
टिक रहें हैं ॥ ३ ॥ 


एहि तें कवन ब्यथा बलवाना । जो दुखु पाइ तजहिं तनु प्राना । 
पुनि- धरि धीर कहइ नरनाह । ले रथु संग सखा तुम्ह जाह 0 


इससे अधिक बलवती और कौन-सी व्यथा होगी जिस दुःखको पाकर प्राण शरीरको 
छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजाने कहा-हें सखा ! तुम रथ लेकर श्रीरामके साथ जाओ ।४॥ ६ 


दो०-सुठि सुकुमार कुमार दोउ जनकसुता सुकुमारि । र्र 
रथ चढ़ाइ देखराइ बनु फिरेहु गएँ दिन चारि ॥ ८१ ॥ (६ 


अत्यन्त सुकुमार दोनों कुमारोंको और सुकूमारी जानकीको रथमें चढ़ाकर, वन 
दिखलाकर चार दिनके बाद लौट आना ॥ 5८१॥ 


चौ०-जों नहिं फिरहिं धीर दोउ माई । सत्यसंघ हृढब्त रघुराई ॥ 
तौतुम्ह बिनय करेहु कर जोरी । फेरिअ प्रभु मिथिलेसकिसोरी ॥ 
यदि धेर्येवान्‌ दोनों भाई न लौटें--क्योंकि श्रीरघुनाथजी प्रणके सच्चे और दृढ़तासे 


नियमका पालन करनेवाले हँ--तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभो ! जनक- 
कुमारी सीताजीकों तो लौटा दीजिये ॥ १॥ 


जब सिय कानन देखि डेराई । कहेहु मोरि सिख अवसरु पाई ॥ 
सासु ससुर अस कहेड सँदेसू। पुत्रि फिरिअ बन बहुत कलेसू ॥ / 


जब सीता वनको देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि 
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तुम्हारे सास और ससुरने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री ! तुम लौट चलो, बनमें बहुत 
क्लेश हैं | २ ॥ 


पितुशह कबहुँ कब ससुरारी । रहेहु जहाँ रुचि होइ तुम्हारी ॥ 
हि बिधि करेहु उपाय कदंबा | फिरइ त होइ प्रान अवलंबा ॥ 


कभी पिताक घर, कभी ससुरार, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वहीं रहना। इस प्रकार 
तुम बहुत-से उपाय करना। यदि सीताजी लौट आयी तो मेरे प्राणोंको सहारा हो जायगा ॥।३॥। 
नाहिं त मोर मरनु परिनामा । कछ न बसाइ भएँ बिधि बामा ॥ 


अस कहि मझुरुछि परा महि राऊ । राप्तु लखनु सिय आनि देखाऊ ॥ 

नहीं तो अन्तमें मेरा मरण ही होगा । विधाताक विपरीत होनेपर कुछ वश नहीं 
चलता । हा ! राम, लक्ष्मण और सीताकों लाकर दिखाओ | एसा कहकर राजा म्छित 
होकर प्थ्वीपर गिर पड़े ॥ ४ ॥ 


ः. दो०-पाइ रजायसु नाइ सिरु रथु अति वेग बनाइ। 
है . _गयउ जहाँ बाहेर नगर सीय सहित दोड माइ ॥ ८२॥ 


७... सुमन्‍्त्रजी राजाकी आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर 
वहाँ गये जहाँ नगरके बाहर सीताजीसहित दोनों भाई थे ॥ ८२ ॥ 
चौ०-तब सुमंत्र रुप बचने सुनाएं।करि बिनती रथ राछ्ठु चढ़ाए ॥ 


चढ़ि रथ सीय सहित दीउ भाईं। चले हृदय अवधहि सिरु नाईं ॥ 

तव ( वहाँ पहुँचकर ) सुमन्‍्त्रने राजाके वचन ,श्रीरामचन्द्रजीको सुनाये और 

विनती करके उनको र॒थपर चढ़ाया। सीताजीसहित दोनों भाई रथपर चढ़कर हृदयमें 
अयोध्याको सिर नवाकर चले ॥ १॥ 

चलत रासु लख अवध अनाथा। बिकल लोग सब लागे साथा ॥ 

कृपासिंधु बहुबिधि समुझावहिं। फिरहिं प्रेम बस पुनि फिरि आवहिं ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीको जाते हुए और अयोध्याको अनाथ ,[ होते हुए ] देखकर सब 

लोग व्याकल होकर उनके साथ हो लिये । कृपाके समुद्र श्रीरामजी उन्हें बहुत तरहसे 


समझातें हैँ, तो वे [ अयोध्याकी ओः ] लौट जाते हैं; परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं ॥१॥ 
क रा० स०--३० 


5] 
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लागति अवध भयावनि भारी । मानहूँँ. कालराति अँधिआरी ॥ 


धोर जंतु सम पुर नर नारी । डरपहिं एकहि एक निहारी ॥ 

अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही हूँ, मानो अन्धकारमयी कालरात्रि ही हो । 
नगरके नर-तारी भयानक जन्तुओंके समान एक-दूसरेकों देखकर डर रहे हैं ॥ ३ ॥ रद. 
घर मसान परिजन जनु भूता । सुत हित मीत मनहूँ जमदूता ॥ 


बागन्ह बिटप वेलि कुम्हिलाहीं । सरित सरोवर देखि न जाहीं। 
घर उमशान कुद॒म्बी भूत-प्रेत और पुत्र, हितेषी और मित्र मानो यमराजके द््त 
है। वगीचोंमे वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं । नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हें 
कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता ॥ ४ ॥ 
दो०-हय गय कोटिन्ह केलिमझग पुरपसु चातक मोर । 
पिक रथांग सुक सारिका सारस हंस चकोर ॥ ८३॥.. 
करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलनेके लिये पाले हुए हिरन, नगरके [ गाय, बेल, है ै 
भआाद़ि ] पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर--। 2 
“१-शम वियोग बिकल सब ठाढ़े । जहाँ तहँँ मनहःँ चित्र लिखिकाहे! - 


नगहसफल बनु गहबर भारी । खग छग बिपुल सकलनर नारी ॥ 

शीरामजीके वियोगमें सभी व्याकुल हुए जहाँ-तहाँ [ऐसे चुपचाप स्थिर होकर ] 

खड़े हैं, मानो तस्वीरोंमें लिखकर बनाये हुए हैं। नगर मानो फलोंसे परिपूर्ण बड़ा भारी 

सत्रन वन था । नगरनिवासी सब स्त्री-पुरुष बहुत-से पशु-पक्षी थे। ( अर्थात्‌ अवधपुरी 

अथ, धन, काम, मोक्ष चारों फलोंको देनेवांली नगरी थी और सब स्त्री-पुरुष सुखसे उन 
फलोंको प्राप्त करते थे । ) ॥ १॥ 


बिधि केंकई किरानिनि कीन्ही । जेहिं दृव दुसह दसहूँ दिसि दीन्ही । 
सहि न सके रघुवर विरहागी । चले लोग सब व्याकुल भागी ॥ 


विधाताने कैकेयीको भीलती बनाया, जिसने दसों दिशाओंमें दुःसह हक [ 
( भयानक आग ) लगा दी। श्रीरामचन्द्रजीके विरहकी इस अग्निको लोग सह न सकेी। 
सब लोग व्याकूल होकर भाग चले ॥ २॥ 
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पबहिं बिचाह कीन्ह मन माहीं । राम लखन सिय बिनु सुखु नाहीं ॥ 
'नहाँ राछ्ठु तहेँ सबुइ समाज । बिनु रघुबीर अवध नहिं काजू ॥ 


सबने मनमें विचार कर लिया कि श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीक बिना 
/““ “नहीं है। जहाँ श्रीरामजी रहेंगे, वहीं सारा समाज रहेगा। श्रीरामचन्द्रजीके बिना 
हमलोगोंका कुछ काम नहीं है ॥ ३ ॥ 


ले साथ अस मंत्रु रृढ़ाई। सुर दुलेंभ सुख सदन बिहाई ॥ 


एम चरन पंकज (प्रिय जिन्हही । बिषय भोगबस करहिं कि तिन्हही ॥ 


ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओंको भी दुलंभ सुखोंसे पूर्ण घरोंको छोड़कर सब 
व्ीरामचन्दजीके साथ चल पड़े | जिनको श्रीरामजीक चरणकमल प्यारे हैं, उन्हें क्‍या 
इ_भी विषयभोग वशमें कर सकते हैं ॥ ४ ॥। 


दोौ०-बालक छद्ध बिहाइ शहँ लगे लोग सब साथ । 


तमसा तीर निवासु किय प्रथम दिवस रघुनाथ ॥ ८४ ॥ 


रा बच्चों और बूढ़ोंको घरोंमें छोड़कर सब लोग साथ हो लिये | पहले दिन श्रीरघुनाथजी 
नदीके तीरपर निवास किया ॥ ८४ ॥ 


-रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी । सदय हृदयँ दुखु भयउ बिसेषी ॥ 
करुनामय रघुनाथ गोसाँई । बेगि पाइअंहिं पीर पराई ॥ 


प्रजाको प्रेमवश देखकर श्रीरघनाथजीक दयालु हृदयम बड़ा दुःख हुआ। प्रभ 
श्री रघनाथजी करुणामय हैं | परायी पीड़ाको वे तुरंत पा जाते हें. ( अर्थात्‌ दूसरका दुःख 
देखकर वे तुरंत स्वयं दुःखित हो जाते हैं ) ॥ १॥ 


कहि सप्रेम मदु बचन सुहाए | बहुविधि राम लोग समझाए ॥ 
किए धरम उपदेस घनेरे। लोग प्रेम बस फिरहिं न फेरे ॥ 


प्रेमयक्त कोमल और सुन्दर वचन कहकर श्रीरामजीने बहुत प्रकारसे लोगोंको 
समझाया और बहुतेरे धर्मसम्बन्धी उपदेश दिये; परंतु प्रेमवश लोग लौटाये लौटते नहीं ॥२॥ 


सीलु सनेहु छाड़ि नहिं. जाई। असमंजस बस भें रघुराइ ॥ 
लोंगं सोग श्रम बस गए सोई । कछक देवमायाँ. मति मोई ॥ 


शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता । श्रीरघुनाथजी असमंजसके अधीन हो गये 
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( दुविधामें पड़ गये ) । शोक और परिश्रम ( थकावट ) के मारे लोग सो गये और 
कछ देवताओंकी मायासे भी उनकी बद्धि मोहित हो गयी ॥ ३ ॥ 


जबहिं जाम जुग जामिनि बीती । राम सचिव सन कहेउ सप्रीती ४ 


खोज मारि रथ हॉकहु ताता । आन उपाय बनिहि नहीं बार 

जब दोपहर रात बीत गयी, तब श्रीरामचबद्रजीने प्रेमपूर्वक मन्त्री सुमन्‍्त्रसे 
हे तात ! रथके खोज मारकर ( अर्थात्‌ पहियोंके चिन्होंसे दिशाका पता न चले इस प्रकार ) 
रथको हाँकिये। और किसी उपायसे बात़' नहीं बनेगी ॥ ४ ॥ 


दो०-राम लखन सिय जान चढ़ि संभु चरन सिरु नाइ । 
सचिव चलायउ तुरंत रथु इत॑ उत खोज दुराइ ॥ ८५ ॥ 


शंकरजीक चरणोंमें सिर नवाकर श्री रामजी, लक्ष्मणजी और सीताजी रथपर सवार 
हुए। मन्त्रीने तुरंत ही रधको इधर-उधर खोज छिपाकर चला दिया ॥ ८५॥ ._ 


चौ०-जागे सकल लोग भएँ भोरू । गे रघुनाथ भयउ है अक। 
रथकर खोज कतहूँनहिं पावहिं। राम राम कहि चहुँदिसि 


सबेरा,होते ही सब लोग: जागे, तो बड़ा शोर मचा कि श्रीरघनाथजी चले गसे। कहीं 
, रथका खोज नहीं पाते, सब “हां राम ! ' 'हा राम ! “ पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हें ॥१॥ 
 सनहे बारोनिधि बूड़ जहाज ॥। भयउ बिकल बड़ बोनक समाज ॥ 


एकहि एंक देहिं उपदेसू । तजे , राम हम जानि कलेसू ॥ 
मानो समुद्रमें जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियोंका समुदाय बहुत ही व्याकुल 


हो उठा हो। वे एक-दूसरेको उपदेश देते हें कि श्रीरामचन्द्रजीने, हमलोगोंको क्लेश होगा, 
यह जानकर छोड़ दिया है ॥ २4॥ . 


निंदहिं आपु सराहहिं मीना। धिग जीवनु,रघुबीर बिहीना ॥ 


जों पे प्रिय बियोगु बिंधि कीन्हा । तौ कस मरनु न मागें दीन्‍्हा ॥ 
वे लोग अपनी निन्‍्दा करते हैं और मछलियोंकी सराहना करते हें। 2 


हँ---] श्रीरामचन्द्रजीके. बिता हमारे जीनेको धिक्‍्कार है ।' विधाताने यदि प्यारेकां भ॒िंयोग 
ही -रचा, तो फिर उसने माँगनेपर मृत्यु क्यों नहीं दी ? ॥ ३ ॥ 
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एहि बिधि करत प्रलाप कलापां । आए' अवध भरे परितापा ॥ 


बिषस बियोगु न..जाइ बखाना । अवधि आस सब राखहिं प्राना ॥ 


इस प्रकार बहुत-से प्रलाप करते हुए वे संतापसे भरे हुए अयोध्याजीमें आये । उन 
एके विषम वियोगकी दशाकं वर्णन नहीं किया जा सकता | « [ चौदह . सालकी ] 
४ “जैकी आशासे ही वे प्राणोंको रख रहे हैं ॥| ४ ॥ 


<०-रांम दरस हित नेम ब्रत लगे करन नर नारि। 
मनहूँ कोक कोकी कमल दीन बिहीन तमारि॥ ८६॥ 


[सब] स्त्री-पुरुष श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये नियम और ब्रत करने लगे और ऐसे 
दुखी हो गये जसे चकवा, चकवी और कमल सूर्यके बिना दीन हो जाते हैं ॥ ८६ ॥ 


-सीता सचिव सहित दोउ भाई । संगबेरपुर - पहुँचे. .जाईं ॥ 
उतरे राम देवसरि . देखी ॥ कीन्ह दंडवत हरषु बिसेषी ॥ 


सीताजी और मन्त्रीसहित दोनों भाई श्वज्भवेरपुर जा पंहुँचे। वहाँ गंगाजीको देखकर 


&औरामजी रथसे उतर पड़े और बड़े हर्षके साथ उन्होंने दण्डवत्‌ की ॥ १॥ 


काना 


संचिव सियँ किए प्रनामा | सबहि सहित सुखु पायउ रामा ॥ 
#" पैकल झुद मंगल मूला । सब सुख करनि हरनि सब सूल्ा ॥ 


लक्ष्मणजी, समन्‍त्र और सींताजीने भी प्रणाम किया । सबके साथ श्रीरामचन्द्र- 
जीने सुख पाया | गंगाजी समस्त आनन्‍्द-मंगलोंकी मूल हें । वे सब सुखोंकी करनेवाली 
और सब पीड़ाओंकी.हरनेवाली हैं ॥ २॥ , 


कहि कहि कोटिक कथा प्रेसंगा । रासखु बिलोकहिं. गंग तरंगा ॥ 


सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाईं। बिबुध नदी महिमा अधिकाई ॥ 


अनेक कथा-अ्स॒द्भ कहते हुए. श्री रामजी गज्भाजीकी तरज्जोंक़ो देख रहे हैं। उन्होंने मन्त्री 
को, छोटे भाई लक्ष्मणजीको और प्रिया सीताजीको देवनदी गज्भाजीकी बड़ी महिमा सुनाग्री ॥ 


मज्ननु कीन्ह पंथ श्रम गयऊ । सुचिजलु पिअत मुद्ति मन भयऊ +। 


* सुमिरत जाहि मिट॒इ श्रम मारू। तेहि श्रम यह लोकिक व्यवहारू ॥ 


। इसके बाद सबने स्तान कियों, जिससे मार्गका सारा श्रम ( थकावट ) हूंर हो गया 
और) पवित्र जल पीतें ही मन प्रसंत्न हो गया'। जिनके स्मरणमात्रसें [ बार-बार जन्मन 
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और मरनेका ] महान्‌ श्रम मिट जाता है, उनको 'श्रम' होना--यह केवल लौकिक व्यवहार 
( नरलीला ) है ॥ ४॥ 
दोौ०-सुद् सच्चिदानंदमय कंद मभानुकुल केतु॥ 
चरित करत नर अनुहरत संख्ति सागर सेतु ॥ ८७॥ है 
शुद्ध ( प्रकृतिजन्य त्रिगुणोंसे रहित, मायातीत दिव्य मज्भलविग्नह ) ब्ववाफू 
कन्दस्वरूप सूर्यकुलके ध्वजारूप भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी मनुष्योंके सदृश ऐसे चरित्र करते 
हैं जो संसाररूपी समुद्रके पार उतरनेके लिये पुलक समान हैं ॥ ८७ ॥। 
चौ०-यह सुधि गुहँ निषाद जब पाई । झुद्त लिए प्रिय बंधु बोलाईं ॥ 


लिए फल मूल मेंट भरि भारा । मिलन चलेउ हियहरषु अपारा ॥ 

जब निषादराज गृहने यहं खबर पायी, तब आनन्दित होकर उसने अपने प्रियजनों 

और भाई-बन्धुओंको बुला लिया और भेंट देनेके लिये फल-मूल( कन्द ) लेकर और उन्हें 

भारों (बहँगियों) में भरकर मिलनेके लिये चला। उसके हृदयमें हर्षका पार नहीं था |॥ १ ॥ 

करि दंडवत भेंट घरि आगें। प्रभुहि बिलोकत अति है 3. | 

सहज सनेह बिबस रघुराई। पूँछी कुसल निकट बेठाई॥ 

दण्डवत्‌ करके भेंट सामने रखकर वह अत्यन्त प्रेमसे प्रभुको देखने लगा। क्षीरपु- 
नाथजीने स्वाभाविक स्नेहके वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी ॥ २ ॥ 


नाथ कुसल पद पंकज देखें । भयडँ भागभाजन जन लेखें 0 
दे कक] के 
व धरनि धनु धाछ्ठ तुम्हारा । में जनु नीचु सहित परिवारा ॥ 


निषादराजने उत्तर दिया--हे नाथ! आपके चरणकमलके दर्शनसे ही कुशल है। 
[ आपके चरणारविन्दोंके दर्शन कर] .आज में भाग्यवान्‌ पुरुषोंकी गिनतीमें आ गया। हे 
देव ! यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। में तो परिवारसहित आपका. नीच सेवक हूँ। 


कृपा करिअ पुर धारिअ पाऊ। थापिअ जनु सबु लोगु सिहाऊ ॥ 
कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना । मोहि दीन्ह पितु आयसु आना ॥ 


अब कृपा करके पुर ( श्वृज्धवेरपुर ) में पधारिये और इस दासकी प्रतिष्ठा बढ़ाइये 
;8333 खब लोग मेरे भाग्यकी बड़ाई करें। [श्रीरामचन्द्रजीने कहा--] हे सुजान बा [7 
उनसे जा कुछ कहा सब सत्य है। परंतु पिताजीने मुझको और ही आज्ञा दी हैं ॥ ४ ॥- 
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'कीफीकीजीजसीडी: 


दो०--बरष चारिद्स बासु बन झुनि ब्रत बेपु अहाह । 
ग्राम बासु नहिं उचित सुनि गुहहि भयउ दुखु भार॥ ८८ ॥ 


[ उनके आज्ञानुसार ] मुझे चौदह वर्षतक मुनियोंक्रा त्रत और वेष धारण कर 
गैर मुनियोंके योग्य आहार करते हुए वनमें ही बसना हैं, गाँवके भीतर निवास करना 
“चित नहीं है। यह सुनकर गुहको बड़ा दुःख हुआ ॥| ८८ ॥ 


वौ०-राम लखन सिय रूप निहारी । कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी ॥ 
ते पितु मातु कहहु सखि कैसे । जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥ 


श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीक रूपको देखकर गाँवके स्त्री-पुरुष प्रेमके 
पाथ चर्चा करते हें। [ कोई कहती है---] हैं सखी ! कहो तो वे माता-पिता कैसे हें, 
जिन्होंने ऐसे [ सुन्दर सुकुमार ] बालकोंकों वनमें भेज दिया है ! ॥ १॥ 
एक कहहिं भल भूषति कीन्हा । लोयन लाहु हमहि बिधि दीन्हा ॥ 


तब निषादपति उर अनुमाना | तरु सिंसुपा मनोहर जाना ॥ 

कोई एक कहते हेँ---राजाने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी क्रह्माने नेत्रोंका 

हे दिया । तब निषादराजने हृदयमें अनुमान किया, तो अशोकके पेड़को [ उनके ठहरने- 
लिये ] मनोहर समझा ॥ २ ॥ 


ले रघुनाथहि ठाडँ देखावा। कहेउ राम सब भाँति सुहावा ॥ 
पुरजन करि जोहाह घर आए । रघुबर संध्या करन सिधाए ॥ 


उसने श्रीरघुनाथजीको ले जाकर वह स्थान दिखाया । श्रीरामचन्द्रजीने [ देख- 
क्र] कहा कि यह सब प्रकारसे सुन्दर है। पुरवासीलोग जोहार ( वन्दना ) करके 
अपने-अपने घर लौटे और श्रीरामचन्द्रजी सन्ध्या करने पधारें॥ ३ ॥ 
गुहँ सँवारि साँधरी डसाई। कुस किसलयमय म्दुल सुहाई ॥ 
सुचि फल मूल मधुर म्दु जानी । दोना मरि भरि राखेसि पानी ॥ 

गहने [इसी बीच] कुश और कोमल पत्तोंकी कोमल और सुन्दर साथरी सजाकर 
बिछा दी; और पवित्र, भीठे और कोमल देख-देखकर दोनोंमें भर-भरकर फल-मूल और 
पान्ती रख दिया [ अथवा अपने हाथसे फल-मूल दोनोंमें भर-भरकर रख दिये] ॥ ४ ॥ 
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दो०-सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाइ । 
सयन कीन्ह रघुबंसमनि पाय पलोटत भाइ ॥ ८६ ॥ 
सीताजी, सुमन्त्रजी और भाई लक्ष्मणजीसहित कन्द-मूल-फल खाकर रघुकुलमणि 
श्रीरामचन्द्रजी लेट गये। भाई लक्ष्मणजी उनके पैर दबाने लगे ॥ ८६॥ 
चौ०-उठे लखनु प्रभु सोवत जानी । कहि सचिवहि सोबन म्ढु बानी ।४ 


कछकदूरि सजि बान सरासन । जागन लगे बेठि बीरासन ॥ 
फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सोते जानकर लक्ष्मणजी उठे और कोमल वाणीसे 
मन्‍्त्री सुमन्‍्त्रजीको सोनेके लिये कहकर वहाँसे कुछ दूरपर धनुष-बाणसे सजकर, वीरासनसे 
बैठकर जागने ( पहरा देने ) लगे ॥ १ ॥ 
गुहँ बोलाइ पाहरू प्रतीती। ठावं ठावेँ राखे अति भ्रीती ॥ 
आपु लखन पहिं बेठेठ जाई। कटि भाथी सर चाप चढ़ाई ॥ 
गुहने विश्वासपात्र पहरेदारोंको बुलाकर अत्यन्त प्रेमसे जगह-जगह नियुक्त कर दियेह्‌ 
और आप कमरमें तरकस बाँधकर तथा धनुषपर बाण चढ़ाकर लक्ष्मणजीके पास जा बैठा / 
सोवत भ्रमुहि निहारि निषादू। भयउ प्रेम बस हदयेँ बिषादू 
तनु पुलकित जलु लोचन बहई । बचन सप्रेम लखन सन कहई ॥ 
प्रभुको जमीनपर सोते देखकर प्रेमवश निषादराजके हृदयमें विषाद हो आया। 


उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रोंसे [ प्रेमाश्रुओंका | जल बहने लगा। वह प्रेम- 
सहित लक्ष्मणजीसे वचन कहने लगा--। ३ ॥ ' 


भूपति भवन सुभायँ सुहावा। सुरपति सदनु न पटठतर पावा ॥ 


मनिमय रचित चारु चोबारे। जनु रतिपति निज हाथ सँवारे ॥ 


महाराज दशरथजीका महल तो स्वभावसे ही सुन्दर है, इन्द्रभवन भी जिसकी 
समानता नहीं पा सकृता। उसमें सुन्दर मणियोंके रचे चौबारे ( छतके ऊपर बंगले ) 
हैं, जिन्हें मानो रतिके पति कामदेवने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है; ॥:४ ॥ 


दोौ०-सुचि सुबिचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध सुबास । 
पतंग मंजु मनिदीप जहँ सब बिधि सकल सुपास ॥ ६० ॥ «“ 
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जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुन्दर भोगपदार्थोसे पूर्ण और फूलोंकी सुगन्धसे सुवासित 

हें; जहाँ सुन्दर पलंग और मणियोंक दीपक हैं तथा सब प्रकारका पूरा आराम है॥ ६० ॥ 
बिबिध | ५ 5० क प् 

चौ०-- बसन उपधान तुराई । छीर फेन म्दु बिसद सुहाईं ॥ 

७. तहँ सियरासुसयन निसि करहीं। निज छबिरति मनोज मदु हरहीं ॥ 

ग कर जहाँ [ओढ़ने-विछानेके ]. अनेकों वस्त्र, तकिये, और गद्टे हैं, जो-दूधके फेनके समान 

'कोमल, निर्मेल (उज्ज्वल) और सुन्दर हें; वहाँ (उन चौबारोंमें ) श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्र- 

जी रातको सोया करते थे और अपनी शोभासे रति और कामदेवक गरवंको हरण करते थे ॥१॥ 

ते सिय रास साथरीं सोए। श्रमित बसन बिनु जाहिं न जोए ॥ 

मातु पिता परिजन पुरबासी। सखा सुसील दास अरू दासी ॥ 


वही श्रीसीता और श्रीरामजी आज घास-फूसकी साथरीपर थक हुए बिना वस्त्रके 
ही सोये हैँ । ऐसी दशामें वे देखे नहीं जाते । माता, पिता, कुदुम्बी, पुरवासी ( प्रजा ), 
मित्र, अच्छे शील-स्वभावके दास और दासियाँ--- २ ॥ 


जोगवहिं जिन्हहिं प्रान की नाई | महि सोवत तेद्ट राम गोसाईं ॥ 
है पिता जनक जग बिदित प्रभाऊ । ससुर सुरेस सखा रघुराऊ ॥ 


सब जिनकी अपने प्राणोंकी तरह सार-सँभार करते थे, वही प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
पृथ्वीपर सो रहे हैं। जिनके पिता जनकजी हें, जिनका प्रभाव जगत्‌में प्रसिद्ध है, 
जनके ससुर इन्द्रके मित्र रघुराज दशरथजी हें ॥ ३ ॥ 


रामचंदहु पति सो बेदेही । सोवत महि बिधि बाम न केही ॥ 


सिय रघुबीर कि कानन जोगू। करम भ्रधान सत्य कह लोगू॥ 


और पति श्रीरामचन्द्रजी हैं, वही 'जानकीजी आज जमीनपर सो रही हैँ । विधाता 
किसको प्रतिकल नहीं होता | सीताजी और श्रीरामचन्द्रजी क्या वनके योग्य हैं ? लोग 
सच कहते हैं कि कर्म ( भाग्य ) ही प्रधान है ॥| ४ ॥ 


दो०-केकयनंदिनि मंदसति कठिन कुठिलपनु कीन्ह । 
जेहिं रघुनंद्न जानकिहि सुख अवसर दुखु दीन्ह ॥ ६१ ॥ 
कैकयराजकी लड़की नीचबुद्धि कैकेयीने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनन्दन 
श्रीरामजीको और जानकीजीको सुखके समय दुःख दिया ॥- ६१ ॥ 
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चौ०-भइ दिनकर कुल बिटप कुठारी । कुमति कीन्ह सब बिस्व॒ दुखारी ॥ 


भयउ बिषाद निषादहि भारी । राम सीय महि सयन निहारी ॥ 
वह सूर्यकुलरूपी व॒क्षके लिये कुल्हाड़ी हो गयी । उस कुब॒ड्धिने सम्पूर्ण विश्वको दुर्शाण 
कर दिया। श्रीराम-सीताको जमीनपर सोते हुए देखकर निषादको बड़ा दुःख हुआ ॥ 
बोले लखन मधुर रद बानी। ग्यान बिराग भगति रस सानी 


काहु न कोउ सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सबु भ्राता ॥ 

तब लक्ष्मणजी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रससे सनी हुईं मीठी और कोमल वाणी 
बोलें--हे भाई ! कोई किसीको सुख-दुःखका देनेवाला नहीं हे । सब अपने ही किये हुए 
कर्मोका फल भोगते हैं ॥ २ ॥ 


जोग बियोग भोग भल मंदा । हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥ 
जनम मरनु जहँ लगि जग जालू । संपति बिपति करस्त अरु कालू ॥ 
संयोग ( मिलना ), वियोग ( बिछुड़ना ), भले-बुरे भोग, शत्रु, मित्र औहूं 


उदासीन---ये सभी अमके फंदे हें । जन्म-मृत्यु, सम्पत्ति-विपत्ति, कर्म और काल--जहाँ-' 
तक जगतृके जंजाल हूँ; ॥ ३ ॥। 


धरनि धासु धनु पुर परिवारू । सरगु नरकु जहँ लगि ब्यवहारू हा 
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माही । मोह मूल परमारथु नाहीं ॥ 
धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँतक व्यवहार हें, 


जो देखने, सुनने और मनके अंदर विचारनेमें आते हें, इन सबका मूल मोह ( अज्ञान ) 
ही है। परमार्थत: ये नहीं हैं ॥ ४ ॥ 


दो०-सपनें होइ भिखारि नपु रंकु नाकपति होइ। 
जागें लाभु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियेँ जोइ ॥ ६२॥ 


जैसे स्वप्नमें राजा भिखारी हो जाय या कंगाल स्वगंका स्वामी इन्द्र हो जाय, तो जागने- 
पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य-प्रपश्चको हृदयसे देखना चाहिये ॥ ६२॥ 


चो०-असं बिचारि नहिं कीजिअ रोसू । काहुहि बादि न देइअ दोसू ॥ 


मोह नि्साँ सबु सोवनिहारा | देखिअ सपन अनेक प्रकारा ॥ 
एसा विचारकर क्रोध नहीं करना चाहिये और न किसीको व्यर्थ दोष ही देनार 
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ञा्स्स्च्स्स्स्च्स्स्स्स्स्स्स्स्सस्स्स्सीससमस्स्सस्स्स्सस्स्स्स्स्स्ससस्स्स् सास सस् उस सससउससउउउस सास उस सतत 
चाहिये । सब लोग मोहरूपी रात्रिमें सोनेवाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकारके स्वप्न 
दिखायी देते हैं ॥ १ ॥ 


एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी । परमारथी प्रप॑ंच बियोगी ॥ 


परानिअ तबहिं जीव जग जागा | जब सब बिषय बिलास बिरागा ॥ 
इस जगत्रूपी रात्रिमें योगीलोग जागते हैँ, जो परमार्थी हें और प्रपश्च ( मायिक 


जगत्‌ ) से छूटे हुए हैं। जगत्‌में जीवको जागा हुआ तभी जानना चाहिये जब सम्पूर्ण 
भोग-विलासोंसे वेराग्य हो जाय ॥ २॥ 


होइ बिबेकु मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा ॥ 


सखा परम परमारथ एहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू ॥ 


विवेक होनेपर मोहरूपी भ्रम भाग जाता है। तब ( अज्ञानका नाश होनेपर 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें.. प्रेम होता हैं। हें सखा ! मन, वचन और कमेंसे श्रीरामजीक 
चरणोमें प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ ( पुरुषार्थ ) है ॥ ३ ॥ 


राम ब्रह्म परमारथ रूपा । अबिगत अलख अनादि अनूपा ॥ 
सकल बिकार रहित गतभेदा । कहि नित नेति निरूपहिं बेदा ॥ 


श्रीरामजी परमार्थस्वरूप ( परमवस्तु ) परब्रह्म हें । वें अविगत ( जाननेमें न 
) आनेवाले ), अलख ( स्थूल दृष्टिसे 4330 न आनेवालें ), अनादि ( आदि-रहित ), 
अनुपम ( उपमारहित ), सब तें रहित और भेदशुन्य हें, वेद जिनका नित्य 'नेति- 


नेति 


” कहकर निरूपण करते हैं ॥ ४॥ 
दो०-भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर हित लागि कृपाल । 
करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहिं जग जाल ॥ <३ ४ 
वही कपालु श्रीरामचन्द्रजी भक्त , भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओोंके हितके लिये 
मनुष्य-शरीर धारण करके लीलाएँ करते हैं, जिनके सुननेसे जगतूके जंजाल मिट जाते हैं ॥६३॥ 
मासपारायण, पंद्रह॒वाँ विश्वाम 
चौ०-सखा समुझि अस परिहरि मोहू । सिय रघुबीर चरन रत होहू ॥ 


कहत राम गशुन भा मिनुसारा । जागे जग मंगल सुखदारा ॥ 
हें सवा ! ऐसा समझ, मोहको त्यागकर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें प्रेम करो | 


४६० रामचरितमानस 





इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीके गण कहते-कहते सबेरा हो गेया । तब जगत्‌का मज्ल करने- 
वाले और उसे सख देनेवाले श्रीरामजी जागे ॥ १॥ 


सकल सौच करि राम नहावा । सुचि सुजान बट छीर मंगावा ॥ 
अनुज सहित सिर जठा बनाए । देखि सुमंत्र नयन जल छाए.॥ 





कक 


शौचके सब कार्य करके [ नित्य | पवित्र और सजान श्रारामचन्द्रजीन स्नान 


किया । फिर बड़का दूध मँगाया और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित उस,दूधसे सिरिपर जटाएँ 
बनायीं। यह देखकर सुमन्त्रजीके नेत्नोंमें जल छा गया ॥ २ ॥ 


हृदय दाहु अति बदन मलीना । कह कर जोरि बचन अति दीना ॥ 


नाथ कहेउ अस कोसलनाथा। ले  रथु जाहू राम के साथा ॥ 

उनका हृदय अत्यन्त जलने लगा, मुँह मलिन ( उदास ) हो गया । वे हाथ जोड़- 
कर अत्यन्त दीन वचन बोले--हें नाथ ! मुझे कोसलनाथ दशरथजीने ऐसी आज्ञा दी थी 
कि तुम रथ लेकर श्रीरामजीके साथ जाओ ॥ ३ ॥ 


बनु देखाइ सुरसरि अन्हवाईं। आनेहु फेरि बेगि दोठ भाई ॥ क्‍ 


लखनु रास सिय आनेहु फेरी । संसथ सकल संकोच निबेरी ॥ 
वन दिखाकर, गद्भास्तान कराकर दोनों भाइयोंकों तुरंत लौटा लाना । सब संशय 
और संकोचको दूर करके लक्ष्मण, राम, सीताको फिरा लाना ॥ ४ ॥ 


““प अस कहेउ गोसाईंँ जस कहइ करों बलि सोइ |. 
करि बिनती पायन्ह परेउ दीन्ह बाल जिमि रोइ॥ &४ ॥ 


महाराजने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहें में वही करूँ; में आपकी बलिहारी 
हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें गिर पड़े और उन्होंने बालककी 
तरह रो दिया ॥ ६€४॥ 


चौ०-तात कृपा करि कीजिअ सोई । जातें . अवध अनाथ न होईं ॥ 
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मंत्रिहि राम उठाइ प्रबोधा । तात धरम मतु तुम्ह सबु सोधा ॥ 


[ और कहा--] हें तात ! कृपा करके वही कीजिये जिससे अयोध्या अनाथ न 
हो। श्रीरामजीने मन्‍्त्रीको उठाकर धैये बँधाते हुए समझाया कि हे तात ! आपने 
सभी सिद्धान्तोंकी छान डाला है ॥ १॥ -: के हे ह रे 803 
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सित्रि दधीच .हरिचंद नरेसा। सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥ 


रंतिंदेंव बलि भूपः सुजाना। धरसु घरेउ सहि संकट नाना ॥ 


शिबि, दधीचि और राजा हरिश्चन्द्रने धर्मके लिये करोड़ों ( अनेकों ) कष्ट सहे 
“थे। बुद्धिमान्‌ राजा रन्तिदेव और बलि वहुत-से सद्धूट सहकर भी धर्मको पकड़े रहे 
( उन्होंने धमका परित्याग नहीं किया ) ॥ २ ॥ 


धरमु न दूसर सत्य समाता। आगम नगम पुरान बखाना ॥ 


में सोइ धरसु सुलभ करि पावा | तजें तिहूँ पुर अपजसु छावा ॥ 


बेद, शास्त्र और पुराणोंमें कहा गया हैं कि सत्यके समान दूसरा धर्म नहीं है। 
मेंने उस धर्मको सहज ही पा लिया हैं। इस . [सत्यरूपी धर्म] का त्याग करनेसे तीनों 
लोकोंमें अपयश छा जब्यगा ॥ ३ ॥ 


संभावित कहूँ अपजस लाह । मरन कोटि सम दाहन दाह ॥ 


ठ॒म्ह सन, तात बहुत का कहऊं । [दएण उतरुफार पातकु लहऊ ॥ 


प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अपयशकी प्राप्ति ' करोड़ों मृत्युके समान'भीषण संताप 
देनेवाली है। है तात. ! में आपसे अधिक कया कहूँ ! लौटकर उत्तर देनेमें भी पापका 


भागी होता हूँ ॥ ४ ॥ 
दोौ०-पितु पद्‌ गहि कहि कोटि नतिबिनयकरब कर जोरि । 
चिंता कवनिहु बात के ताते करिअ जनि मोरि ॥ &५॥ 
आप जाकर पिताजीके चरण पकड़कर करोड़ों, नमस्कारक साथ ही हाथ जोड़कर 
विनती करियेगा कि हें तात ! आप मेरी किसी बातकी चिन्ता न करें ॥ ६५ ॥ 
चौ०-तुम्ह पुनिपितु समअति हितमोरें । बिनती करँ तात कर जोरें ॥ 


सब “बिधि सोइ करतब्य तुम्हारें । दुखन पाव पितु सोच हमारें ॥ 


आप भी पिताके समान ही मेरे बड़े हितंषी हें। हें हात ! में हाथ जोड़कर आपसे 
बिनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकारसे वही कतंव्य हूं, जिसमें पिताजी हमलोगोंके 


सोचमें दुःख न पावें ॥ १॥ 


सुनि - रघुनाथ. सचिव संबादू । भयउ सपरिजन बिकल निषादू ॥ 
युनि कछ लखन कही कद बानी । प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी ॥ 


उः3फलन- फेक 
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श्रीरघधनाथजी और समन्त्रका यह संवाद सुनकर निषादराज कुटुम्बियोंसहित 
व्याकूल हो गया। फिर लक्ष्मणजीने कुछ कड़वी बात कही । प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने उसे 
बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया ॥ २॥ 


सकुचि राम निज सपथ देवाई । लखन सँदेसु कहिअ जनि जाई |! 
सुमंत्र पुनि भूप सँदेसू । सहिनसकिहि सियबिपिनकलेसू ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीनें सकचाकर, अपनी सौगंध दिलाकर सुमन्त्रजीसे कहा कि आप 


जाकर लक्ष्मणका यह संदेश न कहियेगा। सुमन्‍्त्रते फिर राजाका संदेश कहा कि सीता 
वबनके क्‍्लेश न सह सकेगी ॥ ३ ॥ 


जेहि बिधि अवध आव फिरि सीया । सोद रघुबरहि तुम्हहि करनीया ॥ 
नतरु निपट अवलंब बिहीना | मंनजिअबजिमि जल बिनु मीना ॥ 
अतएवं जिस तरह सीता अयोध्याको लौट आवें, तुमको और श्रीरामचन्द्रको वही 


उपाय करना चाहिये । नहीं तो में बिल्कुल ही बिना सहारेका होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा, 
जैसे बिना जलके मछली नहीं जीती ॥| ४ ॥ 


दो०-मइकें ससुरें सकल सुख जबहिं जहाँ मनु मान । 
तह तब रहिहि सुखेन सिय जब लगि बिपति बिहान ॥ &६ 0. 


सीताके मायके ( पिताके घर ) और ससुरालमें सब सुख हैं । जबतक यह विपत्ति 
दूर नहीं होती, तबतक वे जब जहाँ जी चाहे, वहीं सुखसे रहेंगी || ६६ ॥ 


पो०-बिनती भूप कीन्ह जेहि भाँती । आरति प्रीति न सो कहि जाती ॥ 
पितु सँदेसु सुनिकृपानिधाना । सियहि दीन्ह सिखकोटि बिधाना ॥ 


राजाने जिस तरह ( जिस दीनता और प्रेमसे ) विनती की है, वह दीनता और 


प्रेम कहा नहीं जा सकता । कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने पिताका संदेश सुनकर सीताजीको 
करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारसे सीख दी ॥ १ ॥ 


सासु ससुर शुर प्रिय परिवारू । फिरहु त सब कर मिटे खमारू ॥ 


सुनि पति बचन कहति बेंदेही । सुनहु प्रानपति परम सनेही ॥ 
[ उन्होंने कहा--] जो तुम घर लौट जाओ, तो सास, ससुर, गुरु, प्रियजन एवं 
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कुटुम्बी सवकी चिन्ता मिट जाय । पतिके वचन सुनकर जानकीजी कहती हैं--हे प्राण- 
पति हें परम स्नेहीं ! सुनिये | २॥ 


प्रभु कहनामय परम बिबेकी । तनु तजि रहति छाँह किमि छेंकी ॥ 


उमा जाइ कहेँ भानु बिहाई। कहँ चंद्रिका चंदु तजि जाई ॥ 
' हे प्रभो! आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। [कृपा करके विचार तो कीजिये] 
शरीरको छोड़कर छाया अलग कंसे रोकी रह सकती हैं? सूरयकी प्रभा सूर्यको छोड़कर 
कहाँ जा सकती हूं ? और चाँदनी चन्द्रमाकों त्यागकर कहाँ जा सकती हैं ? ॥ ३॥ 


पतिहि प्रेममय बिनय सुनाई । कहति सचिव सन गिरा सुहाई ॥ 
तुम्ह पितु ससुर सरिस हितकारी । उतरु दे फिरि अनुचित भारी ॥ 


का इस प्रकार पतिको प्रेममयी विनती सुनाकर सीताजी मन्त्रीसे सुहावनी वाणी कहने 
---आप मेरे पिताजी और ससुरजीके समान मेरा हित करनेवाले हैं। आपको में 
बदलेमें उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित हूँ ॥ ४ ॥ 


दो०-आरति बस सनमुख भइउेँ बिलगु न मानब तात । 
“ आरजसुत पद कमल बिनु बादि जहाँ लगि नात ॥ ६७ ॥ 


कितु हें तात ! में आत्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानियेगा । 
आयेपुत्र (स्वामी) के चरणकमलोंके बिना जगतमें जहाँतक नाते हें, सभी मेरे लिये व्यर्थ हें। 


चौ०-पितु बेभव बिलास में डीठा । नपमनिम्ुुकुटमिलितयद पीठा ॥ 


सुखनिधानअस पितु गृह मोरें । पिय बिहीन मन भाव न भोरें ॥ 

मेंने पिताजीके ऐश्वर्यकी छठा देखी है, जिनके चरण रखनेकी चौकीसे सर्व-शिरो- 

मणि राजाओंके मुकुट मिलते हैं ( अर्थात्‌ बड़े-बड़े राजा जिनके चरणोंमें प्रणाम करते 

हैं ) | ऐसे पिताका घर भी जो सब प्रकारके सुखोंका भण्डार है, पतिक बिना मेरे मनको 
भूलकर भी नहीं भाता ॥ १॥ ५ 


ससुर चक्कवबद३ कोसलराऊ । भुवन चारिद्स प्रगट भ्रभाऊ ॥ 
० [0 # 3 ॥आ रे सिंघ आज 5. 
आगे होइ जेहि- सुरपति लेई । अरध सिंघासन आसनु देई ॥ 
“जज मेरें ससुर कोसलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव चौदहों 8३४ प्रकट 
/ हूँ; इन्द्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिहासनपर बैठनेके लिये 
स्थान देता हैं, ॥ २॥ ह 
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ससुरु एताहस अवध निवासू। प्रिय परिवारु मातु सम सासू ॥ 
बिनु रघुपति पद पदुम परागा । मोहि केउ सपनेहूँसुखद नलागा ॥ 


ऐसे [ ऐश्वर्य और प्रभावशाली] ससुर; [ उनकी राजधानी | अयोध्याका 
निवास; प्रिय कृटुम्बी और माताके समान सासुएँ--ये कोई भी श्रीरघुनाथजीके चरण- 
कमलोंकी रजके बिना मुझे स्वप्नमें भी सुखदायक नहीं लगते ॥ ३ ॥। ््‌ः 


अगम पंथ बन भूमि पहारा । करि केहरि सर सरित अपारा ॥ 


बजुकील किरात कुरंग विहंगा। मोहि सब सुखद प्रानपति संगा ॥ 
दुर्गंम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ; कोल, भील, 
हिरन और पक्षी-प्राणपति (श्रीरघुनाथजी ) के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देनेवाले होंगे। 
दो०-सासु ससुर सन मोरि हँति विनय करबि परि पाये । 
मोर सोचु जनि करिअ कछु में बन सुखी सुभायँ ॥ €८ ॥ 
अत: सास और ससुरके पाँव पड़कर मेरी ओरसे विनती कीजियेगा कि वे मेरा: 
कुछ भी सोच न करें; में वनमें स्वभावसे ही सुखी हूँ ॥ €८॥। पट 
चौ०-प्राननाथ प्रिय देवर साथा। बीर धुरीन घरें घनु भाथा 


नहिं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरें। मोहि लगि सोचु करिअ जनिभोरें ॥ 

वीरोंमें अग्रगण्य तथा धनुष और |[ बाणोंसे भरे ] तरकस धारण किये मेरे प्राण- 

नाथ हि और प्यारे देवर साथ हैं । इससे मुझे न रास्तेकी थकावट है, न भ्रम है और न मेरे 
मनमें कोई दुःख ही है । आप मेरे लिये भूलकर भी सोच न करें ॥ १॥ 

सुनि सुमंत्रु सिय सीतलि बानी । भयउ बिकल जनु फनि मनि हानी ॥ 


नयन सूझ नहिं सुनइ न काना। कहि नसकद् कछ अति अकुलाना ॥ 
रे 3 अमकि शीतल वाणी स सुनकर ऐसे व्याकुल हो गये जैसे साँप मणि खो 

जानेपर । नेत्रोंसे कुछ सूझता नहीं, सी सुनायी नहीं देता । वे बहुत व्याकल हो गये 
कुछ कह नहीं सकते ॥ २॥ ः डे हर 
राम प्रबोधु कौन्ह बहु भाँती। तद॒पि होति नहिं सीतलि छा्ट# 
जतन अनेक साथ हित कीन्हे । उचित उतर रघुनंदन दी 
| रे 


श्रीरामचन्द्रजीने उनका बहुत प्रकारसे समाधान किया। तो भी उनकी 'फेती- 


रॉ 
लक 
4 


४ 
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ठंडी न हुईं। साथ चलनेके लिये मन्‍्त्रीने अनेकों यत्न किये ( युक्तियाँ पेश कीं ), पर 
रघुनन्दन श्रीरामजी [ उन सत्र युक्तियोंका] यथोचित उत्तर देते गये ॥ ३ ॥ 


मेटि जाइ नहिं. राम रजाई। कठिन करम गति कछ न बसाई ॥ 


, राम लखन सिय पद सिरु नाई । फिरेड बनिक जिमि मूर गवाँई ॥ 


श्रीरामजीकी आज्ञा मेंटी नहीं जा सकती । कर्मकी गति कठिन है । उसपर कूछ 
भी वश नहीं चलता । श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीक चरणोंमें सिर नवाकर समन्त्र इस 
तरह लौटे जेसे कोई व्यापारी अपना मूलधन ( पूँजी ) गँवाकर लौटे ॥ ४ ॥ 


दो०-रथु हाँकेउ हय राम तन हेरि हेरि हिहिनाहिं। 
देखि निषाद बिषादबस धुनहिं सीस पछिताहिं ॥ ६६ ॥ 


सुमन्त्रने रथको हाँका, घोड़े श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख-देखकर हिनहिनाते हैं। यह 
देखकर नियादलोग विषादक वश होकर सिर धुन-धुनकर ( पीट-पीटकर ) पछताते हैं ॥६९॥ 


चौ०-जासु बियोग बिकल पसु ऐसें । प्रजा मातु पितु जिद्हहिं केसे ॥ 
बरबस राम. सुमंत्रु पठाए। सुरसरि तीर आपु तब आए ॥ 


जिनके वियोगमें पशु इस प्रकार व्याकल हैं, उनके वियोगमें प्रजा, माता और पिता कैसे 
जीते रहेंगे ? श्री रामचन्द्रजीने जबरदस्ती सुभन्‍्त्रको लौटाया। तव आप गंज्भाजीके तीरपर आये । 


मॉगी नाव न केवढु आना। कहई तुम्हार मरसु में, जाना ॥ 
चरन कमल रज कहूँ सबु कहई । मानुष करनि मूरि कछ अहई ॥ 


श्रीरामने केवटर्स नाव गाँगी; पर वह लाता नहीं । वह कहने लगा--मेंने तुम्हारा 
मर्म ( भेद ) जान लिया। तुम्हारे चरणकमलोंकी धूलक लिये सब लोग कहते हैं कि 


''वह मनुष्य बना देनेवाली कोई जड़ी है, ॥ २॥ , 


छअत सिला भइ नारि सुहाई । पाहन तें न काठ कठिनाई ॥ 


तरनिउ मुनि धरिनी होइ जाई । बाट परइ मोरि नाव उड़ाई ॥ 
जिसके- छते ही पत्थरकी शिला सुन्दरी स्त्री हो गयी [मेरी नाव तो कांठकी है] । 


. 'कोठ पत्थरसे कठोर तो होता नहीं । मेरी,नाव,भी 'मुनिकी स्त्री हो जायगी और इस प्रकार 


मेरी नाव उड़- जायगी, में लुट जाऊंगा [ अथवा रास्ता रुक जायगा जिससे आप पार न 
हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जायगी] ( मेरी कमानें-खाने की राह ही मारी जायगी) । 


क रा० स०--२३१ 


ह 
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एहिं प्रतिणालडँ सबु परिवारू । नहिं जाने कछ अउर कबारू ॥ 
जौं प्रभु पार अवसि गा चहह । मोहि पद पदुम पखारन कहहू ॥ 


मैं तो इसी नावसे सारे परिवारका पालन-पोषण करता हूँ। दूसरा कोई धंधा नहीं 
जानता | हे प्रभु ! यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण- 
कमल पखारने ( धो लेने ) के लिये कह दो ॥ ४ ॥ 


छं०-पद कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहों। 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहाँ ॥ 
बरु तीर मारहूँ लखनु पे जब लगि न पाय पखारिहों । 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारिहों ॥ 
हें नाथ !. में चरणकमल धोकर आपलोगोंको नावपर चढ़ा लूँगा; में आपसे कुछ 
उतराई नहीं चाहता । हें राम ! मुझे आपकी दुहाई-और दशरथजीकी सौगंध है, में सब 
सच-सच कहता हूँ । लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारें, पर जबतक में पैरोंको पखार न लूँगा, 
तबतक हें तुलसीदासके नाथ! हें कृपालु ! में पार नहीं उतारूँगा। | 


सो०-सुनि केवट के बेन प्रेम लपेटे अठपटे। 
बिहसे करनाएऐेन चितइ जानकी लखन तन ॥ १००॥ 


केवटके प्रेममे लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्रीरामचन्द्रजी जानकीजी 
और लक्ष्मणजीकी ओर देखकर हँसे ॥ १०० ॥ 


चौ०-कपासिंधु बोले , छुसुकाई । सोइ करु जेहिं तव नाव न जाई ॥ 
बेगि आनु जल पाय पखारू । होत बिलंबु 'उतारहि पारू ॥ 


के कृपाके समुद्र श्रीरामच॑न्द्रजी केवट्स मुसकराकर बोले--भाई ! तू वही कर जिससे 
तेरी नाव न जाय। जल्दी पानी ला और पैर धो ले । देर हो रही है, पार उतार दे ॥ १॥ 


जासु नाम सुमिरत एक बारा । उतरहिं नर भवसिंधु अपारा॥ 
सोइ कपालु केबटहि निहोरा । जेहिं जगु किय तिहु पगह ते थोरा ॥ 


__, एक वार. जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवंसागरके पार उतर 
जाते हैं, ओर जिन्होंने [ बामनावतारमें ] जगत्‌को तीन पगसे' भी छोटा कर दिया था 
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( दो ही पणगमें त्रिलोकीको नाप लिया- था ), वही, कृपालु श्रीरामचन्द्रजी ( गद्भाजीसे 
पार उत्तारनेके लिये ) केवटका निहोरा कर रहे हें! ॥ २॥ 


पद नख निरखि देवसरि हरषी । सुनि प्रभु बचन मोहँ मति करषी ॥ 


कप > 5 ० 

'केवट राम रजायसु पावा । पानि कठवता भरि लेइ आवा ॥ 
४ प्रभुके इन वचनोंको सुनकर गजड्भाजोंकी बुद्धि मोहसे खिंच गयी थी [ कि ये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ होकर भी पार उतारनेके लिये केवटका निहोरा कंसे कर रहे हैं] । परंतु 
[समीप आनेपर अपनी उत्पत्तिके स्थान] पदनखोंको देखते ही [ उन्हें. पहचानकर ] 
देवनदी गड्भाजी हर्षित हो गयीं ।( वे समझ गयीं कि भगवान्‌ नरलीला कर रहे हैं, इससे 
उनका मोह नष्ट हो गया; और इन चरणोंका स्पशे प्राप्त करेके में धन्य होऊँगी, यह 
विचारकर वे हित हो गयीं । ) केवट श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर कठौतेमें भरकर 
जल ले आया ॥ ३ ॥ प्र 

अति आनंद उम्गि अनुरागा । चरन सरोज पखारन लागा॥ 


-बरषि सुमन सुर सकल सिहाहीं । एहि सम पुन्यपुंज कोउ नाहीं ॥ 
हब अत्यन्त आनन्द और प्रेममें उमेंगककर वह भगवान्‌क चरणकमल धोने लगा । सब 


2] 


57 फल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्यकी राशि कोई नहीं हैं ॥ ४ ॥ 
-/द०-पद्‌ पखारि जलु पान करि आपु सहित परिवार । 
पितर पार करि प्रभुह्दि पुनि सुदित गयउ लेइ पार ॥ १०१ ॥ 
चरणोंको धोकर और सारे परिवारसहित स्वयं उस जल ( चरणोदक ) को पीकर 


पहले [ उस महान्‌ पुण्यके द्वारा] अपने पितरोंको.भवसागरसे पारकर फिर आनन्दपूर्वक 
प्रभु श्रीरामचन्द्रको गद्भाजीके .पार ले गया ॥ १०१॥ 


चौ०-उतरि ठाढ भंए सुंरसरि रेता । सीय रास्रु गुह लखन समेता ॥ 
केवट उतरि दंडव॒त कीन्हा । प्रभुह्दि सकुच॑ एंहि नहिं कछु दीन्हा ॥ 
निषादराज और लक्ष्मणजीसहित श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजी [नावसे] उतरकर 
गद्भाजीकी रेत ( बालू ) में खड़े हो गये। तब केवटने उतरकर दण्डंवत्‌ की । [ उंसको 
दण्डवत्‌ करते. देखकर ] प्रभुको संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं ॥ १ ॥ 


“पेय हिय की सिय जाननिहारी 4 मनि झुदरी मन झुद्ित उतारी ॥ 
<उ कृपाल लेहि. उतंराई। केवट चरन गहे अकुलाई-॥ 
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पतिके हृदयकी जाननेवाली सीताजीने आनन्दभरें मेनसे अपनी रत्नंजटित अँगूंढी 
[ अँगुलीसे ] उतारी । कृपालु श्रीरामचन्द्रजीने केवट्से कहा, नावकी उतराई लो। केवटने 
व्याकुल होकर चरण पकड़ लिये ॥ २॥ | 


नाथ आजु में काह न पावा ! मिंटे दोष दुख दारिद दावा॥ , 
बहुत काल में कीन्हि मजूरी । आजु दीन्ह बिधि बनि मलि भूरी ध. 


[ उसने कहा--] है नाथ ! आज मेंने क्‍या नहीं पाया ? मेरे दोष, दुःख और 
दरिद्रताकी आग आज बुझ गयी। मैंने बहुत समयतक मजदूरी की । विधाताने आज बहुत 
अच्छी भरपूर मजदूरी दें दी ॥ ३ ॥ "४ 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोरें । दीनदयाल अनुग्रह तोरें ॥ 


फिरती बार मोहि जो देबा। सो प्रसाद में सिर धरि लेबा ॥ 
हैं नाथ ! हें दीनदयाल ! आपकी कृपासे अब मुझे कुछ नहीं चाहिये । लौटती बार 
आप मुझे जो कुछ देंगे, वह्‌ प्रसाद में सिर चढ़ाकर लूँगा॥ ४ ॥। 
दो ०-बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय नहिं कछु केबठु लेइ । |; 
बिदा कीन्ह कहनायतन भगति बिमल बहू .देइ ॥ १०२. रे 


प्रभु श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीने बहुत आग्रह [या यत्न ] पं 
पर केवट कुछ नहीं लेता | तब करुणाक धाम भंगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने निर्मल भक्तिका 
वरदान देकर उसे विदा किया ॥ १०२॥ - । 


चौ०-तब- मज्जनु_करि रघुकुलताथा । पूजि पारथिव नायउ माथा ॥ 
सियँ सुरसरिहि कहेउ कर जोरी । मातु मनोरथ पुरठबि मोरी ॥ 


फिर रघुकुलके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीने स्‍्तान करके पार्थिवपूजा की और शिवजीको 
सिर नवाया। सीताजीने हाथ जोड़कर गज्भाजीसे कहा-हें माता ! मेरा मनोरथ पूरा की जियेगा। 


पति देवर संग कुसल बंहोरी.। आइ करों जेहिं. पूजा तीरी ॥ 
सुन सिय बिनय प्रेम रस सानी । भइद्द तब बिमेल बारि बर बानी ॥ 


जिससे में पति और देवरके साथ कुशलपूर्वक : मर 
>उक 4 थ कुशलपूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा 852. भ 
सीताजीकी प्रेमरसमें सनी हुईं विनती सुनकर तब गद्भाजीके निर्मल जलमेसे. श्रे 
वाणी हुईं-.3] २॥' | 
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सुनु रघुबीर प्रिया बेदेही | तब प्रभाउ जग बिद्त न केही ॥ 
लोकप होहिं बिलोकत तोरें । तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरे ॥ 


है रघुवीरकी प्रियतमा जानकी ! सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगतुमें किसे नहीं मालम 
है। तुम्हारे [ क्षपादृष्टिसे | देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैँ । सब सिद्धियाँ हाथ 
“जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैँ ॥ ३ ॥ 


तुम्ह जो हमहि बड़ि बिनय सुनाई । कृपा कीन्हि मोहि दीन्हि बढ़ाई ॥ 


'तदपि देबि में . देबि असीसा । सफल होन हित निज बागीसा ॥ 
ठुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनायी, यह को मुझपर कृपा की और मुझे बड़ाई 
द्वी हूँ तो भी हे देवि ! में अपनी वाणी सफल होनेके लिये तुम्हें आशीर्वाद दूँंगी.॥। ४ ॥। 
दो०-आननाथ देवर सहित कुसल कोसला आइई। . 


पूजिहि सब मनकामना सुजसु रहिहि जग छाइ ॥ १०३ ॥ 
तुम अपने प्राणनाथ और देवरसहित कुशलपूर्वक अयोध्या लौटोगी | तुम्हारी 
सारी मनःकामनाएँ पूरी होंगी और तुम्हारा सुन्दर यश जगतृभरमें छा जायगा ॥ १०३ ॥ 


“गंग बचन सुनि मंगल मूला । मुद्ति सीय सुरंसरि अनुकूला ॥ 
हे / तब प्रभु गुहहि कहेउ घर जाहू । सुनंत सूख सुखु भा उर दाहू ॥ 


मद्भलक मूल गद्भाजीके वचन सुनकर और देवनदीको अनुकूल देखकर सीताजी 
आनन्दित हुईं। तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने द्रजीने निषादराज गहसे कहा कि भेया ! अब तुम घर 
जाओ । यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदयमें दाह उत्पन्न हो गया ॥| १॥ 


दीन बचन गुह कह कर जोरी । बिनय सुनहु रघुकुलमनि मोरी ॥ 


नाथ साथ रहि पंथ देखाई। करि दिन चारि-चरन सेवकाई ॥ 


गृह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला--हे रघुकुलशिरोमणि ! मेरी विनती सुनिये। में 
नाथ (आप) के साथ रहकर रास्ता दिखाकर, चार (कुछ) दिन चरणोंकी सेवा करके-॥।२॥ 


जेहिं बन जाइ रहब रघुराई। परनंकुटी में करबि सुहाई ॥ 
तब मोहि कहँ जसि देद रजाई । सोइ. करिंहँ रघुबीर दोहाई ॥ 


हे रघुराज! जिस वनमें आप जाकर रहेंगे, वहाँ में सुन्दर पर्णकूटी ( पत्तोंकी कूटिया ) बना 
दंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर (आप) की दुहाई है; में वैसा ही करूँगा ॥३॥। 
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सहज सनेह*- राम लखि-तासू | संग लीन्ह गुह हृदय हुलासू ॥ 
पुनि गुहँ ग्याति बोलि सब लीन्हे । करि परितोषु बिदा तब कीन्हे ॥ 


उसको स्वाभाविक प्रेमको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने उसको साथ ले लिया, इससे 


हे हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ। फिर गुह ( निषादराज ) ने अपनी जातिके लोगोंको 
।ला लिया और उनका संतोष कराके तब उनको विदा किया ॥| ४ ॥ 


प०-तंब गनपति सिव सुमिरि प्रभु नाइ सुरसरिहि माथ । 


सखा अनुज सिय सहित बन गवनु कीन्ह रघुनाथ ॥ १०४ ॥ 


तब प्रभु श्रीरवुनाथजी गणेशजी और शिवजीका स्मरण करके तथा गद्भाजीको मस्तक 
नवाकर सखा निपादराज, छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित वनको चले ॥ १०४ ॥ 


चौ०-तेहि दिन भयठ विटपतर बासू । लखन सखो सब कीन्ह सुपास्‌ ॥ 
प्रात प्रातकृत करि रघुराई । तीरथराज दीख प्रभु जाई ॥ 


उस दिन पेड़के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मणजी और सखा गहने [ विश्रामकी ] 
सव सुव्यवस्था कर दी प्रभु श्रीरामचन्द्रजीन सबेरे प्रात:कालकी सब क्रियाएँ करके जाकर. 
तीयोंके राजा प्रयाग दर्शन किये ॥ १॥ गा हक 


सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी । माधव सरिस मीतु हितकारी!॥ 
चारि पदारथ भरा भैंडारू। पुन्य प्रदेस देस अति चारू ॥ 


उस राजाका सत्य मन्त्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्रीवेणीमाधवजी-सरीखे 
हितकारी मित्र हेँ। चार पदार्थों ( धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ) से भण्डार भरा है, और 
वह पुण्यमय प्रान्त ही उस राजाका सुन्दर देश हुँ ॥ २॥ 


छेन्रु अगम गढ़ गाढ़ . सुहावा । सपनेहूँ नहिं प्रतिपच्छिन्ह पावा ॥ 
सेन सकल तीरथ बर बीरा | कलुष अनीक दलन रनघीरा ॥ 


प्रयाग क्षेत्र ही दुर्ग, मजबूत और सुन्दर गढ़ ( किला ) है, जिसको स्वप्नमें भी 


[ पापरूपी | शत्रु नहीं पा सके हैं। सम्पूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं; जो पापकी * 
सेनाको कुचल डालनेवाले और बड़े रणधीर हैँ ॥ ३॥ 


संगस सिंहासनु सुठि सोहा । छन्नु अखयबदु सुनि मनु मोहा ॥ 
चर जम्नुन अरु गंग तरंगां । देखि होहिं. दुख दारिद मंगा ॥ 


है पु जा हा 


33 
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[ गद्भा, यमुना और सरस्वतीका ] सद्भम ही उसका अन्यन्त सुशोभित सिंहासन 
हैं। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियोंके भी मनको मोहित कर लेता हैं। यमुनाजी और गज्भाजी- 
की तरंगें उसके [ श्याम और श्वेत ] चँचर हूँ, जिनको देखकर ही दुःख और दरिद्गता 
नप्ट हो जाती हैँ ॥ ४ ॥ 


. दो०-सेवहिं सुकृती साधु सुचि पावहिं सब मनकाम । 
जी ५ ७. न हु 
बंदी बेद पुरान गन कहाहिं बिमल गुन ग्राम ॥ १०५ ॥ 
पुण्यात्मा, पवित्र साधु उसकी सेवां करते हैं और सब्र मनोरथ पाते हैँ । वेद और 
पुराणोंके समूह भाट हैं, जो उसके निर्मल गुणगणोंका बखान करते हू ॥ १०५ ॥ 


चौ०-को कहि सकद् प्रयाग प्रभाऊ । कलुष पुंज कुंजर मझुगराऊ ॥ 
अस तीरथपति देखि सुद्दावा । सुख सागर रघुबर सुखु पावा ॥ 


पापोंके समूहरूपी हाथीके मारनेके लिये सिहरूप प्रयागराजका प्रभाव ( महत्त्व-- 
माहात्म्य ) कौन कह सकता है । ऐसे सुहावने तीरथराजका दर्शन कर सुखके समुद्र रघुकुल- 
श्रेष्ठ श्रीरामजीने भी सुख पाया ॥ १॥ 

कहि ४5 क / मु ४ ५] 
फेर सिय लखनदि सखहि सुनाई। श्रीमुख तीरथराज. बड़ाई ॥ 
“४ देखत रा [३ अ्‌ 

/ अनाछु ८. बन बागा। कहत महातम आंत अनुरागा॥ 

उन्होंने अपने श्रीमुखस सीताजी, लक्ष्मणजी और सखा गुहकों तीर्थ राजकी महिमा 
कहकर सुनायी । तदनन्तर प्रणाम करके, वन और बगीचोंको देखते हुए और बड़े प्रेम 
माहात्म्य कहते हुए---॥ २ ॥ 


एहि विधि आइ बिलोकी बेनी। सुमिरत सकल सुमंगल देनी ॥ 
सुदित नहाइ कीन्हि सिव सेवा | पूजि जथाबिधि तीरथ देवा ॥ 
इस प्रकार श्रीरामनें आकर त्रिवेणीका दर्शन किया, जो स्मरण करनेसे ही सब 


सुन्दर मज्ुलोंकों देनेवाली है। फिर आनन्दपूर्वक [ त्रिवणीमे | स्नान करके शिवजीकी 
सेवा ( पूजा ) की और विधिपूर्वक तीर्थदेवताओंका पूजन क्रिया ॥ ३ ०॥ 


तब भ्रभु भरहाज पहिं. आए। करत दंडवत मुनि उर लाए-॥ 
मुनि मन मोद न कछु कहि जाई । ब्ह्मानंद रासि जनु पाई ॥ 


[स्तान, पूजन आदि सब करके | तब प्रभु श्रीरामजी भरद्वाजजीक पास आये । 
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उन्हें दण्डवत्‌ करते हुए ही मुनिने हृदयसे लगा लिया। मुनिर्के मनका आनन्द कुछ कहा 
नहीं जाता । मानो उन्हें ब्रह्मानन्दकी राशि मिल गयी हो ॥॥| ४ ॥ हि 

दो०-दीन्हि असीस घुनीस उर अति अनंदहु अस जाने। 


लोचन गोचर सुकृत फल मनहूँ किए विधि आनि ॥ १०६ ॥॥ 

मुनीश्वर भरहाजजीने आशीर्वाद दिया। उनके हृदयमें ऐसा जानकर अत्यन्त... 
आनन्द हुआ कि आज विधाताने [श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके 
दर्शन कराकर ] मानो हमारे सम्पूर्ण पुण्योंके फलको लाकर आँखोंके सामने कर दिया ।१०६। 


चौ०-कुसल प्रस्नकरि आसन दीन्हे । पूजि प्रेम परिपूरन कीन्हे ॥ 
कंद मूल फल अंकुर नीके । दिएआनि छुनि मनहूँ अमी के ॥ 


कुशल पूछकर मुनिराजने उनको आसन दिये और प्रेमसहित पूजन करके उन्हें 
संतुष्ट कर दिया | फिर मानो अमृतके ही बने हों, ऐसे अच्छे-अच्छे कन्द, मूल, फल और 
अंकुर लाकर दिये ॥ १॥ 


सीय लखन जन सहित सुहाएं । अति रुचि राम मूल फल खाए 0 


भए बिगतश्रम रास्त सुखारे। भरहाज झड़ बचन उचारे 

सीताजी, लक्ष्मणजी और सेवक गुहसहित श्रीरामचन्द्रजीने उन सुन्दर मूलफलोंक)" 
बड़ी रुचिके साथ ख़ाया । थकावट दूर होनेसे श्रीरामचन्द्रजी सुखी हो गये । तब भरद्वाजजीने 
उनसे कोमल वन कहें---॥। २ ॥ 


आजु सुफल्ञ तपु॒तीरथ त्यागू । आजु सुफल जप जोग बिरागू॥ 


सफल सकल सुभ साधन साजू। राम तुम्हहि अवलोकत आजू ॥ 
हे राम ! आपका दशेन करते ही आज मेरा तप, तीर्थसेवन और त्याग सफल हो 


गया । आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे सम्पूर्ण शुभ साधनोंका 
समुदाय भी सफल हो गया ॥ ३॥ 


लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी । तुम्हरें दरस आस सब पूजी ॥ 

अब करि हैपा, देहु बर एहू। निज पद सरसिज सहज सनेह ॥ , 
लाभकी सीमा झौर सुखकी सीमा [ प्रभुके दर्शनको छोड़कर ] दूसरी कुछ भी ) 

हि 


ढी 
॥ 


ऐ 
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नहीं है। आपके दशनसे मेरी सब आशाएँ पूर्ण हो गयीं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिये 
कि आपके चरणकमलोंमें मेरा स्वाभाविक प्रेम हो ॥| ४ ॥ 


दो०-करम बचन मन छाड़ि छलु जब लगि जनु न तुम्हार। 
तब लगि सुखु सपनेहूँ नहीं किएँ कोटि उपचार ॥ १०७ ॥ 


/.. जबतक कर्म, वचन और मनसे छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, 
तबतक करोड़ों उपाय करनेसे भी स्वप्नमें भी वह सुख नहीं पाता ॥ १०७ ॥ 


बौ०-सुनिसुनिबचन रास सकुचाने । भाव भगति आनंद अधघाने ॥ 
तबरघुबर सुनि सुजसु सुहावा । कोटि भाँति कहि सबहि सुनावा ॥ 


मुनिके वचन सुनकर, उनकी भाव-भक्ति के कारण आननन्‍्दसे तृप्त हुए भगवान्‌ श्रीराम- 
चन्द्रजी [ लीलाकी दृष्टिसे | सकुचा गये। तब [ अपने ऐश्वर्यको छिपाते हुए] श्रीरामचन्द्र- 
जीने भरद्वाज मुनिका सुन्दर सुयश करोड़ों (अनेकों) प्रकारसे कहकर सबको सुनाया ॥१॥ 


सो बड़ सो सब गुन गन गेह । जेहि घुनीस तुम्ह आदर देहू ॥ 


मुन्नि रघुबीर परसपर नवहीं | बचन अगोचर सुखु अनुभवहीं ॥ 
पर [ उन्होंने कहा--] हें मुनीश्वर ! जिसको आप आदर दें, वही बड़ा है और 
“(दी सब गुणसमूहोंका घर हूँ। इस प्रकार श्रीरामजी और मुनि भरद्वाजजी दोनों परस्पर 
विनम्र हो रहे हैं और अनिवेचनीय सुखका अनुभव कर रहे हैं ॥ २॥ 


यह सुधि पाइ प्रयाग निवासी | बटु तापस सुनि सिद्ध उदासी ॥ 
भरहाज आश्रम सब आए। देखन दसरथ सुअंन सुहाए ॥ 


यह ( श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीके आनेकी ) खबर पाकर श्रयागनिवासी 
ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्रीदशरथजीके सुन्दर पुत्रोंको देखनेके लिये 
भरद्ाजजीके आश्रमपर आये ॥ ३ ॥ 


राम प्रनाम कीन्ह सब काहू। झुदित मए लहिं लोयन लाहू ॥ 
देहिं असीस परम सुखु पाई । फिरे सराहत सुंदरताई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने सब किसीको प्रणाम किया । नेत्रोंका लाभ पाकर सब आनन्दित 


हो गये और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्रीरामजीके सौन्दर्य की सराहना करते 
' हुए वे लौटे ॥ ४ ॥ ि 


अाकककक 
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श्कीफीसीसीसीकी की रिकी। 


दो०-राम कीन्ह बिश्राम निसि प्रात प्रयाग नहाइ। 
चले सहित सिय लखन जन मुदित घुनिहि सिर नाइ॥ १०८॥ 


श्रीरामजीने रातको वहीं विश्राम किया और प्रात:काल प्रयागराजका स्नान करके और 
प्रसन्नताके साथ मुनिको सिर नवाकर श्रीसीताजी, लक्ष्मणजी और सेवक गुहके साथ वे चले ॥ / 


चौ०-राम सप्रेम कहेउ मुनि पाहीं । नाथ कहिअ हम केहि मग जाहीं ४... 
मुनि मन बिहसि राम सन कहहीं। सुगम सकल मग तुम्ह कहूँ अहहीं ॥ 


पक. किक] 


[चलते समय] बड़े प्रेमसे श्रीरामजीने मनिसे कहा-हे नाथ! बताइये, हम किस मागे- 
से जायेँ। मुनि मनमें हँसकर श्रीरामजीसे कहते हें कि आपके लिये सभी मार्ग सुगम हैं ॥१॥ 


साथ लागि घुनि सिष्य बोलाए । सुनि मन मुदित पचासक आए ॥ 
सबन्हि राम पर प्रेम अपारा । सकल कहहिं मगु दीख हमारा ॥ 


फिर उनके साथके लिये मनिने शिष्योंको बलाया | [ साथ जानेकी बात ] सनते 
ही चित्तमें हपित हो कोई पचास शिष्य आ गये। सभीका श्रीरामजीपर अपार प्रेम है । 
सभी कहते हें कि मागें हमारा देखा हुआ है ॥ २ ॥ 


मुनि बटु चारि संग तब दीन्‍्हे ।जिन्ह बहु जनम सुकृत सब की | 
करि प्रनाम्र॒ रिषि आयसु पाई । प्रसुदित हृदयँ चले रघुराई (५. 


तब मुनिने [ चुनकर ] चार ब्रह्मचारियोंको साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों- 


तक सब सुक्ृत ( पुण्य ) किये थे। श्रीरघनाथजी प्रणाम कर और ऋषिकी आज्ञा पाकर 
हृदयम बड़े ही आनन्दित होकर चले ॥ ३ ॥ 


ग्राम निकट जब निकसहिं जाईं | देखहिं दरसु नारि नर धाई ॥ 
होहिं सनाथ जनम फलु पाईं । फिरहिं दुखित मनु संग पठाई ॥ 


जब वे किसी गाँवक पास होकर निकलते हें तब स्त्री-पुरुष दौड़कर उनके रूपको 
दखन लगत हू | जन्मका फल पाकर वे [ सदार्क अनाथ ] सनाथ हो जाते हें और मनको 
नाथक साथ भंजकर [ शरौरसे साथ न रहनेके कारण ] दुखी होकर लौट आते हूँ ॥४॥ 


दो०-बिंदा किए बट बिनय करि फिरे पाइ मन काम । 


उतरि नहाए जसुन जल जो सरीर सम स्थाम ॥ १०८ ॥ , 
तदनन्तर श्रीरामजीने विनती करके चारों ब्रह्मचारियोंको विदा किया; वे मन-। 
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चाही वस्तु ( अनन्य भक्ति ) पाकर लौटे । यमुनाजीके पार उतरकर सबने यमनाजीके 
जलमें स्नान किया, जो श्रीरामचन्द्रजीके शरीरके समान ही श्याम रंगका था॥ १०६ ॥ 


“खुनत तीरबासी नर नारी । धाए निज निज काज बिसारी ॥ 
लखन राम सिय सुंदरताई । देखि करहिं निज भाग्य बढ़ाई ॥ 


यमुनाजीके किनारेपर . रहनेवाले स्त्री-पुरुष [ यह सुदकर कि निषादके साथ दो 
परम सुन्दर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुन्दरी स्त्री आ रही है | सब अपना-अपना 
काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मणजी, श्रीरामजीःऔर सीताजीका सौन्दर्य देखकर अपने भाग्यकी 
बड़ाई करने लगे॥ १॥ 


अति लालसा बसहिं मन माहीं । नाउँ गाउँ बूझत सकुचाहीं ॥ 
जे तिन्‍्ह महँ बयबिरिध सयाने । तिन्ह करि जुगुति राम पहिचाने ॥ 


उनके मनमें [ परिचय जाननेकी ] बहुत-सी लालसाएँ भरी हैं। पर वे नाम- 
गाँव पूछते सकूचाते हैं । उन लोगोंमें जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्तिसे श्रीराम- 
चन्द्रजीको पहचान लिया ॥ २॥ 
के कथा तिन्ह सबहि सुनाई । बनहि चले पितु आयसु पाई ॥ 


9पुनि सबिषाद सकल पछिताहीं । रानी रायँ कीन्ह मल नाहीं ॥ 
उन्होंने सब कथा सब लोगरोंको सुनायी कि पिताकी आज्ञा पाकर ये वनको चले हैं। 
यह सुनकर सब लोग दुःखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजाने अच्छा नहीं किया ॥३॥ 


तेहि. अवसर एक तापसु आवा। तेजपुंज लघु बयस सुहावा ॥ 
कबि अलखित गति बेघु बिरागी । मन क्रम बचन राम अनुरागी ॥ 


उसी अवसरपर वहाँ एक तंपस्वी आया, जो तेजका पुञ्ज, छोटी अवस्थाका और सुन्दर 

था। उसकी गति कवि नहीं जानते [अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता] । 
वह वैरागीके वेषमें था और मन, वचन तथा कर्मसे श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी था || ४ ॥ 

[ इस तेज:पुञुज तापसके प्रसज्भको कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कूछ लोगों- 

के देखनेमें यह अभ्रासंगिक और ऊपरसे जोड़ा हुआ-सा जान भी पड़ता है; परंतु यह सभी 

प्राचीन प्रतियोंमें हैं । गुसाईजी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं, यहाँ इस प्रसंगके 

“रखनेमें क्या रहस्य है; परंतु यह क्षेपक तो नहीं है । इस तापसको जब 'कवि अलखित गति' 
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कहते हैं, तब निश्चयपूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझसे ये तापस या तो श्रीहनु- 
मानजी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदासजी ! ] 


. दो०-सजल नयन तन पुलकि निज इशष्टदेउ पहिचानि । 
परेउ दंड जिमि धरनितल दूसा न जाइ बखानि ॥ ११० ॥ 


अपने इष्टदेवको पहचानकर उसके नेत्नोंमें जल भर आया और शरीर पुलकित॑, 
हो गया। वह दण्डकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसकी [ प्रेमविद्धल ] .दशाका वर्णन 
नहीं किया जा सकता ॥ ११० ॥ 
चौ०-राम सप्रेम पुलकि उर लावा । परम रंक जनु पारसु पावा ॥ 


मनहूँ प्रेष्नु परमारथु दोऊ । मिलत धंरें तन कह सबु कोऊ ॥ 
श्रीरामजीने प्रेमपूर्वकं पुलकित होकर उसको हृदयसे लगा लिया। [ उसे इतना 

आनन्द हुआ ] मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई [देखनेवाले ] 
कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ ( परमतत्त्व ) दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं ॥॥१॥ 


बहुरि लखन पायन्ह सोइ लागा । लीन्ह उठाइ उमगि अनुरागा.0 
पुनि सिय चरन धूरि धरि सीसा । जननि जानि सिसु दीन्हि असीसा 0 (| 


फिर वह लक्ष्मणजीके चरणों लगा। उन्होंने प्रेमसे उमेंगकर उसको उठा लिया ६. 
फिर उसने सीताजीकी चरणधूलिको अपने सिरपर धारण किया। माता सीताजीने भी 
उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया ॥ २॥ 


कीन्ह निषाद दंडवत तेही । मिलेउ झुद्त लखि राम सनेही ॥ 
पिअत नयन पुट रूपु पियूषा । सुदित सुअसनु पाइ जिमि-भूखा ॥ 


फिर निषादराज़ने उसको दण्डवत्‌ की। श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी जानकर वह 
उस ( निषाद ) से आनन्दित होकर मिला । वह तपस्वी अपने नेत्ररूपी दोनोंसे श्रीरामजीकी 


सौन्दये-सुधाका पान करने लगा और ऐसा आनन्दित हुंआ' जैसे कोई भूखा आदमी सुन्दर 
भोजन पाकर आनन्दित होता है ॥। ३॥ 2५ ट 


ते पितु मातु कहहु सखि केसे । जिन्ह पठए बन बालक ऐसे ॥ 
राम. लखन सिय रूपु निहारी । होहिं सनेह बिकल नर नारी ॥ 


| इधर गाँवकी स्त्रियाँ कह रही हें---] हे सखी ! कहो तो, वे माता-पिता कैसे 
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शख्स स्‍ससस्च्स्स्स्स्स्सस्स्स्सस् सच्चा स्ससससससफस् चर सचस उस स्ससससउम उस उस ५ न्‍उन्‍चतचन्‍ सच उ 2७२२८ २न्‍ सच 
हैं जिन्होंने ऐसे (सुन्दर-सुकुमार) बालकोंकों वनमें भेज दिया है। श्रीरामजी, लक्ष्मणजी 
और सीताजीक रूपको देखकर सब स्त्री-पुरुष स्नेहसे व्याकुल हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 


दो०-तब रघुबीर अनेक बिधि सखहि सिखावनु दीन्ह । 
राम रजायसु सीस धरि भवन गवनु तेदँ कौन्ह ॥ १११ ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने सखा गुहको अनेकों तरहसे [घर लौट जानेके लिये] समझाया। 
श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसने अपने घरको गमन किया ॥ १११॥ 


चौ०-पुनि सिय राम लखन कर जोरी । जमुनहि कीन्ह प्रनाम्ु बहोरी ॥ 
चले ससीय मुद्त दोउ भाई । रबितनुजा कद्ट करत बढ़ाई ॥ 


फिर सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मणजीने हाथ जोड़कर यमुनाजीको पुन: प्रणाम 
किया और सूर्यकन्या यमुनाजीकी बड़ाईं करते हुए सीताजीसहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक 
आगे चले ॥ १॥ 
पथिक अनेक मिलहिं मग जाता । कहहिं सप्रेम देखि दोउ भ्राता ॥ 
4 लखन सत्र अंग तुम्हारें | देखि सोचु अति हृदय हमारें ॥ 
| _ रास्तेमें जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैँ। वे दोनों भाइयोंकों देखकर उनसे प्रेम- 
: पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारें सब अंगोंमें राजचिह्न देखकर हमारे हृदयमें बड़ा सोच होता है ॥२॥ 
मारग चलहु॒पयादेहि पाएँ । ज्योतिषु झूठ हमारें भाएँ॥ 
अगसु पंथु गिरि कानन भारी;। तेहि महँ साथ नारि सुकुमारी ॥ 
[ ऐसे राजचिन्नोंके होते हुए भी | तुमलोग रास्तेमें पैदल ही चल रहे हो; इससे 
हमारी समझनमें आता है कि ज्योतिष-शास्त्र झूठा ही हैं। भारी जंगल और बड़े-बड़े पहाड़ोंका 
दुर्गंम रास्ता हैं। तिसपर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री हैं ॥ ३ ॥ 
करि केहरि बन. जाइ न जोई । हम सँग चलहिं जो आयसु होई ॥ 
जाब जहाँ लगि तहँ पहुँचाई । फिरब बहोरि तुम्हहि सिरु नाई ॥ 
हाथी और सिहोंसे भरा यह भयानक वन देखातक नहीं जाता । यदि आज्ञा हो तो 
हम साथ चलें। आप जहाँतक जायँगे वहाँतक पहुँचाकर, फिर आपको भ्रणाम करके हम 
लौट आवेंगे ॥ ४ ॥ ह 


| 
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दोौ०-एहि बिधि पूंछहिं प्रेम बस पुलक गात जलु नेन । 
कृपासिंधु फेरहिं तिन्हहि कहि बिनीत महू बेन ॥ ११२ ॥ 


इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकितशरीर हो और नैन्रोंमें [ प्रेमाभुओंका | जल 
भरकर पूछते हें। कितु कृपाके समुद्र श्रीरामचन्द्रजी कोमल विनययक्त वचन कहकर उन्हें 
लौटा देते हें ॥ ११२ ॥ । ४० 
चौ०-जे पुर गाँव बसहिं मग माही । तिन्द्रहि नाग सुर नगर सिहाहीं ॥ 


केहि सुकृती केहि घरीं बसाए । धन्य पुन्यमय परम सुहाए ॥ 

जो गाँव और पुरवे रास्तेमें बसे हैँ, नागों और देवताओंके नगर उनको देखकर 
प्रशंसापूर्वक देर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान्‌ने किस शुभ घड़ीमें 
इनको बसाया था, जो आज ये इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुन्दर हो रहें हैं ॥ १ ॥ 
जहँ जहाँ राम चरन चलि जाहीं । तिन्ह समान अमरावति नाहीं ॥ 


पुन्यपुंज मग निकट निवासी । तिन्हहि. सराहहिं सुरपुरबासी ॥ 
-  जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजीके चरण चले जाते हैं, उनके समान इन्द्रकी पुरी अमरा- 

व॒ती भी नहीं है। रास्तेके समीप बसनेवाले भी बड़े .पृष्यात्मा हैं---स्वरंमें रहनेवाले देखत। 

भी उनकी सराहना करते हँ--। २ ॥ है 


०० [0 बिलोकहिं $ | 4० अ # #<. हे 
जे भरि नयन बिलोकहिं रामहि | सीता लखन सहित घनस्यामहि ॥ 
जे सर सरित राम अवगाहहिं । तिन्हहि देव सर सरित सराहहिं ॥ 


.. . जो नेत्र भरकर सीताजी और लक्ष्मणजीसहित घनश्याम श्रीरामजीके दर्शन करते 
हैं। जिन तालाबों और नवदियोंमें श्रीरामजी स्नान कर लेते हैं, देवसरोवर और देवनदियाँ 
भी उनकी बड़ाईं करती हें ॥.३ ॥ ह 


जेहि तर तर भभ्ु बेठहिं जाई । करहिं. कलपतरु तासु बड़ाई ॥ 
परसि राम पद पढुंछ परागा। मानति भूमि भूरि निज भागा ॥ 


कप जिस वृक्षक नीचे प्रभु जा बैठते हैं; कल्पवृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्रीरामचन्द्र- 
जीके चरणकमलोंकी रजका स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती हैं ॥ ४ ॥ 


दोौ०-छोँद करहिं घन ब्रिबुधगन बरषहिं सुमन सिहाहिं । 
० देखत गिरि बन बिहग मग राछु चले मग जाहिं॥ ११३ । 
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: रास्तेमें बादल छाया:करते हैं और देवता फूल बरसातें और सिहाते हें ।. पव॑त, 
वन और पशु-पक्षियोंकों देखते हुए श्रीरामजी रास्तेमें चले जा रहें हें ॥ ११३ ॥ 


चो०-सीता लखन सहित रघुराई । गाँव निकट जब निकसहिं जाई ॥ 


सुनि सब बाल त्द्ध नरनारी । चलहिं तुरत गहकाजु बिसारी ॥ 
सीताजी और लक्ष्मणजीसहित श्रीरघुनाथजी जव किसी गाँवक पास जा निकलते 
हैं, तव उनका आना सुनते ही बालक-वबूढ़े, स्त्री-पुरुष सब अपने घर और काम-काजको 
भूलकर तुरंत उन्हें देखनेके लिये चल देते हैं ॥ १॥ 
राम लखन सिय रूप निहारी । पाइ नयनफलु होहिं सुखारी 0 
सजल बिलोचन पुलक सरीरा । सब भए ममन देखि दोउ बीरा ॥ 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीताजीका रूप देखकर, नेत्रोंका [ परम ] फल पाकर वे 
सुखी होते हैं । दोनों भाइयोंको देखकर सब प्रेमानन्दर्में मग्न हो गये । उनके नेत्रोंमें जल 
भर आया और शरीर-पुलकित हो गये ॥ २ ॥। 


बरनि न जाइ दसा तिन्ह केरी । लहि जनु रंकन्ह सुरमनि ढेरी ॥ 
हा एक बोलि सिख देहीं। लोचन लाहु लेहु छन एहीं ॥ 


उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती। मानो दरिद्वोंने चिन्तामणिकी ढेरी पा ली हो। 
वे एक-एकको पुकारकर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रोंका लाभ ले लो ॥ ३ ॥ 
रामहि देखि एक अनुरागे । चितवत चले जाहिं सँग लागे ॥ 


एक नयन मग-छबि उर आती । होहिं सिथिल तन मेन बर बानी ॥ 


कोई श्रीरामचन्द्रजीको देखकर ऐसे अनुरागमें भर गये हें कि.वे उन्हें देखते हुए 
उनके साथ लगे चले जा रहें हैं। कोई नेत्रमार्गंसे उनकी छविको हृदयमें लाकर शरीर, 
मन और श्रेष्ठ वाणीसें शिथिल हो जाते हैं ( अर्थात्‌ उनके शरीर, मन और वाणीका 
व्यवहार बंद हो जाता हैं ) ॥ ४ ॥ 


दो०-एक देखि बट छाँह भलि डासि म्दुल तन पात। द 
कहहिं गवाँडअ छिलुकु श्र गवनव अबंहिं कि प्रात ॥ ११४-॥ 


कोई बड़की सुन्दर छाया देखकर, वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि 
क्षणभर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिये। फिर चाहें अभी चले जाइयेंगा, चाह सबर 
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53 मन किक कि कल कर के के वन लग शोर अ 
चौ०-एक कलस भरि आनहिं पानी । अँचइअ नाथ कहहिं रूदु बानी ॥ 
सुनिप्रियबचन प्रीति अतिदेखी । राम कृपाल सुसील बिसेषी ॥ 


कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणीसे कहते हेँ---नाथ ! आचमन 
तो कर लीजिये । उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यन्त प्रेम देखकर दयालु और 
परम सुशील श्रीरामचन्द्रजीने--. १ ॥ 


जानी श्रमित सीय मन माहीं । घरिक बिलंबु कीन्ह बट छाहीं ॥ 
मुदित नारि नर देखहिं सोमा । रूप अनूप नयन मनु लोभा ॥ 

मनमें सीताजीको थकी हुई जानकर घड़ीभर बड़की छायामें विश्राम किया। स्त्री- 
पुरुष आनन्दित होकर शोभा देखते हेँ। अनुपम रूपने उनके नेत्र और मनोंको लुभा लिया हैँ। 


एकटक सब सोहहिं चहूँ ओरा । रामचंद्र मुख चंद चकोरा ॥ 
तरुन तमाल बरन तनु सोहा । देखत कोटि मदन मनु मोहा ॥ 


सब लोग टकटकी लगाये श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रको चकोरकी तरह ( तन्मय 
होकर ): देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहें हें। श्रीरामजीका नवीन तमाल वृक्षके 
रंगका ( श्याम ) शरीर अत्यन्त शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कक देवों 
मन मोहित हो जाते हैं ॥ ३ ॥ ै ह ह 
दामिनि बरन लखन सुठि नीके । नख सिख सुभग भावते जी के ॥। 


सुनिपट टू कटिन्द कसें तूनीरा । सोहहिं कर कमलनि धनु तीरा ॥ 
 बिजलीके-से रंगके लक्ष्मणजी बहुत ही भले मालूम होते हें। वे नखसे 

सुन्दर हैं और मनको- बहुत भाते हैं। दोनों मुनियोंके ( बर्ताल आदि ) बह ओई 
कमरमें तरकस कसे हुए हें। कमलके समान हाथोंमें धनुष-बाण शोधित हो रहे हैं) ४ ॥ 


दो०-जटा झुकुट सीसनि सुभग उर भुज नयन बिसाल । 
सरद परब बिधु बदन बर लखत स्वेद कन जाल ॥ ११५ ॥ 


उनके सिरोंपर सुन्दर जटाओंके मुकूट हें; वक्ष:स्थल, भुजा और नेत्र विशाल हैं और 
शरत्यूणिमाके चन्द्रमाके समान सुन्दर मुखोंपर पसीनेकी बूंदोंका समूह शोभितः हो रहा है। 


चौ०-बरनि नजाइ मनोहर जीरी । सोभा बहुत थोरि मति मोरी ॥ 


राम लखन सिय सुंदरताई । सब॒चितवहिं चित मनमति 
लिप ला 
उस मनोहर जोड़ीका वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योंकि शोभा बहुत ४ 
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की आीशीई अली शीश शी की सकी की एक सी एक की शरीक परी किक रही किक मकीर बन की की नही किन कि कील कीट को लग बल कम सर यार फेक के फेक कफ कक कक कक शनकनकनकन कक 
है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्रीराम, लक्ष्मण -और सीताजीकी सुन्दरताको सब लोग मन, 
चित्त और बुद्धि-तीनोंको लगाकर देख रहें हैं॥ १॥ 


थके नारि नर प्रेम पिआसे । मनहूँ झगी रग देखि दिआ से ॥ 


सीय समीप ग्रामतिय जाहीं। पूँछत अति सनेहँ सकुचाहीं ॥ 
हे प्रेमके प्यासे [ वे गाँवोंके | स्त्री-पुरुष [ इनके सौन्दर्य-माधु्यकी छटा देखकर ] 
हे! थकित रह गये जैसे दीपकको देखकर हिरनी और हिरन [ निस्तब्ध रह जाते हैं] ! 
” गाँवोंकी स्त्रियाँ सीताजीके पास जाती हैं; परंतु अत्यन्त स्नेहके कारण पूछते सकुचाती हैं ॥२॥ 
बार बार सब लागहिं पाएँ । कंहहिं बचन झढु सरल सुभाएँ ॥ 
राजकुमारि बिनय हम करहीं। तिय . सुभाये कहु पूँछत डरहीं ॥ 
बार-बार सब उनके पाँव लगतीं और सहज ही सीधे-सादे कोमल वचन कहती 
हें--है राजकुमारी ! हम विनती करती ( कुछ निवेदन करना चाहती ) हैं, परंतु स्ती- 
स्वभावक कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं ॥ ३ ॥ 
स्वामिनि अबिनय छमबि हमारी । बिलगु न मानव जानि गवॉँरी ॥ 


५ 


एज़कुअँर दोउ सहज सलोने । इन्ह तें लही दुति मरकत सोने 0 
# हैं स्वामिनि !' हमारी ढिठाई क्षमा कीजियेगा और हमको गँवारी जानकर बुरा ' 
ने मानियेगा । ये दोनों राजकुमार स्वभावसे ही लावण्यमय ( परम सुन्दर ) हें। मरकत- 
मणि ( पन्‍ने ) और सुवर्णने कान्ति इन्हींसे पायी है ( अर्थात्‌ मरकतमणिमें और स्वर्णमें 
जो हरित और.स्वर्णवर्णकी आभः है, वह इनकी हरिताभनील और स्वर्णकान्तिके एक कणके 
वराबर भी नहीं हैं ) ॥ ४॥ 
दो०-स्यामल गोर किसोर बरे सुंदर सुषमा ऐन। 
सरद सबेरीनाथ झुखु सरद 'सरोरूह नेन॥ ११६॥ 
श्याम और गौरवण् है, सुन्दर किशोर अवस्था हैं; दोनों ही परम सुन्दर और 
शोभाके धाम हैं । शरत्यूणिमाके चन्द्रमाकं समान इनके मुख और शरदु-ऋतुके कमलके 
समान इनके नेत्र हैं ॥ ११६॥ . ,., दोलहवीं विश्राम 
मासंपारायण, सोलहवाँ, विश्राम 
- नवाह्नपारायण, .चोथा. विश्वाम. , 
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चौ०-कोटि मनोज लजावनिहारे। सुसुखि कहहु को आहिं तुम्हारे ॥ 
सुनि सनेहमय मंजुल बानी। सकुची सिय मन महूँ सुसुकानी ॥ 


हे सुमुखि ! कहो तो. अपनी सुन्दरतासे करोड़ों कामदेवोंको लजानेवाले ये तुम्हारे 
कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुन्दर वाणी सुनकर सीताजी सकुचा गयीं और मन-ही-मन 
मुसकरायीं ॥ १ ॥ १» ५. ' 


) 
तिन्हहि बिलोकि बिलोकति धरनी । दुहूँ संकोच सकुचति बरबरनी ॥ 
संकुचि सप्रेम बाल झूग नयनी.। बोली मधुर बचन पिकबयनी ॥ 
उत्तम ( गौर ) वर्णवाली सीताजी उनको देखकर [ संकोचवश ] पृथ्वीकी ओर 
देखती हैं। वे दोनों ओरके संकोचसे सकुचा रही हैं ( अर्थात्‌ न बतानेमें ग्रामकी स्त्रियोंको 
दुःख होनेका संकोच है और बतानेमें लज्जारूप संकोच ) | हिरनके बच्चेके सदृश नेत्रवाली 
और कोकिलकी-सी वाणीवाली सीताजी सकुचाकर प्रेमसहित मधुर वचन बोलीं--)॥ २ ॥ 
सहज सुभाय सुभग तन गोरे । नाछु लखनु लघु देवर हर ॥ 
बहुरि बदनु विधु अंचल ढाँकी । पिय तन चितद मोह करि बॉ गे 
ये जो सहजस्वभाव, सुन्दर और गोरे शरीरके-हैं, उनका नाम. लक्ष्मण है । ये 


छोटे देवर हैं । फिर सीताजीने [ लज्जावश | अपने चन्द्रमुखको आँचलसे ढककर और 
प्रियतम ( श्रीरामजी ) की ओर निहारकर भौंहें टेढ़ी करके, ॥ ३॥ 


खंजन मंजु तिरीछे नपननि। निज पति कहदेउ तिन्हहि सियँ सयननि॥ 
भई सुदित सब ग्रामबधूटी । रंकनह राय रासि जनु लूटठीं ॥ 
खेंजन पक्षीके-से सुन्दर. नेत्रोंको तिरछा करके सीताजीने इशारेसे उन्हें कहा कि 


ये ( श्रीरामचन्द्रजी ) मेरे.पति हैं । यह जानकर गाँवकी सब युवती स्त्रियाँ इस प्रकार 
आनन्दित हुईं, मानो कंगालोंने धनकी राशियाँ लूट ली हों ॥ ४ ॥ 


दो०-अति सप्रेम सिय पायँ परि बहुबिधि देहिं: असीस । 
सदा सोहागिनि होहु तुम्ह जब लगि महि अहि सीस॥ ११७। ।, 


त अत्तन्त भ्रेमसे सीताजीक पैरों पड़कर बहुत प्रकारसे आशिष देती हें ( शुभकामन्रा 
सदा सुहागिनी बनी रहो ॥११७॥ 


करती हैँ) कि जबतक शेपजीके सिर॒पर पृथ्वी रहे तबतक तुम सद 
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चौ०-पारबती सम पतिप्रिय होहू। देबि न हम पर छाड़व छोह 0 


पुनिपुनि बिनय करिअ कर जोरी । जो एहि मारग फिरिअ बहोरी ॥ 

और पार्वंतीजीके समान अपने पतिकी प्यारी होओ। हे देवि ! हमपर कृपा न 

छोड़ना ( बनाये रखना )। हम वार-वार हाथ जोड़कर विनती करती हें जिसमें आप फिर 
“इसी रास्ते लौटें, ॥ १॥ 


दरसनु देब जानि निज दासी । लखीं सीयँ सब प्रेम पिआसी ॥ 
मधुर बचन कहि कहि परितोषीं । जनु कुछुदिनीं कौझुदीं पोषीं ॥ 


और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें 8 म सीताजीने उन सबको प्रेमकी प्यासी 
देखा और मधुर वचन कह-कहकर उनका भलीभाँति संतोष किया, मानो चाँदनीने कुमु- 
दिनियोंको खिलाकर पुष्ट कर दिया हो ॥ २॥ 


तबहिं. लखन रघुबर रुख जानी । पूँछेउ मगु लोगन्हि मदु बानी ॥ 
सुनत नारि नर भए दुखारी। पुलकित गात बिलोचन बारी ॥ 
उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर लक्ष्मणजीनें कोमल वाणीसे लोगोंसे 


रे पूछा । यह सुनते ही स्त्री-पुरुप दुखी हो गये । उनके शरीर पुलकित हो गये और 
में [ वियोगकी सम्भावनासे प्रेमका |] जल भर आया ॥ ३ ॥ 


मिटा मोदु सन भए मलीने। बिधि निधि दीन्ह लेत जनु छीने॥ 
समुझि करम गति धीरजु कीन्हा। सोधि सुगम मगु तिन्‍्ह कहि दीन्हा॥ 


उनका आनन्द मिट गया और मन ऐसे उदास हो गये, मानो विधाता दी हुईं सम्पत्ति 
छीनें लेता हो। कर्मेकी गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय 
करके सुगम मार्ग बतला दिया ॥ ४॥। 


दो०-लखन जानकी सहित तब -गवनु कीन्ह रघुनाथ । 


फेरे सब प्रिय बचन कहि. लिए लाइ मन साथ ॥ ११८ ॥ 
तब लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित श्रीरघुनाथजीने गमन किया और सब लोगोंको 
प्रिय वचन कहकर लौटाया, कितु उनके मनोंको अपने साथ ही लगा लिया ॥ ११८ ॥ 


चौ०-फिरतनारिनर अति पछिताहीं । देअहि दोषु देहिं मन माहीं ॥ 
! सहित बिवाद परसपर कहहीं। बिधि करतब उलटे सब अहहीं ॥ 


५ 
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- लौटते हुए वे स्त्री-पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन-ही-मन देवको दोष देते हें। 
परस्पर [ बड़े ही ] विषादके साथ कहते हैं कि विधाताके सभी काम उलठे हैं ॥ १॥ 
निपट निरंकुस निठुर निसंकू । जेहिं ससि कौन्ह सरुज सकलंकू ॥ 
रूख कलपतरु सागह खारा। तेहिं पठएण बन राजकुमारा 0 
वह विधाता बिल्कुल निरंकुश ( स्वतन्त्र ), निर्देय और निडर है, जिसने चन्द्रमा- 
को रोगी ( घटने-बढ़नेवाला ) और कलंकी बनाया, कल्पवृक्षकों पेड़ और समुद्रको खारा 
बनाया। उसीने इन राजकुमारोंकों वनमें भेजा हैं ॥ २॥ 5 
जों पे इन्हहि दीन्ह बंनबासू । कीन्ह बादि बिधि भोग बिलासू ॥ 
ए बिचरहिं मग बिनु पदत्राना । रचे बादि बिधि बाहन नाना ॥ 
जब विधाताने इनको, वनवास दिया है, तब उसने भोग-विलास व्यर्थ ही बनाये। 
जब ये बिना जूतेके ( नंगे ही पैरों ) रास्तेमें चल रहे हें, तब विधाताने अनेकों वाहन 
( सवारियाँ ) व्यर्थ ही रचे ॥ ३ ॥ 
ए सहि परहिं डासि कुस पाता । सुभग सेज कत खजत बिधाता ) 
तरुबर बास इन्हहि बिधि दीन्हा। धवलधाम रचि रचि अप कीन्‍्हा ?' 
,.._ जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीनपर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुन्दर सेजे-.. 
( पलंग और बिछौने ) किसलिये बनाता है ? विधाताने जब इनको बड़े-बड़े पेड़ों [ के नीचे ] 
का निवास दिया, तब उज्ज्वल महलोंको बना-बनाकर उससे व्यर्थ ही परिश्रम किया ॥४॥ 
दो०-जों ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार । 
बिबिध भाँति भूषन बसन बादि किए करतार ॥ ११६ ॥ 
जो ये सुन्दर और अत्यन्त सुकुमार होकर मुनियोंके ( बल्कल ) वस्त्र पहनते और 
जटा धारण करते हूँ, तो फिर करतार ( विधाता ) ने भाँति-भाँतिके गहने और कपड़े 
वृथा ही बनाये ॥ ११६ ॥ ह 
चो०-जों ए कंद मूल फल खाहों । बादि सुधादि असन जग माहीं ॥ 
एक कहहिं ए सहज सुहाए । आपु प्रगट मए बिघि न बनाए ॥. 


जो ये कन्द, मूल, फल खाते हैं तो जगतूमें अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं। कोई 
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एक कहते हें--ये स्वभावसे ही सुन्दर हैं [इनका सौन्‍्दये-माधुयें नित्य और स्वाभाविक 


.त 


है ]। ये अपने-आप प्रकट हुए हें, ब्रह्माके बनाये नहीं हैं ॥ १॥ . 
जहँ लगि बेद कही बिधि करनी । श्रवन नयन मन गोचर बरनी ॥ 
देखहु खोजि भुअन दस चारी। कहँ अस पुरुष कहाँ असि नारी ॥ 


-“ हमारे कानों, नेत्रों और मनके हारा अनुभवमें आनेवाली विधाताकी करनीको 
जहाँतक वेदोंने वर्णन' करके कहा है, वहाँतक चौदहों लोकोंमें ढूँढ़ देखो, ऐसे पुरुष और 
ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हें? [ कहीं भी नहीं हैं, इसीसे सिद्ध है कि ये विधाताके चौदहों लोकोंसे 
अलग हैं और अपनी महिमासे ही आप निर्मित हुए हैं।] ॥ २॥ 


इन्हहि देखि बिधि मनु अनुरागा । पटतर जोग बनावे लागा ॥ 
कीन्ह बहुत श्रम ऐके न आए । तेहिं इरिपा बन आनि दुराए 0 


इन्हें देखकर विधाताका मन अनुरक्त ( मुंश्घ ) हो गया, तव वह भी इन्हींकी 
उपमाके योग्य दूसरे स्त्री-पुरुष वनाने लगा । उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी 
अठकलमें ही नहीं आये ( पूरे नहीं उतरे ) । इसी ईर्ष्याके मारे उसने इनको जंगलमें लाकर 
व दिया है ॥ ३ ॥ 
एक कहहिं हम बहुत न जानहिं । आपुष्दि परम धन्य करि मानहिं ॥ 
ते पुनि पुन्यपुंज हम लेखे। जे देखहिं देखिहहिं जिन्ह देखे 0 

कोई एक कहते हें---हम बंहुत नहीं जानते। हाँ, अपनेको परम धन्य अवश्य मानते 
हैं [ जो इनके दर्शन कर रहे हैं] । और हमारी समझमें वे भी बड़े पुण्यवान्‌ हें जिन्होंने 
इनको देखा है, जो देख रहें हें और जो देखेंगे ॥ ४ ॥ 

दो०-ए हि बिधि कहि कहि बचन प्रिय लेहिं नयन भरि नीर । 
किमि चलिहहिं मारग अगम सुठि सुकुमार सरीर ॥१२०॥ 


इस प्रंकार प्रिय वचन कह-कहकर सब नेत्रोंम [प्रेमाश्ुओंका] जल भर लेते हैं और 
कहतें हैं कि ये अत्यन्त सुकुमार शरीरवाले दुर्गंभ (कठिन) मागमे कस चलेंगे ॥ १२० ॥ 


चौ०-नारि सनेह बिकल बस होहीं । चकई साँझ समय जनु सोहीं ॥ 


सदु पद कमल कठिन मग॒ु जानी । गहबरि हृदय कहहिं बर बानी ॥ 
स्त्रियाँ स्नेहदश विकल हो जाती हैं, मानो सन्ध्याके समय चकवी [ भावी वियोगकी 


.. समाचार सुन पाते हैं, वे राजा-रानी [| दशरथ 
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ननि्शन्टन्क कमर नकस फीस कफ कक कक रे री सर कक कलह क ६220३ बै/पब री क///ऑ सी आ॑वीलीशंशीशीईीलीई 
यीडासे ] सोह रही हों ( दुखी हो रही हों )। इनके चरणकमलोंको कोमल तथा 
भार्गवी कठोर जानकर वे व्यधित हृदयसे उत्तम वाणी कहती हे---॥॥ १ ॥ 
पृश्सत छदुल चरन अरुनारे । सकुचति महि. जिमि हृदय हमारे ॥ 
पं उगदीस इन्हहि बनु दीन्हा । कस न सुमनमय मारगणु कीन्हा ॥ 
इनके कोमल और लाल-लाल चरणों ( तलवों ) को छते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा:” 
“शी है, जैसे हमारे हृदय सकूचा रहे हें । जगदीश्वरने यदि इन्हें वनवास ही दिया, तो 
झा रास्तेंकों पुष्पमय क्‍यों नहीं बना दिया ? ॥ २॥ | 
आ धणय पाइआ बिधि पाहीं। ए रखिअहिं सखि आँखिन्ह माहीं 0 
जे भर सारिम अवसर आए । तिन्‍्हः सिय राप्तु न देखन पाए ॥ 
यदि ब्रह्मासे माँगे मिले तो हे सखि ! [हम तो उनसे माँगकर] इन्हें अपनी आँखोंमें 
ही रक्‍्खें। जो स्त्री-पुरुप इस अवसरपर नहीं आये, वे श्रीसीतारामजीको नहीं देख सके ॥३॥ 
सुति छुछझूचु बृझ्ञहिं अकुलाई। अब लगि गए कहाँ लगि भाई ॥ 
प्रश्थ धाइ बिलोकहिं जाई। प्रसुदित फिरहिं जनमफलु पाई ॥ | 
उनके सौन्दर्यको सुनकर वे व्याकूल होकर पूछते हैं कि भाई ! अबतक वे कोल । 


गये होंगे ? और जो समर्थ हैं, वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्मक्‌ 
परम फल पाकर, विशेष आनन्दित होकर लौटते हैं ॥ ४॥ हे 


दो०-अबला बालक द्वड जन कर मीजहिं पछिताहिं । 
होहि प्रेमवस लोग इमि रासु जहाँ जहँ जाहिं ॥ १२१ ॥ 
[ गर्भवती, प्रसूता आदि ] अबला स्त्रियाँ, बच्चे और बढ़े [ दर्शन न पानेसे ] 


हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजी जाते हें, वहाँ-वहाँ लोग 
प्रेमके वशमें हो जाते हैं ॥ १२१ ॥ 


चौ०-गावें गाव अस होइ अनंदू | देखि भानुकुल कैरव चंदू ॥ 
जे कछु समाचार सुनि पावहिं । ते नप शनिहि दोसु लगावहिं ॥ 


े सूर्यकुलरूपी कुमुदिनीके प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमास्वरूप श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन 
कर गवि-गाँविम ऐसा ही आनन्द हो रहा है । जो लोग [ वनवास दिये जानेका ] कुछ भी 
-कैकेयी ] को दोष लगाते हैं ॥ १॥ ९ 


है 
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कहहिं एक अति भल नरनाहू । दौन्ह हमहि जोइ लोचन लाह ॥ 
कहहिं परसपर लोग लोगाईं | बातें सरल सनेह सुहाईं ॥ 

कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेन्नोका लाभ 
दिया। स्त्री-पुर्प सभी आपसमें सीधी, स्नेहभरी सुन्दर बातें कह रहे हैं ॥ २ ॥ 


त्रे पितु मातु धन्य जिन्ह जाए। धन्य सो नगह जहाँ तें आए ॥ 
धन्य सो देसु सेलु बन गाऊँ। जहाँ जहाँ जाहिं धन्य सोइ ठाऊँ ॥ 


. , | कहते हँ--] वे माता-पिता धन्य हैं, जिन्होंने इन्हें जन्म दिया। वह नगर धन्य 
है, जहाँसे ये आये हैं । वह देश, पर्वत, वन और गाँव धन्य है और वही स्थान धन्य है, 
जहाँ-जहाँ ये जाते हैं ॥ ३ ॥ 


सुखु पायउ बिरंचि रचि तेही । ए जेहि के सब भाँति सनेही ॥ 
राम लखन पथि कथा सुहाई । रही सकल मग कानन छाई ॥ 


हि ब्रह्माने उसीको रचकर सुख पाया है, जिसके ये (श्रीरामचन्द्रजी) सब प्रकारसे स्नेही 
हैं। पथिकरूप श्रीराम-लक्ष्मणकी सुन्दर कया सारे रास्ते और जंगलमें छा गयी हैं ॥ ४ ॥ 


दो०-एहि बिधि रघुकुल कमल रबि मग लोगन्ह सुख देत। 
जाहिं चले देखत बिपिन सिय सौमित्रि समेत ॥ १२२ ॥ 


रघुकुलरूपी कमलके खिलानेवाले सूर्य श्रीरामचन्द्रजी इस प्रकार मार्गके लोगोंको 
सुख देते हुए सीताजी और लक्ष्मणजीसहित वनको देखते हुए चले जा रहे हैं ॥ १२२ 4॥ 
चो०--आगें राप्ु लखनु बने पाछें। तापस वेष बिराजत काछें ॥ 


उमय बीच सिय सोहति केसे । ब्रह्म जीव बिच माया जेसें ॥ 

आगे श्रीरामजी हैं, पीछे लक्ष्मणजी सुशोभित हैं। तपस्वियोंके वेष बनाये दोनों 

बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनोंके बीचमें सीताजी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म 
और जीवके बीचमें माया ? ॥ १ ॥ 

बहुरि कहजँ छबि जसि मन बसई । जनु मधु मदन मध्य रति लसई ॥ 

उपमा बहुरि कहरऊँ जियेँ जोही । जनु बुध बिधु बिच रोहिनि सोही ॥ 

फिर जैसी छवि मेरे मनमें वस रही है, उसको कहता हँ---मानो वसनन्‍्तऋतु और 

कामदेवके बीचमें रति ( कामदेवकी स्त्री) शोभित हो । फिर अपने हृदयमें खोजकर 
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उपमा कहता हूँ कि मानो बुध ( चब्द्रमाके पुत्र ) और चन्द्रमाके बीचमें रोहिणी ( चन्धमा- 
की स्त्री ) सोह रही हो ॥ २॥ हि 
प्रभु पद रेख बीच बिच सीता । धरति चरन मग चलति सभीता ॥ 


सीय राम पद अंक बराएँ । लखन चलहिं मगु दाहिन लाए ॥ 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके [जमीनपर अद्धित होनेवाले दोनों ] चरणचिह्नोंके बीच-बीचर्मे , 
पैर रखती हुईं सीताजी [कहीं भगवानूके चरणचिह्नोंपर पैर न टिक जाय इस बातसे ] डरती 
हुई मार्गमें चल रही हें और लक्ष्मणजी [ मर्यादाकी रक्षाके लिये] सीताजी और श्रीराम- 
चन्द्रजी दोनोंके चरणचिह्नोंको बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहें हैं ॥ ३॥ 
राम लखन सिय प्रीति सुहाई। बचन अगोचर किमि कहि जाई ॥ 


खग छूग मगन देखि छबि होहीं । लिए. चोरि चित राम बटोहीं ॥ 

श्रीरामजी, लक्ष्मणजी और सीताजीकी सुन्दर प्रीति वाणीका विषय नहीं है (अर्थात्‌ 
अनिवंचनीय है), अतः वह कैसे कही जा सकती हैं ? पक्षी और पशु भी उस छबिको देखकर 
(प्रेमानन्दममे) मग्न हो जाते हैं। पथिकरूप श्रीरामचन्द्रजीने उनके भी चित्तचुरा लिये हैं ॥४॥ ु 


दो०-जिन्ह जिन्ह देखे पथिक प्रिय सिय समेत दोउ भाइ । ५ 
भव मग॒ु अगमु अनंदु तेइ बिनु श्रम रहे सिराह ॥ १९ शे / 
प्यारे पथिक सीताजीसहित दोनों भाइयोंको जिन-जिन लोगोंने देखा, उन्होंने भवका* 


अगम मागे ( जन्म-मृत्युरूपी संसारमें भटकनेका भयानक मार्ग ) बिना ही परिश्रम आनन्‍्द- 
के साथ ते कर लिया ( अर्थात्‌ वे आवागमनके चक्रसे सहज ही छूटकर मुक्त हो गये ) ॥ 


चौ०-अजहूँ जासु उर सपनेहूँ काऊ। बसहूँ लखनु सिय राप्तु बटाऊ ॥ 


राम धाम पथ पाइहि सोई। जो पथ पाव कबहूँ सुनि कोई ॥ 


आज भी जिसके हृदयमें स्वप्नमें भी कभी लक्ष्मण, सीता, राम---तीनों बटोही आ बसें, 
तो वह भी श्रीरामजीके परमधामके उस मार्गको पा जायगा, जिस सार्मको कभी कोई विरले 
ही मुनि पाते हैं ॥ १॥ 


तब रघुबीर श्रमित सिय जानी । देखि निकट बटु सीतल पानी ॥ 


तह बसि कंद मूल फल खाई। प्रात नहाइ चले रघुराई ॥ 
तब श्रीरामचन्द्रजी सीताजीको थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष | 
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और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गये । कन्द, मूल, फल खाकर [- रातभर वहाँ 
रहकर ] प्रातःकाल स्तान करके श्रीरघुनाथजी आगे चले ॥ २ ॥ 


देखत बन सर सेल सुहाए। बालमीकि आश्रम प्रभु आए ॥ 


राम दीख सुनि बासु सुहावन । सुंदर गिरि काननु जलु पावन ॥ 

सुन्दर वन, तालाब और पव॑त देखते हुए प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वाल्मीकिजीके आश्रममें 
आये। श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिका निवासस्थान बहुत सुन्दर है, जहाँ सुन्दर पव॑त, 
वन और पवित्र जल है ॥ ३ ॥ 


सरनि सरोज बिटप बन फूले। गुंजत मंजु मधुप रस मूले ॥ 
खग झरूग बिपुल कोलाहल करहीं । बिरहित बेर मुदित मन चरहीं 0 


सरोवरोंमें कमल और वनोंमें वृक्ष फूल रहें हें और मकरन्द-रसमें मस्त हुए भौरे 
सुन्दर गूंजार कर 'रहे हैं। बहुत-से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हें और बरसे रहित 


होकर प्रसन्न मनसे विचर रहें हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-सुचि सुंदर आश्र॒त्तु निरखि हरषे राजिवनेन। 
रा , सुनि रघुबर आगमनु झुनि,आगें आयउ लेन ॥ १२४ ॥ 


पवित्र और सुन्दर आश्रमको देखकर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजी हृषित हुए। रघुश्रेष्ठ 


है ० ५ ३ 


आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकिजी उन्हें लेनेके लिये आगे आये ॥ १२४॥ 
चौ०-मुनि कहूँ राम दंडवत कीन्हा । आसिरबादु बिप्रबर॒दीन्हा ॥ 


देखि राम छबि नयन जुड़ाने ।. करि सनमानु आश्रमहिं आने ॥ 

. श्रीरामचन्द्रजीने मुनिको दण्डवत्‌ किया। विप्रश्नेष्ठ मुनिने उन्हें आशीर्वाद दिया। 

श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गये। सम्मानपूर्वक मुनि उन्हें आश्रमर्म 
ले आये ॥ १॥ 


मुनिबर अतिथि प्रानप्रिय पाए | कंद मूल फल मधुर मगाए ॥ 


सिय सौमित्रि राम फल खाए । तब मुनि आश्रम दिए सुहाए ॥ 

श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकिजीने प्राणप्रिय अतिथियोंको पाकर उनके लिये मधुर कन्द-मूल 

/ और फल मँगवाये। श्रीसीताजी, लक्ष्षणजी और रामचन्द्रजीने फलोंकों खाया | तब मुनिने 
“उनको [ विश्राम करनेके लिये ] सुन्दर स्थान बतला दिये ॥ २ ॥ ह 
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हा 
॥ 
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बालमीकि मन आनंद भारी । मंगल मूरति. नयन निहारी॥ 


तब कर कमल जोरि रघुराई | बोले बचन श्रवन सुखदाई ॥ 

[ मुनि श्रीरामजीके पास बैठे हें और उनकी ] मद्भल-मूर्तिको नेत्रोंसे देखकर 
वाल्मीकिजीके मनमें बड़ा भारी आनन्द हो रहा है । तब श्रीरघुनाथजी कमलसदृश हाथोंको 
जोड़कर, कानोंको सूख देनेवाले मधुर वचन बोले--। ३ ॥ 


तुम्ह त्रिकांल दरसी सुनिनाथा । बिस्‍्व बदर जिमि तुम्हरें हाथा ॥ 
अस कहि प्रभु सब कथा बखानी । जेहि जेहि भाँति दीन्ह बनु रानी ॥ 


है मुनिनाथ ! आप त्रिकालदर्शी हें। सम्पूर्ण विश्व आपके लिये हथेलीपर रक्‍्खे 
हुए बेरके समान है। प्रभु श्रीरामचन्द्रजींने ऐसा कहकर फिर जिस-जिस प्रकारसे रानी 
कैकेयीने वनवास दिया, वह्‌ सब कथा विस्तारसे सुनायी ॥| ४ ॥ 


दोौ०-तात बचन पुनि मातु हित भाइ भरत अस राउ। 
मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु सबु मम पुन्य प्रभाउ ॥ १२५ ॥ 


[ और कहा--] हे प्रभो ! पिताकी आज्ञा [ का पालन ], माताका. हित, और 


भरत-जसे [ स्नेही एवं धर्मात्मा ] भाईका राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना 
यह सब मेरे पृण्योंका प्रभाव है ॥ १२५॥ 


चौ०-देखि पाय झुनिराय तुम्हारे । भए सुकृत सब सुफल हमारे ॥ 
अब जहाँ राउर आयसु होई । सुनि उदबेगु न पावे कोई ॥ 


हे मुनिराज! आपके चरणोंका दर्शन करनेसे आज हमारे सब पुण्य सफल हो गये 


( हमें सारे पुण्योंका फल मिल गया ) । अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी 
मुन्ति उद्धंगको प्राप्त न हो--॥। १॥ 


मुनि तापस जिन्ह तें दुखु लहहीं। ते नरेस बिनु पावक दहहीं ॥ 


मंगल मूल बिप्न - परितोषू | दहइ कोटि कुल भूसर रोषू ॥ 


क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुःख पाते हें, वे राजा बिना अग्निके ही (अपने 
दुष्ट कर्मों ही ) जलकर भस्म हो जाते हैं । ब्राह्मणोंका संतोष सब मझूलोंकी जड़ है, और 
भूदेव ब्राह्मणोंका क्रोध करोड़ों कुलोंको भस्म कर देता हैं॥२॥ हि 
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अस जिय॑ँ जानि कहिअ सोइ ठाऊँ । सिय सौमित्रि सहित जहँ जाऊँ॥ 
तहेँ रचि रुचिर परंन तन साला । बासु करों कछ काल कृपाला ॥ 


एंसा हृदयमें समझकर-वह स्थान बतलाइये जहाँ में लक्ष्मण और सीतासहित जाऊँ 
ओर वहाँ सुन्दर पत्तों और घासकी कुटी बनाकर, हे दयालु ! कुछ समय निवास करूँ॥।३॥ 


“भेज सरल सुनि रघुबर बानी। साधु साधु बोले छुनि ग्यानी ॥ 
कस न कहहु अस रघुकुलकेतू। तुम्ह पालक संतत श्रुति सेतू ॥ 

श्रीरामजीकी सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मूनि वाल्मीकि बोले--धन्य ! 
धन्य ! हे रघकूलके ध्वजास्वरूप ! आप ऐसा क्यों न कहेंगे ? आप सदेव वेदकी मर्यादाका 
पालन ( रक्षण ) करते हैं ॥ ४ ॥। 
- चं०-श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी । 

जो सजति जगु पालति हरति रुख पाद कृपानिधान की ॥ 

जो सहससीसु अहीसु महिधरु लखनु सचराचर धनी । 

सुर काज धरि नरराज तनु चले दुलनखल निसिचर अनी ॥ 


हैं राम! आप वेदकी मर्यादाके रक्षक जगदीश्वर हें और जानकीजी [ आपकी 
धवरूपभता ] माया हैं, जो कृपाके भण्डार आपकी रुख पाकर जगत्‌॒का सृजन, पालन और 
संहार करती हैं। जो हजार मस्तकवाले, सर्पोके स्वामी और पृथ्वीको अपने सिरपर धारण 
करनेवाले हैं, वही चराचरके स्वामी शेषजी लक्ष्मण हेँ। देवताओंके कार्यके लिये आप राजाका 
शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसोंकी सेनाका नाश करनेके लिये चले हैं । 


-राम सरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धिपर । 
अबिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह ॥ १२६ ॥७ 


है राम! आपका स्वरूप वाणीके अगोचर, बुद्धिसे परे, अव्यक्त , अकथनीय और 
अपार है। वेद निरन्तर उसका 'नेति-नेति' कहकर वर्णन करते हें ॥ १२६ ॥ 


चौ०--जगु पेखन तुम्ह देखनिहारे । बिधि हरि संभु नचावनिहारे ॥ 


तेड न जानहिं मर तुम्हारा । और तुम्हहि को जाननिहारा ॥ 
ज हे राम ! जगत्‌ दृश्य है, आप उसके देखनेवाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शद्भ[रको 
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भी नचानेवाले हैं । जब वे भी आपके ममंको नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने- 
वाला हैं ? ॥ १॥ ;$ 


सोइ जानइ जेहि देहु जनाई। जानत तुम्ह॒हि तुम्हद होइ जाई ॥ 
तुम्हरिहि कृपों तुम्हहि रघुनंदन । जानहिं भगत भगत उर चंदन ॥ 


९, ५, हिल 


वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही का 
बन जाता है। हे रघुनन्दन ! हे भक्तोंके हृदयके शीतल करनेवाले चन्दन ! आपकी 
कृपास भक्त आपको जान पाते हैं ॥ २॥ 


चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥ 


नर तनु धरेहु संत सुर काजा । कहहु करह जस प्राकृत राजा ॥ 

आपकी देह चिदानन्दमय है ( यह भ्रकृतिजन्य पत्चमहाभूतोंकी बनी हुईं कर्मे- 
बन्धनयुक्त त्रिदेहविशिष्ट मायिक नहीं है ) और [ उत्पत्ति-नाश, वृद्धि-क्षय आदि ] सब 
विकारोंसे रहित है; इस रहस्यको अधिकारी पुरुष ही जानते हैं । आपने देवता और संतोंके 
कार्यके लिये [ दिव्य | नर-शरीर धारण किया है और प्राकृत ( प्रकृतिक तत्त्वोंसे निर्मित 
देहवाले, साधारण ) राजाओंकी तरहसे, कहते और करते हैं ॥ ३॥ है 


राम देखि सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे क्‍ 


तुम्ह जो कहहु करहु सबु साँचा-.) जस काछिअ तस चाहिअ नाचा ऐः 

हें राम! आपके चरित्रोंको देख और सुनकर मूर्खलोग तो मोहको प्राप्त होते हैं 
और ज्ञानीजन सुखी होते हें। आप जो कुछ कहते, करते हैं, वह सब सत्य ( उचित )ही 
हूँ; क्योंकि जैसा स्वाँग भरे वेसा ही नाचना भी तो चाहिये ( इस समय आप मनष्यरूपमें 
हैं, अत: मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है ) ॥ ४॥ अर 


दोौ०-पुछेहु मोहि कि रहों कहेँ में पृछत सकुचाएँ । 
' जहँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखावों ठाएँ ॥ १२७ ॥ 


के आपने मुझसे पूछा कि में कहाँ रहें ? परंतु में यह पूछते सकूचाता हूँ कि जहाँ आप न 
हों वह स्थान वता दीजिये। तब में आपके रहनेके लिये स्थान दिखाऊँ। १२७ ॥ 


पौ०-झुनि सुनि बचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मन महँ सुसुकाने ॥ 
बालमीकि हँसिकृहहिं बहोरी । बानी मधुर अमिअ रस बोरी ५ 
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मुनिके प्रेमरससे सने हुए वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजी [ रहस्य खुल जानेके डरसे ] 
सकुचाकर मनर्म मुसकराये। वाल्मीकिजी हँसकर फिर अमृत-रसमें डुबोयी हुई मीठी वाणी 
बोले---। १ ॥ 


सुनहु राम अब कहडऊँ निकेता । जहाँ बसहु सिय लखन समेता ॥ 
लिन्ह के श्रवन समुद्र समाना। कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना ॥ 


हे रामजी ! सुनिये, अब में वे स्थान बताता हूँ, जहाँ आप सीताजी और लक्ष्मणजी समेत 
निवास करिये। जिनके कान समुद्रकी भाँति आपकी सुन्दर कथारूपी अनेकों सुन्दर नदियोंसे- 
भरहिं निरंतर होहिं न पूरे। तिन्ह के हिय तुम्ह कहूँ गृह रूरे ॥ 
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहिं दरस जलधर अभिलाषे ॥ 
निरन्तर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे ( तृप्त ) नहीं होते, उनके हृदय आपके 
लिये सुन्दर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्नोंको चातक बना रक्‍्खा है, जो आपके दर्शन- 
रूपी मेंघर्क लिये सदा लालायित रहते हैं; ॥ ३१॥। 
(निदरहिं सरित सिंधु सर भारी । रूप बिंदु जल होहिं सुखारी ॥ 
शैलिन्ह कें हृदय सदन सुखदायक । बसहु बंधु सिय सह रघुनायक ॥ 
हि तथा जो भारी-भारी नदियों, सम॒द्रों और झीलोंका निरादर करते हैं और आपके 
तैन्दर्य [ रूपी मेंघ ] के एक वँद जलसे सखी हो जाते हैं ( अर्थात्‌ आपके दिव्य सच्चिदा- 
नन्‍्दमय स्वरूपके किसी एक अंगकी जरा-सी भी क्षाँकीक सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण 
तीनों जगत्‌के अर्थात्‌ पथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोकतकके सौन्दर्यका तिरस्कार करते हैं ), हे 


रघुनाथजी ! उन लोगोंके हृदयरूपी सुखदायी भवनोंमें आप भाई लक्ष्मणजी ओर सीता- 
जीसहित निवास कीजिये ॥ ४ ॥ 


-जसु तुम्हार मानस बिमल हंसिनि जीहा जासु । 
छुकताहल गुन गन चुनइ राम बसहु हिये तासु ॥ १२८ ॥ 


आपके यशरूपी निर्मेल मानसरोवरमें जिसकी जीभ हंसिनी बनी हुई आपके गुण- 
समूहरूपी मोतियोंको चुगती रहती है, हे रामजी ! आप उसके हृदयमें बसिये ॥ १२८ ॥। 


चौ०-प्रभु प्रसाद सुचिसुभग सुबासा । सादर जासु लहइ नित नासा ॥ 
तुम्हहि निवेदित.मोजन करहीं । प्रठ् भ्रसाद पट भूषन धरहीं ॥ 
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जिसकी नासिका प्रभू ( आप ) के पवित्र और सुगन्धित [ पुष्पादि ] सुन्दर 
प्रसादको नित्य आदरके साथ ग्रहण करती (सूँघती ) हैं; और जो आपको अपंण करके 
भोजन करते हैं और आपके प्रसादरूप ही वस्त्राभषण धारण करते हैं; ॥ १॥ 


सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि बिनय बिसेषी ॥ 
कर नित करहिं. राम पद पूजा । राम भरोस हृदय नहिं दूजा ९ 


जिनके भस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणोंको देखकर बड़ी नम्नताके साथ प्रेम-सहित 
झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) के चरणोंकी पूजा करते हें और 
जिनके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) का ही भरोसा है, दूसरा नहीं; ॥ २ ॥ 


चरन राम तीरथ चलि जाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 
मंत्रराज़ नित जपहिं तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा ॥ 


तथा जिनके चरण श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) के तीर्थोमें चलकर जाते हैं, हे राम- 
जी! आप उनके मनमें निवास कीजिये। जो नित्य आपके [ रामनामरूप ] भन्‍्त्रराजको 
जपते हैं और परिवार ( परिकर ) सहित आपकी पूजा करते हैं, ॥ ३ ॥ ' 


तरपन होम करहिं बिधि नाना । बिप्र जेवाँद देहिं बहु दाना 
तुम्ह तेंअधिकगुरहि जियें जानी । सकल भायँ सेवहिं. सनमानी 


जो अनेकों प्रकारसे तपेण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणोंको भोजन कराकर 
बहुत दान देते हैँ तथा जो गुरुको हृदयमें आपसे भी अधिक ( बड़ा ) जानकर सर्वभावसे 
सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं; ॥ ४ ॥ 


“सबु करि मागहिं एक फलु राम चरन रति होउ । 
तिन्‍्ह के मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दोड ॥ १२६ ॥ 
ओर ये सब कम करके सबका एकमात्र यही फल माँगते हैं कि श्रीरामचन्द्रजीके 


चरणोंमें हमारी प्रीति हो, उन लोगोंके मनरूपी मन्दिरोंमें सीताजी 
करनेवाले आप दोनों बसिये ॥ १२६ ॥ ताजी और रघुकुलको आनन्दित 


चौ०-काम कोह मद मान नमोहा । लोभ न छोम न॑ राग न द्रोहा ॥ 


जिन्ह के कपट दंभ नहिं माया । तिन्ह कें हृदय बसहु रघुराया ॥,/ 
जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है; 
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न राग हें, न द्वेष हे और न कपट, दम्भ और माया ही है--हे रघुराज ! आप उनके हृदयमें 
निवास कीजिये ॥ १॥ 


सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख सुख सरिस प्रसंसा गारी ॥ 
कहहिं सत्य प्रिय बचन बिचारी । जागत सोबत सरन तुम्हारी ॥ 


जो सबके प्रिय और सबंका हित करनेवाले हैं, जिन्हें दुःख और सुख तथा प्रशंसा 
( बड़ाई ) और गाली ( निन्‍दा ) समान हैं, जो विचारकर सत्य और प्रिय वचन बोलते 
३ तथा जो जागते-सोते आपकी ही शरण हैं, ॥ २ ॥ 


तुम्हहि छाड़ि गति दूसरि नाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥ 


जननी सम जानहिं परनारी । धनु पराव बिष तें बिष भारी ॥ 

और आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति ( आश्रय ) नहीं है, हें रामजी ! 
आप उनके मनमें बसिये। जो परायी स्त्रीको जन्म देनेवाली माताक समान जानते हें और 
तराया धन जिन्हें विषसे भी भारी विष है; ॥ ३ ॥ 


जे हर॒षहिं पर -संपति देखी.। दुखित होहिं पर बिपति बिसेषी ॥ 


जिन्हहि राम तुम्ह प्रानपिआरे । तिन्‍्ह के मन सुभ सदन तुम्हारे ॥ 

जो दूसरेकी संपत्ति देखकर हषित होते हें और दूसरेकी विपत्ति देखकर विशेष- 

हपसे दुखी होते हें; और हें रामजी ! जिन्हें आप प्राणोंके समान प्यारे हैं, उनके मन आपके 

रहनेयोग्य शुभ भवन हैं ॥| ४ ॥ 
दो०-स्वामि सखा पितु मातु गुर जिन्हे के सब तुम्ह तात । 

मन मंदिर तिन्‍्ह कें बसहु सीय सहित दोउ भ्रात ॥ १३० ॥ 

हैं तात ! जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हें, उनके 
मनरूपी मन्दिरमें सीतासहित आप दोनों भाई निवास कीजिये ॥ १३० ॥ 

“-अवगुनतजिसबकेगुनगहहीं। बिप्र धेनु हित संकट सहहीं ॥ 

नीतिनिपुन जिन्ह कद जग लीका। घरतुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥ 

जो अवगणोंको छोड़कर सबके गुणोंको ग्रहण करते हें, ब्राह्मण और गौक लिये संकट 

सहते हैँ, नीत्ति-निपुणतामें जिनकी जगतुमें मर्यादा हैँ, उनका सुन्दर मन आपका घर हूं॥१॥ 


४8६ रामचरितमानस 


चनन्‍जसस री सता चत एक स्चस्‍ सी जीजसीफीजीसी सीडी जीजीसीजीजकीिवीिवीजीज वी सी अीसजश स््स्उ्स्जस्स्स्क्पन्मन्‍स्स्स्श्रशरमल्‍सस उस सर 
गुन तुम्हार सछुझइ निज दोसा । जेहि सब भाँति तुम्हार भरोसा ॥ 
राम. भगत प्रिय लागहिं जेही । तेहि उर बसहु सहित बेदेही ॥ 


जो गणोंको आपका और दोषोंको अपना समझता है, जिसे सब प्रकारसे आपका ही 
भरोसा है और रामभक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदयमें आप सीतासहित निवास कीजिये । 


जाति पाँति धनु घरस्ु बढ़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥ 
सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाईं। तेहि के हृदयेँ रहहु रघुराई ॥ 


जाति, पाँति, धन, धर्म, बड़ाईं, प्यारा परिवार और सुख देनेवाला घर---सबको 
छोड़कर जो केवल आपको ही हृदयमें धारण किये रहता हे, हे रघुनाथजी ! आप उसके 
हृदयमें रहिये ॥ ३ ॥ 


सरगु नरकु अपबरगु समाना। जहाँ तहँ देख घरें धनु बाना ॥ 
करम बचन मन राउर चेरा। राम करहु॒तेहि के उर डेरा ॥ 


स्व, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टिमें समान हें, क्योंकि वह जहाँ-तहाँ (सब जगह) 
केवल धनुष-बाण धारण किये आपको ही. देखता हैं; और जो कमंसे, वचनसे और मनसे 
आपका दास है; हें रामजी ! आप उसके हृदयमें डेरा कीजिये ॥ ४ ॥ [ 


-जाहि न चाहिअ कबहूँ कछ तुम्ह सन्न सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहु ॥ १३१ 0 


जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिये और जिसका आपसे स्वाभाविक प्रेम है, आप 
उसके मनमें निरन्तर निवास कीजिये; वह आपका अपना घंर है ॥ १३१॥ 


चौ०-णछहाबाध मानबर भवन देखाए । बचने सम्मम राम मन भाए ॥ 
कह मान सुनहु भानुकुलनायथक । आश्रम कहउे समय सुखदायक ॥ 
इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीको घर दिखाये। उनके प्रेमपू्ण 


वचन श्रीरामजीक मनको अच्छे लगे। फिर मनिने कहा-हे सूर्यकूलके स्वामी ! सुनिये, 
अब में इस समयके लिये सुखदायक आश्रम कहता हूँ (निवासस्थान बतलातां हैँ) ॥ १॥ 


चित्रकूट गिरि करहु निवासू। तहाँ तुम्हांर सब भाँति सुपास्‌ ॥ 
संजु सुहावत कानन चाहू। करि-केहरि सूग बिहग बिहारू ॥ 
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आप चित्रकूट पर्वेतपर निवास कीजिये, वहाँ आपके लिये सब प्रकारकी सुविधा है। 
सुहावना पर्वत हैं और सुन्दर वन है । वह हाथी, सिंह, हिरन और पक्षियोंका विहारस्थल है ।२। 


नदी पुनीत पुरान बखानी। अत्रिप्रिया निज तपबल आनी ॥ 


सुरसरि धार नाउँ मंदाकिनि । जो सब पातक पोतक डाकिनि ॥ 
“/ वहाँ पवित्र नदी है, जिसकी पुराणोंने प्रशंसा की है और जिसको अत्रि ऋषिकी 
पत्नी अनसूयाजी अपने तपोबलसे लायी थीं। वह गद्भाजीकी धारा है, उसका मन्दाकिनी 
नाम है। वह सब पापरूपी बालकोंको खा डालनेके लिये डाकिनी ( डाइन ) रूप है ॥ ३ ॥ 


अन्रि आदि मुनिबर बहु बसंहीं। करहिं जोग जप तप तन कसहीं ॥ 
चलहु सफल श्रम सब कर करहू । राम देहु गोरव गिरिबरहू ॥ 


अतन्रि आदि बहुत-से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं, जो योग, जप और तप करते 
हुए शरीरको कसते हें। हे रामजी ! चलिये, सबके परिश्रमको सफल कीजिये और पर्वत- 
श्रेष्ठ चित्रकूटको भी गौरव दीजिये ॥ ४ ॥ 


/ दोौ०-चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाइ । 


)) आइ नहाए सरित बर सिय समेत दोठ भाइ ॥ १३२ ॥ 
हि महामुनि वाल्मीकिजीनें चित्रकूटकी अपरिमित महिमा बखानकर कही । तब सीता- 
जीसहित दोनों भाइयोंने आकर श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीमें स्नान किया ॥ १३२ ॥ 

चौ०-रघुबर कहेउ लखन मलघाटू। करहु कतहुँ अब ठाहर ठाद्ट ॥ 


लखन दीख पय उतर करारा। चहुँदिसिफिरेडधनुषजिमिनारा ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीनें कहा--लक्ष्मण ! बड़ा अच्छा घाट हुँ । अब यहीं कहीं ठहरनेकी 

व्यवस्था करों। तब लक्ष्मणजीने पयस्विनी नदीके उत्तरके ऊँचे किनारेको देखा [ और 
कहा कि | इसके चारों ओर धनुषके-जेसा एक नाला फिरा हुआ हैं ॥ १॥ 


नदी पनच सर सम दम दाना। सकल कलुष कलि साउज नाना ॥ 


चित्रकूट जनुं अचल अहेरी | चुकइ न घात मार मुठभेरी ॥ 
नदी ( मन्दाकिनी ) उस धनुपकी प्रत्यन्चा ( डोरी ) है और शम, दम, दान बाण हें। 
लियगके समस्त पाप उसके अनेकों हिसक पशु [ रूप निशाने ] हैं। चित्रकूट ही मानो 


अचल शिकारी हैं, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामनेसे मारता है॥ २॥ 


कि १० रुू०-+०र हे 


ड्श्प रामचरितमानस' 


््कनक के कर रास से उरी कबीर कैश पर बीयर एकी करी /ीीशीआीजीआशीशीलीलीशी बीस वी लीगल शीश शी लीश लए ली 
अस कहि लखन ठाउँ देखरावा । थलु बिलोकि रघुबर सुखु पावा ॥ 


रमेउ राम मनु देवन्ह जाना। चले सहित सुर थपति भधाना ॥ 

ऐसा कहकर लक्ष्मणजीने स्थान दिखलाया । स्थानको देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
सुख पाया । जब देवताओंने जाना कि श्रीरामचन्द्रजीका मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं- 
के प्रधान थवई ( मकान बनानेवाले ) विश्वकर्माकों साथ लेकर चले ॥ ३ ॥ 


कोल किरात बेष सब आए। रचे परन तन सदन सुहाए ॥ 


बरनि न जाहिं मंजु दुइ साला । एक ललित लघु एक बिसाला 0 

सब देवता कोल-भीलोंक वेषमें आये और, उन्होंने [ दिव्य ) पत्तों और घासोंके 
सुन्दर घर बना दिये। दो ऐसी सुन्दर कूटियाँ बनायीं जिनका वर्णन नहीं हो सकता । उनमें 
एक बड़ी सुन्दर छोटी-सी थी और दूसरी बड़ी थी ॥ ४ ॥ 


दो०-लखन जानकी सहित भ्रभ्नु राजत रुचिर निकेत । 
सोह मदनु मुनि बेष जनु रति रितुराज समेत ॥ १३३ ॥.. 


.. लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित प्रभु श्री रामचन्द्रजी सुन्दर घास-पत्तोंके घरमें के 
हैं। मानो कामदेव मुनिका वेष धारण करके पत्नी रति और वसनन्‍्त ऋतु साथ सुशोभित हो । / 


मासपारायण, सतन्नहवाँ विश्वाम 


चौ०-अमर नाग किनर दिसिपाला। चित्रकूट आए तेहि काला॥ 


राम भनामु कीन्ह सब काहू। मुदित देव लहि लोचन लाह ॥. 
उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्‍्पाल चित्रकूटमें आये और श्रीरामचन्द्र- 

जीने सब किसीको प्रणाम किया । देवता नेत्रोंका लाभ पाकर आनन्दित हुए ॥ १॥ 
बराषे सुमन कह देव समाजू । नाथ सनाथ भए हम आजू॥ 


करि बिनती दुख दुसह सुनाए। हरषित निज निज सदन सिधाए ॥ 

फूलोंकी वर्षा करके देवसमाजने कहा--है नाथ ! आज [ आपका दर्शन पाकर ] 
हम सनाथ हो गये। फिर विनती करके उन्होंने अपने ढु:सह दुःख सुनाये और [ दुःखोंके 
नाशका आश्वासन पाकर ] हथित होकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥ २ ॥ 


चित्रकूट. रघुनंदनु छाए। समाचार सुनि सुनि मुनि आए ॥7 


-आवत देखि मुदित मुनिद्वंदा | कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा ॥ 


जन्‍म 


] 
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श्रीरघुनाथजी चित्रकूटमें आ बसे हें, यह समाचार सुन-सुनकर बहुत-से मुनि आये। 
रघुकूलक चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीन मुदित हुईं मुनिमण्डलीको आते देखकर दण्डवत्‌- 
प्रणाम किया ॥ ३ ॥ 


मुनि रघुबरहि लाइ उर लेहीं। सुफल होन हित आसिष देहीं ॥ 
सिय सीमित्रि राम छबि देखहिं। साधन सकल सफल करि लेखहिं ॥ 


मुनिगण श्रीरामजीको हृदयसे लगा लेते हें और सफल होनेके लिये आशीर्वाद देते 


हैं। वे सीत।जी, लक्ष्मणजी और श्रीरामचन्द्रजीकी छबि देखते हैं और अपने सारे साधनोंको 
सफल हुआ समझते हैं ॥ ४ ॥ 


दोौ०-जथाजोग सनमानि प्रभु बिदा किए मुनिदृंद । 


करहिं जोग जप जाग तप निज आश्रमन्हि सुछंद ॥ १३४ ॥ 


प्रभ श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य सम्मान करके मनिमण्डलीको विदा किया। 
[ श्रीरामचन्द्रजीक आ जानेसे | वे सब अपने-अपने आश्रमोंमें अब स्वतन्त्रताक साथ योग, 
ऐ यज्ञ और तप करने लगे ॥ १३४ ॥ 


ग०-यह सुधि कोल किरातन्ह पाई। हरषे जनु नव निधि घर आई ॥ 
“ ..कंद मूल फल भरि भरि दोना। चले रंक जनु लूटन सोना ॥ 


, यह ( श्रीरामजीक आगमनका ) समाचार जब कोल-भीलोंने पाया, तो वें ऐसे 
हित हुए मानो नवों निधियाँ उनके घरहीपर आ गयी हों। वे दोनोंमें कन्द, मूल, फल 
भर-भरकर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों ॥| १ ॥ 


तिन्ह महँ जिन्ह देखे दोउ भ्राता । अपर तिन्हहि पूँछहिं मगु जाता ॥ 
कहत. सुनत रघुबीर निकाई | आइ सबन्हि देखे रघुराई ॥ 
उनमेंसे जो दोनों भाइयोंको [ पहले ] देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्तेमें 


जाते हुए पूछते हैं । इस प्रकार श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दरता कहते-सुनते सबने आकर श्रीरघु- 
नाथजीक दर्शन किये ॥ २॥ 


करहिं जोहारु मेंठ धरि आगे । भरभ्रुह्दि बिलोकहिं अति अनुरागे ॥ 
चित्र लिखे जनु जहाँ तहँ ठाढ़े । पुलक सरीर नयन जल बाढ़े ॥ 


भेंट आगे रखकर वे लोग जोहार करते हैं और अत्यन्त अनुरागक साथ प्रभुको 
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न्र्फशनकन्क कर कफ के के के रे सर यम ईईश/एई।ी॥ की /लीशी॑ीलीबीशीयीीशी शीश शत /ईर॑री॥ हा 0 4. है 
देखते हैं । वे मुग्ध हुए जहाँ-के-तहाँ मानो चित्रलिखे-से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हें 
और नेंत्रोंमें प्रेमाश्रुओंके जलकी बाढ़ आ रही है ॥ ३ ॥ 


राम सनेह मगन सब जाने । कहि प्रिय बचन सकल सनमाने ॥ 
प्रभुहि जोहारि बहोरि बहोरी । बचन बिनीत कहहिं कर जोरी/५ 


श्रीरामजीने उन सबको प्रेममें मगन जाना और प्रिय वचन, कहकर सबका सम्मोन 
किया । वे बार-बार प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको जोहार करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन 
कहते हें--- ॥ ४ ॥। 


दो०-अब हम नाथ सनाथ सब भण देखि प्रभु पाय। 
भाग हमारें आगमनु राउर कोसलराय ॥ १३७ ॥ 


हे नाथ ! प्रभु (आप ) के चरणोंका दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गये । 
है कोसलराज ! हमारे ही भाग्यसे आपका यहाँ शुभागमन हुआ है ॥ १३५ ॥ 


चौ०-धन्य भूमि बन पंथ पहारा। जहेँ जहँ नाथ पाउ तुम्ह धारा ॥ 


धन्य बिहग म्ग काननचारी । सफल जनम भए तुम्हहि मा ॥ 
हे नाथ! जहाँ-जहाँ आपने अपने चरण रब्खे हैं, वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहा। ' 
धन्य हैं। वे वनमें विचरनेवाले पक्षी और पशु धन्य हूँ, जो आपको देखकर सफलजन्म हो ग' 


हम सब धन्य सहित परिवारा | दीख दरसु भरि नयन तुम्हारा ॥" 
कीन्ह बासु भल ठाउँ बिचारी । इहाँ सकल रितु रहब सुखारी ॥ 


_ हम सब भी अपने परिवारसहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। 
आपने बड़ी अच्छी जगह विचारकर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओंमेंआप सुखी रहियेगा। 


हम सब भाँति करब सेवकाई । करि केहरि अहि बाघ बराई ॥ 
बन बेहड़ गिरि कंदर खोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा ॥ 


। हमलोग सब प्रकारसे हाथी, सिंह, सर्प और बाघोंसे बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे 
प्रभो : यहाँके बीहड़ वन, पहाड़, गुफाएँ और खोह (दरें ) सब पग-पग हमारे देखे हुए हैं ॥३॥ 


तहँ तहँ तुम्हहि अहदेर खेलाउब । सर निरझर जलठाएँ देखाउब ॥ 
_. हस सेवक परिवार समेता। नाथ न सकुचब आयस देता 
हर ६ 


हम के <; उन्‌-उन नोंमें ब्प्न ब्_ हे 
हम वहाँ-वहाँ ( उन-उन स्थानोंमें ) आपको शिकार खेलानन ओर तालावे, 
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झरने आदि जलाशयोंको दिखावेंगे। हम कुटुम्बसमेत आपके सेवक हेँ। हें नाथ ! इसलिये 


हमें आज्ञा देनेमें संकोच न कीजियेगा ॥ ४ ॥ 
दो०-बेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करना ऐन । 
बचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बेन ॥ १३६ ॥ 
जो वेदोंके वचन और मुनियोंके मनको भी अगम हैं, वें करुणा धामः प्रभु श्रीराम- 
. चन्द्रजी भीलोंके वचन इस तरह सुन रहे हें जैसे पिता वालकोंक वचन सुनता है॥ १३६॥! 


चौ०-रामहि केवल प्रेष्तु पिआरा । जानि लेउ जो जाननिहारा ॥ 
राम सकल बनचर तब तोषे । कहि मूहु बचन प्रेम परिपोषे ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीको कंवल प्रेम प्यारा हैं; जो जाननेवाला हो ( जानना चाहता 
हो ), वह जान लें। तब श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमसे परिपुष्ट हुए ( प्रेमपूर्णं ) कोमल वचन 
कहकर उन सब वनमें विचरण करनेवाले लोगोंको संतुष्ट किया ॥ १ ॥ 


बिदा किए सिर नाइ सिधाए। प्रभु गुन कहत सुनत घर आए॥ 
े बिधि सिय समेत दोउ भाई। बसहिं बिपिन सुर छुनि सुखदाई ॥ 
| 





फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु गुण कहते-सुनते घर 

गये । इस प्रकार देवता और मुनियोंको सुख देनेवाले दोनों भाई सीताजीसमेत वनमें निवास 
करने लगे ॥ २ ॥ | 

जब तें आइ रहे रघुनायकु । तब तें भयउ बनु मंगलदायकु ॥ 

फूलहिं फलहिं बिटप बिधि नाना। मंजु बलित बर बेलि बिताना ॥ 

जवसे श्रीरघुनाथजी वनमें आकर रहे तबसे वन मद्भुल॒दायक हो गया। अनेकों 

प्रकारके वृक्ष फूलते और फलते हैँ और उनपर लिपटी हुई सुन्दर वेलोंके मण्डप तने हैं।॥।३॥ 

सुरतरु सरिस सुभायँ सुहाए । मनहुँ बिबुध बन परिहरि आए ॥ 

जुंज मंजुतर मधुकर श्रेनी। त्रिबिध बयारि बहइ सुख देनी ॥ 


 : बे कल्पवृक्षके समान स्वाभाविक ही सुन्दर हैं। मानो वे देवताओंके वन ( नन्दन- . 
"बन ) को छोड़कर आये हों। भौंरोंकी पंक्तियाँ बहुत ही सुन्दर गुंजार करती हैं और सुख 
दैनेवाली शीतल, मन्द, सुगन्धित हवा चलती रहती है ॥ ४ ॥ 
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दोौ०-नीलकंठ कलकंठ सुक चातक चक्र चकोर | 
भाँति भाँति बोलहिं बिहग अश्रवन सुखद चित चोर ॥ १३१७ ॥ 


नीलकण्ठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवें और चकोर आदि पक्षी कानोंको सुख देने- 
वाली और चित्तको चुरानेवाली तरह-तरहकी बोलियाँ बोलते हैं ॥ १३७ ॥ 


चौ०-करि केहरि कपि कोल कुरंगा। बिगत बेर बिचरहिं सब संगा ।॥ 
फिरत अहेर राम छबि देखी। होहिं मुदित मग छ्वृंद बिसेषी ॥ 


हाथी, सिंह, बंदर,सूअर और हिरन,ये सब वर छोड़कर साथ-साथ विचरते हैं। शिकार- 
के लिये फिरते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी छबिको देखकर पशुओंके समूह विशेष आनन्दित होते हैं। 


बिबुध बिपिन जहँ लगि जग माहीं। देखि रामबनु सकल सिहाहीं ॥ 


सुरसरि सरसद दिनकर कन्या । मेकलसुता गोदावरि धन्या ॥ 
॒ जगतूमें जहाँतक (जितने) देवताओंके वन हैं, सब श्रीरामजीके वनको देखकर सिहाते 
हैं। गज्जा, सरस्वती, सूर्यकुमारी यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि धन्य (प्रुण्यमयी) नदियाँ, ।२॥, 


सब सर सिंधु नदीं नद नाना। मंदाकिनि कर करहिं बखाना॥ 
उदय अस्त गिरि अरु केलासू। मंदंर मेरू सकल सुरबासू। ॥ 


सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मन्दाकिनीकी बड़ाई करते हैं ।६ 
उदयाचल, अस्ताचल, कलास, मन्दराचल और सुमेरु आदि सब, जो देवताओंके रहनेके 
स्थान हैं, ॥ ३ ॥ 


सेल हिमाचल आदिक जेते । चित्रकूट जसु गावहिं तेते ॥ 
बिंधि सुदित मन सुखु न समाई । श्रम बिनु बिपुल बड़ाईं पाईं ॥ 


और हिमालय आदि जितने पव॑त हैं, सभी चित्रकटका यश गाते हैं 
इमालय आदि | टी टटका यश गाते हैं। विन्ध्याचल 
बड़ा आनन्दित है, उसके मनमें सुख समाता नहीं; क्योंकि उससे बिना वरिकग ही बहुत 


बड़ी बड़ाई पा ली है ॥ ४॥ 
दोौ०--चत्रकूट के बिहग झूग बेलि बिटप तन जाति। 
पुन्य पुज सब धन्य अस कहहिं देव दिन राति ॥ १३४८॥ 


चित्रकूटके पक्षी, पशु, बेल, वक्ष, तणः -अज्भूरादिकी । | 
०] ६ ्, 7 ऊँ हे ह। ८ है। ण-अ रादिकी सभी जाति: [. हि. 
“और धन्य हें--देवता दिन-रात ऐसा कहते हैं ॥ के जातियाँ पुण्यकी राशि ह॑ 
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हे $ कर बिलोकी होहिं बिसोकी ॥ 
चो०“-नयनवंत रघुबरहि बिलोकी | पाइ जनम फल होहिं बिसोकी ॥ 
परसि चरन रज अचर सुखारी। भए परम पद के अधिकारी ॥ 


हि आँखोंवाले जीव श्रीरामचन्द्रजीको देखकर जन्मका फल पाकर शोकरहित हो जाते 
हैं और अचर ( पवंत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि ) भगवान्‌की चरणरजका स्पर्श पाकर सुखी 
छझेते हैं। यों सभी परमपद ( मोक्ष ) के अधिकारी हो गये ॥ १॥ 


सो बनु सेलु सुभायँ सुहावन | मंगलमय अति पावन पावन ॥ 
महिमा कहिअ कवनि बिधि तासू। सुखसागर जहाँ कीन्ह निवास्‌ ॥ 


वह वन और पव॑त स्वाभाविक ही सुन्दर, मद्भुलमय और अत्यन्त पवित्रोंको भी 
पवित्र करनेवाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाय, जहाँ सुखके समुद्र श्रीरामजीने 
निवास किया है ॥ २॥। 


पय पयोधि तजि अवध बिहाईं। जहेँ सिय लखनु राम्रु रहे आईं ॥ 


कहि न सकहिं सुषमा जसि कानन।,जों सत सहस होहिं सहसानन ॥ 
क्षीरसागरको त्यागकर और अयोध्याको छोड़कर जहाँ सीताजी, लक्ष्मणजी और 


3720 आकर रहे, उस वनकी जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुखवाले जो लाख 
ऐिषिजी हों तो वे भी नहीं कह सकते ॥ ३ ॥ 


में बरनि कहों बिधि केहीं। डाबर कमठ कि मंदर लेहीं ॥ 
सेवहिं लखनु करम मन बानी । जाइ न सीलु सनेहु बखानी 0 


उसे भला, में किस प्रकारसे वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं पोखरेकां [ क्षृद्र | 
कछुआ भी मन्दराचल उठा सकता है ? लक्ष्मणजी मन, वचन और कमंसे श्रीरामचन्द्रजीकी 
सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेहका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ४॥ 


दो०-छिनु छिनु लखि सिय राम पद जानि आपु पर नेहु। 
करत न सपनेहूँ लखनु चितु बंधु मातु पितु गेहु ॥ १३६ ॥ 


क्षण-क्षणपर श्रीसीतारामजीके चरणोंको देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह: 
जानकर लक्ष्मणजी स्वप्नमें भी भाइयों, माता-पिता और घरकी याद नहीं करते॥ १३६ ॥ 


चोौ०-रास संग सिय रहति सुखारी। पुर परिजन ग्रह सुरति बिसारी ॥ 
- छिलुछिनुपियविधु बदनुनिहारी। प्रखदित मनहूँ चकोरकुमारी ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीके साथ सीताजी अयोध्यापुरी, कुटुम्बके लोग और घरकी याद 
भूलकर बहुत ही सुखी रहती हें। क्षण-क्षणपर पति श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान 
मुखको देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हें जैसे चकोरकुमारी ( चकोरी ) चन्द्रमाको 
देखकर ! ॥ १॥ 


नाह नेहु नित बढ़त बिलोकी । हरषित रहति दिवस जिमि कोकी 
सिय मनु राम चरन अनुरागा । अवध सहस सम बनु प्रिय लागा ॥ 


स्वामीका प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीताजी ऐसी हित रहती 
हैं जंसे दितमें चकवी । सीताजीका मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें अनुरक्त है, इससे उनको 
वन हजारों अवध समान प्रिय लगता हैं॥ २ ॥ 
परनकुटी प्रिय प्रियतम संगा। प्रिय परिवारु कुरंग बिहंगा ॥ 


सासु ससुर सम सुनितिय सुनिबर। असनु अमिअ सम कंद मूल फर ॥ 

. प्रियतम ( श्रीरामचन्द्रजी ) के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है।मृग और पक्षी 
प्यारे क्टम्बियोंके समान लगते हें। मुनियोंकी स्त्रियाँ सासके समान, श्रेष्ठ मुनि ससुरके 
समान और कन्द-मूल-फलोंका आहार उनको अमृतके समान लगता है ॥ ३ ॥ 


नाथ साथ साँथरी सुहाई ।मयन सयन सय सम सुखदाई ॥' 
लोकप होहिं. बिलोकत जासू। तेहि कि मोहि सक बिषय बिलासू ॥* 


स्वामीक साथ सुन्दर साथरी ( कुश और पत्तोंकी सेज ) सैकड़ों कामदेवकी सेजोंके 


समान बा देनेवाली हैं। जिनके [ कृपापूर्वक ] देखनेमात्रसे जीव लोकपाल हो जाते हैं, 
उनको कहीं भोग-विलास मोहित कर सकते हैं ? ॥ ४ ॥ 


दो०-सुमिरत रामहि तजहिं जन तृन सम बिषय बिलासु ।. 


रामभिया जग जननि सिय कछु न आचरजु तामु ॥ १४०॥ 
जिन श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करनेसे ही भक्तजन तमाम भोग-विलासको तिनकेके 


समान त्याग देते हैं, उन श्रोरामचन्द्रजीकी प्रिय पत्नी और जगत्‌की माता सीताजीके लिये 
यह [ भोग-विलासका त्याग ] कुछ भी आश्चर्य नहीं है॥ १४० ॥ 


गे०-सीयलखनजेहि बिधिसुखु लहहीं। सोइरघुनाथकरहिं सोइ कहहीं ॥ 
कहहिं पुरातन कथा कहानी। सुनहिंलखनुसियअतिसुखुमानी ॥. 


सीताजी और लक्ष्मणजीको जिस प्रकार सुख मिले, श्रीरघुनाथजी वही करते और 
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वही कहते हैँ। भगवान्‌ प्राचीन कथाएँ और कहानियाँ कहते हैं और लक्ष्मणजी तथा सीताजी 
अत्यन्त सुख मानकर सुनते हैं ॥ १ ॥ 


जब जब राम्ु अवध सुधि करहीं । तब तब बारि बिलोचन भरहीं ॥ 
हमिरि मातु पितु परिजन भाई । भरत सनेहु सीलु सेवकाई ॥ 
न्‍ जब-जब श्रीरामचन्द्रजी अयोध्याकी याद करते हें, तब-तव उनके नेत्रोंमें जल 


भर आता हूँ । माता-पिता, कुटुम्बियों और भाइयों तथा भरतके प्रेम, शील और सेवाभावको 

याद करके---)। २॥ 

कृपासिंधु प्रभु होहिं दुखारी। धीरज धरहिं कुसमउ बिचारी ॥ 

लखि सिय लखनु बिकल होइ जाहीं। जिमि पुरुषहि अनुसर परिछाहीं ॥ 
कृपाक समुद्र प्रभु श्रीरामचन्द्रजी दुखी हो जाते हैं, कितु फिर कूसमय समझकर 


धीरज धारण कर लेते हैं। श्रीरामचन्द्रजीको दुखी देखकर सीताजी और लक्ष्मणजी भी 
व्याकुल हो जाते हैं, जैसे किसी मनुष्यकी परछाहीं उस मनुष्यके समान ही चेष्टा करती है ॥।३॥ 


के बंधु गति लखि रघुनंदनु । धीर कृपाल भगत उर चंदनु ॥ 
विगे कहन कछ कथा पुनीता । सुनिसुखु लह॒हिं लखनु अरु सीता ॥ 
तब धीर, कृपालु और भकक्‍तोंके हृदयोंको शीतल करनेके लिये चन्दनरूप, रघुकुलको 


आनन्दित करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मणकी दशा देखकर कुछ 
पवित्र कयाएँ कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मणजी और सीताजी सुख प्राप्त करते हैँ ॥४॥॥ 


दो०-रामु लखन सीता सहित सोहत परन निकेत । 
जिमि बासव बस अमरपुर सची जयंत समेत ॥ १४१ ॥ 


लक्ष्मणजी और सीताजीसहित श्रीरामचन्द्रजी पर्णकूटीमें ऐसे सुशोभित हें जसे 
अमरावतीमें इन्द्र अपनी पत्नी शची और पुत्र जयन्तसहित बसता हैँ ॥ १४१ ॥। 


चौ०-जोगवहिं प्रभु सिय लखनहि केसें। पलक बिलोचन गोलक जेसे ॥ 
सेवहिं लखनु सीय रघुबीरहि । जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि ॥ 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सीताजी और लक्ष्मणजीकी कैसी सँभाल रखते हें, जैसे पलकें 
ननेत्रोंदे गोलकोंकी । इधर लक्ष्मणजी श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी [ अथवा लक्ष्मणजी 
और सीताजी श्रीरामचन्द्रजीकी] ऐसी सेवा करते हैं, जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीरकी करते हैं ॥ 
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कवि 


एहि विधि प्रभुवन बसहिं सुखारी । खग मूंग सुर तापस हितकारी ॥ 
कहेडँ राम बन गवनु सुहावा । सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा ॥ 


पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियोंके हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वनमें निवास , 
कर रहे हैं । तुलसीदासजी कहते हैं--मैंने श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर वनगमन कहा । अब” 
जिस तरह सुमन्‍्त्र अयोध्यामें आये, वह | कथा ] सुनो ॥ २॥ हे 
फिरेड निषादु भ्रभ्ुुहि पहुँचाई । सचिव सहित रथ देखेसि आई ॥ 
मंत्री बिकल बिलोकि निषादू । कहि नजाइ जस भयउ बिषादू ॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको पहुँचाकर जब निषादराज लौटा, तब आकर उसने रथको 
मन्‍्त्री ( सुमन्‍्त्र ) सहित देखा। मन्‍्त्रीको व्याकुल देखकर निषादकों जैसा दुःख हुआ 
वह कहा नहीं जाता ॥ ३॥ रे 
राम राम सिय लखन पुकारी | परेउ धरनितल ब्याकुल भारी ॥ 


देखि दखिन दिसि हय हिहिनाहीं। जनु बिनु पंखबिहग अकुलाहीं ॥ , 

[ निषादको अकेले आया देखकर ] सुमन्त्र हा राम ! हा राम ! हा सीते ! ४ 
हा लक्ष्मण ! पुकारते हुए, बहुत व्याकुल होकर धरतीपर गिर पड़े। [ रथके ] घोड़े/* 
दक्षिण दिशाकी ओर [ जिधर श्रीरामचन्द्रजी गये थे ] देख-देखकर हिनहिनाते हैं, मानो)... 
बिना पंखके पक्षी व्याकुल हो रहें हों ॥ ४॥ 


दो०-नहिं तृन चरहिं न पिअहिं जलु मोचहिं लोचन बारि । 
ब्याकुल भए निषाद सब रघुबर बाजिं निहारि ॥ १४२ ॥ 
वें न तो घास चरते हें, न पानी पीते हैं । केवल आँखोंसे जल बहा रहे हैं। श्रीराम- 
चन्द्रजीके घोड़ोंको इस दशामें देखकर सब निषाद व्याकूल हो गये ॥ १४२ ॥ 
चौ०-धरिधीरजु तब कहइ निषादू । अब सुमंत्र परिहरहु बिषादू ॥ 
तुम्ह पीडतपरमारथग्याता। धरहु धीर लखि बिमुख बिधाता ॥ 


तव धीरज धरकर निषादराज कहने लगा--हे सुमन्‍्त्रजी ! अब विषादकों 


छोड़िये । आप पण्डित और परमार्थके जाननेवाले हैं 
- रमार्थक जाननंवाले हेँ। विधाताको प्रतिकल जानकर पघैये 
-. “धारण कीजिये ॥ १॥ 28० 
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बिबिधि कथा कहि कहि झदु बानी । रथ बेठारेड बरबस आनी ॥ 
सोक सिथिल रथु सकह न हॉकी । रघुबर बिरह पीर उर बॉँकी ॥ 


कोमल वाणीसे भाँति-भाँतिकी कथाएँ कहकर निषादने जबदंस्ती लाकर सुमन्‍्त्रको 
झ्पर बेठाया । परंतु शोकके मारे वे इतने शिथिल हो गये कि रथको हाँक नहीं सकते । 


>छौके हृदयमें श्रीरामचन्द्रजीके विरहकी बड़ी तीत्र बेदना है ॥ २॥ 
चरफराहिं मगर चलहिं न घोरे । बन मग मनहूँ आनि रथ जोरे ॥ 
अढ़कि परहिं फिरि हेरहिं पीछें। राम बियोगि बिकल दुख तीछें ॥ 


. घोड़े तड़फड़ाते हें और [| ठीक ] रास्तेपर नहीं चलते | मानो जंगली पशु लाकर 
रथमें जोत दिये गये हों । वे श्रीरामचन्द्रजीके वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते 
हैं, कभो घूमकर पीछेकी ओर देखने लगते हैँ । वे तीक्ष्ण दु:खसे व्याकुल हैं ॥ ३ ॥ 
जो कह राप्रु लखनु बेदेही । हिंकरि हिंकरि हित हेरहिं तेही ॥ 
बाजिबिरह गति कहि किमि जाती । बिनुमनिफनिकबिकल जेहि भाँती ॥ 
/ जो कोई राम, लेक्ष्मण या जानकीका नाम ले लेता है, घोड़े हिकर-हिकरकर उसकी 
ही र प्यारसे देखने लगते हें । घोड़ोंकी विरहदशा कैसे कही जा सकती है ? वे ऐसे व्याकुल 
॥ै जैसे मणिके बिना साँप व्याकुल होता है ॥ ४ ॥ 


'दोौ०-भयउ निषादु बिषादबस देखत सचिव तुरंग । 
बोलि सुलेवक चारि तब दिए सारथी संग ॥ १४३ ॥ 


मन्त्री और घोड़ोंकी यह दशा देखकर निषादराज विषादके वश हो गया । तब 
उसने अपने चार उत्तम सेवक बुलाकर सारथीक साथ कर दिये ॥ १४३ ॥ 


चौ०-गुह सारथिहि फिरेउ पहुँचाई । बिरहु बिषादु बरनि नहिं जाई ॥ 
चले अवध लेइ रथहि निषादा । होहिं छनहि छनमगन बिषादा ॥ 


निषादराज गुह सारथी ( सुमन्‍्त्रजी ) को पहुँचाकर ( विदा करके ) लौठा। उसके 
विरह और दु:ःखका वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवधको चले। 
[ सुमन्‍्त्र और घोड़ोंको देख-देखकर ] वे भी क्षण-क्षणभर विषादसें डूबें जाते थे॥ १॥ 


सोच सुमंत्र बिकल दुख दीना । घिग जीवन रघुबीर बिहीना ॥ 
रहिहि न अंतहूँ अधम सरीरू । जसु न लहेउ बिछुरत रघुबीरू ॥ 
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व्याकुल और दुःखसे दीन हुए सुमन्‍्त्रजी सोचते हैँ कि श्रीरघुवीरके बिना जीनेको 
धिक्‍कार है । आखिर यह अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं । अभी श्रीरामचन्द्रजीके बिछुड़ते 
ही छटकर इसने यश [ क्यों | नहीं ले लिया ॥ २ ॥ 


भए अजस अघ भाजन प्राना । कवन हेतु नहि करत पयाना | 
अहह मंद मनु अवसर चूका । अजहूँ न हृदय होत दुइ ट्ूका ॥; 


ये प्राण अपयश और पापके भाँड़े हो गये । अब ये किस कारण कूच नहीं करते 
( निकलते नहीं ) । हाय ! नीच मन [ बड़ा अच्छा ] मौका चंक गया। अब भी तो 
हृदयके दो टुकड़े नहीं हो जाते ! ॥ ३ ॥ 
मीजि हाथ सिह घुनि पछिताई । मनहूँ कृपन धन रासि गवाँई ॥ 


बिरिद बाँधि बर बीरुू कहाई | चलेउ समर जनु सुभट पराई ॥ 

सुमन्‍्त्र हाथ मल-मलकर और सिर पीट-पीटकर पछताते हेँ। मानो कोई कंजूस 
धनका खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चलें मानो कोई बड़ा योद्धा वीरका बाना पहनकर 
और उत्तम श्रवीर कहलाकर युद्धसे भाग चला हो ! ॥ ४ ॥ 


दो०-बिप्र बिबेकी बेदबिद संमत साधु सुजाति। द 
जिमि धोखें मदपान कर सचिव सोच तेहि भाँति ॥ १४० | 


जैसे कोई विवेकशील, वेदका ज्ञाता, साधुसम्मत आचरणोंवाला और उत्तम जाति- 
का ( कुलीन ) ब्राह्मण धोखेसे मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मन्त्री सुमन्‍्त्र 
सोच कर रहें ( पछता रहे ) हें ॥ १४४ ॥ 


चौ०-जिमि कुलीन तिय साधु सयानी । पतिदेवता करम मन बानी ॥ 
रहे करम बस परिहरि नाहू । सचिवहदयँ तिमि दारुन दाहू ॥ 


_ जैसे किसी उत्तम कुलवाली, साधुस्वभावकी, समझदार और मन, वचन, कर्मसे पति- 
को ही देवता माननेवाली पतित्रता स्त्रीको भाग्यवश पतिको छोड़कर ( पतिसे अलग) रहना पड़े, 
उस समय उसक ह॒ृदयम जैसे भयानक संताप होता है, बैसे ही मन्त्रीके हृदयमें हो रहा है। 


लोचन सजल डीटठि भट्ट थोरी । सुनइ न श्रवन बिकल मति भोरी ॥ 


हक अधर लागि मु लाठी । जिउ न जाइ उर अवधि इक, ।्‌ 
नेत्रोंमें जल भरा है, दृष्टि मन्द हो गयी है। कानोंसे सुनायी नहीं पड़ता, ब्याकुले 


छ 
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हुईं बुद्धि बेठिकाने हो रही है। ओठ सूख रहें हैं, मुँहमें लाटी लग गयी है। कितु | ये 
सब मृत्युके लक्षण हो जानेपर भी ] प्राण नहीं निकलते; क्योंकि हृदयमें अवधिरूपी 
किवाड़ लगे हैं ( अर्थात्‌ चौदह वर्ष बीत जानेपर भगवान्‌ फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट 
हाल रही हैं ) ॥ शा 

आैबरन भयउ न जाइ निहारी । मारेसि मनहूँ पिता महतारी ॥ 


हानि गलानि बिपुल मन ब्यापी । जमपुर पंथ सोच जिमि पापी ॥ 
सुमन्त्रजीक मुखका रंग बदल गया हैं, जो देखा नहीं जाता । ऐसा मालूम होता 

हैं मानो इन्होंने माता-पिताको मार डाला हो। उनके मनमें रामवियोगरूपी हानिकी महान 

ग्लानि ( पीड़ा ) छा रही है, जेसे कोई पापी मनुष्य नरककों जाता हुआ रास्तेमें सोच 

कर रहा हो ॥ ३ ॥ 

बचनु न आव हृदयँ पछिताई । अवध काह में देखब जाई ॥ 


राम रहित रथ देखिहि जोई । सकुचिहि मोहि बिलोकत सोई ॥ 

मुँहसे वचन नहीं निकलते | हृदयमें पछताते हें कि में अयोध्यामें जाकर क्या 
) देखूँगा ? श्रीरामचन्द्रजीसे शून्य रथको जो भी देखेगा, वही मुझे देखनेमें संकोच करेगा 
[९( अर्थात्‌ मेरा मुँह नहीं देखना चाहेगा ) ॥ ४ ॥ 


/ दो०-धाइ पूँछिहर्हिं मोहि जब बिकल नगर नर नारि । 
उतरु देव में सबहि तब हृदय बच्ु बेठारि ॥ १४५ ॥ 


नगरके सब व्याकुल स्त्री-पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब में हृदयपर वच्ञ 
रखकर सबको उत्तर दूंगा ॥ १४५ ॥ 
३ 


चौ०-पुष्ठिह हिं दीन दुखितसब माता। कहब काह में तिन्द्रहि बिधाता ॥ 
पूछिहि जबहिं लखन महतारी । कहिहडँ कवन सँदेस सुखारी ॥ 


जब दीन-दुखी सव माताएँ पूछेंगी तब हे विधाता! में उन्हें क्या कहूँगा ? जब 
लक्ष्मणजीकी माता मुझसे पूछेंगी, तब में उन्हें कौन-सा सुखदायी सँदेसा कहूँगा ! ॥ १ ॥ 


राम जननि जब आइहि धाई। सुमिरि बच्छ जिमि धेनु लवाई ॥ 
पूँछत उतरु देब में तेहीं। गे वनु राम लखनु बेदेही॥ 


श्रीरामजीकी माता जब इस प्रकार -दौड़ी आवेंगी जैसे नयी ब्यायी हुईं गौ बछड़ेको 
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याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछनेपर में उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्रीराम, लक्ष्मण, 
सीता वनको चले गये ! ॥ २॥ 


जोइ पूँछिहि तेहि ऊतरु देवा | जाइ अवध अब यहु सुखु लेबा ५ 


पेंछिहि जबहिं राउ दुख दीना । जिवनु जासु रघुनाथ अधीना 
जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा । हाय ! अयोध्या जाकर अब मुझे 
यही सुख लेना है । जब दुःखसे दीन महाराज, जिनका जीवन श्रीरघुनाथजीक [ दर्शेनके] 
ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे, | ३ ॥ 
देहडँँ उतरु कौनु झुहु लाई । आयजडँ कुसल कुआर पहुँचाई ॥ 
सुनंत लखन सिय राम सँदेस्‌ । तन जिमि तनु परिहरिष्दि नरेसू ॥ 
तब में कौन-सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूँगा कि में राजकुमारोंको कुशलपूर्वक पहुँचा 
आया हूँ । लक्ष्मण, सीता और श्रीरामका समाचार सुनते ही महाराज तिनकेकी तरह 
शरीरको त्याग देंगे ॥| ४ ॥ 
दो०-हृदउ न बिदरेउ पंक जिमि बिछरत प्रीतसु नीरु । | 
जानत हों मोहि दीन्ह बिधि यहु जातना सरीर ॥ १४६ # 
प्रियतम ( श्रीरामजी) रूपी जलके बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़की तरह फे 
नहीं गया, इससे में जानता हूँ कि विधाताने मुझे यह 'यातनाशरीर' ही दिया है [ जो 
पापी जीवोंको नरक भोगनेके लिये मिलता है ]॥ १४६॥ 
चोौ०-एहि बिधिकरत पंथ पछितावा । तमसा तीर तुरत रथ आवा ॥ 


बिदा किए करि बिनय निषादा । फिरे पायेँ परि बकल।[बषादा ॥ 


चुमन्‍्त्र इस श्रकार मार्गमम पछतावा कर रहे थे, इतनेमें ही रथ तुरंत तमसा नदीके 
तटपर आ पहुँचा । मन्‍्त्रीने विनय करके चारों निषादोंको विदा किया । वे विषादसे व्याकल 
होते हुए सुमन्‍्त्रके पेरों पड़कर लौटे ॥ १॥ 


पेठत नगर सचिव सकुचाई । जनु मारेसि शुर बॉमन गाई॥ 


बींठ बिटप तर दिवसु गवाँवा । साँस समय तब अवसर पावा ॥ 
नगरम प्रवेश करते सन्‍्त्री [ ग्लानिके कारण ] एस सकूचात हूं, मानो गरु, ब्राह्मण । 
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या गौकों मारकर आये हों । सारा दिन एक पेड़के नीचे बैठकर बिंताया | जब सन्ध्या 
हुईं तब मौका मिला ॥ २॥ 


अवध प्रबेसु कौन्ह अँधिआरे । पेठ भवन रथु राखि ढुआरें ॥ 
जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए । भूप हार रथ देखन आए ॥ 


अंधेरा होनेपर उन्होंने अयोध्यामें प्रवेश किया और रथको दरवाजेपर खड़ा करके 
वे [ चुपकेसे ] मंहलमें घुसे । जिन-जिन लोगोंने यह समाचार सुन पाया, वें सभी रथ 
रेखनेको राजद्वार॒पर आये ॥ ३ ॥ 


रथु पहिचानि बिकल लखि घोरे । गरहिं गात जिमि आतप ओरे ॥ 
नगर नारि नर ब्याकुल केसें। निघटत नीर मीनगन जेसें ॥ 


रथको पहचानकर और धोड़ोंको व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे 
हैं ( क्षीण हो रहे हैं ) जैसे घाममें ओले ! नगरके स्त्री-पुरुष कैसे व्याकुल हें, जैसे 
जलके घटनेपर मछलियाँ [ व्याकूल होती हैं ] ॥॥ ४ ॥ 


दोौ०-सचिव आगमनु सुनत सबु बिकल भयउ रनिवासु । 
|) भवनु भयंकह - लाग तेहि मानहूँ प्रेत निवासु ॥ १४७ ॥ 
मन्त्रीका [ अकेले ही ] आता सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल 
उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतोंका निवासस्थान ( श्मशान ) हो ॥ १४७॥ 


-अतिआरतिसब पैँँछहिं रानी । उतरु न आव बिकल भट्ट बानी ॥ 
सुनइ न श्रवन नयन नहिं सूझा । कहहु कहाँ नपु तेहि तेहि बूझा 0॥ 


'.. अत्यन्त आतं होकर सब रानियाँ पूछती हैं; पर सुमन्‍्त्रको कुछ उत्तर नहीं आता, 
उनकी वाणी विकल हो गयी (रुक गयी) है। न कानोंसे सुनायी पड़ता है और न आँखोंसे 
कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उस-उससे पूछते हें-कहो राजा कहाँ हैँ ? ॥ १॥ 


दासिन्ह दौख. सचिव बिकलाई । कीसल्‍या ग्रहँ गई लवाई॥ ' 
जाइ सुमंत्र दीख कस राजा । अमिअ रहित जनु चंढु बिराजा ॥ 


दासियाँ मन्त्रीको व्याकल देखकर उन्हें कौसल्याजीके महलमें लिवा गयीं। सुमन्च्रने 
जाकर वहाँ राजाको कैसा [ बैठे ] देखा मानो बिना अमृतका चन्द्रमा हो॥ २ ॥ 
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आसन सयन बिभूषन हीना । परेड मूमितल निपट मलीना ॥ 
लेइ उसासु सोच एहि भाँती । सुरपुर तें जनु खँँसेउ जजाती ॥ 


राजा आसन, शय्या और आभूषणोंसे रहित बिल्कुल मलिन ( उदास ) पृथ्वी- 
पर पड़े हुए हूँ । वे जि साँसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वग्रेसे 
गिरकर सोच कर रहे हों ॥ ३ ॥ प्‌ 


लेत सोच भरि छिनु छिनु छाती । जनु जरि पंख परेउ संपाती ( 
राम राम कह राम सनेही । पुनि कह राम लखन बेंदेही ॥ 


५ ५. ० ॥ 


राजा क्षण-क्षणमें सोचसे छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा हैं मानो [ गीधराज 
जटायुका भाई ] सम्पाती पंखोंके जल जानेपर गिर पड़ा हो। राजा [ बार-बार ] “राम-राम', 
हा स्नही (प्यारे) राम ! ” कहते हें,फिर 'हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी' ऐसा कहने लगते हें । 
दोौ०-देखि सचिव जय जीव कहि कीन्हेउ दंड प्रनामु । 
सुनत उठेउ ब्याकुल नपति कहु सुमंत्र कहे रामु ॥ १४८ ॥ 
भन्त्रीने देखकर 'जयजीव' कहकर दण्डवत्‌-प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल 
होकर उठे और बोले--सुमन्‍्त्र ! कहो, राम कहाँ हैं ? ॥ १४८ ॥ हे 
चौ०-मूष सुमंत्रु लीन्ह उर लाई । बूड़त कछ अधार जनु पाई 
सहित सनेह निकट बेठारी । पूँछत राउ नयन भरि बारी ॥” 
राजाने सुमन्‍्त्रको हृदयसे लगा लिया। मानो डूबते हुए आदमीको कुछ सहारा 
मिल गया हो। मन्‍्त्रीकों स्नेहके साथ पास बैठाकर, नेत्रोंमें जलभरकर राजा पूछने लगे-१। 


राम कुसल कहु सखा सनेही । कहूँ रघुनाथु लखनु बेंदेही ॥ 
आने फेरि कि बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए ॥ 


हैं ? उन्हें लौट गे हो : श्रीरामकी कुशल कहो । बताओ, श्रीराम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ 
हू उन्हें लौटा लाये हो कि वे वनको चले गये ? यह सुनते ही मन्‍्त्रीके नेत्रोंमें जल भर आया। 


सोक बिकल पुनि पूँछ नरेसू । कहु सिय राम लखन संदेस्‌ ॥ 
.... में रूप गुन सौल सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ ॥ । 


मम 3208 का राजा फिर पूछने लगे-सीता, राम और लक्ष्मणका सँदेसा तो कहो. 
५ रूप, गुण, शील और स्वभावको यादकर-करके राजा हृदयमें सोच करते हैं।* 
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राउ सुनाइ दौन्ह बनवासू। सुनि मन भयउ न हरघु हराँसू ॥ 
सो सुत बिछुरत गए न भ्राना | को पापी बड़ मोहि समाना ॥ 


[ और कहते हेँ-] मेंने राजा होनेकी वात सुनाकर वनवास दे दिया, ग्रह सुनकर 
भी जिस ( राम ) के मनमें हर्ष और विपाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्रके विछुड़नेपर भी मेरे प्राण 
नहीं गये, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा ? ॥ ४॥ ु 

दो०-सखा रामु सिय लखनु जहँ तहाँ मोहि पहुँचाउ । 

नाहिंत चाहत चलन अब प्रान कहर सतिभाउ ॥ १४६ ॥ 

हे सखा ! श्रीराम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुँचा दो। नहीं 
तो में सत्य भावसे कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं ॥ १४६ ॥ 
चौ०-पुनि पुनि पुँछत मंत्रिहि राऊ । प्रियतम सुअन सँदेस सुनाऊ ॥ 

करहि सखा सोइ बेगि उपाऊ । राम्नु लखनु सिय नयन देखाऊू ॥ 
राजा बार-वार मन्त्रीसे पूछते हें--मेरे प्रियतम पृत्रोंका सेंदेसा सुनाओ। हे सखा ! 
आचिव तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्रीराम, लक्ष्मण और सीताको मुझे आँखों दिखा दो॥ १॥ 


'धचिव धीर धरि कह झूदु बानी । महाराज तुम्ह पंडित ग्यानी ॥ 
बीर सुधीर धुरंधर देवा। साधु समाजु सदा तुम्ह सेवा ॥ 


.. .. मन्‍्त्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले--महाराज ! आप पण्डित और ज्ञानी 
हैं। हे देव ! आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्य॑वान्‌ पुरुषोंमें श्रेष्ठ हें । आपने सदा साधुओोंके 
समाजका सेवन किया है ॥ २॥ 


जनम मरन सब दुख सुख भोगा । हानि लाभु प्रिय मिलन बियोगा ॥ 
काल करम बस होहिं गोसाईं । बरबस राति दिवस की नाई ॥ 


जन्म-मरण, सुंख-दुःखक भोग, हानि-लाभ, प्यारोंका मिलना-बिछुड़ना, ये सब हे 
स्वामी ! काल और कर्मके अधीन रात और दिनकी तरह बरबस होते रहते हूं ॥ ३ ॥ 


सुख हरषहिं जड़ दुख बिलखाहीं । दोउ सम धीर धरहिं मन माहीं ॥ 
धीरज धरह॒बिबेकु बिचारी । छाड़िअ सोच सकल हितकारी ॥ 


है मूर्खलोग सुखमें हषित होते और दुःखमें रोते हें, पर धीर पुरुष अपने मनमें दोनोंको 


&' रा० स०-- २४ 
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कक के के से के ये कक की बी बीबी बह कबीर बीबी मरी क आई ली हक की शी की आयी कीर्ड, 
समान समझते हें। हें सबके हितकारी (रक्षक) ! आप विवेक विचारकर धीरज धरिये 
और शोकका परित्याग कीजिये ॥ ४ ॥ 


दो०-प्रथम बासु तमसा भय दूसर सुरसरि तीर । 
न्हाइ रहे जलपानु करि सिय समेत दोड बीर ॥ १५० ॥* 


श्रीरामजीका पहला निवास ( मुकाम ) तमसाके तटपर हुआ, दूसरा गज्भजातीर॒पर। 
सीताजीसहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहें ॥ १५० ॥ 


चौ०-केवट कीन्हि बहुत सेवकाई । सो जामिनि सिंगरोर गयवाँई ॥ 
होत प्रात बट छीरु मगावा । जठा मुकुट निज सीस बनावा ॥ 
केवट ( निषादराज ) ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगरौर ( श्ज्भवेरपुर ) में 


ही बितायी । दूसरे दिन सवेरा होते ही वड़का दूध मेंगवाया और उससे श्रीराम-लक्ष्मणने 
अपने सिरोंपर जटाओंके मुकुट बनाये ॥ १॥ 


राम .सखाँ तब नाव मगाई। प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई॥ 
लखन बान धनु धरे बनाईं। आपु चढ़े प्रभु आयसु पाई ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीके सखा निषादराजने नाव मँँगवायी । पहले प्रिया सीताजीकों[ 


उसपर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथजी चढ़े । फिर लक्ष्मणजीने धनुष-बाण सजाकर रकक्‍्खे और 
प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े ॥ २ ॥ 


बिकल बिलोकि मोहि रघुबीरा । बोले मधुर बचन धरि धीरा ॥ 
तात प्रनामु तात सन कहेह । बार बार पद्‌ पंकज गहेह ॥ 


मुझे व्याकुल देखकर श्रीरामचन्द्रजी धीरज धरकर मधुर वचन बोले--हे तात ! 


पिताजीसे मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओरसे बार-बार उनके चरणकमल पकड़ना ॥ ३ ॥ 


करबि पायें परि बिनय बहोरी । तात करिअ जनि चिंता मोरी 0 
बन भंग मंगल कुसल हमारें। कृपा अनुग्रह 'पुन्य तुम्हारें ॥ 


फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी ! आप मेरी चिन्ता न कीजिये । 
पा, अनुग्रह और पुण्यसे वनमें और मार्गमें हमारा कुशल-मड्भल होगां ॥ ४ ॥ 


5०-तुम्हरें अनुग्रह तात कानन जात सब सुखु पाइहों। - 
भतिपाल आयसु कुसल देंखन पाय पुनि फिरि आइहों ॥. 


आपकी 
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जननीं सकल परितोषि परि परि पायँ करि बिनती घनी । 
तुलसी करेहु सोइ जतनु जेहिं कुसली रहहिं कोसलधनी ॥ 


हैं पिताजी ! आपके अनुग्रहसे में वन जाते हुए सब प्रकारका सुख पाऊँगा । आज्ञा- 
का भलीभाँति पालन करके चरणोंका दर्शन करने कुशलपूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब 
माताओं के पैरों पड़-पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके--तुलसी- 
दास कहते हँ--तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कोसलपति पिताजी कुशल रहें । 


सो०-गुर सन कहब सँदेसु बार बार पद पदुम गहि। 
करब सोइ उपदेसु जेहिंन सोच मोहि अवधपति ॥ १५१ ॥ 


बार-बार चरणकमलोंको पकड़कर गुरु वसिष्ठजीसे मेरा सेंदेसा कहना कि वे वही 
उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें ॥ १५१ ॥ 


चौ०-पुरजन परिजन सकल निहोरी । तात सुनाएहु बिनती मोरी ॥ 
सोइ सब भाँति मोर हितकारी । जातें रह नरनाहु सुखारी ॥ 


हैं तात ! सब पुरवासियों और कृटुम्बियोंसे निहोरा ( अनुरोध ) करके मेरी विनती 
ह 80 कि वही मनुष्य मेरा सब प्रका रसे हितकारी है जिसकी चेष्टासे महाराज सुखी रहें ॥१॥ 


हब सँदेसु भरत के आए। नीति न तजिअ राजपदु पाएँ ॥ 
पालेहु प्रजहि करम मन बानी । सेएहु मातु सकल सम जानी ॥ 


भरतके आनेपर उनको मेरा सेंदेसा कहना कि राजाका पद पा जानेपर नीति न 
छोड़ देना; कर्म, वचन और मनसे प्रजाका पालन करना और 'सब माताओंको समान 
जानकर उनकी सेवा करता ॥ २॥ है 


ओर निबाहेहु भायप भाई । करि पितु मातु सुंजन सेवकाई ॥ 
तात भाँति तेहि राखंब राऊ। सोच मोर जेहिं करे ,न काऊ ॥ 


और हे भाई ! पिता, माता और स्वजनोंकी सेवा करके भाईपनेको अन्ततक 
निबाहना । हे तात ! राजा ( पिताजी ) को उसी प्रकारसे रखना जिससे वे कभी ( किसी 
तरह भी ) मेरा सोच न करें॥ ३ ॥ । 


'ह्खन कहे कछ बचन कठोरा । बरजि राम युनि मोहि निहोरा ॥ 
'धर बार निज सपथ देवाई। कहबि न तात लखन लरिकाई ॥ 
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बसा, 


लक्ष्मणजीने कुछ कठोर वचन कहे । कितु श्रीरामजीने उन्हें बरजकर फिर मुझसे 
अनुरोध किया और बार-बार अपनी सौगंध दिलायी [ और कहा---] हे तात ! लक्ष्मणका 
लड़कपन वहाँ न कहना ॥ ४ ॥ 


दो०-कहि प्रनामु कछ कहनलिय सिय भइ सिथिल सनेह । ५ 


थकित बचन लोचन सजल पुलक पहलवित देह ॥ १५२ ४६० 
प्रणामकर सीताजी भी कुछ कहने लगी थीं; परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गयीं । 
उनकी वाणी रुक गयी; नेत्रोंमें जल भर आया और शरीर रोमाअसे व्याप्त हो गया ॥१५२॥ 
चौ०-तेहि अवसर रघुबर रुख पाई । केवट पारहि नाव चलाई ॥ 
रघुकुलतिलक चले एहि भमाँती । देखउँठाढ़ कुलिसधरि छाती ॥ 
उसी समय श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर केवटने पार जानेके लिये नाव चला दी। 
इस प्रकार रघुवंशतिलक श्रीरामचन्द्रजी चल दिये और में छातीपर वज्ञ रखकर खड़ा- 
खड़ा देखता रहा ॥ १॥ के 
में आपन किमि कहों कलेसू | जिअत फिरेडँ लेइ राम सँदेसू | ऐ 


असकहिसचिव बचन रहि गयऊ । हानि गलानि सोच बस भयऊ 
में अपने क्लेशको कंसे कहूँ, जो श्रीरामजीका यह सँदेसा लेकर जीता ही लौट; 

आया ! ऐसा कहकर मनन्‍्त्रीकी वाणी रुक गयी ( वे चुप हो गये ) और वे हानिकी ग्लानि 

और सोचके वश हो गये ॥ २ ॥ 

सूत बचन सुनतहिं नरनाहू। परेड धरनि उर दारुन दाह ॥ 

तलफत बिषम मोह मन मापा । माजा सनहुँ मीन कहूँ ब्यापा ॥ 


हु सारथी सुमन्‍्त्रके वचन सुनते ही राजा पृथ्वीपर गिर पड़े, उनके हृदयमें भयानक 
जलन होने लगी। वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोहसे व्याकल हो गया । मानो मछली- 
को माँजा व्याप गया हो ( पहली वर्षाका जल लग गया हो ) ॥ ३॥ 


करे बिलाप सब रोवहिं रानी । महा बिपति किमि जाइ बखानी ॥ 
सुनि बिलाप दुखहू दुखु लागा। धीरजह कर धीरजु भागा ॥ # 


सब रानियाँ विलाप करके रो रही हैं। उस महान्‌ विपत्तिका कैसे वर्ण 
्‌ से वर्णन किया जाय 
उस समयके विलापको सुनकर दुःखको भी दुःख लगा और धीरजका भी धीरज भाग गया।' 
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_ दो०-भयड कोलाहलु अवध अति सुनि न॒प राउर सोरु। 
बिपुल बिहग बन परेउ निसि मानहूँ कुलिस कठोरु॥ १५३ ॥ 


राजाके रावले ( रनिवास ) में [ रोनेका ] शोर सनकर अयोध्याभरमें बड़ा भारी 
कुहराम मच गया । [ ऐसा जान पड़ता था ] मानो पक्षियोंके विशाल वनमें रातके समय 
ऋकठोर वज्त्र गिरा हो ॥ १५३ ॥ ' 

चौ०-आन कंठगत भयउ भ्ुआलू। मनि बिहीन जनुब्याकुल ब्यालू ॥ 

इंद्रीं सकल बिकल भई्दे भारी । जनु सर सरसिज बनु बिंनु बारी ॥ 

राजाके प्राण कण्ठमें आ गये । मानो मणिके बिना साँप व्याकुल ( मरणासन्न ) 

हो गया हो । इन्द्रियाँ सब बहुत ही विकल'हो गयीं, मानो बिना जलके तालाबमें कमलोंका 
वन मुरझा गया हो ॥ १॥ ] 


कोसल्याँ वृपु दीख मलाना । रबिकुल रबि अँथयउ जियेँ जाना ॥ 
उर धरि धीर राम महतारी | बोली बचन समंय अनुसारी ॥ 


कौसल्याजीने राजाको बहुत दुखी देखकर अपने हृदयमें जान लिया कि अब सूर्य- 
गण सयय अस्त हो चला | तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्या हृदयमें धीरज धरकर 


समयके अनकल वचन बोलीं---.॥ २ ॥ 

नाथ समुझि मन करिअ बिचारू । राम बियोग पयोधि अपारू ॥ 

करनधार तुम्ह अवध जहाज । चढ़ेठ सकल प्रिय पथिक समाजू ॥ 
हें नाथ ! आप मनमें समझकर विचार कीजिये कि श्रीरामचन्द्रका वियोग अपार 


संमुद्र है। अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार ( खेनेवाले ) हैं। सब प्रियजन 
( कूटम्बी और प्रजा ) ही यात्रियोंका समाज है, जो इस जहाजपर चढ़ा हुआ है ॥ ३ ॥। 


धीरज धरिअ त पाइअ पारू । नाहिं त बूड़िटि सबु परिवारू ॥ 
जौं जियेँ घरिअ बिनय पिय मोरी । रामु लखनु सिय मिलहिं बहोरी ॥ 


आप धीरज धरियेगा तो सब पार पहुँच जायेंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जायगा। 
हे प्रिय स्वामी ! यदि मेरी विनती हृदयमें धारण कीजियेगा तो श्रीराम, लक्ष्मण, सीता 


फिर आ मिलेंगे ॥ ४ ॥ 
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दोौ०-प्रिया बचन मझदु सुनत नपु चितयउ आँखि उधारि । 

तलफत मीन मलीन जनु सींचत सीतल बारि ॥ १५४ ॥ 

प्रिय पत्नी कौसल्याके कोमल वचन सुनते हुए राजाने आँखें खोलकर देखा ! 
मानो तड़पती हुईं दीन मछलीपर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो ॥ | १५४॥ हा 
चौ०--धरि धीरजु उठि बेठ भुआलू। कह सुमंत्र कह राम ऋपालू 
कहाँ लखनु कहँ रामु सनेही । कहँ प्रिय पुत्रबधू बेंदेही ॥ 
धीरज धरकर राजा उठ बेठे और बोले--सुमन्‍्त्र ! कहो, कंपालु श्रीराम कहाँ 

हैं? लक्ष्मण कहाँ हें? स्नेही राम कहाँ हैं ? और मेरी प्यारी बह जानकी कहाँ है ॥ १॥ 
बिलपत राउ बिंकल बहु भाँती । भइ जुग सरिस सिराति न राती ॥ 
तापस अंध साप सुधि आई। कोसल्यहि सब कथा सुनाई ॥ 
राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकारसे विलाप कर रहे हैं। वह रात युगके समान 

बड़ी हो गयी, बीतती ही नहीं। राजाको अंधे तपस्वी ( श्रवणकुमारके पिता ) के शापकी 
याद आ गयी । उन्होंने सब कथा कौसल्या को कह सुनायी ॥ २॥ 
भयउ बिकल बरनत इतिहासा । राम रहित घधिग जीवन आसा । / 
सो तनु राखि करब में काहा। जेहिं न प्रेम पनु मोर निबाहा ६ 
उस इतिहासका वर्णन करते-करते राजा व्याकुल हो गये और कहने लगे कि 


श्रीरामके बिना जीनेकी आशाको धिककार है । में उस शरीरको रखकर क्या करूँगा जिसने 
मेरा प्रेमका प्रण नहीं निबाहा ? ॥ ३ ॥ 


हा रघुनंद्न भान पिरीते। तुम्हबिनुजिअत बहुतदिनबीते ॥ 
हा जानकी . लखन हा रघुबर । हापितुहितचितचातक जलधर ॥ 


. . है रघुकुलको. आनन्द देनेवाले मेरे प्राणप्यारे राम ! तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे 


बहुत दिन बीत गये । हा जानकी, लक्ष्मण ! हा रघुवर ! हा पिताके चित्तरूपी चातकके 
ग | बुवर ! गरी चातक्क 
हित करनेवाले मेघ | ॥ ४॥ हे के है 


दो०-राम राम कहि राम कृहि राम राम कहि राम । 
तनु परिहरि रघुबर बिरहँ राउ गयउ सुरधाम ॥ १५५७ 
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..... राम-राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम-राम कहकर और फिर राम कहकर 
राजा श्रीरामके विरहमें शरीर त्यागकर सुरलोकको सिधार गये ॥ १५५ ॥ 


चौ०-जिअन मरन फलु द्सरथ पावा । अंड अनेक अमल जसु छावा ॥ 
जिअत राम बिधु बदनु निहारा । राम बिरह करि मरनु सँवारा ॥ 


90७ और मरनेका फल तो दशरथजीने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों 
ब्रह्माण्डोंमे छा गया। जीते-जी तो श्रीरामचन्द्रजीके चन्द्रमाके समान मुखको देखा और 
श्रीरामके. विरहको निभित्त-बनाकर अपना मरण सुधार लिया ॥ १॥ 


सोक बिकल सब रोवहिं रानी । रूपु सीलु बलु॒तेज्ु बखानी ॥ 
'करेंहिं. बिलाप अनेक भ्रकारा। परहिं भूमितल बारहिं बारा ॥ 


_ सब रानियाँ शोकके मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजाके रूप, शील, बल 
और तेजका बखान कर-करके अनेकों प्रकारसे विलाप कर रही हैं और बार-बार धरतीपर 
गिर-गिर पड़ती हैं ॥ २ ॥ 


बिलपहिं बिकल दास अरु दासी । घर घर रुदनु करहिं पुरबासी ॥ 
अँधयउ आजु भानुकुल भानू । धरम अवधि गुन रूप निधानू ॥ 


, दास-दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगरनिवासी घर-घर रो रहे हैं। 
कहते हैं कि आज धर्मंकी सीमा, गुण और रूपके भण्डार सूर्यकुलके सूर्य अस्त हो गये ! ॥३॥ 


गारीं सकल केकइहि देहीं। नयन बिहीन कीन्ह जग जेहीं ॥ 
ऐहि बिधि बिलपत रैनि बिहानी । आए सकल महामुनि ग्यानी ॥ 


सब कैकेयीको गालियाँ देते हैं, जिसने संसारभरको बिना नेत्रका (अंधा) कर दिया। 
इस प्रकार विलाप करते रात बीत गयी । प्रातःकाल सब बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि आये ॥४॥ 


दो०--तब बसिष्ठ सुनि समय सम कहि अनेक इतिहास । 
सोक नेवारेड सबहि कर निज बिग्यान प्रकास ॥ १५६ ॥ 


तब वसिष्ठ मुनिने समयके अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञानक प्रकाशसे 
सबका शोक दूर किया ॥ १५६ ॥ 


चौ०-तेल नाव भरि नप तनु राखा । दूत बोलाई बहुरि अस भाषा ॥ 
धावहु बेगि भरत पहिं जाहू । जप सुधि कतहूँ कह हु जनि काहू ॥ 
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वसिष्ठजीने नावमें तेल भरवाकर राजाके शरीरकों उसमें रखवा दिया। फिर 
दूतोंको बुलवाकर उनसे ऐसा कहा--तुमलोग जल्दी दौड़कर भरतके पास जाओ । राजाकी 
मृत्युका समाचार कहीं किसीसे न कहना ॥ १॥ 


एतनेइ कहेहु भरत सन जाई। गुर बोलाइ पठयउ दोउ भाई ॥ 
सुनि मुनि आयसु धावन धाए। चले बेग बर बाजि लजाए ॥( 


जाकर भरतसे इतना ही कहना कि दोनों भाइयोंको गुरुजीने बुलवा भेजा हैं। मुनिकी 
आज्ञा सुनकर धावन (दूत ) दौड़े। वे अपने वेगसे उत्तम घोड़ोंको भी लजाते हुए चले ॥२॥ 


अनरथु अवध अरंभेउ जब तें। कुसगुन होहिं भरत कहूँ तब तें ॥ 
देखहिं राति भयानक सपना । जागि करहिं कटु कोटि कलपना ॥ 


जबसे अयोध्यामें अनर्थ प्रारम्भ हुआ, तभीसे भरतजीको अपशकृून होने .लगे। 
वे रातको भयंकर स्वप्न देखते थे और जागनेपर [ उन स्वप्नोंके कारण ] करोड़ों (अनेकों) 
तरहकी बुरी-बुरी कल्पनाएँ क्रिया करते थे.॥ ३ ॥ 


बिप्र जेवाँद देहिं दिन दाना। सिव अभिषेक करहिं बिधि नाना ॥ 


मागहिं हृदय महेस मनाईं। कुसल मातु पितु परिजन भाई ॥ 
[ अनिष्ठशान्तिके लिये ] वे प्रतिदिन ब्राह्मणोंको भोजन कराकर दान देते थे। ! 


अनेकों विधियोंसे रुद्राभिषेक करते थे। महादेवजीको हृदयमें मनाकर उनसे माता-पिता, 
कुटुम्वी और भाइयोंका कुशलक्षेम माँगते थे ॥ ४ ॥ 


दो०-एहि बिधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आइ । 
गुर अनुसासन श्रवन सुनि चले गनेसु मनाइ ॥ १५७ ॥ 


कस भरतजी इस प्रकार मनमें चिन्ता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे । गुरुजीकी आज्ञा 
कानोंसे सुनते ही वे गणेशजीको मनाकर चल पड़े ॥ १५७ ॥ 


बौ०-चले समीर बेग हय हाँके । नाधत सरित सेल बन बॉके ॥ 


हृदय सोचु बढ़ कछु न सोहाई। अस जानहिं जियँ जाउँ उड़ाई ॥ 


लाँघतें हो बल सनक दर ब हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलोंको 
न हे बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मनमें ऐसा सोचते 
थे कि उड़कर पहुँच जाऊँ ॥ १ ॥ * कण सु मनसें ऐसा सोचते 


+ 
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एक निमेष बरष सम जाईं। एहि बिधि भरत नगर निअराई ॥ 
असगुन होहिं नगर पेठारा । रटहिं कुर्माँति कुखेत करारा ॥ 


एक-एक निमेष वर्षके समान बीत रहा था। इस प्रकार भरतजी नगरके निकट 
पहुँचे । नगरमें प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे । कौए बुरी जगह बैठकर बुरी तरहसे 
'काव-काँव कर रहे हें॥२॥ 
खर सिआर बोलहिं प्रतिकूला | सुनि सुनि होइ भरत मन सूला ॥ 
श्रीहत सर सरिता बन बागा । नगरु बिसेषि भयावनु लागा ॥ 


गदहे और सियार विपरीत बोल रहे हैं । यह सुन-सुनकर भरतके मनमें बड़ी 
पीड़ा हो रही हैं । तालाब, नदी, वन, बगीचे--सब शोभाहीन हो रहें हें । नगर बहुत ही 
भयानक लग रहा है ॥ ३ ॥ क 


खग मूग हय गय जाहिं न जोए । राम बियोग कुरोग बिगोए ॥ 


नगर नारि नर निपट दुखारी । मनहूँ सबन्हि सब संपति हारी ॥ 

श्रीरामजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सताये हुए पक्षी-पशु, घोड़े-हाथी [ ऐसे दुखी 

हो रहे हैं कि ] देखे नहीं जाते | नगरके स्त्री-पुरुष अत्यन्त दुखी हो रहे हैं । मानो सब 
हा सारी सम्पत्ति हार बेठे हों ॥ ४ ॥ 

गै०-पुरजन मिलहिं न कहहिं कछु गवहिं जोहारहिं जाहिं । 

भरत कुसल पूँछि न सकहिं. मय बिषाद मन माहिं ॥ १५८ ॥ 

. नगरके लोग मिलते हूँ, पर कुछ कहते नहीं; गौंसे ( चुपके-से ) जोहार ( वन्दना ) 

करके चले जाते हैं । भरतजी भी किसीसे कुशल नहीं पूछ सकते; क्योंकि उनके मनमें भय 

और विषाद छा रहा हैं ॥ १५८ ॥| 
चौ०-हाट बाट नहिं जाइ निहारी। जनु पुर दहँ दिसि लागि दवारी॥ 


आवत सुत सुनि केकयनंदिनि। हरषी रबिकुल जलरुह चंदिनि॥ 
बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते। मानो नगरमें दसों दिशाओंमें दावाग्नि लगी है। 
पुत्रको आते सुनकर सूर्यकुलरूपी कमलके लिये चाँदनीरूपी कंकंयी [बड़ी] हषित हुईं ॥१॥ 


सजि आरती छझुद्त उठि धाई। हारेहिं भेंटि भवन लेइ आई ॥ 
अरत ढुखित परिवारु निहारा । मानहुँ तुहिन बनज बनु मारा ॥ 
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हिफफककन्क कफ कक कक के | रे 3 0रनशीईा१/ईईानाीईईारररसी री लीईश( 

नह आरती सजाकर आनन्दमें भरकर उठ दौड़ी और दरवाजेपर ही मिलकर भरत- 
शत्रुध्नकों महलमें ले आयी । भरतने सारे परिवारको दुखी देखा । मानो कमलोंके वनको 
पाला मार गया हो ॥ २॥ | 


केकेई हरषित एहि भाँती। मनहूँ सुदित दव लाइ' किराती ॥ 


सुतहि ससोच देखि मनु मारें। पूँछति नेहर कुसल हे 

एक कैकेयी हीं इस तरह हित दीखती है मानो भीलनी जंगलमें आग रे 
आनन्दमें भर रही हो.। पुक्क्ो सोचव्रश्म और मनमारे ( बहुत उदास ) देखकर वह पूछने 
लगी-हमारे नैहरमें कुशल तो है ? ॥ ३ ॥ । 


सकल कुसल कहि भरत सुनाई । पूँछी निज कुल कुसल भलाई ॥ 
कह कहँ तात कहाँ सब माता । कहँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता ॥ 


भरतजीने सब कुशल कह सुनायी । फिर अपने कुलकी कुशल-क्षेम पूछी । [ भरत- 
जीने कहा--] कहो, पिताजीं कहाँ हैं? मेरी सब मातांएं कहाँ हें? सीताजी और मेरे 
प्यारे भाई राम-लक्ष्मम कहाँ हें? ॥ ४ ॥ 


दो०-सुनि सुत बचन सनेहमय कपंट नीर भरि नेन । । 
भरत श्रवन मन सूल सम पापिनि बोली बैन ॥ १५६ ॥४ 


कि पुत्रकें स्‍्तेहमय वचन सुनकर नेत्रोंमें कपटका जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत 
कानोंमें और :मनमें शूलके समान चुभंमेवाले वचन बोली--॥ १५६ ॥ 


चौ०-तात बात में सकल सँवारी । भे मंथरा सहाय बिचारी ॥ 
कछुक काज बिधि बीच बिगारेउ । भूषति सुरपति पुर पगु घारेड ॥ 


रा हे तात ! मेंतरे सारी बात बता लौ थी। बेंचारी मन्भरा सहायक हुईं; पर विधाताने 
बीचमें जरा-सा काम बिगाड़ दिया | वह यह कि राजा देवलोकको पधार गये ॥ १ ॥ 


सुनत भरतु भए बिबस बिषादा | जनु सहंसमेउ करि केहरि त्ादा ॥ 


तात तात हा तात पुकारी। परे भूमितल ब्याकुल भारी ॥ 
,... भरत है. ही ७३०३३ कं विव्रज ( [लि ) हों गये। नोनो सिंहकी 

गजना सुनकर हाथी स़हम गया हो। वे वात ! ता ! हा वात ! ते हुए अत्यन्त 

व्याकूल होकर जमीनपर गिर पड़े 0 २ ॥ 0४७23 


! 
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चलत न देखन पायउँ तोही। तात न रामहि सौंपेहु मोही ॥ 
बहुरि धीर धघरि उठे सँभारी । कहुं पितु मरन हेतु महतारी ॥ 


प [ और विलाप करनें लगे कि | हें तात में आपको [स्वर्गके लिये] चलते समय 
देख भी न सका। [हाय ! ] आप मुझे श्रीरामजीको सौंप भी नहीं गये। फिर धीरज 
अरकर वे सम्हलकर उठे और बोले-माता ! पिताके मरनेका कारण तो बताओ ॥ ३ ॥। 


सुनि सुत बचन कहति केकेई । मरसु पाँछि जनु माहुर देई ॥ 
आदिंहु तें सब आपनि करनी । कुटिल कठोर मुदित मन बरनी ॥ 


पुत्रका वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी। मानो मर्म-स्थानको पाछकर ( चाकूसे 
चीरकर ) उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयीने अपनी सब करनी शुरूसे 
[ आखीरतक बड़े ] प्रसन्न मनसे सुना दी ॥ ४ ॥ 


दो०-भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बन गौनु । 
हेतु अपनपउ जानि जियेँ थकित रहे धरि मौनु ॥१६० ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका वन जाना सुनकर भरतजीको पिताका मरण भूल गया और 
हृदयमें इस सारे अनर्थका कारण अपनेको ही जानकर वे मौन होकर स्तम्भित रह गये 
( अर्थात्‌ उनकी वोली बंद हो गयी और वे सन्न रह गये ) ॥ १६० ॥ 


|बौ०-बिकल बिलोकिसुतहि सछुझावति । मनहुँ जरे पर लोनु लगावति ॥ 
तात राउ नहिं सोचे जोगू। बिढ़इ सुकृत जसु कीन्हेउ भोगू ॥ 
पुत्रकों व्याकूल देखकर कैकेयी समझाने लगी। मानों जलेपर नमक लगा रही 


हो। [ वह बोली-] हें तात ! राजा सोच करने योग्य नहीं हैं। उन्होंने पुण्य और यश 
कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया ॥ १ ॥ 


जीवत सकल जनम फल पाए। अंत अमरपति सदन सिधाए ॥ 
अस अनुमानि सोच परिहरहू । सहित समाज राज पुर करहू ॥ 


जीवनकालमें ही उन्होंने जन्म लेनेके सम्पूर्ण फल पा लिये और अन्‍्तमें वे इन्द्रलोक- 
को चले गये | ऐसा विचारकर सोच छोड़ दो और समाजसहित नगरका राज्य करो ॥ २॥ 


सुनि सुठि सहमेउ राजकुमारू | पाकें छत जनु लाग अँगारू ॥ 
धीरज धघरि भरि लेहिं उसासा । पापिनि सबहि भाँति कुल नासा ॥ 
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नरनदनक कक के के के से से सकल बैक रैक नीली ली जीबी आम आी शी ली आई आ जीबी आज जी आीआी जी सी आंगकी आकर श रहकर कप की नदी बकी इक किक हआलकरआ। ९/९५/५/"९/९/९०: ५+९/ 

राजकुमार भरतजी यह सुनकर बहुत ही सहम गये । मानो पके घावपर अँगार 
छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी साँस लेते हुए कहा-पापिनी ! तूने सभी तरहसे 
कूलका नाश कर दिया ॥ ३ ॥ 


जौं पै कुरचि रही अति तोही । जनमत काहे न मारे मोही ॥ 


पेड़ काटि तें पालड सींचा । मीन जिअन निति बारि उलीचा । 
हाय ! यदि तेरी ऐसी ही अत्यन्त बुरी रुचि (दृष्ठ इच्छा) थी तो तूने जन्मते ही है 

मार क्यों नहीं डाला ? तूने पेड़को काटकर पत्तेको सींचा है और मछलीके जीनेके लिये , | 

को उलीच डाला ( अर्थात्‌ मेरा हित करने जाकर उलटा तूने मेरा अहित कर डाला ) ॥४[' 


दोौ०-हँसबँसु दसरथु जनकु राम लखन से भाइ ॥ 
जननी तूँ जननी भई बिघि सन कछु न बसाइ ॥ १६१ ॥ 


मुझे सूर्यवंश [सा वंश ], दशरथजी [ सरीखे ] पिता और राम-लक्ष्मण-से 
भाई मिले । पर हे जननी ! मुझे जन्म देनेवाली माता तू हुई ! [ क्‍या किया जाय ! ] 
विधातासे कुछ भी वश नहीं चलता ॥ १६१ ॥ 


चौ०-जब तें कुमति कुमत जियँ ठयऊ। खंड खंड होइ हृदउ न गयऊ ॥ 
बर मागत मन भइ् नहिं पीरा । गरि नजीह मुहँ परेड नकीरा ॥ 


अरी कुमति ! जब तूने हृदयमें यह बुरा विचार ( निश्चय ) ठाना, उसी समय 
तेरे हृदयके टुकड़े-्टुकड़े [ क्यों ] ग हो गये ! वरदान माँगते समय तेरे मनमें कुछ भी 
पीड़ा नहीं हुई ? तेरी जीभ गल नहीं गयी ? तेरे मुहमें कीड़े नहीं पड़ गये ? ॥ १॥ 


भूष॑ प्रतीति तोरि किमि कीन्ही । मरन काल बिधि मति हरि लीन्ही ॥ 


बिधिहूँ न नारि हृदयगति जानी। सकल कपट अघ अवगुन खानी ॥ 

राजाने तेरा विश्वास कंसे कर लिया ? [जान पड़ता है,] विधाताने मरनेके 
समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियोंके हृदयकी गति ( चाल न भी नहीं जान 
सके । वह सम्पूर्ण कपट, पाप और अवशुणोंकी खान हैं ॥ २॥ 


सरल सुसील धरम रत राऊ। सो किमि जाने तीय सुभाऊ ॥ 
अस को जीव जंतु जग माहीं । जेहि रघुनाथ प्रानप्रिय नाहीं ॥ 


हि फिर राजा तो सीधे, सुशील और धमर्मपरायण थे। वे भला स्त्री-स्वभावको कैसे 
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जानते ? अरे, जगतूके जीव-जन्तुओंमें ऐसा कौन है जिसे श्रीरघुनाथजी प्राणोंके समान 
प्यारे नहीं हैं ॥ ३ ॥ 


भे अति अहित रामु तेउ तोही । को तू अहसि सत्य कहु मोही ॥ 
«गो हैसि सो हसि सुहँ मसि लाई । आँखि ओट उठि बेठहि जाई ॥ 
वे श्रीरामजी भी तुझे अहित हो गये ( वैरी लगे ) । तू कौन है ? मुझे सच-सच 
कह ! तू जो हैं, सो है; अब मुँहमें स्पाही पोतकर ( मुँह काला करके ) उठकर मेरी आँखों- 
की ओटमें जा बैठ ॥ ४ ॥ 
दोौ०-राम बिरोधी हृदय तें प्रगट कौन्ह बिधि मोहि । 
मो समान को पातकी बादि कहऊें कछ तोहि ॥ १६२ ॥ 


विधाताने मुझे श्रीरामजीसे विरोध करनेवाले (तेरे ) हृदयसे उत्पन्न किया 

[ अयवा विधाताने मुझे हृदयसे रामका विरोधी जाहिर कर दिया ] । मेरे बराबर पापी 
दूसरा कौन है ? में व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ ॥ १६२ ॥ 

“०-सुनि सन्रुघुन मातु कुटिलाई । जरहिं गात रिस कछ न बसाई ॥ 


तेहि अवसर कुबरी तहँ आई। बसन बिभूषन बिबिध बनाई ॥ 

माताकी कुटिलता सुनकर शत्रुध्तजीके सब अज्भ क्रोधसे जल रहें हैं, पर कुछ 

वश नहीं चलता । उसी समय भाँति-भाँतिके कपड़ों और गहनोंसे सजकर कूुबरी ( मन्थरा ) 
वहाँ आयी ॥ १॥ 


लखि रिस मरेड लखन लघु भाई । बरत अनल छत आहति पाई ॥ 

हमगि लात तकि कूबर मारा। परि झुह भर महि करत पुकारा ॥ 
उसे [सजी ] देखकर लक्ष्मण्क छोटे भाई शब्रुघ्नजी क्रोधमें भर गये। मानो 

जलती हुईं आगको घीकी आहुति मिल गयी हो । उन्होंने जोरसे तककर कूबड़पर एक लात- 

जमा दी । वह चिल्लाती हुईं मुँहके बल जमीनपर गिर पड़ी ॥ २ ॥ 

कूबर टूटेड. फूट कपारू । दलित दसन सुख रुधिर प्रचारू ॥ 

आह दइअ में काह नसावा | करत नीक फलु अनइस पावा ॥ 


रु उसका कूबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दाँत टूट गये और मुंहसे खून बहने लगा। 
[वह कराहती हुई बोली--] हाय देव ! मेंने क्या बिग्राड़ा ! जो भला करते बुरा फल पाया ॥३॥ 
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सुनि रिपुह्ठन लखि नख सिख खोटी । लगे घसीटन धरि घरि झोंटी ॥ ५ 
भरत दयानिधि दीन्हि छड़ाई। कोसल्या पहिं गे दोड भाई ॥ 


उसकी यह बात सुनकर और उसे नखसे शिखातक दुष्ट जानकर शत्रुघ्नजी झोंटा कट, 
पकड़-पकड़कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरतजीने उसको छुड़ा दिया और भ 
भाई [तुरंत ] कौसल्याजीक पास गये ॥ ४ ॥ 


दोौ०-मलिन बसन बिबरन बिकल कृस सरीर दुख भार । 
कनक कलप बर बेलि बन मानहूँ हनी तुसार ॥ १६३ ॥ 


कौसल्याजी गैले वस्त्र पहने हैं, चेहरेका रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, 
दुःखके बोझसे शरीर सूख गया है। ऐसी दीख रही हैं मानो सोनेकी सुन्दर कल्पलताको 
बनमें पाला मार गया हो ॥ १६३ ॥ 


चौ०-भरतहि. देखि मातु उठि धाईं । मुरुछित अवनि परी झई्दँ आई ॥ 
देखत शरतु बिकल भमए भारी । परे चरन तन दसा बिसारी. ' ॒ 
भरतको देखते ही माता कौसल्याजी उठ दौड़ीं। पर चक्कर आ जानेसे मूर्ति... | 


होकर पृथ्वीपर 43 पड़ीं। यह देखते ही भरतजी बड़े व्याकुल हो गये और शरीरकी सु 
भुलाकर चरणोंमें गिर पड़े ॥ १॥ 


मातु तात कहाँ देह देखाईं। कहँ सिय राम लखनु दोउ भाई ॥ 


केकइ कत जनमी जग माझा । जौं जनमि त भइ काहे न बाँझा ॥ 


हज [ फिर बोलें-] माता ! पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे । सीताजी तथा मेरे 
दोनों भाई श्रीराम-लक्ष्मण कहाँ हें ? [ उन्हें दिखा दे ।] कैकेयी' जगत्‌में क्‍यों जनमी ? 
और यदि जनमी ही तो फिर बाँझ क्यों न हुई--)। २ ॥ 


कुल कलंकु जेहिं जनमेउ मोही । अपजस भाजन प्रियजन द्वोही ॥ 
को तिभुवन मोहि सरिस अभागी । गति असि तोरिमातु जेहि लागी ॥ 


जिसने कुलके कलंक, अपयशके भाँड़े और प्रियजनोंके द्रोही मुझ-जैसे पुत्रको उत्पन्न 
किया। तीनों लोकोंमें मेरे समान अभागा कौन है ? जिसके कारण हे माता ! तेरी यह दशा हुई! 


पितु सुरपुर बन रघुबर केतू। में केवल सब अनरथ हेतू॥ 
घिग मोहि भयडँ बेनु बन आगी । दुसह दाह दुख दूषन भागी ॥ | 
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० छा... थे, 


पिताजी स्वर्ग्में हें और श्रीरामजी वनमें हें | केतुके समान केवल में ही इन सब * 
अनरयोंका कारण हूँ । मुझे घधिक्कार है! में वासके वनमें आग उत्पन्न हुआ और कठिन 
दाह, दुःख बौर दोषोंका भागी बना ॥ ४ ॥ 


दोौ०-मातु भरत के बचन झदु सुनि पुनि उठी सँमारि । 
लिए उठाइ लगाइ डर लोचन मोचति वारि ॥ १६४ ॥ 


भरतजीक कोमल वचन सुनकर माता कौसल्याजी फिर सेमलकर उठी । 
भरतको उठाकर छातीसे लगा लिया और नेत्रोंसे आँसू वहाने लगीं ॥ १६४ ॥ 


चौ०-सरलयुभायमार्यहियँ लाए । अति हितमनहूँ राम फिरि आए ॥ 
भेंटेउबहुरि लखनलघुभाई । सोकु सनेहु न हृदयँ समाई ॥ 


सरल स्वभाववाली माताने बड़ें प्रेमसे भरतजीको छातीसे लगा लिया, मानों 
श्रीरामजी ही लौटकर आ यये हों। फिर लक्ष्मणजीके छोटें भाई शत्रुघ्चको हृदयसे लगाया। 
शोक और स्नेह हृदयमें समाता नहीं है ॥ १ ॥ 


'छेखि सुभाउ कहत सबु कोई | राम मातु अस काहे न होई ॥ 
स्राताँ भरतु गोद वेठारे। आँसु पोंछि रद बचन उचारे ॥ 


कौतल्याजीका स्वभाव देखकर सब कोई कह रहें हं--श्रीरामकी माताका ऐसा 
स्वभाव क्यों न हो। माताने भरतजी को गोदमें वेठा लिया और उनके आँसू पोंछकर कोमल 
वचन वीलीं--ा २३ 
अजहूँ बच्छ बलि धीरज धरह । कुसमउ समझि सोक परिहरहू ॥ 


जनि मानहु हियँ हानि गलानी । काल करम गति अघटित जानी ॥ 
हेंवत्स ! में वलैया लेती हैं । तुम अब भी धीरज घरो ! बुरा समय जानकर शोक त्याग 

दो! काल और करमकी गति अमिट जानकर ह॒दयमें हानि और ग्लानि मत मानो॥ ३ ॥ 

काहुहि दोछु देहु जनि ताता। भा मोहि सब विधि बाम विधाता ॥ 


' जो एतेहँ दुख मोहि जिआवा । अजहूँ को जानइ का तेहि भावा ॥ 
पा है तात ! किसीको दोष मत दो। विधाता मुझको सव प्रकारसे उलठा हो गया है, जो 
तने दुःखपर भी मुझे जिला रहा हैं। जब भी कौन जानता है, उसे क्या भा रहा है।॥ ४ ॥ 


। 
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दो०-पितु आयस भूषन बसन तात तजे रघुबीर । 
बिसमउ हरघु न हृदय कछ पहिरे बलकल चीर ॥ १६५ ॥ 


हे तात ! पिताकी आज्ञासे श्रीरघुवीरने भूषण-वस्त्र त्याग दिये और वल्कल-वस्त्र, 
पहन लिये। उनके हृदयमें न कुछ विषाद था न हर्ष ! ॥ १६५ ॥ है 


चौ०-मुख प्रसन्न मन रंग न रोषू। सब कर सब बिधि करि परितोषू॥ 
चले बिपिन सुनि सिय संग लागी। रहद् न राम चरन अनुरागी॥ 


उनका मुख प्रसन्न था; मनमें न आसक्ति थी, न रोष ( हेष ), सबका सब तरहसे 
संतोष कराकर वे वनको चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गयीं। श्रीराम 
चरणोंकी अनुरागिणी वे किसी तरह न रहीं ॥ १ ॥ 
सुनतहिं लखनु चले उठि साथा । रहहिं न जतन किए रघुनाथा ॥ 


तब रघुपति सबही सिरु नाई। चले संग सिय अरू लघु भाई ॥ 

सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्रीरघुनाथने उन्हें रोकनेके बहुत यत्न 
किये, पर वे न रहे । तब श्रीरघुनाथजी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण- ॥ 
को साथ लेकर चले गये ॥ २॥ 


रासु लखनु सिय बनहि सिधाएं । गइउँ न संग न प्रान पठाए ॥ 
यहु सबु भा इन्ह आँखिन्ह आगें । तउ न तजा तनु जीव अभागें ॥ 


. श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनको चले गये। में न तो साथ ही गयी और न मेंने 
अपने 33 ही उनके साथ भेजे । यह सब इन्हीं आँखोंके सामने हुआ तो भी अभागे जीवने 
शरीर नहीं छोड़ा ॥ ३ ॥ 


मोहि न लाज निज नेहु निहारी । राम सरिस सुत में महतारी ॥ 
जिऐ मरे भल भूषति जाना । मोर हृदय सत कुलिस समाना 0 


अपने स्नेहकी ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती; राम-सरीखे पुत्रकी में माता ! 
जीना और मरना तो राजाने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्मोंके समान कठोर है ॥४॥ 


दो०--कीसल्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवांसु । 
ब्याकुल बिलपतं राजग्ह मानहूँ सोक नेवासु ॥ १६६ ॥ 
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कौसल्याजीके वचनोंको सुनकर भरतसहित सारा रनिवास व्याकूल होकर विलाप 
करने लगा। राजमहल' मानो शोकका, निवास बन गया ॥ १६६ ॥ 


चौ०-बिलपहिं बिकल भरत दोउ भाई । कौसल्याँ लिए हृदयेँ लगाई ॥ 
भाँति अनेक भरतु सम्ुझाए। कहि बिवेकमय बचन सुनाए ॥ 


भरत, शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे । तब कौसल्याजीने 
उनको हृदयसे लगा लिया। अनेकों प्रकारसे भरतजीको समझाया और बहुत-सी विवेक- 
भरी बातें उन्हें कहकर सुनायीं ॥ १॥ 


भरतहूँ मातु सकल समुझाई । कहि पुरान श्रुति कथा सुहाईं ॥ 
छल बिहीन सुचि सरल सुबानी । बोले मरत जोरि जुग पानी ॥ 


भरतजीने भी सब माताओंको पुराण और बेदोंकी सुन्दर कथाएँ कहकर समझाया । 
दोनों हाथ जोड़कर भरतजी छलरहित, पवितन्न और सीधी सुन्दर वाणी बोले---.॥॥ २ ॥ 


जे अघ मातु पिता सुत मारें। गाइ गोठ महिसुर पुर जाएें ॥ 
जे अघ तिय बालक बध कीन्हें । मीत महीपति माहुर दील्हें ॥ 


जो पाप माता-पिता और पृत्रक मारनेसे होते.हैं और,जो गोशाला और ब्राह्मणोंके 

नगर जलानेसे होते हैं; जो पाप स्त्री और बालककी हत्या करनेसे होते हें; और जो मित्र 
और राजाको जहर देनेसे होते हें---॥ ३ ॥ 

जे पातक उपपातक अहहीं । करम बचन मन भव कबि कहहीं ॥ 

ते पातक मोहि होहूँ बिधाता । जों यहु होइ मोर मत माता 0 


कमें, वचन और मनसे होनेवालें जितने पातक एवं उपपातक ( बड़ें-छोटे पाप ) हें, 


8४." 


जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता ! यदि इस काममें मेरा मत हो, -तो हे माता ! वे 
सब पाप मुझे लगें ॥ ४ ॥ 


दो०-जे परिहरि हरि हर चरन भजहिं भतगन घोर । 


तेहि कद गति मोहि देउ बिधि जो जननी मत मोर ॥ १६७ ॥ 


जो लोग श्रीहरि और श्रीशंकरजीक चरणोंको छोड़कर भयानक भूत-प्रेतोंको भजते 
हैं; हें माता ! यदि इसमें मेरा-मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे ॥ १६७ ॥ 


चौ०-बेचहिं बेदु धरसु दुहि लेहीं। पिसुन पराय पाप कहि देहीं ॥ 
!. कपटी कुटिल कलहप्रिय कोधी । बेद बिदूषक बिस्व बिरोधी ॥ 
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जो लोग वेदोंको बेचते हैं, धर्मको दुह लेते हें, चुगलखोर हैं, दूसरोंके पापोंको कह 
देते हैं; जो कपटी, कुटिल, कलह॒प्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदोंकी निनदा करनेवाले और 
विश्वभरके विरोधी हैं, ॥ १॥ 
लोभी _ लंपट  लोलुपचारा । जे ताकहिं. परधनु परदारा ॥ 


पावों में तिन्ह के गति घोरा । जों जननी यहु संमत मोरा ॥ 
जो लोभी, लम्पट और लालचियोंका आचरण कंरनेवाले हैं; जो पराये धन और 
परायी स्त्रीकी ताकमें रहते हें; हें जननी ! यदि इस काममें मेरी सम्मति हो तो में उनकी 
भयानक गतिको पाऊे॥ श॥ 
जे नहिं साधुसंग अनुरागे। परमारंथ पथ बिम्रुख अभागे ॥ 
जे न भजहिं हरि नरतनु पाईं। जिन्हहि नहरि हर सुजसु सोहाई ॥ 
जिनका सत्संगमें प्रेम नहीं हैं, जो अभागे परमार्थके मार्गंसे विमुख हें, जो मनुष्य- 
शरीर पाकर श्रीहरिका भजन नहीं करते, जिनको हरि-हर ( भगवान्‌ विष्णु और शंकर- 
जी ) का सुयश नहीं सुहाता; ॥ ३ ॥ न्‍ | 
तजि श्रतिपंथु बाम पंथ चलहीं । बंचक बिरचि बेष जगु छलहीं ॥/ 


तिन्‍्ह के गति मोहि संकर देऊ । जननी जो यहु जानों भेऊ ॥। 


जो वेदमार्गको छोड़कर वाम (वेदप्रतिकूल ) मार्गपर चलते हैं; जो ठग हें और वेष 
बनाकर जगत॒को छलते हूँ; हैं माता ! यदि में इस भेदकी जानता भी होऊेँ तो शंकरजी मझे 
उन लोगोंकी गति दें ॥ ४॥। 


-मातु भरत के बचन सुनि साँचे सरल सुभायेँ । 
कहति राम प्रिय तात तुम्ह सदा बचन मन कायय ॥ १६८ ॥ 


माता कौसल्याजी भरतंजीके स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनोंको सुनकर कहने 
लगीं--हे तात ! तुम तो मन, वचन और शरीरसे सदा ही श्रीरामचन्द्रके प्यारे हो ॥१६८॥ 


-राम प्रानहु तें प्रान तुम्हारे। तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु तें प्यारे ॥ 


विधु बिष चवे खबे हिसु आगी । होई बारिचर बांरि बिरागी॥ 
श्रीराम तुम्हारे प्राणोंसे भी बढ़कर प्राण ( प्रिय ) हैं और तुम भी श्रीरघुनाथको प्राणोंसे 


/ 


अयोध्याकाण्ड ५३१ 





'भी अधिक प्यारे हो। चन्द्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर 
जीव जलसे विरक्त हो जाय ॥ १॥ 
भएँ ग्यानु बरु मिंटे न मोह । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू ॥ 
म्रत तुम्हार यह जो जग कहहीं । सो सपनेहूँ सुख सुगति नलहहीं ॥ 
और ज्ञान हो जानेपर भी चाहे मोह न मिटे; पर तुम श्रीरामचन्द्रके प्रतिकूल कभी 
नहीं हो सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है, जगत्‌में जो कोई ऐसा कहते हें वे स्वप्नमें भी 
सुख और शुभगति नहीं पावेंगे ॥ २॥ 
अस कहि मातु भरतु हियेँ लाए । थन पय खबहिं नयन जल छाए ॥ 
करत बिलाप बहुत यहि माँती । बेठेहिं बीति गई सब राती ॥ 
ऐसा कहकर माता कौसल्याने भरतजीको हृदयसे लगा लिया । उनके स्तनोंसे दूध 
बहने लगा और नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका[ जल छा गया । इस प्रकार बहुत' विलाप करते 
हुए सारी रात बैठे-ही-बैठे बीत गयी ॥ ३ ॥ 


बामदेउ बसिष्ठ तब आए । सचिव महाजन सकल बोलाए ॥ 


मुनि बहु भाँति भरत उपदेसे । कि परमारथ बचन सुदेसे ॥ 
| तब वामदेवजी और वसिष्ठजी आये। उन्होंने सब मन्त्रियों तथा महाजनोंको 
बुलवाया। फिर मुनि वसिष्ठजीने परमार्थके सुन्दर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकारसे 
भरतजीको उपदेश दिया ॥ ४ ॥ 


दोौ०-तात हृदय धीरजु धरहु करहु जो अवसर आजु। 
उठे भरत गुर बचन सुनि करन कह्ेउ सबु साजु ॥ १६६ ॥ 
[ वसिष्ठजीने कहा--] है तात ! हृदयमें धीरज धरो और आज जिस कार्यके 
करनेका अवसर है, उसे करो। गुरुजीके वचन सुनकर भरतजी उठे और उन्होंने सब तैयारी 
करनेके लिये कहा ॥ १६६ ॥ ह 
चौ०-न्टपतनु बेद बिदित अन्हवावा। परम बिचित्र बिमानु बनावा ॥ 
गहि पद भरत मातु सब राखी । रहीं रानि दरसन अभिलाषी ॥ 
बेदोंमें बतायी हुईं विधिसे राजाकी देहको स्नान कराया गया और परम विचित्र 
विमान बनाया गया। भरतजीने सब माताओंको चरण पकड़कर रक्खा ( अर्थात्‌ प्रार्थना करके 
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फिफश मन न्कन्कनकनन्न कक कक कफ के के के जे सम मे या यह कमाई है आकीईआऑऑाईर्सरर्भन्‍ररर्सर्ीलीईरररर्सररईररर्सर्सईीर्डी 
उनको सती होनेसे रोक लिया)। वे रानियाँ भी [श्रीरामके] दर्शनकी अभिलायासे रह गयीं ॥१॥ 
चंदन अगर भार. बहु आए । अमित अनेक सुगंध सुहाए ॥ 
सरजु तीर रचि चिता बनाई | जनु सुरपुर सोपान सुहाई ॥ 


चन्दन और अगरके तथा और भी अनेकों प्रकारके अपार [कपूर, ग्रुग्युल, केसर 
आदि] मुगन्ध्र-द्वव्योंके बहुत-से वोझ आये | सरयूजीके तटपर सुन्दर चिता रचकर बनायी _ 
गयी, [ जो ऐसी मालूम होती थी ] मानो स्वगंकी सुन्दर सीढ़ी हो ॥ २॥। 
एहि दिधि दाह क्रिया सब कीन्ही | विधिवत न्हाइ तिलांजुलि दीन्ही 0 
सोधि सुझति सब वेद युराना। कीन्ह भरत दसगात विधाना ॥ 
इस प्रकार सब दाहक्रिया की गयी और सबने विधिपूर्वक स्नान करके तिलाञज्जलि 


दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरतजीने पिताका 
दशगात्र-विधान ( दस दिनोंके कृत्य ) किया ॥ ३ ॥॥ 


जहाँ जस मुनिबर आयसु दीन्हा । तहँ तस सहस माँतिसबु कीन्हा ॥ 


भए बिसुद्ध दिए सब दाना। घेनु वाजि गज बाहन नाना ॥/ 
मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने जहाँ जैसी आज्ञा दी, वहाँ भरतजीने सब वैसा ही गा 
प्रकारसे किया। शुद्ध हो जानेपर [ विधिपूर्वक ] सब दान दिये । गौएँ तथा घोड़े, हाथी, 
आदि अनेक प्रकारकी सवारियाँ, ॥ ४ ॥ | 
दो०-सिंघासन भूंषन बसन अन्न धरनि धन धाम । 
दिए भरत लहि भूमिसुर भें परिपूरन काम ॥ १७० ॥ 
सिहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरतजीने दिये; भदेव 


ब्राह्मण दान 28 अल परिपूर्णकाम हो गये ( अर्थात्‌ उनकी सारी मंनोकामनाएँ अच्छी तरहसे 
पूरी हो गयीं ) ॥ १७० ॥ | े 


चो०-पितुहितभरतकीन्हिजसिकरनी | सो मुखलाखजाइ नहिं बरनी ॥ 
सुदिनु सोधि मुनिबर तब आए। सचिवमहाजनसकलबोलाए॥ 
पिताजीके लिये भरतजीने जैसी करनी की वह लाखों मुखोंसे भी वर्णन नहीं की जा 


सकती, तब शुभ दिन शोधकर श्रेष्ठ मुनि वसिप्ठजी आये और उन्होंने मन्त्रियों तथा ् है 
बल ब्ठ र्‌ 5. मन्त्रियों तथा स हा 
' सहाजनोंकों बुलवाया ॥ १॥। कर ( 
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बेठे राजसभाँ सब जाई। पठए बोलि भरत दोउ भाई ॥ 
भरतु बसिल्ल निकट बेठारे। नीति धरममय बचन उचारे ॥ 


सब लोग राजसभामें जाकर बैठ गये। तब मनिने भरतजी तथा शत्रध्नजी दोनों 
भाइयोंको बलवा भेजा | भरतजीको चसिष्ठजीने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा 
प्रसेसे भरें हुए वचन कहें ॥ २ ॥। 


प्रथम कथा सब मुनिबर बरनी। केकइ् कुटिल कीन्हि जसि करनी ॥ 
भूपष धरमत्रतु सत्य सराहा । जेहिं तनु परिहरि प्रेमु निबाहा ॥ 


पहले तो कैकेयीने जेसी कुटिल करनीकी थी, श्रेष्ठ मुनिने वह सारी कथा कही । फिर 
राजाक धर्मब्रत और सत्यकी सराहना की, जिन्होंने शरीर त्यागकर प्रेमको निबाहा ॥ ३ ॥ 


कहत राम गुन सील सुभाऊ | सजल नयन पुलकेउ मुनिराऊ ॥ 
बहुरि लखन सिय प्रीति बखानी । सोक सनेह मगन मुनि ग्यानी ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके गुण, शील और स्वभावका वर्णन करते-करते तो मुनिराजके नेत्रोंमें 
जल भर आया और वे शरीरसे पुलकित हो गये। फिर लक्ष्मणजी और सोताजीके प्रेमकी 
'क करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेहमें मग्न हो गये ॥ ४.॥ 


-सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ । 
हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिघधि हाथ ॥ १७१ ॥ 


मनिनाथने विलखकर ( दुखी होकर) कहा-हे भरतं ! सुनो, भावी (होनहार) बड़ी 
बलवान्‌ है। हानि-लाभ, जीवन-मरण और यश-अपयश-ये सब विधाताके हाथ हैं ॥॥१७१॥ 


-अस बिचारि केहि देइअ दोसू । ब्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू ॥ 
तात बिचारु करह मन माहीं । सोच जोगु दसरथु नपु नाहीं ॥ 


ऐसा विचारकर किसे दोष दिया जाय ? और व्यर्थ किसपर क्रोध किया जाय ? 
हें तात ! मनमें विचार करो। राजा दशरथ सोच करनेके योग्य, नहीं हैं ॥ १ ॥ 


सोचिअ बिप्र जो- बेद बिहीना। तजि निज धरम बिषय लयलीना॥ 


सोचिअ नपति जो नीतिन जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ 
सोच उस ब्राह्मणका करना चाहिये जो वेद नहीं जानता ,और जो अपना धर्म छोड़- 
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कर विपय-भोगमें ही लीन रहता है। उस राजाका सोच-करना चाहिये जो नीति नहीं जानता 
और जिसको प्रजा प्राणोंकें समान प्यारी नहीं है ॥ २॥ 


सोचिअ वयसु कृपन धनवानू । जो न अतिथिसिवभगति सुजानू 0 


सोचिअ सहु॒ विप्र अवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी 0 
उस वैश्यका सोच करना चाहिये जो धनवान्‌ होकर भी कंजूस है और जो अतिथि- -- 
सत्कार तथा शिवजीकी भक्ति करनेमें कुशल नहीं है । उस शूद्रका सोच करना चाहिये जो 
ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाला, वहुत वोलनेवाला, मान-बड़ाई चाहनेवाला और ज्ञानका 
घमंड रखनेवाला है ॥ ३ ॥ 
सोचिअ पुनि पति बंचक नारी । कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ 
सोचिअ बटु निज ब्तु परिहरई । जो नहिं गुर आयसु अनुसरई ॥ 
पुनः उस स्त्रीका सोच करना चाहिये जो पतिको छलनेवाली, कूटिल, कलहप्रिय 
और स्वेच्छाचारिणी हैं। उस ब्रह्मचारीका सोच करना चाहिये जो अपने ब्रह्मचर्य-ब्रतको 
छोड़ देता है और गृरुकी आज्ञाके अनुसार नहीं चलता ॥ ४ ॥। 


दो०-सोचिअ ग्ही जो मोहबस करइ करम पथ त्याग । 
सोचिअ जती भ्रपंच रत बिगत बिवेक बिराग ॥ १७२ हक 


आक उस गृहस्थका सोच करना चाहिये जो मोहवश कमंमार्गका त्याग कर देता है; 
उस संन्यासीका सोच करना चाहिये जो दुनियाके प्रपचमें फेंसा हुआ हैं और ज्ञान-वेराग्यसे 
हीन है ॥ १७२ ॥ न्‍ | 


चौ०-बैखानस सोइ सोचे जोगू। तपु बिहाइ जेहि भावइ भोगू ॥ 
सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुर बंधु बिरोधी ॥ 


रा वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। 
सोच उसका करना चाहिये जो चुगलखोर हैँ, बिना ही कारण क्रोघ करनेवाला है तथा माता, 
पिता, ग्रुरु एवं भाई-बन्धुओंके साथ विरोध रखनेवाला हैं ॥ १॥ 


सब बिधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ॥ 
सोचनीय सबहीं बिधि सोईं। जो नछाड़ि छलु हरि जन होई ॥ 


सब प्रकारसे उसका सोच करना चाहिये जो दूसरोंका अनिष्ट करता है, अर्प 
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ही शरीरका पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है।.और वह तो सभी. प्रकारसे सोच 
करने योग्य है जो छल छोड़कर हरिका भक्त नहीं होता ॥ २ ॥। 


सोचनीय नहिं. कोसलराऊं । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥ 


भूयउ न अहदइ न अंब होनिहारा । मृप भरत जस पिता तुम्हारा ॥ 
2. कोसलराज दशरथजी सोच करने योग्य नहीं हैं, जिनका प्रभाव चौदहों लोकोंमें प्रकट 
है। हे भरत ! तुम्हारे पिता-जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होनेका ही हैं॥ ३ ॥ 
बिधि हरि हरु सुरपति दिसिनाथा । बरनहिं सब द्सरथ गुन गाथा ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र और दिक्पाल--सभी दशरथजीक गुणोंकी कथाएँ कहा 
करते हैं ॥ ४ ॥ 


दो०-कहहु तात केहि भाँति कोड करिहि बड़ाई तासु । 
राम लखन तुम्ह सन्नुहन सरिस सुअन सुचि जासु ॥ १७३ ॥ 


हें तात! कहो, उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्रीराम, लक्ष्मण, 
तुम और कि पवित्र पुत्र हें ? ॥ १७३ ॥ ह 

“-सब भ्रकार भूपति बड़भागी। बादि बिषाढु करिअ तेहि लागी ॥ 
यह सुनि ससुझि सोचु परिहरहू। सिर धरि राज रजायसु करहू ॥ 
राजा सव प्रकारसे बड़भागी थे। उनके लिये विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और 

समझकर सोच त्याग दो और राजाकी आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो ॥ १॥ 
राय राजपदु तुम्ह कहूँ दीन्हा । पिता बचन फुर चाहिअ कीन्हा ॥ 
तजे रास जेहिं बचनहि लागी । तनु परिहरेड राम बिरहागी ॥ 


राजानें राजपद तुमको दिया है। पिताका वचन तुम्हें सत्य 380 7840%% जिन्होंने 
वचनके लिये ही श्रीरामचन्द्रजीको त्याग दिया और रामविरहकी अग्नि्में अपने शरीरकी 


आहुति दे दी ! ॥ २॥ े 
नपहि बचन प्रिय नहिं प्रिय प्राना । करहु तात पितु बचन प्रवाना ॥ 
करहु सीस धरि भूष रजाई । हड तुम्ह कहें सब भाँति भलाई ॥ 


ह राजाको वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे । इसलिये हे तात ! पिताके वचनोंको 
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। हँ 
प्रमाण ( सत्य ) करो। राजाकी आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो । इसमें तुम्हारी सब 
तरह भलाई हैं ॥ ३ ॥ 


परसुराम पितु अग्या राखी। मारी मातु लोक सब साखी ॥ 
तनय जजातिहि जौबनु दयऊ । पितु अग्याँअघ अजसु न भयऊ ॥ 


परशुरामजीने पिताकी आजा खखी और माताको मार डाला; सब लोक इस _ 
बातके साक्षी हैं। राजा ययातिके पुत्रनें पिताको अपनी जवानी दे दी। पिताकी आज्ञा 
पालन करनेसे उन्हें पाप और अपयश नहीं हुआ ॥ ४ ॥ 
दो०-अनुचित उचित बिचार तजि जे पालहिं पितु बेन । 
ते माजन सुख सुजस के बसहिं अमरपति ऐन ॥ १७४ ॥ 
जो अनुचित और उचितका विचार छोड़कर पिताके वचनोंका पालन करते हैं, वे 
[ यहाँ ] सुक्ध और सुयशके पात्र होकर अन्तमें इन्द्रपुरी (स्वर्ग) में निवास करते हैं॥ १७४ ॥ 
चौ०-अवसि नरेसबचन फुर करह्‌ । पालहु प्रजा सोकु परिहरह ॥ 
सुरंपुर नपु पाइंहि परितोषू । तुम्ह कहूँ सुकृतु सुज़सु नहिं दोषू ॥ . 
राजाका वचन अवश्य सत्य करो। शोक त्याग दो और प्रजाका पालन करो। ऐसा गा ही 
से स्वर्गमें राजा सन्तोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुन्दर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा | 
बेद बिदित संमत सबही का । जेहि पितु देइ सो पावह ठीका हो. 
करहु राजु परिहरहु गलानी । मानहु मोर बचन हित जानी ॥ 
यह वेदमें प्रसिद्ध है और [ स्मृति-पुराणादि ] सभी शास्त्रोंके द्वारा सम्मत-है कि 


पिता जिसको दें, वही राजतिलक पाता है। इसलिये तुम राज्य करो, ग्लानिका त्याग कर 
दो। मेरे वचनको हित समझकर मानों ॥ २ ॥। । 


सुनि सुखु लहब राम बेदेहीं। अनुचित कहब न पंडित केहीं ॥ 
कीसल्यादि सकल - महतारीं । तेउ- प्रजा सुख होहिं सुखारीं ॥ 


इस सा प सुनकर श्री रामचन्द्रजी और जानकीजी सुख पावेंगे और कोई पण्डित इसे 
अनुचित नहीं कहेगा। कौसल्याजी आदि तुम्हारी सब माताएँ भी प्रजाके सुखसे सुखी होंगी। 


परम तुम्हार राम कर जानिहि ।सोसबबिधितुम्ह सनभलमानिहि॥ 
सौपेह राजु राम .के आएँ। सेवा . करेह सनेह सुहाएँ ॥६ 
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जो तुम्हारे और श्रीरामचन्द्रजीके श्रेष्ठ सम्बन्धको जान लेगा, वह सभी प्रकारसे 
तुमसे भला मानेगा। श्रीरामचन्द्रजीके लौट आनेपर राज्य उन्हें सौंप देना और सन्दर 
सस्‍्नेहसे उनकी सेवा करना ॥ ४ ॥ 


दो ०--कीजिअ गुर आयसु अवसि कहहिं सचिवकर जोरि । 
रघुपति आएँ उचित जस तस तब करब बहोरि ॥ १७५ ॥ 


| मन्‍त्री हाथ जोड़कर कह रहें हें--गुरुजीकी आज्ञाका अवश्य ही पालन कीजिये | 
श्रीरघुनाथजीके लौट आनेपर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजियेगा ॥ १७५ ॥ 


चौ०-कीसल्या धरि धीरजु कहई। पूत पथ्य गुर आयसु अहई॥ 


सो आदरिअ करिअ हित मानी । तजिअबिषादुकालगति जानी ॥ 

कौसल्याजी भी धीरज धरकर कह रही हें--है पुत्र ! गुरुजीकी आज्ञा पथ्यरूप 

है। उसका आदर करना चाहिये और हित मानकर उसका पालन करना चाहिये । कालकी 
गतिको जानकर विषादका त्याग कर देना चाहिये ॥ १॥ 


बन रघुपति सुरपति नरनाहू । तुम्ह एहि भाँति तात कदराहू ॥ . 

रिजन प्रजा सचिव सब अंबा । तुम्हही सुत सब कहेँ अवलंबा ॥ 

श्रीरघुनाथजी वनमें हें, महाराज स्वर्गंका राज्य करने चले गये और हे तात ! 

तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो हे पुत्र ! कुटुम्ब, प्रजा, मन्‍्त्री और सब माताओंके--- 
सबके एक तुम ही सहारे हो ॥ २॥ 

लखि बिधि बाम कालु कठिनाई । धीरजु धरहु मातु बलि जाई ॥ 

सिर धरि गुर आयसु अनुसरह । भ्रजा पालि परिजन दहुखु हरह ॥ 


विधाताको प्रतिकूल और कालको कठोर देखकर धीरज धंरो, माता तुम्हारी 
बलिहारी जाती हैं। गृरुकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसीके अनुसार कार्य करो और प्रजाका 


पालनकर कृट्म्बियोंका दु:ख हरो ॥ ३ ॥ 
गुर के बचन सचिव अभिनंदनु । सुने मरत हिय हित जनु चंदनु ॥ 
सनी बहोरि मातु रहु.बानी। सील सनेह सरल रस सानी-॥ 


भरतजीने गरुके वचनों और मन्त्रियोंके अभिनन्‍्दन (अनुमोदन) को सुना, जो उनके 
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फेक कर न्कनक कफ रे कक कक के फंस के के के के के के के के के के के के से या कब हब नई कब हई हाई नहर पक एई कई न्‍र्डीक्‍ 
हृदयके लिये मानो चन्दनके समान [ शीतल ] थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलताके 
रसमें सनी हुई माता कौसल्याकी कोमल वाणी सुनी ॥ ४ ॥ 


छं०-सानी सरल रस मातु बानी सुनि भरतु ब्याकुल भए । 
लोचन सरोरुह ख़बत सींचत बिरह उर अंकुर नए ॥ 
सो दसा देखत समय तेहि बिसरी सबहिं सुधि देह की । 
तुलसी सराहत सकल सादर सी सहज सनेह की ॥ 


सरलताके रसमें सनी हुई माताकी वाणी सुनकर भरतजी व्याकूल हो गये। 
उनके नेत्रकमल जल ( आँसू.) बहाकर हृदयके विरहरूपी नवीन अद्भुरको सींचने लगे। 
( नेत्रोंके आँसुओंने उनके वियोग-दुःखको बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यन्त व्याकुल' कर 
दिया । ) उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीरकी सुध भूल गयी। 
तुलसीदासजी कहते हें--स्वाभाविक प्रेमकी सीमा श्रीभरतजीकी सब लोग आदरपूर्वक 
सराहना करने लगे । 


सो०-भरतु कमल कर जोरि धीर घुरंधर धघीर धरि। 
बचन अमिआँ जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥ १७ 8 


धेयेंकी ध्रीको धारण करनेवाले भरतजी धीरज धरकर, कमलक समान 
को जोड़कर, वचनोंको मानो अमृतमें डुबाकर सबको उचित उत्तर देने लगे ॥ १७६॥ 


मासपारायण, अठारहवाँ विश्लाम 
-मोहि उपदेसु दीन्ह गुर नीका । प्रजा सचिव संमत सबही का ॥ 


मातु उचित धरि आयसु दीन्हा । अवसिसीसधरि चाहडेँ कीन्हा ॥ 


गुरुजीने मुझे सुन्दर उपदेश दिया। [फिर] प्रजा, मनन्‍्त्री आदि सभीको यही 
सम्मत है। माताने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी हैं और में भी अवश्य उसको सिर 
चढ़ाकर बसा ही करना चाहता हूँ ॥ १॥ 


गुर पितु मातु स्वामि हित बानी । सुनिमनस्तुदित करिअ भलि जानी । 


उचित कि अनुचित किए बिचारू । धरम जाइ सिर पातक भारू ॥ 
[ क्योंकि ] गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद्‌ (मित्र) की वाणी सुनकर प्रसन्न मनसे 
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श्र्स्श्म्म्स्््श्श्न्स्स्‍्स्््मस्रस्रसासरस्सससस सीसी सस्स्स्सन्सक्सत्रकसीससससीफ्सीफीसीकीसीजीसीकीसीडीसीसीडसीसससशरस्न्‍नन्‍्सतस्कसीकीसीजीजीजल्‍कएउचत१७ (२ 
उसे अच्छी समझकर करना ( मानना ) चाहिये । उचित-अनुचितका विचार करनेसे धर्म 
जाता हैं और सिरपर पापका भार चढ़ता है ॥ २ ॥ 


तुम्ह तो देह सरल सिख सोई । जो आचरत मोर भल होई ॥ 
जद्यपि यह समुझत हडऊेँ नीकें। तदपि होत परितोषु न जी के ॥ 


५ आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं, जिसके आचरण करनेमें मेरा भला हो। 
यद्यपि में इस बातको भलीभाँति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदयको संतोष नहीं होता ॥ ३ ॥ 


अब तुम्ह बिनय मोरि सुनि लेहू । मोहि अनुहरत सिखावनु देह 0 
ऊतरु देलँ छमब अपराधू। दुखित दोष गुन गनहिं न साधू ॥ 


अब आपलोग मेरी विनती सुन लीजिये और मेरी योग्यता अनुसार मुझे शिक्षा 
दीजिये । में उत्तर दे रहा हूँ, यह अपराध क्षमा कीजिये । साधु पुरुष दुखी मनृष्यके दोष- 
गृणोंकों नहीं गरिनते ॥ ४ ॥। 


दो०-पितु सुरपुर सिय रासु बन करन कहहु मोहि राजु । 
एहि तें जानहु मोर हित के आपन बड़ काजु ॥ १७७ ॥ 


पिताजी स्वर्गमें हें, श्रीसीतारामजी वनमें हैं और मुझे आप राज्य करनेके लिये 
) रहें हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हें या अपना कोई बड़ा काम [ होनेकी 
आशा रखते हैं] ? ॥ १७७ ॥ 


चौ०--हित हमार सियपति सेवकाईं। सो हरि लीन्ह मातु कुटिलाईं ॥ 


में अनुमानि दीख मन माहीं। आन उपायेँ मोर हित नाहीं ॥ 

मेरा कल्याण तो सीतापति श्रीरामजीकी चाकरीमें है; सो उसे माताकी कुटिलताने 

छीन लिया । मेंने अपने मनमें अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपायसे मेरा 
कल्याण नहीं है ॥ १॥ मु का द्खे 

सोक समाजु राजु केहि लेखें। लखन राम सिय बिनु पद देखें ॥ 

बादि बसन बिनु भूषन भारू । बादि बिरति बिनु त्रह्मबिचारू ॥ 

शोकका समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीके चरणोंको देखे 

बिना किस गिनतीमें हैं ( इसका क्‍या मूल्य है ) ? जैसे कपड़ोंके बिना गहनोंका बोझ 

व्यर्थ है, वैराग्यके बिना ब्रह्मविचार व्यर्थ हैँ ॥ २ ॥ ' 
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सरुज सरीर बादि बहु भोगा । बिनु हरिमगति जायें जप जोगा ॥ 
जायें जीव बिनु देह सुहाई। बादि मोर सबु॒बिनु रघुराई ॥ 


रोगी शरीरके लिये नाना प्रकारक भोग व्यर्थ हैं। श्रीहरिकी भक्तिक बिना जप 
और योग व्यर्थ हैं। जीवर्क बिना सुन्दर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्रीरघुनाथजीके बिना मे ॥ 
सब कुछ व्यर्थ है ॥ हे ॥ कहिं । हि 
जाएँ राम पहिं आयसु देह | एकहिं आँक मोर हित एहू ॥” 
मोहि नप करि मल आपन चहह । सोउ सनेह जड़ता बस कहहू ॥ 
मुझे आज्ञा दीजिये, में श्रीरामजीक पास जाऊँ। एक ही आँक ( निम्चयपूर्वक ) 
मेरा हित इसीमें है। और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं, यह भी आप 
सस्‍्नेहकी जड़ता ( मोह ) के वश होकर ही कह रहे हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-केकेई सुअ कुटिलमतिं राम बिमुख गतलाज । 
तुम्ह चाहत सुखु मोहबस मोहि से अधम के राज ॥ १७८ ॥ 
कैकेयीके पुत्र, कूटिलबुद्धि, रामविमुख और निलेंज्ज मुझ-से अधमके राज्यसे आप 
मोहके वश होकर ही सुख चाहते हैं ॥ १७८ ॥ न 
चौ०-कहऊँ साँचु सब सुनि पतिआहू । चाहिअ धरमसील नरनाहू । 
मोहि राजु हठि देइहहु जबहीं । रसा रसातल जाइहि तबहीं ॥ 
में सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें, धर्मशीलको ही राजा होना 
चाहिये | आप मुझे हठ करके ज्यों ही राज्य देंगे त्यों ही पृथ्वी पातालमें धेंस जायगी | १ ॥ 


मोहि समान को पाप निवासू | जेहि लगि सीय राम बनबासू ॥ 
रायें राम कह काननु दीन्हा | बिछुरत गमनु अमरपुर कीन्हा ॥ 


मेरे समान पापोंका घर कौन होगा, जिसके कारण सीताजी और श्री रामजीका वनवास 
हुआ ? राजाने श्रीरामजीको वन दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्गको गमन किया ॥२॥ 


में सठु सब अनरथ कर हेतू। बेठ बात सब सुन्ँ सचेतू ॥ 
बिनु रघुबीर बिलोकि अबासू। रहे प्रान सहि जग उपहासू ॥ 


न. 


और में दुष्ट, जो सारे अनर्थोका कारण हूँ, होश-ह॒वासमें बैठा सब बातें सन रहा हूँ । 
श्री रघुनाथजीसे रहित घरको देखकर और जगत्‌का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं ॥३॥ 
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पर 7 लिरल ज  यक टकर क आत न की रच कप 
राम पुनीत बिषय रस रुखे । लोलुप भूमि भोग के भखे ॥ 


0८.6 


कहेँ लगि कहों हृदय कठिनाई । निदरि कुलिस जेहिं लही बढ़ाई ॥ 


[ इसका यही कारण हू कि ये प्राण ] श्रीरामरूपी पवित्र विषय-रसमें आसक्त 


नहीं हें। ये लालची भूमि और भोगोंके ही भूखे हैं। में अपने हृदयंकी कठोरता कहांतक 
कहूँ ? जिसने वज्रका भी तिरस्कार करके बड़ाई पायी हैँ ॥ ४ ॥ 


दो०-कारन तें कारज्जु कठिन होइ दोसु नहिं मोर । 
कुलिस अस्थि तें उपल तें लोह कराल कठोर ॥ १७६ ॥ 


कारणसे कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं । हडडीसे वज्ञ और पत्थरसे 
लोहा भयानक और कठोर होता हैं ॥ १७६ ॥ 


चौ०-केकेई भव तनु अनुरागे । पावर प्रान अघाइ अभागे ॥ 


जौ प्रिय बिरहँ प्रान प्रिय लागे । देखख सनब बहुत अब आगे ॥ 


.  कैकेयोसे उत्पन्न देहमें प्रेम करनेवाले ये पामर प्राण भरपेंट ( पूरी तरहसे ) 
अभागे हूँ । जब प्रियर्के वियोगमें भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हें तब अभी आगे में और भी 
पल कुछ देखूँ-सुनूँगा ॥ १ ॥ 


राम सिय कहूँ बनु दीन्हा । पठइ् अमरपुर पति हित कीन्हा ॥ 
लीन्ह बिधवपन अपजसु आपू। दीन्हेउ श्रजहि. सोकु संतापू ॥ 


लक्ष्मण, श्रीरामजी और सीताजीको तो वन दिया; स्वर्ग भेजकर पतिका कल्याण 
किया; स्वयं विधवापन और अपयश लिया; प्रजाको शोक और सन्‍्ताप दिया; ॥ २॥ 


मोहि दीन्ह सुखु सुजसु सुराजू। कीन्ह केकई सब कर काजू ॥ 
एहि तें मोर काह अब. नीका । तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका ॥ 


और मझे सख, सुन्दर यश और उत्तम राज्य दिया । कंकेयीने सभीका काम बना 
दिया । इससे अच्छा अब मरे लिये और क्‍या होगा ? उसपर भी आपलोग मुझे राजतिलक 
देनेको कहते हैं ! ॥ ३॥ , 
केकइ जठर जनमि जग माहीं । यह मोहि कहँ कछू अनुचित नाहीं ॥ 


सोरि बात सब बिधिहिं बनाई । प्रजा पाँच कत करहु संहाई ॥ 


) कैकेयीके पेट्से जगतमें जन्म लेकर यह मेरे लिये कुछ भी अनुचित नहीं है । 


भ४२ रामचरितमानस 


अन्‍्रररतर'स'ाप्सततितीडीसीिडपकीएनडीसीडसिन्डफिटरसचिन्लफितिलिल्कीचिप्लसिकतकीफपिकएीसीकी डीसी लीउनिकीििकीििप कपकलीकीकीकीफीफीजीडीजीअप्ल्निलिल की सीसी सकी जप शपसकी फीड सीधी कीअीसनकीकीकीयीी 
मेरी सब बात तो विधाताने ही बना दी है। [ फिर | उसमें प्रजा और पंच ( आपलोग ) 
क्यों सहायता कर रहे हैं ? ॥ ४ ॥ 


दो०-ग्रह ग्रहीत पुंनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार । 


तेहि पिआइअ बारुनी कहहु काह उपचार ॥ १८०॥ 

जिसे कुग्रह लगे हों [ अथवा जो पिशाचग्रस्त हो |, फिर जो वायुरोगसे पीड़ित” 
हो और उसीको फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलायी जाय तो कहिये यह 
कैसा इलाज है ? ॥ १८० ॥ ह 


चौ०-कैकइ सुअन जोगु जग जोई । चतुर बिरंचि दीन्ह मोहि सोई ॥ 
दसरथ तनय राम लघु भाई । दीन्हि मोहि बिधि बादि बढ़ाई ॥ 


कैकेयीके लड़केके लिये संसारमें जो कुछ योग्य था, चतुर -विधाताने मुझे वही 
दिया । पर 'दशरथजीका पुत्र” और “रामका छोटा भाई' होनेकी बड़ाई मुझे विधाताने व्यर्थे 
ही दी ॥ १॥ 


तुम्ह सब.कहहु कढ़ावन टीका । राय रजायसु सब कहेँ नीका ॥ 
उतर देजँ केहि बिघि केहि केही । कहहु सुखेन जथा रुचि कब / 


आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ानेके लिये कह रहे हैं। राजाकी आज्ञा 

लिये अच्छी है। में किस-किसको किस-किस प्रकारसे उत्तर दूँ ? जिसकी जैसी रुचि हें... 
आपलोग सुखपूर्वक वही कहें ॥| २॥ . 2. 

तोहि समे कहिहि 
मोहि कुमातु समेत बिहाई। कहहु कहिहि के कीन्ह मलाई ॥ 
मो बिनु को सचराचर माहीं । जेहि सिय राघ्ु प्रानभ्रिय नाहीं ॥ 

... मैरी कुमाता कैकेयीसमेत मुझे छोड़कर कहिये, और कौन कहेगा कि यह काम 
अच्छा किया गया ? जड़-चेतन जगत्‌में. मेरे सिवा और कौन है, जिसको श्रीसीतारामजी 
प्राणोंके समान प्यारे न हों ॥ ३ ॥ 


परम हानि सब कहँ बढ़ लाहू । अदिनु मोर नहिं दूषन काहू ॥ 


संसय सील. प्रेम बस अहहू | सबुइडचितसब जो कछ कहहू ॥ 
जो परम हानि है, उसीमें सबको बड़ा लाभ दीख रहा है। मेरा है, 

किसीका दोष नहीं । आप सब जो कुछ कहते हें सो सब उचित ही हैं; क्योंकि पे दर ह 

संशय, शील और प्रेमक वश हैं ॥ ४ ॥ | | 
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दोौ०-राम मातु सुठि सरलचित मो पर प्रेमु बिसेषि। 
कहइ सुभाय सनेह बस मोरि दीनता देखि ॥ १८१ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी माता बहुत ही सरलहृदय हैं और मुझपर उनका विशेष प्रेम है। 
इसलिये मेरी दीनता देखकर वें स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं ॥ १८१ ॥ 
-शुर बिबेक सागर जगु जाना। जिन्हहि बिस्व कर बदर समाना ॥ 


मो कहँ तिलक साज सज सोऊ। भमएँबिधिबिसुख बिसुखसब॒ुकोऊ ॥ 

गरुजी ज्ञान समुद्र हें, इस बातकों सारा जगत जानता हैँ, जिनके लिये विश्व 

हथेलीपर रक्‍्खे हुए बेरक समान हैं, वें भी मेरे लिये राजतिलकका साज सज रहे हैं। सत्पर 
हैं, विधाताक विपरीत होनेपर सब कोई विपरीत हो जाते हैं ॥ १॥ 


परिहरि रासु सीय जग माहीं । कोड न कहिहि मोर मत नाहीं ॥ 


सो में सनब सहब सुखु मानी । अंतहूँ कीच तहाँ जहाँ पानी ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीको छोड़कर जगत्‌में कोई यह नहीं कहेगा कि इईंस 

हे मेरी सम्मति नहीं हैं। में उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा; क्योंकि जहाँ पानी 
हि है वहाँ अन्तर्में कीचड़ होता ही है ॥ २॥ 


न मोहि जग कहिहि कि पोचू । परलोकहु॒ कर नाहिन सोचू ॥ 
एकइ उर बस दुसह दवारी। मोहि लगि भे सिय राम्तु दुखारी ॥ 


मुझे इसका डर नहीं हँ कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोकका ही 
सोच है। मेरे हृदयमें तो बस, एक ही दुःसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्रीसीता- 
रामजी दुखी हुए ॥ ३ ॥। 
जीवन लाहु लखन भल पावा । सबु तजि राम चरन मनु लावा ॥ 


मोर जनम रघुबर बन लागी। झूठ काह' पछिताएँ अभागी ॥ 

जीवनका उत्तम लाभ तो लक्ष्मणने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्रीरामजीके 
चरणोंमें मन लगाया । मेरा जन्म तो श्रीरामजीके वनवासके लिये ही हुआ था। में अभागा 
झठ-मठ क्‍या पछताता हूं ॥ ४ ॥ 


» दोौ०-आपनि दारुन दीनता कहडे सबहि सिरु नाइ । 
देखें बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाइ॥ १८२ ॥ 


प््ड४ रामचरितमानस 


सबको सिंर झुकाकर में अपनी दारुण दीनता कहता हूँ । श्रीरघुनाथजीके चरणोंके 
दर्शन किये बिना मेरे जीकी जलन न जायगी ॥ १८२ ॥ 


चौ०-आलन उपाउ मोहि नहिं सूझा । को जिय के रछुबर बिंनु बुझा 0 
एकहि ऑँक इहइ मन माहीं । प्रातकाल चलिहडऊ प्रभु पाहीं ॥ 


मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता । श्रीरामके बिना मेरे हृदयकी बात कौर्मे” 
जान सकता है? मनमें एक ही आँक ( निश्चयपूर्वक ) यही हूँ कि प्रातःकाल प्रभु श्रीराम- 
जीके पास चल दूँगा॥ १॥ 


जदयपि में अनमल अपराधी । भें मोहि कारन सकल उपाधी ॥ 
तदपि सरन सनझुख मोहि देखी । छमि सब करिहहिं कृपा बिसेषी -॥ 


यद्यपि मैं ब्रा हूँ और अपराधी हूँ; और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ हैं, 
तथापि श्रीरामजी मुझे शरणमें सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझपर 
विशेष कृपा करेंगे-॥ २॥। 
सील सकुच सुठि सरल सुभाऊ । कृपा सनेह सदन रघुराऊ 


अरिहुक अनमल कीन्ह, न रामा। में सिसु सेवक जद्यपि बामा/॥ 


श्रीरघुनाथजी शील, संकोच, अत्यन्त सरल स्वभाव, कृपा और स्नेहके घर हैँ", 
श्रीरामजीने कभी शत्रुका भी अनिष्ट नहीं किया। में यद्यपि ठेढ़ा हूँ; .पर हें तो उनका 
बच्चा और गुलाम ही ॥ ३॥ . 


तुम्ह पे पाँच मोर भल मानी । आयसु आसिष' देहु सुबानी ॥ 
जेहिं सुनि बिनयमोहि जनु जानी । आवर्िं बहुरि राप्तु रजधानी ॥ 


आप पंच ( सब सा लोग भी इसीमें मेरा कल्याण मानकर सुन्दर वाणीसे आज्ञा और 
आशीर्वाद दीजिये, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्रीराम- 
चन्द्रजी राजधानीको लोट आवें ॥ ४ ॥ 


दो०-जद्यपि जनम कुमातु तें में सठु सदा सदोस । 
आपन जानि न त्यागिहहिं मोहि रघुबीर भरोस ॥ १८३ ॥ 


पा हक ३ मेरा जन्म कुमातासे हुआ हूँ और में, दुष्ट तथा सदा दोषयक्त-स्भी ही, 
मुझे श्रीरामजीका भरोसा हू कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं ॥ १८३॥ 
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चौ०-भरत बचन सब कहँ प्रिय लागे। राम सनेह सुधाँ जनु पागे ॥ 
लोग बियोग बिषम बिष दागे। मंत्र सबीज सुनत जनु जागे ॥ 


भरतजीक वचन सबको प्यारे लगे। मानो वे श्रीरामजीक -प्रेमकहूपी अमतमें पगे 
हुए थे। श्रीरामवियोगरूपी भीषण विषसे सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीजसहित मन्त्रको 
सुनते ही जाग उठे ॥ १॥ 


सातु सचिव शुर पुर नर नारी । सकल सनेहँ बिकल भणए भारी ॥ 
भरतहि कहहिं सराहि सराही । राम प्रेम मूरति तनु आही ॥ 


माता, मन्त्री, गुरु, नगरके स्त्री-पुरुप सभी स्नेहके कारण बहुत ही व्याकूल हो गये। 
सव भरतजीको सराह-सराहकर कहते हें कि आपका घरीर श्रीरामप्रेमकी साक्षात्‌ मूर्ति ही है ॥ 


तात भरत अस काहे न कहह । प्रान समान राम प्रिय अहह ॥ 


जो पावे॑ंठ अपनी जड़ताईं। तुम्हहि सुगाइ मातु कुटिलाईं ॥ 

हैं तात भरत ! आप ऐसा क्‍यों न कहें ! श्रीरामजीको आप प्राणोंके समान प्थारे 
हैं । जो नीच अपनी मूर्खतासे आपकी माता कंकेयीकी कुटिलताकों लेकर आपपर संदेह 
करेगा, ॥ ३ ॥ 


सो सठु कोटिक पुरुष समेता। बसिहि कलप सत नरक निकेता ॥ 


अहि अध अवगुननहिं मनि गहई । हरइ गरल दुख दारिद द॒हई॥ 

वह दुष्ट करोड़ों प्रखोंसहित सौ कल्पोंतक नरकके घरमें निवास करेंगा। साँपर्क 
पाप और अवगणको मणि नहीं ग्रहण करती । बल्कि वह विपको हर लेती हैँ और दुख 
तथा दरिद्रताको भस्म कर देती हूं ॥ ४ ॥ 


-अवसि चलिअ बन राम जहँ भरत मंत्रु मल कीन्ह । 
सोक सिंधु बृड़त सबहि तुम्ह अवलंबनु दीन्ह ॥ १८४ ॥ 


हैं भरतजी ! वनको अवश्य चलिये. जहाँ श्रीरामजी हूँ; आपने बहुत अच्छी सलाह 
विचारी । शोकसमुद्रमें डबते हुए सब लोगोको आपने [बड़ा] सहारा दे दिया॥ १८४ ॥ 


चौ०-मा सब के मन मोदू न थोरा । जनु घन धुनि सुनिचातकमोरा ॥ 


चलत प्रातलखिनिरनउ नीके । भरतु प्रानप्रियं भे सबही के ॥ 
सबके मनमें कम 'जानन्द नहीं हुआ / अर्थात्‌ बहुत ही आनन्द हुआ ) मानो 
मेघोंकी गर्जना संनकर चातक और मोर आनन्दित हो रहें हों। [ दूसरे दिन] प्रातः- 
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न्यी्नि 


काल चलनेका सुन्दर निर्णय देखकर भरतजी सभीको प्राणप्रिय हो. + ॥ १॥ 
सुनिहि बंदि मरतहि सिरु नाई । चले सकल घर बिदा कराई ॥ 


धन्य भरत जीवनु जग माहीं । सीलु सनेहु सराहत जाहीं ॥ 
मुनि वसिष्ठजीकी वन्दना करके और भरतजीको सिर नवाकर, सब लोग 83. ह 


लेकर अपने-अपने घर॒को चले । जगतूमें भरतजीका जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए, 


वे- उनके शील और स्नेंहकी सराहना करते जाते हैं ॥ २ ॥ 
कहहिं परस्पर भा बढ़ काजू। सकल चले कर साजहिं साजू ॥ 
जेहि राखहिं रहूं धर रखबारी । सो जानइ जनु गरदनि मारी ॥ 


आपसमें कहते हैं, बड़ा काम हुआ। सभी चलनेकी तैयारी करने लगे । जिसको 
भी घरकी रखवालीके लिये रहो, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता हैं मानो मेरी गर्देन 
मारी गयी ॥ ३ ॥ 
कोउ कह रहन कहिअ नहिं काहू । को न चहद्द जग जीवन लाहू ॥ 
कोई-कोई कहते हें---रहनेके लिये किसीको भी मत कहो । जगतूमें जीवनका लाभ 
कौन नहीं चाहता ? ॥ ४ ॥ 


दोौ०-जरउ सो संपति सदन सुखु सुहद मातु पितु भाई । 
सनझुख होत जो राम पद करे न सहस सहाइ ॥ १८५ ॥ 


वह सम्पत्ति, घर, सुख, मित्र, माता, पिता, भाई---जल जाय जो श्रीरामजीके 


चरणोंक सम्मुख होनेमें हँसते हुए ( प्रसन्नतापूर्वक .) सहायता न करे ॥ १८५ ॥ 


' चौ०-घर घर साजहिं वाहन नाना । हरषु हृदय परभात पयाना ॥ 


भरत जाइ घर कोन्ह बिचारू । नगरु बाजि गज भवन भँडारू ॥ 
घर-घर लोग अनेकों प्रकारकी सवारियाँ सजा रहे हैं। हृदयमें [ बड़ा ] हमें 


है कि सवेरे चलना है । भरतजीने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े महलः 
» षोड़-हाथी - 
खजाना आदि-- १॥ . , पक कक 


संपति सब॒रघुपति के आही । जो बिनु जतन चलौं तजि ताही ॥ 


तो परिनाम न मोरि भलाई । पाप सिरोमनि साईँ दोहाई ॥ 
सारी सम्पत्ति श्रीरघुनाथजीकी है, यदि उसकी [ रक्षाकी | व्यवस्था किये बिना 
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उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूँ, तो परिणाममें मेरी भलाई नहीं है । क्योंकि स्वामीका द्रोह 
सब पापोंमें शिरोमणि ( श्रेष्ठ ) हैँ ॥ २॥ 


करइ स्वामि हित सेवकु सोई । दूषन कोटि देइ किन कोई ॥ 
अस बिचारि सुचि सेवक बोले । जे सपनेहूँ निज धरम न डोले 0 


सेवक वही हैँ जो स्वामीका हित करे, चाहें कोई करोड़ों दोष क्‍यों न दे । भरतजीने ऐसा 
विचारकर ऐसे विश्वासपात्र सेवकोंको बुलाया जो कभी स्वप्नमें भी अपने धर्मसे नहीं डियगे थे । 


कहि सब॒ मरसु धरसु भल भाषा । जो जेहि लायक सो तेहिं राखा ॥ 
करि सबु जतनु राखि रखवारे । राम मातु पहिं भरतु सिधारे ॥ 


- भरतजीने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस 
योग्य था, उसे उसी कामपर नियुक्त कर दिया | सब व्यवस्था करके, रक्षकोंको रखकर 
भरतजी राममाता कौसल्याजीक पास गये ॥| ४ ॥ 


दो०-आरत जननी जानि सब भरत सनेह सुजान । 
कहेउ बनावन पालकीं सजन सुखासन जान ॥ १८६ ॥ 


स्‍्नेहक॑ सुजान ( प्रेमके तत्त्वको जाननेवाले ) भरतजीने सब माताओंको आते 
( दुखी ) जानकर उनके लिये पालकियाँ तैयार करने तथा सुखासन यान ( सुखपाल ) 
सजानेंके लिये कहा ॥ १८६ ॥ 


चौ०-चक्क चक्कि जिमि पुर नर नारी । चहत प्रात उर आरत भारी ॥ 
जागत सब निसि भमयउ बिहाना । भरत बोलाए सचिव सुजाना ७ 


लगरके नर-तारी चकवे-चकवीकी भाँति हुदयमे अत्यन्त आंत होकर प्रात:काल- 
का होना चाहते हैं | सारी रात जागते-जागते सबेरा हो गया | तव भरतजीने चतुर मन्त्रियों- 
को बुलवाया---! १ ॥ 


कहेउ लेहु सब तिलक समाजू । बनहिं देव छुनि रामहि राजू ॥. 


बेगि चलहु सुनि सचिव जोहारे । तुरत तुरुम रथ नाग सँवारे ॥ 

और कहा--तिलकका सब सामान ले चलो । वनमे ही मुनि वसिष्ठजी श्रीराम- 
चन्द्रजीको राज्य देंगे, जल्दी चलो | यह सुनकर मन्त्रियोंने वन्दना की और तुरंत घोड़े, 
रथ और हाथी सजवा दिये ॥ २॥ 
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अरुंचघती अरू अगिनि समाऊ। रथ चढ़ि चले प्रथम छुनिराऊ ॥ 


बिप्र ब्रृंद चढ़ि बाहन नाना । चले सकल तप तेज निधाना ॥ 


सबसे पहले मुनिराज वसिष्ठजी अरुन्धती और अग्निहोत्रकी सब सामग्रीसहित ' 
रथपर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणोंके समूह, जो सब-के-सब तपस्या और तेजक भण्डार 
थे, अनेकों सवारियोंपर चढ़कर चले ॥ ३ ॥ न 


नगर लोग सब सजि सजि जाना । चित्रकूट कहाँ कीन्ह पयाना ॥ 


सिबिका सुभग न जाहिं बखानी । चढ़ि चढ़ि चलत भई सब रानी ॥ 
नगरके सब लोग रथोंको सजा-सजाकर चित्रकूटकों चल पड़े । जिनका वर्णन नहीं 
हो सकता, ऐसी सुन्दर पालकियोंपर चढ़-चढ़कर सब रानियाँ चलीं ॥ ४ ॥। 


दो“-सौंपि नगर सुचि सेवकनि सादर सकल चलाइ । 


सुमिरि राम सिय चरन तब चले भरत दोउ भाइ ॥ १८७ ॥ 
विश्वासपात्र सेवकोंको नगर सौंपकर और सबको आदरपूर्वक रवाना करके, तब 
श्रीसीतारामजीके चरणोंको स्मरण करके भरत-शत्रुघ्त दोनों भाई चले ॥ १८७ ॥ 


चौ०-राम दरस बस सब नर नारी । जनु करि करिनि चले तकि बारी ॥ ( 
बनसियरामु समुझि मन माहीं। सानुज भरत पयादेहिं जाहीं।॥ ५ 


श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनके वशमें हुए ( दर्शनकी अनन्य लालसासे ) सब नर-तारी 
ऐसे चले मानो प्यासे हाथी-हथिनी.जलको तककर [ बड़े तेजीसे बावले-से हुए ] जा रहें 
हों। श्रीसीतारामजी [ सब सुखोंको छोड़कर ] वनमें हूँ, मनमें ऐसा विचार करके छोटे 
भाई शत्रुष्नजीसहित भरतजी पेदल ही चले जा रहे हैं ॥ १॥' 


देखि सनेहु लोग अनुरागे। उतरि चले हय गय रथ त्यागे ॥ 
जाइ समीप राखि निज डोली । राम मातु मद बानी बोली ॥ 


._ उनका स्नेह देखकर लोग प्रेममें मग्त हो गये और सब घोड़े, हाथी, रथोंको छोड़कर 
उनसे उत्तरकर पंदल चलने लगे। तब श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजी भरतजीके पास 
जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल -वाणीसे बोलीं--- २॥ 


तात चढूहु रथ बलि महतारी । होइहि प्रिय परिवारु दुखारी ॥ 
तुम्हें चलत चलिहि सबु लोगू । सकल सोक कस नहिं मग जोगू ॥ 
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हे बेटा! माता बलेया लेती है, तुम रथपर चढ़ जाओ । नहीं तो सारा प्यारा 
परिवार दुखी हो जायगा । तुम्हारे पैदल चलनेसे सभी लोग पैदल चलेंगे। शोकके मारे सब 
ढुवबले हो रहे हें, पंदल रास्तेके ( पेंदल चलनेके ) योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥॥ 
सिर धरि बचन चरन सिरु नाई | रथ चढ़ि चलत भए दोउ भाई ॥ 
तमसा प्रथम दिवस करि बासू । दूसर गोमति तीर निवासू ॥ 

माताकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर और उनके चरणोंमें सिर नवाकर दोनों भाई रथपर 
चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसापर वास ( मुकाम ) करके दूसरा मुकाम गोमतीके 
तीरपर किया ॥ ४॥। 

दोौ०-पय अहार फल असन एक निसि भोजन एक लोग । 
करत राम हित नेम ब्रत परिहरि भूषन भोग ॥ १८८ ॥ 


कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रातको एक ही वार भोजन 
करते हैँ। भषण और भोग-विलासको छोड़कर सब लोग श्रीरामचन्द्रजीके लिग्रे नियम 


और ब्रत' करते हैं ॥ १८८ ॥ 
चौ०-सई तीर बसि चले विहाने । सुंगबेरपुर सब निजअराने ॥ 
समाचार सब सुने निषादा । हृदय बिचार करइ सबिषादा ॥ 

रातभर सई नदीके तीरपर निवास करके सवेरे वहाँसे चल दिये और सव खज्भवेर- 

पुरके समीप जा पहुँचें। निपादराजने सव समाचार सुचे,-तो-वह दुखी होकर हृदयमें विचार 

करने लगा--- १ ॥ 

कारन कवन मभरतु वन जाहीं । है कंछु कपट भाउ मन माहीं ॥ 

जौं पे जियेँ न होति कुटिलाई । तो कत लीन्ह संग कटकाई ॥ 
क्या कारण है जो भरत वनको जा रहे हैं ? मनमें कुछ कपटभाव अवश्य है । 

यदि मनमें कटिलता न होती, तो साथमें सेना क्यों लें चले हूँ ॥ २॥ 

जानहिं. सानुज रामहि मारी । करडँँ अकंटक राज़ु सुखारी ॥ 

भरत न राजनीति उर आनी । तब कलंकु अब जीवन हानी ॥ 
समझते हें कि छोटे भाई लक्ष्मणसहित श्रीरामको मारकर सुखसे निष्कण्टक राज्य 
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न्पन्किक कक नकद नरक कक कक की के कफ के के पक कस कक की 364 की शनईनईहईईर्मााऑांआा्ी आर: ईर्ध आर शी (ली, 
करूँगा। भरतने हृदयमें राजनीतिको स्थान नहीं दिया। ( राजनीतिका विचार नहीं किया ।) 
तव ( पहले ) तो कलंक ही लगा था, अब तो-जीवनसे ही हाथ धोना पड़ेगा ॥ ३ ॥ 


सकल सुरासुर जुरहिं जुझारा | रामहि समर न जीतनिहारा ॥ 


का आचरजु भरतु अस करहीं। नहिंबिषबेलिअमिअ फलफरंही 
सम्पूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाये, तो भी श्रीरामजीको रणमें अ कह, वा 

कोई नहीं हैं । भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है ? विषकी वेलें अमृ 

कभी नहीं फलतीं ! ॥ ४ ॥ 


दोौ०-अस बिचारि गुहँ ग्याति सन कहेउ सजग सब होहु । 

हथवॉसहु बोरहु तरनि कीजिअ घाटठारोहु ॥ १८६ ॥ 
ऐसा विचार कर गृह ( निषादराज ) ने अपनी जातिवालोंसे कहा कि सब लोग 

सावधान हो जाओ। नावोंको हाथमें ( कब्जेमें ) कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा 

सव घाटोंको रोक दो ॥ १८६ ॥ 

चौ०-होहु सँजोइल रोकहु घाटा । ठाटहु सकल मरे के ठाठा ॥ , 

सनछुख लोह भरत सन लेऊँ । जिअत न सुरसरि उतरन देडऊेँ ह 

सुसज्जित होकर घाटोंको रोक लो और सब लोग मरनेके साज सजा लो (अथ कं 


भरतसे युद्धमें लड़कर मरनेके लिये तैयार हो जाओ ) । में भरतसे सामने ( मैदानमें )५ 
लोहा लूंगा ( मुठभेड़ करूँगा ) और जीते जी उन्हें गद्भापार न उतरने दूँगा ॥ १॥ 


समर मरनु पुनि सुरसरे तीरा । राम काजु छतनमंगु सरीरा ॥ 
०२७५ + # 5 

भरत भाइ ऋूपु में जन नीचू। बढ़ें भाग असि पाइअ मीचू 0 

युद्धमें मरण, फिर गद्भाजीका तट, श्रीरामजीका काम और क्षणभद्भर शरीर 


( जो चाहे जब नाश हो जाय ); भरत श्रीरामजीक भाई और राजा ( उनके हाथसे 
मरना ) और में नीच सेवक--बड़े भाग्यसे ऐसी मृत्यु मिलती है ॥ २ ॥ 


स्वामि काज करिहडँ रन रारी । जस धवलिहडँ भुवन दस चारी ॥ 
.तेजड भान रघुनाथ निहोरें। दुहँ हाथ मुद मोदक मोरें ॥ 


में स्वामीके कामके लिये रणमें लड़ाई करूँगा और वैीदहों लोकोंक रे 
हि और नव गरी अपने 
उशस उज्ज्वल कर दूंगा। श्रीरघुनाथजीके निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे, तो दोनों ( 
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ही हाथोंमें आनन्दके 'लड़्डू हें ( अर्थात्‌ जीत गया तो रामसेवकका यश प्राप्त-करूँगा और 
मारा गया तो श्रीरामजीकी नित्यसेवा प्राप्त केरूँगा ).॥ ३ ॥: 


साधु समाज न जाकर लेखा । राम भगत महूँ ज़ासु न रेखा ॥ 


जाये जिअत जग सो महि भारू। जननी जोबन बिटप कुठारू ॥ 
-” साधुओंके समाजमें जिसकी गिनती नहीं और श्रीरामजीके भक्तोंमें जिसका स्थान 
नहीं, वह जगतूमें पृथ्वीका भार होकर व्यर्थ ही जीता हैं। वह माताक यौवनरूपी वक्षके 
काटनेके लिये कुल्हाड़ामात्र हैं ॥ ४॥ 


दो०-बिगत बिषाद निषादपतिं सबहि बढ़ाइ उछाहु। . 
सुमिरि राम मागेउ तुरत तरकस धनुष सनाहु ॥ १६० ॥ 


[ इस प्रकार श्रीरामजीके लिये प्राणसमपंणका निश्चय करके] निषादराज विषादसे 
रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके उसने तुरंत 
ही तरकस, धनृष और कवच माँगा ॥ १६० ॥ 


चौ०-बेगहु भाइहु सजहु सँजोऊ । सुनि रजाइ कद्राइ न कोऊ ७ 
भलेहिं नाथसबकहहिं सहरषा । एकहिं एक बढ़ावइ करषा ॥ 


[ उसने कहा--] हें भाइयो ! जल्दी करो और सब सामान सजाओ। मेरी आज्ञा 
सुनकर कोई मनमें कायरता न लावे। सब. ह॒षेके साथ बोल उठे--हे नाथ ! बहुत अच्छा; 
और आपसमें एक-दूसरेका जोश बढ़ाने लगे ॥ १॥ 


चले निषाद जोहारि जोहारी | सूर सकल रन रूचइ रारी ॥ 
सुमिरि राम पद पंकज पनहीं । भाथीं बाँघि चढ़ाइन्हि धनहीं ॥ 
निषादराजको जोहार कर-करके सब निषाद चले। सभी बड़े शूरवीर हैँ और 
संग्राममें लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता हैं। श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी जूतियोंका 
स्मरण करके उन्होंने भाधियाँ ( छोटे-छोटे तरकस ) बाँधकर धनुहियों ( छोटे-छोटे 
धनुषों ) पर प्रत्यच्चा चढ़ायीं ॥ २ ॥ हम कप 
अँगरी पहिरि कूडि सिर धरहीं । फरसा बाँस सेल सम करहीं ॥ 
एक कुसल अति ओडन खाँड़े । कूद॒हिं गगन मनहूँ छिति छाँड़े ॥ 


कवच पहनकर. सिरपर लोहेका टोप रखते हैं और फरसे, भाले तथा वरछोंको 
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सीधा कर रहे हैं ( सुधार रहे हैं ) । कोई तलघवारके वार रोकनेमें अत्यन्त ही कुशल हैं । 
वे ऐसे उमंगमें भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाशमें कूद ( उछल ) रहे हों ॥ ३ ॥ 
निज निज साजु समाजु बनाई | गुह राउतहि जोहारे जाईं॥ 
हे ले ७७, हक 
देखि सुमट सब लायक जाने। ले ले नाम सकल सनमाने ॥ 
अपना-अपना साज-समाज ( लड़ाईका सामान और दल ) बनाकर उन्होंने जाकर _ 
निबादराज गृहको जोहार की। निषादराजने सुन्दर योद्धाओंको देखकर, सवको सुयोग्य 
जाना और नाम ले-लेकर सबका सम्मान किया ॥ ४ ॥ 
दो०-भाइहु लावहु धोख जनि आजु काज बड़ मोहि । 
सुनि सरोष बोले सुभट बीर अधीर न होहि ॥ १६१ ॥ 
[उसने कहा--] हे भाइयो ! धोखा न लाना ( अर्थात्‌ मरनेसे न घबड़ाता ), 
आज मेरा बड़ा भारी काम है । यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोशके साथ बोल उठे-हे ऐ। | 
अधीर मत हो ॥ १९६१ ॥ . 
चौ०-राम प्रताप नाथ बल तोरे । करहिं कटकु बिनु भट बिनु घोरे ॥ 
जीवत पाउ न पाछें धरहीं | रुंड मुंडसय मेदिनि करहीं न 
हैं नाथ ! श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे और आपके बलसे हमलोग भरतकी सेनाको ग 
वीर और बिना घोड़ेकी कर देंगे ( एक-एक वीर और एक-एक घोड़ेको मार डालेंगे ), जीते- 
जी पीछे पाँव न रकखेंगे। पृथ्वीको रुण्ड-मुण्डसयी कर देंगे ( सिरों और धड़ोंसे छा देंगे )। 
दीख निषादनाथ भल ठोलू। कहेउ बजाउ जुझाऊ ढोलू ॥ 
एतना कहत कल दा भइ बाँए । कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाए ॥ 
लि निषादराजने वीरोंका बढ़िया दल देखकर कहा--जुझाऊ ( लड़ाईका ) ढोल 
बजाओ । इतना कहते ही बायीं ओर छींक हुईं । शकन विचारनेवालोंने . > 
बुन्दर है तल होगी। 0 रय वालोीन कहा कि खेत 
हर कक सशुन बिचारी | भरतहि मिलिअ न होइहि रारी ॥ 
“ एक-बूढ़ेने शशि आय असम 8९. हे | 
श्रीरामचन्द्रजीकी मनापे जा २ $ हे ? छई नहीं होगी । 
भरत न्जीकी मनाने जा रहे हें। शकुन ऐसा कह रहा है कि विरोध नहीं है ॥ ३ ॥ [ 


न्ब् 
ली । 
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सुनि गुह कहइ नीक कह बूढ़ा। सहसा करि पछिताहिं बिमूदा ॥ 
भरत सुभाठ सीलु बिलनु बूझें। बड़ि हित हानि जानि बिनु जूझें ॥ 
क यह सुनकर निषादराज गहने कहा--बूढ़ा ठीक कह रहा है। जल्दीमें ( बिना 
विचारे ) कोई काम करके मूर्खलोग पछताते हैं। भरतजीका शील-स्वभाव बिना समझे 
बिना जाने युद्ध करनेमें हितकी बहुत बड़ी हानि है ॥ ४ ॥ 
 दौ०-गहहु घाट भट समिटि सब लेउँ घरम मिलि जाइ । 


बूज्ि मित्र अरि मध्य गति तस तब करिहडें आइ ॥ १६२ ॥ 

अतएव है वीरो ! तुमलोग इकट्ठे होकर सब घाटोंको रोक लो, में जाकर भरत- 
जीसे मिलकर उनका भेद लेता हूँ । उनका भाव मित्रका है या शत्रुका या उदासीनका, यह 
जानकर तब आकर वैसा ( उसी अनुसार ) प्रबन्ध करूँगा ॥ १६२ ॥ 


चौ०-लखब सनेहु सुभायँ सुहाएँ । बेरु प्रीति नहिं दुरईँ दुराएँ ॥ 
अस कहि भेंट सँजोवन लागे । कंद मूल फल खग मग मागे ॥ 


उनके सुन्दर स्वभावसे में उनके स्नेहकों पहचान लूंगा। वैर और प्रेम छिपानेसे 
ऐ छिपते । ऐसा कहकर वह भेंटका सामान सजाने लगा । उसने कन्‍्द, मूल, फल, पक्षी 
हिरन मँगवाये ॥ १॥ 


मीन ' पीन पाठीन पुराने । भरि भरि भार कहारन्ह आने ॥ 
मिलन साजु सजि मिलन सिधाए। मंगल मूल सगुन सुभ पाए ॥ 


कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मछलियोंके भार भर-भरकर लाये। 
भेंटका सामान सजाकर मिलनेके लिये चले तो मज्भुलदायक शुभ शक्‌न मिले ॥ २॥ 


देखि दूरि तें कहि निज नामू। कौन्ह सुनीसहि दंड भ्रनामू ॥ 
जानि रामप्रिय दीन्हि असीसा । भरतहि कहेउ बुझाइ मुनीसा ॥ 


निषादराजने मुनिराज वसिष्ठजीको देखकर अपना नाम बतलाकर दुरहीसे दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया । मुनीश्वर वसिष्ठजीने उसको रामका प्यारा जानकर आशीर्वाद दिया और 
भरतजीको समझाकर कहा [ कि यह श्रीरामजीका मित्र है] ॥ ३॥ 


राम सखा सुनि संदनु त्यागा । चले उतरि उमगत अनुरागा ॥ 
है जाति गुहँ. नाउँ सुनाई । कीन्द जोहारु माथ महि लाई ॥ 
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यह श्रीरामका मित्र है, इतना सुनते ही भरतजीने रथ त्याग दिया। वे रथसे 
उतरकर प्रेममें उमेंगते हुए चले। निषादराज गुहने अपना गाँव, जाति और नाम सुनाकर 
पृथ्वीपर माथा टेककर जोहारू की ॥ ४ ॥ 


दो०-करत दंडवत देखि तेहि भरत लीन्ह उर लाइ। > 
मनहूँ लखन सन भेंट भट्ट प्रेत्तु न हृदय समाद् ॥ १६३३ 


दण्डवत्‌ करते देखकर भरतजीने उठाकर उसको छातीसे लगा लिया। हृदयमें 
प्रेम समाता नहीं है, मानो स्वयं लक्ष्मणजीसे भेंट हो गयी हो ॥ १६३ ॥ 


चौ०-मेंटत भरतु ताहि अति प्रीती । लोग सिहाहिं प्रेम के रीती ॥ 


धन्य धन्य धुनि मंगल मूला। सुर सराहि तेहि बरिसहिं फूला ॥ 

भरतजी गुहको अत्यन्त प्रेमसे गले लगा रहे हैं । प्रेमकी रीतिको सब लोग सिहा 

रहे हैं ( इं्ष्यापूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं ); मदड्भलकी मूल 'धन्य-धन्य” की ध्वनि करके देवता 
उसकी सराहना करते हुए फूल बरसा रहे हैं॥ १॥ । 


लोक बेद सब भाँतिहिं नीचा | जासु छाँह छुइ लेइअ सींचा / 
तेहि भरि अंक राम लघु भ्राता । मिलत पुलक परिपूरित गाता / 


[ वे कहते हें--] जो लोक और वेद दोनोंमें सब प्रकारसे नीचा माना जाता &.. 
जिसकी छायाके छू जानेसे भी स्वान करना होता है, उसी”निष्ादसे अँकवार भरकर (हृदय- 
से चिपटाकर ) श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई भरतजी [ आनन्द और प्रेमवश ] शरीरमें 
पुलकावलीसे परिपूर्ण हो मिल रहे हैं ॥ २॥ 


राम राम कहि जे जसमुहाहीं। तिन्हहि न पाप पुंज समुहाहीं ॥ 
यह तो राम लाइ उर लीन्हा | कुल समेत जगु पावन कीन्हा ॥ 


जो लोग राम-राम कहकर जँभाई लेते हैं ( पें भी जिनके मुंहसे 
कक अर्थात्‌ आलस्यसे भी जिनके मुंहसे 
राम-नामका उच्चारण हो जाता है ) पापोंके समृह ( कोई भी पाप ) उनके सामने नहीं 
आते। फिर इस गृहको तो स्वयं, ओ्रीरामचन्द्रजीन हृदयसे लगा लिया और कलसमेत इसे 
जगत्पावन ( जगतूकों पवित्र करनेवाला ) बना दिया ! ॥ ३॥ ९ ह 


करमनास जलु सुरसरि परई। तेहि को कहहु सीस नहिं घरई ॥ 
उलदा नाठ्ठ जपत जग॒ु जाना। बालमीकि भए ब्रह्म समान" 0 
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कर्मनाशा नदीका जल गद्भाजीमें पड़ जाता है ( मिल जाता है), तब कहिंये, 
उसे कौन सिर॒पर धारण नहीं करता ? जगरतू जानता है कि उलटा नाम ( मरा-्मरा ) 
जपते-जपते वाल्मीकिजी ब्रह्मके समान हो गये ॥| ४ ॥ 


“दोौ०-स्वपच सबर खस जमन जड़ पावर कोल किरात । 
राम कहत पावन परम होत भुवन बिख्यात ॥ १६४॥ 


मूर्ख और पामर चाण्डाल, शबर, खस, यवन, कोल और किरात भी राम-ताम 
कहते ही परम पवित्र और त्रिभुवनमें विख्यात हो जाते हैं ॥ १६४ ॥ 


'*नहिं अचिरिजु जुगजुग चलिआई। केहि न दीन्हि रघुबीर बड़ाई॥ 
राम नाम महिमा सुर कहहीं। सुनिसुनिअवधलोगसुखु लहहीं॥ 


इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, युग-युगान्तरसे यही रीति चली आ रही हैँ । श्रीरघुनाथ- 
जीने किसको बड़ाई नहीं दी ? इस प्रकार देवता रामनामकी महिमा कह रहे हैं और उसे 
सुन-सुनकर अयोध्याके लोग सुख पा रहे हैं ॥ १॥ 
रामसखहि मिलि भरत सप्रेमा | पूँछी कुसल सुमंगल खेमा ॥ 

जि भरत कर सीलु सनेहू। भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥ 

रामसखा निपादराजसे प्रेमके साथ मिलकर भरतजीने कुशल, मद्भुल और क्षेम 
पूछी । भरतजीका शील और प्रेम देखकर निषाद उस समय विदेह हो गया ( प्रेममुग्ध 
होकर देहकी सुध भूल गया ) ॥ २॥ 
सकुच सनेहु मोदु मन बाढ़ा । भरतहि चितवत एकटक ठाढ़ा ॥ 
धरि धीरजु पद बंदि बहोरी । बिनय सप्रेम करत कर जोरी 0 
|. उसके मनमें संकोच, प्रेम और आनन्द इतना बढ़ गया कि वह खड़ा-खड़ां टकटकी 
लगाये भरतजीको देखता रहा | फिर धीरज धरकर भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके 
प्रेमके साथ हाथ जोड़कर विनती करने लगा---॥ ३ ॥ 

है ०२९५ ८. ७ 

कुसल मूल पद पंकज पेखी । में तिहँ काल कुसल निज लेखी ॥ 
अब प्रभु परम अनुग्नह तोरें । सहित कोटि कुल मंगल मोरे ॥ 


४ हे प्रभो! कुशलके मूल आपके चरणकंमलोंके दर्शन कर मेंने तीनों कालोंमें अपना 
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कुशल जान लिया । अब आपके परम अनुग्नहसे करोड़ों कुलों ( पीढ़ियों ) सहित मेरा 
मद्भल ( कल्याण ) हो गया ॥ ४ ॥ 


दो०-समुझि मोरि करतूति कुलु प्रभु महिमा जिये जोइ । 
जो न भजइ रघुबीर पद जग बिधि बंचित सोइ ॥ १६५ 


मेरी करतूत और कुलको समझकर और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाको मन क्रेख-“ 
( विचार ) कर ( अर्थात्‌ कहाँ तो में नीच जाति और नीच कर्म करनेवाला जीव और 
कहाँ अनन्त कोटि ब्रह्माण्डोंके स्वामी भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ! पर उन्होंने मुझ-जैसे नीचको 
भी अपनी अहैतुकी कृपावश अपना लिया--यह समझकर ) जो रघुवीर श्रीरामजीके 
चरणोंका भजन नहीं करता, वह जगत्‌में विधाताके द्वारा ठगा गया हैं ॥ १६५ ॥ 


चौ०-कपटी कायर कुमति कुजाती। लोक बेद बाहेर सब मभाँती ॥ 


राम कीन्ह आपन जबही तें। भयडँ भुव॒त् भूषन तबहीं तें ॥ 
में कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ और लोक-बेद दोनोंसे सब प्रकारसे बाहर हूँ। 
पर जबसे श्रीरामचन्द्रजीने मुझे अपनाया है, तभीसे में विश्वका भूषण हो गया ॥ १॥, 


देखि प्रीति सुनि बिनय सुहाईं । मिले बहोरि भरत लघु भाई / 
कहि निषाद निज नाम सुबानीं । सादर सकल जोहारीं रानीं ४ 


. _ निषादराजकी प्रीतिको देखकर और सुन्दर विनय सुनकर फिर भरतजीक छोटे+... 
भाई शत्रुघ्नजी 38 मिले। फिर निषादने अपना नाम ले-लेकर सुन्दर ( नम्नर और मधुर ) 
वाणीसे सब गे आदरपूर्वक जोहार की ॥ २॥ रे 


जानि लखन सम देहिं असीसा । जिअहु सुखी सय लाख बरीसा ॥ 

निरखि 2800 _ नगर का नारी । भए सुखी जनु लखनु निहारी ॥ 
रानियाँ उसे लक्ष्मणजीके समान समझकर देती हैँ 

3०848 006 । । पड सत्री-पुरुष मिधादको देखकर शेर पा हा बाग लग 

कहहिं लहेड ््हिं जीवन लाहू। भेंटेउ रामभद्र भरि बाह ॥ 

उन निषाढ निज भाग बड़ाई। प्रमुदित मन लइ चलेउ लेवाई ॥/ 
सब कहते हूँ कि जीवनका लाभ तो इसीने पाया है, जिसे कल्याणस्वरूप श्रीरार्ड- 


दे 
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चन्द्रजीने भुजाओंमें बाँधकर गले लगाया ३। निषाद अपने भाग्यकी बड़ाई सुनकर मनमें 
परम आनन्दित हो-सबको अपने साथ लिवा ले चला ॥ ४ ॥ 


दो०-सनकारे सेवक सकल चले स्वामि रुख पाइ । 
घर तरु तर सर बाग बन बास बनाएन्हि जाइ ॥ १६६ ॥ 


“ उसने अपने सब सेवकोंको इशारेसे कह दिया | वे स्वामीका रुख पाकर चले और 
उन्होंने घरोंमें, वृक्षोंके नीचे, तालाबोंपर तथा बगीचों और जंगलोंमें ठहरनेके लिये स्थान 
बना. दिये ॥ १६६ ॥ ह 
चौ०-सुंगबेरपुर भरत दीख जब । भे सनेहँ सब अंग सिथिल तब ॥ 
सोहत दिएँ निषादहि लागू । जनु तनु धरें बिनय अनुरागू ॥ 
भरतजीने जब शज्भवेरपुरको देखा, तब उनके सब अज्भ प्रेमके कारण शिथिल हो 
गये । वे निषादको लाग दिये ( अर्थात्‌ उसके कल्घेपर हाथ रक्खे चलते हुए). ऐसे शोभा 
ई रहे हें मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किये हुए हों ॥ १॥ 
पृ 2 बिधि भरत सेनु सबु संगा । दीखि जाइ जग पावाने गंगा ॥ 
कहँ. कीन्ह प्रनामू । भा मनु मगनु मिले जनु रामू ॥ 
इस प्रकार भरतजीने सब सेनाको साथमें लिये हुए जगतूको पवित्र करनेवाली गज्जा- 
जीके दर्शन किये। श्रीरामघाटको [ जहाँ श्रीरामजीने स्तान-सन्ध्या की थी] प्रणाम किया। 
उनका मन इतना आनन्दमग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्रीरामजी मिल गये हों ॥ २॥ 


कऋरहिं प्रनाम नगर नर नारी । सुदित ब्रह्ममय बारि निहारी ॥ 
करि सजजनु मागहिं. कर जोरी । रामचंद्र पद भीति न थोरी ॥ 

नगरके नर-तारी 'प्रणाम कर रहे हैं और गड्जाजीके ब्रह्महूप जलको देख-देखकर 
आनन्दित हो. रहे हैं । गद्भाजीमें स्नानकर हाथ जोड़कर सब यही वर माँगते हें कि श्रीराम- 
बन्द्रजीके चरणोंमें हमारा प्रेम कम न हो ( अर्थात्‌ बहुत अधिक हो ) ॥ ३ ॥ 


भरत कहेउ सुरसरि तब रेनू । सकल सुखद सेवक सुरधेनू ॥ 
जोरि पानि बर मागझँ एहू। सीय राम पद सहंज सनेहू ॥ 
भरतजीने कहा--हे गज्भे ! आपकी रज सबको सुख देनेवाली तथा सेवक लिये 


का 
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तो कामघेनु ही है। में हाथ जोड़कर यही वरदान माँगता हूँ कि श्रीसीतारामजीक चरणोंमें 
मेरा स्वाभाविक प्रेम हो ॥ ४ 0७ 


दोौ०-एहि बिधि मजनु भरतु करि गुर अनुसासन पाई । 
मातु नहानीं जानि सब डेरा चले लवाइ ॥ १६७ ॥ 


इस प्रकार भरतजी स्तानकर और गृरुजीकी आज्ञा पाकर तथा यह जानकर |कि 
सब माताएँ स्तान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले ॥ १६७ ॥ 


चौ०-जहेँ तहँ लोगन्ह डेरा कीन्हा। भरत सोधु सबही कर लीन्हा ॥ 
सुर सेवा करि आयसु पाईं । राम मातु पहिं गे दोठ भाई ॥ 


लोगोंने जहाँ-तहाँ डेरा डाल दिया | भरतजीने सभीका पता लगाया [ कि सब 
लोग आकर आरामसे टिक गये हैं या नहीं ] । फिर देवपूजन करके आज्ञा पाकर दोनों 
भाई श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीके पास गये ॥ १॥ 


चरन चाँपि कहि कहि मदु बानी । जननीं सकल भरत सनमानी 0 
भाइहि सोंपि मातु सेवंकाई। आपु निषाद॒हि लीन्ह पल 


चरण दबाकर और कोमल वचन कह-कहकर भरतजीने सब माताओंका सर 
किया। फिर भाई शत्रुध्नको माताओंकी सेवा सौंपकर आपने निषादको बुला लिया ॥ २४ 


चले सखा कर सों कर जोरें । सिथिल सरीरू सनेह न थोरें ॥ 


पूंछत सख॒हि सो ठाउँ देखाऊ। नेकु नयन मन जरनि जुड़ाऊ ॥ 

सखा निषादराजक हाथसे हाथ मिलाये हुए भरतजी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं हैं 
( अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रेम है ), जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरतजी सखासे 
पूछते हें कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मनकी जलन कुछ ठंडी करो-॥ ३ ॥ 


जहँ सिय रास लखनु निसि सोए । कहत भरे जल लोचन कोए ॥ 


भरत बचन सुन भयड बिषादू । तुरत तहाँ लइ गयउ निषादू ॥ 
जहाँ सीताजी, श्रीरामजी और लक्ष्मण रातको सोये थे । ऐसा कहते ही उनके 

ः नेत्रोंके कोयोंमें [ प्रेमाश्रुओंका] जल भर आया। भरतजीके वचन सुनकर निषादको 
बड़ा विषाद हुआ । वह तुरंत ही उन्हें वहाँ ले गया--)॥ ४ ॥ है प्‌ 
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दो०-जह सिंसुपा पुनीत तर रघुबर किय बिश्रामु । 
अति सनेहँ सादर भरत कीन्हेउ दंड प्रनामु ॥ १६८ ॥ 
. जहाँ पवित्र अशोकके वृक्षके नीचे श्रीरामजीने विश्राम किया था, भरतजीने वहाँ 
अत्यन्त प्रेमसे आदरपूर्वक दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ १६८ ॥ 


“ब-कुस साँथरी निहारि सुहाई। कीन्ह प्रनाछु प्रदच्छिन जाई ॥ 
चरन रेख रज आँखिन्ह लाई । बनइ न कहत प्रीति अधिकाई ॥ 


कुशोंकी सुन्दर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणचिह्नोंकी रज आँखोंमें लगायी। [उस समयके] प्रेमकी अधिकता कहते नहीं बनती ॥१॥ 


कनक बिंदु दुई चारिक देखे । राखे सीस सीय सम लेखे ॥ 


सजल बिलोचन हृदय गलानी । कहत सखा सन बचन सुबानी ॥ 

भरतऊजीने दो-चर स्वर्णबिन्दु ( सोनेके कण या तारे आदि जो सीताजीके गहने- 
कपड़ोंसे गिर पड़े थे ) देखें तो उनको सीताजीक समान समझकर सिरपर रख लिया। 
-उूनके है [ प्रेमाशुक ] जलसे भरे हें और हृदयमें ग्लानि भरी हैं। वे सखासे सुन्दर 
“ शोमें ये वचन बोलें---॥ २॥ 


[| सीय बि-हैं. दुतिहीना। जथा अवध नर नारि बिलीना ॥ 


पिता जनक देझँ पटतर केही । करतल भोगु जोगु जग जेही ॥ 
ये स्वर्णके कण या तारे भी सीताजीके विरहसे ऐसे श्रीहत ( शोभाहीन ) एवं 

कान्तिहीन हो रहे हैं जैसे [ रामवियोगमें | अयोध्याके नर-नारी विलीन ( शोकके कारण 

क्षीण ) हो रहे हें । जिन सीताजीके पिता राजा जनक हैं, इस जगत्‌में भोग और योग 

दोनों ही जिनकी मुट्ठीमें हैँ, उन जनकजीको में किसकी उपमा दूं॥३॥ 

ससुर भानुकुल भानु भुआलू। जेहि सिहात अमरावतिपालू॥ 


6 
प्राननाथ_ रघुनाथ. गोसाईं । जो बड़ होत सो राम बड़ाईं ॥ 
सूरयकुलके सूर्य राजा दशरथजी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावतीके स्वामी इन्द्र 
भी सिहाते थे ( ईर्ष्यापूर्वक उनके-जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे ) ; और प्रभु 
ीरघ छल जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैँ कि जो कोई भी बड़ा होता हैँ वह श्रीराम- 
रद [ दी हुईं] बड़ाईसे ही होता हैं; ॥ ४ ॥ 
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दो०-पति देवता सुतीय मनि सीय साँथरी देखि। 
बिहरत हृदउ न हहरि हर पबि तें कठिन बिसेषि ॥ १६६ ॥ 


उन श्रेष्ठ पतिब्रता स्त्रियोंमें शिरोमणि सीताजीकी साथरी (कुशशय्या) देखकर मेरा 
हृदय हहराकर (दहलकर) फट नहीं जाता। है शंकर! यह वंजसे भी अधिक कठोर है! ॥१६श। 
चौ०-लालन जोगु लखन लघु लोने। भे न भाइ अस अहहिं न होने॥- 


पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे। सिय रघुबीरहि प्रानपिआरे ॥ 

मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुन्दर और प्यार करने योग्य हें ! ऐसे भाई न तो 

किसीके हुए, न हैं, न होनेके ही हैं । जो लक्ष्मण अवधके लोगोंको प्यारे, माता-पिताके 
दुलारे और श्रीसीतारामजीके प्राणप्यारे हैं; ॥ १॥ 


झरदु मूरति सुकृमार सुभाऊ। तात बाउ तन लाग न काऊ ॥ 
ते बन सहहिं बिपति सब भाँती । निदरे कोटि कुलिस एहिं छाती ॥ 


जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीरमें कभी: गरम हवा भी नहीं 
लगी, वे वनमें सब प्रकारकी विपत्तियाँ सह रहे हें ! [हाय ! ] इस मेरी छातीने किटठोरतामें'] मर 
करोड़ों वज्ञोंका भी निरादर कर दिया [ नहीं तो यह कभीकी फट गयी होती ] गय ।२) 


राम जनमि जग॒ु कीन्ह उजागर । रूप सील सुख सब शुन सागर 


पुरजन परिजन गुर पितु माता । राम सुभाउ सबहि सुखदाता है 
श्रीरामचन्द्रजीने जन्म ( अवतार ) लेकर जगत्‌को प्रकाशित ( परम सुशोभित ) 

कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणोंके समुद्र हें । पुरवासी, कटम्बी, गरु, पिता- 

माता सभीको श्रीरामजीका स्वभाव सुख देनेवाला है॥ ३॥ 

बेरिउ राम बड़ाई करहीं । बोलनि मिलनि बिनय एन हरहीं ॥ 


सारद कोटि कोटि सत सेषा। करिनसकहिं प्रभु ग॒। गन लेखा । 
शत्रु भी श्रीरामजीकी बड़ाई करते हें । बोल-चाल, मिलेके ढंग और विनय्से 


०... 


वे मनको हर लेते हें। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेषजी भी पथ श्रीरागचन्द्रजीके एण 
होंकी नहीं हि ५ ४ लः गण+-« 
समूहोकी गिनती नहीं कर सकते ॥ ४ ॥ * 


दोौ०-सुखस्वरूप रघुबंसमनि मंगल मो४ निधघान। - . ०” 
ते सोवत कुस डासि महि बिधि तति अति बलवान २०० रु 
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जो सुखस्वरूप रघुवंशशिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी मज्भल और आनन्दके भण्डार हैं; 
वे पृथ्वीपर कुशा बिछाकर सोते हें। विधाताकी गति बड़ी ही बलवान है ॥ २०० ॥ 
चौ०-राम सुना दुखु कान न काऊ । जीवनंतरु जिमि जोगबइ राऊ ॥ 


पलकनयनफनिमनिजेंदि भाँती। जोगवहिं जुननिसकल दिनराती ॥ 
- _ श्रीरामचन्द्रजीने कानोंसे.भी.कभ्ी दुःखका नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन- 
वृक्षकी तरह उनकी सार-सँभांल किया करते थे। सब भाताएँ भी रात-दित उनकी ऐसी 

सार-सेभाल करती थीं जेसे पंलक' नेत्रोंकी और साँप अपनी मंणिकी करते हैं ॥ १॥ 
ते अब फिरत बिपिन पदचारी । कंद मूल फल फूल अहारी ॥ 
घिग केकई अमंगल मूला। भइसि प्रान प्रियतम प्रतिकूला ॥ 
. वही श्रीरामचन्द्रजी अब जंगलोंमें पेदल फिरते हैं और कन्द-मूल तथा फल-फूलों- 


का भोजन करते हैं। अमज्भलकी मूल कैकेयीको धिक्‍कार है, जो अपने प्राण-प्रियतम पतिसे 
भी प्रतिकूल हो गयी ॥ २॥ 


में धिग घिग अघ उदधि अभागी । सबु उतपातु भयउ जेहि लागी ॥ 
हे कलंकु करि छजेउ बिधाताँ । साइँदोीह मोहि कीन्ह कुमातोँ ॥ 
|. मुझ पापों समुद्र और अभागेको धिक्कार है, धिक्‍्कार है, जिसके कारण ये सब' 


/5त्पात हुए। विधाताने मुझे कुलका कलझ्ूू बनाकर, पैदा किया और कुमाताने मुझे स्वामि- 
द्रोही बना दिया ॥ ३ ॥ 


सुनि सप्रेम समुझाव निषादू । नाथ करिअ कत बादि बिषादू ॥ 
रामतुम्हहि प्रियतुम्ह प्रिय रामहि । यह निरजोसु दोसु बिधि बामहि ॥ 


यह सुनकर निषादराज प्रेमपूर्वक समझाने लगा-हे नाथ ! आप व्यर्थ विषाद किस 
लिये करते हैं ? श्रीरामचन्द्रजी आपको प्यारें हैं और आप श्रीरामचन्द्रजीको थ्यारे हें। 
यही निचोड़ ( निश्चित सिद्धान्त ) है, दोष तो प्रतिकूल विधाताकों है ॥ ४ ॥ 


छं०-बिधि बाम की करनी कठिन जेहिं मातु कीन्ही बावरी । 
तेहि राति पुनि पुनि करहिं प्रभु सादर सरहना रावरी ॥ 

, तुलसी न तुम्ह सो राम प्रीतछु कहतु हों सौहें किए । 
परिनाम मंगल जानि अपने आनिए धीरजु हिएँ ॥ 


का रा० स०--३७ 
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प्रतिकूल विधाताकी करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता ककेयीकों बावली बना 
दिया ( उसकी मति फेर दी )। उस रातको प्रभु श्रीरामचन्द्रजी वार-बार आदरपूर्वक 
आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदासजी कहते हैं [ निषादराज कहता है कि--] 
श्रीरामचन्द्रजीको आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है, में सौगंध खाकर कहता हूँ । 
परिणाममें मद्भुल होगा, यह जानकर आप अपने हृदयमें घेये धारण कीजिये । 


सो०-अंतरजामी राप्तु सकुच सप्रेम कृपायतन । जम 


चलिअ करिअ विश्राप्तु यह बिचारि रह आनि मन ॥ २०१ 0 


श्रीरामचन्द्रजी अन्तर्यामी तथा संकोच, प्रेम और कृपाके धाम हैं, यह विचार कर 
और मनमें दृढ़ता लाकर चलिये और विश्राम कीजिये ॥ २०१॥ 


चौ०-सखा बचन सुनि उर धरि धीरा । बास चले सुमिरत रघुबीरा ॥ 


यह सुधि पाइ नगर नर नारी । चले बिलोकन आरत भारी ॥ 


सखाके वचन सुनकर हृदयमें धीरज धरकर श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करते हुए 
भरतजी डेरेको चले। नगरके सारे स्त्री-पुरप यह ( श्रीरामजीक ठहरनेके स्थानका ) 
समाचार पाकर बड़े आतुर होकर उस स्थानको देखने चले ॥ १॥। 


परदखिना करि करहिं प्रनामा । देहिं केकइहि खोरि निकामा / 


भरि भरि बारि बिलोचन लेहीं | बाम बिधातहि दूषन देहीं ॥५ 


हे वे उस स्थानकी परिक्रमा कक प्रणाम करते हूँ और .कंकेयीको बहुत दोष देते हैं। 
नेत्रोम जल भर-भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाताको दूषण देते हैं ॥ २॥ 


एक सराहहिं. भरत सनेहू । कोड कह नपति निबाहेउ नेहू ॥ 
निंदर्हिं आपु संराहि निषाद॒हि । को कहि सकइ बिमोह बिषादहि ॥ 
कोई भरतजीके स्नेहकी सराहना करते हैं और. कोई कहते हैं कि राजाने अपना 


प्रेम खूब निबाहा । सब अपनी निन्‍्दा करके निषादकी प्रशंसा करते हैं.। उस समयके विमोह 
और विषादकों कौन कह सकता हूँ ॥ ३ ॥ । ह 


एहि बिघि राति लोगु सबु जागा । भा भिनुसार. गुदारा लागा॥ 
भुराहे सुनाव चढ़ाइ सुहाई। मई नाव सब मातु चढ़ाईं॥ 


इस प्रकार रातभर सब लोग जागते रहे । सबेरा होते ही खेवा हू ४ 
खेबा लेगा। सुन्दर है 
नावपर गरुरुजीको चढ़ाकर फिर नयी नावपर सब माताओंको चढ़ाया ॥ ४ ॥ के 
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४ सीसी जीजीजीशजीरजीच जज सीजीसीडतीसीजीरीजीसीसीऔी।, न्‍ीसीरीजजीजीजी+ 





दंड चारि महँ भा सबु पारा । उतरि मरत तब सबहि सँभारा 
चार घड़ीमें सव गद्भाजीके पार उत्तर गये | तव भरतजीने उतरकर सवको सँभाला ॥ ५॥ 


दो०-प्रातक्रिया करे मातु पद बंदि गुरहि सिरु नाइ। 
आगे किए निषाद गन दीन्हेउ कटकु चलाइ ॥ २०२४७ 


रे प्रात:कालकी क्रियाओंको करके माताक चरणोंकी वन्दना कर और गुरुजीको सिर नवा 
कर भरतजीने निपादगणोंको [ रास्ता दिखलानेके लिये| आगे.कर लिया और सेना चला दी | 


चौ०-कियउ निषादनाथु अगुआई । मातु पालकीं सकंल चलाई ॥ 
साथ बोलाइ भाइ लघु दीन्हा । विप्रन्ह सहित गवनु गुर कीन्हा 0 
निषादराजको आगे करके पीछे सव माताओंकी पालकियाँ चलायीं। छोटे भाई शत्रुध्न- 
जीको वलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणोंसहित गरुजीनें गमन किया ॥ १ ॥ 
आपु सुरसरिहि कीन्ह. प्रनामू । सुमिरे लखन सहित सिय रामू ॥ 
गवने भरत पयादेहिं पाएण। कोतले संग जाहिं डोरिआए ॥ 


ह 25 तदनन्तर आप ( भरतजी ) ने गज्भाजीको प्रणाम किया और लक्ष्मणसहित 
स्मरण कियां। भरतजी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल ( बिना 


वागडोरसे च 


“वारके) घोड़े वागडोरसे बंधे हुए चले जा रहे हूं ॥ २॥ 
कहंहिं. सुसेवक वारहिं 'बारा । होइअ नाथ अस्व असवारा ॥ 


रामु - पयादाीह पाय सिधाएं। हम कह रथ गज बाज बनाए ॥ 
उत्तम सेवक वार-बार कहते हैं कि हे नाथ ! आप घोड़ेपर सवार/हो लीजिग्रे-। 

[ भरतजी जवाब देते हैं कि] श्रीरामचन्द्रजी तो पैदल ही ग़ये और हमारे लिये रथ, 

हाथी और घोड़े बनाये गये हैं | ॥ ३॥ 

सिर भर जाउँ .उचित अँस मोरा । सब तें सेवक धरसु कठोरा-॥ 


देखि भरत गति सुनि झदु वानी । सब सेवक गन गरहिं गलानी ॥ 

मुझे उचित तो ऐसा है कि में सिरके वल चलकर जाऊ। संवकका धर्म सबस 

जार होता है। भरतजीकी दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सब सेंवकगण ग्लानिक्के 
रे गले जा रहे हैं ॥ ४ ॥ 
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दोौ०-भरत तीसरे पहर कहेँ कीन्ह भ्रबेसु प्रयाग । 


कहत राम सिय राम सिय उमगि उमगि अनुराग ॥ २०३ ॥ 


प्रेममें उमेंग-उ्मेंगकर सीताराम-सीताराम कहते हुए भरतजीने तीसरे पहर प्रयागमें 
प्रवेश किया ॥ २०३ ॥ 


चौ०-झलका झलकत पायन्ह कैसें। पंकत कोस ओस कन जेसें पं 
भरत पयादेहिं आए आजू। भयउ दुखित सुनि सकल समाजू ॥ 


उनके चरणोंमें छाले क॑से चमकते हैं, जैसे कमलकी कलीपर ओसकी बूंद चमकती हों। 
भरतजी आज पैदल ही चलकर आये हैं, यहसमाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया ॥१॥ 


खबरि लीन्ह सब लोग नहाए । कीन्ह प्रनाप्तु त्रिबेनिहिं आए ॥ 
सबिधि सितासित नीर नहाने । दिए दान महिसुर सनमाने ॥ 


जब भरतजीने यह पता पा लिया कि सब लोग स्तान कर चुके, तब अिवेणीपर 
आकर उन्हें प्रणाम किया । फिर विधिपूर्वक [ गज्जा-यमुनाके ] श्वेत और श्याम जलमें 
स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणोंका सम्मान किया ॥ २ ॥ 


देखत स्थामल घवल हलोरे | पुलकि सरीर भरत कर जोरे । / 
सकल. काम प्रद तीरथराऊ। बेद बिदित जग प्रगट प्रभाऊ 


श्याम और सफेद ( यमुनाजी और गद्भाजीकी ) लहरोंको देखकर बरभोका: 
शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा-हें तीर्थराज ! आप समस्त' काम- 
नाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। आपका प्रभाव वेदोंमें प्रसिद्ध और संसारमें प्रकट है ॥ ३ ॥ 


मागउें भीख त्यागि निज धरमू । आरत काह न करदइ कुकरमू ॥ 
अस जिये जानि सुजांन सुदानी । सफल करहिं जग जाचक बानी ॥ 


में अपना धर्म ( न माँगनेका क्षत्रियधर्म ) त्यागकर आपसे भीख माँगता हें ने 

को त को गि क्षात्रियध । आत्तें 

मनुष्य कौन-सा कुकर्म नहीं करता? ऐसा हृदयमें जानकर सुजान उत्तम दानी जगतमें माँगने- , 

वालेकी वाणीको सफल किया करते हैं ( अर्थात्‌ वहजो माँगता है सो दे देते हैं ) ॥ ४-+॥ 
दो०-अरथ न धरम न काम रुचि गति न चहडँ निरबान । 


जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ॥ २०४॥ ,/ 
मुझे न अर्थकरी रुचि ( इच्छा ) है, न धर्मकी, न कामकी और न में मोक्ष ही | 








की 





नी 
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सीडी सीसी रस कीन्‍की-पैन्‍बीअरीन्‍क की कई कक की बन लैन्‍ हे कक आय 3 3 3 से > सैफ के कक कफ कक के कक कक कक कम नरक कक कन 
चाहता हूँ। जन्म-जन्ममें मेरा श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम हो, वस, यही वरदान माँगता हें, 
दूसरा कुछ नहीं ॥ २०४ ॥ 


चौ०-जानहूँ रा] कुटिल करि मोही । लोग कहउ गुर साहिब द्रोही ॥ 
सीता राम चरन रति मोरें । अनुदिन बढ़उ अनुग्रह तोरें ॥ 

स्वयं श्रीरामचच्धजी भी भल्रें ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा 

स्वामिद्रोही भले ही कहें; पर श्रीसीतारामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम आपकी कृपासे दिन- 

दिन बढ़ता ही रहें ॥ १॥ 

जलदु जनम भरि सुरति बिसारठ । जाचत जलु पबि पाहन डारड ॥ 


चातकु रठनि घटें घटि जाईं। बढ़ें प्रेत सब भाँति भलाई ॥ 

मेघ चाहे जन्ममर चातककी सुध भुला दे और जल माँगनेपर वह चाहे वज्ञ और 
पत्वर (ओले) ही गिरावे । पर चातककी रटन घटनेसे तो उसकी बात ही घट जायगी 
( प्रतिष्ठा ही नब्ठ हो जायगी ) | उसकी तो प्रेम बढ़नेमें ही सब तरह से भलाई है ॥ २ ॥ 


कनकहिं वान चढ़इ जिमि दाहें । तिमि प्रियतम पद नेम निबाहेँ ॥ 
परत बचन सुनि माझ त्रिवेनी । भइ रूढु॒वानि सुमंगल देनी ॥ 


,// जैसे तपानेसे सोनेपर आव ( चमक ) आ जाती है, वैसे ही प्रियतमके चरणोंमें 
'प्रेमका नियम निवाहनेसे प्रेमी सेवकका यौरव वढ़ जाता है। भरतजीके वचन सुनकर वीच 
विवेणीमेंसे सुन्दर मज्भूल देनेवाली कोमल वाणी हुईं ॥ ३ ॥ 

तात भरत तुम्ह सब बिधि साधू । राम चरन अनुराग अगाघधू॥ 


बादि गलानि करहु मन माहीं । तुम्हसम रामहि कोउ प्रियनाहीं ॥ 
हैं तात भरत ! तुम सब ग्रकारसे साधु हो। श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें तुम्हारा 
अवयाह प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मनमें ग्लानि कर रहें हो। श्रीरामचन्द्रको तुम्हारे समान 
प्रिय कोई नहीं है ॥ ४ ॥ हियँ 
दो०-तनु पुलकेउ हियँ हरषु सुनि बेनि बचन अनुकूल । 


भरत धन्य कहि धन्य सुर हरपित बरषहिं फूल ॥ २०५ ॥ 
3 त्रिवेणीजीके अनुकूल वचन सुनकर भरतजीका शरीर पुलकित हो गया, हृदयमें हे 
में। गया। भरतजी धन्य हैं, धन्य हैं, कहकर देवता हित होकर फूल बरसाने लगे ॥ २०५॥ 


जम जिन मीजीनीजीजीससीजीडीए अतीत 


भ्दद् रामचरितमानस 











चौ०-अप्रुदित तीरथराज निवासी । बैखानस बढु ग्रही उदासी ॥ 


कहहिं परसपर मिलि दस पाँचा। भरत सनेहु सीलु सुंचि साँचा ॥ 

तीथथ राज प्रयागमें रहनेवाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन ( संन्‍्यासी ) 

सव वहुत ही आनन्दित हें और दस-पाँच मिलकर आपसमें कहते हैँ कि भरतजीकाः प्रेम... _ 
और शील पवित्र और सच्चा हैँ ॥ १॥ 

सुनत शाम शुन्र ग्राम सुहाए। भरद्दज झुनिबर पहिं आए 0 

दंड प्रमामु करत सुनि देखे । मूरतिमंत भाग्य निज लेखे ॥ 

थ्रीरामचल्जीके सुन्दर गुणसमूहोंको सुनते हुए वे मुनिश्रेष्ठ भरद्ाजजीके पास आये । 

मुनिते शरतजीको दण्डवत्‌ प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूतिमान्‌ सौभाग्य समझा।र। 

थाई उठाहइ लाइ उर लीन्हे | दीन्हि असीस कृतारथ कीन्हे ॥ 

आपसमसु दींन्‍्ह नाइ सिरु बेठे । चहत सकुच गृहँ जनु भजि पेठे ॥ 

उन्होंने दौइफर भरतजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया और जे कू देकरे ४” 


क्ृत।र्थ किया ! मुनिने उन्हें आसन दिया | वे सिर तवाकर इस तरह बैठे मानों भार्गु 
संकोचके घरमें घुस जाना चाहते हें ॥ ३ ॥ 


झद्ति पूँछब कछु यह बड़ सोचू | बोले रिषि लखि सीलु सँकोचू ६. 
सुनहु भरत हम सब सुधि पाई । विधि करतब पर किछ न बसाई ॥ 
उनके मनमें यह वड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे [ तो में क्या उत्तर दूंगा | । 
भरतजीके शील और संकोचको देखकर ऋषि बोल-भरत ! सुनो, हम सब खबर पा चके 
हैं। विधाताके कतंव्यपर कुछ वश नहीं चलता ॥ ४ ॥ हु 
दो०-तुम्ह गलानि जियँ जनि करहु समुझि मातु करतूति । 
तात केकइहि दोसु नहिं गई गिरा मति धूति ॥ २०६ ॥ 


पी माताकौ करतृतको समझकर ( याद करके ) तुम हृदयमें ग्लानि मत करो। हें तात ! 
ककयीका कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती विगाड़ गयी थी ॥ २०६ ॥ 


चौ०--यहउ कहतत भल कहिहि न कोऊ। लोकु बेदु बुध संगत दोऊ 
'तात तुम्द्दार बिमल जसु गाईं । पाइहि लोकउ बेदु बढ़ाई .....| 


| 
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जीसीफीजीडीजीरी 


यह कहते भी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानोंकों मान्य 
हें। किंतु हें तात ! तुम्हारा निमेल यश गाकर्‌ तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पावेंगे ॥ १ ॥ 


0० ही ५ पक 


. लोक. बेद .संमत सबु कहई । जेहि पितु देइ राजु सो लहई ॥ 
_राउ सत्यत्रत तुम्हहि बोलाई + देत राजु : सुखु धरम बढ़ाई ॥ 
यह लोक और वेद दोनोंको मान्य है और सब यही कहते हें कि पिता जिसको 
राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यत्रती थे; तुमको बुलाकर राज्य देते, तो सुख मिलता, 
धर्म रहता और बड़ाई होती ॥ ९॥ कम ह 
राम गवनु बन अनरथ मूला। जो सुनि सकल विस्व भइ सूला ॥ 
सो भावी बस रानि अयानी । करि कुचालि अंतहूँ पछितांनी ॥ 
सारे अनर्थकी जड़ तो श्रीरामचन्द्रजीका वनगमन हैँ, जिसे सुनकर समस्त संसार- 
को पीड़ा हुईं। वह श्रीरामका वनगमन भी भावीवश हुआ । वेसमझ रानी तो भावीवश 
कुचाल करके अन्तमें पछतायी ॥ ३ ॥। । 


ते तुम्हार अलप अपराधू। कहे सो अधम अयान असाधू ॥ 
रतेहु राजु ततुम्दहि न दोषू । रामहि होत सुनत संतोषू ॥ 


उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक-सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और 
असाधु है । यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता । सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको 
भी सन्‍्तोष ही होता ॥ ४ ॥ 


दो०-अब अति कीन्हेहु मरत भल तुम्हहि उचित मत एहु । 
सकल सुमंगल मूल जग रघुवर चरन सनेहु ॥ २०७ ॥ 


हे भरत ! अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया; यही मत तुम्हारे लिये उचित था । 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रेम होना ही संसारमें समस्त सुन्दर मद्भलोंका मूल हूँ २०७ ॥ 


'चौ०-सो तुम्हार धनु जीवनु प्राना। मूंरिमाग को तुम्हहि समाना ॥ 
. ग्रह तुम्हारं आचरजु न ताता। दसरंथ सुअन राम प्रिय भ्राता ॥ 
सो वह ( श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका प्रेम)तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है; 


) तुम्हारे समान बड़भागी कौन, है ? हे. तात ! तुम्हारे लिये यह आश्चयेंकी बात 
“ नहीं हैं; क्योंकि तुम दशरथजीके पुत्र और श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे भाई हो ॥१॥ 


५६८ रामचरितमानस 


ढ.ज०००ज>जजज>>२००३०५२२२००२२०५२२२२२५५२२२२२५२२२२२५२०२२२२२२२२५२५४२४२५२०२५२५०२४५२५४५५४४५२४२४४२० 
सुनहु भरत रघुबर मन माहीं । पेंम पान्नु तुम्ह सम कोउ नाहीं ॥ 
लखन राम सीतहि अति भ्रीती । निसि सब तुम्हहि सराहत बीती 0 


हे भरत! सुनो, शऔरामचन्द्रके मनमें तुम्हारे समान प्रेमपात्र दूसरा कोई “नहीं 
है । लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजी तीनोंको सारी रात उस दिन अत्यन्त प्रेमके साथ _ 
तुम्हारी सराहना करते ही बीती ॥ २॥ 


जाना मरसु नहात प्रयागा। मगन होहिं तुम्हरें अनुरागा ॥ 
तुम्ह पर अस सनेहु रघुबर कें। सुख जीवन जग जस जड़ नर के ॥ 


प्रयागराजमें जब वे स्नान कर रहे थे, उस समय मेंने उनका यह मर्म जाना | वे. 
तुम्हारे प्रेममें मगन हो रहे थे। तुमपर श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा ही ( अगाध ) स्नेह है जैसा. 
मूर्ख ( विषयासक्त ) मनुष्यका संसारमें सुखमय जीवनंपर होता है ॥ ३ ॥ 


यह न अधिक रघुबीर बड़ाई | प्रतत कुटुंब. पाल रघुराई ॥ 


तुम्ह ती भरत मोर मत एहू । धरें देह जनु राम सनेह ॥ 3 
यह श्रीरघुनाथजीकी बहुत बड़ाई नहीं है; क्योंकि श्रीरघुनाथजी तो शरणागतवं 
कुदुम्बभरको पालनेवाले हैं । हे भरत ! मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधाईं 
श्रीरामजीके प्रेम ही हो ॥ ४ ॥ 
दो०-तुम्ह कहूँ भरत कलंक यह हम सब कहँ उपदेसु । 
राम भगति रस सिद्धि हित भा यह समउ गनेसु ॥ २०८ ॥ 
हे भरत ! तुम्हारे लिये (तुम्हारी समझमें) यह कलंक है, पर हम सबके लिये तो उपदेश 
है। श्रीरामभक्तिरूपी रसकी सिद्धिके लिये यह समय गणेश (बड़ा शुभ) हुआ है।॥,२०८ ॥ 


चौ० “नवबिधुबिमलतात जसुंतोरा । रघुबर किंकर कुछुुद चकोरा ॥ 
उदिउिसदा अँयइहि कबहूँना । घटिह न जग नभद्निदिन दूना ॥ 


हे तात ! तुम्हारा यश निर्मेल नवीन चन्द्रमा है और श्रीरामचन्द्रजीके दास कुमुद 
और चकोर हैं [ वह चन्द्रमा तो प्रतिदिन अस्त होता और घटता है, जिससे कुमुद और . 
ह चकोरको दुःख होता है| ; परंतु यह तुम्हारा यशरूपी चन्द्रमा सदा उदय रहेगा, कभी हो 2 
होगा ही नहीं। जगत्रूपी आकाशमें यह घटेगा नहीं, वरं दिन-दिन दूना होगा ॥१॥ ५. 


री 
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कोक तिलोक प्रीति अति करिही। प्रभु प्रताप रबि छबिहि न हरिही ॥ 
निसि दिन सुखद सदा सब काहू। म्सिष्दि न केकद करतबु राहु॥ 


त्रैलोक्यरूपी चकवा इस यशरूपी चन्द्रमापर अत्यन्त प्रेम करेगा और प्रभु श्रीराम- 
चन्द्रजीका प्रतापरूपी सूर्य इसकी छबिकों हरण नहीं करेगा। यह चन्द्रमा रात-दिन सदा 
"सब किसीको सुख देनेवाला होगा। कैकेयीका कुकर्मेरूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा ॥२ ।। 


पूरन राम सुपेम पियूषा | गुर अवमान दोष नहिं दूषा ॥ 
राम भगत अब अमिआँ अधघाहूँ । कीन्हेहु सुलभ सुधा बसुधाहूँ ॥ 


यह चन्द्रमा श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर प्रेमरूपी अमृतसे पूर्ण हैं। यह गुरुके अपमान- 
रूपी दोषसे दूषित नहीं है। तुमने इस यशरूपी चन्द्रमाकी सृष्टि करके पृथ्वीपर भी अमृतको 
सुलभ कर दिया । अब श्रीरामजीके भक्त इस अमृतसे तृप्त हो लें ॥ ३ ॥ 


भूष भगीरथ सुरसरि आनी। सुमिरत सकल सुमंगल-खानी ॥ 
दसरथ गुन गन बरनि न जाहीं । अधिकुकहा जेहि सम जग नाहीं ॥ 


राजा भगीरथ गद्भाजीको लाये, जिन ( गद्भाजी ) का स्मरण ही सम्पूर्ण सुन्दर 
किन खान है। दशरथजीके गुणसमूहोंका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता; अधिक 





, जिनकी बराबरीका जगतमें कोई नहीं हैँ ॥ ४ ॥ 
,२०-जासु सनेह सकोच बस राम भरगट भए आइ। 
हर ३ 2. नहीं 
जे हर हिय नयननि कबहूँ निरखे नहीं अघाइ ॥ २०६ ॥ 
जिनके प्रेम और संकोच ( शील ) के वशमें होकर स्वयं [ सच्चिदानन्दघन |] भगवान्‌ 
श्रीराम आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्रीमहादेवजी अपने हृदयके नेत्रोंसे कभी अघाकर नहीं देख 
पाये ( अर्थात्‌ जिनका स्वरूप हृदयमें देखते-देखते शिवजी कभी तृप्त' नहीं हुए ) ॥ २०६ ॥ 


चौ०-कीरति बिधु तुम्ह कीन्ह अनूपा । जहँ बस राम पेम रुगरूपा ॥ 

तात गलानि करहु जिये जाएँ । डरहु दरिद्रहि पारसु पाए ॥ 

परंतु उनसे भी बढ़कर | तुमने कीर्तिरूपी अनुपम चन्द्रमाको उत्पन्न किया, 

जिसमें श्रीरामग्रेम ही हिरनके [ चिक्रक ] रूपमें बसता है । हे तात ! तुम व्यर्थ ही हृदयमें 
ग्लानि कर रहे हो । पारस पाकर भी तुम दरिद्वतासे डर रहें हो ! ॥ १॥ 


सुनहु भरत हम झूठ न कहहीं । उदासीन तापस बन रहहीं ॥ 
त्रव साधन कर सुफल सुहावा । लखन राम सिय द्रसनु पावा ॥ 
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हे भरत ! सुनो, हम झूठ नहीं कहते । हम उदासीन हैं ( किसीका पक्ष नहीं करते ) 
तपस्वी हैं ( किसीकी मुँह-देखी नहीं कहते ) और वनमें रहते हैं ( किसीसे कुछ प्रयोजन 
नहीं रखते ) । सब साधनोंका उत्तम फल हमें लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजीका 
दर्शन प्राप्त हुआ ॥ २॥ 


तेहि फल कर फलु दरस तुम्हारा | सहित पयाग सुभाग हमारा “ 
भरत धन्य तुम्ह जसु जगु जयऊ । कहि अस पेम सगन सुनिमयऊ ॥ 


[ सीता-लक्ष्मणसहित श्रीरामदर्शनरूप | उस महान्‌ फलका परम फल यह 
तुम्हारा दर्शन है । प्रयागराजसमेत्त हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत ! तुम धन्य हो, तुमने 
अपने यशसे जगत्‌को जीत लिया है । ऐसा कहकर मुनि प्रेममें मग्त हो गये ॥ ३ ॥ 
सुनि सुनि बचन समासद हरपषे । साधु सराहि सुप्तन सुर बरषे ॥ 
धन्य धन्य घुनि गगन पयागा । सुनि सुनि भरतु मगन अनुरागा ॥ 

भरद्ाज मुनिके वचन सुनकर सभासद्‌ हित हो गये । साधु-साधु कहकर सराहना 


करते हुए देवताओंने फल वरसाये । आकाशमे और प्रयागराजमें धन्य, धन्यकी ध्वनि सर्क 
सुनकर भरतजी प्रेममें मगन हो रहे हैं ॥ ४ ॥ हु 
हि 


दो०-पुलक गात हियँ राम सिय सजल सरोरुह्द नेन । 
के] 
करि प्रनामु मुनि मंडलिहि बोले गदगद बेन ॥ २१० 


भरतजीका शरीर पुलकित है, हृदयमें श्रीसीततारामजी हें और कमलके समान नेत्र 
प्रेमाश्रुके] जलसे भरे हूं। वे मुनियोंकी मण्डलीको प्रणाम करके गदगद वचन बोले-॥। २१० ॥ 


-“झुनि समाजु अरु तीरथराजू । साँचिहूँ सपथ अघाइ अकाज ॥ 
एहिंथलजों किछ कहिअ बनाई। एहि समअधिक नअघअधमाई ॥ 


मुनियोका समाज हैं और फिर तीर्थराज है । यहाँ सच्ची सौगंध खानेसे भी भरपूर 
हानि होती है । इस स्थानमें यदि कुछ बनाकर कहा जाय, तो इसके समान कोई बड़ा पाप 
और नीचता न होगी ॥| १॥ 
तुम्ह सर्बग्य कह सातिभाऊ | उर . अंतरजामी . रघुराऊ ॥ 
मोहि नमातु करतब कर सोचू। नहीं दुखु जियेँ जगु जानिहि पोचू, 


में सच्च भावस कहता हूं। आप सर्वज्ञ हें और श्रीरघुनाथजी हृदयके भीतरकी 
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जाननेवाले हूँ ( में कुछ भी असत्य कहूँगा.तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता ) । 
मुझे माता केकेयीकी करनीका कुछ भी सोच नहीं है और न मेरे मनमें इसी बातका दु:ख 
हैं कि जगत मुझे नीच समझेगा ॥ २॥ | 

नाहिन डरू बिगरिहि परलोकू । पितहु मरन कर मोहि न सोकू ॥ 


'मुकृत सुजस मरि भुअन सुहाए । लछिमन राम सरिस सुत पाए ॥ 
न यही डर है कि मेरा परलोक विगड़ जायगा और न पिताजीके मरनेका ही मुझे 
शोक है । क्योंकि उनका सुन्दर पुण्य और सुयश विश्वभरमें सुशोभित है । उन्होंने श्रीराम- 

' लक्ष्मण-सरीखे पुत्र पाये ॥ ३ ॥ 
राम बिरहँ तजि तनु छनमंगू। भूप सोच कर कव॒न असंगू ॥ 
राम लखन सिय बिनु पग पनहीं । करि मुनि बेष फिरहिं बन बनहीं ॥ 


फिर जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीके विरहमें अपने क्षणभद्भर शरीरको त्याग दिया, 
ऐसे राजाके लिये सोच करनेका कौन प्रसज्ध है ! सा [ सोच इसी बातेका है कि] श्रीरांमजी, 
लक्ष्मणजी और सीताजी परोंमें विना जूतीक मुनियोंका वेष बनाये वन-वनमें फिरते हैं ॥। ४ ॥ 


| दो०-अजिन बसन फल असन महि सयन डासि कुस पात। 
/ बसि तरु तर नित सहत हिम आतप बरषा बात ॥ २११ ॥ 


वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलोंका भोजन करते हैं, पृथ्वीपर कुश और पत्ते विछाकर 

सोते हैं और वृक्षोंके नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं ॥ २११ ॥ 

चौ०-एहि दुख दाहँ दहइ दिन छाती । भूख न बासर नींद न राती ॥ 

एहि कुरोग कर ओऔषधु नाहीं। सोधेडँ सकल बिस्व मन माहीं ॥ 

इंसी दुःखकी जलनसे निरन्तर मेरी छाती जलती रहती हैँ। मुझे न दिनमें भूख 

लगती है, न रातको नींद आती हैँ । मेने मन-ही-मत समस्त विश्वको खोज डाला, पर इस 
कुरोगकी औषध कहीं नहीं हैं ॥ १॥ है 

मातु कुमत बढ़ई अध मूला । तेहिं हमार हित कौन्ह बँसूला ॥ 

कलि कुकाठ कर कीन्ह .कुजंत्र। गाड़ि अवधि पढ़ि कठिन कुमंत्रू ॥ 

रु माताका कुमत (बुरा विचार ) पापोंका मूल वढ़ई है। उसने हमारे हितका वसूल! 

” बनाया। उससे कलहरूपी कुकाठका कुयन्त्र बनाया और चौदह वर्षकी अवधिरूपी कठिन 
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# २२१ सी ससससस सम सस रस ससससससससससससससससस ससससससस्स्जससससस्स्‍ससस्‍ससरसम 
कुमन्त्र पढ़कर उस यन्त्रको गाड़ दिया । [ यहाँ माताका कुविचार बढ़ई है, भरतको राज्य 
बसूला है, रामका वनवास कुयन्त्र है और चौदह वर्षकी अवधि कुमन्त्र हैँ[॥ २॥ 


मोहि लगि यहु कुठादु तेहिं ठाठा । घालेसि सब- जगु बारहबाठा ॥ 
मिट॒इ कुजोगु राम फिरिं आएँ । बसइ अवध नहिं आन उपाएँ 0 


मेरे लिये उसने यह सारा कुठाट ( बुरा साज ) रचा और सारे जगत्‌कों बारहबोँद 
( छिन्न-भिन्न ) करके नष्ट कर डाला । यह कुयोग श्रीरामचन्द्रजीके लौट आनेपर ही मिट 
सकता है और तभी अयोध्या बस सकती है, दूसरे किसी उपायसे नहीं ॥ ३ ॥ हि 
भरत बचन सुनि सुनि सुखु पाई । सबहिं कीन्हि बहु भाँति बढ़ाई ॥ 
तात करहु जनि सोचु बिसेषी । सब दुखु मिटिहि राम पग देखी ॥ 
भरतजीके वचन सुनकर मुनित्रे सुख पाया और सभीने उनकी बहुत प्रकारसे 


बड़ाई की । [ मुनिने कहा--] हें तात ! अधिक सोच मत करो। श्रीरामचब्धजीके 
चरणोंका दर्शन करते ही सारा दुःख मिट जायगा ॥ ४॥ 


दोौ०-करि प्रबोधु सुनिबर कहेउ अतिथि पेमप्रिय होहु । दि 
कंद मूल फल फूल हम देहिं लेह करि छोहु ॥ २१२ 
इस. प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरद्वाजजीनें उनका समाधान करके कहा--अब आपलो*.३. 
हमारे प्रेमप्रिय अतिथि बनिये और कृपा करके कल्द-मूल, फल-फूल जो कुछ हम दें, स्वीकार * 
कीजिये ॥ २१२ ॥ ह 
चौ०-सुनिमुनिबचनभरतहियँ सोचू। मयउ कुअवसर कठिन सँकोचू ॥ 
जानि गरुइ गुर गिरा बहोरी।चरन बंदि बोले कर जोरी ॥ 


मुनिके वचन सुनकर भरतके हृदयमें सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोच 


आ पड़ा। फिर गृरुजनोंकी वाणीको महत्त्वपूर्ण ( आदरणीय ) समझकर चरणोंकी वन्दना 
“के हाथ जोड़कर बोलें--- ॥ १॥ 


“ धर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरम यहु॒नाथ हमारा ॥ 
भरत बचन झुनिबर मन भाए । सुचि सेवक सिष अंकल कब 
ख 


हे नाथ ! आपकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर उसका पालन करना, यह हमारा 
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धर्म हैं। भरतजीके ये वचन मुनिश्रेष्ठके मनको अच्छे लगे। उन्होंने विश्वासपात्र सेवकों 
और शिष्योंको पास बुलाया ॥ २॥ 


चाहिआ कोन्हि भरत पहुनाई | कंद मूल फल आनहु जाई ॥ 
भलेहिं नाथ कहि तिन्ह सिर नाए । प्रमुदित निज निज काज सिधाए ॥ 


ना [ और कहा कि ] भरतकी पहुनई करनी चाहिये | जाकर कन्द, मूल और फल 

लाओ | उन्होंने हे नाथ! बहुत अच्छा' कहकर सिर नवाया और तव वे बड़े आनन्दित 

होकर अपने-अपने कामको चल दिये ॥ ३ ॥ 

मुनिहि सोच पाहुन बड़ नेवता । तसि पूजा चाहिअ जस देवता ॥ 

सुनिरिधि सिधि अनिमादिकआई । आयसु होइ सो करहिं गोसाईं ॥ 
मुनिको चिन्ता हुईं कि हमने बहुत बड़े मेहमानको न्योता है। अब जैसा देवता हो, 

वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिये। यह सुनकर ऋद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आ 

गयीं [ और बोलीं---] हे गोसाईं ! जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें ॥ ४ ॥ 

श्र पु बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज । 


पहुनाईं करि हरहु श्रम कहा मुदित झुनिराज ॥ २१३ ॥ 
4 मुनिराजने प्रसन्न होकर कहा-छोटे भाई शत्रुघ्त और समाजसहित' भरतजी श्रीराम- 
“चन्द्रजीके विरहमें व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई (आतिथ्य-सत्कार) करके इनके श्रमको दूर करो। 
०-रिधिसिधिसिरधरिसुनिबरबानी । बड़भागिनि आपुहिअनुमानी ॥ 


कहहिं परसपर सिधि समुदाई। अतुलित अतिथि राम लघु भाई ॥ 

ऋद्धि-सिद्धिनें मनिराजकी आज्ञाको सिर चढ़ाकर अपनेको वड़भागिनी समझा । 

सब सिद्धियाँ आपसमें कहने लगीं--श्री रामचन्द्रजीके छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हें जिनकी 
तुलनामें कोई नहीं आ सकता ॥ १॥ 


सुनि पद बंदि करिअ सोइ आज । होइ सुखी सब राज समाजू ॥ 
. अस कहि रचेउ रुचिर ग्रह नाना । जेहि बिलोकि बिलखाहिंबिमाना ॥ 


अत: मनिके चरणोंकी वन्दना करके आज वही करना चाहिये जिससे सारा राज- 
अ_्माज संखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत-से सुन्दर घर बनाये, जिन्हें देखकर विभान भी 
लखते हैं ( लजा जाते हैं ) ॥ २॥ 
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भोग बिभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहि अमर अभिलाषे ॥ 
दासीं दास साजु सब लीन्हें । जोगवत रहहिं मनहि मनु दीन्हें ॥ 

उन घरोंमें बहुत-से भोग ( इन्द्रियोंके विषय ) और ऐश्वर्य ( ठाट-बाट ) का 
सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गये । दासी-दास सब प्रकारकी 
सामग्री लिये हुए मन लगाकर उनके मनोंको देखते रहते हैं ( अर्थात्‌ उनके मनकी रुचिके-_ 
अनुसार करते रहते हैं ) ॥ ३ ॥ 


# हा आओ 


सब समाजु सजि सिधि पल माहीं। जे सुख सुरपुर सपनेहूँ नाहीं ॥ 
प्रथमहिं बास दिए सब केही । सुंदर सुखद जथा रुचि जेही ॥ 


जो सखके सामान स्व्गमें भी स्वप्नमें भी नहीं हें ऐसे सब सामान सिद्धियोंने पल- 
भरमें सज दिये। पहले तो उन्होंने सब क्रिसीको, जिसकी जेसी रुचि थी वसे ही, सुन्दर 
सुखदायक निवासस्थान दिये ॥ ४ ॥ 
दो०-बहुरि सपरिजन भरत कहूँ रिषि अस आयसु दीनन्‍्ह । 


३ ७ की 


बिधि बिसमय दायकु विभव सुनिबर तपवल कीन्ह ॥ २१ । 


और फिर कृट॒म्बसहित भरतजीको दिये, क्योंक्रि ऋषि भरद्वांजजीने ऐसी 
आज्ञा दे रकखी थी। [ भरतजी चाहते थे कि उनके सब संगियोंको आराम मिले, इसलिं 
उनके मन॒की बात जानकर मनिने पहले उन लोगोंको स्थान देकर पीछे सपरिवार भरतर्ज 
को स्थान देनेके लिये आज्ञा दी थी ] । मुनिश्रेष्ठने तपोबलसे ब्रह्माको भी चकित कर है 
देनेवाला वैभव रच दिया ॥ २१४ ॥ 


गै०-घुनि प्रभाउ जब भरत बिलोका। सब लघु लगे लोकपति लोका ॥ 
सुख समाजु नहिं जाइ बखानी। देखत बिरति विसारहिं ग्यानी ॥ 


जव भरतजीने मुनिके प्रभावकों देखा, तो उसके सामने उन्हें । इन्द्र, वरुण, यम 
कुबेर आदि ) सभी लोकपालोंके लोक तुच्छ जान पड़े । सखकी सामग्रीका वर्णन नहीं हो 
सर्कता; जिसे देखकर ज्ञानीलोगं भी वेराग्य भूल जाते हैं ॥ १॥ 


आसन सयन सुबसखन बितानां । बन बाटिका बिहग संग नाना ॥ 
सुराभ फूल फल आंमअ समाना । वबिमल जलासय विविध 2 






आसन, सेज, सुन्दर वस्त्र, चंदोवे, वन, बगीचे भाँति-भाँतिके पक्षी और 
शु 
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सुगन्धित फूल और अमृतके समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकारके ( तालाव, कएँ, वावली 
आदि ) निर्मल जलाशय, ॥ २॥ 


असन पान सुचि अमिअ अमी से । देखि लोग सकुचात जमी से ॥ 
सुर सुरमी सुरतरु सबही कें। लखि अभिलाषु सुरेस सची के ॥ 


“-+- तथा अमृतके भी अमृत-सरीखें पवित्र खान-पानके पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब 
लोग' संयमी पुरुषों ( विरक्त मुनियों ) की भाँति सकूुचा रहे हें। सभीके डेरोंमें [ मनो- 
वाडब्छित वस्तु देनेवाले ] कामधेनु और कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इन्द्र और इन्द्राणीको 
भी अभिलाषा होती है ( उनका भी मन ललचा जाता हैं। ) ॥ ३ ॥ 

रितु बसंत बह त्रिबिध बयारी । सब कहेँ सुलभ पदारथ चारी ॥ 


खक चंदन बनितादिक भोगा । देखि हरष बिसमय बस लोगा ॥ 

वसनन्‍्त ऋतु है। शीतल, मन्द, सुगन्ध--तीन प्रकारकी हवा वह रही है। सभीको 

[ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष] चारों पदार्थ सुलभ हें। माला, चन्दन, स्त्री आदिक भोगोंको 

देखकर सव लोग हे और विपादके वश हो रहें हें । [ हर्ष तो भोगसामग्रियोंको और मुनिके 

| पल देखकर होता हैं और विषाद इस बातसे होता हैँ कि श्रीरामक वियोगमें नियम- 

१ लेवल हमलोग. भोग-विलासमें क्यों आ फंसे; कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन 
-ब्रतोंको न त्याग दें ] ॥ ४ ॥ 


दो०-संपति चकई भरंतु चक मुनि आयस खेलवार । 


तेहि निसि आश्रम पिंजराँ राखे भा मिनुसार ॥ २१५॥ 


सम्पत्ति ( भोगविलासकी सामग्री ) चक़वी हैं और भरतजी चकवा हें; और मुनिकी 
आज्ञा खेल है, जिसने उस रातको आश्रमरूपी पिजड़ेमें दोनोंको बंद कर रक्खा और एसे ही 
सबेरा हो गया। [जैसे किसी वहेलियेक द्वारा एक पिजड़ेमें रकखे जानेपर भी चकवी-चकवे- 
का रातंको संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाजजीकी आज्ञासे रातभर भोग-सामग्रियोंके साथः 
रहनेपर भी भरतजीने .मनसे भी उनका स्पर्शतक नहीं किया ॥-२१५.) « - 


मासपारायण, उन्नीसवाँ विश्राम 
चौ०-कीन्ह निमज्जनु तीरथराजा। नाइ सुनिहि सिरु सहित समाजा ॥ 
रिषिआयसुअसीस सिरराखी। करि. दंडवत बिनय बहु भांषी ॥ 
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[ प्रात:काल] भरतजीने ती्थराजमें स्तान किया और समाजसहित मुनिको सिर नवाकर 
और ऋषिकी आज्ञा तथा आशीर्वादको सिर चढ़ाकर दण्डवत्‌ करके बहुत विनती की ॥ १॥ 


पथ गति कुसल साथ सब लीन्हें । चले चित्रकूटहिं चितु दीन्हें ॥ 
रामसखा कर दौीन्हें लागू। चलत देह धरि जनु अनुराग 0 


तदनन्तर रास्तेकी पहचान रखनेवाले लोगों ( कुशल पथप्रदर्शकों ) के साथ सब” 
लोगोंको लिये हुए भरतजी चित्रकूटमें चित्त लगाये चले। भरतजी रामसखा गुहके हाथमें 
हाथ दिये हुए ऐसे जा रहे हें, मानो साक्षात्‌ प्रेम ही शरीर धारण किये हुए हो ॥ २॥ 


नहिं पद त्रान सीस नहिं छाया । पेछु नेस्व ब्रतु धरसु अमाया ॥ 
लखन राम सिय पंथ कहानी । पूँछत सखहि कहत मु बानी ॥ 


न तो उनके पैरोंमें जूते हें और न सिरपर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और 
धर्म निष्कपट ( सच्चा ) है। वे सखा निषादराजसे लक्ष्मणजी, श्रीरामचर्वजी और सीता- 
जीके रास्तेकी बातें पूछते हें, और वह कोमल वाणीसे कहता है ॥ ३ ॥ 


राम बास थल बिटप बिलोकें। उर अनुराग रहत नहिं रोके ॥ 
देखि दसा सुर बरिसहिं फूला । भइ झदु महि मगु मंगल प्ला([ 


बसे श्रीरामचन्द्रजीके ठहरनेकी जगहों और वृक्षोंको देखकर उनके हृदयमें प्रेम 
नहीं रुकता । भरतजीकी यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे । पृथ्वी कोमल हो गय*<.. 
और मार्ग मद्भलका मूल बन गया ॥ ४ ॥ ' 


दो०-किएँ जाहिं छाया जलद सुखद बहद् बर बात। 
तस मगु भयउ न राम कहूँ जस भा भरतहि जात ॥ २१६ ॥ 


_._ बादल छाया किये जा रहे हैं, सुख देनेवाली सुन्दर हवा बह रही है। भरतजीके 
जात समय मार्ग जेसा सुखदायक हुआ, वसा श्रीरामचन्द्रजीको भी नहीं हुआ था॥२१६॥ 


चौ०-जड़ चेतन मग जीव घनेरे । जे चितए प्रभु जिन्‍्ह प्रभु हेरे ॥ 
ते सब भए परम पद जोगू । भरत दरस मेठा भव रोगू ॥ 


रास्तेमें असंख्य जड़-चेतन जीव थे। उनमेंसे जिनको श्रभु श्रीरामचन्द्रजीने देखा 
अथवा जिन्होंने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको देखा वे सब [ उस्नी स्मय ] परमपदके अ री / 
हो गये। परंतु अब भरतजीके दशनने तो उनका भद ( एनन्‍्म-सरण) रूपी रोग मिटा हरी 


है 
] 
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दिया। [ श्रीरामदशनसे तो वे परमपदके अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरतदरशेनसे उन्हें 
वह परमपद प्राप्त हो गया |] ॥ १॥ 
यह बाड़े बात भरत कइ नाहीं। सुमिरत जिनहि राप्चु मन माहीं ॥ 


बारक, राम कहत जग जेऊ। होत तरन तारन नर तेऊ॥ 
ह भरतजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्रीरामजी स्वयं अपने मनमें 
स्मरण करते रहते हैं । जंगतमें जो भी मनुष्य एक वार 'राम' कह लेते हैं, वे भी तरने- 
तारनेवाले हो जाते हैं ॥ २॥ 
भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता । कस न होइ मगु मंगलदाता ॥ 
सिद्ध साधु सुनिवर अस कहहीं ।भरतहि निरखि हरणु हियँलहहीं॥ 
फिर भरतजी तो श्रीरामचन्द्रजीके प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे। तब '८ता 
उनके लिये मार्ग मद्भल ( सुख ) दायक कंसे न हो ? सिद्ध, साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐया 
कह रहें हैं और भरतजीको देखकर हृदयमें हषे-लाभ करते हैँ ॥| ३ ॥ 
देखि प्रभाउ सुरेसहि सोचू। जगु मल मलेहि पोच कहँ पोचू ॥ 
गुर सन कहेउ करिअ प्रभु सोई । रामहि. भरतहि भेट न होई ॥ 


भरतजीके [ इस प्रेमके ] प्रभावकों देखकर देवराज इन्द्रको सोच हो गया [कि 
कहीं इनके प्रेमवश श्रीरामजी लौट न जायेँ और हमारा बना-वनाया काम बिगड़ जाय ]। 
संसार भलेक लिये भला और ब्रेक लिये बुरा हैं (मनुष्य जंसा आप होता है, जगत्‌ उसे 
वैसा ही दीखता है )। उसने गुरु बहस्पतिजीसे कहा--हे प्रभो ! वही उपाय कीजिये 
जिससे श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीकी भेंट ही न हो ॥ ४॥ 


दोौ०-राप्तु सैँकोची प्रेम बस भरत सपेम पयोधि । 


बनी बात बेगरन चहति करिअ जतनु छललु सोधि ॥ २१७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी संकोची और प्रेमके वश हैँ और भरतजी प्रेमक समुद्र हैं। बनी-बनायी 
बात बिगड़ता चाहती है, इसलिये कुछ छल ढूँढ़कर इसका उपाय कीजिये ॥ २१७ ॥ 


- चौ०-बचन सुनत सुरगुरु सुसुकाने । सहसनयन बिनु लोचन जाने ॥ 

मायापति सेवक सन माया । करइ त उलटि परइ सुरराया ॥ 

। इन्द्रके वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पतिजी मुसकराये। उन्होंने हजार नेत्रोंवाले इन्द्र 
फ रा० स०-३८ 
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सीजीजीत्ल्‍ीअीसीजीजीफीसीजीजीनीनीजीसीसीजीपीीजीीडी डी री 
को [ज्ञानढपी] नेंत्रोंसे रहित ( मूर्ख ) समझा और कहा-हे देवराज ! मायाके स्वामी श्री- 
रामचन्द्रजीके सेवकर्के साथ कोई माया करता है तो वह उलठकर अपने ही ऊपर आ पड़ती हूं । 


तब किछु कीन्ह राम रुख जानी । अब कुचालि करि होइहि हानी ॥ 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहिं न काऊ ॥. 


उस समय ( पिछली वार ) तो श्रीरामचन्द्रजीका रुख जानकर कुछ किया था। " 
परंतु इस समय कृचाल करनेसे हानि ही होगी । हें देवराज ! श्रीरघुनाथजीका स्वभाव 
सुनो, वे अपने प्रति किये हुए अपराधसे कभी रुष्ट नहों होते ॥ २॥। 


जो अपराधु भगत कर करई। राम रोष पावक सो जरईं॥ 
लोकहूँ बेद॒ विदित इतिहासा । यह महिमा जानहिं दुरबासा ॥ 


पर जो कोई उनके भक्तका अपराध करता हैँ, वह श्रीरामकी क्रोधारिनमें जल जाता हैं। 


लोक और वेद दोनोंमें इतिहास (कथा) प्रसिद्ध है। इस महिमाको दुर्वासाजी जानते हैं॥ ३ ॥ 


भरत सरिस को राम सनेही | जगु जप राम रामु जप जेही ॥ 
सारा जगत्‌ श्रीरामको जपता हैँ, वे श्रीरामजी जिनको जयते हैँ उन भरतजीके समान 
श्रीरामचन्द्रजीका प्रेमी कौन होगा ? पर ४ ॥। 


दो०-मनहूँ न आनिअ अमरपति रघुवर भगत अकाजु । 
अजसु लोक परलोक दुख दिन दिन सोक समाजु ॥ २१८ ॥ 


हैं देंवराज! रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीके भक्तका काम विगाड़नेकी वात मनमें 


भी न लाइये। ऐसा करनेसे लोकमें अपयश और परलोकमें दुःख होगा और शोकका सामान - 

दिनॉंदिन वढ़ता ही चला जायगा ॥ २१८ ॥ 

चौ०-सुनु सुरेस उपदेसु हमारा । रामहि सेवकु परम पिआरा ॥ 
मानत सुखु सेवक सेवकाई । सेवक बेर बेर अधिकाई ॥ 


___ 5 हैं देवराज! हमारा उपदेश सुनो। श्रीरामजीको अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने 
संचकको सेवाससे सुख मानते हूँ और सेवकके साथ वैर करनेसे बड़ा भारी वैर मानते हैं।। १॥ 


जद्यपि सम नहिं राग न रोषू । गहहिं न पाप पूनु गुन दोषू ॥ 
करम अ्रधान विस्व करि राखा । जो जस करइ सो तस फलु चाखा ॥ 


यद्यपि वे सम हँ-उनमें न राग है, न रोष है। और न वे किसीका पाप-पुण्य और ( 
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सो बीबीएंजीवर्भअीआशीईभी शीश बी जी ली आज गीली शी अली ली जीबी जी अली ली आयकर शकी आई हक पी हक मई कलर नकी कि ही है कै कै कट लेक कर रे, से के हे उनके केक क कक शत 
गुण-दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्वर्में कर्मको ही प्रधान कर रक्‍्खा है। जो जैसा 
करता है, वह वेसा ही फल भोगता हैँ ॥ २॥ 


तद॒पि करहिं सम बिषम बिहारा । भगत अभगत हृदय अनुंसारा ॥ 
अगुन अलेप अमान एकरस । राछ्ठु सगुन भए भगत पेम बस ॥ 


तथापि वे भक्त और अभक्त्क हृदयके अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं 


(भक्तको प्रेमसे गले लगा लेते हें और अभक्तको मारकर तार देते हैं) । गृणरहित, निलेंप, 
मानरहित और सदा एकरस भगवान्‌ श्रीराम भक्तके प्रेमवश ही सगुण हुए हैं ॥ ३ ॥ 


रास सदा सेवक रुचि राखी। बेद पुरान साधु सुर साखी 0 


अस जिय॑ जानि तजहु कुटिलाई । करहु भरत पद प्रीति सुहाई ॥ 

श्रीरामजी सदा अपने सेवकों ( भक्तों ) की रुचि रखते आये हें । वेद, पुराण, 
साधु और देवता इसके साक्षी हें । ऐसा हृदयमें जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरतजीके 
चरणोंमें सुन्दर प्रीति करो ॥ ४ ॥ 


जम भगत परहित निरत पर दुख दुखी दयाल । 


भगत सिरोमनि भरत तें जनि डरपहु सुरपाल ॥ २१६ ॥ 
'हे देवराज इन्द्र ! श्रीरामचन्द्रजीके भक्त सदा दूसरोंके हितमें लगे रहते हैं, वे 
दूसरोंके दुःखसे दुखी और दयालु होते हें । फिर, भरतजी तो भकक्‍तोंके शिरोमणि हें, उनसे 
बिल्कूल न डरो-॥ २१६ ॥ 
चौ०-सत्यसंघ प्रभु सुर हितकारी । भरत राम आयस अनुसारी ॥ 


स्वार्थ बिबस बिकल तुम्ह होहू । भरत दोसु नहिं राउर मोहू ॥ 

प्रभु श्रीरामचन्द्रजी सत्यप्रतिज्ञ और देवताओंका हित करनेवाले हें और भरतजी 

श्रीरामजीकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थक विशेष वश होकर 
व्याकुल हो रहे हो । इसमें भरतजीका कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह हैँं॥ १॥ 

सुनि सुरबर सुरगुर बर बानी । भा भमोदु मंन मिटी गलानी ॥ 

ब्रषि प्रसून हरषि सुरराऊ | लगे सराहन भरत सुभाऊ ॥ 

देवगुरु बृहस्पतिजीकी श्रेष्ठ वाणी सुनकर इन्द्रके मनमें बड़ा आनन्द हुआ और 


भ्रध० रामचरितमानस 
22005 20% 2 दा 

उनकी चिन्ता मिट गयी | तब ह्षित होकर देवराज फूल वरसाकर भरतजीके स्वभावकी 
सराहना करने लगे ॥ २॥ 


एहि बिधि भरत चले मग जाहीं । दसा देखि सुनि सिद्ध सिहाहीं ॥.. 
जबहिं राम्र कहि लेहिं उसासा । उमगत पेम्ठु मनहूँ चहु पासा 


इस प्रक्रार भरतजी मार्गमें चले जा रहे हें । उनकी [ प्रेममयी ] दशा देखकोर 
मनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं । भरतजी जभी 'राम' कहकर लंबी साँस लेते हे 
तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता हैं ॥ ३ ॥ 


द्रवहि वचन सुनि कुलिस पषाना । पुरजन पेसु न जाइ बखाना ॥ 
बीच बास करि जघुनहिं आए । निरखि नीरु लोचन जल छाए ॥ 


उनके [प्रेम और दीनतासे पूर्ण] वचनोंकोी सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हूं । 
अयोध्यावासियोंका प्रेम कहते नहीं बनता । बीचमें निवास ( मुकाम ) करके भरतजी 
यमनाजीके तटपर आये । यमुनाजीका जल देखकर उनके नेत्रोंमें जल भर आया ॥ ४ ॥ 


दो०-शघुबर बरन बिलोकि वर बारि समेत समाज । 


होते सखगन बीरिध बरह चढ़े बिबंक जहाज ॥ २९० ॥ री. 

श्री रघुताथजीके ( श्याम ) रंगका सुन्दर जल देखकर सारे समाजसहित भरतज्- 
[ प्रेमविह्नत होकर ] श्रीरामजीके विरह॒रूपी समुद्रमें डबते-डबते विवेकरूपी जहाजपर चढ़ 
गये ( अर्थात्‌ यमुनाजीका श्यामवर्ण जल देखकर सव लोग श्यामवर्ण भगवान्‌के प्रेममें 
विद्वल हो गये और उन्हें न पाकर विरहव्यथासे पीड़ित हो गये; तब भरतजीको यह ध्यान 
आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात्‌ दर्शन करेगे, इस विवेकसे वे फिर उत्साहित हो गये) 
चौ०-जमुन तीर तेहि दिन करिवासू । भयठ समय सम सबहि सुपासू॥ 


# 


रातिहिं घाट घाद की तरनी। आई अगनित जाहिं न बरतनी ॥ 

उस दिन यमुनाजीके किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिये [ खान-पान 

आदिकी ] सुन्दर व्यवस्था हुईं। [ निषादराजका , संकेत पाकर ] रात-ही-रातमें घाट- 
घाटकी अगणित नावें वहाँ आ गयीं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १॥ 


भ्रात पार भए एकहि खेवाँ। तोषे रामसखा की सेवाँ॥ 
यू चले नहाइ नदिहि सिर नाई। साथ निषादनाथ दोउ भाई 
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सबेरे एक ही खेवेमें सव लोग पार हो गये और श्रीरामचन्द्रजीके संखा निपादराज- 
की इस सेंवासे संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदीको सिर नवाकर निषादराजके 
(ॉथ दोनों भाई चले ॥ २॥ | | हर 
अर्गगें छनिबर बाहन आछें। राजसमाज जाइ सबु पाछें ॥ 
तेहि पाछें दोउ बंधु पयादें। भूषन वसन बेष सुठि सादें॥ 
आगे अच्छी-अच्छी सवारियोंपर श्रेष्ठ मुनि हैँ, उनके पीछे सारा राजसमाज जा 

रहा हैं। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण-वस्त्र और वेषसे पैदल चल रहे हैं॥। ३॥ 


सेवक सुहद सचिवसुत साथा । सुमिरत लखनु सीय रघुनाथा ॥ 


जहँ जहँ राम बास बिश्रामा । तहँ तहँ करहिं सप्रेम प्रनामा ॥ 
सेवक, मित्र और मन्त्रीके पुत्र उनके साथ हूँ । लक्ष्मण, सीताजी और श्री रघुनाथ- 
जीका स्मरण करते जा रहें हैं। जहाँ-जहाँ श्रीरामजीने निवास और विश्राम किया था, 


७ प्रेमसहित 


वहाँ-वहाँ वे प्रेमसहित प्रणाम करते हैं ॥ ४ ॥। 
दोौ०-मगवासी नर नारि सुनि धाम काम तजि धाइ। 
देखि सरूप सनेह सब मुदित जनम फलु पाइ ॥ २२१ ॥ 


पं मार्गमें रहनेवाले स्त्री-पुरुष यह सुनकर घर और काम-काज छोड़कर दौड़ पड़ते 
हैं और उनके रूप ( सौन्दर्य ) और प्रेमको देखकर वे सब जन्म लेनेका फल पाकर आनन्दित 
होते हैं ॥ २२१॥ 


चौ०-कहहिं सपेम एकएकपाहीं । रामु लखनु सखि होहिं कि नाहीं ॥ 

बयवपुबरनरूपुसोइआली । सीलु सनेहु सरिस सम चाली ॥ 

गाँवोंकी स्त्रियाँ एक-दूसरीसे प्रेमपूवक कहती हँ--सखी ! ये राम-लक्ष्मण हैं 

कि नहीं ? हे सखी ! इनकी अवस्था, शरीर और रंग-रूप तो वही हैं। शील, स्तेह उन्हीं- 
के सदृश हैं और चाल भी उन्हींके समान है ॥ १॥ 


बेघु न सो सखि सीय न संगा। आगे .अनी चली चतुरंगा॥ 
नहिं प्रसन्‍न घुख मानस खेदा । सखि संदेहु होइ एइि भेदा ॥ 


परंतु हे सखी | इनका न तो वह वेष ( वल्कलब्स्त्रधारी मुनिवेष ) है, न सीताजी 
है संग हैं और इनके आगे चतुराज्भिणी सेना चली जा रही है । फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं 
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वविक क फशककक कक कक कक कक सजी के सम ओम लकी कै कैब है 

हैं; इनके मनमें खेद है। हे सखी ! इसी भेदुक कारण संदेह होता है ॥ २॥ 
तासु तरक तियगन मन मानी )“कहहिं सकल तेहि सम नसयानी ॥ 
तेहि सराहि बानी फुरि पूजी | बोली मधुर बचन तिय दूजी ॥2' 


उसका तक (युक्ति ) अन्य स्त्रियोंके मन भाया | सब कहती हैं कि इ ॥] 
समान सयानी ( चतुर ) कोई नहीं है । उसकी सराहना करके और 'तेरी वाणी सत्य ९ 
इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली ॥| ३ ॥। 


कहि. सपेम सब क्थाप्रसंगू | जेहि बिधि राम राज रस मंगू ॥ 
भरतहि बहुरि सराहन लागी | सील सनेह सुभाय सुभागी ॥ 


श्री रामजीके राजतिलकका आनन्द जिस प्रकारसे भंग हुआ था वह सब कथा-प्रसंग 
प्रेमपवेक कहकर फिर वह भरतजीके शील, स्नेह और सौभाग्यकी सराहना करने लगी ॥।४॥ 


दो०-चलत पयादें खात फल पिता दीन्ह तजि राजु । 
जात मनावन रघुबरहि भरत सरिस को आज्ु ७ २२२ ॥ 


[ वह बोली--] देखो, ये भरतजी पिताके दिये हुए राज्यको त्यागकर पैदल ४ 
और फलाहार करते हुए श्रीरामजीको मनानेंके लिये जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है है *. 


चौ०--मायप भगति भरत आचरनू । कहत सुनत दुख दूधन हरनू है 
जो किछ कहब थोर सखि सोई । राम बंधु अस काहे न होई ॥. * 


भरतजीका भाईपना, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुननेसे दुःख और 
दोषोंके हरनेवाले हें। हें सखी ! उनके सम्बन्धमें जो कुछ भी कहा जाय, वह थोड़ा है । 
श्रीरामचन्द्रजीके भाई ऐसे क्‍यों न हों ॥ १ ॥ 
हम सब सानुज भरतहि देखें । भइन्ह धन्य जुबती जन लेखें ॥ 
देखि [कप हीं व्‌ | नाहीं 
सुनि गुन देखि दसा पछिताहीं । केकइ जननि जोगु सुतु नाहीं ॥ 


का छोटे पक शत्रुघ्त सहित भरतजीको देखकर हम सब भी आज धन्य (बड़भागिनी ) 
स्त्रियोंकी गिनतीमें आ गयीं। इस प्रकार भरतजीके गण सनकर और उनकी दशा देख- 


ऊ जैसी हि 


कर स्त्रियाँ पछताती हैं और कहती हैं--यह पूत्र कैकेयी-जैसी माताके योग्य नहीं है॥ २॥ 
कोड कह दूषनु रानिहि नाहिन । विधि सबु कीन्ह हमहि जो दाहिन ॥ #: 
कह हम लोक बेद विधि हीनी । लघु तिय कुल करतूति मलीनी ६ 
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' कोई कहती हें--इसमें रानीका भी दोष नहीं है। यह सब विधाताने ही किया है, 

जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनोंकी विधि ( मर्यादा ) से हीन, 
कुल और करतूत दोनोंसे मलिन तुच्छ स्त्रियाँ, ॥ ३ ॥ 

बसहिं कुदेस कुर्गोंव कुबामा। कहाँ यह दरसु पुन्य परिनामा ॥ 

अस अनंदु अचिरिजु भ्रति ग्रामा । जनु मरुभूमि कलपतरु जामा ॥ 

जो बुरे देश ( जंगली प्रान्त ) और ब्‌रे गाँवमें बसती हें और [ स्त्रियोंमें भी | नीच 

स्त्रियाँ हें और कहा यह महान्‌ पुण्योंका परिणामस्वरूप इनका दर्शन ! ऐसा ही आनन्द और 

आश्चये गाँव-गाँवमें हो रहा है। मानो मरुभूमिमें कल्पवृक्ष उग गया हो ॥ ४ ॥ 


दो०-भरत दरसु देखत खुलेउ मग लोगन्ह कर भागु। 
जनु सिघलबासिन्ह भयउ बिधि बस सुलभ प्रयागु ॥ २२९३ ॥ 
भरतजीका स्वरूप देखते ही रास्तेमें रहनेवाले लोगोंके भाग्य खुल गये । मानो दैव- 
योगसे सिहलद्वीपक बसनेवालोंको तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो ! ॥ २२३ ॥ 
बौ०-निज गुन सहित राम गुन गाथा। सुनत जाहिं सुमिरत रघुनाथा॥ 
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा। निरखि निमजहिं करहिं प्रनामा॥ 
[इस प्रकार | अपने गुणोंसहित श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंकी कथा सुनते और 
श्रीरघुनाथजीको स्मरण करते हुए भरतजी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और 
मुनियोंके आश्रम तथा देंवताओंके मन्दिर देखकर प्रणाम करते हैँ, ॥ १ ॥ 
मनहीं मन मागहिं बरु एह। सीय राम पद पदुम सनेहू ॥ 
मिलहिं किरात कोल बनबवासी । बेखानस बढु जती उदासी ॥ 
और मन-ही-मन यह वरदान माँगते हें कि श्रीसीतारामजीके चरणकमलोंमें प्रेम हो। 
मार्गमें भील, कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, संन्यासी और विरक्त मिलते हें। 
करि प्रनामु पूँछहिं. जेहि तेही । केहि बन लखनु राघ्तु बेदेही ॥ 
ते प्रभु समाचार सब कहहीं । भरतहि देखि जनम फलु लहहीं ॥ 
उनमेंसे जिस-तिससे प्रणाम करके पूछते हें कि लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और जानकीजी 
किस वनमें हैं? वे प्रभुकें सब समाचार कहते हैं और भरतजीको देखकर जन्मका फलपाते हैं।३। 


भ्पड रामचरितमानस 
जे जन कहहिं कुसल हम देखे । ते प्रिय राम लखन सप्च लेखे 0॥ 
एहि विधि बुझत सवहि सुबवानी । सुनत राम बनबास कहानी ॥ 
जो लोग कहते हें कि हमने उनको कुशलपूर्वक देखा हैं, उनको वे श्रीराम-लक्ष्मणके 
समान ही प्यारे मानते हूँ। इस प्रकार सबसे सुन्दर वाणीसे पूछते और श्रीरामजीके वनवासकीए ह 
कहानी सुनते जाते हैं ॥ ४॥। प्रातहीं शत दि 
दो०-तेहि बासर बसि प्रातहीं चले सुमिरि रघुनाथ । 


राम दरस को लालसा भरत सरिस सब साथ ॥ २२४ ॥ 

उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातः:काल ही श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके . 
चले । साथके सब लोगोंको भी भरतजीके समान ही श्रीरामजीक दर्शनकी लालसा [ लगी 
हुई | है॥ रस्‍श४0.. | कक सबक बिलो देन 
चौ०-मंगल सगशुन होहिं सब काहू । फरकहिं सुखद बिलोचन बाह ॥ 

भरतहि सहित समाज उछाहू । मिलिहहिं राम्रु मिटिहि हुखदाहू ॥ 

सवको मज्भलसूचक शकुन हो रहे हें । सुख देनेवाले [पुरुषोंके दाहिने और स्त्रियोंके 
वायें | नेत्र और भुजाएँ फड़क रही हैं। समाजसहित भरतजीको उत्साह हो रहा है कि | 
श्रीरामचन्द्रजी मिलेंगे और दुःखका दाह मिट जायगा ॥ १॥ । 
करत मनोरथ जस जिय॑ँ जाके । जाहिं सनेह सुराँ सब छाके ॥ 


सिथिलअंग पगमग डगि डोलहिं । बिहबल बचन पेम बस बोलहिं ॥ 

. _. जिसके जीमें जैसा है, वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेहरूपी मदिरासे छके 
( अममें मतवाले हुए ) चले जा रहे हैं । अंग शिथिल हैं, रास्तेमें पेर डगमगा रहे हें और 
प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं ॥ २॥ 


रामसखाँ तेहि समय देखावा । सेल सिरोमनि सहज सुहावा ॥ 
जाए समीप सरित पय तीरा | सीय समेत बसहिं दोड बीरा ॥ 


रामसखा निषादराजने उसी समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वतशिरोमणि कासदगिरि 
दिखलाया, जिसके निकट ही पयस्विनी नदीके तटपर सीताजीसमेत दोनों भाई निवास 


००] 


करते हैं ॥ ३ ॥ 
देखि करहिं. सब दंड प्रनामा । कहि जय जानकि जीवन रामा॥ , 
८7 मे संगन अस राजसमाजू। जनु फिरि अवध चले रघुराजू ॥ ५ 
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सब लोग उस पर्वतको देखकर 'जानकीजीवन श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो !” ऐसा 
कहकर दण्डवत्‌ प्रणाम करते हें.। राजसमाज प्रेममें ऐसा मग्न है मानो श्रीरघुनाथजी 
- अयोध्याको लौट चले हों ॥ ४ ॥। 


दो$-भरत त्रेछ्ठ तेहि समय जस तस कहि सकइ न सेघु। 


काबाह अगम जम ब्रह्मसुखु अह मम मंल्िन जनंषु ॥ २२५॥ 
भरतजीका उस समय जैसा प्रेम था, वैसा शेषजी भी नहीं कह सकते। कविके लिये तो 
वह वसा ही अगम हैं जैसा अहंता और ममतासे मलिन मनृष्योंक लिये ब्नह्मानन्द ! ॥| २२५॥। 
चौ०-सकल सनेह सिथिल रघुबर कें। गए कोस दुइ दिनकर ढरकें ॥ 
जलु थलु देखि बसे निसि बीतें। कीन्ह गवन रघुनाथ पिरीतें ॥ 
सव लोग श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमके मारे शिथिल होनेके कारण सूर्यास्त होनेतक 
( दिनभरमें ) दो ही कोस चल पाये और जल-स्थलका सुपास देखकर रातको वहीं 
[ बिना खाये-पीये ही |] रह गये । रात बीतनेपर श्रीरघुनाथजीके प्रेमी भरतजीने आगे 
किया ॥ १॥ 
गा रापु रजनी अवसेषा । जागे सीयँ सपन अस देखा ॥ 


त समाज भरत जनु आए । नाथ बियोग ताप तन ताए ॥ 

उधर श्रीरामचन्द्रजी रात शेष रहते ही जागे। रातको सीताजीने ऐसा स्वप्न 

देखा [ जिसे वे श्रीरामजीको सुनाने लगीं ), मानो समाजसहित भरतजी यहाँ आये हैं। 
प्रभुके वियोगकी अग्निसे उनका शरीर संतप्त हैं ॥ २॥ 


सकल मलिन मन दीन दुखारी । देखीं सासु आन अनुहारी ॥ 


सुनि सिय सपन भरे जल लोचन । भए सोचबस सोच बिमोचन ॥ : 

सभी लोग मनमें उदास, दीन और दुखी हें | सासुओंको दूसरी ही सूरतमें देखा । 
सीताजीका स्वप्न सुनकर श्रीरामचन्द्रजीके नेत्रोंमें जल भर आया और सबको सोचसे छुड़ा 
देनेवाले प्रभ॒ स्वयं [ लीलासे ] सोचके वश हो गये ॥ ३ ॥ 


"लखन सपन यह नीक न होई । कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ॥ 
डरे कहि बंधु समेत नहाने । पूजि पुरारि साथु सनमाने ॥ 


५८६ रामचरितमानस 





[ और बोले-] लक्ष्मण ! यह स्वप्न अच्छा नहीं हैं। कोई भीषण कुसमाचार 
( बहुत ही बुरी खबर ) सुनावेगा | ऐसा कहकर उन्होंने भाईसहित स्नान किया और 
त्रिपुरारि महादेवजीका पूजन करके साधुओंका सम्मान किया ॥ ४ ॥ 
छं०-सनमानि सुर मुनि बंदि बेठे उतर दिसि देखत भण । €! 
नम धूरि खग म्ग भूरि भागे बिकल प्रभु आश्रम गए ॥ 
तुलसी उठे अबलोकि कारनु काह चित सचकित रहे । 


सब समाचार किरात कोलन्हि आइ तेहि अवसर कहे ॥ 

देवताओंका सम्मान ( पूजन ) और मुनियोंकी वन्दना करके श्रीरामचन्द्रजी बेठ 
गये और उत्तर दिशाकी ओर देखने लगे | आकाशमें धूल छा रही है, बहुत-से पक्षी और 
पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभुके आश्रमको आ रहे हैं| तुलसीदासजी कहते हें कि प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है ? वे चित्तमें आश्चये- 
यूक्त हो गये। उसी समय कोल-भीलोंने आकर सब समाचार कहे । 


सो०-सुनत सुमंगल बेन मन प्रमोद तन पुलक भर । हैं 
सरद सरोरुह नेन तुलसी भरे सनेह जल ॥ २२६ | 


तुलसीदासजी कहते हें कि सुन्दर मज्भुल वचन सुनते ही श्रीरामजीके मनमें ब, 
आनन्द हुआ | शरीरमें पुलकावली छा गयी और शरदु-ऋतुके कमलके समान नेत्र प्रेमा- 
श्रुओंसे भर गये ॥ २२६॥ ' 


चौ०-बहुरि सोचबस भे सियरवनू । कारन कवन भरत आगदन ॥ 
एक आइ अस कहा बहोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी ॥ 


५ सीतापति श्रीरामचन्द्रजी पुन: सोच वश हो गये कि भरतके आनेका क्या कारण 
है ? फिर एकने आकर ऐसा कहा कि उनके साथमें बड़ी भारी चतुराज्भिणी सेना भी हैं ॥ १॥... 
सो सुनि. रामहि भा अति सोचू। इत पितु बच इत बंधु सकोचू ॥ 


भरत सुभाउ सम्ुझि मन माहीं। प्रभु चित हित थिति पावत नाहीं॥ 


यह सुनकर श्रीरामचन्द्रजीको अत्यन्त सोच हुआ। इधर तो पिताके वचन और हे 
इधर भाई भरतजीका संकोच। भरतजीके स्वभावको मनमें समझकर तो प्रभु श्रीरामचन्द्जी 
“- चिंत्तको ठहरानेके लिये कोई स्थान ही नहीं पाते हैं॥ २॥ 


करत 


न 


अयोध्याकाच्छ प््ष७ 





समाधान तब भा यह जाने । भरतु कहे महूँ साधु सयाने ॥ 
लखन लखेउ प्रभु हृदयँ खभारू । कहत समय सम नीति बिचारू ॥ 


हे तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हें तथा मेरे कहनेमें 
आज्ञाकारी ) हैं। लक्ष्मणजीने देखा कि प्रभु श्रीरामजीक हृदयमें चिन्ता हैँ तो वे समयके 
अनुसार अपना नीतियुक्त विचार कहने लगे--॥॥ ३ ॥ 


ब्रिनु पूछें कछ कहड़ेँ गोसाई | सेवकु समयेँ न ढीठ ढिठाईं ॥ 
तुम्ह सबेग्य सिरोमनि स्वामी । आपनि सझुझि कहऊँ अनुगामी ॥ 


हे स्वामी ! आपके बिना ही पूछे में कुछ कहता हूँ; सेवक समयपर ढिठाई करनेसे 
ढीठ नहीं समझा जाता ( अर्थात्‌ आप पूछें तब में कहूँ, ऐसा अवसर नहीं है; इसीलिये 
यह मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा ) । हे स्वामी ! आप सर्वज्ञोंमें शिरोमणि हें ( सब” 
जानते ही हैं ) । में सेवक तो अपनी समझकी बात कहता हूँ ॥ ४ ॥ 
दोौ०-नाथ सुहद सुठि सरल चित सील सनेह निधान । 


# 


सब पर प्रीति प्रतीति जियेँ जानिअ आपु समान ॥ २२७ ॥ 
! हें नाथ ! आप परम सुहद्‌ ( बिना ही कारण परम हित करनेवाले ), सरल- 
2 हृदय तथा शील और स्नेहके भण्डार हैं। आपका सभीपर प्रेम और विश्वास हैं और अपने 
: हृदयमें सबको अपने ही समान जानते हैं ॥ २२७ ॥ 


चौ०-बिषई जीव पाइ प्रभुताई। मूढ़ मोह बस होहिं जनाई ॥ 
भरतु नीति रत साधु सुजाना । प्रभु पद प्रे)्रु सकल जगु जाना ॥ 


परन्तु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूपको प्रकट कर 
देते हैं । भरत नीतिपरायण, साधु और चतुर हें तथा प्रभु ( आप ) के चरणोंमें उनका 
प्रेम है, इस बातको सारा जगत्‌ जानता हैँ ॥ १॥ 


तेक आज्ु राम पदु पाई । चले घरम मरजाद मेठाई॥ 
कुटिल कुबंधु कुअवसरु ताकी । जानि राम बनबास एकाकी ॥ 


वें भरत भी आज श्रीरामजी ( आप ) का पद ( सिहासन या अधिकार ) पाकर 
* धर्मेकी मर्यादाको मिठाकर चले हें । कुटिल खोट भाई भरत कुसमय देखकर और यह 
#जिएनकर कि रामजी ( आप ) वनवासमें अकंले ( असहाय ) हैं, ॥ २॥ 


भ्र्दय रामचरितमानस 








करि कुमंत्रु मन साजि समाजू। आए करें अकंठक राजू ॥ 
कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई। आए दल बटोरि दोउ भाई ॥ 
अपने मनमें बुरा विचार करके, समाज जोड़कर राज्यको निष्कण्टक करनेके लिये 
यहाँ आये हैें। करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारकी कुटिलताएँ रचकर सेना बटोरकर दोनों _.. 
भाई आये हैं॥ ३ ॥ । 
जौं जियेँ होति न कपट कुचाली । केहि सोहाति रथ बाजिगजाली ॥ 
भरतहि. दोसु देइ को जाएँ । जग बौराइ राज पदु पाएँ ॥ 
यदि इनके हृदयमें कपट और कुचाल न होती, तो रथ, घोड़े और हाथियोंकी कतार 
[ ऐसे समय ] किसे सुहाती ? परल्तु भरतको ही व्यर्थ कौन दोष दे ? राजपद पा जानेपर 
सारा जगत्‌ ही पागल ( मतवाला ) हो जाता है ॥ ४ ॥ 
दो०-ससि गुर तिय गामी नघुषु चढ़ेठ भूमिसुर जान । 
लोक बेद तें बिमुख भा अधम न बेन समान ॥ २९८ ॥ 
चन्द्रमा गुरुपत्तीगामी हुआ, राजा नहुष ब्राह्मणोंकी पालकीपर चढ़ा और जज का 
वेनके समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और बेद दोनोंसे विमुख हो गया ॥ २२५ (| 
चौ०-सहसबाहु सुरनाथु त्रिसंकू | केहि न राजमद दीन्‍्ह कलंकू ॥ ४ 
भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ। रिपु रिन रंच न राखब काऊ॥ ' 
सहस्रबाहु, देवराज इन्द्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमदने कलद्ू नहीं दिया ? 
भरतने यह उपाय उचित ही किया है; क्‍योंकि शत्रु और ऋणको कभी जरा भी शेष नहीं 
रखना चाहिये ॥ १॥ 


एक कीन्हि नहिं. भरत भलाई। निदरे राप्तु जानि असहाई ॥ 
समझुझि परिह्दि सोड आजु बिसेषी । समर सरोष राम झुखु पेखी ॥ 


हाँ, भरतने एक बात अच्छी नहीं की जो रामजी ( आप ) को असहाय जानेंकर 
उनका निरादर किया। पर आज संग्राममें श्रीरामजी ( आप ) का क्रोधपूर्ण मुख देख- 
कर यह बात भी उनकी समझमें विशेषरूपसे आ जायगी ( अर्थात्‌ इस निरादरका फल भी 2 


हु 


हब 


“वे अच्छी तरह पा जायँगे ) ॥ २॥ 


/ 
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एतना कहत नीति रस भूला । रन रस बिटपु पुलक मिस फला ॥ 
प्रभु पद बंदि सीस रज राखी । बोले सत्य सहज बल भाषी ॥ 


इतना कहते ही लक्ष्मणजी नीतिरस भूल गये और युद्धरसरूपी वृक्ष पुलकावलीके 
बहानेंसे फूल उठा ( अर्थात्‌ नीतिकी बात कहते-कहतें उनके शरीरमें वीर-रस छा गया )ी। 
व प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी वन्दना करके चरण-रजकों सिरपर रखकर सच्चा और 
स्वाभाविक बल कहते हुए बोले--॥॥ ३ ॥ 


अनुचित नाथ न मानब मोरा । भरत हमहि उपचार न थोरा ॥ 
कहँ लगि सहिअ रहिअ मनुमारें । नाथ साथ धनु हाथ हमारें ॥ 


है नाथ! मेरा कहना अनुचित न मानियेगा | भरतने हमें कम नहीं प्रचारा है 
( हमारे साथ कम छेड़-छाड़ नहीं की हैं) । आखिर कहाँतक सहा जाय और मन मारे 
रहा जाय, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथमें है ! ॥ ४ ॥ 


दो०-छत्रि जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगु जान । 
॥ लातहुँ मारें चढ़ति सिर नीच को धूरि समान ॥ २२६ ॥ 
स्‌ 


क्षत्रिय जाति, रघुकुलमें जन्म और फिर में श्रीरामजी ( आप ) का अनुगामी 
पेवक हूँ, यह्‌ जगत्‌ जानता है। [फिर भला कैसे सहा जाय ? ]धूलके समान नीच 
कौन है; परंतु वह भी लात मारनेपर सिर ही चढ़ती है ॥ २२६ ॥ 
चौ०-उठि कर जोरि रजायसु मागा। मनहूँ बीर रस सोबत जागा ॥ 


बाँघि जठा सिर कसि कटि भाथा। साजि सरासनु सायकु हाथा ॥ 

यों कहकर लक्ष्मणजीने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा माँगी मानो वीररस सोतेसे 

जाग उठा हो। सिरपर जटा .वाँधकर कमरमें तरकस कस लिया और धनुषको सजकर 
तथा बाणको हाथमें लेकर कहा--॥॥ १ ॥ ह 


आजु राम सेवक जसु लेऊँ। भरतहि समर सिखावन देऊँ॥ 
राम निरादर कर फलु पाई। सोवहूँ समर सेज दोउ भाई ॥ 


आज में श्रीराम ( आप ) का सेवक होनेका यश लूँ और भरतको संग्राममें शिक्षा दूं | 
न्‍ श्रीरामचन्द्रजी (आप) के निरादरका फल पाकर दोनों भाई (भरत-शत्रुघ्न ) रणशय्यापर सोवें । 


प्६० रामचरितमानस 





आई बना भल सकल समाजू। प्रगट करडँ रिस पाछिल आजू ॥ 
जिमि करि निकर दलइ मगराजू । लेइ लपेटि लवा जिमि बाजू ॥ 


अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज में पिछला सब क्रोध 
प्रकट करूँगा । जैसे सिंह हाथियोंके झुंडको कूचल डालता है और बाज जंसे लवेको लपेटसें 
ले लेता है, ॥ ३ ॥ “प 


तेसेहिं भरतहि सेन समेता । सानुज निदरि निपातऊँ खेता ॥ 
जोँ सहाय कर संकरह आई। तो मारठँ रन राम दोहाई 0 


. चबैसे ही भरतकों सेनासमेत और छोटे भाईसहित तिरस्कार करके मैदानमें पछा- 
डूगा। यदि शंकरजी भी आकर उनकी सहायता करें, तो भी मुझे रामजीकी सौयंध है, 
में उन्हें युद्धम [ अवश्य ] मार डालूँगा ( छोड़गा नहीं ) ॥ ४॥ 


दोौ०-अति सरोष माखे लखनु लखि सुनि सपथ प्रवान । 


सभय लोक सब लोकपति चाहत भभरि भगान ॥ २३० ॥ 


का लक्ष्मणजीको अत्यन्त क्रोधसे तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक (सत्य) री 
ध सुनकर सव लोग भयभीत हो जाते हें और लोकपाल घवड़ाकर भागना चाहते हैं॥२३०॥॥/ 


चो०-जगु भय सगन गगन भइबानी। लखन बाहुबलु बिपुल बखानी ४ 
तात भ्रताप भ्रभाड तुम्हारा। की कहिसकइ को जाननिहारा॥ 


सारा .जगत्‌ भयमें डूब गया। तब लक्ष्मणजीके अपार बाहुबलकी प्रशंसा करती 


हुईं आकाशवाणी हुई--हे तात ! तुम्हारे प्रताप और प्रभावकों कौन कह सकता है और 
कौन जान सकता हैं ? ॥ १॥ 


अनुचित उचित काजु किछु होऊक। सछुझि करिअ मलकह सबु कोऊ॥ 

सहसा करें पाछें पछिताहीं। कहहिं बेद बुध ते बुध नाहीं ॥ 
परंतु कोई भी काम हो, उसे अनुचित-उचित खब समझ-बूझकर किया जाय तो 

सब कोई अच्छा कहते हें । वेद और विद्वान कहते हैं कि. 'विचारे जलदीमें 

कामको करके पीछे पछताते हैं, बे बुद्धिमान अदा श गा 3 

सुनि सुर बचन लखन सकुचाने । राम सीयँ सादर सनमाने ॥| ं्र 

कही तात तुम्ह नीति सुहाई। सब तें कठिन राजमदु भाई ॥ ५ 
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देववाणी सुनकर लक्ष्मणजी सकूचा गये। श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने उनका 
आदरके साथ सम्मान किया [और कहा--] हे तात ! तुमने बड़ी सुन्दर नीति कही। 
है भाई ! राज्यका मद सबसे कठिन मद है ॥ ३ ॥ 


जो ८ सो नप मातहिं तेई | नाहिन साधुसभा जेहिं सेई ॥ 


सहृह लखन भल भरत सरीसा । बिधि प्रप॑च महँ सुना न दीसा ॥ 
जिन्होंने साधुओंकी सभाका सेवन (सत्सज्भ) नहीं किया, वे ही राजा राजमदरूपी 
मदिराका आचमन करते ही (पीते ही) मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण ! सुनो; भ्रत- 
सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्माकी सृष्टिमें न तो कहीं सुना गया है, न देखा ही गया है ।। ४ ॥ 
दो०-भरतहि होइ न राजमदु विधि हरि हर पद पाइ । 
कबहूँ कि काँजी सीकरनि छीरसिंधु बिनसाइ ॥ २३१ ॥ 
[अयोध्याके राज्यकी तो बात ही क्या है] ब्रह्मा, विष्णु और महादेवका पद पाकर 
भी भरतको “राज्यका मद नहीं होनेका ! क्या कभी काँजीकी बूंदोंसे क्षीरसमुद्र नष्ट हो 
सकता (फट सकता) है ? ॥ २३१॥ ह 
है -तिमिरुतरुन तरनिहि मकुगिलई। गगनुमगनमकुमेघहिं मिलई ॥ 
गोपंद जल बृूड़हिं घटजोनी ।सहज छमा बरु छाड़े छोनी ॥ 


अन्धकार चाहे तरुण (मध्याह्लके) सूयंको निगल जाय। आकाश चाहे बादलोंमें 
#माकर मिल जाय । गौके खुर-इतने जलमें अगस्त्यजी डूब जायें और पृथ्वी चाद्दे अपनी 
स्वाभाविक क्षमा (सहनशीलता) को छोड़ दे ॥ १॥ । हि 
मसक फूँक मकु मेरु उड़ाई । होइ न न्ंपमढुभरतहि भाई ॥ 
लखन तुम्हार सपथ पितु आना । सुचि सुबंधु नहिं भरत समाना ॥ 

मच्छरकी फूंकसे चाहे सुमेरु.उड़ जाय । परंतु हे भाई ! भरतकों राजमद कभी 


नहीं हो सकता | है लक्ष्मण ! मैं तुम्हारी शपथ और पिताजीकी सौगंध खाकर कहता हूँ, 
भरतके समान पवित्र और उत्तम भाई संसारमें नहीं है ॥। २ ॥ ' 


सगुनु खीरु अवगुन जलु ताता । मिलइ रंचइ परपंचु बिधाता ॥ 
रु हंस रबिबंस तड़ागा। जेनमि कीन्ह गुन दोष बिभागा ॥ 


हे तात ! ग्रुणरूपी दूध और अवगुणरूपी जलकों मिलाकर विधाता इस दृश्य- 
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प्रपश्व (जगत्‌) .को रचता हैं। परंतु भरतने सूर्यवंशरूपी तालाबमें हंसरूप जन्म लेकर गुण 
और दोषका विभाग कर दिया ( दोनोंको अलग-अलग कर दिया ) ॥ ३॥ 


गहि गुन पय तजि अवगुन बारी । निज जस जगत कीन्हि उजिआरी ॥ 
कहत भरत गुन सीलु सुभाऊ । पेम पयोधि मगन रघुराउ: "0 


गुणरूपी दूधको ग्रहणकर और अवगुणरूपी जलको त्यागकर भरतने अपने या. .. 
जगतमें उजियाला कर दिया हैँ। भरतजीके गुण, शील' और स्वंभावको कहते-कहते श्री रघु- 
नाथजी प्रेमसमद्रमें मग्ल हो गये ।। ४ ॥ 
दोौ०-सुनि रघुबर बानी बिबुध देखि भरत पर हेतु । 


सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपानिकेतु ॥ २३२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीकी वाणी सुतकर और भरतजीपर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता 
उनकी सराहना करने लगे [ और कहने लगे ] कि श्रीरामचन्द्रजीक समान क्ृपाक धाम 
प्रभ और कौन हूँ ॥ २३२ ॥ | 


चौ०-जों न होत जग जनम भरत को। सकल घरमघुर धरनिधरतको) * 


कांब कुल अगम भरत गुनगाथा। को जानइ तुम्ह बनु रघुनाथा' 
यदि जगतूमें भरतका जन्म न होता, तो पृथ्वीपर सम्पूर्ण धर्मोकी धुरीको व 
) 


; 





धारण करता ? हे रघुनाथजी ! कविकुलंके लिये अगम ( उनकी कल्पनासे अतीत 
भरतजीके गुणोंकी कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है ? ॥ १॥ 


लखन राम सियँ सुनि सुर बानी । अति सुखु लहेउ न जाइ बखानी ॥ 
इहों भरतु सब सहित सहाए । मंदाकिनीं पुनीत नहाए ॥ 
लक्ष्मणजी, श्रीरामचन्द्रजी और सीताजीने देवताओंकी वाणी शा्‌+कर अत्यन्त सख 


पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता ।,यहाँ भरतजीने सारे भमा-के साथ पवित्र मन्दः 
किनीमें स्नान किया ॥ २॥ 


सरित समीप राखि सब लोगा । मागि प्रात गुर सचिव नियोगा ॥ « 
चले भरतु जहेँ सिय रघुराई। साथ निप्रादमाथु लधु भाई ॥ 


फिर सबको नदीके समीप ठहराकर त५। माठ, गुरु और मन्हंकी आज्ञा माँगकर 
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जीजीआीशीआीआीआीअी शीश शी शी आयकर शक शकी की की किक कक की की पवन की की कैद की कैट की की बेन बी की को लेन कक कर कर रे से से कक फकफ के के कक कक कस 
निषादराज और शत्रुघ्चको साथ लेकर भरतजी वहाँको चले जहाँ श्रीसीताजी और श्री रघु- 
नाथजी थे ॥ ३॥ 


समुझि मातु करतब सकुचाहीं । करत कुतरक कोटि मन माहीं ॥ 
रासु लखनु सिय सुनि मम नाऊँ । उठिजनि अनत जाहिं तजि ठाऊँ॥ 


४ भरतजी अपनी माता कंकंयीकी करनीको समझकर ( याद करके ) सकृचाते 
हैँ और मनमें करोड़ों ( अनेकों ) कुतर्क करते हें । [ सोचते हें--..] श्रीराम, लक्ष्मण 
और सीताजी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जायें ॥४॥ 


दो०-मातु मते महूँ मानि मोहि जो कछ करहिं सो थोर । 
अघ अवगुन छमि आदरहिं समुझि आपनी ओर ॥ २३३ ॥ 


मुझे माताके मतमें मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर 
समझकर ( अपने विरद और सम्बन्धको देखकर ) मेरे पापों और अवगुणोंको क्षमा कके 
मेरा आदर ही करेंगे ॥ २३३ ॥ 


चौ०-जों परिहरहिं मलिन मनु जानी। जा सनमानहिं सेवकु मानी ॥ 
) मोरें सरन रामहि की पनही।रामसुस्वामि दोसु सबजनही ॥ 


चाहे मलिन-मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा-सम्मान 
करें (कुछ भी करें); मेरे तो श्रीरामचन्द्रजीकी जूतियाँ ही शरण हें। श्रीरामचन्द्रजी तो अच्छे 
स्वामी हें । दोष तो सब दासका ही है ॥ १॥ 
जग जस भाजन चातक मीना । नेम पेम निज निपुन नबीना ॥ 
अस मन शुनत चले मग जाता । सकुच सनेहँ सिथिल सब गाता ॥ 
जगत्‌में यशके पात्र तो चातक और मछली ही हूँ, जो अपने नेम और प्रेमको सदा 
नया बनाये रखनेमें निपुण हैं। ऐसा मनमें र बरते हुए भरतजी मार्गेमें चले जाते हैं । उनके 
सब अंग संकोच और प्रेमसे शिथिल हो रहे हैं ॥ २ ॥ 
फेरति मनहूँ मातु कृत खोरी । चलत भगति बल धीरज धोरी ॥ 
जब समुझत रघुनाथ सुभ!कऊ । तब पथ परत उताइल पाऊ ॥ 
) माताकी की हुईं बुराई मानो >हें लौटाती है, पर धीरजकी धुरीको धारण करने- 


श० स०- रे 
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सिशकफस करके कक कक कक कक कक सी जज अर रमन री शीअीजीजीलीईर “आल आज “ंधंआधलईलंसई 
वाले भरतजी भक्तिक बलसे चले जाते हैं । जब श्री रघुनाथजीके स्वभावको समझते ( स्मरण 
_ करते ) हैं; तब मार्गमें उनके पैर जल्दी-जल्दी पड़ने लगते हैं ॥ ३ ॥ 


भरत दसा तेहि. अवसर कैसी । जल प्रबाहँ जल अलि गति जैसी ॥ 
देखि भरत कर सोचु सनेहू । भा निषाद तेहि समय बिदेहू ॥॥ 


उस समय भरतकी दशा कैसी है ? जैसी जलके प्रवाहमें जलके भौंरेकी गति होती;“ 
है। भरतजीका सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया ( देहकी सुध-बुध 
भूल गया ) ॥ ४ ॥ 


दो०-लगे होन मंगल सग॒ुन सुनि गुनि कहत निषादु । 
मिटिहि सोचु होइहि हरघु पुनि परिनाम बिषादु ॥ २३४ ॥ 


मज्जूल-शक्‌न होने लगे। उन्हें सुनकर और विचारकर निपाद कहने लगा---सोच 
भिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अन्तमें दुःख होगा ॥ २३४ ॥ 
चौ०-सेवक बचन सत्य सब जाने । आश्रम निकट जाइ निअराने ॥ 


भरत दीख बन सेल समाजू । मुदित छुधित जनु पाइ सुनाजू ॥ / 


.. भरतजीने सेवक ( गुहू ) के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रमके समीप जा 
पहुँचे । वहाँके वन और पर्वेतोंके समूहको देखा तो भरतजी इतने आनन्दित' हुए मानो कोई 
भूखा अच्छा अन्न ( भोजन ) पा गया हो ॥ १॥ 


ईति भीतति जनु प्रजा दुखारी । त्रिबिध ताप पीड़ित ग्रह मारी ॥ 
जाइ सुराज सुदेस सुखारी । होहिं भरत गति तेहि अनुहारी ॥ 


जैसे ईंतिके भयसे दुखी हुई और तीनों ( आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि- 

भौतिक ) तापों तथा क्ूर ग्रहों और महामारियोंसे पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और 

पक जाकर सुखी हो जाय, भरतजीकी गति ( दशा ) ठीक उसी प्रकारकी 
रही है ॥ २॥ 


[ अधिक जल बरसना, न बरसना, चूहोंका उत्पात, टिड्डियाँ, तोते और दूसरे 
राजाकी चढ़ाई--खेतोंमें बाधा देनेवाले इन छ: उपद्रवोंको--'ईंति' कहते हेँं। ] 


राम बास बन संपति श्राजा। सुखी प्रजा जनु पाइ सुराजा ॥ 
सचिव बिरागु बिबेकु नरेसू | बिपिन सुहावन पावन देसू॥ . 


की 
ना चट 
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श्रीरामचन्द्रजीके निवाससे वनकी सम्पत्ति ऐसी सुशोभित हैं मानो बच्छे राजाको पाकर 
प्रजासुदी हो। सुहावता वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा हैऔर वैराग्य मन्त्री हैं ॥३॥ 


भटजम नियम सेल रजधानी । सांति सुमति सुचि सुंदर रानी ॥ 


सकल अंग संपन्न सुराऊ। राम चरन आश्रित चित चाऊ ॥ 
यम ( अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ) तथा नियम ( शौच, संतोष, 
तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिघान ) योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शान्ति तथा सबद्धि दो 
सुन्दर पवित्र रानियाँ हेँ। वह श्रेष्ठ राजा राज्यके सव अज़ोंसे पूर्ण है और श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोंके आश्रित रहनेसे उसके चित्तमें चाव ( आनन्द या उत्साह ) है ॥ ४ ॥ 
[ स्वामी, अमात्य, सुहृदू, कोष, राष्ट्र, दुगे और सेंना---राज्यके ये सात भंग हैं। ] 


दो०-जीति मोह महिपालु दल सहित बिबेक भुआलु । 


करत अकंटक राजु पुर सुख संपदा सुकालु ॥ २३५ ॥ 
मोहरूपी राजाको सेनासहित जीतकर विवेकरूपी राजा निष्कण्टक राज्य कर रहा 
हूँ। उसके नगरमें सुख, सम्पत्ति और सुकाल वर्तमान हैँ ॥२३५ ॥ 
है -बन प्रदेस मुनि बास धनेरे । जनु पुर नगर गाउँ गन खेरे ॥ 


बिपुल बिचित्र बिहग झूग नाना । प्रजा समाजु न जाइ बखाना ॥ 


; वनरूपी प्रान्तोंमें जो मुनियों्के वहुत-सें निवासस्थान हें, वही मानों शहरों, नगरों, 
गाँवों और खेड़ोंका समृह है । वहुत-से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओंका 
समाज हूँ, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ १॥ 


खगहा करि हरि बाघ बराहा । देखि महिष छूष साजु सराहा ॥ 
बयरु बिहाइ चरहिं एक संगा । जहाँ तहँ मनहुँ सेन चतुरंगा ॥ 
गेंडा, हाथी, सिंह, वाघ, सूअर, भेंसे और बैलोंको देखकर राजाक साजको सराहते 


ही बनता है। ये सव आपसका बैर छोड़कर जहाँ-तहाँ एक साथ विचरते हूँ । यही मानों 
चतुरंगिणी सेना हैं ॥ २ ॥। विविध 


झरना झरहिं सत्त गज गाजहिं। मनहुँ निसान विविधि विधि बाजहिं ॥ 


दक चकोर चातक सुक पिक गन । कूजत मंजु मराल झुदित मन ॥ 
पानीके झरने झर रहे हें और मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हूँ । वे ही मानो वहाँ 
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अनेकों प्रकारके नगाड़े बज रहे हैं । चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलोंके समूह 
और सुन्दर हंस प्रसन्न मनसे कूज रहे हैं ॥ ३ ॥ ु 
अलिगन गावत नाचत मोरा । जनु सुराज मंगल चहु ओरा ॥ 


बेलि बिटप तृन सफल सफूला । सब समाजु झुद मंगल मूला 


भौरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हें । मानो उस अच्छे राज्यमेँ 
चारों ओर मड्भल हो रहा है । बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलोंसे युक्त हें। सारा समाज 
आनन्द और मद्भलका मूल बन रहा है ॥ ४॥ 


दोौ०-राम सेल सोमा निरखि भरत हृदय अति पेमु । 
ताप्रस तप फलु पाइ जिमि सुखी सिरानें नेम ॥ २३६ ॥ 
श्रीरामजीके पर्वतकी शोभा देखकर भरतजीके हृदयमें अत्यन्त प्रेम हुआ । जैसे 
तपस्वी नियमकी समाप्ति होनेपर तपस्थाका फल पाकर सुखी होता है ॥ २३६ ॥ 
मासपारायण, बीसवाँ विश्राम 
नवाह्नपारायण, पाँचवाँ विश्राम है 
चौ०-तब केवट ऊँचें चढ़ि धाई। कहेउ भरत सन भुजा उठाई ! 


नाथ देखिअहिं बिटप बिसाला । पाकरि जंबु रसाल तमाला । 
'..._तब केवट दौड़कर ऊँचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरतजीसे कहने सकल 
नाथ ! ये जो पाकर, जामुन, आम और तमालके विशाल वृक्ष दिखायी देते हें, ॥ १॥ 


जिन्ह तरुबरन्ह मध्य बढ सोहा । मंजु बिसाल देखि मनु मोहा ॥ 
नील सघन पल्‍लव फल लाला । अबिरल छाहँ सुखद सब काला ॥. 


जिन श्रेष्ठ वृक्षोंके बीचमें एक सुन्दर विशाल बड़का वक्ष सुशोभित है, जिसको 
देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके का 'नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल 
लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओंमें सुख देनेवाली है ॥ २ ॥ ' 
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मानहुँ तिमिर अरुनमय रासी । बिरची बिधि सँकेलि सुषमा सी ॥ 
ए तरु सेरित समीप गोसाँई । रघुबर परनकुटी जहँ छाई 


मानो बह्याजीने परम शोभाको एकत्र करके अन्धकारं और लालिमामयी राशि-सील 
५ जा] न री राशि- 
रच दी है। हे गुसाई' | ,ये वृक्ष नदीकै समीप हैं, जहाँ श्रीरामकी पर्णकुटी छायी है॥ ३॥' ु 
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तुलसी तरुषर बिबिध सुहाए। कहूँ कहूँ सियँ कहुँ लखन लगाए ॥ 


बट छायाँ बेदिका बनाई। सियँ निज पानि सरोज सुहाई ॥ 
हर वहाँ तुलसीजीक बहुत-से सुन्दर वृक्ष सुशोभित हूं, जो कहीं-कहीं सीताजीने 
कहीं लक्ष्मणजीने लगाये हें । इसी बड़की छायाम सीताजीन अपने करकमलोंसे सन्दर दी 


घ 


बनायी हैं ॥ ' जहाँ, ॥ 
दो०-जहाँ बेठि सुनिगन सहित नित सिय राप्तु सुजान । 


सुनहिं कथा इतिहास सब आगम निगम पुरान ॥ २३७ ॥ 
जहाँ सुजान श्रीसीतारामजी मुनियोंके वृन्दसमेतः बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और 


् 3 तु 


पुराणोंके सब कथा-इतिहास सुनते हें ॥। २३७ ॥ 
चौ०--सखा बचन सुनि बिटप निहारी । उमगे भरत बिलोचन बारी ॥ 


करत प्रनाम चले दोउ भाई । कहत प्रीति सारद सकुचाई ॥ 
सखाके वचन सुनकर और वृक्षोंकी देखकर भरतजीके नेत्रोंमें जल उमड़ आया। दोनों 
भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेमका वर्णन करनेमें सरस्वतीजी भी सकृचाती हें ॥१॥ 
रन निरखि राम पद अंका । मानहूँ पारसु पायउ रंका ॥ 


'रज सिर धरि हियँनयनन्हि लावहिं । रघुबर मिलन सरिस सुख पावहिं॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके चरणचिहक्ल देखकर दोनों भाई ऐसे हषित होते हें माप्तो दरिद्र 
पारस पा गया हो। वहाँकी रजको मस्तकपर रखकर हृदयमें और नेत्रोंमें लगाते हें और 
श्रीरघुनाथजीके मिलनेके समान सुख पाते हैं ॥ २॥ * 


देखि भरत गति अकथ अतीवा । प्रेम मगन झूग खग जड़ जीवा ॥ 
सखहि सनेह बिबस सग भूला । कहि सुपंथ सुर बरषहिं फूला ॥ 
भरतजीकी अत्यन्त अनिर्वंचनीय दशा देखकर वनके पशु, पक्षी और जड़ ( वृक्षादि ) 


जीव प्रेममें मग्त हो गये। प्रेमके विशेष वश होनेसे सखा निषादराजको भी रास्ता भूल गया, 
तब देवता सुन्दर रास्ता बतलाकर फूल बरतसाने लगे ॥ ३ ॥ 


निरखि सिद्ध साधक अनुरागे । सहज सनेहु सराहन लागे ॥ 


होत न भूतल भाउ भरत को । अचर सचरं चर अचर करत को ॥ 
|; भरतके प्रेमकी इस स्थितिको देखकर सिद्ध और साधकलोग भी अनुरागसे भर 
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#+>४२७२२०० उस स्‍सससस सर सससस्न्‍स्स्न्‍न्‍्स्स्स्‍सस्‍स्सथस्स्‍स्स्स्स्स्स्‍ससस्ससशसससससससरस सर 
गये और उनके स्वाभाविक प्रेमकी प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वीतलपर भरतका 
जन्म [अथवा प्रेम] न होता, तो जड़को चेतन और चेतनको जड़ कौन करता ? ॥४॥ 


दो०-पेम अमिअ मंदरु बिरहु भरतु पयोधि गंभीर । 
मथि प्रगढेड सुर साधु हित कृपासिधु रघुबीर ॥ २३८ ॥० 


प्रेम अमृत है, विरह मन्दराचल पव॑त है, भरतजी गहरे समुद्र हैं । कृपाके समुद्र 77 
श्रीरामचन्द्रजीने देवता और साधुओंके हितके लिये स्वयं [इस भरतरूपी गहरे समुद्रको 
अपने विरहरूपी मन्दराचलसे ] मथकर यह प्रेमरूपी अमृत प्रकट किया हैं ॥ २३८ ॥ 

७ 
चौ०-सखा समेत मनोहर जोटा । लखेउ न लखन सघन बन ओठा ॥ 


भरत दीख प्रभु आश्रम्नु पावन । सकल सुमंगल सदनु सुहावन ॥ 

सखा निषादराजसहित इस मनोहर जोड़ीको सघन वनकी आड़के कारण लक्ष्मणजी 

नहीं देख पाये। भरतजीने प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके समस्त सुमद्भलोंके धाम और सुन्दर पवित्र 
आश्रमको देखा ॥ १॥ 


करत प्रबेस मिटे दुख दावा। जनु जोगीं परमारथु पावा ॥ 
देखे भरत लखन प्रभु आगे । पूछे बचन कहत अनुरागे ' 


आश्रममें प्रवेश करते ही भरतजीका दुःख और दाह ( जलन ) मिट 7 


योगीको परमार्थे ( परमतत्त्व ) की प्राप्ति हो गयी हो। भरतजीने देखा कि है 53 
प्रभुके आगे खड़े हें और पूछे हुए वचन प्रेमपू्वंक कह रहें हें ( पूछी हुईं बातका प्र्रे ऐ 
उत्तर दे रहे हैं ) ॥ २॥ 


सीस जठा कटि मुनि पटबाँघें। तून कसें कर सरु धनु कॉँधें ॥ 
बेदी पर झुनि साधु समाजू। सीय सहित राजत रघुराज ॥ 


हि सिर॒पर जटा हैं, कमरमें मुनियोंका ( वल्कल) वस्त्र बाँधे हें और उसीमें तरकस 
से हैं। हाथमें बाण तथा कंधेपर धनुष है, वेदीपर मनि तथा साधओंका समदाय बैठां 
और सीताजीसहित श्रीरघनाथजी विराजमान हं॥३॥ अर 


बलकल बसन जटिल तनु स्यामा। जनु मुनिवेष कीन्ह रति कामा ॥ 
कर कमलनि धनु सायकु फेरत । जिय की जरनि हरत हँसि हक & द 


श्रीरामजीके वृल्कल' वस्त्र हें, जटा धारण किये हैं, श्याम शरीर है। [ 
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डीफीअीजीजीर 


रामजी ऐसे लगते हैं ] मानो रति और कामदेवने मुनिका वेष धारण किया हो । श्रीरामजी 

अपने करकमलोंसे धनुष-बाण फेर रहे हें और हँसकर देखते ही जीकी जलन हर लेते हैं 

( अर्थात्‌ जिसकी ओर भी एक बार हँसकर देख लेते हैं उसीको परम आनन्द और शान्ति 
मिल जाती है ) ॥ ४॥ 


->दो०-लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सीय रघुचंहु । 
ग्यान सभों जनु तनु धरें भगति सब्चिदानंदु ॥ २३६ ॥ 


सुन्दर मुनिमण्डलीके बीचमें सीताजी और रघुकुलचन्द्र श्रीरामचन्द्रजी ऐसे सुशो- 
भित हो रहे हैं मानो ज्ञानकी सभामें साक्षात्‌ भक्ति और संच्चिदानन्द शरीर धारण करके 
विराजमान हैं ॥ २३६ ॥ 


चौ०-सानुज सखा समेत मगन मन। बिसरे हरष सोक सुख दुख गन ॥ 
पाहि नाथ कहि पाहि गोसाईं । भूतल परे लकुट की नाईं ॥ 


छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादराजसमेत भरतजीका मन [प्रेममें] मग्न हो 
रहा है। हर्ष-शोक, सुृख-दुःख आदि सब भूल गये । 'हे नाथ ! रक्षा कीजिये, हे गुसाई ! 
गन कीजिये' ऐसा कहकर वे पृथ्वीपर दण्डकी तरह गिर पड़े ॥ १॥ 

सपेम लखन पहिचाने । करत प्रनाम्त॒ भरत जियेँ जाने ॥ 


बंधु सनेह सरस एहि ओरा। उत साहिब सेवा बस जोरा ॥ 


प्रेमभरे वचनोंसे लक्ष्मणजीने पहचान लिया और मनमें जान लिया कि भरतजी 
प्रणाम कर रहें हैं। [वे श्रीरामजीकी ओर मुँह किये खड़े थे, भरतजी पीठ-पीछे थे, 
इससे उन्होंने देखा नहीं। ] अब इस ओर तो भाई भरतजीका सरस प्रेम और उधर 
स्वामी श्रीरामचन्द्रजीकी सेवाकी प्रबल परवशता ॥ २ ॥। 


मिलि न जाइ नहिं गुदरत बनई । सुकबि लखन मन की गति भनई ॥ 


रहे राखि सेवा पर भारू। चढ़ी चंग जनु खेंच खेलारू ॥ 


न तो [ क्षणभरके लिये भी सेवासे पृथक्‌ होकर ] मिलते ही बनता है और न 

[ प्रेमवश ] छोड़ते (उपेक्षा करते) ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मणजीके चित्तकी इस गति 

( दुविधा ) का वर्णन कर सकता हूँ। वे सेवापर भार रखकर रह गये ( सेषाको ही 

"विशेष महत्त्वपूर्ण समझकर उसीमें लगे रहे ) मानो चढ़ी हुईं पतंगको खिलाड़ी ( पतंग 
/उड़ानेवाला ) खींच रहा हो ॥ ३ ॥ 
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कहत सप्रेम नाइ महि माथा । भरत प्रनाभ करत रघुनाथा ॥ 
उठे राप्तु सुनि पेम अधीरा । कहूँ पट कहूँ निषंग धनु तीरा ॥ 


लक्ष्मणजीने प्रेमसहित पृथ्वीपर मस्तक नवाकर कहा--हे रघुनाथजी ! भरतजी 
प्रणाम कर रहे हें । यह सनते ही श्रीरघुनाथजी प्रेममें अधीर होकर उठे । कहीं वस्त्र गिरए 
कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण ॥ ४ ॥ / 


दो०-बरबस लिए उठाई उर लाए कृपानिधान । 
भरत राम की मिलनि लखि बिसरे सबहि अपान ॥ २४० ॥ 


कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदयसे लगा लिया । 
भरतजी और श्रीरामजीके मिलनेकी रीतिको देखकर सबको अपनी सुध भूल गयी ॥२४०॥ 


चौ०-मिलनिप्रीतिकिमिजाइबखानी । कबि कुल अगम करम मन बानी ॥ 
परम पेम पूरन दोड भाई। मनबुधिचितअहमितिबिसराई॥ 


मिलनकी प्रीति कैसे बखानी जाय ? वह तो कविकृूलके लिये कर्म, मन, वाणी- 
तीनोंसे अगम हू । दोनों भाई ( भरतजी और श्रीरामजी ) मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारको:. ( | 
भुलाकर परम प्रेमसे पूर्ण हो रहे हैं ॥ १॥ के 


कहहु सुपेम प्रगट को करई। केहि छाया कबि सति अनुसरई । 
कबिहि अर्थ आखर बलु साँचा । अनुहरि ताल गतिहि नटु नाचा ॥+ 


कहिये,उस श्रेष्ठ प्रेमको कौन प्रकट करे? कविकी बद्धि किसकी छायाका अनसरण करे? 
कविको तो अक्षर और अथका ही सच्चा बल है। नट तालकी गतिक अनुसार ही नाचता है। 


अगम सनेह भरत रघुबर को । जहँनजाइ मनु बिधि हरि हर को ॥ 
सो में कुमति कहीं केहि भाँती । बाज सुराग कि गॉँडर ताॉँती ॥ 


भरतजी और रघुनाथजीका प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा, विष्ण और महादेवका 


भी मन नहीं जा सकता । उस प्रेमको में कूबृद्धि किस प्रकार कह : भला, गाँडरकी ताँतसे 
भी कहीं सुन्दर राग बज सकता हूँ ? ॥ ३ ॥ 


| तालाबों और झीलोंमें एक तरहकी घास होती है, उसे गाँडर कहते हें । ] 
मिलने बिलोकि भरत रछुबर की । सुरगन समय धकधकी घरकी ॥ रर 
खहझाए सुरगुरु जड़ जागे। बरषि प्रसून प्रसंसन लागे ए 
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भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीके मिलनेका ढंग देखकर देवता भयभीत हो गये, 
उनकी घुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु वृहस्पतिजीने समझाया, तव कहीं वे मूर्ख चेते और 
फूल वरसाकर प्रशंसा करने लगे ॥ ४ ॥ 


दो०-मिलि सपेम रिपुसूदनहि केवट भेंटेड राम । 

” भूरे भायँ भेंटे भरत लछिमन करत प्रनाम ॥ २४१ ॥ 
फिर श्रीरामजी प्रेमक साथ शरत्रुघ्नसे मिलकर ठव केवट ( निषादराज ) से 

मेले । प्रणाम करते हुए लक्ष्मणजीसे भरतजी बड़े ही प्रेमसे मिले ॥ २४१ ॥ 

ऐ०-मेंटेड लखन ललकि लघु भाई । बहुरि निषाद लीन्ह उर लाई ॥ 
पुनि मुनिगन हुहँ भाइन्ह बंदे । अभिमत आसिष पाइ अनंदे ॥ 
तब लक्ष्मणजी ललककर (बड़ी उमंगके साथ ) छोट भाई शत्रुष्नसे मिले। फिर उन्होंने 

नेपादराजको हृदयसे लगा लिया। फिर भरत-शत्रुष्न दोनों भाइयोंनें [उपस्यित] मुनियोंको 

'णाम किया और इच्छित आश्रीर्वाद पाकर दें आनन्दित हुए ॥ १॥ 

तननुज भरत उमगि अनुरागा । धरि सिर सिय पद पदुम परागा ॥ 


नि पुनि करत प्रनाम उठाए । सिर कर कमल परसि बेठाए ॥ 
छोटे भाई झत्रुध्ननहित भरतजी प्रेममें उमंगकर सीताजीक चरणकमलोंकी रज 
प्र्पर धारण कर वार-वार प्रणाम करने लगे । सीताजीने उन्हें उठाकर उनके सिरको 
अपने करकमलसे स्पर्श कर ( सिरपर हाथ फेरकर ) उन दोनोंको वैठाया ॥ २॥ 
सीयँ असीस दीन्हि मन माहीं । मगन सनेहँ देह सुधि नाहीं ॥ 
सव विधि सालुकूल लखि सीता । भे निसोच उर अपडर बीता ॥ 
सीताजीने मन-ही-मन आशीर्वाद दिया; क्‍योंकि वे स्नेहमें मग्न हें, उन्हें देहकी 
सुध-ब्रध नहीं हैं। सीताजीकों सब प्रकारसे अपने अनुकूल देखकर भरतजी सोचरहित हो 
गये और उनके हृदयका कल्पित भय जाता रहा ॥ ३ ॥ 
कोउ किछु कहइ न कोउ किछु पूँछा । प्रेम भरा मन निज गति छछा ॥ 
 तेहि अवसर केवट धीरजु धरि । जोरि पानि विनवत भरना करि ॥ 
/ उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेमसे परिपूर्ण है, 
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फर्क नरक नर कप कक कक की सर मर कक मै औ/पश रही बी कननी/ीऔीशीजीशी(ईशीशीशंआ वी शरीक शशीशीशीशीीशीईरईलंर्: 
वह अपनी गतिसे खाली है (अर्थात्‌ संकल्प-विकल्प और चाल्यसे शून्य है)। उस अवसर- 
पर केवट (निषादराज) धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा-॥४॥ 


दो०-नाथ साथ घुनिनाथ के मातु सकल पुर लोग । | 
सेवक सेनप सचिव सब आए बिकल बियोग ॥ २४२ ॥ 


हे नाथ ! मुनिनाथ वसिष्ठजीके साथ सब माताएँ, नगरनिवासी, सेवक, सेनापति, ““ 
मनन्‍्त्री-सब आपके वियोगसे व्याकुल होकर आये हें॥ २४२ ॥ 


चौ०-सीलसिंधु सुनि गुर आगवनू । सिय समीप राखे रिपुद्वनू 0 
चले सबेग रासु तेहि काला । धीर धरम घुर दीनदयाला ॥ 


गुरुका आगमन सुनकर शीलके समुद्र श्रीरामचन्द्रजीने सीताजीके पास 'शत्रुघ्तजीको 
रख दिया और वे परम धीर धर्मधुरन्धर, दीनदयालु श्रीरामचन्द्रजी उसी समय वेगके साथ 
चल पड़े ॥ १॥ 


गुरहि देखि सानुज अनुरागे। दंड प्रनाम करन प्रभु लागे ॥ 
मुनिबर धाइ लिए. उर लाईं। प्रेम उमगि भेंटे दोउ भाई रू हा 


गुरुजीक दर्शन करके लक्ष्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी प्रेममें भर गये 
दण्डवत्‌-प्रणाम करने लगे। मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने दौड़कर उन्हें हृदयसे लगा लिया अँ 
प्रेममें उमेंगकर वे दोनों भाइयोंसे मिले ॥ २॥ 
प्रेम पुलकि केवट कहि नामू | कीन्ह दूरि तें दंड प्रनामू ॥ ": 
रामसखा रिपि बरंबस मेंठा। जनु महि लुठत सनेह समेठा ॥ 


फिर प्रेमसे पुलकित होकर केवट ( निषादराज ) ने अपना नाम लेकर दूरसे ही 
वसिष्ठजीको दण्डवत्‌-अ्रणाम किया। ऋषि वसिष्ठजीने रामसखा जानकर उसको 
जबदेस्ती हृदयसे लगा लिया, मानो जमीनपर लोटते हुए प्रेमको समेठ लिया हो ॥ ३॥ 


रघ्ुपति भगति सुमंगल मूला । नभ सराहि सुर बरिसहिं फूला ॥ 
एहि सम निपट नीच कोउ नाहीं । बड़ बसिष्ठ सम को जग माहीं ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी भक्ति सुन्दर मज्भलोंका मूल है, इस प्रकार कहकर सराहना करते .-“ 


> 0 आकाशसे फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे-जगतमें इसके समान सर्वथा नीच ह 
कोई न्रहीं और वसिष्ठजीके समान बड़ा कौंन है ? ॥ ४॥ | 
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दो०-जेहि लखि लखनहु तें अधिक मिले मुदित मुनिराउ । 


सो सीतापति भजन को भ्रगट प्रताप प्रभाउ॥ २४३ ॥ 
जिस ( निषाद ) को देखकर मुनिराज वसिष्ठजी लक्ष्मणजीसे भी अधिक उससे 
आत़न्दित होकर मिले, यह सब सीतापति श्रीरामचन्धजीके भजनका प्रत्यक्ष प्रताप और 
> प्रश्नाव हैं ॥ २४३ ॥ 
चौ०--आरत लोग राम सबु जाना । कहनाकर  सुजान भगवाना॥ 


जो जेहि भायँ रहा अभिलाषी । तेहि तेहि के तसि तसि रुख राखी ॥ 

दयाकी खान, सुजान भगवान्‌ श्रीरामजीने सब लोगोंको दुखी ( मिलनेके लिये 

व्याकुल ) जाना | तब जो जिस भावसे मिलनेका अभिलाषी था, उस-उसका उस-उस 
प्रकारका रुख रखते हुए ( उसकी रुचिके अनुसार ) ॥ १॥ 


सानुज मिलि पल महूँ सब काहू । कीन्ह दूरि दुखु दाहन दाहू ॥ 
यह बड़ि बात राम के नाहीं। जिमि घट कोटि एक रबि छाहीं ॥ 
उन्होंने लक्ष्मणजीसहित पलभरमें सब किसीसे मिलकर उनके दुःख और कठिन 
8 दूर कर दिया । श्रीरामचन्द्रजीके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों 
धड़ोंमें एक ही सूर्यकी [पृथक्‌-पृथक्‌] छाया ( प्रतिबिम्ब ) एक साथ ही दीखती हैं॥ २ ॥ 
मिलि केवटहि उमगि अनुरागा । पुरजन सकल सराहहिं भागा ॥ 
देखीं राम दुखित महतारीं। जनु सुबेलि अवलीं हिम मारी ॥ 
समस्त पुरवासी प्रेममें उमेंगकर केबट्से मिलकर [ उसके ] भाग्यकी सराहना 
करते हैं। श्रीरामचन्द्रजीने सब माताओंको दुखी देखा । मानो सुन्दर लताओंकी पंक्तियोंको 
पाला मार गया हो ॥ ३ ॥ हु 
प्रथथ राम भेंटी केकेई । सरल सुभायँ मगंति मति भेई ॥ 
पग परि कीन्ह भ्रबोधु बहोरी । काल करम बिधि सिर धरि खोरी ॥ 


सबसे पहले रामजी कैकेयीसे मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्तिसे उसकी 
बुद्धिको तर कर दिया । फिर चरणोंमें गिरकर काल, कर्म और विधाताके सिर दोष मंढ़कर, 
भीरामजीने उनको सान्त्वना दी ॥ ४ ॥ 
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दो०-मेटीं रघुबर मातु सब करि प्रबोधु परितोषु । 
अंब ईंस आधीन जशु काहु न देश दोषु ॥ २४४ ॥ 


फिर श्रीरघुनाथजी सब माताओंसे मिले। उन्होंने सवको समझा-बुझाकर सन्तोष 
कराया कि हें माता ! जगत्‌ ईश्वरके अधीन है, किसीको भी दोष नहीं देना चाहिये ॥ २४४ ॥ 


चौ०-शुरतिय पद बंदे दुहु भाई । सहित बिप्नतिय जे सँग आईं के “ 


गंग गौरि सम सब सनमानीं । देहिं असीस झुदित झूदु बानी ॥ 


फिर दोनों भाइयोंने ब्राह्मणोंकी स्त्रियोंसहित, जो भरतजीके साथ आयी थीं, गुरुजीकी 
पत्नी अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्दना की और उन सबका गद्भाजी तथा गौरीजीक॑ समान 
सम्मान किया । वे सव आनन्दित होकर कोमल वाणीसे आशीर्वाद देने लगीं ॥ १ ॥ 


गहि पढ़ लगे सुमित्रा अंका | जनु मेंठी संपति अति रंका ॥ 
पुनि जननी चरननि दोउ भ्राता । परे पेम ब्याकुल सब गाता ॥ 


तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्राजीकी गोदमें जा चिपटे । मानो 22308 अत्यन्त 
दरिद्रको सम्पत्तिसे भेंट हो गयी हो | फिर दोनों भाई माता कौसल्याजीके नें ह 
पड़ें। प्रेमके मारे उनके सारे अज्भ शिथिल हें ॥ २ ॥ ५" 


अति अनुराग अंब उर लाए। नयन सनेह सलिल अन्हवाए 
तेहि अवसर कर हरष बिषादू। किमि कबि कहे मूक जिमि स्वादू ॥| 
वड़ें ही स्नेहसे मातानें उन्हें हृदयसे लगा लिया और नेत्रोंसे बहे हुए प्रेमाश्रुओंक 


जलसे उन्हें नहला दिया । उस समयके हर्ष और विषादको कवि कैसे कहें ? ज॑से गूंगा स्वादको 
केसे बतावे ? ॥ ३ ॥ 


मिलि जननिहि सानुज रघुराऊ । गुर सन कहेउ कि घारिअ पाऊ ॥ 


थुरजन पाई मुनीस नियोगू ।जल थलतकितकि उतरेड लोगू ॥ 

श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित माता कौसल्यासे मिलकर गरुसे कहा 
कि आश्रमपर पधारिये। तदनन्तर मुनीश्चर वसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब 
लोग जल और थलका सुभीता देख-देखकर उतर गये ॥ ४ ॥। 


दोौ०-महिसुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ । ल्‍् 
पावन आश्रम गवनु किय भरत लखन रघुनाथ ॥ २९५ ७ 
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२+ई४लंएंएंएंएंसएंंएंरंधंध।।एंलईई/ी ४४वीं रीरकसकी कमबैक कक है कक ३ ३.3 रे ३ से से से जे के कक फेक कक कक कककय 








ब्राह्मण, मन्‍्त्री, माताएँ और गुरु आदि गिने-चुने लोगोंको साथ लिये हुए, भरतजी, 
लक्ष्मणजी और श्रीरघुनाथजी पवित्र आश्रमको चले ॥ २४५ ॥ 


चोौ०-सीय आइ मुनिबर पग लागी । उचित असीस लही मन मागी ॥ 

- गुरपतिनिहि सुनितियन्ह समेता। मिली पेमु कहि जाइ न जेता ॥ 

सीताजी आकर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीके चरणों लगीं और, उन्होंने मनमाँगी उचित 

आशिष पायी । फिर मुनियोंकी स्त्रियोंसहित गुरुपत्नी अरुन्धतीजीसे मिलीं। उनका जितना 
प्रेम था, वह कहा नहीं जाता ॥ १॥ ' 


बंदि बंदि पगर सिय सबही के । आसिरबचन लहे प्रिय जी के ॥ 

सासु सकल जब सीये निहारी । मूदे नयन सहमि सुकुमारीं 0 

सीताजीने सभीक चरणोंकी अलग-अलग वन्दना करके अपने हृदयको प्रिय ( अनु- 

कूल ) लगनेवाले आशीर्वाद पाये । जब सुकुमारी सीताजीनें सब सासुओंको देखा, तब 
उन्होंने सहमकर अपनी आँखें बंद कर लीं॥ २॥ 

शी बधिक बस मनहूँ मरालीं । काह कीन्ह करतार कुचालीं ॥ 


सियनिरखिनिपटदुखु पावा। सो सबु सहिअ जो देउ सहावा ॥ 
[ सासुओंकी बुरी दशा देखकर ] उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियाँ 
वधिकके वशमें पड़ गयी हों। [ मनमें सोचने लगीं कि ] कुचाली विधाताने क्या कर 
डाला ? उन्होंने भी सीताजीको देखकर बड़ा दुःख पाया । [ सोचा ] जो कुछ देव सहावे 
वह सब सहना ही पड़ता हैं॥ ३॥ 
जनकसुता तब उर धरि धीरा । नील नलिन लोयन भरि नीरा ॥ 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाईं । तेहि अवसर करुना महि छाईं ॥ 
तब जानकीजी हृदयमें धीरज धरकर, नील कमलके समान नेत्रोंमे जल भरकर 
सब सासुओंसे जाकर मिलीं। उस समय पृथ्वीपर करुणा ( करुण-रस ) छा गयी ! ॥ ४ ॥ 


दो०-लागि लागि पग सबनि सिय भेंटति अति अनुराग । 
हे हृदयँ असीसहिं पेम बस रहिअहु भरी सोहाग ॥ २४६ ॥ 


; सीताजी सबके पैरों लग-लगकर अत्यन्त प्रेमसें भिल रही हैं और सब सासुएँ स्नेह- 
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न्रिफक स्किन नन्कक नरक कक कक के के फेक के के के से केक उसे आय लक बी कमान बी कीजीशीलीईर्णईीलीर्सी 
वश हृदयसे आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहागसे भरी रहो ( अर्थात्‌ सदा सौभाग्य- 
बती रहो ) ॥ २४६ ॥| हि पानी 
चौ०-बिकल सनेहँ सीय सब रानीं । बेठन सबहि कहेउ गुर ग्यानीं ॥ 


कहि जग गति मायिक मुनिनाथा । कहे कछुक परमारथ गाथा. ._ 
सीताजी और सब रानियाँ स्मेहके मारे व्याकूल हैं। तब ज्ञानी गुरुने सबको बैठ जानेके 
लिये कहा। फिर मुनिताथ वर्सिष्ठजीने जगत्‌की गतिको मायिक कहकर ( अर्थात्‌ जगत्‌ 
मायाका है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर) कुछ परमार्थकी कथाएँ (बाते) कहीं १ 


नलप कर सुरपुर गवनु सुनावा। सुनि रघुनाथ दुसह दुखु पावा ॥ 
मरन हेतु निज नेहु बिचारी । भे अति बिकल धीर धुर धारी ॥ 


तदनन्तर वसिध्ठजीने राजा दशरथजीके स्वगंगमनकी बात सुनायी, जिसे सुनकर 
रघुनाथजीने दुःसह दुःख पाया और अपने प्रति उनके स्नेहको उनके मरनेका कारण विचार- 
कर धीरधुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त व्याकूल हो गये ॥ २॥ 


कुलिस कठोर सुनत कटु बानी । बिलपत लखन सीय सब रानी । 
सोक बिकल अति सकल समाजू। मानहूँ राजु अकाजेड आजू। 


वच्॒के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मणजी, सीताजी और सब रानियाँ 
विलाप करने लगीं। सारा समाज शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गया। मानो राजा आज 


ही मरे हों ॥ ३ ॥ 

मुनिबर बहुरि राम समुझाए । सहित समाज सुसरित नहाए ॥ 

ब्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा । झुनिहु कहें जलु काहूँ न लीन्हा ॥ 
फिर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने श्रीरामजीको समझाया । तब उन्होंने समाजसहित 


श्रेष्ठ नदी मन्दाकिनीजीमें स्तानः किया । उस दिन प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने निर्जल व्रत किया। 
मुनि वसिष्ठजीके कहनेपर भी किसीने जल ग्रहण नहीं किया ॥ ४ ॥ 


दोौ०-भोरु भए रघुनंदनहि जो सुनि आयसु दीन्ह । 
श्रद्धा भगति समेत भ्रभु सो सबु सादरु कीन्ह ॥ २४७७ ॥ 


इसरे दिन सबेरा होनेपर मुनि वसिध्ठजीने श्रीरधुनाथजीको जो-जो आज्ञा दी, वह ८ 
सब कार्य प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने श्रद्धा-भक्तिसहित आदरके साथ किया ॥ २४७ ॥ । 
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मर पर करन मीन कक कर कलर तर जल मल 
तौ०-करि पितु क्रिया बेद जसि बरनी । मे पुनीत पातक तम तरनी ॥ 
जामु नाम पावक अघ तूला । सुमिरत सकल सुमंगल मूला ॥ 


वेदोंम जैसा कहा गया है, उसीके अनुसार पिताकी क्रिया करके, पापरूपी अन्धकारके 
नष्ट कि 2 श्रीरामचन्द्रजी शुद्ध हुए। जिनका नाम पापरूपी रूईके [तुरंत जला 
डलतेके ] लिये अग्नि है और जिनका स्मरणमात्र समस्त शुभ मज़ुलोंका मूल है, ॥ १॥ 


सुद्धसो भयउ साधु संगत अस । तीरथ आवाहन सुरसरि जस ॥ 


सुर भएँ दुइ बासर बीते । बोले गुर सन राम पिरीते ॥ 

वे [ नित्य-शुद्ध कप . है २8084 शुद्ध हुए। साधुओंकी ऐसी सम्मति है 
कि उनका शुद्ध होना बसे ही है जैसा तीथोके आवाहनसे गद्भाजी शुद्ध होती हैं ! ( गड्भाजी 
तो स्वभावसे ही शुद्ध हैं, उनमें जिन तीथोंका आवाहन किया जाता हूँ उलटे वे ही गद्भाजीके 
सम्पकंमें आनेसे शुद्ध हो जाते हैं । इसी प्रकार सच्चिदानन्दरूप श्रीराम तो नित्य शुद्ध हैं, 
उनके संसर्गंसे कर्म ही शुद्ध हो गये । ) जब शुद्ध हुए दो दिन बीत गये तब श्रीरामचन्द्रजी 
प्रीतिके साथ गृरुजीसे बोले--॥ २॥ 


पु थ लोग सब निपट दुखारी | कंद मूल फल अंबु अहारी ॥ 
चीज भरतु सचिव सब माता । देखिमोहि पल्ल जिमि जुग जाता ॥ 


है नाथ! सब लोग यहाँ अत्यन्त दुखी हो रहे हूँ। कन्द, मूल, फल और जलका 
/आहार करते हैं । भाई शत्रुष्नसहित भरतको, मन्त्रियोंको और सब माताओंको देखकर 
४की एक-एक पल युगके समान बीत रहा हैं ॥ ३॥ 


सब समेत पुर धारिअ पाऊ। आपु इहाँ अमरावति राऊ ॥ 
बहुत कहेडें सब कियडें ढिठाई। उचित होइ तस करिअ गोसोई ॥ 


अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरीको पंधारिये ( लौट जाइये )। आप यहाँ हैं 
भौर राजा अमरावती ( स्व ) में हें ( अयोध्या सूनी हैं ) ! 5 कह डाला, यह 
सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाईं ! ज॑ंसा उचित हो वैसा ही कीजिये ॥ ४ ॥ 


बो०-धर्म सेतु ककनायतन कस न कहहु अस राम । 
लोग दुखित दिन हुई दरस देखि लहहूँ विश्ञाम ॥ २४८ ॥ 


.._[वसिष्ठजीने कहा-] हे राम ! तुम धर्मके सेतु और दयाके धाम हो, तुम भला ऐसा 
पर कहो? लोग दुखी हें, दो दिन तुम्हारा दर्शनकर शान्ति लाभ कर लें॥ २४८॥ 


ही! 
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चौ०-राम बचन सुनिसमयसमाजू। जनुजलनिधि महुँबिकलजहाजू॥ 
सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला। मयउ मनहुँ मारुत अनुकूला॥ 


श्रीरामजीके वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया । मानो बीच समुद्रमें 
जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वसिष्ठजीकी श्रेष्ठ कल्याण-मूलक वाणी 
सुनी, तो उस जहाजके लिये मानों हवा अनुकूल हो गयी ॥ १॥ 55 
पावन पयँ तिहँँ काल नहाहीं । जो बिलोकि अघ ओघ नसाहीं ॥ 


मंगलमूरति लोचन भरि भरि । निरखहिं हरषि दंडवत करि करि ॥ 

सब लोग पवित्र पयस्विनी नदीमें [ अथवा पयस्विनी नदीके पवित्र जलमें ] 
तीनों समय (सबेरे, दोपहर और सायंकाल ) स्नान करते हैं, जिसके दशेनसे ही पापोंक 
समूह नष्ट हो जाते हैं और मज्भलमूर्ति श्रीरामचन्द्रजीको दण्डवत्‌-प्रणाम कर-करके उन्हें 
नेत्र भर-भरकर देखते हैं ॥ २॥ 


राम सेल बन देखन जाहीं । जहँ सुख सकल सकल दुख नाहीं ॥ 
झरना झरहिं सुधासम बारी । त्रिबिध तापहर त्रिबिध [ ा 


सब श्रीरामचन्द्रजीके पर्वत ( कामदगिरि ) और वनको देखने जाते हैं। ह 
सभी सुख हें और सभी दुःखोंका अभाव है। झरने अमृतके समान जल झरते हैं *# 
तीन प्रकारकी ( शीतल, मन्द, सुगन्ध ) हवा तीनों प्रकारके ( आध्यात्मिक, 
भौतिक, आधिदेविक ) तापोंको हर लेती है ॥ ३ ॥ ४.५ 


बिटप बेलि तृन अगनित जाती । फल प्रसून पहलव बहु भाँती ॥ 
सुंदर सिला सुखद तरू छाहीं। जाइ बरनि बन छबि केहि पाहीं ॥ 
असंख्य जातिके वृक्ष, लताएँ और तृण हैं तथा बहुत तरहके फ॥, फूल और 


पत्ते हैं। सुन्दर शिलाएं हैं । वृक्षोंकी छाया सुख देनेवाली है। वनकी शो५0. किससे वर्णन 
की जा सकती है ? ॥ ४ ॥ 


दो०-सरनि सरोरुह जल बिहगकूजत गुंजत '[ंग । 
बेर बिगत बिहरत बिपिन झग बिहंग (हुरंग ॥ २४६ ॥ .. 


तालाबोंमें कमल खिल रहे हैं, जलके पक्षी कूज रहे हें, भौरें गुंजार "२ रहे।है 
'गोंके मे अर रहित होबेर हैं, भौरं गंजार *  रहें,है 
और बहुत रंगोंके पक्षी और पशु वनमें  . होकर धिहार कर रहे हैं !! २४९ ॥६४ 
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चौ०-कील किरात मिल्ल बनबासी । मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधा सी ॥ 
भरि भरि परन पुर्टी रचि रूरी । कंद मूल फल अंकुर जूरी ॥ 


कोल, किरात और भील आदि वनके रहनेवाले लोग पवित्र, सुन्दर एवं अमृतके 
समान स्वादिष्ट मधु ( शहद ) को सुन्दर दोने वनाकर और उनमें भर-भरकर तथा कन्द, 
मूल, फल और अंकुर आदिकी जूड़ियों ( अँटियों ) को ॥ १॥ 


सबहि देहिं करि बिनय प्रनामा । कहि कहि स्वाद मेद गुन नामा ॥ 
देहिं लोग बहु मोल न लेहीं । फेरत राम दोहाई देहीं ॥ 


सबको विनय और प्रणाम करके उन चीजोंक़े अलग-अलग स्वाद, भेद ( प्रकार ), 
गुण और नाम बता-बताकर देते हें। लोग उनका बहुत दाम देते हैं, पर वे नहीं लेते और 
लौटा देनेमें श्रीरामजीकी दुहाई देते हें ॥ २ ॥ 
कहहिं सनेह सगन रूढु बानी । मानत साधु पेम पहिचानी ॥| 


तुम्ह सुकृती- हम नीच निषादा | पावा दरसनु राम प्रसादा ॥ 
प्रेममें मग्न हुए वे कोमल वाणीसे कहते हैं कि साधुलोग प्रेमको पहचानकर उसका 
| सम्मान करते है ( अर्थात्‌ आप साधु हैं, आप हमारे प्रेमको देखिये, दाम देकर या वस्तुएँ 
लौटाकर हमारे प्रेमका त्रिस्कार न कीजिये ) । आप तो पुण्यात्मा हें, हम नीच निषाद 
हें। श्रीरामजीकी कंपासे ही हमने आपलोगोंके दर्शन पाये हें ॥ ३ ॥ 
हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा । जस मरु धरनि देवधुनि धारा ॥ 
राम कृपाल निषाद नेवाजा। परिजन प्रजउ चहिअ जस राजा ॥ 
हमलोगोंको आपके दर्शन बड़े ही दुलंभ हें, जैसे मरुभूमिके लिये गद्भाजीकी धारा 
दुलंभ है। [ देखिये, ] कृपालु श्रीरामचन्द्रजीने निधादपर कैसी कृपा की है। जैसे राजा 
हैं वसा ही उनके परिवार और प्रजाको भी होना चाहिये ॥ ४ ॥। 
दो०--यह जियेँ जानि सँकोचु तजि करिअ छोहु लखि नेहु । 
हमहि कृतारथ करन लगि फल तृन अंकुर लेहु ॥ २५० ॥ 
हृदयमें ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिये और 


हमको कृतार्थ करनेके लिये ही फल, तृण और अंकुर लीजिये ॥ २५० ॥ 
क रा० स०--४७ 


फीकी सीफी सी फीकी पिकी र 
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चौ०-तुम्ह प्रिय पाहुने बन पगु घारे । सेवा जोगु न॑ भाग हमारे॥ 
देव काह हम तुम्हहि गोसाँई । इंघनु पात किरात मिताई ॥ 


आप प्रिय पाहुने वनमें पधारे हैं। आपकी सेवा करनेके योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। 
हें स्वामी ! हम आपको क्या देंगे ? भीलोंकी मित्रता तो बस, ईंधन ( लकड़ी ) और. 
पत्तोंहीतक है ॥॥ १॥ 
यह हमारि अति बड़ि सेवकाई । लेहिं न बासन बसन चोराई। 


हम जड़ जीव जीव गन घाती । कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ 

हमारी तो यही वड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। 
हमलोग जड़ जीव हैं, जीवोंकी हिंसा करनेवाले हैं; कुटिल, कुचाली, कुबुद्धि और कुजाति हैं। 
पाप करत निसि बासर जाहीं। नहिं पट कंटि नहि पेट अघाहीं ॥ 


सपनेहूँ धरम बुद्धि कस काऊ। यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ॥ 


हमारे दिन-रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमरमें कपड़ा है 
और न पेट ही भरते हैं। हममें स्वप्नमें भी कभी धर्मवृद्धि कैसी ।. यह सब तो श्रीरघुनाथजीके 
दर्शनका प्रभाव है ॥ ३ ॥ | 


जब तें प्रभु पद पदुम निहारे । मिटे दुसह दुख दोष हमारे ॥ । 
बचन सुनत पुरजन अनुरागे। तिन्‍्ह के भाग सराहन लागे ॥ * 
जबसे प्रभुके चरणकमल देखे, तबसे हमारे दुःसह दुःख और दोष मिट गये । 


वनवासियोंके वचन सुनकर अयोध्याके लोग प्रेममें भर गये और उनके भाग्यकी सराहना 
करने लगें ॥ ४ ॥। 


छं०-लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहीं । 
बोलनि मिलनि सिय राम चरन संनेहु लखि सुखु पावहीं ॥ 
नर नारि निदरहिं नेहु निज सुनि कोल मिल्लनि की गिरा । 
तुलसी कृपा रघुबंसमनि की लोह ले जौका तिरा ॥ 
सब उनके भाग्यकी सराहना करने लगे और प्रेमके वचन सुनाने लगे। उन लोगोंके 


बोलने और मिलनेका “ढंग तथा श्रीसीतारामजीक चरणोंमें उनका प्रेम देखकर सब सख 
.. पा रह हूं। उन कोल-भीलोंकी वाणी सुनकर सभी नर-नारी अपने प्रेमका निरादर करते 


; 
| 
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हैं (उसे धिक्कार देते हें)। तुलसीदासजी कहते हें कि यह रघुवंशमणि श्रीरामचन्द्रजीकी 
कृपा है कि लोहा नौकाको अपने ऊपर लेकर तर गया । * 


सो०-बिहरहिं बन चहु ओर प्रति दिन प्रमुदित लोग सब । 


जल ज्यों दादुर मोर भए पीन पावस प्रथम ॥ २५१ ॥ 
हु सब लोग दिनोंदिन परम आनन्दित होते हुए वनमें चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली 
वर्षाके जलसे मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं (प्रसन्न होकर नाचते-कूदते हैं) ॥ २५१॥ 
चौ०-पुर जन नारि मगन अति प्रीती । बासर जाहिं पलक सम बीती ॥ 


सीय सासु प्रति बेष बनाई। सादर करइ सरिस सेवकाई ॥ 
अयोध्यापुरी्क पुरुष और स्त्री सभी प्रेममें अत्यन्त मग्न हो रहें हें। उनके दिन 
पलके समान वीत जाते हें । जितनी सासुएँ थीं, उतने ही वेष ( रूप ) बनाकर सीताजी 
सब सासुओंकी आदरपूर्वक एक-सी सेवा करती हैं ॥ १॥ 
लखा न मरसु राम बिनु काहूँ।माया सब सिय माया माहूँ॥ 
सीयँ साप्तु सेवा बस कीन्हीं। तिन्ह लहिसुखसिखआसिष दीन्हीं ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके सिवा इस भेदको और किसीने नहीं जाना | सब मायाएँ [परा- 
शक्ति महामाया ] श्रीसीताजीकी मायामें ही हें । सीताजीने सासुओंको सेवासे वशमें कर 
लिया । उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिये ॥ २॥ 
लखि सिय सहितसरल दोउभाई । कुटिल रानि पछितानि अघाई ॥ 
अवनि जमहिः जाचतिं केकेई। महि न बीचु बिधि मीचु न देई ॥ 
सीताजीसमेत दोनों भाइयों ( श्रीराम-लक्ष्मण -) को सरल-स्वभाव देखकर कुटिल 


रानी कैकेयी भरपेट पछतायी | वह पृथ्वी तथा यमराजसे याचना करती दा है, किंतु धरती 
बीच (फटकर समा जानेके लिये रास्ता) नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता ॥ ३ ॥ 


लोकहूँ बेद बिदित. कबि कहहीं । राम बिछ्ुख थलु नरक न लहहीं ॥ 
यहु संसउ सब के मन माहीं । राम गवनु विधि अवध कि नाहीं ॥ 

लोक और दबेदमें प्रसिद्ध है और कवि ( ज्ञानी ) भी कहते हैँ कि जो श्रीरामजीसे 
विमुख हैं, उन्हें नरकमें भी ठौर नहीं मिलती । सबके मनमें यह संदेह हो रहा था कि हें 
विधाता ! श्रीरामचन्द्रजीका अयोध्या जाना होगा या नहीं ॥ ४॥ 
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दोौ०-निसि न नीद नहिं भूख दिन भरतु बिकल सुचि सोच । 


नीच कीच बिच मगन जस मीनहि सलिल सँकीच ॥ २५२॥ 
भरतजीको न तो रातको नींद आती है, न दिनमें भूख ही लगती है। वे पवित्र 


!॒ 


सोचमें ऐसे विकल हैं जैसे नीचे ( तल ) के कीचड़में डूबी हुई मछलीको जलकी कमीसे८” 


व्याकूलता होती है ॥ २५२ ॥ 
चौ०-कीन्हि मातु मिस काल कुचाली | ईंति भीति जस पाकत साली ॥ 
केहि बिधि होइ राम अभिषेकू । मोहि अवकलत उपाउ न एकू ॥ 


[ भरतजी सोचते हें कि | माताके मिससे कालने कुचाल की है, जेसे धानके 
पकते समय ईंतिका भय आ उपस्थित हो । अब श्रीरामचन्द्रजीका राज्याभिषेक किस प्रकार 
हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता ॥ १॥ 


अवसि फिरहिं गुर आयसु मानी । छुनि पुनि कहब राम रुचि जानी 0 


मातु कहेहूँ बहुरहिं रघुराऊ। राम जननि हठ करबि कि काऊ ॥ 
गुरुजीकी आज्ञा मानकर तो श्रीरामजी अवश्य ही अयोध्याको लौट चलेंगे। परंतु 
मुनि वसिष्ठजी तो श्रीरामचन्द्रजीकी रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे ( अर्थात्‌ वे श्रीरामजीकी 
रुचि देखे बिना जानेको नहीं कहेंगे)। माता कौसल्याजीक कहनेसे भी श्रीरघुनाथजी लौट 
सकते हूँ; पर भला, श्रीरामजीको जन्म देनेवाली माता क्या कभी हठ करेगी ? ॥ २॥ 


सोहि अनुचर कर केतिक बाता । तेहि महँ कुसमउ बाम बिधाता 0 
जो हठ करठँ त निपट कुकरमू । हरगिरि तें गुरु सेवक धरमू ॥ 


ए मुझ सेवककी तो बात ही कितनी है? उसमें भी समय खराब है ( मेरे दिन अच्छे 
नहीं हैं) और विधाता प्रतिकूल है कक, में हुठ करता हूँ तो यह घोर 'कुकर्म ( अधर्म ) 
होगा; क्योंकि सेवकका धर्म शिवजीके पव॑त कैलाससे भी भारी ( निबाहनेमें कठिन ) है। 


एकउ जुगुति न मन ठहरानी । सोचत भरतहि रेनि बिहानी ॥ 
प्रात नहाइ भरभ्रुहि सिर नाई । बेठत पठए रिपयेँ बोलाई ॥ 


एक भी युक्ति भरतजीके मनमें न ठहरी। सोचते-ही-सोचते रात बीत गयी । 
भरतजी प्रातः:काल स्नान करके और प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाकर बैठे ही थे कि 
ऋषि वसिष्ठजीने उनको बुलवा भेजा ॥ ४ ॥ 


;। 
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दो०-शुर पद कमल प्रनास्तु करि बेठे आयसु पाइ । 
बिप्र महाजन सचिव सब जुरे समासद आइ॥ २५३ ॥ 


भरतजी गुरुके चरणकमलोंमें प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गये। उसी समय 
* ब्राह्मण, महाजन, मन्‍्त्री आदि सभी सभासद्‌ आकर जुट गये ॥ २५३ ॥। 


“चौ०-बोले सुनिबरु समय समाना । सुनहु समासद भरत सुजाना ॥ 
धरम घुरीन भानुकुल भानू । राजा राछु स्ववस भगवानू ॥ 


श्रेष्ठ मुनि वसिष्ठणी समयोचित वचन बोलें-हे सभासदो ! हे सुजान भरत ! 
सुनो।  सूर्यकुलक सूर्य महाराज श्रीरामचन्द्र धर्मंधुरन्धर और स्वतन्त्र भगवान्‌ हूँ ॥ १॥ 


सत्यसंध पालक श्रुति सेतू। राम जनम जग मंगल हेतू ॥ 


गुर पितु मातु बचन अनुसारी । खल दलु दलन देव हितकारी ॥ 

वे सत्यप्रतिज्ञ हें और वेदकी मर्यादाके रक्षक हैं। श्रीरामजीका अवतार ही जगतृके 
कल्याणके लिये हुआ है। वे गुरु, पिता और माताके वचनोंके अनुसार चलनेवाले हैं । दुष्टोंके 
दलका नाश करनेवाले और देवताओंक हितकारी हें ॥ २ || 


नीति प्रीति परमारथ स्वारथु । कोउ न राम सम जान जथारथु ॥ 


बिधिहरि हरुससि रबि दिसिपाला। माया जीव करम कुलि काला ॥ 
नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थंको श्रीरामजीक समान यथार्थ ( तत्त्वसे) कोई नहीं 
जानता । ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चन्द्र, सू्ये, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और, काल, ॥ हे 


अहिप महिप जहँ लगि प्रभुताई । जोग सिद्धि निगमागम गाई ॥ 
करि बिचार जियेँ देखहु नीकें। राम रजाई सीस सबही के ॥ 


शेषजी और [ पृथ्वी एवं पातालके अन्यान्य ] राजा आदि जहाँतक अभुता हैं, 
और योगकी सिद्धियाँ जो बंद और शास्त्रोंमें गायी गयी हैं, हृदयमें अच्छी तरह विचारकर देखो, 
[ तो यह स्पष्ट दिखायी देगा कि ] श्रीरामजीकी आज्ञा इन सभीके सिरपर हैं ( अर्थात्‌ 
श्रीरामजी ही सबके एकमात्र महान्‌ महेश्वर हैं ) ॥ ४ ॥ 


दो०-राखें राम रजाइ रुख हम सब कर हित होइ। 


झि सयाने करहु अब सब मिलि.संमत सोइ ॥ २५४ ॥ 
जा श्रीरामजीकी आज्ञा और रुख रखनेमें ही हम सबका हित होगा । इस 


। 
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तत्व और रहस्यको समझकर ] अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो, वही मिल- 
कर करो ॥ २४५४ ॥। 


चौ०-सब कहूँ सुखद राम अभिषेकू। मंगल मोद मूल मग एकू ॥ .. 
केहि बिघिअवध चलहिं रघुराऊ । कहहुसमुझि सोइ करिअ उपाऊ (५ 


श्रीरामजीका राज्याभिषेक सबके लिये सुखदायक है। मद्भूल और आनन्दका मूल 
यही एक मार्ग हैं। [ अब ] श्रीरघुनाथजी अयोध्या किस प्रकार चलें ? विचारकर कहो 
वही उपाय किया जाय ॥ १॥ 


सब सादर सुनि सुनिबर बानी । नय परमारथ स्वार्थ सानी ॥ 


उतर मे आव लोग भए भोरे । तब सिरु नाइ भरत कर जोरे ॥ 


मनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीकी नीति, परमार्थ और स्वार्थ ( लौकिक हित ) में सनी हुई 
वाणी सबने आदरपवेंक सुनी | पर किसीको कोई उत्तर नहीं आता, सब लोग भोले 
( विचारशक्तिसे रहित ) हो गये; तब भरतने सिर नवाकर हाथ जोड़े ॥ २॥ 


भानुबंस भए भूष घनेरे । अधिक एक तें एक बड़ेरे॥ 
जनम हेतु सब कहँ पितु माता । करम सुभासुभ देइ बिधाता ॥ ॥(क्‍ 


[और कहा---) सूर्यवंशर्में एक-से-एक अधिक बड़े बहुत-से राजा हो गये हैँ। सभीके 
जन्मके कारण पिता-माता होते हें और शुभ-अशुभ कर्मोको (केमोका फल) विधाता देते हैं।३। 


दुलि दुख सजइ सकल कल्याना । अस असीस राउरि जग॒ु जाना 0 
सो गोसाईँ बिधि गति जेहिं छेंकी । सकइ को ठारि टेक जो टेकी ॥ 


आपकी आशिष ही एक ऐसी हैं जो दुःखोंका दमन करके समस्त कल्याणोंको सज 
देती हैं" यह जगत्‌ जानता हूँ । हे स्वामी. ! आप वही हैं जिन्होंने विधाताकी गति ( विधान ) 


को भी रोक दिया । आपने जो टेक टेक दी। ( जो निश्चय कर दिया ) उसे कौन टाल 
सकता हैं ? ॥ ४ ॥ 


-बूझिअ मोहि उपाउ अब सो सब मोर अभागु । 
सुनि सनेहमय बचन गुर उर उमगा अनुरागु ॥ २५५ ॥ 


अब आप मुझस उपाय पूछत हू, यह सब मेरा अभाग्य हैं। भरतजीके प्रेममय वचनोंको 
सुनकर गुरुजीके हृदयमें प्रेम उमड़ आया॥ २५५ ॥ 
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चो०--तात बात फुरि राम कृपाहीं । राम बिसुख सिधि सपनेहूँ नाहीं ॥ 


'सकुचडँ तात कहत एक बाता । अरध तजहिं बुध सरबस जाता ॥ 


पु वे बोलें---] हैं तात ! बात सत्य है, पर है रामजीकी कृपासे ही। रामविमखकों 
स्वेप्नमें नहीं बज ? 4, कस तो 

वप्नमें भी सिद्धि नहीं मिलती पे तात ! में एक बात कहनेमें सकुचाता हूँ। बुद्धिमान्‌ 

लोग सर्वेस्व जाता देखकर [ आधेकी रक्षाके लिये ] आधा छोड़ दिया करते हैं॥ १॥ 


तुम्ह कानन गवनहु दोउ भाई । फेरिअहिं लखन सीय रघुराई ॥ 


सुनि सुबचन हरषे दोउ भ्राता। मे प्रमोद परिपूरन गाता ॥ 

अत: तुम दोनों भाई (भरत-शत्रुघ्न) वनको जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री राम- 
चन्द्रको लौटा दिया जाय । ये सुन्दर वचन सुनकर दोनों भाई हित हो गये । उनके सारे 
अंग परमानन्दसे परिपूर्ण हो गये ॥ २॥ 


मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा | जनु जिय राउ रामु भए राजा ॥ 
बहुत लाभ लोगन्ह लघु हानी.। सम दुख सुख सब रोवहिं रानी ॥ 


उनके मन प्रसन्न हो गये। शरीरमें तेज सुशोभित हो गया । मानो राजा दशरथजी 
|उठे हों और श्रीरामचन्द्रजी राजा हो गये हों। अन्य लोगोंको तो इसमें लाभ अधिक 
और हानि कम प्रतीत हुईं। परंतु रानियोंको दुःख-सुख समान ही थे ( राम-लक्ष्मण वनमें 
रहें या भरत-शत्रुष्न, दो पुत्रोंका वियोग तो रहेगा ही,) यह समझकर वें सब रोने लगीं ॥३॥ 


कहहिं भरतु मुनि कहा सो कीन्हे । फलु जग जीवन्ह अभिमत दीन्हे ॥ 


कानन करडेँँ जनम भरि बासू । एहि तें अधिक न मोर सुपासू ॥ 
भरतजी कहने लगे--मुनिने जो कहा, वह करनेसे जगत्‌भरके जीवोंको उनकी 
इच्छित वस्तु देनेका फल होगा । [ चौदह वर्षकी कोई अवधि नहीं ] में जन्मभर वनमें 
वास करूँगा । मेरे लिये इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं हैँ ॥ ४ ॥ 
दो०-अंतरजामी रामु सिय तुम्ह सरबग्य सुजान ॥ 
जौ फुर कहहु त नाथ निज कीजिअ बचनु प्रवान ॥ २५६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी और सीताजी हृदयकी जाननेवाले हें और आप सर्वज्ञ तथा सुजान 
हैं । यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ ! अपने वचनोंको प्रमाण कीजिये ( उनके 
अनुसार व्यवस्था कीजिये ) ॥ २५६ ॥ 
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चौ०-मरत बचन सुनि देखि सनेह । समा सहित झुनि भए बिदेहू ॥ 


भरत महा महिमा जलरासी । छुनि मतिठाढ़ि तीर अबला सी ॥ 
भरतजीके वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभासहित मुनि वसिष्ठजी. 

विदेह हो गये ( किसीको अपने देहकी सुधि न रही ) । भरतजीकी महान्‌ महिमा समूषद्र 
है, मुनिकी बुद्धि उसके तटपर अबला स्त्रीके समान खड़ी है ॥ १॥ 


गा चह पार जतनु हियँ हेरा । पावति नाव न बोहितु बेरा ॥ 
ओर करिहि को भरत बड़ाई। सरसी सीपि कि सिधु समाई 0 


वह [ उस समुद्रके ] पार जाना चाहती है, इसके लिये उसने हृदयमें उपाय भी 
ढूँढ़े। पर [ उसे पार करनेका साधन ] नाव, जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती । भरतजी- 
की बड़ाई और कौन करेगा ? तलैयाकी सीपीमें भी कहीं समुद्र समा सकता है ? ॥ २॥ 


भरतु मुनिहि मन भीतर भाए । सहित समाज राम पहिं आए ॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह सुआसनु । बेठे सब सुनि मुनि अनुसासनु ॥' 
मुनि वसिष्ठजीके अन्तरात्माको भरतजी बहुत अच्छे लगे और वे (च च | 


श्रीरामजीक पास आये। प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने प्रणामकर उत्तम आसन दिया | सब 
मुनिकी आज्ञा सुनकर बेठ गये ॥ ३ ॥ 8, 
बोले सुनिवरु बचन बिचारी | देस काल अवसर अनुहारी ॥ ५ 


सुनहु राम सरबग्य सुजाना। धरम नीति गुन ग्यान निधाना ॥ 


. श्रेष्ठ मुनि देश, काल और अवसरके अनुसार विचार करके वचन बोले--हे सर्वज्ञ ! 
हूँ सुजान ! हें धर्म, नीति, गुण और ज्ञानके भण्डार राम ! सुनिये--॥ ४ ॥ 


दो०-सब के उर अंतर बसहु जानहु भाउ कुमाउ। 
पुरजन जननी भरत हित होइ सो कहिआ उपाउ ॥ २५७ ॥ 


आप सबके हृदयक भीतर बसते हें और सबके भले-बरे भावको जानते हैं। जिसमें 
जम 85055 ं व । जिसमें 
, मात और भरतका हित हो वही उपाय बतलाइये ॥ २५७ ॥ 


चौ०-आरत कहहिं बिचारि न काऊ । सूझ जुआरिहि आपन दाऊ ॥ १4 
सुनि सुनि बचन कहत रघुराऊ । नाथ तुम्हारेहि हाथ उपाऊ 0 
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आतं ( दुखी ) लोग कभी विचारकर नहीं कहते। जुआरीको अपना ही दाँव सझता 
है। मुनिर्के वचन सुनकर भ्रीरघुनाथजी कहने लगे--हे नाथ ! उपाय तो आपहीके हाथ है॥१॥ 


कर हित रुख राउरि राखें । आयसु किएँ म्ुदित फर भाषें ॥ 
जैथम जो आयसु मो कहूँ होई । मार्थें मानि करों सिख सोई 0 


आपका रुख रखनेमें और आपकी आज्ञाकों सत्य कहकर प्रसन्नतापूवंक पालन 
करनेमें ही सबका हित है । पहले तो मुझे-जो आज्ञा हो, में उसी शिक्षाकों माथेपर चढ़ाकर 
करू ॥ २॥ 


पुनि जेहि कहँ जस कहब गोसाईं । सो सब भाँति घटिहि सेवकाईं ॥ 


कह मुनि राम सत्य तुम्ह भाषा । भरत सनेहँ बिचारु न राखा ॥ 

फिर हें गोसाईं ! आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरहसे सेवामें लग जायगा 
( आज्ञा पालन करेगा ) । मुनि वसिष्ठजी कहने लगे--हे राम ! तुमने सच कहा; पर 
भरतके प्रेमने विचारको नहीं रहने दिया ॥ ३ ॥ 


तेहि तें कहडँँ बहोरि बहोरी । भरत भगति बस भट्ट मति मोरी ॥ 


मोरें जान भरत रुचि राखी । जो कीजिअ सो सुभ सिव साखी ॥ 


इसी लिये में बार-बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरतकी भक्तिके वश हो गयी है। मेरी 
समझमें तो भरतकी रुचि रखकर जो कुछ किया जायगा, शिवजी साक्षी हैं, वह सब शुभ 


ही होगा ॥ ४ ॥ 
दोौ०-भरत बिनय सादर सुनिअ करिअ बिचारु बहोरि । 


करब साधुमत लोकमत नपनय निगम निचोरि ॥ २५८ ॥ 
पहले भरतकी विनती आदरपूर्वक सुन लीजिये; फिर उसपर विचार कीजिये । 
तब साधुमत, लोकमत, राजनीति और वेदोंका निचोड़ ( सार ) निकालकर वसा ही 
( उसीक अनुसार ) कीजिये ॥ २५८ ॥ 
चौ०-शुर अनुरागु भरत पर देखी । राम हृदयँ आनंद बिसेषी ॥ 
भरतहि धरम धुरंधर जानी । निज सेवक तन मानस बानी ॥ 
>».. भरतजीपर गरुजीका स्नेह देखकर श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें विशेष आनन्द हुआ। 
भरतजीको धर्मधुरन्धर और तन, मन, वचनसे अप्रना सेवक जानकर--। १॥ 
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बोले गुर .आयसं अनुकूला। बचन मंजु झूदु मंगलमूला ॥ 
नाथ सपथ पितु चरन दोहाई । भयउ न भुअन भरत सम भाई ॥ 


ऊँ 


श्रीरामचन्द्रजी गुरुकी आज्ञाके अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याणके मूल वक्त, 
बोलें--हे नाथ ! आपकी सौगंद और पिताजीके चरणोंकी दुहाई है ( में सत्य कहता; हैं . 
कि ) विश्वभरमें भरतके समान भाई कोई हुआ ही नहीं ॥ २॥ है 
जे गुर पद अंबुज अनुरागी । ते लोकहूँ बेदहूँ बड़भागी ॥ 
राउर जा पर अस अनुरागू। को कहि सकइ भरत कर भागू ॥ 


जो लोग गुरुकें चरणकमलोंके अनुरागी हैं, वे लोकमें ( लौकिक दृष्टिसे ) भी और 
वेंदमें ( पारमार्थिक दृष्टिसे ) भी बड़भागी होते हैं! [ फिर ] जिसपर आप (गुरु) का 
ऐसा स्नेह है, उस भरतके भाग्यको कौन कह सकता हैं ? ॥ ३ ॥ 


लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई । करत बदन पर भरत बड़ाई ॥ 


भरतु कहहिं सोइ किए भलाई । अस कहि राम रहे अरगाई ॥,' 

छोटा भाई जानकर भंरतके मुँहपर उसकी वबड़ाई करनेमें मेरी बुद्धि बह, है.। 
( फिर भी में तो यही कहँगा कि ) भरत जो कुछ कहें, वही करनेमें भलाई है । ऐसा कहका 
श्रीरामचन्द्रजी चुप हो रहें ॥ ४ ॥ 


दोौ०-तब झुनि बोले भरत सन सब सँकोचु तजि तात । 
कृपासिंधु प्रिय बंधु सन कहहु हृदय के बात ॥ २५६ ॥ 


. तब मुनि भरतजीसे बोले--है तात ! सब संकोच त्यागकर क्ृपाके समुद्र अपने 
प्यारें भाईसे अपने हृदयकी बात कहो ॥ २५६ ॥ 


चौ०-सुनि सुनिबचन राम रुख पाई । गुरु साहिब अनुकूल अधाई ॥ 
लखि अपने सिरसबु छरु भारू। कहि नसकहिं कछु करहिं बिचारू ॥ 


__ मुनिके वचन सुनकर और श्रीरामचन्द्रजीका रुख पाकर--गुरु तथा स्वामीको 
भरपंट अपने अनुकूल जानकर--सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरतजी कुछ कह 
नहीं सकते | वें विचार करने लगे ॥ १॥ 


पुलकि सरीर सरभों भए ठाढ़े । नीरज नयन नेह जल बाढ़े ॥» 
कहब मोर छुनिनाथ निबाहा। एहि तें अधिक कहाँ में काहा ॥ 


कि 


ीि. 
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हि 


शरीरसे पुलकित होकर वे सभामें खड़े हो गये। कमलके समान नेत्रोंमें प्रेमाश्रुओंकी 
वाढ़ आ गयी। [वे बोले--] मेरा कहना तो भुनिनाथने ही निवाह दिया ( जो कुछ 
में कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया ) | इससे अधिक में क्‍या कहूँ ? ॥ २॥ 


हे जान निज नाथ सुभाऊ । अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥ 
पर कृपा सनेहु बिसेषी। खेलत खुनिस न कबहूँ देखी ॥ 


अपने स्वामीका स्वभाव में जानता हूँ । वे अपराधीपर भी कभी क्रोध नहीं करते। 
मुझपर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है । मेंने खेलमें भी कभी उनकी रीस ( अप्रसन्नता ) 
नहीं देखी ॥ ३ ॥ 
सिसुपन तें परिहरेडें न संगू। कबहूँ न कीन्ह मोर मन भंगू॥ 
में प्रभु कृपा रीति जियेँ जोही । हारेहूँ खेल जिताब्रहिं मोही ॥ 

बचपनसे ही मेंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी 888 मनको कभी नहीं 
तोड़ा (मेरे मनके प्रतिकूल कोई काम नहीं किया ) मेंने प्रभुकी रीतिको हृदयमें 
पल देखा है (अनुभव किया है) । मेरे हारनेपर भी बेलमें प्रभु है देते रहे हैं ॥४॥ 


। दो०-महूँ सनेह सकोच बस सनमुख कही न ब्रेन । 
' दरसन तृपित न आजु लगि पेम पिआसे जैन ॥ २६० ॥ 


मेंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुँह नहीं खोला प्रेमके प्यासे मेरे नेत्र 
आजतक प्रभुके दशनसे तृप्त नहीं हुए ॥ २६० ॥ 


| 
चौ०-बिधि न सकेउ सहि मोर दुलारा। नीच बीचु जननी मिस पारा॥ 
यहउ कहतमोहि आजु नसोभा । अपनींसमुझि साधु सुचि को भा ॥ 


परंतु विधाता मेरा दुलार न सह सका। उसने नीच माताके बहाने [ मेरे और 
स्वामीके वीच] अन्तर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता; क्योंकि अपनी 
समझसे कौन साधु और पवित्र हुआ है? (जिसको दूसरे साधु और पवित्र मानें वही साधु है)।१। 


मातु मंदि में साथु सुचाली। उर अस आनत कोटि कुचाली ॥ 
,फरइ कि कोदव बालि सुसाली । झुकता प्रसव कि संबुक काली॥ 


माता नीच हैं और में सदाचारी और साधु हूँ; ऐसा हृदयमें लाना ही करोड़ 
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दुराचारोंके समान है। क्या कोदोंकी बाली उत्तम धान फल सकती हैं? क्‍या काली घोंधी 

मोती उत्पन्न कर सकती है ? ॥ २१॥ दि 

सपनेहूँ दोसक लेसु न काहू | मोर अभाग उदधि अवगाहू है 

बिनु समझें निज अघ परिपाकू । जारिउँ जाये जननि कहि काकू। ५. 
- स्वप्नमें भी किसीको दोषका लेश भी नहीं हैं। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र हैँ। 

मैंने अपने पापोंका परिणाम समझे बिना ही माताको कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया ॥३॥ 


हृदय हेरि हारे सब ओरा । एकहि भाँति भलेहिं मल मोरा ॥ 
गुर गोसाईँ साहिब सिय रामू । लागत मोहि नीक परिनामू ॥ 


में अपने हृदयमें सब ओर खोजकर हार गया ( मेरी भलाईका कोई साधन नहीं 
सूझता ) । एक ही प्रकार भले ही ( निश्चय ही ) मेरा भला है। वह यह हैं कि गुरु महाराज 
सर्वसमर्थ हें और श्रीसीतारामजी मेरे स्वामी हें। इसीसे परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। 


दो०-साधु सभा गुर प्रधु निकट कहडे सुथल सति माउ । 
प्रेम प्रपंचु कि झूठ फुर जानहिं मुनि रघुराड ॥ २६१ ॥४८६ 


साधुओंकी सभामें गुरुजी और स्वामीके समीप इस पवित्र तीर्थ-स्थानमें में संत. । 
भावसे कहता हूँ। यह प्रेम है या प्रपच्च ( छल-कपट ) ? झूठ है या सच ? इसे [सर्वेज्ञ] मु । 
वसिष्ठजी और | अच्तर्यामी ] श्रीरघुनाथजी जानते हैं ॥ २६१॥ | 


चौ०-भृषति मरन पेम पनु राखी। जननी कुमति जगतु सबु साखी ॥ 


देखि न जाहिं बिकल महतारीं। जरहिं दुसह जर पुर नर नारी ॥ 


कस प्रेमके प्रणको निबाहकर महाराज ( पिताजी ) का मरना और माताकी कुबुद्धि, 
दोनोंका सारा संसार साक्षी हूं। माताएँ व्याकुल हूं, वे देखी नहीं जातीं । अवधपुरीक नर- 
नारी दुः:सह तापसे जल रहे हैं ॥ १॥ के 


महीं सकल अनरथ कर मूला । सो सुनि समझि संहिडं सब सूला ॥ 
सुनि बन गवनु कीन्ह रघुनाथा । करि मुनि बेष लखन सिय साथा 0 
बिनु पानहिन्ह पयादेहि पाएँ । संकह साखि रहेडँँ एहि घाएँ ॥ 
बहुरि निहारि निषाद सनेहू । कुलिस कठिन उर भयउ-न बेह । | 
में हो इत्र सारे अनर्थोका मूल' हूँ, यह सुन और समझकर मैंने सब दुःख सहा हैँ 


भा |] 
४ 
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फ्र्ीजीजीस्स्स्स्स्मस्मस्‍्सस्‍स्सस्स्स्स्स्मस्म्मस्स्स्स्‍्मस्स्फ्प्सस्स्थशम्सशम्जसस्स््स्स्स्स्स्स उसपर सता ५त 2 + 0१2९२ स सर 
श्रीरघुनाथजी लक्ष्मण और सीताजीके साथ मुनियोंका-सा वेष धारणकर बिना जूते पहने 
पाँव-प्यादे ( पेदल' ) ही वनको चले गये, यह सुनकर, शंकरजी साक्षी हैं, इस घावसे भी 
में जीता रह गया ( यह सुनते ही मेरे प्राण नहीं निकल गये ) ! फिर निषादराजका 
प्रेम देखकर भी इस वजसे भी कठोर हृदयमें छेद नहीं हुआ (यह फटा नहीं) ॥ २-३ ॥ 


-अब सबु आँखिन्ह देखे आईं।जिअत जीव जड़ सबइ सहाईं॥ 
जिन्हहिनिरखिमग साँपिनिबीछी । तजहिं विषम बिषु तामस तीछी ॥ 


अब यहाँ आकर सब आँखों देख लिया । यह जड जीव जीता रहकर सभी सहा- 
वेगा । जिनको देखकर रास्तेकी साँपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीकत्र 
क्रोधको त्याग देती हैँ--- ४ ॥ ; 


दो०-तेइ रघुनंदनु लखनु सीय अनहित लागे जाहि । 


तासु तनय तजि दुसह दुख देउ सहावइ काहि ॥ २६२ ॥ 
वे ही श्रीरघुनन्दन, लक्ष्मण और सीता जिसको शत्रु जान पड़े, उस कंकेयीके पुत्र 
मुझको छोड़कर देव दुःसह दुःख और किसे सहावेगा ? ॥ २६२ ॥ 
“-सुनिअति बिकल मरतबरबानी । आरति प्रीति बिनय नय सानी ॥ 


सोक मगन सब समाँ खमारू। मनहुँ कमल बन परेउ तुसारू॥ 
अत्यन्त व्याकूल तथा दुःख, प्रेम, विनय और नीतिमें सनी हुईं भरतजीकी श्रेष्ठ 
वाणी सुनकर सब लोग शोकमें मग्न हो गये, सारी सभामें विषाद छा गया । मानों कमलके 
वनपर पाला पड़ गया हो ॥ १॥ 
कहि अनेक बिधि कथा पुरानी । भरत प्रबोधु कीन्ह सुनि ग्यानी ॥ 
बोले उचित बचन रघुनंदू । दिनकर कुल केरव बन चंदू ॥ 
तब ज्ञानी मुनि वर्सिष्ठजीने अनेक प्रकारकी पुरानी ( ऐतिहासिक ) कथाएँ 
कहकर भरतजीका समाधान किया। फिर सू्येकुलरूपी कुमुदवनके भ्रफुल्लित करनेवाले 
चन्द्रमा श्रीरघुनन्दन उचित वचन बोलें---॥ २॥ 


» तात जायें जियेँ करहु गलानी । इंस अधीन जीव गति जानी ॥ 
तीनि काल तिथ्ुुअन मत मोरें । पुन्यसिलोक ताते तर तोरें ॥, 


9 5 हर म 
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हे तात! तुम अपने हृदयमें व्यर्थ ही ग्लानि करते हो । जीवकी गतिको ईश्वरके 
अधीन जानो। मेरे मतमें [ भूत, भविष्य, वर्तमान ] तीनों कालों और [ स्वर, पृथ्वी 
और पाताल ] तीनों लोकोंके सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं ॥ ३ ॥ 
[4 रः ९ 
उर आनत तुम्ह पर कुटिलाई । जाइ लोकु परलोकु नसाई,/॥ 


दोसु देहिं जननिद्ि जड़ तेई । जिन्ह गुर साधु सभा नहिं सेई +,.॥०- 

हृदयमें भी तुमपर कुटिलताका आरोप करनेसे यह लोक ( यहाँके सुख, यश 
आदि ) विगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है ( मरनेके बाद भी अच्छी 
गति नहीं मिलती ) । माता कैकेयीकों तो वे ही मूर्ख दोष देते हें जिन्होंने गुर और 
साधुओंकी सभाका सेवन नहीं किया हैं ॥ ४॥ 


दो०-मिटिहहिं पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार । 
लोक सुजसु परलोक सुखु सुमिरत नाम तुम्हार ॥ २६३ ॥ 


हे भरत ! तुम्हारा नाम-स्मरण 8245 सब पाप-प्रपश्च ( अज्ञान ) और समस्त 
अमज्ुलोंके समूह मिट जायेंगे तथा इस लोकमें सुंदर यश और परलोकमें सुख प्राप्त होगा। है | 


चौ०-कहरँ सुभाउ सत्य सिव साखी । भरत भूमि रह राउरि राखी के 
तात कुतरक करहु जनि जाएँ । बेर पेम नहिं दुरइ दुराएँ( ५ 

हे भरत! में स्वभावसे ही सत्य कहता हूँ, शिवजी साक्षी हें, यह पृथ्वी तुम्हारी ही ! 

खखी रह रही है। हे तात ! तुम व्यर्थ कृतर्क न करो। बेर और प्रेम छिपाये नहीं छिपते ॥१। जे 
मुनिगन निकट बिहग झरग जाहीं । बाचक बधिक बिलोकि पराहीं ॥ 


हित अनहित पसु पच्छिउ जाना । मानुष तनु गुन ग्यान निधाना ॥ 
के पक्षी और पशु मुनियोंके पास, [ बेधड़क ]- चले जाते, हैं, पर हिंसा करनेवाले 

वधिकोंको देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रुको पशु-पक्षी भी पहचानते हैं, फिर 

मनुष्यशरीर तो गुण और ज्ञानका भण्डार ही है ॥ २॥ हक ० हु 

तात तुम्हहि में जाने नीकें। करों काह असमंजस जीकें 0॥ 

राखेउ रायेँ सत्य मोहि त्यागी । तनु -परिहरेड पेम पन लागी ॥ 


._ हैतात! मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्‍या करूँ ? जीमें बड़ा असमजञ्जस ( ० | 
है। राजानें मुझे त्यागकर सत्यको रक्खा और प्रेम-प्रणके लिये शरीर छोड़ दिया ॥ ३ ॥ 


शा 
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ताठु बचन मेटत मन सोचू। तेहि तें अधिक तुम्हार सँकोचू॥ 
ता पर गुर मोहि आयसु दीन्हा । अवसि जो कहहुचहऊँसोइ कीन्हा ॥ 


््‌ उनके वचनको मेटते मनमें सोच होता है। उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। 
कोना, भी गुरुजीने मुझे आज्ञा दी है। इसलिये अब तुम जो कुछ कहो, अवश्य ही में वही 
ड्रना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 


दो०-मनु प्रसन्नकरि सकुच तजि कहहु करों सोइ आजु । 
सत्यसंध रघुबर बचन सुनि भा सुखी समाजु ॥ २६४ ॥ 


तुम मनको प्रसन्चकर और संकोचको त्यागकर जो कुछ कहो, में आज वही करूँ। 
सत्यप्रतिज्ञ रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामजीका यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। 


चौ०-सुर गंन सहित सभय सुरराजू | सोचहिं चाहत होन अकाजू ॥ 


बनत उपाउ करत कहु नाहीं। राम सरन सब गे मन माही ॥ 


देवगणोंसहित देवराज इन्द्र भयभीत' होकर सोचने लगे कि अब बना-बनाया काम 
बिगड़ना ही चाहता है। कुछ उपाय करते नहीं बनता । तब वे सब मन-ही-मन श्रीरामजीकी 
(हर शरण गये | १॥ 


। हुरि बिचारि परस्पर कहहीं । रघुपति भगत भगति बस अहहीं ॥ 
-शुधि करि. अंबरीष दुरबासा। भें सुर सुरपति निपट निरासा ॥ 


'फिर वे विचार करके आपसमें कहने लगे कि श्री रघुनाथजी तो भक्तकी भक्तिक वश हैं। 
अम्बरीष और दुर्वासाकी [घटना] याद करके तो देवता ओर इन्द्र बिल्कुल ही निराश हो गये। 


सहे सुरन्ह बहु काल बिषादा।नरहारि किए भ्रगट प्रहलादा ॥ 


लगिलगि कान कहहिं धुनिमाथा। अब सुर काज भरत के हाथा ॥ 
पहले देवताओंने बहुत समयतक दुःख सहे । तब भक्त प्रह्लादने ही नृसिह भगवान्‌को 

प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानोंसे लग-लगकर और सिर धुनकर कहते. हैं कि अब॒ 

(इस बार ) देवताओंका काम भरतजीके हाथ हैं॥ ३॥ 

आन उपाउ न देखिअ देवा | मांनत रात सुंसेवक सेवा ॥ 

हियँ सपेम सुमिरहु सब भरतहिं । निज गुन सील राम बस॑,करतहि ॥ 

रे हें देवताओं ! और कोई उपाय नहीं दिखायी देता । श्रीरामजीं अपने श्रेष्ठ सेवकोंको 
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सेवाको मानते हें ( अर्थात्‌ उनके भक्तकी कोई सेवा करता है तो उसपर बहुत प्रसन्न 
होते हैं ) । अतएवं अपने गुण और शीलसे श्रीरामजीको वशमें करनेवाले भरतजीका ही 
सब लोग अपने-अपने हृदयमें प्रेमसहित स्मरण करो ॥ ४ ॥ 


दो०-सुनि सुर मत सुरगुर कहेउ भल तुम्हार बड़ भागु । ८ 
सकल सुमंगल मूल जग भरत चरन अनुरागु ॥ २६५ (७. « 
देवताओंका मत सुनकर देवगुरु बृहस्पतिजीने कहा-अच्छा विचार किया, तुम्हारे 

बड़े भाग्य हें। भरतजीके चरणोंका प्रेम जगत॒में समस्त शुभ मझ्लोंका मूल है ॥ २६५ ॥ 
[का र्‌ः धर एः 
चौ०-सीतापति सेवक सेवकाई । कामधेनु सय सरिस सुहाई ॥ 
भरत भगति तुम्हरें मन आई । तजहु सोचु बिधि बात बनाई ॥ 
सीतानाथ श्रीरामजीक सेवककी सेवा सैकड़ों कामधेनुओंके समान सुन्दर है। तुम्हारे 
मनमें भरतजीकी भक्ति आयी है; तो अब सोच छोड़ दो। विधाताने वात बना दी ॥ १॥ 


देखु देवषति भरत प्रभाऊ। सहज सुभायँ बिबस रघुराऊ ॥ 


मन थिर करहु देव डरु नाहीं। भरतहिं जानि राम परिछाहीं ॥« 
है देवराज ! भरतजीका प्रभाव तो देखो। श्रीरघुनाथजी सहज स्वभावसे ही 

पूर्णहपसे वशमें हें। हे देवताओं ! भरतजीको श्रीरामचन्द्रजीकी परछाई ( परछाईकी, 

भाँति उनका अनुसरण करनेवाला ) जानकर मन स्थिर करो, डरकी बात नहीं है ॥ २ (5५ | 

सुनि सुरगुर सुर संगत सोचू। अंतरजामी भ्रभुहि सकोचू ॥ : 

निज सिर भार भरत जियें जाना । करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥ 
देवगुरु बृहस्पतिजी और देवताओंकी सम्मति ( आपसका विचार ) और उनका सोच 


सुनकर अच्तर्यामी प्रभु श्रीरामजीको संकोच हुआ। भरतजीने अपने मन रु बोझा अपने 

ही बीत और वे हृदयमें करोड़ों ( अनेकों ) प्रकारके अनुमान ( विचार ) भरने गे कै 

कारें बिचाह मन दीन्ही ठीका । राम रजायस :आपन नीका ॥ 

निज पन तजि राखेउ पनु मोरा । छोहु सनेह वौन्ह नहिं थोरः ॥ 
सब तरहसे विचार करके अन्‍्तमें उन्होंने मनमें वही कि 

आज्ञामें ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना लटक पा कि और बजा 


ना प्रण छोड़कर रा प्र० खखा। यह 
नह नहीं न्‍ हु कुछ कम 
कृपा और स्नेह नहीं किया ( अर्थात्‌ अत्यन्त ही [ग्रह पौर स्नेह किया ५ ॥ ४॥ !। 
है 
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दो०-कीन्ह अनुमग्नह अमित अति सब बिधि सीतानाथ । 
करि प्रनामु बोले भरतु जोरि जलज जुग॑ हाथ ॥ २६६ ॥ 


-,.. श्रीजानकीनाथजीने सब प्रकारसे मुझपर अत्यन्त अपार अनुग्रह किया। तदनन्तर 
भरे; त़जी दोनीं कर-कमलोंको जोड़कर प्रणाम करके बोले--॥॥ २६६ ॥ 


बौ०-कहों कहावों का अब स्वामी । कृपा अंबुनिधि अंतरजामी ॥ 
गुर प्रसन्न साहिब अनुकूला । मिटी मलिन मन कलपितसूला ॥ 


हे स्वामी ! हे कृपाके समुद्र ! हें अन्तर्यामी ! अब में [ अधिक ] क्‍या कहूँ 
और क्‍या कहाऊँ ? गुरु महाराजको प्रसन्न और स्वामीको अनुकूल जानकर मेरे मलिन 
मनकी कल्पित पीड़ा मिट गयी।॥ १॥ 


अपडर ढरेडें न सोच समूलें । रबिहि न दोसु देव दिसि भूलें ॥ 
मोर अभागु मातु कुटिलाई | बिधि गति बिषम काल कठिनाई ॥ 

में मिथ्या डरसे ही डर गया था, मेरे सोचकी जड़ ही न थी | दिशा भूल जाश्पर 
हे देव ! सूर्यका दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य, माताकी कुटिलता, विधाताकी टेढ़ी चाल 
पर या कालको कठिनता, ॥ २ ॥ 


पड रोपि सब मिलि मोहि घाला । प्रततपाल पन आपन पाला ॥ 
'यह नइ रीति न राउरि होईं। लोकहूँ बेद बिदित नहिं गोई ॥ 
इन सबने मिलकर पैर रोपकर ( प्रण करके ) मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणा- 


गतके रक्षक आपने अपना [ शरणागतकी रक्षाका गा प्रण निबाहा (मुझे बचा &/22 । यह्‌ 
आपकी कोई नयी रीति नहीं हैं। यह लोक और वेदोंमें प्रकट है, छिपी नहीं है ॥ ३ ॥ 


जगु अनमल भल एकु गोसाई । कहिअ होइ भल कासु भलाई ॥ 
देउ देवतरु सरिस सुभाऊ | सनझुख बिम्रुख न काहुडि काऊ ॥ 
सारा जगत्‌ बुरा [ करनेवाला ] हो ४ कितु हे स्वामी ! केवल एक आप ही भले (अनु- 


कूल ) हों तो फिर कहिये, किसकी भलाईसे भला हो सकता है ? हें देव ! आपका स्वभाव 
कल्पवृक्षके समान है; वह न कभी किसीके सम्मुख (अनुकूल) है न विमुख ( प्रतिकूल )॥ 


दौ०-जाइ निकट पहिचानि तरु छहँ समनि सब सोच । 
मागत अभिमत पाव जग राउ रंकु भल पोच ॥ २६७ ॥ 


>> ब्णणे- -+ मम > ९०0 
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_ उस वृक्ष ( कल्पवृक्ष ) को पहचानकर जो उसके पास जाय, तो उसकी छाया 
ही सारी चिन्ताओंका नाश करनेवाली है। राजा-रंक, भले-बुरे जगतमें सभी उससे माँगते 
ही मनचाही वस्तु पाते हैं ॥ २६७ ॥ जे 
चौ०-लखि सब बिधि गुर स्वामि सनेहू । मिटेउ छोभु नहिं मन संदेह * 

अब करुनाकर कीजिअ सोई। जनहित प्रभु चित्त छोमु न होई ॥ 


गुरु और स्वामीका सब प्रकारसे स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मनमें कुछ भी 
संदेह नहीं रहा । हें दयाकी खान ! अब वहीं कीजिये, जिससे दासके लिये प्रभु चित्तमें 
क्षोभ ( किसी प्रकारका विचार ) न हो ॥ १॥ 


जो सेवक. साहिबहि सँकोची । निजहितचहइ तासु मति पोची ॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई । करे सकल सुख लोभ बिहाई ॥ 


जो सेवक स्वामीको संकोचमें डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। 
सेवकका हित तो इसीमें हैं कि वह समस्त सुखों और लोभोंको छोड़कर स्वामीकी सेवा ही करे। 


स्वारथु नाथ फिरें सबही का । किएँ रजाइ कोटि बिधि नीका पद 
यह स्वार्थ परमारथ सारू | सकलसुकृत फल सुगति सिंगारू [ 


जज कप लौटनेमें ०५० रू ख ब्धब र ; 
हें नाथ * आपके लौटनेमें सभीका स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करनेमें' 
करोड़ों प्रकारस कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थका सार ( निचोड़ ) है, समस्त * 
पुण्योंका फल और सम्पूर्ण शुभ गतियोंका श्ृद्धार है ॥ ३ ॥ 


देव एक बिनती सुनि मोरी । उचित होइ तस करब बहोरी.॥ 


'तलक समाजु साज सव॒ु आना | कॉरिअ खुफल प्रभु जों सनु साना श॥ 

हें देव ! आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिये । 
राजतिलककी सब सामग्री सजाकर लायी गयी है, जो प्रभुका मन माने तो उसे सफल कीजिये 
( उसका उपयोग कीजिये ) ॥ ४॥ 


दो०-सानुज पठइअ मोहि बन कीजिअ सबहि सनाथ । थे 
नतरु फेरिअहिं बंधु दोउ नाथ चलों में साथ ॥ रद्८ ॥ /* 


छोटे भाई शत्रुघ्नसमेत मुझे वनमें भेज दीजिये और [अयोध्या लौटकर] सबको सनाथ' 
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कीजिये। नहीं तो किसी तरह अप. (यदि आप अयोध्या जानेको तैयार न हों) हे नाथ ! 
लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयोंको लौटा दीजिये और में आपके साथ चलूँ ॥२६८॥ 


चो०-नतरु जाहिं बन तीनिंउ भाई । बहुरिअ सीय सहित रघुराई ॥ 
भई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई । करना सागर कीजिअ सोई ॥ 


रे अथवा हम तीनों भाई वन चले जायें और हे श्रीरघुनाथजी ! आप श्रीसीताजीसहित 
[अयोध्याको] लौट जाइये | हे दयासागर ! जिस प्रकारसे प्रभुका मन प्रसन्न हो वही की जिये। 


देव दीन्ह सबु मोहि अभारू। मोरें नीति न धरम बिचारू ॥ 
कहऊँ बचन सब स्वारथ हेतू। रहत न आरत के चित चेतू ॥ 


हे देव! आपने सारा भार ( जिम्मेवारी ) मुझपर रख दिया। पर मुझमें न तो 
नीतिका विचार है, न धर्मका। में तो अपने स्वार्थके लिये सब बातें कह रहा हूँ । आत्ते 
( दुंखी ) मनृष्यके चित्तमें चेत ( विवेक ) नहीं रहता ॥ २॥ 


उतरु देइ सुनि स्वामि रजाई। सो सेवकु लख लाज लजाई ॥ 
] अस में अवगुन उदधि अगाघू। स्वामि सनेहँ सराहत साधू ॥ 
स्वामीकी आज्ञा सुनकर जो उत्तर दें, ऐसे सेवककों देखकर लज्जा भी लजा जाती 


॥। में अवगृणोंका ऐसा अयाह समुद्र हूँ [ कि प्रभुको उत्तर दे रहा हूँ ] । किंतु स्वामी 
_£ आप ) स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं | ३ ॥ 


अब कृपाल मोहि सो मत भावा । सकुच स्वामि मन जाईं न पावा ॥ 
प्रभु पद सपथ कहडँ सति भाऊ। जग मंगल हित एक उपाऊ ॥ 


हे कृपालु ! अब तो वही मत मुझे भाता है, जिससे स्वामीका मन संकोच न पावे । प्रभुके 
चरणोंकी शपथ है, में सत्यभावसे कहता हूँ, जगत्‌के कल्याणके लिये एक यही उपाय है। 
दो०-प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो जेहि आयसु देब । 

सो सिर धरि धरि करिहि सबु मिटिहिअनटअवरेब ॥ २६६ ॥ 
. प्रसन्न मनसे संकोच त्यागकर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे, उसे सब लोग सिर चढ़ा- 
चढ़ाकर [ पालन ] करेंगे और सब उपद्रव और उलझनें मिट जायँगी ॥ २६६ ॥ 


_ चौ०-मरत बचन सुचि सुनि सुर हरषे। साधु सराहि सुमन सुर बरषे ॥ 
असमंजस बस अवध नेवासी। प्रमुदित मन तापस बनबासी ॥ 
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भरतजीके पवित्र वचन सुनकर देवता हित हुए और 'साधु-साधु' कहकर सराहना 
करते हुए देवताओंने फूल बरसाये। अयोध्यानिवासी असमंजसके वश हो गये [ कि देखें 
अब श्रीरामजी क्‍या कहते हें ] । तपस्वी तथा वनवासी लोग [ श्रीरामजीक वनमें बने 
रहनेकी आशासे ] मनमें परम आनन्दित हुए ॥ १॥ पोर्ची, ॥| 
चुपहिं रहे रघुनाथ सँकोची । प्रभु गति देखि सभा सब सोची५७ 
जनक दूत तेहि, अवसर आए । मुनि बसिष्ठे सुनि बेगि बोलाए ॥ 

कितु संकोची श्रीरघुनाथजी चुप ही रह गये । प्रभुकी यह स्थिति ( मौन ) देख 
सारी सभा सोचमें पड़ गयी । उसी समय जनकजीके दूत आये । यह सुनकर मुनि वसिष्ठजीने 
उन्हें तुरंत बुलवा लिया ॥ २॥ 
करि प्रनाम तिन्‍्ह राछ्तु निहारे । बेषु देखि मए निपट दुखारे ॥ 
दूतन्ह झुनिबर बूझी बाता। कहहु बिंदेह भूप कुसलाता ॥ 

उन्होंने [ आकर ] प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजीको देखा। उनका [ मुनियों- 
का-सा ] वेष देखकर वे बहुत ही दुखी हुए । मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने दूतोंसे बात पूछी कि; 
राजा जनकका कुशल-समाचार कहो ॥ ३ ॥ ५ ५ 
सुनि सकुचाइ नाइ महि साथा । बोले चर बर जोरें हाथा' 


बूमब राउर सादर साईं। कुसल हेतु सो भयउ गोसाई ॥: 


यह ( मुनिका कुशल-प्रश्न ) सुनकर सकुचाकर पृथ्वीपर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ 
दूत हाथ जोड़कर बोले--हे स्वामी ! आपका आदरके साथ पूछना, यही हे गोसाईं ! 
कुशलका कारण हो गया ॥ ४॥ 


दो०-नाहिं त कोसल नाथ के साथ कुसल गइ नाथ । 
मिथिला अवध बिसेष तें जगु सब मयउ अनाथ ॥ २७० ॥ 
नहीं तो हे नाथ ! कुशल-क्षेम तो सब कोसलनाथ दशरथजीके गयी 
[ उनके किया जानैसे | यों तो सारा जगत्‌ ही अनाथ ( स्वामीके बिना 8 हो 
गया; किंतु मिथिला और अवध तो विशेषरूपसे अनाथ हो गये ॥ २७० ॥ . ह 


चौ० “कीसलपति गति सुनि जनकौरा। मे सब लोक सोक बस बौरा । /' 
:*... जेहिं देखे तेहि समय बिदेह । नाम्तु सत्य अस लाग न केहू । 


तक 
जी] 
॒ 
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अयोध्यानाथकी गति ( दशरथजीका मरण ) सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग 
शोकवश' बावले हो गये ( सुध-बुध भूल गये ) । उस समय जिन्होंने विदेहको [ शोकमग्न ] 
देखा, उनमेंसे किसीको ऐसा न लगा कि उनका विदेह ( देहाभिमानरहित ) नाम सत्य 
हें! [ क्योंकि देहाभिमानसे शून्य पुरुषको शोक कैसा ? ] ॥ १॥ 


रानि कुचालि सुनत नरपालहि । सूझ नकछ्ु जस मनि बिनु ब्यालहि ॥ 


भरत राज रघुबर बनबासू। भा मिथिलेसहि हृदयँ हराँसू ॥ 
रानीकी कुचाल सुनकर राजा जनकजीकों कुछ सझ न पड़ा, जैसे मणिके बिना 

साँपको नहीं सझता। फिर भरतजीको राज्य और श्रीरामचन्द्रजीको वनवास सुनकर 

मिथिलेश्वर जनकजीके हृदयमें बड़ा दुःख हुआ ॥ २॥ 

नप वृक्ष बुध सांचव ससाजू । कहहु चार उाचत का आज ॥ 


समुझि अवध असमंजस दोऊ | चलिअकि रहिअनकह कछु कोऊ ॥ 
राजाने विद्वानों और मन्त्रियोंके समाजसे पूछा कि विचारकर कहिये, आज ( इस 
मै ) क्‍या करना उचित हैँ ? अयोध्याकी दशा समझकर और दोनों प्रकारसे असमंजस 

- पैनैकर “'चलिये या रहिये किसीने कुछ नहीं कहा ॥ ३ ॥ 
/पहिं धीर धरि हृदय बिचारी । पठए अवध चतुर चर चारी ॥ 


बूझि भरत सति भाउ कुभाऊ । आएहु बेगि न होइ लखाऊ ॥ 


[ जब किसीने कोई सम्मति नहीं दी ] तव राजाने धीरज धर हृदयमें विचारकर चार 
चतुर गुप्तचर (जासूस) अयोध्याको भेजे [और उनसे कह दिया कि] तुम लोग [श्रीरामजीके 
प्रति | भरतजीक सदभाव (अच्छे भाव, प्रेम) या दुर्भाव ( बुरा भाव, विरोध ) का [यथार्थ] 
पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसीको तुम्हारा पता न लगने पावे ॥ ४ ॥ 


-गए अवध चर भरत गति बूझि देखि करतूति । 
चले चित्रकूटहि भरतु चार चले तेरहति ॥ २७१ ॥ 


गप्तचर अवधको गये और भरतजीका ढंग जानकर और उनकी करती देखकर 
जैसे ही भरतजी चित्रकूटको चले, वे तिरहुत ( मिथिला ) को चल दिये ॥ २७१ ॥ 


-दूतन्ह आइ भरत कइ करनी । जनक समाज जथामति बरनी ॥ 
सुनि गुर परिजनसचिवमहीपति । भे सबसोच सनेह बिकलअति ॥ 
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[ गृप्त | दूतोंने आकर राजा जनकजीकी सभामें भरतजीकी करनीका अपनी 
बुद्धिके अनुसार वर्णन किया । उसे सुनकर गुरु, कुटुम्बी, मन्‍्त्री और राजा सभी सोच और 
स्नेहसे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ १॥ 


धरि धीरजु करि भरत बढ़ाई । लिए सुभट साहनी बोलाई ॥ 


घर पुर देस राखि रखबारे । हय गय रथ बहु जान सँवारे ५ 
फिर जनकजीने धीरज धरकर और भरतजीकी बड़ाईं करके अच्छे योद्धाओं और 

साहनियोंको बुलाया। घर, नगर और देशमें रक्षकोंको रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि 

बहुत-सी सवारियाँ सजवायीं ॥ २ ॥ 

दुघरी साधि चले ततकाला । किए बिश्राप्त न मग महिपाला ॥ 


भोरहिं आजु नहाइ भ्रयागा । चले जम्ुन उतरन सबु लागा ॥ 

वे दुघड़िया मुहतें साधकर उसी समय चल पड़े । राजाने रास्तेमें कहीं विश्राम 
भी नहीं किया । आज ही सबेरे प्रयागराजमें स्नान करके चले हैं । जब सब लोग यमुनाजी 
उतरने लगे, ॥ ३ ॥ ह 


खबरि लेन हम पठए नाथा । तिन्ह कहि अस महि नायउ माथा फ 


साथ किरात &छ सातक दीन्‍्हे । मुनिबर तुरत बिदा चर कीन्हे है 
तब हे नाथ ! हमें खबर लेनेको भेजा। उन्होंने (दूतोंने) ऐसा कहकर पशथ्वीपर | 
नवाया। मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीने कोई छ:-सात भीलोंको साथ देकर दूतोंको तुरंत विदा कर दिया । 
दो०-सुनत जनक आगवनु सबु हरषेउ अवध समाजु । 
रघुनंदनहि सकोचु बड़ सोच बिबस सुरराजु ॥ २७२ ॥ 
हर जनकजीका आगमन सुनकर अयोध्याका सारा समाज ह्षित हो गया। श्रीरामजीको 
बड़ा संकोच हुआ और देवराज इन्द्र तो विशेषरूपसे सोचके बशमें हो गये ॥ २७२ ॥ 


चौ०-गरइ गलानि कुटिल केकेई | काहि कहे केहि दूषनु देई ॥ 


अस मन आनि मुदित नर नारी । मयउ बहोरि रहब दिन चारी 0 
कूटिल ककेयी मन-ही-मन ग्लानि ( पश्चात्ताप से गली ली जाती किससे २" 

और किसको दोष दे? और सब नर-नारी मनमें हज विन रहे हैं कि, 
.£ अच्छा हुआ, जनकजीके आनेसे ] चार ( कुछ ) दिन और रहना हो गया ॥ १ ॥ ५ 
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एहि प्रकार गत बासर सोऊ। प्रात नहान लाग सबु कोऊ ॥ 
करि मज्जनु पूजहिं नर नारी । गनप गौरि तिपुरारि तमारी ॥ 

इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल' सब कोई स्नान करने लगे। 
स्नान करके सब नर-नारी गणेशजी, गौरीजी, महादेवजी और सूर्य भगंवानकी पूजा करते हैं। 
रँंसा रमन पद बंदि बहोरी । बिनवहिं अंजुलि अंचल जोरी ॥ 


राजा रामु जानकी रानी । आनंद अवधि अवध रजधानी ॥ 
फिर लक्ष्मीपति' भगवान्‌ विष्णुके चरणोंकी बन्दना करके, दोनों हाथ जोड़कर, 

आँचल पसारकर विनती करते हें कि श्रीरामजी राजा हों, जानकीजी रानी हों तथा राज- 

धानी अयोध्या आनन्दकी सीमा होकर---॥॥ ३ ॥ 

सुबस बसउ फिरि सहित समाजा । भरतहि राम करहूँ जुबराजा ॥ 


एहि सुख सुधाँ सींचि सब काहू । देव देहु जग जीवन लाह ॥ 

फिर समाजसहित सुखपूर्वक बसे और श्रीरामजी भरतजीकों युवराज बनावें। 
! इस सुखरूपी अमृतरसे सींचकर सब किसीको जगतूमें जीनेका लाभ दीजिये ॥ ४॥। 
१ 


-शुर समाज भाइन्ह सहित राम राजु पुर होउ । 


अछत राम राजा अवध मरिअ माग सबु कोड ॥ २७३ ॥ 


गुरु, समाज और भाइयोंसमेत' श्रीरामजीका राज्य अवधपुरीमें हो और श्रीराम- 
जीके राजा रहते ही हमलोग अयोध्यामें मरें । सब कोई यही माँगते हैं ॥॥ २७३ ॥ 


-झुनि सनेहमय पुरजन बानी। निंद॒हिं जोग बिरति सुनिं ग्यानी ॥ 


एहिबिधिनित्यकरम करि पुरजन । रामहि करहिं प्रनाम पुलकि तन ॥ 


अयोध्यावासियोंकी प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य- 
की निन्‍्दा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्यकर्म करके श्रीसमजीकों पुलकित-शरीर 
हो प्रणाम करते हैं ॥ १ ॥ 


ऊँच नीच मध्यम नर नारी । लहहिं दरसु निज निज अनुहारी ॥ 


सावधान सबही सनमानहिं । सकल सराहत क्ृपानिधानहिं ॥ 
ऊँच, नीच और मध्यम सभी श्रेणियोंके स्त्री-पुरुष अपने-अपने भावक अनुसार 
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श्रीरामजीका दशेन प्राप्त करते हैं। श्रीरामचन्द्रजी सावधानीके साथ सबका सम्मान करते 
हैं और सभी कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीकी सराहना करते हैं ॥ २॥ 


लरिकाइहि तें रघुबर बानी । पालत नीति प्रीति पहिचानी ॥ 


सील सकोच सिंधु रघुराऊ । सुसुख सुलोचन सरल सुमाऊ॥ 

श्रीरामजीकी लड़कपनसे ही यह बान है कि वे प्रेमको पहचानकर नीतिका पालद-८ 
करते हैं। श्रीरघुनाथजी शील और संकोचके समुद्र हें। वे सुन्दर मुखके | या सवके 
अनुकूल रहनेवाले ], सुन्दर नेत्रवाले [ या सबको कृपा और प्रेमकी दृष्टिसे देखनेवाले ] 
और सरलस्वभाव हैं ॥ ३ ॥ 


कहत राम शुन गन अनुरागे । सब निज भाग सराहन लागे ॥ 
हम सम पुन्य पुंज जग थोरे । जिन्हहि राम जानत करि मोरे ॥ 


श्रीरामजीके गुणसमूहोंकों कहते-कहते सब लोग प्रेममें भर गये और अपने भाग्य- 
की सराहना करने लगे कि जगतूमें हमारे समान पुण्यकी बड़ी पूँजीवाले थोड़े ही हैं, जिन्हें 


५... 0 जे. चऔे+ 


श्रीरामजी अपना करके जानते हें ( ये मेरे हें ऐसा जानते हैं ) ॥ ४ ॥ 
दो०-प्रेम मगन तेहि समय सब सुनि आवत मिथिलेसु । जे 


सहित सभा संभ्रम उठेउ रबिकुल कमल दिनेसु ॥ २७४ ॥ $ ४ 


उस समय सब लोग प्रेममें मस्त हें। इतनेमें ही मिथिलापति जनकजीको आते 
हुए सुनकर सू्यकुलरूपी कमलके सूर्य श्रीरामचन्द्रजी सभासहित आदरपूर्वक जल्दीसे उठ 
खड़े हुए ॥ २७४ ॥ 


चौ०-भाइ सचिव गुर पुरजन साथा । आगें गवनु कीन्ह रघुनाथा ॥ 


गिरिबरु दीख जनकपत्ति जबहीं । करि प्रनाम्रु रथ त्यागेउ तबहीं ॥ 


अमल भाई, स्त्री, गुरु और पुरवासियोंको साथ लेकर श्रीरघुनाथजी आगे ( जनकजी- 
रे वा 280 ) हक । जनकजीने ज्यों ही पर्व॑तश्रेष्ठ कामदनाथको देखा, त्यों ही प्रणाम 
रके उन्होंने रथ छोड़ दिया ( पैदल चलता शुरू कर दिया )॥ १॥ 


राम दरस लालसा उछाहू। पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू ॥ 
सन तह जह रघुबर बेदेही। बिनु मनतन दुखसुखसुधि केही ॥ 


श्रीरामजीक दर्शनकी लालसा और उत्साहके कारण किसीको रास्तेकी थकावट 
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ओर क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है, जहाँ श्रीराम और जानकीजी हैं। बिना 
मनके शरीरके सुख-दुःखकी .सुध किसकों हो ? ॥ २॥ 


आवत जनकु चले एहि भाँती । सहित समाज प्रेम मति माती ॥ 


आए.“निकट देखि अनुरागे। सादर मिलन परसपर लागे॥ 

जनकजी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाजसहित उनकी बुद्धि प्रेममें मतवाली 
हो रही है। निकट आये देखकर सब प्रेममें भर गये और आदरपूर्वक आपसमें मिलने 
लगे ॥ ३ ॥। 


लगे जनक मसुनिजन पद बंदन । रिषिन्ह प्रनासु कीन्ह रघुनंदन ॥ 


भाइन्ह सहित रामु मित्ि राजहि । चले लवाइ समेत समाजहि ॥ 

जनकजी [ वसिष्ठ आदि अयोध्यावासी | मुनियोंके चरणोंकी वन्दना करने 
लगे और श्रीरामचन्द्रजीने [ शतानन्द आदि जनकपुरवासी ] ऋषियोंको प्रणाम किया । 
फिर भाइयोंसमेत श्रीरामजणी राजा जनकजीसे मिलकर उन्हें समाजसहित अपने 
आश्रमको लिवा चले ॥ ४ ॥। 


| दो०-आश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। 


सेन सनहूँ करुना सरित लिए जाहिं रघुनाथु ॥ २७५ ॥ 

श्रीरामजीका आश्रम शान्तरसरूपी पवित्र जलसे परिपूर्ण समुद्र है। जनकजीकी 
सेना ( समाज ) मानो करुणा ( करुणरस ) की नदी है, जिसे श्रीरघुनाथजी [ उस 
“शश्रमरूपी शान्तरसके समुद्रमें मिलानेके लिये] लिये जा रहे हें ॥ २७५ ॥ 


चौ०-बोरति ग्यान बिराग करारे । बचन ससोक मिलत नद नारे ॥ 

सोच उसास समीर तरंगा | धीरज तट तरुबर कर भंगा ॥ 

यह करुणाकी नदी [ इतनी बढ़ी हुईं हैं कि ] ज्ञान-वैराग्यरूपी किनारोंको डुबाती 

जाती है। शोकभरे वचन नद और नाले हैं, जो इस नदीमें मिलते हैं। 330034484॥ लंबी 

साँसें ( आहें ) ही वायुके झकोरोंसे उठनेवाली तरंगें हें, जो घैयेरूपी किनारेके उत्तम वृक्षों- 
को तोड़ रही हैं ।। १॥ 5 हे 

'बिषम बिषाद तोराबति धारा । भय भ्रम भवेर अंबते अपारा ॥ 


केवट बुध बिद्या बढ़ि नावा। सकहिं न खेद ऐक नहिं आवा ॥ 
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भयानक विषाद ( शोक ) ही उस नदीकी तेज धारा है। भय और श्रम ( मोह ) 
ही उसके असंख्य भँवर और चक्र हें । विह्मान्‌ मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है। परतु व॑ 
उसे खे नहीं सकते हें ( उस विद्याका उपयोग नहीं कर सकते हें ), गिकिसीको 


अटकल ही नहीं आती है ॥ २॥ न्ध्पू 


हिये हरे रा 
बनचर कोल किरात बिचारे । थके बिलोकि पथिक हियेँ हारे "हे 
आश्रम उदधि मिली जब जाई । मनहूँ उठेउ अंबुधि अकुलाई ॥ 


वनमें विचरनेवाले बेचारे कोल-किरात ही यात्री हें, जो उस नदीको देखकर हृदय- 
में हारकर थक गये हें। यह करुणानदी जब आश्रम-समुद्रमें जाकर मिली तो मानो वह 
समुद्र अकुला उठा ( खौल उठा ) ॥ ३ ॥ 


सोक बिकल दोउ राज समाजा । रहा न ग्यानु न धीरजु लाजा ॥ 
भूप रूप शुन सील सराही । रोवहिं सोक सिंधु अवगाही ॥ 


दोनों राजसमाज' शोकसे व्याकुल हो गये। किसीको न ज्ञान रहा, न धीरज और 

न लाज ही रही। राजा दशरथजीक रूप, गुण और शीलकी सराहना करते हुए सब रो 

रहे हैं और शोक-समुद्रमें डुबकी लगा रहे हैं।। ४ ॥ 

छ०-अवबगाहि सोक समुद्र सोचहिं नारि नर ब्याकुल महा । ( 

दे दोष सकल सरोष बोलहिं बाम बिधि कीन्हो कहा ॥ / 

सुर सिंड तापस जोगिजन मुनि देखि दसा बिदेह की | . ). 
तुलसी न समरथु कोउ जो तरि सके सरित सनेह की ॥ 

रु शोक-समुद्रमे डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री-पुरुष महान्‌ व्याकुल होकर सोच (चिन्ता) 

कर रहे हूं। वे सब विधाताको दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता- 

ने यह क्‍या किया ? तुलसोदासजी कहते हें कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणोंमें 


कोई भी समर्थ नहीं है, जो उस समय विदेह ( जनकराज ) की दशा देखकर प्रेमकी नदीको 
पार कर सके ( प्रेममें मग्न हुए बिना रह सके ) । 


सो०-किए अमित उपदेस जहाँ तहँ लोगन्ह सुनिबरन्ह । 
धीरजु धरिअ नरेस कहेउ बसिष्ठ बिंदेह सन ॥ २७६ ॥ - 


आधा 
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जहाँ-तहाँ श्रेष्ठ मुनियोंने लोगोंको अपरिमित उपदेश दिये और वसिष्ठजीने विदेह 
( जनकजी ) से कहा--हे राजन ! आप धैर्य धारण कीजिये ॥ २७६ ॥। 


चौ०--जासु ग्यानु रबिभवनिसिनासा । बचनकिरनसुनिकमल बिकासा ॥ 
हे तेहि कि मोह ममता निअराई । यह सिय राम सनेह बड़ाई॥ 


जिन राजा जनकका ज्ञानरूपी सूर्य भव ( आवागमन) रूपी रात्रिका नाश कर 
देता है और जिनकी वंचनरूपी किरणें मुनिरूपी कमलोंको खिला देती हैं ( आनन्दित करती 
हैं), क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं ? यह तो श्रीसीतारामजीके प्रेमकी 
महिमा हैं। [ अर्थात्‌ राजा जनककी यह दशा श्रीसीतारामजीक अलौकिक प्रेमके कारण 
हुईं, लौकिक मोह-ममताक कारण नहीं। जो लौकिक मोह-ममताको पार कर चुके हैं, उनपर 


भी श्रीसीतारामजीका प्रेम अपना प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहता |] ॥ १॥ 
बिषई साधक सिदछ सयाने | त्रिबिध जीव जग बेद बखाने ॥ 


राम सनेह सरस मन जासू। साधु समभाँ बड़ आदर तासू॥ 

विषयी, साधक और ज्ञानवान्‌ सिद्ध पुरुष--जगतूमें ये तीन प्रकारके जीव वेदोंने 
बताये हैं । इन तीनोंमें जिसका चित्त श्रीरामजीके स्नेहसे सरस ( सराबोर ) रहता है, 
साधुओंकी सभामें उसीका बड़ा आदर होता हैं ॥ २ ॥ 


सोह न राम पेम बिनु ग्यानू । करनधार बिनु जिमि जलजानू ॥ 
छुनि बहुबिधि बिदेहु समुझाए। राम घाट सब लोग नहाए ॥ 


से। श्रीरामजीके प्रेमके बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधारके बिना ह# ४ । 
असिष्ठजीने विदेहराज ( जनकजी ) को बहुत प्रकारसे समझाया । तदनन्तर सब लोग 
श्रीरामजीके घाटपर स्नान किया ॥ ३ ॥ 


सकल सोक संकुल नर नारी । सो बासरु बीतेउ बिनु बारी ॥ 


पसु खग मगन्ह न कीन्ह अहारू । प्रिय परिजन कर कौन बिचारू ॥ 
स्त्री, पुरुष सब शोकसे पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जलके बीत गया (भोजनकी 

बात तो दूर रही, किसीनें जलतक नहीं पिया) । पशु, पक्षी और हिरनोंतकने कुछ आहार 

नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुम्बियोंका तो विचार ही क्या किया जाय ? ॥ ४॥ 


दो०-दीउ समाज निमिराजु रघुराजु नहाने भात । 
-.. बैठे सब बट बिदप तर मन मलीन कस गात ॥ २७७ ॥ 
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निमिराज जनकजी और रघुराज रामचन्द्रजी तथा दोनों ओरके समाजने दूसरे 

दिन सबेरे स्तान किया और सब बड़के वृक्षके नीचे जा बैठे | सवके मन उदास और शरीर 
दुबले हैं ॥| २७७ ॥॥ । 
चौ०-जे महिसुर द्सरथ पुर बासी। जे मिथिलापति नगर निवासी: 
हंस बंस गुर जनक पुरोधा । जिन्ह जग मगु परमारथु सोधा 

जो दशरथजीकी नगरी अयोध्याक रहनेवाले और जो मिथिलापति जनकजीके नगर 

जनकपुरके रहनेवाले ब्राह्मण थे तथा सूर्यवंशके गुरु वसिष्ठजी तथा जनकजीके पुरोहित 

शताननन्‍्दजी जिन्होंने सांसारिक अभ्युदयका मार्ग तथा परमार्थका मार्ग छान डाला था, ॥१॥ 


लगे कहन उपदेस अनेका | सहित धरम नय बिरति बिबेका ॥ 
कीसिक कहि कहि कथा पुरानीं । ससुझाई सब सभा सुबानीं ॥ 


वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेकयूक्त अनेकों उपदेश देने लगे । विश्वामित्रजीने 
पुरानी कथाएँ ( इतिहास ) कह-कहकर सारी सभाको सुन्दर वाणीसे समझाया ॥ २॥ 
तब रघुनाथ कौसिकहिं कहेऊ । नाथ कालि जल बिनु सबु रहेऊ ॥ | 
घुनि कह उचित कहत रघुराई । गयउ बीति दिन पहर अढ़ाई ॥ 

तब श्रीरधुनाथजीने विश्वामित्रजीसे कहा कि हे नाथ ! कल सब लोग विना जल )? 
पिये ही रह गये थे [ अब कुछ आहार करना चाहिये ] । विश्वामित्रजीने कहा कि श्रीरघ- 
नायजी उचित ही कह रहे हैं। ढाई पहर दिन [ आज भी ] बीत गया ॥ ३॥ है 
रिपिरुख लखि कह तेरहुतिराजू । इहाँ उचित नहिं असन अनाजू ॥ 


कहा भूप भल सबहि सोहाना | पाइ रजायसु चले नहाना ॥ 
का विश्वामित्रजीका रुख देखकर तिरहुतराज जनकजीने कहा-यहाँ अन्न खाना उचित 
नहीं हैं। राजाका सुन्दर कथन सबके मनको अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले ॥४॥ 


दो०-तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार । 


लद्द आए बनचर बिपुल भरि भरि काँवरि भार ॥ २७८ ॥ 


उसी समय अनेकों प्रकारके बहुत-से फल 
मम ि » फूल, पत्ते, मूल आदि बहुँगियों और 
| बोझोंमें भर-भरकर वनवासी ( कोल-किरात ) लोग ले आये ॥ २७८ ॥ 








अयोध्याकाण्ड ६३७ 





चौ०-कामद भे गिरि राम प्रसादा । अवलोकत अपहरत बिषादा ॥ 


सर सरिता बन भूमि बिभागा । जनु उमगत आनँद अनुरागा ॥ 

हि 288 06054 सब पर्वत मनचाही वस्तु देनेवाले हो गये । वे देखनेमात्रसे 

ही) सवंथा हर लेते थे। वहाँक तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी सभी भागोंमें 
आनन्द और प्रेम उमड़ रहा है ॥ १॥ 


बेलि बिटप सब सफल सफूला । बोलत खग रूग अलि अनुकूला ॥ 
तेहि अवसर बन अधिक उछाहू । त्रिबिध समीर सुखद सब काह ॥ 


बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलोंसे युक्त हो गये । पक्षी, पशु और भौंरे अनुकूल 
बोलने लगे । उस अवसरपर वनमें बहुत उत्साह ( आनन्द ) था, सब किसीको सुख देने- 
वाली शीतल, मन्द, सुगन्ध हवा चल रही थी ॥ २॥ 
जाइ न बरनि मनोहरताई । जनु महि करति जनक पहुनाई ॥ 
तब सब लोग नहाई नहाई । राम जनक मुनि आयसु पाई ॥ 
देखि देखि तरुबर अनुरागे। जहँ तहँ पुरजन उतरन लागे ॥ 


दल फल मूल कंद बिघि नाना । पावन सुंदर सुधा समाना॥ 
वनकी मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनकजीकी पहुनाईं 
कर रही हैं। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा-नहाकर श्रीरामचन्द्रजी, जनकजी और 
मुनिकी आज्ञा पाकर, सुन्दर वृक्षोंको देख-देखकर प्रेममें भरकर जहाँ-तहाँ उतरने लगे । 
पवित्र, सुन्दर "और अमृतर्क समान [ स्वादिष्ट ] अनेकों प्रकारके पत्ते, फल, मूल 
और कन्द ॥ ३-४ ॥ 
दो०-सादर सब कहाँ रामगुर पठए भरि भरि भार । 


पूजि पितर सुर अतिथि गुर लगे करन फरहार ॥ २७६ ॥ 
श्रीरामजीक गुरु वसिष्ठजीने सबके पास बोझे भर-भरकर आदरपूर्वक भेजे। तब वे 
पितर, देवता, अतिथि और गुरुकी पूजा करके फलाहार करने लगे ॥ २७६॥ 


चौ०-एहि बिधि बासर बीते चारी । राछ्मु निरखि नर नारि सुखारी ॥ 


दुहु समाज असि रुचि मन माहीं। बिनु सिय राम फिरब मल नाहीं ॥ 
इस प्रकार चार दिन बीत गये। श्रीरामचन्द्रजीको देखकर सभी नर-नारी सुखी हें। 
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गु उरचीसीडीसीफीसीफीपिडीफिपकीपीपीपयीफीघफयीयफयघपटीपय फीपिलीफीपिफकीप घी घसिीफीरिकीजध पी सीफकी की ीपी कफ फीफीअ्रित सी रिकी पी फीपफिघ पिली जी सकीअकीफकीकीडीकीकीफी सीसी पिलीकीसिीकीकी की 

दोनों समाजोंके मनमें ऐसी इच्छा है कि श्रीसीतारामजीक बिना लौटना अच्छा नहीं है ।॥॥१॥ 

सीता . राम संग बनबासूं। कोटि अमरपुर सरिस सुपास्‌ ॥ 

परिहरि लखन राप्तु बेंदेही | जेहि घरु भाव बाम बिधि तेही ॥.. 
श्रीसीतारामजीके साथ वनमें रहना करोड़ों देवलोकोंके [ निवासके |] समान सर > 

दायक है। श्रीलक्ष्मणजी, श्रीरामजी और श्रीजानकीजीको छोड़कर जिसको घर अच्छो ' 

लगे, विधाता उसके विपरीत हैं ॥ २॥ 

दाहिन दइउ होइ जब सबही । राम समीप बसिअ बन तबहीं ॥ 

मंदाकिनि मज्जनु तिहु काला। राम दरसु झुद मंगल माला ॥ 
जब देव सबके अनुकूल हो, तभी श्रीरामजीके पास वनमें निवास हो सकता हैं । 


मन्दाकिनीजीका तीनों समय स्नान और आनन्द तथा मदझ्जलोंकी माला ( समूह ) रूप 
श्रीरामका दर्शन, ॥ ३ ॥ 


अटनु राम गिरि बन तापसथल । असनु अमिअ सम कंद मूल फल॥ 
सुख समेत संबत हुई साता। पल सम होहिं न जनिअहिं जाता। 
| 


श्रीरामजीके पर्वत ( कामदनाथ ), वन और तपस्वियोंके स्थानोंमें घूमना औरह 
अमृतके समान कन्द, मूल, फलोंक्रा भोजन । चौदह वर्ष सुखके साथ पलके समान हो जायेंगे 
( बीत जायँगे ), जाते हुए जान ही न पड़ेंगे ॥| ४ ॥ 
दो०-एहि सुख जोग न लोग सब कहहिं कहाँ अस भागु । 
सहज सुभाथय समाज ठुहु राम चरन अनुराग ॥ २८० ॥ 
सव लोग कह रहे हें कि हम इस सुखके योग्य नहीं हूँ, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ ? दोनों 
समाजोंका श्रीरासचन्द्रजीके चरणोंमें सहज स्वभावसे ही प्रेम हैं ॥। २८० ॥ 
चौ०-एहिबिधि सकल मनोरथ करहीं। बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं॥ 
सीय मातु तेहि समय पठाईं । दासीं देखि सुअवसरू आईं ॥ 
इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हें। उनके प्रेमयुक्त वचन सुनते ही [ सनने- 


वालोंके] मनोंको हर लेते हैं । उसी समय सीताजीकी माता श्रीसुनयनाजीकी भेजी हुई 
दासियाँ [ कौसल्याजी आदिके मिलनेका ] सुन्दर अवसर देखकर आयीं ॥ १॥ 


वध त + 


#रई 
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सावकास सुनि सब सिय सासू । आयड जनकराज रनिवास्‌ ॥ 
कोसल्याँ . सादर सनमानी । आसन दिए समय सम आनी ॥ 


उनसे यह सुनकर कि सीताकी सब सासुएँ इस समय फुरसतमें हें, जनकराजका 
माह वास उनसे मिलने आया । कौसल्याजीने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयो- 
आसन लाकर दिये ॥ २॥ 


पीलु सनेहु सकल दुह्ु ओरा। द्ववहिं देखि सुनि कुलिस कठोरा ॥ 
पुलक सिथिल तन बारि बिलोचन । महि नख लिखन लगीं सबसोचन ॥ 


दोनों ओर सबके शील और प्रेमको देखकर और सुनकर कठोर वज्ञ भी पिघल 
बाते हें । शरीर पुलकित और शिथिल हें और नेत्रोंमें [ शोक और प्रेमक ] बाँसू हें। सब 
अपने [ पैरोंके ] नखोंसे जमीन क्रेदने और सोचने लगीं ॥ ३ ॥ 


प्ब सिय राम प्रीति कि सि मूरति । जनु करुना बहु बेष बिसूरति ॥ 
पीय मातु कह विधि बुधि बाकी । जो पय -फेनु फोर पबि टाँकी ७ 


सभी श्रीसीतारामजीके प्रेमकी मूर्ति-सी हैँ, मानो स्वयं करुणा ही बहुत-से वेष (रूप) 
ग़रण करके विसूर रही हो (दुःख कर रही हो) । सीताजीकी माता सुनयनाजीने कहा--- 
वेधाताकी बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दधके फेन-जेसी कोमल वस्तुको वज्रकी टाँकीसे फोड़ रहा 
ह (अर्थात्‌ जो अत्यन्त कोमल और (निर्दोष हैँ, उनपर विपत्ति-पर-विपत्ति ढहा रहा है) ॥४॥ 

दो०-सुनिअ सुधा देखिअहिं गरल सब करतूति कराल । 

जहँ तहँ काक उलूक बक मानस सकृत मराल ॥ २८१ ॥ 

अमृत केवल सुननेमें आता है और विष जहाँ-तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हें। विधाताकी 
प्रभी करतूत भयंकर हैं । जहाँ-तहाँ कौए, उल्लू और वगुले ही [ दिखायी देते ] हें; हंस 
ग्रो एक मानसरोवरमें ही हैं ॥ २८१ ॥ 


बै०-सुनिससोच कह देबि सुमित्रा । बिधि गति बड़ि बिपरीत बिचित्रा॥ 
जो सजि पालइ हरइ बहोरी । बाल केलि सम बिधि मति भोरी ॥ 


यह सुनकर देवी 8 78 शोकके साथ कहवये लगीं--विधाताकी चाल बड़ी ही 
वेपरीत और विचित्र है, जो सृष्टिको उत्पन्न करके 28 और फिर नष्ट कर डालता 
१। विधाताकी बुद्धि बालकोंके खेलके समान भोली ( विवेकशून्य ) हैं ॥ १॥ 
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कौसल्या, कह दोसु न काहू । करम विबस दुख सुख छति लाहू ॥ 
कठिन करम गति जान बिधाता । जो सुभ असुम सकल फल दाता ॥ 


कौसल्याजीने कहा--किसीका दोष नहीं हैं; दुःख-सुख, हानि-लाभ सब कमंके 
अधीन हैं । कर्मकी गति कठिन ( दुविज्ञेंब ) है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ शूकर 
अशभ सभी फलोंका देनेवाला है ॥ २ ॥! 


ईस रजाइ सीस सबही के। उतपति थिति लय बिषहु अमी के ॥ 


देबि मोह बस सोचिअ बादी । बिधि प्रपंचु अस अचल अनादी ॥ 

इंश्वरकी आज्ञा सन्नी सिरपर हैं । उत्पत्ति, स्थिति ( पालन ) और लय ( संहार ) 
तया अमृत और विबके भी सिरपर हें ( ये सब भी उसीके अधीन हें ) | हे देवि ! 
मोहवश सोच करना व्यर्थ हैं। विधाताका प्रपतच्च ऐसा ही अचल और अनादि हैँ ॥ ३॥| 
भूपति जिअब मरब उर आनी । सोचिअ सखिलखि निज हित हानी ॥ 


सीय मातु कह सत्य सुबानी | सुकृती अवधि अवधपति रानी ॥ 
महाराजके मरने और जीनेकी वातको हृदयमें याद करके जो चिन्ता करती ० 

तो हैं सखी ! हम अपने ही हितकी हानि देखकर (स्वार्थंवश) करती हैं। सीताजीकी 

कहा---आपका कथन उत्तम और सत्य हैँ । आप पुण्यात्माओंके सीमारूप अवधपति ( महा- ५ 

राज दशरथजी ) की ही तो रानी हैं । [ फिर भला, ऐसा क्‍यों न कहेंगी ] ॥ ४ ॥ 


-लखनु रासु सिय जाहूँ बन भल परिनाम न पोच । 
गहबरि हियेँ कह कौसिला मोहि भरत कर सोच ॥ २८२ ॥ 


कौसल्याजीने दुःखभरे हृदयसे .कहा--श्रीराम, लक्ष्मण और सीता वनमें जायें, 
इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं । मुझे तो भरतकी चिन्ता ? ॥ २७२ ॥ 


“इस प्रसाद असींस तुम्हारी । सुत सुतबध देदसरि बारी | 


राम सपथ में कीन्हि न काऊ । सो करि का ऊँ पखी सति साज्य ॥ 
इंश्वरक अनुग्रह और आपके आशीर्वादसे मेरे । चर्स ] पुत्र और [ रों ] 


वहुएँ गद्धाजीक जलके समान पवित्र हें। हे सखी ! मेने कूतो श्रीरामकी .सौगंध नहीं की. 
आज 


नह 
सो आज श्रीरामकी शपथ करके सत्य भावसे कहती है । १। 
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भरत सील गुन बिनय बढ़ाई | भायप भगति भरोस मलाई ॥ 
कहत सारदहु कर मति हीचे । सागर सीप कि जाहिं उलीचे ॥ 


. भरतके शील, गृण, नम्नता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपनका 
ु वर्ण करनेमें सरस्वतीजीको बुद्धि भी हिचकती हैँ। सीपसे कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं ? 
जॉन सदा भरत कुलदीपा । बार बार मोहि कहेउ महीपा ॥ 


कसें कनकु मनि पारिखि पाएँ । पुरुष परिखिअहिं समय सुभाएँ ॥ 

में भरतकों सदा कुलका दीपक जानती हूँ । महाराजने भी बार-बार मुझे यही 
कहा था। सोना कसोटीपर कसे जानेपर और रत्न पारखी ( जोहरी ) के मिलनेपर ही 
पहचाना जाता है। वसे ही पुरुषकी परीक्षा समय पड़नेपर उसके स्वभावसे ही ( उसका 
चरित्र देखकर ) हो जाती हैं ॥ ३ ॥ इ 


अनुचित आजु कहब अस भोरा । सोक सनेहँ सयानप्र थोरा॥ 


सुनि सुरसरि सम पादनि बानी । भई सनेह बिकल सब रानी ॥ 
५५७ कितु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है । शोक और स्नेहमें सयानापन ( विवेलः ) 
अस हो जाता है (लोग कहेंगे कि में स्नेहवदश भरतकी बड़ाई कर रही हूँ )। कौसल्याजीकी 
न्‍। के समान पवित्र करनेवाली वाणी सुनकर सब रानियाँ स्नेहके मारे विकल हो उठीं ॥४॥ 
द्ो०-कीसलया कह धीर धरि सुनहु देबि मिथिलेसि । 
को बिबेकनिधि बल्लभहि तुम्हहि सकइ्ट उपदेसि ॥ श८३ ॥ 
कौसल्याजीने फिर धीरज धरकर कहा--हे देवि मिथिलेश्वरी ! सुनिये, ज्ञानके 
भण्डार श्रीजनकजीकी प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है ? ॥ २८३ ॥ 


चौ०-शनि राय सन अवसरु पाई। अपनी भाँति कहब ससुझाई ॥ 
रखिअहिं लखनु भरतु गवनहिं वन। जो यह मत माने महीप मन॥ 


हे रानी ! मौका पाकर आप राजाको अपनी ओरसे जहाँतक हो सके समझाकर 
कहियेगा कि लक्ष्मणको घर रख लिया जाय और भरत वनको जाये । यदि यह राय राजाके 
मनमें [ ठीक ] जँच जाय, ॥ १॥ पोरें 
(तो मल जतनु करब सुबिचारी । मोरें |सोचु भरत कर भारी 0 
भूढु सनेह भरत मन माहीं 4 रहें नीक मोहि लागत नाहीं ॥ 


करा० स०-- ४२ 


६४२ रामचरितमानस 





तो भलीभाँति खूब विचारकर ऐसा यत्न करें। मुझे भरतका अत्यधिक सोच है 
भरतके मनमें गूढ़ प्रेम है। उनके घर रहनेमें मुझे भलाई नहीं जान पड़ती ( यह डः 
लगता हैं कि उनके प्राणोंको कोई भय न' हो जाय ) ॥ २१ 
लखि सुभाउ सुनि सरल सुबानी । सब भइ मगन कहन रस रानु,। 
नम प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि । सिथिल सनेहँ सिद्ध जोगी छुनि'। 
कौसल्याजीका स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणीको सुनकर सब 
रानियाँ करुणरसमें निमग्न हो गयीं। आकाशसे पृष्पवर्षाकी झड़ी लग गयी और धन्य: 
धन्यकी ध्वनि होने लगी। सिद्ध, योगी और मुनि स्नेहसे .शिथिल हो गये ॥ ३ ॥ 
सबु रनिवासु बिथकि लखि रहेऊ । तब धरि धीर सुमित्राँ कहेऊ । 
देबि दंड जुग जामिनि बीती । राम मातु सुनि उठी सप्रीती । 
सारा रनिवास देखकर थकित रह गया: ( निस्तब्ध हो गया ), तब सुमित्राजीन 
धीरज धरके कहा कि हें देवि ! दो घड़ी रात बीत गयी है । यह सुनकर 'श्रीरामजीकी मात। 
कौसल्याजी प्रेमपूर्वक उठीं ॥ ४ ॥ 
दो०-बेगि पाउ धारिअ थलहि कह सनेह सतिभाय । (क्‍ 
हमरें तो अब ईस गति के मिथिलेस सहाय ॥ २८४ । 
और प्रेमसहित सदुभावसे बोलीं--अब आप शीघ्र डेरेको पधारिये | हमारे तो 
अब इंश्वर ही गति हें अथवा मिथिलेश्वर जनकजी सहायक हें ॥ २८४ ॥ 
चौ०--लखि सनेह सुनि बचन बिनीता। जनकप्रिया गह पाय पुनीता ॥ 


देबि उचित असिबिनयतुम्हारी । दसरथ घरिनि राम महतारी ॥ 

कौसल्याजीके प्रेमको देखकर और उनके विनम्र वचनोंको सुनकर जनकजीकी 

प्रिय पत्नीने उनके पवित्र चरण पकड़ लिये और कहा--हे देवि ! आप राजा दशरथजीकी 
रानी और श्रीरामजीकी माता हैँ । आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है ॥ १॥ 


प्रभु अपने नीचहु आदरहीं । अगिनि धूमगिरि सिर तिनु धरहीं ॥ 
सेवकु राउ करम मन बानी । सदा सहाय महेसु लक 


 मभु अपने नीच जनोंका भी आदर करते हैं । अग्नि धुएँको और पर्वत तृण ( घासे) 
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को अपने सिर॒पर धारण करते हें। हमारे राजा तो कम, मन और वाणीसे आपके सेवक हें 
और सदा सहायक तो श्रीमहादेव-पावतीजी हैं ॥ २ ॥ 


रउरे अंग जोगु जग को है । दीप सहाय कि दिनकर सोहे ॥ 
रास जाइ बनु करि सुर काजू । अचल अवधपुर करिहहिं राजू ॥ 


आपका सहायक होने योग्य जगत्‌में कौन है ? दीपक सूर्यंकी सहायता करने जाकर 
कहीं शोभा पा सकता हैं ? श्रीरामचन्द्रजी वनमें जाकर देवताओंका कार्य करके अवध- 
पुरीमें अचल राज्य करेंगे ॥ ३ ॥ 


अमर नाग नर राम बाहुबल । सुख बसिहहिं अपने अपने थल ॥ 
यह सब जागबलिक कहे राखा । देबि न होइ सुधा मुनि भाषा ॥ 


देवता, नाग और मनुष्य सब श्रीरामचन्द्रजीकी भुजाओंके बलपर अपने-अपने 
स्थानों ( लोकों ) में सृखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनिने पहलेहीसे कह रक्‍्खा 
है । हे देवि ! मुनिका कथन व्यर्थ ( झूठा ) नहीं हो सकता ॥ ४॥ 


०-अस कहि पग परि पेम अति सिय हित बिनय सुनाइ । 
सिय समेत सियमातु तब चली सुआयसु पाइ ॥ २८५ ॥ 


ऐसा कहकर बड़े प्रेमसे पैरों पड़कर सीताजी [ को साथ भेजने ] के लिये विनती 
करके और सनन्‍्दर आज्ञा पाकर तब सीताजीसमेंत सीताजीकी माता डेरेको चलीं॥ २८५॥ 


चौ०-प्रिय परिजनहि मिली बैदेही । जो जेहि जोगु भाँति तेहि तेही ॥ 
तापस बेष जानकी देखी। भा सबु बिकल बिषाद बिसेषी ॥ 


जानकीजी अपने प्यारे कुटुम्बियोंसे-जो जिस योग्य था, उससे उसी प्रकार मिलीं । 
जानकीजीको तपस्विनीके वेषमें देखकर सभी शोकसे अत्यन्त व्याकुल हो गये ॥ १॥ 
जनक राम गर आयसु पाई । चले थलहि सिय देखी आई ॥ 
लीन्हि लाइ उर जनक जानकी । पाहुनि पावन पेम भ्रान की ॥ 

जनकजी श्रीरामजीक गरु वसिष्ठजीकी आज्ञा पाकर डेरेको चले और आकर 
उन्होंने सीताजीको देखा | जनकजीने अपने पवित्र प्रेम और प्राणोंकी पाहुनी जानकीजीको 
हृदयसे लगा लिया ॥ २॥ 
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उर उमगेउ अंबुधि अनुरागू । भयउ भूष सनु॒ भनहु प्रयाग ॥ 
सिय सनेहः बटु बादत जोहा । ता पर राम पेम सिसु सोहा ॥ 
उनके हृदयमें [ वात्सल्य ] प्रेमका समुद्र उमड़ पड़ा। राजाका मन मानों ल 
हो गया । उस समुद्रके अंदर उन्होंने [ आदिशक्ति ] सीताजीके [ अलौकिक ] स्नेह-रै) »» 
अक्षयवटको बढ़ते हुए देखा। उस ( सीताजीके प्रेमहूपी वट ) पर श्रीरामजीका प्रेमरूपी 
बालक ( बालरूपधारी भगवान्‌ ) सुशोभित हो रहा हैं ॥ ३ ॥ 
चिरजीवी छुनि ग्यान बिकल जनु । बृड़त लहेउ बाल अवलंबनु ॥ 
मोह मगन मति नहिं बिदेह की । महिमा सिय रघुबर सनेह की ॥ 
जनकजीका ज्ञानरूपी चिरंजीवी ( मार्कण्डेय ) मुनि व्याकुल होकर डूबते-डूबते 
मानो उस श्रीरामप्रेमरूपी बालकका सहारा पाकर बच गया | वस्तुत: [ ज्ञानिशिरोमणि ] 
विदेहराजकी बुद्धि मोहमें मग्न नहीं हैँ। यह तो श्रीसीतारामजीके प्रेमकी महिमा है 
[जिसने उन-जेसे महान्‌ ज्ञानीक ज्ञानको भी विकल कर दिया] ॥ ४ ॥ 
दो ०-सिय पितु मातु सनेह बस बिकल न सकी सँभारि । हर 
धरनिसुरतों धीरजु धरेड समठ सुधरसु बिचारि ॥ २८६ ४ 
पिता-माताके प्रेमक मारे सीताजी ऐसी विकल हो गयीं कि अंपनेको सँभाल न 


सकी । [ परंतु परम धेयवती ] पृथ्वीकी कन्या सीताजीन समय और सुन्दर धर्मका विचार- 
कर धैर्य धारण किया ॥ २८५६ ॥ 


चौ०-तापस बेष जनक सिय देखी । भयउ ॒पेम्ु परितोषु बिसेषी ॥ 
पुत्रि पबित्र किए कुल दोऊ। सुजस धवल जगु कह सबु कोऊ ॥ 
सीताजीको तपस्विनी-बेषमें देखकर जनकजीको विशेष प्रेम और संतोष हुआ । 


[ उन्होंने कहा--] बेटी ! तूने दोनों कुल पवित्र कर दिये। तेरे निर्मेल यशसे सारा 
जगत्‌ उज्ज्वल हो रहा हैं; ऐसा सब कोई कहते हैं ॥ १॥ 


जिति सुरसरि कीरति सरि तोरी । गवनु कीन्ह बिधि अंड करोरी ॥ 
गंग अवनि थल तीनि बंड़ेरे । एहिं किए साधु समाज घनेरे ॥ 


तेरी कीतिरूपी नदी देवनदी गद्भाजीको भी जीतकर [ जो एक ही अशाब्ट 
रहती है ] करोड़ों ब्रह्माण्डोंमे बह चली है। गद्भाजीने तो पृथ्वीपर तीन ही स्थान 
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( हरिद्वार, प्रयागराज और गद्भासागर ) को बड़ा ( तीर्थ ) बताया है। पर तेरी इस 
कौतिनदीने तो अनेकों संतसमाजरूपी तीर्थस्थान बना दिये हैं ॥। २॥ 


. पितु कह सत्य सनेहँ सुबानी। सीय सकुच महूँ मनहूँ समानी ॥ 
सुनि पितु मातु लीन्हि उर लाईं । सिख आसिष हित दीन्हि सुहाई ॥ 


४ ' पिता जनकजीने तो स्नेहसे सच्ची सुन्दर वाणी कही । परंतु अपनी बड़ाई सुनकर 
सीताजी मानो संकोचमें समा गयीं । पिता-माताने उन्हें फिर हृदयसे लगा लिया और हित- 
भरी सुन्दर सीख और आशिष दी ॥.३ ॥ 


कहति न सीय सकुचि मन माहीं । इहाँ बसब रजनीं भल नाहीं ॥ 


लखि रुख रानि .जनायउ राऊ। हृदय सराहत सीलु सुभाऊ ॥ 

* सीताजी कुछ कहती. नहीं हें, परंतु मनमें सकुचा रही हैं कि रातमें [ स्रासुओंकी 
सेवा छोड़कर ] . यहाँ रहना अच्छा नहीं है । रानी सुनयनाजीने जानकीजीकी रुख देखकर 
( उनके मनकी बात समझकर ) राजा जनकजीको जना दिया। तब दोनों अपने हृदयोंमें 
सीताजीके शील और स्वभावकी सराहना करने लगे ॥ ४ ॥ 


2 -बार बार मिलि भेंटि सिय बिदा कीन्हि सनमानि । 
कही समय सिर भरत गति रानि सुबानि सयानि ॥ २८७ ॥ 


राजा-रानीने बार-बार मिलकर और हृदयसे लगाकर तथा सम्मान करके सीताजीको 
विदा किया। चतुर रानीने समय पाकर राजासे सुन्दर वाणीमें भरतजीकी दशाका वर्णन किया। 


चौ०-सुनि भूपाल भरत ब्यवहारू । सोन सुगंध सुधा ससि सारू ॥ 
मूदे सजल नयन पुलके तन । सुजसु सराहन लगे छुदित मन ॥ 


सोनेमें सुगन्ध और [ समुद्रसे निकली हुई] सुधामें चन्द्रमाके कक अमृतर्क समान 
भरतजीका व्यवहार सुनकर राजाने [ प्रेमविद्धल होकर । अपने [ प्रेमाश्रु 4 जलसे भरे 
नेत्रोंको मूँद लिया ( वे भरतजीके प्रेममें मानो ध्यानस्थ हो गये ) । वे शरीरसे पुलकित 
हो गये और मनमें आनन्दित होकर भरतजीके सुन्दर यशकी सराहना करने लगे॥ १॥ 


सावधान सुनु सुसुखि सुलोचनि । भरत कथा भव बंध बिमोचनि॥ 


धरम राजनय -बह्यविचारू | इहाँ जथामति मोर भ्रचारू ॥ 
। [ वे बोले--] हे सुमुखि ! हे सुनयत्ती ! सावधान होकर सुनो । भरतजीकी कथा 
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संसारके बन्धनसे छड़ानेवाली है! धर्म, राजनीति और ब्रह्मविचार-इन तीनों विषयोंमें अपनी 


बद्धिके अनसार मेरी [ थोड़ी-बहुत ] गति है ( अर्थात्‌ इनके सम्बन्धमें में कुछ जानता हूँ ) । 


सो मति मोरि भरत महिमाही। कहे काह छलि छअति न छाँही ॥ 
बिघिगनपतिअहिपति सिवसारद । कबि कोबिद बुध बुद्धि बिसारद १ क्‍ 


वह ( धर्म, राजनीति और ब्रह्मज्ञानमें प्रवेश रखनेवाली ) मेरी बुद्धि 
महिमाका वर्णन तो क्या करे; छल करके भी उसकी छायातकको नहीं छू पाती। ब्रह्माजी, 
गणेशजी, शेषजी, महादेवजी, सरस्वतीजी, कवि, ज्ञानी, पण्डित और बुद्धिमान्‌ ॥ ३ ॥ 
भरत चरित कौरति करतूती । धरम सील गुन बिमल बिभूती ॥ 
संप्ु्नत सुनत सुखद सब काहू । सुचि सुरसरि रुचि निदर सुधाहू ॥ 
सब किसीको भरतजीके चरित्र, कीति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्ये 
समझनेमें और सुननेमें सुख देनेवाले हें और पविन्नतामें गड़ाजीका तथा स्वाद ( मधुरता ) 
में जमृतका भी तिरस्कार करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-निरवधि गुन निरुपम पुरुषु भरतु भरत सम जानि। 


कहिअ सुमेरु कि सेर सम कबिकुल मति सकुचानि॥ २८८ 
भरतजी असीम गुणसम्पन्न और उपमारहित पुरुष हें। भरतजीक समान जे 
भरतजी ही हूँ, ऐसा जानो। सुमेरु पर्चेतको क्या सेरके बराबर कह सकते हें ? इसलिये 


३३, ०३, ७३१ 


( उन्हें किसी पुरुषक साथ उपमा देनेमें ) कविसमाजकी बुद्धि भी सकचा गयी।॥ २८८॥ 
-अगम सबहि बरनत बरबरनी । जिमि जलहीन मीन गसु धरनी ॥ 
भरतअमित महिमासुनु रानी । जानहिं रासु न सकहिं बखानी 0 


हें श्रेष्ठ वणवाली ! भरतजीकी महिमाका वर्णन करना सभीके लिये वैसे ही अगम 
हैं जैसे जलरहित पृथ्वीपर मछलीका चलना । हे रानी! सनो, भरतजीकी अपरिमित 
महिसाको एक श्रीरामचन्द्रजी ही जानते हैं; कितु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते । 


बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ । तियजिंयकी रुचि लखिकह राऊ ॥ 


बहुरहिं लखनु भरत बन जाहीं । सब कर भल सब के मन माहीं ॥ / 
इस प्रकार प्रमपूवक भरतजीक प्रभावका वर्णन करके फिर पत्नीके मनकी रुचिं 
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जानकर राजाने कहा--लक्ष्मणजी लौट जायेँ और भरतजी वनको जाये, इसमें सभीका 
भला हैं और यही- सवके मनमें हैं ॥| २ ॥ 


देबि परंतु भरत रघुबर की । प्रीति प्रतीति जाइ नहिं तरकी ॥ 
भरतु अवधि सनेह ममता की । जद्यपि रापु सीम समता की ॥ 


7“ परंतु हे देवि! भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका प्रेम और एक-दूसरेपर विश्वास 
बुद्धि और विचारकी सीमामें नहीं आ सकता । यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी समताकी सीमा 
हैं तथापि भरतजी प्रेम और ममताकी सीमा हैं ॥ ३ ॥ 


परमारथ स्वारथ सुख सारे। भरत न सपनेहूँ मनहूँ निहारे ॥ 
साधन सिद्धि राम पग नेहू । मोहि लखि परत भरत मत एह ॥ 


[ श्रीरामचन्द्रजीके प्रति अनन्य प्रेमको छोड़कर ] भरतजीने समस्त परमार्थ, स्वार्थ 
और सुखोंकी ओर स्वप्नमें भी मनसे भी नहीं ताका है। श्रीरामजीक चरणोंका प्रेम ही उनका 
साधन हूँ और वही सिद्धि हैँ। मुझे तो भरतजीका बस यही एकमात्र सिद्धान्त जान पड़ता है। 

दो०-भोरेहूँ भरत न पेलिहहिं. मनसहूँ राम रजाइ । 

करिअ न सोचु सनेह बस कहेउ भूप बिलखाइ ॥ २८६ ॥ 

राजाने विलखकर (प्रेमसे गदगद होकर) कहा-भरतजी भूलकर भी श्रीरामचन्द्रजी- 
की आज्ञाकों मनसे भी नहीं टालेंगे। अतः स्नेहके वश होकर चिन्ता नहीं करनी चाहिये। 


चौ०-राम भरत गुन गनतसप्रीती । निसि दंपतिहि पलक समबीती ॥ 
राज समाज प्रात जुग जागे। नहाइ नहाइ सुर पूजन लागे॥ 


श्रीरामजी और भरतजीके गुणोंकी प्रेमपुबंक गणना करते ( कहते-सुनते ) पति- 
पत्नीको रात पलकके समान बीत गयी । प्रात:काल दोनों राजसमाज जागे और नहा- 
नहाकर देवताओंकी पूजा करने लगे ॥ १॥ 


गे नहाइ गुर पहिं रघुराई। बंदि चरन बोले रुख पाई ॥ 
नाथ भरतु पुरजन महतारी । सोक विकल बनबास दुखारी ॥ 


श्रीरघनाथजी स्तान करके गुरु वसिष्ठजीके पास गये और चरणोंकी वन्दना करके 
"उनका रुख पाकर बोले--हे नाथ ! भरत, अवधपुरवासी तथा माताएँ सब शोकसे व्याकुल 


और वनवाससे दुखी हैं ॥ २॥ 
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सहित समाज राउ मिथिलेसू । बहुत दिवस भए सहत कलेसू 0 
उचित होइ सोइ कीजिअ नाथा । हित सबही कर रोौरें हाथा ॥ 


मिथिलापति राजा जनकजीको भी समाजसहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गये । 
इसलिये हे नाथ ! जो उचित हो वही कीजिये । आपहीके हाथ सभीका हित है ॥ ३, । | 


अस कहि अति सकुचे रघुराऊ । मुनि पुलके लखि सीलु सुभाऊं 


तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा । नरक सरिस दुह्न राज समाजा ॥ 

ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजी अत्यन्त ही सकुचा गये | उनका शील-स्वभाव देखकर 
[ प्रेम और आनन्दसे ] मुनि वसिष्ठजी पुलकित हो गये। [ उन्होंने खुलकर कहा--] 
है राम ! तुम्हारे बिना [ घर-बार आदि ] सम्पूर्ण सुखोंके साज दोनों राजसमाजोंको 
नरकके समान हैं ॥ ४॥। 


दो०-प्रान प्रान के जीव के जिव सुख के सुख राम । 
तुम्ह तजितातसोहात गृह जिन्हहि तिन्हहिबिधिबाम॥ २६ ० ॥ 


जी 


श्श्श 


हे राम ! तुम प्राणोंके भी प्राण, आत्माके भी आत्मा और सुख भी सुख हो । है . 


तात ! तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है ॥ २९० ॥ 7 


चौ०-सो सुखु करसु धरसु जरि जाऊ। जहँ न राम पद पंकज भाऊ[॥ 


जोगु कुजोगु ग्यानु अग्यानू। जहँ नहिं राम पेम परधानू ॥ 
जहाँ श्रीरामके चरणकमलोंमें प्रेम नहीं है वह सुख, कर्म और धर्म जल जाय । 
जिसमें श्रीरामप्रेमकी प्रधानता नहीं है, वहीं योग कुयोग हैं और वह ज्ञान अज्ञान हैं ॥ १॥ 


तुम्ह बिनु दुखी सुखी तुम्ह तेहीं । तुम्ह जानहु जिय जो जेहि केंहीं ॥ 


राउर आयसु सिर सबही के । बिदित कृपालहि गति सब नीकें ॥ 
तुम्हारे बिना ही सब दुखी हें और जो सुखी हैं वे तुम्हींसे सुखी हैं । जिसकिसीके 


जीमें जो कुछ हैं तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभीक सिरपर है। कृपालु ( आप ) - 


को सभीकी स्थिति अच्छी तरह मालूम है ॥ २॥ * 


आपु आश्रमहि धारिअ डर । भयउ संनेह सिथिल मुनिराऊ ॥ 
करि प्रनाप्न तर रास सिधोए । रिषिधरि धीर जनक पहिं आए ॥/४ 


अतः आप आख्रमको पधारिये। इतना कह मुनिराज स्नेहसे शिथिल हो गये। तब 
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श्रीरामजी प्रणाम करके चले गये और ऋषि वसिष्ठजी धीरज धरकर जनकजीके पास आये। ३। 
राम बचन शुरु नृपहि सुनाए। सील सनेह सुभायँ सुहाए ॥ 
महाराज अब कीजिअ सोई । सब कर धरम सहित हित होई ॥ 


| गुरुजीने श्रीरामचन्द्रजीके शील और स्नेहसे युक्त स्वभावसे ही सुन्दर वचन राजा 
“जनकजीको सुनाये [ और कहा---] हें महाराज ! अब वही कीजिये जिसमें सबका धर्म- 


सहित हित हो ॥ ४॥ 
दो०-श्यान निधान सुजान सुचि धरम धीर नरपाल। 


तुम्ह बिनु असमंजस समन को समरथ एहि काल ॥ २६१ ॥ 
हे राजन ! तुम ज्ञानके भण्डार, सुजान, पवित्र और धर्ममें धीर हो । इस समय 
तुम्हारे बिना इस दुविधाको टूर करनेमें और कौन समर्थ है ? ॥ २६१ ॥ 


. चौ० “सुनिम्ुनिबचनजनकअलुरागे । लखिगतिग्यानु बिरागु बिरागे ॥ 
सिथिल सनेहँ गुनत मन माही । आए इहाँ कीन्ह मल नाहीं ॥ 


मुनि वसिष्ठजीक वचन सुनकर जनकजी प्रेममें मग्न हो गये । उनकी दशा देख- 
के ज्ञान और वैराग्यको भी वैराग्य हो गया ( अर्थात्‌ उनके ज्ञान-वैराग्य छूट-से गये ) 
प्रेमसे शिथिल हो गये और मनमें विचार करने लगे कि हम यहाँ आये, यह अच्छा 
नहीं किया ॥ १॥ 


रामहि रायँ कहेउ वन जाना । कीन्ह आपु प्रिय प्रेम भ्रवाना ॥ 


हम अब बन तें बनहि पढाई । प्रशुदित फिरब॑ बिबेक बढ़ाई ॥ 

राजा दशरथजीने श्रीरामजीको वन जानेके लिये कहा और स्वयं अपने प्रियर्के 
प्रेमको प्रमाणित ( सच्चा ) कर दिया ( प्रियवियोगमें प्राण त्याग दिये ) | परंतु हम अब 
इन्हें वससे [और गहन ] वनको भेजकर अपने विवेककी बड़ाईमें आनन्दित होते हुए 
लौटेंगे [कि हमें जरा भी मोह नहीं है; हम श्रीरामजीको वनमें छोड़कर चले आयें, 
दशरथजीकी तरह मरे नहीं ! ] ॥ २॥ 


तापस घुनि महिसुर सुनि देखी । भए प्रेम बस बिकल बिसेषी ॥ 


सम सघुझि धरि धीरज़ु राजा । चले भरत पहिं सहित समाजा ॥ 
तपस्थी मनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देखकर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो 
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फ्न्फफकनफ के कक कफ के रेफर कफ रे फ र क 3 १ कलश कशी कैरी की आजी कमीज लीरसीई शीश एसी, 
गये। समयका विचार करके राजा जनकजी धीरज धरकर समाजसहित भरतजीके पास चले। 
भरत आइ आगे भइ लीन्हे । अवसर सरिस सुआसन दीन्हे ॥ 
तात- भरत कह तेरहुति राऊ । तुम्हहि बिद्ित रघुबीर सुभाऊ ॥ 


भरतजीने आकर उन्हें आगे होकर लिया ( सामने आकर उनका स्वागत किया ) 
और समयानुकूल अच्छे आसन दिये। तिरहुतराज जनकजी कहने लगे--हें तात भरत !7 
तुमको श्रीरामजीका स्वभाव मालूम ही हैँ ॥ ४ ॥ ' 


दो०-राम सत्यत्रत धरम रत सब कर सीलु सनेहु । 
संकट सहत सकोच बस कहिअ जो आयसु देहु ॥ २६२॥ 


श्रीरामचन्द्रजी- सत्यत्रती. और धर्मंपरायण हें, सबका शील और स्नेह रखनेवाले हैं। 
इसीलिये वे संकोचवश संकट सह रहे हैं; अब तुम जो आज्ञा दो, वह उनसे कही जाय ॥॥२६२॥। 


चौ०-सुनि तन पुलकि नयन भरिबारी। बोले भरतु धीर धरि भारी ॥ 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू। कुलगुरुसम हित माय न बापू ॥ 


भरतजी यह सुनकर पुलकित-शरीर हो नेत्रोंमें जल भरकर बड़ा भारी 
धरकर बोले--हे प्रभो ! आप हमारे पिता समान प्रिय और पूज्य हें और कुलगु 
श्रीवसिष्ठजीके समान हितेषी तो माता-पिता भी नहीं हैं ॥ १ ॥ ! 


कोसिकादि मुनि सचिव समाजू। ग्यान अंबुनिधि आपुनु आजू ॥ 
सिसु सेवकु आयसु अनुगामी । जानि मोहि सिख देइअ स्वामी ॥ 


विश्वामित्रजी आदि मुनियों और मन्त्रियोंका समाज है । और आजके दिन ज्ञानके 


समुद्र आप भी उपस्थित हें। हें स्वामी ! मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञानसार 
चलनेवाला समझकर शिक्षा दीजिये ॥ २ ॥ 


एहिं समाज थल बूझब राउर । मौन मलिन में बोलब बाउर ॥ 
छोटे बदन कहडँ बढड़ि बाता। छमब तात लखि बाम बिधाता ॥ 


इस समाज और [ पुण्य ] स्थलमें आप [ जैसे ज्ञानी और पृज्य 
है न लिन ज्य ] का पूछना ! 
इसपर यदि में मौन रहता हूं तो मेलिन समझा 'जाऊँगा; और बोलना पागलपन होगा । 


ष्च्े जि दर /ट 
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आगम निगम भ्रसिद्ध पुराना। सेवाधरसु कठिन जगु जाना ॥ 
रवामि धरम स्वारथहि बिरोधू। बेर अंध प्रेमहि न त्रबोधू ॥ 


वेद, शास्त्र और पुराणोंमें प्रसिद्ध हे और जगत्‌ जानता हैं कि सेवाधर्म बड़ा कठिन 
हे । स्वामिधमंमें ( स्वामीके प्रति कतेव्यपालनमें ) और स्वार्थमें विरोध हैं ( दोनों एक 
साथ नहीं निन्च सकते ) । वर अंधा होता है और प्रेमको ज्ञान नहीं रहता [ में स्वार्यवश 
कहूँगा या प्रेमवश, दोनोंमें ही भूल होनेका भय है ] ॥ ४ ॥ 


दोौ०-राखि राम रुख धरम ब्रतु पराधीन मोहि जानि । 
सब के संमत सब हित करिअ पेस्ु पहिचानि ॥ २६३ ॥ 


बतएव मुझे पराधीन जानकर ( मुझसे न पूछकर ) श्रीरामचन्द्रजीके रुख (रुचि), 
धर्में और [ सत्यके ] ब्रतकों रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिये हितकारी हो, 
आप सबका प्रेम पहचानकर वही कीजिये ॥ २६३ ॥ 
चौ०-भरत बचन सुनि देखि सुभाऊ। सहित समाज सराहत राऊ ॥ 


>.-- सुगम अगम झदु मंजु कठोरे | अरथु अमितअतिआखर थोरे ॥ 
( भरतजीके वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाजसहित राजा जनक 
सराहना करने लगे। भरतजीके वचन सुगम और अगम, सुन्दर, कोमल और 

कठोर हैं । उनमें अक्षर थोड़े हें; परंतु अर्थ अत्यन्त अपार भरा हुआ हैं ॥ १॥ 


ज्यों मुखु छुकुर सुकुरु निज पानी । गहि न जाइ अस अदभुत बानी ॥ 
भूप भरतु छुनि सहित समाजू। गे जहँ बिबुध कुसुद हिजराजू ॥ 


जैसे मुख [ का प्रतिविम्व ] दर्पणमें दीखता है और दर्पण अपने हाथमें हैं; 
फिर भी वह ( मुखका प्रतिविम्ब ) पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरतजीकी यह 
अद्भुत वाणी भी पकड़में नहीं आती ( शब्दोंसे उसका आशय समझमें नहीं आता ) । 
[ किसीसे कुछ उत्तर देते नहीं वना ] तब राजा जनकजी, भरतजी तथा मुनि वसिष्ठजी 
समाजके साथ वहाँ गये, जहाँ देवतारूपी कुमुदोंके खिलानेवाले ( सुख देनेवाले ) चल्धमा 
श्रीसामचन्द्रजी थे ॥ २॥। 


'सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा । मनहूँ मीनगन नव जल जोगा ॥ 
देव प्रथम कुलगुर गति देखी । निरंखि बिदेह सनेह बिसेषी ॥ 
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यह समाचार सुनकर सब लोग सोचसे व्याकुल हो गये, जैसे नये ( पहली वर्षा- 
के ) जलके संयोगसे मछलियाँ व्याकुल होती हैं । देवताओंने पहले कुलगुरु वसिष्ठजीकी 
[ प्रेमविद्लल ] दशा देखी, फिर विदेहजीके विशेष स्नेहको देखा; ॥ ३ ॥ 
राम भगतिमय भरतु निहारे । सुर स्वार्थी हहरि हियँ हारे ॥ 


सब कोउ राम पेममय पेखा । भए अलेख सोच बस लेखा ॥ 7 
और तब श्रीरामभक्तिसे ओतप्रोत भरतजीको देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी 
देवता घबड़ाकर हृदयमें हार मान गये ( निराश हो गये )। उन्होंने सब किसीको श्रीराम- 
प्रेममें सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोचके वश हो गये कि जिसका कोई हिसाब नहीं । 
दो०-राप्तु सनेह सकोच बस कह ससोच सुरराजु । 
रचहु भ्रपंचाहि पंच मिलि नाहिं त भयउ अकाजु ॥ २६४ ॥ 


देवराज इन्द्र सोचमें भरकर कहने लगे कि श्रीरामचन्द्रजी तो स्नेह और संकोच- 
के वशमें हें। इसलिये सब लोग मिलकर कुछ प्रपश्च ( माया ) रचो; नहीं तो कार 
बिगड़ा [ ही समझो ]॥ २९४ ॥ 5 


वौ०-सुरन्‍्ह सुमिरि सारदा सराही । देबि देव सरनागत पाहीं॥ 


फेरि भरत मतिकरि निज माया। पालु बिबुधकुलकरि छलछाया॥ 


.. देवताओंने सरस्वतीका स्मरण कर उनकी सराहना (स्तुति) की और कहा-हे देवि ! 
. देवता आपके शरणागत हूँ, उनकी रक्षा कीजिये। अपनी माया रचकर भरतजीकी बुद्धिको 
फेर दीजिये और छलकी छाया कर देवताओंके कुलका पालन ( रक्षा ) कीजिये ॥ १॥ 


बिबुध बिनय सुनि देबि सयानी। बोली सुर स्वारथ जड़ जानी ॥ 
सो सन कहहु भरत मति फेरू। लोचन सहस न सूझ सुमेरू ॥ 


देवताओंकी विनती सुनकर और देवताओंको स्वार्थके वश होनेसे मूखे जानकर 


बुद्धिमती सरस्वतीजी बोलीं--मुझसे कह रहे हो कि भरतजीकी मति पलट दो । हजार 
नेत्रोंसे भी तुमको सुमेर नहीं सूझ पड़ता ! ॥ २॥ दे 


बिधि हरि हर माया बड़ि भारी । सोउ न भरत मति सकइ निहारी ॥ 
सो मति मोहि कहंत कर भोरी । चंदिनि कर कि चंडकर चोरी ॥6 
: ब्रह्मा, विष्णु और महेशकी- माया बड़ी प्रबल है; कितु वह भी भरतजीकी बुद्धिकी 
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ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धिको, तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो (भुलावेमें 
डाल दो ) । अरे! चाँदनी कहीं प्रचण्ड किरणवाले सूर्यको चुरा सकती है ? ॥ ३॥ 


भरत हृदय सिय राम निवासू। तहँ कि तिमिर जहँ तरनि प्रकास्‌ ॥ 
अस कहि सारद्‌ गइ बिघिलोका । बिबुध बिकल निसि मानहूँ कोका ॥ 


भरतजीके हृदयमें श्रीसीतारामजीका निवास है। जहाँ सूर्यका प्रकाश है, वहाँ कहीं 
अँधेरा रह सकता हैं ? ऐसा कहकर सरस्वतीजी ब्रह्मतोकको चली गयीं । देवता ऐसे व्याकूल' 
हुए जैसे रात्रिमें चकवा व्याकुल होता है ॥ ४ ॥ 


दो०-सुर स्वारथी मलीन मन कीन्ह कुमंत्र कुठाड । 


रचि प्रप॑च माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाटु ॥ २६५ ॥ 
मलिन मनवाले स्वार्थी देवताओंने बुरी सलाह करके बुरा ठाट ( षड्यन्त्र ) रचा। 
प्रबल माया-जाल रचकर भय; भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया ॥ २९५ ॥ 


चौ०-करि कुचालि सोचत सुरराज्‌ । भरत हाथ सबु काजु अकाजू 0 
५ गए जनकु रघुनाथ समीपा । सनमाने सब रबिकुल दीपा ॥ 


कुचाल करके देवराज इन्द्र सोचने लगे कि कामका बनना-बिगड़ना सव भरतजीके 
हाथ है। इधर राजा जनकजी [ मुनि वसिष्ठ आदिके साथ ] श्रीरघुनाथजीके पास गये। 
सूर्यकुलक दीपक श्रीरामचन्द्रजीने सवका सम्मान किया ॥ १॥ 
समय समाज धरम अबिरोधा | बोले तब रघुबंस पुरोधा ॥ 


जनक भरत संबादु सुनाई । भरत कहाउति कही सुहाईं 0 
तत्र रघुकूलके पुरोहित वसिष्ठणी समय, समाज और धर्मक अविरोधी ( अर्थात्‌ 

अनुकूल ) वचन बोले । उन्होंने पहले जनकजी और भरतजीका संवाद सुनाया | फिर 

भरतजीकी कही हुईं सुन्दर बातें कह सुनायीं ॥ २ ॥ 

तात राघ जस आयसु देह | सो सबु करें मोर मत एहू ॥ 


_सुचि-स्घुनाथ जोरि जुग पानी । बोले सत्य सरल झदु बानी ॥ 
हु [ फिर बोले--] हे तात राम ! मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वेसी ही सब 
करें ! यह सुनकर, दोनों हाथ जोड़कर श्रीरघुनाथजी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले-- 
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बिद्यमान आपुनि मिथिलेसू । मोर कहब सब भाँति भदेस्‌ ॥ 
राउर राय रजायसु होई । राउरे सपथ सही सिर सोई 0 


आपके और मिथिलेश्वर जनकजीके विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकारसे 
भद॒दा ( अनुचित ) है। आपकी और महाराजकी जो आज्ञा होगी, में आपकी शपथ करके __ 
कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधायें होगी ॥ ४॥ 


दो०-राम सपथ सुनि मुनि जनकु सकुचे सभा समेत । 


सकल बिलोकत मरत सुखु बनइ न ऊतरु देत ॥ २६६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ सुनकर सभासमेत मुनि और जनकजी सकुचा गये (स्तम्भित 
रह गये )। किसीसे उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरतजीका मुँह ताक रहे हैं॥ २६६॥ 


चौ०-सभा सकुच बस भरत निहारी । रामबंधु धरि धीरजु भारी ॥ 


कुसमउ देखि सनेहु सँभारा।बढतबिंधिजिमि घटज निवारा ॥ 
भरतजीने सभाको संकोचर्क वश देखा। रामबन्धु ( भरतजी ) ने बड़ा भारी, ..., 
धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने [ उमड़ते हुए ] प्रेमको सेभाला, जैसे बढ़ते हुए 
विन्ध्याचलको अगस्त्यजीने रोका था ॥ १॥ 


सोक कनकलोचन मति छोनी । हरी बिमल गुन गन जगजोनी ॥ 


भरत बिबेक बराहँ बिसाला। अनायास उधरी तेहि काला 0 
शोकरूपी हिरण्याक्षने [ सारी सभाकी ] बुद्धिरूपी पृथ्वीको हर लिया जो विमल 
गुणसमूहरूपी जगत्‌की योनि ( उत्पन्न करनेवाली ) थी। भरतजीके विवेकरूपी विशाल 


वराह ( वराहरूपधारी भगवान्‌ ) ने | शोकरूपी हिरण्याक्षको नष्ट कर ] बिना ही 
परिश्रम उसका उद्धार कर दिया ! ॥ २॥ 


करि भ्रनाम्ु सब कहे कर जोरे । राप्ठ राठ शुर साधु निहोरे ॥ 
छमप्तन आजु अति अनुचित मोरा । कहऊँ बदन मझूदु बचन कठोरा 0 


भरतजीने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्रीरामचन्द्रजी, राजा जनक- 
जी, गुरु वसिष्ठणी और साधु-संत सबसे विनती की और कहा--आज मेरे इस अत्यन्त # 
अनुचित बर्तावको क्षमा कीजियेगा ।. में कोमल ( छोटे ) मुखर कठोर ( धृष्टतापूर्ण ) 

. बचन कह रहा हूँ ॥ ३॥ . - 
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हियेँ सुमिरी सारदा सुहाई | मानस तें मुख पंकज आई॥ 
बिमल विवेक धरम नय साली । मरत भारती मंजु मराली ॥ 


फिर उन्होंने हृदयमें सुहावनी सरस्वतीजीका स्मरण किया | वे मानससे ( उनके 
मनरूपी मानसरोवरसे ) उनके मुखारविन्दपर आ विराजीं। निर्मल विवेक, धर्म और 
मीतिसे यूक्त भरतजीकी वाणी सुन्दर हंसिनी [के समान गुण-दोपका विवेचन करनेवाली] है 
दो०-निरखि विवेक विलोचनन्हि सिथिल सनेहँ समाजु । 
करि प्रनामु बोले भरतु सुमिरि सीय रघुराजु ॥ २६७॥ 
विवेकक नेत्रोंसे सारे समाजको प्रेमसे शिथिल देख सबको प्रणाम कर, श्रीसीताजी 
गौर श्रीरघुनाथजीका स्मरण करके भरतजी बोलें---] २६७ ॥ 


चौ०-अ्रभु पितु मातु सुहृद गुर स्वामी । पूज्य परम हित अंतरजामी ॥ 


सरल सुसाहिबु सील निधानू। प्रनतपाल स्बंग्य सुजानू ॥ 


हें प्रभु ! आप पिता, माता, सुहृद्‌ ( मित्र ), गुरु, स्वामी, पूज्य, परमहितषी 
और अन्तर्यामी हैं । सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शीलके भण्डार, शरणागतकी रक्षा करने- 


अब सुजान, ॥ १॥ 
त्रेमरथ सरनागत हितकारी । शुनगाहकु अवगुन अघ हारी ॥ 
स्वामि गोसाँइहि सरिस गोसाई । मोहि समान में साईं दोहाईं ॥ 


समर्य, शरणागतका हित करनेवाले, गुणोंका आदर करनेवाले और अवगुणों तथा 
पापोंकों हरनेवाले हैं। हें गोसाईं ! आप-सरीखे स्वामी आप ही हैं और स्वामीक साथ 
द्रोह करनेमें मेरे समान में ही हूँ ॥ २॥ 
[4 ब्छ इहाँ 
प्रभु पितु बचन मोह वस पेली । आयडेँ इहाँ समाजु सकेली ॥ 


जग भल पोच ऊँच अरु नीचू । अमिअ अमरपद माहुरु मीचू ॥ 


में मोहवश प्रभु ( आप ) के और पिताजीक वचनोंका उल्लंघन कर और समाज 
बटोरकर यहाँ आया हूँ । जगतमें भले-बुरे, ऊँचे और नीचे, अमृत और अमर॒पद ( देवताबओं- 
का पद ), विष और मृत्यु आदि--॥ ३ ॥ 


राम रजाइ मेट मन माहीं । देखा सुना कतहूँ कोउ नाहीं ॥ 
सो में सब विधि कीन्हि ढिठाई । प्रधु मानी सनेह सेवकाई ॥ 
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किसीको भी कहीं ऐसा नहीं देखा-सुना जो मनमें भी श्रीरामचन्द्रजी ( आप ) 
की आज्ञाको मेट दें । मेंने सब प्रकारसे वही ढिठाई की, परंतु प्रभुने उस ढिठाईको स्नेह 
और सेवा मान लिया ! ॥ ४॥ 


दो०-कृपाँ' भलाई आपनी नाथ कीन्ह भल मोर । 
दूधन मे भूषन सरिस सुजसु चाह चहु ओर ॥ रच्८॥ 7 


जिससे कि. 


हें नाथ ! आपने अपनी कृपा और भलाईसे मेरा भला किया, जिससे मेरे दूषण (दोष) 
भी भूषण (गण) के समान हो गये और चारों ओर मेरा सुन्दर यश छा गया ! ॥ २६८ ॥। 


चौ०-श<रि. रीति सुबानि बड़ाईं । जगत बिदित निगमागम गाई ॥ 
कूर . दिल खल कुमति कलंकी । नीच निसील निरीस निसंकी ॥ 


हु नाथ ! आपकी रीति और सुन्दर स्वभावकी बड़ाई जगतमें प्रसिद्ध है और वेद- 
शास्त्रोंने गायी है | जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शीलरहित, निरीश्वरवादी 
( नास्तिक ) और निःशद्धू ( निडर ) हें ॥ १॥ 


तेड सुनि सरन सामुहें आए । सकृत भ्रनाम्तु किहें आह" हट 
देखि दोष कबहूँ न उर आने । सुनि शुन साधु समाज बखाने ॥' 


५० हक. ५० हक है 

उन्हें भी आपने शरणमें सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करनेपर ही अपनो 

लिया। उन ( शरणागतों ) के दोषोंको देखकर भी आप कभी हृदयमें नहीं लाये और 
उनके गृणोंको सुनकर साधुओंक समाजमें उनका बखान किया ॥ २॥ 


की साहिब सेवकहि नेवाजी । आपु समाज साज सब साजी ॥ 
निज करतूति न सछुझिअ सपने । सेवक सकुच सोचु उर अपने ॥ 


ऐसा सेवकपर कृपा करनेवाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवकका सारा साज- 
सामान सज दे ( उसकी सारी आवश्यकताओंको पूर्ण कर दे ) और स्वप्नमें भी अपनी 
कोई करनी न समझकर ( अर्थात्‌ मेंने सेवकर्के लिये कुछ किया है ऐसा न जानकर) उलटा 
सेवकको संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदयमें रवखे ! ॥ ३॥ 


सो गोसाईँ नहिं दूसर कोपी | भुजा उठाइ बहएँं पन रोपी ॥ 


पसु नाचत सुक पाठ पभ्रबीना | गुन गति न बाठक आधीना ॥ # 
में भुजा उठाकर और प्रण रोपकर ( बड़े जोरबे सा*, ) कहता हूँ, ऐसा ९वार्मी 
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आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है । [ बंदर आदि ] पशु नाचते और तोते [ सीखे हुए ] 
पाठमें प्रवीण हो जाते हैं। परंतु तोतेका [ पाठप्रवीणतारूप ] गुण और पशुके नाचनेकी 
गति [ क्रमशः ] पढ़ानेवाले और नचानेवालेक अधीन है ॥ ४ ॥ ह 


दो०-यों सुधारि सनमांनि जन किए साधु सिरमोर । 
को कृपाल बिनु पालिहे बिरिदावलि बरजोर ॥ २६६ ॥ 


इस प्रकार अपने सेवकोंकी [ बिगड़ी ] बात सुधारकर और सम्मान देकर आपने 
उन्हें साधुओंका शिरोमणि बना दिया। कृपालु ( आप ) के सिवा अपनी विरदावलीका 
और कौन जबदेस्ती ( हठपूर्वक ) पालन करेगा ? ॥ २६६ ॥ 


चौ०-सोक सनेहँ कि बाल सुभाएँ । आयउँ लाइ रंजायसु बाएँ ॥ 
तबहूँ कृपाल हेरि निज ओरा । सबहि भाँति मल मानेउ मोरा ॥ 


मैं शोकसे या स्नेहसे या बालकस्वभावसे आज्ञाकों बायें लाकर ( न मानकर ) 


चला आया, तो भी कृपालु स्वामी ( आप ) ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकारसे मेरा 
भला ही माना ( मेरे इस अनुचित कार्यकों अच्छा ही समझा ) ॥ १॥ 


हैक पाय सुमंगल मूला । जानेईँ स्वामि सहज अनुकूला ॥ 
वेडें समाज बिलोकेड भागू। बड़ीं चूक साहिब अनुरागू ॥ 


मेंने सुन्दर मजूलोंके मूल आपके चरणोंका दर्शन किया और यह जान लिया कि 
स्वामी मुझपर स्वभावसे ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाजमें अपने भाग्यको देखा कि इतनी 
बड़ी चुक होनेपर भी स्वामीका मुझपर कितना अनुराग हैं ! ॥ २॥ 


कृपा अनुग्रह अंगु अघाई। कीन्हि कृपानिधि सब अधिकाई ॥ 
राखा मोर हुलार गोसाईं | अपने सील सुभायेँ भलाई ॥ 
_ , .ऋपानिधानने मुझपर साज्जोपाज्ञ भरपेट कृपा और अनुग्रह, सब अधिक ही किये 


हैं ( अर्थात्‌ में जिसके जरा भी लायक नहीं था, उतनी अधिक सर्वाज्जपूर्ण कृपा आपने मुझ- 
पर की है ) | हें गोसाई' ! आपने अपने शील, स्वभाव और भलाईसे मेरा दुलार रखा | 


नाथ निपट में कीन्हि ढिठाई। स्वामि समाज. सकोच बिहाई॥ 


अबिनय बिनय जथारुचि बानी । छमिहि देउ अति आरति जानी ॥ 
हे नाथ ! मेंने स्वामी और समाजक संकोचको छोड़कर अविनय या विनयभरी 
के रा० स०--४३ 





६भ्र्द रामचरितमानस 





जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है । हे देव ! मेरे आतंभाव (आतु- 
रता ) को जानकर आप क्षमा करेंगे ॥ ४ ॥ 
दो०-सुहद सुजान सुसाहिबहि बहुत कहब बड़ि खोरि । 
आयसु देइअ देव अब सबद्द सुधारी मोरि ॥ ३०० ॥ 
सुहृद्‌ ( बिना ही हेतुके हित करनेवाले ), बुद्धिमान्‌ और श्रेष्ठ मालिकसे बहुत 
कहना बड़ा अपराध है । इसलिये हे देव ! अब मुझे आज्ञा दीजिये, आपने मेरी सभी बात 
सुधार दी ॥ ३०० ॥ 
चौ०-प्रभु पद पदुम पराग दोहाई । सत्य सुकृत सुख सी सुहाई ॥ 
सो करि कहऊँ हिए अपने की । रुचि जागत सोवत सपने की 0 
: प्रभू ( आप ) के चरणकमलोंकी रज, जो सत्य सुकृत ( पुण्य ) और सुखकी 


सुहावनी सीमा ( अवधि ) है, उसकी दुहाई करके में अपने हृदयकी जागते, सोते और 
स्वप्नमें भी बनी रहनेवाली, रुचि (.इच्छा ) .कहता हूँ ॥ १॥ 


शक नक ++ 


सहज सनेहँ. स्वामि -सेवकाई । स्वारथ छल फल चारि बिहाई- 


अग्या सम न :सुसाहिब सेवा.। सो प्रसादु- जन .ावे देवा ऐ॥ 
वह रुचि हे---कपट, स्वांथ और [ अरथे-धर्म-काम-मोक्षरूप ] चारों फलोंको छोड़कर 
स्वाभाविक प्रेमसे स्वामीकी सेवा करना | और आज्ञा-पालनके समान. श्रेष्ठ स्वामीकी और कोई 
सेवा नहीं है । हे देव ! अब वहीं आज्ञारूप प्रसाद सेवककों मिले जाय ॥ २ ॥ 
अस॑ कहि प्रेम बिबस भंए भारी । पुलक सरीर बिलोचन बारी .॥ 
अमर पद कमल गहे अकुलांई । समेठ सनेहु न सो कहि जाई ॥ 
ह के हु भरतजी ऐसे! कहकर प्रेमंके बहुत ही विवश हो गये । शरीर पुलकित हो उठा, 
नेत्रोंमं [ प्रेमाश्रुओंका 4 जल भर आया। अकुलाकर ( व्याकुल होकर ) उन्होंने प्रभ॒ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये। उस समयको और स्नेहको कहा नहीं जा सकता। 


कृपासिंधु सनमानि सुबानी | वैदाप समीप गहि पानी ॥ 


भरत बिनय सुनि देखि सुभाऊ । सिथिल सनेहँ सभा रघुराक ॥ 


कृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने सुन्दर वाणीसे भरतजीका सम्मान करके हाथ पकड़कर 
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उनको अपने पास' विठा लिया। भरतजीकी विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर 
सारी सभा और श्रीरघुनावजी स्नेहसे शिथिल हो गये ॥ ४ ॥ 

छं०-रघुराउ सिथिल् सनेहँ साधु समाज मुनि मिथिला धनी । 
. सन महूँ सराहत भरत भायप भगति की महिमा घनी ॥ 
भरतहि प्रसंसत बिबुध बरषत सुमन मानस मलिन से । 


तुलसी बिकल सब लोग सुनि सकुचे निसागम नलिन से ॥ 
श्रीरघुनाथजी, साधुओंका समाज, मुनि वसिष्ठणी और मिथिलापति जनकजी 
स्नेहसे शिथिल हो गये। सब मन-ही-मन भरतजीक भाईपन और उनकी भक्तिकी अतिशय 
महिमाको सराहने लगे। देवता मलिन-से मनसे भरतजीकी प्रशंसा करते हुए उनपर फूल 
बरसाने लगे | तुलसीदासजी कहते हे--सब लोग भरतजीका भाषण सुनकर व्याकुल हो 
गये और ऐसे सकूचा गये जैसे रात्रिके आगमनसे कमल ! ह 
सो०-देखि दुखारी दीन दुहु समाज नर नारि सब । 
मचवा महा सलीन झुए सारि मंगल चहत ॥ ३०१ 0 
दोनों समाजोंके सभी नर-नारियोंको दीन और दुखी देखकर महामलिन-मन इन्द्र 
मरे हुओंको मारकर अपना मद्भल चाहता हैं ॥॥ ३०१ ॥ 
चौ०-कपट कुचालि सीव॑ सुरराजू । पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥ 
: काक समान पाकरिपु रीती । छली मलीन कतहूँ न भ्रतीती ॥ 
5 “ देवराज इन्द्र कपट और कुृचालकी सीमा हैं। उसे परायी हानि और अपना लाभ 
ही प्रिय है । इन्द्रकी रीति कौएके समान है । वह छली और मलिन-मन है, उसका कहीं 
किसीपर विश्वास नहीं है ॥ १+॥ दि | । 
प्रथम कुमत करि कपदु सँकेला । सो उचाटु सब के सिर मेला ॥ 
सुरमायाँ सब लोग बिमोहे । राम प्रेम अतिसय न बिछोहे ॥ 


पहले तो कुमत ( बुरा विचार ) करके कपटको बटोरा ( अनेक प्रकारके कपट- 
का साज सजा ) । फिर वह ( कपटजनित ) उचाट सबके सिरपर डाल दिया। फिर 
देवमायासें सब लोगोंको विशेषरूपसे मोहित कर दिया । कितु श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमसे 
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उनका अत्यन्त विछोह नहीं हुआ ( अर्थात्‌ उनका श्रीरामजीके प्रति प्रेम कुछ तो बना 
ही रहा ) ॥ २॥ 
भय उचाट बस मन थिर नाहीं । छन बन रुचि छन सदन सोहाहीं | 


दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी | सरित सिंधु संगम जनु बारी ॥ 

भय और उचाटके वश किसीका मन स्थिर नहीं हैं । क्षणमें उनकी वनमें रहनेकी 
इच्छा होती हैं और क्षणमें उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं । मनकी इस प्रकारकी दुविधा- 
मयी स्थितिसे प्रजा दुखी हो रही हैं। मानो नदी और समुद्रके सद्भमका जल क्षुब्ध हो 
रहा हो । ( जैसे नदी और समुद्रक सद्भमका जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और 
कभी उधर जाता है, उसी प्रकारकी दशा प्रजाके मनकी हो गयी) ॥ ३ ॥ 


दुचित कतहूँ परितोपु न लहहीं । एक एक सन मरझु न कहहीं ॥ 
लखि हियेँ हँसि कह कृपानिधानू । सरिस स्वान मघवान जुबानू ॥ 


० कक. 


चित्त दोतरफा हो जानेसे वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरेसे अपना मर्म भी 
नहीं कहते । कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजी यह दशा देखकर हृदयमें हँसकर कहने अल] 
इन्द्र और नवयुवक ( कामी पुरुष ) एक-सरीखे ( एक ही स्वभावके ) हैं।[ पाणिना 
ः व्याकरणके अनुसार श्वनू, युवन्‌ और मघवन्‌ शब्दोंके रूप भी एक-सरीखे होते हें] ॥ ४ ॥ 


दो०-भरतु जनकु मुनिजन सचिव साधु सचेत बिहाइ -। 
लागि देवमाया सबहि जथाजोगु जनु पाइ॥ ३०२॥ 


भरतजी, जनकजी, मुनिजन, मन्‍्त्री और ज्ञानी साध-संतोंको छोड़कर अन्य सभी- 
पर जिस मनुष्यको जिस योग्य ( जिस प्रकृति और जिस स्थितिका ) पाया, उसपर वेसे 
ही देवमाया लग गयी ॥ ३०२ ॥ 


चौ०-केपासिंधु लखि लोग दुखारे । निज सनेहँ सुरपति छल भारे ॥ 


सभा राउ गुर महिसुर मंत्री । भरत भगति सब के मति जंत्री ॥ 


क्ृपासिन्धु श्रीरामचन्द्रजीने लोगोंको अपने स्वृहू और देवराज इन्द्रक भारी छलसे 


दुखी देखा । सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मन्‍्त्री आदि | 
आफ पक दि सभीकी बुद्धिको भरतजीकी/ट' 
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रामहि चितवत चित्र लिखे से। सकुचत बोलत बचन सिखे से ॥ 
भरत भ्रीति नति बिनय बड़ाई । सुनत सुखद बरनत कठिनाई ॥ 
सब लोग चित्रलिखे-से श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख रहे हैं । सकूचातें हुए सिखाये 
_.हुए-से वचन बोलते हैं । भरतजीकी प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुननेमें सुख देनेवाली 
है, पंर उसके वर्णन करनेमें कठिनता है ॥ २॥ 90५ 
जासु बिलोकि भगति लवलेस। प्रेम मगन सघुनिगन मिथिलेसू ॥ 
महिमा तासु कहे किमि तुलसी । भमगतिसुभायँसुमतिहियँहुलसी ॥ 


जिनकी भक्तिका लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनकजी .प्रेममें मग्न 

हो गये, उन भरतजीकी महिमा तुलसीदास कंसे कहें ? उनकी भक्ति और 'सुन्दर भांवसे 
 [ कविके | हृदयमें सुवुद्धि हुललस रही है ( विकसित हो रही है ) ॥ ३॥ 

आपु छोटि महिमा - बड़ि जानी। कबिकुल कानि सानि सकुचानी ॥ 


कहि न सकति गुनरुचि अधिकाई। मति गति बाल बचन की नाई ॥ 
> परंतु वह बुद्धि अपनेको छोटी और भरतजीकी महिमाको बड़ी जानकर कवि- 
परे गराकी मर्यादाकों मानकर सकूचा गयी। ( उसका वर्णन करनेका साहस नहीं कर 
सकी ।) उसकी गुणोंमें रुचि तो बहुत है; पर उन्हें कह नहीं सकती । बुद्धिकी गति बालक- 
के वचनोंकी तरह हो गयी ( वह कुण्ठित हो गयी ) / ॥ ४॥। 
दो०-भरत बिमल जसु बिमल बिधु सुमति चकोरकुमारि । 


उदित बिमल जन हृदय नभ एकटक रही निहारि ॥ ३०३ ॥ 

भरतजीका निर्मल यश निर्मल चन्द्रमा है और कविकी सुबुद्धि चकोरी है, जो 
अअक्तोंके हृदयरूपी निर्मेल आकाशमें उस चन्द्रमाको उदित-देखकर .उसकी ओर टकटकी 
लगाये देखती ही रह गयी है [तब उसका वर्णन कौन करे ? ]॥ ३०३ ॥ 


चौ०-भरत सुभाउ न सुगम निगमहूँ। लघुमति चापलता कबि छमहूँ ॥ 
कहत सुनतसति भाउ भरत को । सीय राम पद होइ न॑ रत को ॥ 
भरतजीके स्वभावका वर्णन वेदोंके लिये भी सुगम नहीं है। [अतः] मेरी तुच्छ 
चज्न्चलताको कवि लोग क्षमा करें । भरतजीक सद्भावको कहते-सुनते कौन मनुष्य 
श्रीसीतारामजीके चरणोंमें अनुरक्त न हो जायगा ॥ १॥ 
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सुमिरत भरतहि प्रेस राम को । जेहि नसुलभुतेहि सरिसबामको ॥ 
देखि दयाल दंसा सबही की । राम सुजान जानि जन जी को ॥ 


भरतजीका स्मरण करनेसे जिसको श्रीरामजीका प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान 
वाम ( अभागा ) और कौन होगा ? दयालु और सुजान श्रीरामजीने सभीकी दशा 
देखकर और भक्त ( भरतजी ) के हृदयकी स्थिति जानकर, ॥ २॥ _ ५ 
धरम घुरीन धीर नय नागर । सत्य सनेह सील सुख सागर ॥ 


देसु कालु लख समउ समाजू। नीति भ्रीति पालक रघुराजू ॥ 

- धर्मधुर्धर, धीर, नीतिमें चतुर, सत्य, स्नेह, शील और सुखके समुद्र; नीति और 
प्रीतिके पालन करनेवाले श्रीरघुनाथजी देश, काल, अवसर और समाजको देखकर, ॥ ३ ॥ 
बोले बचन वानि सरबसु से । हित परिनाम सुनत ससि रसु से ॥ 
तात भरत तुम्ह धरम घुरीना । लोक बेद बिद प्रेम प्रबीना ॥ 


[ तदनुसार ] ऐसे वचन वोले १8 वाणीके सर्वस्व ही थे, परिणाममें हितकारी थे 
वौर सुननेंमें चन्द्रमाके रस (अमृत)-सरीखे थे। [उन्होंने कहा--] हे तात भरत ! तुम धर्मकी...-- 
धुरीकों धारण करनेवाले हो, लोक और बेद दोनोंके जाननेवाले और प्रेममें प्रवीण हो ॥। ४ ई्‌ 


दो०-करम बचन मानस बिमल तुम्ह समान तुम्ह तात । हक 
गुर समाज लघु वंघु गुन कुसमयँ किमि कहि जात॥ ३०४ ॥ 


हें तात ! कमंसे, वचनसे और मनसे निर्मल तुम्हारे समान तुम्हीं हो। गुरुजनोंके 
समाजमें और ऐसे कुसमयमें छोटे भाईक गुण किस तरह कहे जा सकते हैं? ॥३०४॥ 


चौ०-जानहु तात तरनि कुल रीती। सत्यसंघ पितु कीरति प्रीती ॥ 


सम समाजु लाज गुरजन की । उदासीन हित अनहित मन की ॥ 


हैं तात ! तुम सूर्यकुलकी रीतिको, सत्यप्रतिज्ञ पिताजीकी कीति और प्रीतिको, 


समय, समाज और गृरुजनोंकी लज्जा ( मर्यादा ) को तथा उदासीन, मित्र के 
) ग्‌ त्र और शत्रु सबके 
मनकी बातको जानते हो ॥ १॥ + 


तुम्हहि बिदित सबही कर करमू । आपन मोर परम हित धरम ॥ 
मोहि सब भाँति भरोस तुम्हारा | तदपि कहडँ अवसर अनुसारा ॥ ह 
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| तुमको सबके कर्मों (कर्तव्यों) का और अपने तथा मेरे परम हितकारी घम्मेका पता है। 
यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकारसे भरोसा है, तथापि में समयके अनुसार कुछ कहता हूँ ॥२॥ 
तात तात बिनु बात हमारी । केवल गुरकुल .कृपाँ सँमारी ॥ 
नतरु प्रजा परिजन पंरिवारू । हमहि सहित सबु होत खुआरू 0 
हे तात ! पिताजीके बिना (उनकी अनुपस्थितिमें) हमारी बात केवल गुरुवंशकी कपाने . 
ही सम्हाल रक्‍्खी है; नहीं तो हमारे समेत प्रजा, कुटुम्ब, परिवार सभी बर्बाद हो जाते ॥३॥ 
जों बिनु अवसर अथव दिनेस्‌ । जग केहि कहहु न होइ कलेसू 0 
तस उतपातु तात बिधि कीन्हा । सुनि मिथिलेस राखिसबु लीन्हा ॥ 
यदि बिना समयके ( सन्ध्यासे पूर्व ही ) सूर्य अस्त हो जाय, तो कहो जगत्‌में किस- 
को क्लेश न होगा ? हे तात ! उसी प्रकारका उत्पात विधाताने यह ( पिताकी असामयिक 
मृत्यु ) किया है। पर मुनि महाराजने तथा मिथिलेश्वरने सबको बचा-लिया ॥ ४ ॥ 


दो०--राज काज सब लाज पति धरम धरनि धन धाम । 
»,.. थुर भमाउ पालिहि सबहि भल होइहि परिनाम ॥ ३०५ ॥ 


हे राज्यका सब कार्य, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर--इन सभीका पालन 
( रक्षण ) गुरुजीका प्रभाव ( सामथ्थ्यं ) करेगा और परिणाम शुभ होगा ॥ ३०५॥ 
चौ०-सहित समाज तुम्हार हमारा । घर बन गुर भ्रसाद रखवारा ॥ 
मातु पिता गुर स्वामि निदेस । सकल धरम धरनीधर सेस्‌ ॥ 
- गुरुजीका प्रसाद ( अनुग्रह ) ही 'घरमें और वनमें समाजसहित तुम्हारा और 
हमारा रक्षक है। माता, पिता, गुरु और स्वामीकी आज्ञा [का पालन | समस्त धर्मेरूपी 
_पृथ्वीको धारण करनेमें शेषजीक समान है॥ १॥ ' ह 
सो तुम्ह करंहु करावहु मोह । तात॑ तरनिकुल पालक होहू ॥ 
साधक एक सकल सिधि. देनी । कीरति सुगति भूत्मिय बेनी ॥ 
हे तात! तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्यकुलके रक्षक बनो। 
| साधकके लिये यह एक ही ( आज्ञापालनरूपी साधना ) सम्पूर्ण सिद्धियोंकी देनेवाली 
कीतिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी जिवेणी है ॥ २॥ 
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सो बिचारि सहि संकटु भारी । करहु प्रजा परिवारु सुखारी ॥ 
बाँटी विपति सबहिं मोहि भाई । तुम्हहिअवधिभरि बड़ि कठिनाई ॥ 


इसे विचारकर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवारको सुखी करो | हे भाई ! 
मेरी विपत्ति सीने बाँट ली हैं, परंतु तुमको तो अवधि ( चौदह वर्ष ) तक बड़ी कठिनाई 
हैँ ( सबसे अधिक दु:ख है )॥ ३॥ ३ ह 
जानि तुम्हहि मदु कहऊँ कठोरा । कुसमयँ तात न अनुचित मोरा ॥ 
होहिं कुठायेँ ' सुबंधु सहाए। ओड़िअहि हाथ असनिहु के घाए ॥ 
' तुमको कोमल जानकर भी में कठोर ( वियोगकी बात ) कह रहा हूँ । हे तात ! 
बुर समयमें मेरे लिये यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठौर ( कुअवसर ) में श्रेष्ठ भाई 
ही सहायक होते हैँ । वज्रके आघात भी हाथसे ही रोके जाते हें ॥ ४॥ ' 
दो०-सेवक कर पद नयन से सुख सो साहिबु होइ । 
तुलसी प्रीति कि रीति सुनि सुकबि सराहहिं सोइ ॥ ३०६ ॥ 
सेवक हाथ, पैर और नेत्रोंके समांन और स्वामी मुखक समान होना चाहिये । 
तुलसीदासजी कहते हैं कि सेवक-स्वामीकी ऐसी प्रीतिकी रीति सुनकर सुकवि उसकी .. 
सराहना करते हैं ॥ ३०६ ॥ ट 
चौ०-सभा सकल सुनि रघुबर बानी। प्रेम पयोधि अमिअँ जनु सानी ॥ 


हु कक ९ देखि 
सिथिल समाज सनेह समाधी । देखि दसा चुप सारद साधी ॥ 
श्रीरघुनाथजीकी वाणी सुनकर, जो मानो प्रेमरूपी समुद्रके [मन्थनसे निकले 
हुए ॥ अमृत सनी हुईं थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेमसमाधि लग गयी । 
यह दशा देखकर सरस्वतीने चुप साध ली ॥ १॥ 


भरतहि. भयड परम संतोषू । सनझुखंस्वामि बिमुखदुख दोषू ॥ 


छुख भसन्न मन मिटा बिषादू। भा जनु गूँगेहि गिरा प्रसादू ॥ 


भरतजीको_ परम संतोष हुआ ।। स्वामीके सम्मुख ( अनुकूल ) होते ही उनके 
दुःख और दोपोंने मुँह मोड़ लिया ( वे उन्हें छोड़कर भाग गये ) पक मुख पा हो 
गया और मनका विषाद मिट गया। मानो गूंगेपर सरस्वतीकी कृपा हो गयी हो ॥ २ ॥ 


कोन्ह. सप्रेम भ्रनाम्त॒ बहोरी । बोले पानि पंकरुह जोरी ॥ | 
““- नाथ भयड सुखु साथ गए को । लहेडँ लाहु जग जनमु मर को ॥ 


2 कि 
ञौँ 
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उन्होंने फिर प्रेमपूर्वक प्रणाम किया और करकमलोंको जोड़कर वे बोले-हे नाथ ! मुझे 
आपके साथ जानेका सुख प्राप्त होगया और मेंने जगतूमें जन्म लेनेका लाभ भी पा लिया ॥। ३॥ 


अब कृपाल जस आयसु होईं । करों सीस घरि सादर सोई ॥ 
. सो अवलंब देव मोहि देई। अवधि पार पावों जेहि सेई ॥ 


हें झपालु ! अब ज॑सी आज्ञा हो, उसीको में सिरपर घरकर आदरपूर्वक करूँ। 
परंतु देव ! आप मुझे वह अवलम्बन ( कोई सहारा ) दें, जिसकी सेवा कर में अवधिका 
पार था जाऊँ ( अवधिको बिता दूं ) ॥ ४॥ 
दोौ०-देव देव अभिषेक हित गुर अनुसासनु पाइ। 
आने सब तीरथ सलिलु तेहि कहँ काह रजाइ ॥ ३०७ ॥ 
हें देव ! स्वामी ( आप ) के अभिषेक लिये गुरुजीकी आज्ञा पाकर में सब 
तीथाँका जल लेता आया हूँ, उसके लिये क्‍या आज्ञा होती है ? ॥ ३०७ ॥ 
चौ०-एकु मनोरथु बड़े मन माही । समय सकोच जात कहि नाहीं ॥ 
>, कहहु तात भरभु आयसु पाई । बोले बानि सनेह सुहाई ॥ 
(मेरे मनमें एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोचक कारण कहा नहीं 
जाता । [ श्रीरामचन्धजीने कहा--] हे भाई ! कहो । तब प्रभुकी आज्ञा पाकर भरतजी 
स्‍्नेहपूर्ण सुन्दर वाणी बोले-ना १४... 
निर्झ॑र गिरिगन 
चित्रकूट सुचि थल तीरथ बन.। खग झूग सर सरि नि र गिरिगन ॥ 
प्रभु पद अंकित अवनि बिसेषी । आयसु होइ ते आवों देखी ॥ 
आज्ञा हो तो चित्रकूटके पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी-पशु, तालाब-नदी, झरने और 
पवेतोंके समूह तथा विशेषकर प्रभु (आप) के चरण-चिह्नोंसे अद्धित भूमिको देख आऊं॥२॥ 
अवसि अतन्रि आयसु सिर घरह । तात बिगतमय कानन चरहू-॥ 
मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता । पावन परम सुहावन भ्राता॥ 
[ श्रीरघुनाथजी बोले--] अवश्य ही अत्रि ऋषिकी आज्ञाको सिरपर धारण करो 
»( उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो ) और निर्भय होकर वनमें विचरो। हे भाई ! अत्रि 
मुनिके प्रसादसे वन मद्भूलोंका देनेवाला, परम पवित्र और अत्यन्त सुन्दर है--॥। ३॥ 
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कद अप लक रब अकसर कि कर कर कक तक कम 
रिपिनायक जहँ आयसु देहीं । राखेह तीरथ जलु थल तेहीं ॥ 


सुनि प्रभु बचन मरत सुखु पावा । सुनि पद कमल मुदित सिरु नावा ॥ 
और ऋषियोंके प्रमुख अत्रिजी जहाँ आज्ञा दें, वहीं [ लाया हुआ ] तीर्थोका जल 

स्थापित कर देना । प्रभुके वचन सुनकर भरतजीनें सुख पाया और आनन्दित होकर मुनि 

अत्रिजीके चरणकमलोंमें सिर नवाया ॥ ४ ॥ ह 


दो०-भरत राम संबादु सुनि सकल सुमंगल मूल । 
सुर स्वारथी सराहि कुल बरषत सुरतरु फूल ॥ ३०८ ॥ 
समस्त सुन्दर मझ्ुलोंका मूल भरतजी और श्रीरामचन्द्रजीका संवाद सुनकर स्वार्थी 
देवता रघुकूलकी सराहना करके कल्पवृक्षके फूल बरसाने लगे ॥ ३०८ ॥। 
चौ०-धन्य भरत जय राम गोसाईं । कहत देव हरषत बरिआई ॥ 


मुनि मिथिलेस समभाँ सब काहू । भरत बचन सुनि भयउ उछाहू 0 
भरतजी धन्य हें, स्वामी श्रीरामजीकी जय हो ।' ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक 
( अत्यधिक ) हषित होने लगे | भरतजीके वचन सुनकर मुनि वसिष्ठजी, मिथिलापति८” 
जनकजी और सभामें सब किसीको बड़ा उत्साह ( आनन्द ) हुआ ॥ १॥ 


# * बिदेह हि 
भरत राम गुन ग्राम सनेहू । पुलकि भ्रसंसत .राउ बिदेह ॥ 
सेवक स्वामि सुमाउ सुहावन । नेस्ु पेम्रु अति पावन पावन ॥ 

भरतजी ओर श्रीरामचन्द्रजीके गृणसमूहकी तथा प्रेमकी विदेहराज जनकजी पुल- 


कित होकर प्रशंसा कर रहें हें। सेवक और स्वामी दोनोंका सुन्दर स्वभाव है । इनके नियम 
और प्रेम पवित्रकों भी अत्यन्त पवित्र करनेवाले हैं ॥ २ ॥ 


मति अनुसार सराहन लागे। सचिव सभासद सब अनुरागे ॥ 
सुनि सुनि राम भरत संबादू । दुहु समाज हियेँ हरघु बिषादू ॥ 


रे सन्त्री और सभासद्‌ सभी प्रेममुग्ध होकर अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार सराहना 
करने लगे। श्रीरामचन्द्रजी और भरतजीका संवाद सुन-सुनकर दोनों समाजोंके हृदयोंमें 


हर्ष और विषाद ( भरतजीके सेवाधमंको देखकर हर्ष और रामवियोगकी सम्भावनासे ८६ 
विषाद ) दोनों हुए ॥ ३ ॥ ै / 


रे 
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अर अर अर जल सर जम अर अर जरुर सुर कक फक उक कक कक कक कक कक कक कक कक कक किक 
राम मातु दुखु सुखु सम जानी । कहि गुन राम प्रबोधीं रानी ॥ 
एक कहहिं रघुबीर बड़ाई | एक सराहत भरत भलाई ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीकी माता कौसल्याजीने दु:ख और सुखको समान जानकर श्रीराम- 
जीके गुण कहकर दूसरी रानियोंको धैये बंधाया | कोई श्रीरामजीकी बड़ाई ( बड़प्पन ) 
“-क्री चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भरतजीके अच्छेपनकी सराहना करते हैं॥ ४ ॥ 


.द०-अत्रि कहेड तब भरत सन सेल समीप सुकूप । 
राखिअ तीरंथ तोय तहँ पावन अमिअ अनूप ॥ ३०६ ॥ 
* तब अशन्रिजीने भरतजीसे कहा-इस पर्वतके समीप ही एक सुन्दर कुआँ है। इस 
पवित्र, अनुपम और अमृत-जैसे तीर्थ-जलको उसीमें स्थापित कर दीजिये ॥ ३०६ ॥ 
चौ०-भरत अन्रि अनुसासन पाई । जल भाजन सब दिए चलाई ॥ 
सानुज आपु अतन्रि मुनि साधू । सहित गए जहँ कूप अगाधू ॥ 
. भरतजीने अति मुनिकी आज्ञा पाकर जलके सब पात्र रवाना कर दिये और छोटे भाई 
2 है ॥ह अत्रिमुनि तथा अन्य साधु-संतोंसहित आप वहाँ गये जहाँ वह अथाह कुआँ था॥ १॥ 
पावन पाथ उुन्यथत्न राखा। प्रमुदित प्रेम अत्रि अस भाषा ॥ 
तात अनादि सिद्ध थल एह । लोपेउ काल बिदित नहिं केह ॥ 
और उस पवित्र जलको उस' पुण्यस्थलमें रख दिया। तब अत्रि ऋषियने प्रेमसे 
आनन्दित होकर ऐसा कहा-हें तात ! यह अनादि सिद्धस्थल हेँ। काल-क्रमसे यह लोप 
हो गया था, इसलिये किसीको इसका पता नहीं था ॥ २॥ ु 
तब सेवकन्ह सरस थलु देखा । कीन्ह सुजल हित कूप बिसेषा ॥ 
बिंधि बस भयउ बिस्व उपकारू । सुगमअगम अति धरम बिचारू ॥ 
तब [ भरतजीके ] सेवकोंने उस जलयुक्त स्थानको देखा और उस सुन्दर [ तीर्थोके ] 


जलके लिये एक खास कुआँ बना लिया। देवयोगसे विश्वभरका उपकार हो गया। ध्मे- 
का विचार जो अत्यन्त अगम था, वह [ इस कूपके प्रभावसे ] सुगम हो गया ॥ ३ ॥ 


», “रेतकूप अब कहिहहिं. लोगा । अति पावन तीरथ जल जोगा ॥ 
'प्रेम सनेम निमज्जत भानी | होइह॒हिं बिमल करम मन बानी ॥ 
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अब इसको लोग भरतकूप कहेंगे। तीथकि जलके संयोगसे तो यह अत्यन्त ही पवित्र 
हो गया। इसमें प्रेमपूर्वेक नियमसे स्तान करनेपर प्राणी मन, वचन और कमंसे निर्मेल हो जायेंगे। 


दो०-कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराउ । 
अत्रि सुनायउ रघुबरहि तीर॒थ पुन्य प्रभाउ ॥ ३१० ॥ 
कूपकी महिमा कहते हुए सब लोग वहाँ गये जहाँ श्रीरघुनाथजी थे। श्रीरघुनाथजी- 
को अनिजीने उस तीर्थेका पुण्य प्रभाव सुनाया ॥ ३१० ॥ - 


चौ०-कहत धरम इतिहास सप्रीती । भयउ भोरु निसि सो सुख बीती ॥ 
नित्य निबाहि मरत दोउ भाई । राम अन्रि गुर आयसु पाई॥ 


प्रेमपूर्वक धर्मके इतिहास कहते वह रात सुखसे बीत गयी और सबेरा हो गया। 
भरत-शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य-क्रिया पूरी करके, श्रीरामजी, अञिजी और गृरु वसिष्ठजीकी 
आज्ञा पाकर ॥ १॥ . 


सहित समाज साज सब सादें । चले राम बन अठन पयादें ॥ 
कोमल चरन चलत बिनु पनहीं । भइ मद भूमि सकुचि मन मनहीं ॥५६ ह 


समाजसहित सब सादे साजसे श्रीरामजीके वनमें भ्रमण ( प्रदक्षिणा ) करनेकें, 
लिये पैदल ही चले । कोमल चरण हें और बिना जूतेके चल रहे हैं, यह देखकर पृथ्वी मन-ही- 
मन सकूचाकर कोमल हो गयी ॥ २॥ 


कुस कंटक कॉकरी कुराईं। कटुक कठोर कुबस्तु दुराईं ॥ 
महि मंजुल झूदू मारग कौन्हे । बहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे ॥ 
कुश, काटे, कंकड़ी, दरारें आदि कड़वी, कठोर और बुरी वस्तुओंको छिपाकर पृथ्वी- 


ने सुन्दर और कोमल मार्ग कर दिये। सुखोंको साथ लिये ( सुखदायक ) शीतल, भन्द, 
सुगन्ध हवा चलने लगी ॥ ३ ॥ 


सुमन बरषि सुर घन करि छाहीं । बिटप फूलि फलि तृन ऋदुताहीं ॥ 
म्ग बिलोकि खग बोलि सुबानी । सेवहिं सकल राम प्रिय जानी ॥ 


रास्तेमें देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल-फलकर, तण अपनी 


कोमलतासे, मृग ( पशु ) देखकर और पक्षी सुन्दर वाणी बोलकर-सभी हु 
गे पशु र्‌ शी सुर भरतजीको श्रीराम- / 
चन्द्रजीक प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे ॥ ४।| मे 


ला 
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“सुलभ सिद्धि सब प्राकृतहु राम कहत जसुहात । 
राम भानप्रिय भरत कहूँ यह न होइ बड़ि बात ॥ ३११ ॥ 


जब एक साधारण मनुष्यको भी [ आलस्यसे ] जेभाई लेते समय 'राम'” कह 
.... देनेसे ही सब सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं, तब श्रीरामचन्द्रजीके प्राणप्यारे भरतजीके लिये 
यह कोई बड़ी ( आश्चर्यकी ) बात नहीं हैं ॥ ३११ ॥ 
चौ०-एहि बिधि भरतु फिरत बन माहीं। नेम प्रेमु लखि मुनि सकुचाहीं ॥ 
पुन्य जलाश्रय भूमि बिभागा। खग मूग तरु तन गिरि बन बागा ॥ 
इस प्रकार भरतजी वनमें फिर रहें हैं। उनके नियम और प्रेमको देखकर मुनि 


भी सकृचा जाते हैं | पवित्र जलके स्थान ( नदी, बावली, कृण्ड आदि ), पृथ्वीके पृथक्‌- 
पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण ( घास ), पर्वत, वन और बगीचे---। १॥ 


चारु विचित्र पवित्र बिसेषी। वृ्मत भरतु दिव्य सब देखी ॥. 


-- सुनि मन मुदित कहत रिपिराऊ । हेतु नाम गुन पुन्य भ्रमाऊ ॥ 

टी सभी विशेषरूपसे सुन्दर, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरतजी पूछते हें और 

. उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रिजी प्रसन्न मनसे सबके कारण, नाम, गुण और पुण्य 
प्रभावकों कहते हैं ॥ २॥ 


कतहूँ निमज्जन कतहूँ प्रनामा । कतहूँ बिलोकत मन अभिरामा ॥ 
कतहूँ बेठि मुनि आयसु पाई । सुमिरत सीय सहित दोउ भाई ॥ 


भरतजी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानोंके दर्शन 
करते हैं और कहीं मुनि अतिजीकी आज्ञा पाकर बेठकर, सीताजीसहित श्रीराम-लक्ष्मण 
दोनों भाइ्योंका स्मरण करते हूँ ॥ ३ ॥ 


देखि सुभाउ सनेहु॒सुसेवा । देहिं असीस मुदित बनदेवा ॥ 
फिरहिं गंएँ दिनु पहर अढाई । प्रभु पद कमल बिलोकहिं आई ॥ 


भरतंजीके स्वभाव, प्रेम और सुन्दर सेवाभावको देखकर वनदेवता आनन्दित होकर 
, आशीर्वाद देते हें । यों घूम-फिरकर ढाई पहर दिन बीतनेपर लौट पड़ते हें और आकर 
प्रभु श्रीरघुनाथजीक चरणकमलोंका दर्शन करते हूँ ॥ ४॥ 


डी 
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५ ३ 


: सराहना करके सोचती है कि श्रीरामचन्द्रजीके समान संकोची स्वामी. कहीं नहीं हें॥ २ पु 


दो०-देखे थल तीरथ सकल भरत पाँच दिन माझ । 
कहत सुनत हरि हरसुजसु गयउ दिवसु भइसाँझ ॥ ३२१२ ॥ 


भरतजीने पाँच दिनमें सब तीर्थ-स्थानोंके दर्शन कर लिये। भगवान्‌ विष्णु और महा- 

देवजीका सुन्दर यश कहते-सुनते वह (पाँचवाँ) दिन भी बीत गया; सन्ध्या हो गयी ॥३१२॥ 

चौ०-भोर नहाइ सबु जुरा समाजू । भरत भूमिसुर तेरहुति राजू ॥ 

भलदिनआजुजानिमनमाहीं । रामु कृपाल कहत सकुचाहीं ॥ 

[ अगले छठे दिन ] सबेरे स्तान करके भरतजी, ब्राह्मण, राजा जनक और सारा 

समाज आ जुटा । आज सबको विदा करनेके लिये अच्छा दिन है, यह मनर्म जानकर भी 
कृपालु श्रीरामजी कहनेमें सकुचा रहे हैं ॥ १॥ लि 

गुर नप भरत सभा अवलोकी । सकुचिराम फिरि अवनिबिलोकी ॥ 


सील सराहि सभा. सब सोची । कहूँ न राम सम स्वामि सँकोची ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने गुरु वसिष्ठजी; राजा जनकजी, भरतजी और सारी सभाकी ओर 
देखा, कितु फिर सकुचाकर दृष्टि फेरकर वे पृथ्वीकी ओर ताकने लगे। सभा उनके शीलकी(” 


हि] 


भरत सुजान राम रुख देखी । उठि सप्रेम धरि धीर बिसेषी ॥ 
करि दंडवबत कहत कर जोरी । राखीं नाथ सकल रुचि मोरी ॥ 


सुजान भरतजी श्रीरामचन्द्रजीका रुख देखकर प्रेमपू्वंक उठकर विशेषरूपसे धीरंज 
धारणकर दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर कहने लगे-हे नाथ ! आपने मेरी सभी रुचियाँ रक्‍्खीं । 


मोहि लगि सहेउ सबहिं संतापू । बहुत भाँति दुखु पावा आपू॥ 
अब गोसाईं मोहि देउ रजाई । सेवों अवध अवधि भरि जाई ॥ 


मेरे लिये सब लोगोंने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकारसे दुःख पाया। अब 
स्वामी मुझे आज्ञा दें। में जाकर अवधिभर ( चौदह वर्षतक ) अवधका सेवन करूँ ॥| ४ ॥ 


दो०-जेहि उपाय पुनि पाय जनु देखे दीनदयाल । 
सो सिख देइअ अवधि लगि कोसलपाल कृपाल ॥ ३१३ ॥ & 


बल हे तिनयूलि | जिस उपायसे यह दास फिर चरणोंका दर्शन करे--हे कोसला- 
ग हैं झपालु ; अवधिभरके लिये मुझे वही शिक्षा दीजिये ॥ ३१ ३॥ 
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चौ०-पुरजन परिजन प्रजा गोसाईं । सब सुचि सरस सनेहँ सगाई ॥ 
राउर बदि भल भव दुख दाहू । प्रभु बिनु बादि परम पद लाह ॥ 


हैं गोसाईं ! आपके प्रेम और सम्बन्धसे अवंधपुरवासी, कुटुम्बी और प्रजा सभी पवित्र 
और रस ( आनन्द ) से यूक्त हें। आपके लिये भव-दुःख ( जन्म-मरणके दुःख) की ज्वालामें 
जलेंना भी अच्छा हे और प्रभू (आप) के बिना परमपद ( मोक्ष ) का लाभ भी व्यर्थ हैं ॥१॥ 


स्वामि सुजानु जानि सब ही की । रुचि लालसा रहनि जन जी की ॥ 
प्रनतपालु पालिहि सब काह । देउ दुहँ दिसि ओर निबाह ॥ 


हें स्वामी ! आप सुजान हैं, सभीके हृदयकी और मुझ:सेवकर्क मनकी रुचि, लालसा 
( अभिलाषा ) और रहनी जानकर, हें प्रणषपाल ! आप सब किसीका पालन करेंगे और 
'हें देव ! दोनों तरफको ओर-अन्ततक निबाहेंगे ॥ २ ॥ 


अस मोहि सब बिधि भरि भरोसो । किए बिचारु न सोच खरो सो ॥ 
आरति मोर नाथ कर छोहू । दुहूँ मिलि कीन्ह ढीठु हठि मोह ॥ 


3. मुझे सब प्रकारसे ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है। विचार करनेपर तिनकेके बराबर 
/बरा-सा ) भी सोच नहीं रह जाता । मेरी दीनता और स्वामीका स्नेह दोनोंने मिलकर 
' मुझे ज़ब॑देस्ती ढीठ बना दिया हूँ ॥ 


यह बड़ दोषु दूरि करि स्वामी । तजि सकोच सिखइअ अनुगामी ॥ 
* भरत बिनय सुनि सबहिं प्रसंसी । खीर नीर बिबरन गति हंसी ॥ 


हे स्वामी ! इस बड़े दोषको दूर करके संकोच त्यागकर मुंझ सेवकको शिक्षा 
दीजिये । दूध और जलेको अलग-अलग करनेमें हंसिनीकी-सी गतिवाली भरतजीकी विनती 
सुनकर उसकी सभीने प्रशंसा की ॥ ४॥ 


०“-दीनबंधु सुंनि बंधु के बचन दीन छलहीन। 
देस काल अवसर सरिस बोले राप्तु प्रबीन ॥ ३१४ ॥ 


दीनबन्धु और परम चतुर श्रीरामजी भाई भरतजीके दीन और छलरहित वचन _ 
सुनकर देश, काल और अवसरके अनुकूल वचन बोले--॥॥ ३१४ ॥ 


> चौ०-तात तुम्हारि मोरि परिजन की । चिंता गुरहि न्पहि घर बन की ॥ 
माथे पर गर सुनि मिथिलेसू | हमहितुम्हहि सपनेहूँ न कलेसू ॥ 
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हे तात ! तुम्हारी, मेरी, परिवारकी, घरकी और वनकी सारी चिन्ता गुरु वसिष्ठजी 
और महाराज जनकजीको है। हमारे सिरपर जब गुरुजी, मुनि विश्वामित्रजी और मिथिला- 
पति जनकजी हें, तब हमें और तुम्हें स्वप्नमें भी वलेश नहीं है ॥ १ ॥ 


मोर तुम्हार परम पुरुषारथु । स्वारथु सुजसु धरमु परमारथु ॥ 
पितु आयसु पालिहिं दुहु भाई । लोक बेद भल भूष भलाई ॥- 


' मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषा्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसीमें हैं 
कि हम दोनों भाई पिताजीकी आज्ञाका पालन करें । राजाकी भलाई ( उनके ब्तकी रक्षा ) 
से ही लोक और वेद दोनोंमें भला है ॥ २॥। ह 
गुर पितु मातु स्वामि सिख पाले । चलेहूँ कुमग पग परहिं न खालें ॥ 


अस बिचारि सब सोच बिहाई । पालहु अवध अवधि भरि जाई ॥ 


गुरु, पिता, माता और स्वामीकी शिक्षा ( आज्ञा ) का पालन करनेसे कुमार्यपर 
भी चलनेसे पैर गड़्ढेमें नहीं पड़ता ( पतन नहीं होता ) | ऐसा विचारकर .सब सोच 
छोड़कर अवध जाकर अवधिभर उसका पालन करो ॥ ३ ॥ 


देसु कोसु परिजन परिवारू। गुर पद रजहिं लाग छरुभारू,॥॥ 
तुम्ह सुनिमातु सचिव सिखमानी । पालेहु पुहुमि प्रजा रजधानी) 


. देश, खजाना, कुटुम्ब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजीकी चरणरजपर 
है । तुम तो मुनि वसिष्ठजी, माताओं और मन्त्रियोंकी शिक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, 
प्रजा और राजधानीका पालन ( रक्षा ) भर करते रहना ॥ ४ ॥ 


दो“-मुखिआ मुखु सो चाहिऐ खान पान कहूँ एक । 


पालइ पोषइ सकल अँग तुलसी सहित बिबेक ॥ ३१५ ॥ 
तुलसीदासजी कहते हें---[श्रीरामजीने कहा-] मुखिया मुखके समान होना चाहिये, 
जो खाने-पीनेको तो एक (अकेला) है, परंतु विवेकपूर्वक बा अद्भोंका हर 32285 
चौ०--राजधरम सरबसु एतनोई । जिमि मन माहँ मनोरथ गोई ॥ 
बंधु अ्रवोधु कीन्ह बहु भाँती । बिनु अधार मन तोघु न साँती ॥ 
राजधमेका सर्वस्व ( सार ) भी इतना ही है। जैसे मनके भीतर मनोरथ छिपा ... 


रहता हैं । श्रीरघुनाथजीने भाई भरतको बहुत प्रकारसे समझाया । परंतु कोई अवलम्ब् 
पाये बिना उनके मनमें न संतोष हुआ, न शान्ति ॥ १॥ 
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भरत सील शुर सचिव समाजू। सकुच सनेह बिबस रघुराजू ॥ 
प्रभु करे कृपा पॉाँवरीं दीन्हीं। सादर मरत सीस धरि लीन्हीं ॥ 


इधर तो भरतजीका शील ( प्रेम ) और उधर गुरुजतों, मन्त्रियों तथा समाजकी 
““*उपस्थिति। यह देखकर श्रीरघुनाथजी संकोच तथा स्नेहके विशेष वशीभूत हो गये । 
( अर्थात्‌ भरतजीके प्रेमवश उन्हें पाँवरी देना चाहते हैं; कितु साथ ही गुरु आदिका संकोच 
भी होता है। ) आखिर [ भरतजीके प्रेमवश ] प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने कृपाकर खड़ाऊं दे 

दीं और भरतजीने उन्हें आदरपूर्वक सिरपर धारण कर लिया ॥ २॥ 


चरनपीठ करुनानिधान के । जनु ज्जुग जामिक प्रजा प्रान के ॥ 
संपुट भरत सनेह रतन के । आखर जुग जनु जीव जतन के ॥ 


_ करुणानिधान श्रीरामचन्द्रजीक दोनों खड़ाऊँ प्रजाके प्राणोंकी रक्षाके लिये मानो 
दो पहरेदार हैं । भरतजीके प्रेमरूपी रत्नके लिये मानो डिब्बा है और जीवके साधनक लिये 
मानो राम-तामके दो अक्षर हैँ ॥ ३ ॥ 


कूल कपाट कर कुसल करम के । बिमल नयन सेवा सुधरम के ॥ 
भरत झुदत अवलंब लहे तें। अस सुख जस सिय राम रहे ते ॥ 


रघुकूल [ की रक्षा ] के लिये दो किवाड़ हैं। कुशल ( श्रेष्ठ ) कर्म करनेके लिये 
दो हाथकी भाँति ( सहायक ) हैं। और सेवारूपी श्रेष्ठ धर्मक सुझानेके लिये निम्मल नेत्र 
हैं। भरतजी इस अवलम्बके मिल जानेसे परम आलनन्दित हें । उन्हें ऐसा ही सुख हुआ, 
जँसा श्रीसीता-राम॑जीक रहनेसे होता ॥ ४॥ | 
दो०-मागेउ बिदा प्रनामु करि राम लिए उर लाइ। 


लोग उचाटे अमरपति कुटिल कुअवसरू पाइ ॥ ३१६ ॥ 
भरतजीने प्रणाम करके विदा माँगी, तब श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें हृदयसे लगा लिया। 
इधर कुटिल इन्द्रने बुरा मौका पाकर लोगोंका उच्चाटन कर दिया ॥ ३१६ ॥ 


' चौ०-सोकुचालि सब कहँ मद नीकी । अवधि आस सम जीवनि जीकी ॥ 
नतरु लखन सिय राम बियोगा। हृहरि मरत सब लोग कुरोगा ॥ 

हे वह कुचाल भी सबके लिये हितकर हो गयी। अवधिकी आशाक समान ही वह जीवन- 
के लिये संजीवनी हो गयी। नहीं तो( उच्चाटन न होता तो ) लक्ष्मणजी, सीताजी और 


छू रा७ स०---४ है. 
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श्रीरामचन्द्रजीके वियोगरूपी बुरे रोगसे सब लोग घबड़ाकर (हाय-हाय करके) मर ही जाते। 
रामकृपाँ. अवबरेब सुधारी । बिबुध धारि भइ गुनद गोहारी ॥ 
मेंटत भुज भरि भाइ भरत सो । राम प्रेम रसु कहि न परत सो ॥ 


श्रीरामजीकी कृपाने सारी उलझन सुधार दी। देवताओंकी सेना जो लूटने आग्री- 
थी, वही गुणदायक ( हितकारी ) और रक्षक बन गयी। श्रीरामजी भुजाओंमं भरकर 
भाई भरतस मिल रहे हैं। श्रीरामजीके प्रेमका वह रस ( आनन्द ) कहते नहीं बनता ॥ २॥ 
तन मन बचन उमग अनुरागा । धीर धुरंधर. धीरजु. त्यागा ॥ 


बारिज लोचन मोचत बारी । देखि दसा सुर. सभा दुखारी ॥ 
तन, मन और वचन तीनोंमें प्रेम उमड़ पड़ा। धीरजकी धुरीको धारण करनेवाले 
श्रीरघुनाथजीने भी धीरज त्याग दिया। वे कमलसदुश नेत्रोंसे [ प्रेमाश्ुऔंका ] जल बहाने 
लगे । उनकी यह दशा देखकर देवताओंकी सभा ( समाज ) दुखी हो गयी ॥ ३ ॥ 
सुनिगन गुर घुर घीर जनक से १ ग्यान अंनल मन कसे कनक से 0 


जे बिरंचि निरलेप उपाए। पदुम पत्र जिमि जग जल जाए ९ 
मुनिगण, गुरु वसिष्ठणी और जनकजी-सरीखे धीर-ध्ुरन्धर जो अपने मनोंको जन ह 

रूपी अग्निमें सोनेके समान कसे चुके थे, जिनको ब्रह्माजीने निलप ही रचा और जो जगत्रूपी 

जलमें कमलके पत्तेकी तरह ही ( जगत्‌में रहते हुए भी जगत्से अनासक्त ) पैदा हुए, ॥४॥ 


दो०-तेउ बिलोकि रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार । 


भए सगन सन तन बचन सहित बिराग बिचार ॥ ३१७ ॥ 


कह वें भी श्रीरामजी और भरत॒जीके उपमारहित अपार प्रेमको देखकर बवैराग्य और 
विवेकसहित तन, मन, वचनसे उस प्रेममें मग्न हो गये ॥ ३१७ ॥ 


चौ०-जहाँ जनक गुर गंति मति भोरी । प्राकृत प्रीति कहत बड़ि खोरी ॥ 
बरनत रघुबर भरत बियोगू। सुनिकठोर कबिजानिहि लोगू ॥ 
जहाँ जनकजी और गुरु वसिष्ठजीकी बुद्धिकी गति कृण्ठित हो गयी, उस दिव्य 


प्रेमको प्राकृत ( लौकिक ) कहनेमें बड़ा दोप है। श्रीरामचन्द्रजी रतजीके 
; ( 5 [ न्द्रजी और भ गीग- 
का वर्णन करते सुनकर लोग कविको कठोर-हृदय समझेंगे ।। १॥ मु 


सो सकोच रसु अकथ सुबानी । समउ सनेहु सुमिरि सकुचानी । 
मेंटि भरतु रघुबर समुझाए। पुनि रिपुद्वनु हरषि हियँ लाए ॥ 
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वह संकोच-रस अकथनीय है। अतएवं कविकी सुन्दर वाणी उस समय उसके प्रेमको 
स्मरण करके सकूचा गयी। भरतजीको भेंटकर श्रीरघुनाथजीने उनको समझाया। फिर 
ह्षित होकर शतञ्रुष्ननीको हृदयसे लगा लिया ॥ २॥ | 


सेवक सचिव भरत रुख पाई । निज निज काज लगे सब जाई ॥ 
सुनि दारुन दुखु दुहूँ समाजा | लगे चलन के साजन साजा ॥ 


सेवक और मनन्‍्त्री भरतजीका रुख पाकर सब अपने-अपने काममें जा लगे। यह 
सुनकर दोनों समाजोंमें दारुण दुःख छा गया । वे चलनेकी तैयारियाँ करने लगे ॥३॥ 


प्रभु पद पदुम कंदि दोड भाई । चले सीस धरि राम रजाई ॥ 
सुनि तापस बनदेव निहोरी । सब सनमानि बहोरि बहोरी ॥ 


प्रभुके चरणकमलोंकी वन्दना करके तथा श्रीरामजीकी आज्ञाको सिरपर रखकर 
भरत-शत्रुघ्न दोनों भाई चले । मुनि, तपस्वी और वनदेवता सबका बार-बार सम्मान करके 
उनकी विनती की ॥ ४ ॥ 


)ञ०-लखनहि मेंटि प्रनाछु करि सिर धरि सिय पद धूरि। 
' - चले सप्रेम असीस सुनि सकल सुमंगल मूरि ॥ ३१८५७ 


फिर लक्ष्मणजीको क्रमशः भेंटकर तथा प्रणाम करके और सीताजीक चरणोंकी धूलि- 
को सिरपर धारण करके और समस्त मडलोंके मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेमसहित चले ३१८ 


चौ०-सानुज राम नपहि सिर नाई। कीन्हि बहुत विधि बिनय बढ़ाई ॥ 
 द्वेव दया बस बड़ दुखु पायउ। सहित समाज काननहिं आग्रउ ॥ 


छोटे भाई लक्ष्मणजीसमेत श्रीरामजीने राजा जनकजीको सिर नवाकर उनकी 
बहुत प्रकारसे विनती और बड़ाई की [ और कहा--]] हे देव ' दयावश आपने बहुत 
दुःख पाया । आप समाजसहित वनमें आये ॥ १॥ 


पुर पगु धारिअ देइ असीसा। कीन्ह घीर धरि गवनु महीसा ॥ 
सुनिं महिदेव साधु सनमाने । बिदा किए हरि हर सम जाने ॥ 


। अब आशीर्वाद देकर नगरकों पधारिये | यह सुन राजा जनकजीने धीरज धरकर 
शमन किया । फिर श्रीरामचन्द्रजीने मुनि, ब्राह्मण और साधुओंको विष्णु और शिवके समान 
जानकर सम्मान करके उनको विदा किया ॥ २॥ 
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सासु समीप गए दोउ भाई । फिरे बंदि पथ आसिष पाई ॥ 


कौसिक बामदेव जाबाली । पुरजन परिजन सचिव सुचाली 0 

तब श्रीराम-लक्ष्मण दोनों भाई सास ( सुनयनाजी ) के पास गये और उनके 
चरणोंकी वन्दना करके आशीर्वाद पाकर लौट आये। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबालि - 
और शुभ आचरणवाले कटम्बी, नगरनिवासी और मन्त्री---॥। ३ ॥ 


जथा जोगु करि बिनय प्रनामा । बिदा किए सब सानुज रामा ॥ 


नारि पुरुष लघु मध्य बड़ेरे । सब सनमानि कृपानिधि फेरे ॥ 
सबको छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीने यथायोग्य विनय एवं प्रणाम 
करके विदा किया। कृपानिधान श्रीरामचन्द्रजीने छोटे, मध्यम ( मझले ) और बड़े सभी 
श्रेणीक स्त्री-पुरुषोंका सम्मान करके उनको लौटाया ॥ ४ ॥ 
दो०-भरत मातु पद बंदि प्रभु सुचि सनेहँ मिलि भेंटि । 
बिदा कीन्ह सजि पालकी सकुच सोच सब मेटि ॥ ३१६ ॥ 
भरतकी माता कैकेयीके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने पविश्न (€ 
( निश्छल ) प्रेमके साथ उनसे मिल-भेंटकर तथा उनके सारे संकोच और सोचको मिटाकर 
पालकी संजाकर उनको विदा किया ॥ ३१९ ॥ 
चौ०-परिजनमातुपितहि मिलिसीता। फिरी प्रानप्रिय प्रेम पुनीता॥ 
करि भनासु भेंटी सब सासू। प्रीतिकहतकबिहियँन हुलासू ॥ 
प्राणप्रिय पति श्रीरामचन्द्रजीके साथ पवित्र प्रेम करनेवाली सीताजी नहरके कृटुम्बि- 
योंसे तथा माता-पितासे मिलकर लौट आयीं। फिर प्रणाम करके सब सासओंसे गले लगकर 
मिलीं। उनके प्रेमका वर्णन करनेके लिये कविके हृदयमें हुलास ( उत्साह ) नहीं होता॥ १॥ 


सुनि सिख अभिमत आसिष पाई । रही सीय दुहु प्रीति समाईं॥ 


रछुपति पु पालकीं मगाई। करे प्रबोधु सब मातु चढाईं॥ 
उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीताजी 
हक सासुओं नल 
पिता दोनों ओरकी प्रीतिमें समायी ( बहुत दंरतक निमग्न ) रहीं। [ तब ] 3 शक क की की 
-... चुन्दर पालकियाँ मँगवायीं और सब माताओंको आश्वासन दंकर उनपर चढ़ाया ॥ २॥ 
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बार बार हिलि मिलि दुहु भाई | सम सनेहँ जननीं पहुँचाईं॥ 
साजि बाजि गज बाहन नाना । भरत भूप दल कीन्ह पयाना ॥ 


: दोनों भाइयोंने माताओंसे 2 बार-बार मिल-जुलकर उनको पहुँचाया । 
भरतजी और राजा जंनकजीके दलोंने घोड़े, हाथी और अनेकों तरहकी सवारियाँ सजाकर 
>> अस्थान किया ॥ ३॥ | 


हृदयँ रासु सिय लखन समेता । चले जाहिं सब लोग अचेता ॥ 


बसह बाजि गज पसु हियेँ हारें। चले जाहिं परबस मन मारें 0 


है सीताजी एवं लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको हृदयमें रखकर सब लोग बेसुधे 
हुए चले जा रहे हैं। बंल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदयमें हारे ( शिथिल ) हुए परवश 
मनमारे चले जा रहे हैं ॥ ४॥ ह 


दोौ०-गशुर शुरतिय पद बंदि प्रभु सीता लखन समेत । 


फिरे हरष बिसमय सहित आए परन निकेत ॥ ३२२१० 0 
गुरु वसिष्ठजी और गुरुपत्नी अरुन्धतीजीके चरणोंकी वन्‍्दना करके सीताजी और 
फ्रैक्मणजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजी हष और विषादके साथ लौटकर पर्णकुटीपर आये ।३२०। 


चौ०-बिदा कीन्ह सनमानि निषादू । चलेउ हृदयँ बड़ बिरह बिषादू ॥ 
कोल किरात भिल्‍ल बनचारी । फेरे फिरे जोहारि जोहारी ॥ 


फिर सम्मान करके निषादराजको विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके 
हृदयमें विरहका बड़ा भारी विषाद था। फिर श्रीरामजीने कोल, किरात, भील आदि 
वनवासी लोगोंको लौटाया। वे सब जोहार-जोहारकर (वन्दना कर-करके) लौटे ॥ १॥ 


प्रभु सिय लखन बेठि बट छाहीं । प्रिय परिजन बियोग बिलखाहीं ॥ 
भरत सनेह सुभाउ सुबानी । प्रिया अनुज सन कहत बखानी ॥ 


प्रभु श्रीरामचन्द्रजी, सीताजी और लक्ष्मणजी बड़की छायामें बैठकर प्रियजन एवं 
परिवारके वियोगसे दुखी हो रहे हें। भरतजीक स्नेह, स्वभाव और सुन्दर वाणीको बखान- 
बखानकर वे प्रिय पत्नी सीताजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसे कहने लगे ॥ २ ॥। 


आीति भ्रतीति बचन मन करनी । श्रीमुख राम प्रेम बस बरनी ॥ 
तेहि जवसर खग म्रग जल मीना । चित्रकूट चर अचर मलीना ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीने प्रेमके वश होकर भरतजीके वचन, मन, कमेकी प्रीति तथा 
विश्वासका अपने श्रीमुखंसे वर्णण किया। उस समय पक्षी, पशु और जलकी मछलियाँ, 
चित्रकूटके सभी चेतन और जड जीव उदास हो गये ॥ ३॥ 


बिब॒ुध बिलोकि दसा रघुबर की । बरषि सुमन कहि गति घर घर की ॥ 
प्रभु प्रनामु करि दीन्ह भरोसो । चले मुद्ति मन डर न खरो सो ॥ 


श्रीरघुनाथजीकी दशा देखकर देवताओंने उनपर फूल बरसाकर अपनी घर-घर- 
की दशा कही ( दुखड़ा सुनाया ) । प्रभु श्रीरामचन्द्जीने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन 
दिया । तब वे प्रसन्न होकर चले, मनमें जरा-सा भी डर तन रहा ॥. ४ ॥ 


दो०-सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। 
भगति ग्यानु बेराग्य जनु सोहत धरें सरीर ॥ ३२११ ॥ . 


गीमें ९, ३, 


छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसमेत प्रभु श्रीरामचन्द्रजी पर्णकुटीमें ऐसे सुशोभित 
हो रहें हैं मानो वैराग्य, भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हों ॥ ३९१ ॥ 
चौ०-भुनि महिसुर गुर मरत मुआलू। राम बिरह सबु साजु बिहालू ॥- 
प्रमु गुन ग्राम गनत मन माही । सब चुपचाप चले मग जाहीं ॥ 
'मुति, ब्राह्मण, गुरु वसिष्ठजी, भरतजी और राजा जनकजी--सारा समाज श्रीराम- 


चन्द्रजीक विरहमें विह्लूल है। प्रभुके गुणसमूहोंका मनमें स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग॑में 
चुपचाप चले जा रहे हू ॥ १॥ 


जमुना उतरि पार सबु भयऊ । सो बासरू बिनु भोजन गयऊ ॥ 


उतरि देवसरि दूसर बासू। रामसखाँ सब कौन्ह सुपासू ॥ 


मी [ पहले दिन ] सब लोग ९ 8083 उतरकर पार हुए। वह दिन बिना भोजनके 
' गया। दूसरा मुकाम गज्भजाजी उतरकर ( गद्भापार श्वृद्धवेरपुरमें ) हुआ। वहाँ 
रामसखा निषादराजने सब सुप्रवन्ध कर दिया ॥ २॥ 2 23 हु 


सई उतरि गोमतीं नहाए। चौथें दिवस अवधपुर आए ॥ 


जनकु रहे पुर बासर चारी | राज काज सब साज सँभारी ॥ 


5 सई उतरकर गोमतीजीमें स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्याजी जा पहुँचे। / 
डे चार दिन अयोध्याजीमें रहे और राजकाज एवं सब साज-सामानको सम्हालकर, ३ 
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ध् ल्नन- 





सौंपि सचिव गुर भरतहि राजू। तेरहुति चले साजि सबु साजू ॥ 
नगर नारि नर गुर सिख मानी । बसे सुखेन राम- रजधानी ॥ 


तथा मन्‍्त्री, गुरुजी तथा. भरतजीको राज्य सॉपकर, सारा साज-सामान ठीक करके 
'तिरहुतको चले। नगरके स्त्री-पुरुष गुरुजीकी शिक्षा मानकर श्रीरामजीकी राजधानी 
-अयोध्याजीमें सुखपूर्वंक रहने लगे ॥ ४॥ 


दोौ०-राम दरस लगि लोग सब करत नेम उपबास । 
. तजि तजि भूषन भोग सुख जिअत अवधि कीं आस ॥ ३२१२॥ 


सब लोग श्रीरामचल्द्जीके दर्शनके लिये नियम और उपवास करने लगे । वे भूषण 
और भोग-सुखोंको छोड़-छाड़कर अवधिकी आशापर जी रहें हैं ॥ ३२२॥ . 


चौ०-सचिव सुसेवक भरत भ्रबोधे। निजनिजकाज पाइसिख ओधे॥ 
'. पुनिसिखदीन्हिबोलिलधघु माई। सौंपी सकल मातु सेवकाई॥ 


भरतजीने मन्त्रियों और विश्वासी सेवकोंको समझाकर उद्यत किया । वे सब सीख 
पाकर अपने-अपने काममें लग गये । फिर छोटे भाई शत्रुघ्नजीको बुलाकर शिक्षा दी और 
माताओंकी सेवा उनको सौंपी ॥ १॥ 


कलर बोलि भरत कर जोरे। करि प्रनाम्त बय बिंनय निहोरे ॥ 
ऊँच नीच कारजु भल पोचू। आयसु देव न करब सँकोचू ॥ 


. ब्राह्मणोंको बुलाकर भरतजीनें हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था अनुसार विनय 
और निहोराः किया 3२222 ( छोटा-बड़ा ), अच्छा-मन्दा जो कुछ भी 
कार्य हो, उसके लिये आज्ञा दीजियेगा । संकोच न कीजियेगा ॥ २ ॥ 


परिजन पुरजन प्रजा बोलाए। समाधानु करि सुबस बसाए ॥ 
सानुज गे गुर गेहँ बहोरी। करिदंडवत कहत कर जोरी ॥ 


भरतजीने फिर परिवारक लोगोंको, नागरिकोंको तथा अन्य प्रजाकों बुलाकर 


उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया । फिर छोटे भाई शत्रुघ्नजीसहित वे गुरुजीक 
घर गये और दण्डवत्‌ करके हाथ जोड़कर बोलें--॥ ३ ॥ 


'आयसु होइ त रहीं सनेमा । बोले छुनि तन पुलकि सपेमा ॥ 
'ससुझब कहब करब तुम्ह जोई । धरम सार जग होइहि सोई ॥ 


८० रामचरितमानस ु 
फिफफशकफककिक के कक कप कद पीके शक कफ कक कफ डे कक तक कर आम हब ईराईाहईईाीईीलीई 


आज्ञा हो तो में नियमपूर्वक रहूँ। मुनिवसिष्ठजी पुलकित शरीर हो प्रेमके साथ बोले- 
हें भरत ! तुम जो कुछ समझोगे, कहोगे और करोगे वही जगत्‌में धर्मका सार होगा॥ ४॥ 
दो ०-सुनि सिख पाइ असीस बड़ि गनक बोलि दिनु साधि। 

सिंघासन प्रभु पाहुका बेठारे निरुपाधि ॥ ३२३॥ 

भरतजीनें यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर ज्योतिषियोंको- * 
बुलाया और दिन ( अच्छा मुहृते ) साधकर प्रभुकी चरणपादुकाओंको निविध्नतापूर्वक 
सिहासनपर विराजित कराया ॥ ३२३ ॥ 
चौ०--राम मातु गुर पद सिरु नाई । प्रभु पद पीठ रजायसु पाई ॥ 


नंदिगावँ करि परन कुटीरा । कीन्ह निवासु धरम धुर धीरा ॥ 

फिर श्रीरामजीकी माता कौसल्याजी और गुरुजीके चरणोंमें सिर नवाकर और 
प्रभुकी चरणपादुकाओंकी आज्ञा पाकर धर्मकी धुरी धारण करनेमें धीर भरतजीने नन्दि- 
ग्राममें पर्णकूटी बनाकर उसीमें निवास किया ॥ १॥ 
जठाजूट सिर घछुनिपट धारी । महि खनि कुस साँथरी सँवारी ॥... 
असन बसन बासन ब्रत नेमा। करत कठिन रिपिधरम सप्रेमा |, 

सिर॒पर जटाजूट और शरीरमें मुनियोंके ( वल्कल ) वस्त्र धारण कर, पृथ्वीको 
खोदकर उसके अंदर कुशकी आसनी बिछायी। भोजन, वस्त्र, बरतन, ब्रत, नियम---सभी 
बातोंमें वें ऋषियोंके कठिन धर्मका प्रेमसहित आचरण करने लगे ॥ २ ॥ 
भूषण बसन भोग सुख भूरी । मन तन बचन तजे तिन तूरी ॥ 


अवध राजु सुर राजु सिहाई | दसरथ धनु सुनि धनदु लजाईं ॥ 
गहने-कपड़े और अनेकों प्रकारक भोग-सुखोंको मन, तन और वचनसे तृण तोड़कर 

( प्रतिज्ञा करके ) त्याग दिया। जिस अयोध्याके राज्यको देवराज इन्द्र सिहाते थे और 

[ जहाँके राजा | दशरथजीकोी सम्पत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, ॥ ३ ॥ 

तेहिं पुर बसत भरत बिनु रागा । चंचरीक जिमि चंपक बागा॥ 


रमा बिलासु राम अनुरागी। तजत बमन जिमि जन बड़भागी 0 क्र 
उसी अयोध्यापुरीमें भरतजी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हें जैसे. 
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चम्पाके बागमें भौंरा। श्रीरामचन्द्रजीके प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मीके विलास ( भोगैश्वयं ) 
को वमनकी भाँति त्याग देते हें ( फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं ) ॥ ४॥। 


दो०-राम प्रेम भाजन भरतु बढ़े न एहिं करतूति । 


चातक हंस सराहिअत टेंक बिबेक बिमूति ॥ ३२४ ॥ 
४ फिर भरतजी तो | स्वयं ] श्रीरामचन्द्जीके प्रेमके पात्र हैं। वे इस (भोगैश्वर्य- 
त्यागरूप ) करनीसे बड़े नहीं हुए ( अर्थात्‌ उनके लिये यह कोई बड़ी वात नहीं है। ) 
[ पृथ्वीपरका जल न पीनेकी ] ठेकसे चातककी और नीर-क्षीर-विवेककी विभूति ( शक्ति ) ' 
से हंसकी भी सराहना होती है ॥ ३२४ ॥ 
चौ०-देह दिनहूँ दिन दूबारि होई । घटइ तेजु बलु सुखछबि सोई ॥ 
 नित नव राम प्रेम पनु पीना । बढ़त धरम दलु मनु न मलीना ॥ 
भरतजीका शरीर दिनोंदिन दुबला होता जाता हैँ। तेज ( अन्न, घृत आदिसे 
उत्पन्न होनेवाला मेद* ) घट रहा हैं । बल और मुखछबि ( मुखकी कान्ति अथवा शोभा ) 
वैसी ही बनी हुई है। राम-प्रेमका प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्मका दल बढ़ता है 
फू मन उदास नहीं है ( अर्थात्‌ प्रसन्न है ) ॥ १॥ 
$  'संस्कृत कोषमें 'तेज' का अर्थ मेद मिलता हैं और यह अर्थ लेनेसे 'घटइ' के अर्थमें 
भी किसी प्रकारकी खींच-तान नहीं करनी पड़ती । 
जिमि जलु निघटत सरद प्रकासे । बिलसत बेतस बनज बिकासे ॥ 


सम दम संजम नियम उपासा । नखतभरतहिय बिमल अकासा ॥ 
जैसे शरद्‌ ऋतुके प्रकाश ( विकास ) से जल घटता है, कितु वेंत शोभा पाते हैं 

और कमल विकसित होते हैं । शम, दम, संयम, नियम और उपवास आदि भरतजीके हृदय- 

रूपी निर्मल आकाशके नक्षत्र ( तारागण ) हैं ॥ २॥ 

ध्रुव बिस्वासु अवधि राका सी । स्वामि सुरति सुरबीथि बिकासी ॥ 

राम पेम बिधु अचल अदोषा । सहित समाज सोह नित चोखा ॥ 


विश्वास ही [ उस आकाशमें ] श्रुवतारा है, चौदह वर्षकी अवधि [ का ध्यान ] 
पू्णिमाके समान है और स्वामी श्रीरामजीकी सुरति ( स्मृति ) आकाशगज्भा-सरीखी 


ध्८र२ रामचरितमानस 


मन न्फकनकनर कक के कलर के एन रनफ कफ के के कसर के के ऊक कफ के उस कक राय यो अर रा अर कर कस 50 ईईईईईऑआ रईस 


प्रकाशित है । रामप्रेम ही अचल ( सदा रहनेवाला ) और कलद्धुरहित चन्द्रमा है। वह 
अपने समाज ( नक्षत्रों ) सहित नित्य सुन्दर सुशोभित हूँ ॥ ३ ॥। 


भरत रहनि सझुझनि करतूती । भगति बिरति गुन बिमल बिमृती ॥ 


बरनत सकल सुकबि सकुचाहीं । सेल गनेस गिरा गउु नाहीं 0 


भरतजीकी रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वेराग्य, निर्मल गुण और ऐश्वर्यका वणन 
करनेमें सभी सुकवि सकचाते हैं; क्योंकि वहाँ [ औरोंकी तो बात ही क्या .| स्वयं शेष, 
गणेश और सरस्वतीकी भी पहुँच नहीं है ॥ ४ ॥ 


दोौ०-नित पूजत प्रभु पाँवरी भ्रीति न हृदय समाति । 


मागि. मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति ॥ ३९५॥ 
वे नित्यप्रति प्रभुकी पादुकाओंका पूजन करते हें; हृदयमें प्रेम समाता नहीं है । 
पादुकाओंसे आज्ञा माँग-मॉगकर वे बहुत प्रकार (सब प्रकारके) राज-काज करते हैं॥३२५॥। 


चौ०-पुलक गात हियँ सिय रघुबीरू। जीह नाम्रु जप लोचन नीरू ॥ 


लखन राम सिय कानन बसहीं। भरतु भवन बसि तप तनु कसहीं ॥ 


शरीर पुलकित है, हृदयमें श्रीसीतारामजी हें । जीभ राम-नाम जप रही है, नेत्रोंम ५ 
प्रेमका जल भरा हैं । लक्ष्मणजी, श्रीरामजी और सीताजी तो बनमें बसते हूँ, परंतु भरतजी 
घरहीमें रहकर तपक द्वारा शरीरको कस रहें हं ॥ १॥ 


दोउ दिसि समुझि.कहत सबु लोगू । सब विधि भरत सराहन जोगू ॥ 
सुनि अत नेम साधु सकुचाहीं । देखि दसा झुनिराज लजाहीं 0 


दोनों ओरकी स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरतजी सब प्रकारसे सराहने 


योग्य हें । उनके ब्रत और नियमोंकोी सुनकर साधु-संत भी सकूचा जाते हें और उनकी स्थिति 
देखकर मूनिराज भी लज्जित होते हैं ॥ २॥ 


परम पुनीत भरत आचरनू। मधुर - मंजु सुद मंगल करनू ॥ 
हरन कठिन कलि कलुष कलेसू । महामोह निसि दुलन दिनेसू ॥ 


भरतजीका परम पवित्र आचरण ( चरित्र ) मधुर, सुन्दर और आननन्‍्द-मजूलों- 


का करनेवाला हैं। कलियुगके कठिन पापों और क्लेशोंको हरनेवाला है। महामोहरूपी “ 


रात्रिको नष्ट करनेके लिये सूर्यके समान है॥ ३ ॥ 
लॉ 
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पाप पुंज कुंजर झूगराजू। समन सकल संताप समाजू ॥ 
जन रंजन संजन भव भारू | राम सनेह सुधाकर सारू ॥ 
पापसमूहरूपी हाथीके लिये सिंह हैँ । सारे संतापोंके दलका नाश करनेवाला हैं। 
_भक्तोंको आनन्द देनेवाला और भवर्क भार ( संसारके दुःख ) का भञ्ज॑न करनेवाला तथा 
श्रीरामप्रेमहूपी चन्द्रमाका सार ( अमृत ) हैँ ॥ ४ ॥ 
छं०-सिय राम प्रेम पियूष पूरन होत जनप्ठु न भरत को। 
मुनि मन अगम जम नियम सम दम बिपम ब्त आचरत को ॥ 
दुख दाह दारिद दंभ दृषन सुजस मिस अपहरत को । 
कलिकाल तुलसी से सठन्हि हठि राम सनछुख करत को ॥ 
श्रीसीतारामजीके प्रेमरूपी अमृतसे परिपूर्ण भ्रतजीका जन्म यदि न होता तो मुनियों- 
के मनको भरी अगम यम्र, नियम, शम, दम आदि कठिन ब्रतोंका आचरण कौन करता ? 
कख, संताप, दरिद्रता, दम्भ आदि दोपषोंको अपने सुयशके बहाने कौन हरण करता ? तथा 
/“केलिकालमें तुलसीदास-जैसे शरठोंको ह॒ठपूरवक कौन श्रीरामजीके सम्मुख करता ? 
सो०-भरत चरित करि नेसु तुलसी जो सादर सुनहिं । 
सीय राम पद पेमु अवसि होइ भव रस बिरति ॥ ३२६ ॥ 
तुलसीदासजी कहते हैँ--जो कोई भरतजीक चरित्रको नियमसे आदरपूर्वक सुनेंगे, 
उनको अवश्य ही श्रीसीतारामजीके चरणोंमें प्रेम होगा और सांसारिक विषय-रससे वैराग्य 
होगा ॥३२६ ॥ 
मासपारायण, इक्कीसवाँ विश्वाम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलरूलिकसुषविष्वंसने हितीयः सोपानः समाप्तः । 
कलियुग सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह दूसरा सोपान समाप्त हुआ । 
(अयोध्याकाण्ड समाप्त ) 


हक 
लक 
की 


,<<<०<०६०८०८०८०८०६०६०९०९००८०८०९०८०८००८०९०६०८ 


अत्रिके अतिथि 


><9<><><><><% 


है $े 





0॥|)! | 
[ 


हे 
| 


करि पूजा कहि बचन सुहाए। 
दिए मूल फल प्रभु मन भाए॥ 


र्ँ 
ि 
५ 
ण्ि 
५ 
थरि 
6 
6 
हि ५ 
धि 
4 
छः 
है 
है 
4 
छिि 
है 
4 
श्र 
0) 
6) 
4 
छरि 
4 
छ्ि 
4 
धिि 
4 
ि 
4 
5ि 
4 
छ्रि 
हे ५ 
ण्ि 
हक 
थरिि 
4 
छि 
५ 
ि 
५ 
(| 
4 
छि 
4 
थरिि 
+ 


है. ७६७३७५७५७५०६७९७३०६० ० के क<७<७4०4७५०६०<०<७< 


न 
हि 
6) 


बल 


<29<9<:2<2<72<7<:27<:72<<2<2<:7<2<72<292<72<7>2<9<9><9< 


6 


श्रीगणेशाय नमः 


श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 
तृतीय सोपान 


अरण्यकाण्ड 


ब्प््ट्ल्प् दस 


. ठोक 

मूल धर्मंतरोविंवेकजलघेः .पूर्णेन्दुमानन्दुद 

वेराग्याम्बुजमास्कर॑ हाघघनध्वान्तापह॑ तापहम्‌ । 

मोहाम्मोधरपूगपाटनविधो. स्वःसम्भवं॑.. शट्टूरं 

वन्दे ब्रह्मकुलं कलइूशमनं. श्रीरामभृपप्रियम्‌ ॥ १ ॥ 

धर्मिरूपी वृक्षके मूल, विवेकरूपी समुद्रको आनन्द देनेवाले पूर्णचन्द्र, वेराग्यरूपी 
कमलके [ विकसित करनेवाले ] सूर्य, पापरूपी घोर अन्धकारको निश्चय ही मिटानेवाले, 
तीनों तापोंको हरनेवाले, मोहरूपी बादलोंके समूहको छिन्न-भिन्न करनेकी विधि ( क्रिया ) में 


आकाशसे उत्पन्न पवनस्वरूप, ब्रह्माजीके वंशज ( आत्मज' ) तथा कलइद्धुनाशक, महाराज 
श्रीरामचन्द्रजीक प्रिय श्रीशंकरजीकी में वन्दत्ा करता हूँ॥ १॥ 


सान्द्रानन्द्पयोद्सीभगतनुं पीताम्बर सुन्दरं 
पाणो. बाणशरासनं कटिलसत्तृणीरभारं॑ वरम्‌ । 
राजीवायतलोचनं॑ घ्ृतजठाजूटेन... संशोभित 
सीतालच्मणसंसुतं पथिगतं॑ रामाभिराम॑ भजे ॥ २ ७ 


जिनका शरीर जलयक्त मेघोंके समान सुन्दर ( श्यामवर्ण) एवं आनन्दघन हूँ 
सनन्‍्दर [विल्कलका] पीतवस्त्र धारण किये हें, जिनके हाथोंमें बाण और धनुष हूँ, कमर 
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उत्तम त्रकसके भारसे सुशोभित है, कमलक समान विशाल नेत्र हें और मस्तकपर जटाजूट 
धारण किये हैं, उन अत्यन्त शोभायमान श्रीसीताजी और लक्ष्मणजीसहित मार्गमें चलते 
हुए, आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको में भजता हूँ ॥ २१ 
सो०-उमा राम गुन गूहु पंडित सुनि पावहिं बिरति । 

पावहिं मोह बिमूढ़ जे हरि बिमुख न धर्म रति 0७ 

हे पावंती ! श्रीरामजीके गुण गूढ़ हें, पण्डित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य 
प्राप्त करते- हें । परंतु जो भगवानूसे विमुस हें और जिनका धर्ममें श्रेम नहीं है, वे महामूढ़ 
[ उन्हें सुनकर ] मोहको प्राप्त होते हें । ' 
चौ०-पुर नर भरत प्रीति में गाईं। मति अनुरूप अनूप सुहाई ॥ 


अब प्रभु चरित सुनहु अति पावन। करत जे बन सुर नर मुनि भावन ॥ 
पुरवासियोंके और भरतजीक अनुपम और सुन्दर प्रेमका मेंने अपनी बुद्धिके अनुसार 
गान किया । अब देवता, मनुष्य और मुनियोंके मनको भानेवाले प्रभु श्रीरामचन्नजीके दे 
अत्यन्त पवित्र चरित्र सुनो, जिन्हें वे वनमें कर रहे हें ॥ १॥ की, 
एक बार चुनि कुसुम सुह्ाए। निज कर भूषन राम बनाए रे 
सीतहि पहिराए भ्रभु॒ सादर । बेठे फटिक सिला पर सुंदर ॥ 
एक बार सुन्दर फूल चुनकर श्रीरामजीने अपने हाथों से भाँति-भाँतिक गहने बनाये 
और सुन्दर स्फटिक .शिलापर बेठे हुए प्रभुने आदरके साथ वे गहने श्रीसीताजीको पहनाये २ 
सुरपति सुत घरि बायस बेषा । सठ चाहत रघुपति बल देखा ॥ 
जिमि पिपीलिका सागर थाहा। महा मंदमति पावन चाहा ॥ 
देवराज इन्द्रका मूर्ख पुत्र जयन्त कौएका रूप धरकर श्रीरघुनाथजीका बल देखना 
चाहता है। जैसे महान्‌ मन्दबुद्धि चींटी समुद्रका थाह पाना चाहती हो ॥३॥ 
सीता चरन चोंच हति भागा । मूढ़ मंदमति कारन कागा॥ 


चला रुधिर रघुनायक जाना। सींक धनुष सायक संघाना ॥ 

वह मूढ़, मन्दबुद्धि कारणसे ( भगवान्‌के बलकी परीक्षा करनेके लिये) बना हआई## 
कौआ सीताजीके चरणोंमें चोंच मारकर भागा | जब रक्त बह चला, तब हे व 
जाना और धनुषपर सींक ( सरकंडे ) का बाण संधान किया ॥ ४॥ 


' अरण्यकाण्ड " ६८७ 








दो०-अति कृपाल रुनायक सदा दीन पर नेह। 
ता सन आइ कीन्ह छलु मूरख अवगुन गेह ॥ १॥ 


श्रीरघुनाथजी, ज़ो अत्यन्त ही, कृपालु हें और जिनका दीनोंपर सदा प्रेम रहता हैं, 
»- उनसे भी उस अवगणोंक घर मर्खे जयन्तने आकर छल किया ॥ १॥ 


चौ०-प्रेरित मंत्र ब्रह्मसर धावा। चला भाज़ि बायस भय पावा ॥ 
धरि निज रूप गयउ पितु पाहीं। राम बिम्रुख राखा तेहि नाहीं ॥ 


. मभन्त्रसे प्रेरित होकर वह ब्रह्मबाण दौड़ा । कौआ भयभीत होकर भाग चला । 
* बह अपना असली रूप धरकर पिता इन्द्रकें पास गया, पर श्रीरामजीका विरोधी जानकर 
इन्द्रने- उसको नहीं रकक्‍्खा ॥ १॥ 


भा निरास उपजी मन त्रासा । जथा चक्र भय रिषि दुर्बांसा ॥ 


ब्रह्मयधाम सिवपुर सब लोका । फिरा श्रमित ब्याकुल भय सोका ४ 

तब वह निराश हो गया, उसके मनमें भय उत्पन्न हो गया; जैसे दुर्वासा ऋषिको 

भय हुआ था । वह ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि समस्त लोकोंमें थका हुआ और भय- 
किसे व्याकल होकर भागता फिरा ॥ २॥। 


काहूँ बेठन कहा न ओही । राखि को सक़द राम कर द्वोही ॥ 
मातु झत्यु पितु समन समाना । सुधा होइ बिष सुनु हरिजाना ॥ 
[ पर रखना तो दूर रहा ] किसीने उसे बेठने तकके लिये नहीं कहा। श्रीराम्जीक 


द्रोहीको कौन रख सकता हैं ? [ काकभुशुण्डिजी कहते हें---] हे गरुड़ सुनिये, उसके लिये 
माता मृत्य॒क॑ समान, पिता यमराजक समान और अमृत विषके समान हो जाता है। 


मित्र करइ सत रिपु के करनी । ता कहाँ बिबुधनदी बेतरनी ॥ 
सब जगुंताहिअनलहु ते ताता । जो रघुबीर बिम्रुव सुनु भाता ॥ 


मित्र सैकड़ों शत्रुओंकी-सी करनी करने लगता हैं। देवनदी गद्भाजी उसके लिये 
वैतरणी ( यमपुरीकी नदी ) हो जाती हैं| हे भाई | सुनिये, जो श्रीरंघुनाथजीके विमुख 
होता है, समस्त जगत्‌ उसके लिये अग्निसे भी अधिक गरम ( जलानेवाला ) हो जाता हैं। 


नारद देखा बिकल जयंता। लागि दया कोमल चित संता ॥ 
पठवा तुरत राम पहिं ताही । कहेसि पुकारि प्रनत हित पाही ॥ 


द्द८ रामचरितमानस 
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नारदजीने जयन्तको व्याकूल देखा तो उन्हें दया आ गयी; क्योंकि संतोंका चित्त 
बड़ा कोमल होता हैं। उन्होंने उसे [समझाकर] तुरंत श्रीरामजीक पास भेज दिया। उसने 
[ जाकर ] पुकारकर कहा--हे शरणागतके हितकारी ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ ५॥ 


आतुर समय गहेसि पद जाई । त्राहि त्राहि दयाल रघुराई ॥. 

अतुलित बल अतुलित प्रभुताई | मैं मतिमंद जानि नहिं पाई ॥ 
आतुर और भयभीत जयन्तने जाकर श्रीरामजीक चरण पकड़ लिये [और कहा-] 

हे दयालु रघुनाथजी ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । आपके अतुलित बल और आपकी 

अतुलित प्रभुता ( सामथ्ये ) को में मन्दबुद्धि जान नहीं पाया था ॥ ६॥ 

निज कृत कम जनित फल पायडँ । अबप्रभु पाहिसरनतकि आयजँ ॥ 

, सुनि कृपाल अति आरत बानी । एकनयन करि तजा भवानी ॥ 
अपने किये हुए कर्मसे उत्पन्न हुआ फल मेंने पा लिया। अब हे प्रभु ! मेरी रक्षा 

कीजिये । में आपकी शरण तककर आया हूँ । [ शिवजी कहते हें---] हे पाव॑ती ! 

कृपालु श्रीरघुनाथजीने उसकी अत्यन्त आत्ते ( दुःखभरी ) वाणी सुनकर उसे एक आँखका: 

काना करके छोड़ दिया ॥ ७॥ | चार 


सो०-कीन्ह मोह बस द्वोह जद्यपि तेहि कर बध उचित । 
प्रसु छाड़ेड करि छोह को .कृपाल रघुबीर सम 0२४७ 


उसने मोहवश द्रोह किया था, इसलिये यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभुने 
कृपा करके उसे छोड़ दिया । श्रीरामजीकें समान कृपालु और कौन होगा ? ॥ २॥ 


चौ०-रघुपति चित्रकूट बसि नाना। चरित किए श्रुति सुधा समाना ॥ 


बहुरि राम अस मन अनुमाना। होइहि भीर सबहिं मोहि जाना॥ 

चित्रकूटमें बसकर श्रीरघुनाथजीने बहुत-से चरित्र किये, जो कानोंको अमतको 

समान [ प्रिय] हें। फिर ( कुछ समय पश्चात्‌ ) श्रीरामजीने मनमें ऐसा अनुमान किया 
कि मुझे सव लोग जान गये हें, इससे [ यहाँ ] बड़ी भीड़ हो जायगी | १4. 


सकल सुनिन्द सन बिदा कराई । सीता सहित चले हो भाई ॥ तर 
अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ । सुनत महासुनि हरषित मयऊ ॥ 


अरण्यकाण्ड हे ध्प€ 





।0वीीआंशी "की की की परी शक कैदकी कह कक कक आर, >> रे उ. रे रे उ पे उन्ड-क के कक नकन्क फेक कक कक 
कर इसलिये ] सव मुनियोंसे विदा लेकर सीताजीसहित दोनों-भाई चले | जब प्रभु 
अत्रिजीके आश्रममें गये, तो उनका आगमन सुनते ही महामुनि ह्षित हो गये ॥. २ ॥ 


पुलकित गात अत्रि उठि धाए। देखि राम आतुर चलि आए ॥ 
करत दंडवत झुनि उर लाए। प्रेम वारि हो जन अन्हवाए ॥ 


| शरीर पुलकित हो गया, अत्रिजी उठकर दौड़े। उन्हें दौड़े आते देखकर. श्रीरामजी 
और भी शीघ्रतासे चले आये। दण्डवत्‌ करते हुए ही श्रीरामजीको [उठाकर] मुनिने हृदयसे 
लगा लिया और प्रेमाश्रुओंके जलसे दोनों जनोंको (दोनों भाइयोंको ) नहला दिया ॥ ३ ॥ 

देखि राम छवि नयन जुड़ाने । सादर निज आश्रम तब आने ॥ 


करि पूजा कहि बचन सुंहाए। दिए मूल फल प्रभु मन भाए ॥ 
श्रीरामजीकी छबि देखकर मुनिके नेत्र शीतल हो गये | तव वे उनको आदरपुर्वक 

अपने आश्रममें ले आये। पूजन करकं, सुन्दर वचन कहकर मुनिने मूल और फल दिये, जो 
प्रभुके मनको बहुत रुचे॥ ४॥ | 

. सो०-प्रभ्नु आसन आसीन भरि लोचन सोभा निरखि । 

है| ५” झुनिबर परम प्रबीन जोरि पानि अस्तुति करत ॥ ३॥ 
. प्रभु आसनपर विराजमान हूँ। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण 
मुनिश्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे--॥ ३ ॥ 


छंग--नमामि भक्त बत्सलं | कृपालु शील कोमल ॥ 
भजामि ते पदांबुजं । अकामिनां स्वधामदं ॥ १ ॥ 


हे भक्तवत्सल ! हें कृपालु ! हे कोमल स्वभाववाले ! में आपको नमस्कार करता हूँ । 
निष्काम पुरुषोंको अपना परमधाम देनेवाले आपके चरणकमलोंको में भज़ता हूँ ॥ १॥ 


निकाम श्याम सुंदरं । भवांबुनाथ मंदरं ॥ 
प्रफह्ल कंज लोचनं । मदादि दोष मोचनं ॥ २ ॥. 


. आप नितान्‍्त सुन्दर, श्याम, संसार ( आवागमन ) रूपी 35288 मथनेके लिये 
मन्दराचलरूप, फूले हुए कमलके समान नेत्रोंवाले और मद आदि दोपषोंसे छुड़ानेवाले हें ॥२॥ 


*  प्रलंब बाहु विक्रम | प्रभोष्प्रमेय... वेंगवं ॥ 
निषंग चाप सायकं। धरं . त्रिलोक नायकं ॥ ३ ॥ 


$रा० स०--४५ ह 
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हे प्रभो ! आपकी लंबी भुजाओंका पराक्रम और आपंका का अप्रमेय ( बुद्धिके परे 
अथवा असीम) है। आप तरंकस और धनुष-बाण धारण करनेवाले तीनों लोकोंके स्वामी, ।३। 
दिनेश वंश मंडनं | महेश चाप खंडन ॥ 
मुनींद्र संत रंजनं | सुरारि ढंंद॒ भंजन ॥ ७॥, - 
सूर्यवंशंके भूषण, मंहादेवजीके धनुषको तोड़नेवाले, मुनिराजों और संतोंको आनन्द 
देनेवाले तथां देवताओंके शत्रु असुरोंके समूहका नाश करनेवाले हैं॥ ४॥ 
मंनोज वेरि बंदितं। अजादि देव सेवितं ॥ 
विशुंड॒ बोध विग्॒हं | समस्त दृषणापहं ॥ ४॥ 
आप कामंदेवके शत्रु महादेवजीके द्वारा वन्दित, ब्रह्मा आदि देवताओंसे सेवित, 
विशुद्ध ज्ञांनमय विग्रह और समस्त दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं॥ ५॥ ' 
नमामि इंदिरा परतिं। सुखाकरं सतां गति ॥ 
भंजे संशक्ति. सानुजं । शची पति प्रियानुजं ॥ ६ ॥ , 
हे लक्ष्मीपते ! हे सुंखोंकी खान और सत्पुरुषोंकी एकमात्र गति ! में आपको 48338: 
करता हूँ । हे शचीपति ( इन्द्र ) के प्रिय छोटे भाई ( वामनजी ) ! स्वरूपा-शक्ति श्री- 
सीताजी और छोटे भाई लक्ष्मंगजीसहित आपको में भजता हूँ ।। ६॥ 
त्वदंष्रि . मूल ये नराः। मजंति हीन मत्सराः ॥ 
के के गों # वीचि [। 
पंतंति .. नो. भवाणंवे । वितक वीचि संकुले ॥ ७ ॥ 
. ., जो मनुष्य मत्सर ( डाह ) रहित होकर आपके चरणकमलोंका सेवन करते हैं, 
वे तक-वितर्क ( अनेक प्रकारके संदेह ) रूपी तरंगोंसे पूर्ण संसाररूपी समुद्रमें नहीं गिरते 
( आवागमनके चक्‍करमें नहीं पड़ते ) ॥ ७॥ | 
विविक्त वासिनः: सदा। भजंति मुक्तये सुदा ॥ 
निरस्य इंद्वियादिक॑। प्रयांति ते गतिं स्वकं ॥ ८ ॥ 
जो एकान्तवासी पुरुष मुक्तिक लिये, इन्द्रियादिका निग्रह करके ( उन्हें विषयोसे हटा- 
स्वकीय गतिको (अपने स्वरूपको) प्राप्त होते हैं ॥८॥ । 
| 


कर) प्रसन्नतापूवेंक आपको भजते हें वे स्व 
तमेकमद्भु त॑ भमुं । निरीहमीधर॑. विभ ॥ 
जगद््‌म॒ुरु 'च' शाब्रतं | तुरीयमेव केवल ॥ & ॥ 





# अरखन्रिकी अजय 
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उन ( आप ) को, जो एक ( अह्वितीय ), अद्भुतं (मायिक जगत्‌से विलक्षण ), 
प्रभु ( सर्वंसमर्थ ), इच्छारहित, ईश्वर ( सबके स्वामी ), व्यापक, जगद्गुरु, सनातन 
( नित्य ), तुरीय (तीनों गुणोंसे स्वेधा परे) और केवल ( अपने स्वरूपमें स्थित ) हें॥ ६॥ 
भजामि भाव्र वल्लभं । कुयोगिनां. सुदुलंभं ॥ 
स्वभक्त कल्प पादपं । सम॑ सुसेव्यमन्वहं ॥ १० ॥ 
[ तथा ] जो भावप्रिय, कुयोगियों ( विषयी पुरुषों ) के लिंये अत्यन्त दुलंभ, अपने 
भक्तोंके लिये कल्पवृक्ष ( अर्थात्‌ उनंकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले ), सम 
( पक्षपातरहित ) और सदा सुखपूर्वक सेवन करनेयोग्य हें, में निरन्तर भजता हूँ ॥ १० ॥ 
अनूप रूप भूषतिं। नतोःहसुर्विजा पति ॥ 
प्रसीद मे नमामि ते। पदाब्ज भक्ति देहि मे ॥ ११ ॥ 
हे अनुपम सुन्दर ! हें पृथ्वीपति ! हें जानकीनाथ ! में आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ- 
हे होइये, में आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरणकमलोंकी भक्ति दीजिये। 
। पठंति ये स्तवं इदं । नरादरेण ते पदं ॥ 
ब्रजंति नात्र संशयं। त्वदीय भक्ति संयुताः ॥ १२ ॥ 
जो मनुष्य इस स्तुतिको आदरपूर्वक पढ़ते हें, वे आपकी भक्तिसे युक्त होकर आपके 
परमपदको प्राप्त होते हें, इसमें संदेह नहीं ॥ १२॥ 


दो०-बिनती करि मुनि नाइ सिरु कह कर जोरि बहोरि । 
चरन सरोरुह नाथ जनि कबहुँ तजे मति मोरि ॥ ४ ॥ 


मुनिने [ इस प्रकार ] विनती करके और फिर सिर नवाकर, हाथ जोड़कर 
कहा--हें नाथ ! मेरी बुद्धि आपके चरणकमलोंको कभी न छोड़े ॥ ४ ॥ 


चौ०-अनुसुइया के पद्‌ गहि सीता। मिली बहोरि सुसील बिनीता ॥ 
_ रिषिपतिनी मन सुख आंधकाई । आंसप देइ् निकट बेठाई ॥ 

े फिर परम शीलवती और विनम्र श्रीसीताजी [ अत्रिजीकी पत्नी ] अनसूयाजीके 
चरण पकड़कर उनसे मिलीं । ऋषिपत्नीके मनमें बड़ा सुख हुआ । उन्होंने आशिष देकर 
सीताजीको पास बैठा लिया--॥ १ ॥ 
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दिव्य बसन भूषन पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए 0 


कह रिषिबधू सरस मु वानी । नारिधर्म कछु ब्याज बखानी ॥ 

और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाये, जो नित्य नये, निर्मल और 
सुहावने बने रहते हें । फिर ऋषिपत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणीसे 'स्त्रियोंक्रे- ० 
कुछ धर्म बखानकर कहने लगीं---। २ ॥ 


मातु॒ पिता भ्राता हितकारी | मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥| 
अमित दानि भर्ता वयदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ 


हे राजकुमारी ! सुनिये--माता, पिता भाई सभी हित करनेवाले हें; परंतु ये 
सव एक सीमातक ही [सुख ] देनेवाले हैं । परंतु हें जानकी ! पति तो [ मोक्षरूप ] 
असीम [सुख ] देनेवाला हैँ। वह स्त्री अधम हैं जो ऐसे पतिकी सेवा नहीं करती | ३ ॥। 
धीरज धर्म मित्र अर नारी। आपद काल परिखिअहिं चारी ॥ 


ठुदड रोगबस जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥, 
धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री--इन चारोंकी विपत्तिके समय ही परीक्षा होती हैं 

वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, वहरा, क्रोधी और अत्यन्त ही दीन--॥ ४ ॥ हे 

ऐसेहु पति कर किए अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ 


रु ५ / 
एकट्ट धर्म एक ब्रत नेमा। कार्य बचन मन पति पद प्रेमा ॥ 
ऐसे भी पतिका अपमान करनेसे स्त्री यमपुरमें भाँति-भाँतिके दुःख पाती है। शरीर, 
वचन और मनसे पतिके चरणॉमें प्रेम करना स्त्रीके लिये, बस, यह एक ही धर्म है, एक 
ही ब्रत हैँ और एक ही नियम है ॥ ५॥ ह 


जग पतिब्रता चारि बिधि अहहीं । बेद पुरान संत सब कहहीं ॥ 


उत्तम के अस बस मन मसाहीं । सपनेहूँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ 


जगतूममें चार प्रकारकी पतिब्रताएँ हें । वेद, पुराण और संत सव ऐसा कहते हैं 
कि उत्तम श्रेणीकी पतिब्रताक मनमें एसा भाव बसा रहता है कि जगतमें [ मेरे पतिको 
छोड़कर ] दूसरा पुरुष. स्वप्नमें भी नहीं है॥ ६ ।॥। है 


मध्यम परपति देखइ केसें। भ्राता पिता पुत्र निज जेसें ए 
बिचारि ससुझि कुल रहई । सो निक्रिष्ठ त्रिय श्रुति अस कहई ॥ 


+ जी 


अर पक्के 
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मध्यम श्रेणीकी पतिन्नता पराये पतिको कंसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, 
पिता या पुत्र हो। ( अर्थात्‌ समान अवस्थावालेको वह भाईके रूपमें देखती है, बड़ेको पिताके 
रूपमें और छोटेको पुत्रक॑ रूपमें देखती हैं। ) जो धर्मको विचारकर और अपने कुलकी 
मर्यादा समझकर बची रहती हैँ वह निकृष्ट ( निम्नश्रेणीकी ) स्त्री है, ऐसा वेद कहते हें ।॥७॥ 


बिनु अवसर भय तें रह जोई । जानेहु अधम नारि जग सोई ॥ 


पति बंचक परपति रति करई । रौरव नरक कहप सत परई ॥ 

और जो स्त्री मौका न मिलनेसे या भयवश पतिन्नता बनी .रहती है, जगतमें उसे 
अधम स्त्री जानना । पतिको धोखा देनेवाली जो स्त्री पराये पतिसे रति करती है, वह तो 
प्तौ कल्पतक रौरव नरकमें पड़ी रहती हैं ॥ ८ ॥। 


&न सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न सम्ठुझ तेहि सम कोखोटी ॥ 
बिनु श्रम नारि परम गति लहई । पतित्रत धर्म छाड़ि छल गहई ॥ 
' क्षणभरके सुखके लिये जो सौ करोड़ ( असंख्य ) जनन्‍्मोंक दुःखको नहीं समझती, 
उसके समान दुष्टा कौन होगी ? जो स्त्री छल छोड़कर पातित्रत-धर्मंको ग्रहण करती है, 
फ्रह-विना ही परिश्रम परम गतिको प्राप्त करती हैं ॥ ६ ॥ 
पति प्रतिकूल जनम जहँ जाई । बिधवा होइ पाइ तरुनाई ॥ 
क्ितु जो पतिक प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वही जवानी 
प्राकर ( भरी जवानीमें ) विधवा हो जाती हैं॥ १० ॥ 
पोौ०-सहज-अपावनि नारि पति सेवत सुभ गति लहइ । 
जसु गावत श्रुति चारि अजहूँ तुलसिका हरिहि प्रिय ॥ ५(क)॥ 
स्त्री जन्मसे ही अपवित्र है, कितु पतिकी सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति. 
प्राप्त कर लेती है । [ पातित्रत-धर्मके कारण ही [| आज भी. 'तुलसीजी' भगवानूको प्रिय 
हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं ॥ ५ (क )॥ , ख् 
सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पतिब्रत करहिं । 
तोहि प्रानश्रिय राम कहिडेँ कथा सँसार हित ॥ ५(ख) ॥ 
हे सीता ! सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले-लेकर स्त्रियाँ पातित्रत-धर्मका पालन 
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करेंगी। तुम्हें तो श्रीरामजी प्राणोंक समान प्रिय हैं; यह ( पातिब्रत-धर्मकी ) कथा तो 
मेंने संसारक हितके लिये कही हे! ५ (ख ) ॥| 


चौ०-सुनि जानकीं परम सुखु पावा । सादर तासु चरन सिरु नावा ॥ 


तब घुनि सन कह कृपानिधाना । आयसु होइ जाउँ बन आना ॥ 
जानकीजीने सुनकर परम सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणोंमें सिर नवाया। « 
तब क्रपाकी खान श्रीरामजीने मुनिसे कहा--आज्ञा हो तो अब दूसरे वनमें जाऊं॥ १॥ 


संतत मो पर कृपा करेहू। सेवक जानि तजेहु जनि नेहू ॥ 


धर्म धुरंधर प्रभु के बानी। सुनि सप्रेम बोले मुनि ग्यानी ॥ 
मुझपर निरन्तर कृपा करते रहियेगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़ियेगा। 
धर्मधुरन्धर प्रभु श्रीरामजीक वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेमपूर्वक बोलें-- २॥ 


जासु कृपा अज सिव सनकादी । चहत सकल परमारथ बादी ७ 


ते तुम्ह राम अकाम पिआरे। दीन बंधु झरूदु बचन उचारे ॥ . 

ब्रह्म, शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी ( तत्त्ववेत्ता ) जिनकी कृपा चाहल्रेट 
हैं, हे रामजी ! आप वही निष्काम पुरुषोंके भी प्रिय और दीनोंके बन्धु भगवान्‌ हें; जो 
इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं ॥ ३ ॥ ह 


अब जानी में श्री चतुराई। मजी तुम्हहि सब देव बिहाई ॥ 


जेहि समान अतिसय नहिं कोई । ता कर सील कस न अस होई 0७ 

अब मेंने लक्ष्मीजीकी चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओंको छोड़कर आपहीको 
भजा । जिसके समान [ सब बातोंमें ] अत्यन्त. बड़ा और कोई नहीं है, उसका शील, भला 
ऐसा क्‍यों न होगा ? ॥। ४॥ ह 


केहि विधि कहीं जाहु अब स्वामी । कहहु नाथ तुम्ह अंतरजामी ॥ 
अस कह प्रभु बिलोकि छुनि धीरा । लोचन जल बह पुलक सरीरा ॥ 


हु में किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी ! आप अब जाइये ? हें नाथ ! आप अस्तर्यामी 
हैं, आप ही कहिये । ऐसा कहकेर धीर मुनि प्रभको देखने लगे । मुनिक नंत्रोंसे [ प्रेमा- 


भ् 


श्रुओंका | जल बह रहा है और शरीर पुलकित है ॥ ५॥ सा 


फ् 
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छ०-तन पुलक निभेर प्रेम पूरन नयन झुख पंकज दिए । 
मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु में दीख जप तप का किए ॥ 
जप जोग धर्म समूह तें नर भगति अनुपम पावई । 


रघुबीर चरित पुनीत निसि दिन दास तुलसी गावई ॥ 
मुनि अत्यन्त प्रेमसे पूर्ण हैं; उनका शरीर पुलकित है और नेत्रोंको श्रीरामजीके 
मुखकमलमें लगाये हुए हें। [ मनमें विचार रहे हूँ कि ] मेने ऐसे कौन-से जप-तप 
किये थे, जिसके कारण मन, ज्ञान, गुण और इन्द्रियोंसे परे प्रभुके दर्शन पाये। जप, योग 
और धर्मंसमूहसे मनुष्य अनुपम भक्तिको पाता है। श्रीरघुवीरके पवित्र चरित्रकों तुलसीदास 
रात-दिन गाता है। -: 
दो०-कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुखमूल । 


सादर सुनहिं जे तिन्ह पर राम रहहिं अनुकूल ॥ ६(क)॥ 
श्रीरामचन्द्रजीका सुन्दर' यश कलियुगके पापोंका नाश करनेवाला, मनको दमन 
करनेवाला और सुखका मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हें उनपर श्रीरामजी 
“असन्न रहते हैं ॥ ६ (क)॥ । 
।' [0 र्‌ 
/बो०-कठिन काल मल कोस धर्म न ग्यान न जोग जप । 


परिहरि सकल भरोस रामहि भजहिं ते चतुर नर ॥६(ख)॥ 


यह कठिन कलिकाल पापोंका खजाना हैं; इसमें न धर्म है, न ज्ञान हैं और न 
योग तथा जप ही है । इसमें तो जो लोग सब भरोसोंको छोड़कर श्रीरामजीको ही भजते 


हें, वे ही चतुर हैं ॥ ६ (ख ) ॥ 
चौ०-सुनि पद कमल नाइ करि सीसा। चले बनहि सुर नर मुनि ईसा ॥ 
आगें राम अनुज पुनि पाछें। मुनि बर बेष बने अति काछे ॥ 
मुनिके चरणकमलोंमें सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियोंके स्वामी श्रीरामजी 
वनको चले । आगे श्रीरामजी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मणजी हें । दोनों ही मुनियों- 
का सुन्दर वेष बनाये अत्यन्त सुशोभित हैं ॥ १॥ 


 उमय बीच श्री सोहइ केसी । ब्रह्म जीव बिच माया जेसी ॥ 
के [0 4 # हर # देहिं 
' सरिता बन गिरि अवघट घाटा । पति पहिचानि देहिं बर बाटा ॥ 


........>०५०५०-+न>»न- >> न मलजलनननक अलओ+ :ंृडिीणणण 
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कफ न लीन ओजानकोजी कसी मुशोभित हैं 'श्रीजानकीजी कंसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्द और जीवके बीच 
माया हो । नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियाँ, सभी अपने स्वामीकों पहचानकर सुन्दर 
रास्ता दे देते हैं ॥ २॥। ह करहिं लि ह 
जहँ जहँ जाहिं देव रघुराया । करहिं मेघ तहँ तहँ नम छाया ॥ 
मिला असुर बिराध मग जाता । आवतहीं रघुबीर निपाता ॥. 

जहाँ-जहाँ देव श्रीरबुनाथजी जाते हैं, वहाँ-वहाँ बादल आकाशमें छाया करते जाते 
हैं। रास्तेमें जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्रीरघुनाथजीने उसे मार डाला। 
तुरतहिं रचिर रूप तेहिं पावा | देखि दुखी निज धाम पठावा 0 


पुनि आए जहाँ. मुनि सरभंगा | सुंदर अनुज जानकी संगा ॥ 

[ श्रीरामजीके हाथसे मरते ही] उसने तुरंत सुन्दर ( दिव्य ) रूप प्राप्त कर 
लिया । दुखी देखकर प्रभुने उसे अपने परम धामको भेज दिया । फिर वे सुन्दर छोटे भाई 
लक्ष्मणजी और सीताजीके साथ वहाँ आये जहाँ मुनि शरभंगजी थे ॥ ४॥ 


दोौ०-देखि राम सुख पंकज घसुनिबर लोचन भ्रंग । 


सादर पान करत अति धन्य जन्म सरभंग ॥ ७ ॥[*, 
श्री रामचन्द्रजीका मुख-कमल देखकर मुनिश्रेष्ठके नेत्ररूपी भौंरे अत्यन्त आदर- 
पूर्वक उसका [ मकरन्दरस ] पान कर रहें हैं | शरभंगजीका जन्म धन्य हैं ॥ ७॥ 
चो०-कह छुनि सुनु रघुबीर कृपाला । संकर मानस राजमराला ॥ 
जात रहेडेँ बिरंचि के धामा। सुनेऊँ श्रवन बन ऐहहिं रामा ॥ 
मुनि कहा--हे कृपालु रघुवीर ! हे शंकरजीके मनरूपी मानसरोवरके राज- 


हंस! सुनिये, में ब्रह्मतोकको जा रहा था। [ इतनेमें ] कानोंसे सुना कि श्रीरामजी वनमें 
आवेंगे ॥ १७ छ 


चितवत पंथ रहेउँ दिन राती । अब प्रभु देखि जुड़ानी छाती ॥ 


नाथ सकल साधन में हीना। कीन्ही कृपा जानि जन दीना ॥ 
तबसे में दिन-रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब ( आज ) प्रभुको देखकर 


मेरी छाती शीतल हो गयी । हे नाथ ! में सब साधनोंसे हीन हैं । आपने अपना दीन “ 
, सेवक जानकर मुझपर कृपा की है ॥ २॥ ह 


री, 
हर 
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मा 
सो कछु देव न मोहि निहोरा।निज प्रन राखेड जन मन चोरा ॥ 
तब लगि रहहु दीन हित लागी। जबलगि मिलौंतुम्ह्हि तनुत्यागी ॥ 


. है देव! यह कुछ मुझपर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त -मनचोर ! ऐसा करके 
आपने अपने प्रणकी ही रक्षा की हैं । अब इस दीनके कल्याणके लिये तब-तक यहाँ ठहरिये 
-जवतक में शरीर छोड़कर आपसे [ आपके धाममें न] मिलूँ ॥ ३ ॥ 


जोग जग्य जप तप ब्त कीन्हा । प्रभु कहँ देइ भगति बर लीन्हा ॥ 


[4० बिधि ३ । बेटे ५३» 6 ५ 

एहि बिधिसर रचि मुनि सरभंगा । बेठे हृदयँ छाड़ि सब संगा ॥ 

योग, यज्ञ, जप, तप जो कुछ ब्रत आदि भी मुनिने किया था, सब प्रभुको समपंण 

करके बदलेमें भक्तिका वरदान ले लिया । इस प्रकार [ दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर] 
चिता रचकर मुनि शरभंगजी हृदयसे सब आसक्ति छोड़कर उसपर जा बैठे ॥४॥ 


दो०-सीता अनुज समेत भ्रभु नील जलद तनु स्थाम । 
मम हियेँ बसहु निरंतर सगुनरूप श्रीराम ॥ ८ ॥ 


हे नीले मेघके समान श्याम शरीरवाले सगुणरूप श्रीरामजी ! सीताजी और छोटे 
ग्रराई लक्ष्मणजीसहित प्रभु ( आप ) निरन्तर मेरे हृदयमें निवास कीजिये ॥ ८ ॥ 


चौ०-असकहिजोग अगिनि तनु जारा। राम क्ृपाँ बेकुंठ सिधारा॥ 

ताते मुनि हरि लीन न भयऊ। प्रथमहिं भेद मगतिबरलयऊ॥ 

ऐसा कहकर शरभंगजीने योगाग्निस अपने शरीरको जला डाला और श्रीरामजीकी 

कपासे वे वैकृण्ठको चले गये | मुनि भगवान्‌में लीन इसलिये नहीं हुए कि . उन्होंने पहले ही 
भेद-भक्तिका वर लें लिया था ॥ १॥। । है 

रिषि निकाय सुनिबर गति देखी । सुखी मए निज हृदयेँ बिसेषी ॥ 

अस्तुति करहिं सकल घुनि छूंदा । जयति प्रनत हित करुना कंदा ॥ 


ऋषिसमूह मुनिश्रेष्ठ शरभंगजीकी यह [दुर्लभ] गति देखकर अपने हृदयमें विशेष 
रूपसे सुखी हुए। समस्त मुनिव॒न्द श्रीरामजीकी स्तुति कर रहे हूं [ और कह रहे हैं ] 
शरणागतहितकारी करुणाकन्द ( करुणाके मूल ) प्रभुकी जय हो ! ॥ २॥ 


पुनि रघुनाथ चले बन आगे । झुनिवर ढूंद विपुल सँग लागे ॥ 
अस्थि समूह देखि .रघुराया । पूछी छुनिन्‍्ह लागि अति दाया ॥ 
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फिर श्रीरघुनाथजी आगे वनमें चले। श्रेष्ठ मुनियोंके बहुत-से समूह हर उनके साथ 
हो लिये हड्डियोंका ढेर देखकर श्रीरधुनाथजीको बड़ी दया आयी, उन्होंने मुनियोंसे पूछा । ३ 


जानतहूँ पूछिआ कस स्वामी । सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥ 


निसिचर निकर सकल सुनिखाए । सुनि रघुबीर नयन जल छाए.-॥ 
[ मुनियोंने कहा---] हें स्वामी ! आप सर्वदर्शी (सर्वज्ञ) और अन्‍्तर्यामी ( सबके 
हृदयकी जाननेवाले ) हें। जानते हुए भी [अनजानकी तरह ] हमसे कंसे पूछ रहे हैं ? राक्षस 
दलोंने सब मुनियोंको खा डाला है [ये सब उन्हींकी हड्डियोंके ढेर हैं ] । यह सुनते ही 
श्रीरघुवी रके नेत्नोंमें जल छा गया (उनकी आँखोंमें करुणाके आँसू भर आये ) ॥ ४ ॥ 
दोौ०-निसिचर होन करईँ महि सुज उठाई पन कीन्ह । 


सकल सुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥ ६ ॥ 
श्रीरामजीने भुजा उठाकर प्रण किया कि में पृथ्वीको राक्षसोंसे रहित कर दूंगा । फिर 
समस्त मुनियोंके आश्रमोंमें जा-जाकर उनको [दर्शन एवं सम्भाषणका] सुख दिया ॥६॥ 


चौ०-सुनिअगस्ति कर सिष्य सुजाना । नाम सुतीछन रति भगवाना ॥ 


मन क्रम बचन राम पद सेवक । सपनेहुँ आन भरोस न देवक ॥६ 
मुनि अगस्त्यजीके एक सुतीक्षण नामक सुजान ( ज्ञानी ) शिष्य थे, उनकी भगवानमें 
प्रीति थी । वे मन, वचन और कमंसे श्रीरामजीके चरणोंके सेवक थे | उन्हें स्वप्नमें भी 
किसी दूसरे देवताका भरोसा नहीं था॥ १॥ 


अभु आग्वनु श्रवन सुनि पावा । करत मनोरथ आतुर धावा ॥ 
हे बिधि दीनबंधु रघुराया। मो से सठ पर करिहहिं दाया॥ 


_ _ उन्होंने ज्यों ही प्रभुका आगमन कानोंसे सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकारके मनोरथ 
अत हुए वे जातुरता ( शीघ्रता ) से दौड़ चले | हे विधाता ! क्या दीनबन्ध श्री रघुनाथ- 
जी मुझ-जैसे दुष्टपर भी दया करेंगे ? ॥ २॥ ली अत 
सहेत अनुज मोहि राम गोसाई । मिलिह॒हिं निज सेवक की नाई ॥ 
मोरे जियेँ. भरोस दृढ़ नाहीं। भगति बिरति न ग्यान मन माहीं ॥ 
..._ या स्वामी श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजी सहित मुझसे अपने सेवककी तरह मिलेंगे? ,- 
भर हृंदयम दृढ़ विश्वास नहीं होता; क्योंकि मेरे मनमें भक्ति, वैराग्य या शान कुछ भी नहीं है। 


करी ककब 
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नहिं सतसंग जोग जप जागा। नहिं दृढ़ चरन कमल अनुरागा ॥ 


एक वानि कछझनानिधान कौ। सो प्रिय जाकें गति न आन की ॥ 

मेंने न तो सत्सद्भ, योग, जप अयवा यज्ञ ही किये हें और न प्रभुके चरणकमलोंमें 

मेरा दृढ़ अनुराग ही हूँ। हाँ, दयाक भण्डार प्रभुकी एक वान हैं कि जिसे किसी दूसरेंका 
_ सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता हैँ ॥ ४ ॥ 


होइहें सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥ 
निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 


[ नगवान्‌की इस वानका स्मरण जाते ही मुनि आनन्दमस्त होकर मन-ही-मन 
कहने लगे----] जहा ! भववन्धनसे छुड़ानेवालें प्रभुके मुखारविन्दकों देखकर आज मेरे 
नेत्र सफल होंगे । [ शिवजी कहते हं--] हें भवानी ! ज्ञानी मुनि प्रेममें पूर्णछपसे निमस्न 
हैं । उनकी वह दशा कही नहीं जाती ॥ ५॥ ेल्‍ 
दिसि अरु विदिसि पंथ नहिं सुझा । को में चलेडे कहाँ नहिं बूझा ॥ 
कवहुँक फिरि पाछ्ें पुनि जाई। कबहुँक नृत्य करइ गुन गाई ॥ 

उन्हें दिशा-विदिणा ( दिल्लाएँ और उनके कोण जादि ) ओर रास्ता, कुछ भी 

नहीं सूझ रहा है । में कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते ( इसका भी ज्ञान 
नहीं हैं ) | वें कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हँ और कन्नी [ प्रभुक | गुण 
गानगाकर नाचने लगते हैँ ॥ ६ ॥ न्‍ 
अविरल प्रेम भगति झुनि पाई । प्रभु देखें तरह ओट .लुकाई ॥ 
अतिसय प्रीति देखि रघुवीरा । प्रगटे हृदयँ हरन भव भौरा ॥ 
मनिने प्रगाड़ प्रेमाभक्ति प्राप्त कर ली । प्रभु श्रीरामजी वृक्षकी आड़में छिपकर 
[ भक्तकी प्रेमोन्‍्मत्त दशा ] देख रहे हें। मुनिका अत्यन्त प्रेम देखकर भवभय ( आावा- 
गमनके भय ) को हरनेवाले श्रीरघुनाथजी मुनिके हृदयमें प्रकट हो गये ॥ ७ ॥| 


मनि मग माझ अचल होइ बैसा । पुलक सरीर पनस फल जेसा ॥ 


तब रघुनाथ निकट चाल आए । दाखि दसा निज जन सन भाए ॥ 
[ हृदयमें प्रभुके दर्शन पाकर ] मुनि बीच रास्तेंम अचल ( स्थिर ) होकर बेठ गये । 


|| 
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उनका शरीर रोमाआसे कटहलके फलके समान [ कण्टकित ] हो गया। तब श्रीरघुनाथजी 
उनके पास चले आये और अपने भक्त की प्रेमदशा देखकर मनमें बहुत प्रसन्न हुए॥ ८ ॥। 


मुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जाग न ध्यानजनित सुख पावा ॥ 


भूप रूप तब राम दुरावा। हृदयेँ चतुर्मंज रूप देखावा ॥ 

श्रीरामजीने. मुनिको बहुत प्रकारसें जगाया, पर मुनि नहीं जागे; क्‍योंकि उन्हें 
प्रभुके ध्यानका सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्रीरामजीने अपने राजरूपको छिपा लिया 
और उनके हृदयमें अपना चतुर्भुजरूप प्रकट किया ॥ ६ ॥ 


मुनि अकुलाइ उठा तब केसें। बिकल हीन मनि फनिवर जेसें ॥ 
आगे देखि राम तन स्यामा । सीता अनुज सहित सुख धामा ॥ 
तव (अपने इष्ट-स्वरूपक अन्तर्धान होते ही ) मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे 


श्रेष्ठ ( मणिधर ) सर्प मणिके बिना व्याकुल हो जाता है। मुनिने अपने सामने सीताजी 
और लक्ष्मणजीसहित श्यामसुन्दरविग्नह, सुखधाम श्रीरामजीको देखा ॥ १० ॥ 


परेउ लकुट इव चरनन्हि लागी । प्रेम मगन झुनिबर बड़भागी॥ 


भुज बिसाल गद्दि लिए उठाई। परम प्रीति राखे उर लाई ॥६ 


_  प्रेममें मग्न 83 ५ वड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठीकी तरह गिरकर श्रीरामजीके चरणों- 
में लग गये। श्रीरामजीने अपनी विशाल भुजाओंसे पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेमसे 
हृदयसे लगा रक्‍्खा ॥ ११॥ 
मुनिहि मिलत अस सोह कृपाला । कनक तरुहि जनु भेंट तमाला ॥ 
राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा । मानहूँ चित्र मापन लिखि काढ़ा 0 
कंपालु श्रीरामचन्द्रजी मुनिसे मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोनेके वक्षसे 
तमालका वृक्ष गले लगकर्‌ मिल रहा हो। मुंनि [निस्तब्ध | खड़ें हुए [ टकटकी लगाकर ] 
श्रीरामजीका मुख देख रहे हें। मानो चित्रमे लिखकर बनाये गये हों ॥ १२ ॥ 


दो०-तब सुनि हृदय घीर धरि गहि पद बारहिं बार । 


निज आश्रम प्रभु आनि करि पूजा बिबिध प्रकार ॥ १० ॥ 


__ तब मुनिने हृदयमें धीरज धरकर बार-बार चरणोंको स्पर्श किया । फिर प्रभको 
अपन आश्रम लाकर अनेक प्रकारसे उनकी पूजा की ॥ १० ॥ हु 


ली 
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चौ०-कह मुनि प्रभु सुनु बिनती मोरी । अस्तुति करों कवन बिधि तोरी 0 
महिमा अमित मोरि मति थोरी। रबि सन्मुख खयोत आँजोरी 0 

मुनि कहने लगे-हे प्रभो ! मेरी विनती सुनिये। में किस प्रकारसे आपकी स्तुति करूँ ? 

'आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्येके सामने जुगन्‌ूका उजाला ! ॥१॥ 


श्याम तामरस दाम शरौरं । जठा मुकुट परिधन घुनिचीरं ॥ 
पाणि चाप शर कटि तूणीरं । नोमि निरंतर श्रीरघुवीरं ॥ 


के हें नीलकमलकी मालाके समान श्याम शरीरवाले! हे जठाओंका मुकुट और 
मुनि ( वल्कल ) वस्त्र पहने हुए, हाथोंमें धनुष-बाण लिये तथा कमरमें तरकस करे 
हुए श्रीरामजी ! में आपको निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥ २॥ 


मोह विपिन घन दहन कृशानुः । संत सरोरह कानन भानुः ॥ 


निशिचर करि वरूथ झूगराजः । त्रातु सदा नो भव खग बाजः 0 


का जो मोहरूपी घने वनको जलानेके लिये अग्नि हें, संतरूपी कमलोंके वनके प्रफुल्लित 
” केरनेके लिये सूर्य हें, राक्षसरूपी हाथियोंके समूहके पछाड़नेके लिये सिह. हैं और भव ( आवा- 
गमन ) रूपी पक्षीकके मारनेके लिये बाजरूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें ॥ ३ ॥ 


अहण नयन राजीव सुवेशं । सीता नयन चकोर निशेशं ॥ 
हर हृदि मानस बाल मरालं | नोमि राम उर बाहु विशालं ॥ 


हे लाल कमलंके समान नेत्र और सुन्दर वेषवाले ! सीताजीक नेत्ररूपी चकोरके 
चन्द्रमा, शिवजीके हृदयरूपी मानसरोवरके वालहंस, विशाल हृदय और भुजावाले श्रीराम- 
चन्द्रजी ! में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ४॥ 


संशय सर्प ग्रसनन उरगादः | शमन सुककंश तक विषादः ॥ 
भव भंजन रंजन सुर यूथः । त्रातु सदा. नो कृपा वरूथः ॥ 
जो संशयरूपी सर्पको ग्रसनेके लिये गरुड़ हें, अत्यन्त कठोर तकंसे उत्पन्न होनेवाले 


विषादका नाश करनेवाले हैं, आवागमनको मिटानेवाले और देवताओंके समूहको आनन्द 
देनेवाले हैं, वे कृपाके समूह श्रीरामजी सदा हमारी रक्षा करे ॥ ५ ॥ 


निर्गुण सगुण विषम सम रूप | ज्ञान गिरा गोतीतमनूप॑ ॥ 
अमलमखिलमनवद्यमपारं॑ । नोमि राम भंजन महि भार॑ ॥ 
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हैं निर्गुण, सगुण, विपम और समरूप ! हे ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंसे अतीत ! 
हें अनुपम, निर्मल, सम्पूर्ण दोषरहित, अनन्त एवं पृथ्वीका भार उतारनेवाले श्रीरामचन्द्रजी ! 
में आपको नमस्कार करता हूँ ॥ ६ ॥ 


भक्त कह्पपादप आरामः । तजन कोध लोभ मद कामः ॥ 
अति नागर भव सागर सेतुः । त्रातु सदा दिनकर कुल केतुः ॥ 


जो भक्तोंके लिये कल्पवृक्षके बगीचे हें, क्रोध, लोभ, मंद और कामको डरानेवाले 
हैं, अत्यन्त ही चतुर और संसाररूपी समुद्रसे तरनेके लिये सेतुरूप हें, वे सूर्यकूलकी ध्वजा 
श्रीरामजी सदा मेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥ 
अतुलित भुज प्रताप बल धामः । कलि मल विपुल विभंजन नामः ४ 
धर्म वर्म नमंद गुण ग्रामः | संतत शं तनोतु मम रामः ॥ 

जिनकी भुजाओंका प्रताप अतुलनीय है, जो बलके धाम हैं, जिनका नाम कलियुग 
बड़े भारी पापोंका नाश करनेवाला हैं, जो धर्मके कवच ( रक्षक ) हें और जिनके गुण- 
समूह आनन्द देनेवाले हें, वे श्रीरामजी निरन्तर मेरे कल्याणका विस्तार करें )| ८ ॥। १६ 


जद॒पि बिरज व्यापक अबिनासी । सब के हृदयँ निरंतर बासी ॥ 
तदपि अनुज श्री सहित खरारी । बसतु मनसि मम काननचारी ॥ 
यद्यपि आप निर्मेल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदयमें निरन्तर निवास करने- 


वाले हूँ; तयापि हें खरारि श्रीरामजी ! लक्ष्मणजी और सीताजीसहित वनमें विचरनेवाले 
आप इसी रूपमें मेरे हृदयमें निवास कीजिये ॥ ६ ॥ 


जे जानहिं ते जानहूँ स्वामी । सगुन अगुुन उर अंतरजामी ॥ 
जो कोसल पति राजिव नयना । करड सो राम हृदय मम अयना ॥ 


हि हें स्वामी ! आपको जो सगृण, निर्गुण और अन्तर्यामी जानते हों, वे जाना करें 
मर हृदयको तो कोसलपति कमलनयन श्रीरामजी ही अपना घर बनावें ॥ १० ॥ 


अस अभिमान जाई जनि भोरे | में सेवक रघुपति पति मोरे ॥ 
० उसे मुनि बचन राम मन भाए । बहुरि हरषि मुनिबर उर लाए ॥ 
एसा अभिमान भूलकर भी न छूटे कि में सेवक हूँ और श्रीरधुनाथजी मेरे स्वामी 
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हैं। मुनिके वचन सुनकर श्रीरामजी मनमें बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हषित होकर श्रेष्ठ 
मुनिको हृदयसे लगा लिया ॥ ११॥ हि 


. परम प्रसन्न जानु सुनि मोही । जो बर मागहु दें सो तोही ॥ 


सुनि कह में बर कबहुँन जाचा । समुझि न परइ झूठ का साचा ॥ 


, _.. और कहा--] हे मुनि! मुझे परम प्रसन्न जानो। जो वर माँगो, वही में तुम्हें 
दू। मुनि सुतीक्षणजीने कहा--मेंने तो वर कभी माँगा ही नहीं। मुझे समझ ही नहीं पड़ता 
कि क्‍या झूठ हैँ और क्या सत्य है ( क्‍या माँगू, क्या नहीं ) ॥ १२॥ 


तुम्हहि, नीक लागे रघुराई। सो मोहि देहु दास सुखदाई ॥ 
अबिरल भगति बिरति बिग्याना । होहु सकल गशुन ग्यान निधाना ॥ 
[ अतः: ] हे रघुनाथजी ! हे दासोंको सुख देनेवाले ! आपको जो अच्छा लगे 


मुझे वही दीजिये। [ श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे मुनि ! ] तुम प्रगाढ़ भक्ति, वराग्य, 
विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञानके निधान हो जाओ ॥ १३ ॥ 


अ्रभु जो दीन्ह सो बरु में पावा । अब सो देहु मोहि जो भावा ॥ 
5 [ तब मुनि बोलें---] प्रभुने जो वरदान दिया वह तो मेने पा लिया | अब मुझे 
जो अच्छा लगता हैँ वह दीजिये--॥ १४ ॥ 


दो०-अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम । 
मम हिय गंगन इंदु इवे बसहु सदा निहकाम ॥ ११ ॥ 
हें प्रभो ! हे श्रीरामजी ! छोटे भाई लक्ष्मणजी और सीताजी सहित धनुष-बाणधारी 
आप निप्काम (स्थिर) होकर मेरे हृदयरूपी आकाशर्में चन्द्रमाकी भाँति सदा निवास कीजिये । 
चौ०-एवमस्तु करि रमानिवासा । हरषि चले कुंभज रिषि पासा ॥ 
बहुत दिवस गुर दरसनु पाएँ । भए मोहि एहिं आश्रम आए ॥ 
'एवमस्तु' ( ऐसा ही हो ) ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मीनिवास श्रीरामचन्द्रजी हथित 


होकर अगस्त्य ऋषिके पास चले। [ तब सुतीक्षणजी बोले---] गुरु अगस्त्यजीका दर्शन 
पाये और इस आश्रममें आये मुझे बहुत दिन हो गये।॥ १ ॥ 


'अब भ्रभ्ु संग जाउँ शुर पाहीं । तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं ॥ 
देग्वि कृपानिधि झुनि चतुराई । लिए संग बिहसे छो भाई ॥ 
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अब में भी प्रभु ( आप ) के साथ गुरुज़ीके पास, चलता हूँ ।- इसमें हे नाथ ] 
आपपर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनिकी चतुरता देखकर क्ृपाके भण्डार श्रीरामजीने 
उनको. साथ ले लिया और दोनों भाई हँसने लगे ॥ २ ॥ पा 
९ [अप नेज 5 - रा ५् 
पथ कहत । भगांत अनूपा । छान आश्रम पहुंच सुरभूषा ह व 
तुरत सुतीछन गुर पहिं गयऊ । करि दंडवत कहत अस भयऊ ॥ 

रास्तेमें अपनी अनुपम भक्तिका वर्णन करते हुए, देवताओके राजराजेश्वर श्रीरामजी 
अगस्त्य मुनिके आश्रमपर पहुँचे । सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त्यजीके पास गये और दण्डवत्‌ 
करके ऐसा कहने लगे--। ३ ॥' 


नाथ कोसलाधीस  कुमारा । आए सिलन जगत आधारा ॥ 
राम अनुज समेत बेंदेही । निसि दिनु देव जपत हहडु जेही ॥ 


हें नाथ ! अयोध्यार्के राजा दशरथजीके कुमार जगदाधार श्रीरामचन्द्रजी छोटे 


भाई लक्ष्मणजी और सीताजीसहित आपसे मिलने आये हैं, जिनका हे देव ! आप रात-. 
दिन जप करते रहते हैं ॥ ४ ॥ 


पर 
भ्प् 


हक प्‌ 
[कप [0० # 8 # लोकि | | 
सुनत अगस्ति तुरत उठि धाए । हरि बिलोकि लोचन जल छाए ॥ 
सुनि पद कमल परे हो भाई । रिषि अति प्रीति लिए उर लाई ॥ 
ह यह सुनते ही अगस्त्यजी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान्‌को देखते ही उनके नेत्रोंमें 
[ आनन्द और प्रेमके आँसुओंका ] जल भर आया। दोनों भाई मुनिके चरणकमलोंपर 
गिर पड़े । ऋषिने [ उठाकर ] बड़े प्रेमसे उन्हें हृदयसे लगा लिया ॥ ५ ॥ 


सादर कुसल पूछि झुनि ब्यानी । आसन बर बेठारे आनी ॥ 
पुनि करि बहु भ्रकार भ्रभु पूजा। मोहि सम भाग्यवंत नहिं दूजा ॥ 


त्ञानी मुनिने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसनपर बैठाया। फिर 
बहुत प्रकारसे प्रभुकी पूजा करके कहा--मेरे समान भाग्यवान्‌ आज दूसरा कोई नहीं है। 
जहेँ लगि रहे अपर सुनिल्ृंदा | हरपे सब बिलोकि सुखकंदा ॥ 


..._ वहाँ जहाँतिक ( जितने भी ) अन्य मुनिगण थे, सभी आनन्दकन्द श्रीरामजीके 
दशन करके हर्षित हो गये ॥ ७ ॥ | * 
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-सुनि समूह महँ बेठे सन्मुख सब की ओर । 
सरद इंदु तन चितवत. मानहूँ निकर चकोर ॥ १२.॥ 


. मुनियोंके समूहंमें श्रीरोमचन्द्रजी सबकी ओर सम्मुख होकर बेठे हें ( अर्थात्‌ प्रत्येक 
भुनिको श्रीरामजी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखायी देंते हें और संब मुनि टकर्टकी 
नंगाये उनके मुखको देख रहे हें )। ऐसा जान॑ पड़ता हैं मानो चकोरोंका समुदाय शरत्पूणिमाके 


चन्द्रमाकी ओर देख. रहा हो ॥ १२ ॥ 
०-तब रघुबीर कहा झुनि पाहीं। तुम्ह सन प्रभु दुराव कछ नाहीं ॥ 


तुम्ह जानहु जेहि कारन आयडँ। ताते तात न कहि समुझायडेँ ॥ 

तब  श्रीरामजीने मुनिसे कहा--हे प्रभो ! आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं । में 

जिस कारणसे आया हूँ, वह आप जानते ही हें। इसीसे हे तात ! मेंने आपसे समझाकर कछ 
नहीं कहा ॥ १॥ 


अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही । जेहि प्रकार मारों मुनिद्रोही ॥ 


'ुनि सुसुकाने सुनि प्रभु बानी । पूछेहु नाथ मोहि का जानी ॥ 

हे प्रभो ! अब आप मुझे वही मन्त्र ( सलाह ) दीजिये, जिस प्रकार में मुनियोंक 
द्रोही राक्षसोंकों मारूँ। प्रभुकी वाणी सुनकर मुनि मुसकराये और बोले--हे नाथ ! आपने 
क्या- समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है ? ॥ २॥ 


तुम्हरेईँ भजन प्रभाव अघारी । जानें महिमा कछुक तुम्हारी ॥ 
ऊमरि तरु बिसाल तव माया । फल ब्रह्मांड अनेक निकाया ॥ 


हें पापोंका नाश करनेवाले ! में तो आपहीके भजनके प्रभावसे आपकी कुछ थोड़ी- 

सी महिमा जानता हूँ । आपकी माया' गूलरके विशाल वृक्षके समान हे, अनेकों ब्रह्माण्डोंक 
समूह ही जिसके फल हूं ॥ ३॥ 

जीव . चराचर जंतु. समानता । भीतर बसहिं नं जानहिं आना ॥ 

ते फल भच्छक कठिन कराला - तब भय डरत सदा सोउ काला ७ 

. चर और अचर-जीव [ गूलरके फलके भीतर रहनेवाले छोटे-छोदे ] जन्तुओंके 


समान उन [ ब्रह्माण्डरूपी फलों.] के भीतर बसते हें और वे [ अपने उस छोटे-से जगतूके 
के रा० स०--४६ 
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ग्कनफीघ सीडी सीसी फकीसीयनिशी फीकी 
सिवा ] दूसरा कुछ नहीं जानते । उन फलोंका भक्षण करनेवाला कठिन और कराल काल 
है । वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता हैँ ॥ ४ ॥। 


ते तुम्ह सकल. लोकंपति साईं । पूँलेह मोहि मनुज की नाई ॥ 
यह बर मागँ कृपानिकेता | बसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥ .. 


उन्हीं आपने समस्त लोकपालोंके स्वामी होकर भी मुझसे मनृष्यकी तरह प्रश्न 
किया। हें झृपाके धाम ! में तो यह वर माँगता हूँ कि आप श्रीसीताजी और छोटे भाई 
लक्ष्मणजीसहित मेरे हृदयमें [ सदा ] निवास कीजिये ॥ ५॥ 


अबिरल भगति बिरति सतंसंगा । चरन सरोरुह प्रीति अभंगा ॥ 
जद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता । अनुभव गम्य भजहिं जेहि संता 0॥ 


मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्सज्भ और आपके चरणकमलोंमें अटूट प्रेम प्राप्त 
हो। यंद्रपि आप अखण्ड और अनन्त ब्रह्म हैं, जो अनुभवसे ही जाननेमें आते हैं और जिनका 
संतजन भजन करते हैं; ॥ ६॥ 
अस तब रूप बखानडेँ जानउँ । फिरि फिरि सगुन ब्रह्म रति ॥३० | 
६ 


संतत दासन्ह. देहु बढ़ाई तातें मोहि पूँछेहु रघुराई 
यद्यपि में आपके ऐसे रूपको जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ। तो भी ' 

लौट-लौटकर में सगुण ब्रह्ममें ( आपके इस सुन्दर स्वरूपमें ) ही प्रेम मानता हैँ । आप 

सेवकोंको सदा ही बड़ाई दिया करते हूँ, इसीसे हें रघुनाथजी ! आपने मुझसे पूछा है ॥॥७॥ 


है प्रभु परम मनोहर ठाऊँ। पावन पंचबटी तेहि नाऊँ॥ 
दंडक बन पुनीत प्रभु करहू । उम्र साप मुनिबर कर हरह ॥ 


हें प्रभो! एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है; उसका नाम पञ्चवटी है। हे 
प्रभो ! आप दण्डकवनको [ जहाँ पञचवटी है ] पर ग्रैजिये और श्र कु गे हर 
कठोर शापको हर लीजिये ॥ ८ ॥ है / पवित्र कीजिये और श्रेष्ठ मुनि गौतमजीके 


बास करह तहँ रघुकुल राया। कीजे सकल सुनिन्ह पर दाया ॥ 
चले राम “मुनि आयसु पाईं। तुरतहिं. पंचबटी निंअराई ॥ ॥ 


हें रघकलके स्वामी !- गींपर दया करके वहीं: 9 ह 
हैं रघुकुलके स्वामी ! आप सब मुनियोंपर दया करके वहीं निवास कीजिये । मुनिकी 


अ ।मचन्द्रजी वहाँसे बे क 
ज्ञा पाकर श्रीर वहसे चल दिये और शीघ्र ही पञ्चवटीके निकट पहुँच गये ॥६॥ 
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दोौ०-गीधराज से भें८ हइ बहु विधि प्रीति बढ़ाइ।' 
गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाइ ॥ १३॥ 

. चहाँ गृध्राज-जटायुसे भेंट हुई। उसके साथ बहुत प्रकारसे प्रेम वढ़ाकर प्रभु श्रीराम- 
सन्द्रजी गोदावरीजीके समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे ॥ १३ ॥ हु 
चौं--जब ते राम कीन्ह तहँ वासा। सुखी मए घुनि बीती त्रासा ॥ 

गिरि बन नदीं ताल छबि छाए। दिनदिन प्रतिअतिहोहिं सुहाए ॥ 
जबसे श्रीरामजीने वहाँ निवास किया तबसे मुनि सुखी हो गये, उनका डर जाता 
रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाव शोभासे छा गये । वे दिनोंदिन अधिक सुहावने [ मालम | 
होने लगे ॥ १॥। | ' अछि, के 
खग झूग ढंद अनंदित रहहीं । मंधुप मधुर गुंजत छबि लहहीं ॥ 
सो बन बरनि न सक अहिराजा । जहाँ प्रगट रघुबीर बिराजा ॥ 
पक्षी और पशुओंके समूह आनन्दित रहंते हैं और भौंरे मधुर गुंजार करते हुए 
शोभा पा रहे हैं। जहाँ प्रत्यक्ष श्रीरामजी विराजमान हैं, उस वनका वर्णन सर्पराज शेषजी 
शी नहीं कर सकते ॥ २॥ 
एक बार प्रभ्म॒ सुख आसीना । लछिमन वचन कहे छलहीना ॥ 


सुर नर सुनि सचराचर साईं। में पूछठँ निज प्रभु की नाई ॥ 

एक वार प्रभु श्रीरामजी -सुखसे बैठे हुए थे। उस सेमय लक्ष्मणजीने उनसे छल- 
रहित ( सरल ) वचन कहे--हें देवता, मनुष्य, मुनि और चराचरक स्वामी ! में अपने 
प्रभुकी तरह ( अपना स्वामी समझकर ) आपसे पूछता हूँ ॥ ३॥ 


मोहि ससुझाइ कहहु सोइ देवा । सब तजि करों चरन रज सेवा ॥ 


कहहु ग्यान बिरांग अरु माया | कहहु सो मगतिकरहु जेहिं दाया ॥ 

हैं देव ! मुझे समझाकर वही कहिये, जिससे सब छोड़कर में आपकी चरणरजकी 
ही सेवा कहेँ। ज्ञान, वैराग्य और मायाकं। वर्णन कीजिये; और उस भक्तिको कहिये जिसके 
कारण आंप दया करते हैँ ॥ ४ ॥ े 


६ दो०-ईस्व॒र जीव भेद प्रभु सकल कही समुझाइ। .. 
जानें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ॥ १४ ॥ 
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हे प्रभो ! ईश्वर और जीवका भेद भी सब समझाकर कहिये, जिससे आपके चरणोंमें 
मेरी प्रीति हो और शोक, मोह तथा भ्रम नष्ट हो जायें ॥ १४॥ 


चौ०-थोरेंहि महँ सब कहऊँ बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥ 
में अरु मोर तोर तें माया । जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया ॥ _ 
._[ श्रीरामजीने कहा--7 हे तात ! मैं थोड़ेहीमें सब्र समझाकर कहे देता हूँ. तुंम 
मन, चित्त और बुद्धि लगाकर सुनो। में और मेरा, तू और तेरा--यही माया हैं, जिसने 
समस्त जीवोंको वशममें कर रक्‍्खा हैं ॥ १॥ > ह 
गो गोचर जहाँ लगि मन जाई | सो सब माया जानेहु भाई ७ 


तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । बिद्या अपर अबिद्या दोऊ ॥ 
इन्द्रियोंके विषयोंको और जहाँतक मन जाता है, हे भाई ! उस सबको माया 
जानना । उसके भी--एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदोंकों तुम सुनो---॥ २ ॥ 


एक दुष्ट - अतिसय दुखरूपा | जा बस जीव परा भव कूपा ॥ 


एक रचइ जग गुन बस जाकें। प्रभु प्रेरित नहिं. निज बल ताकें- है 
, एक ( अविद्या ) दुष्ट ( दोषयूक्त ) है और अत्यन्त दुःखरूप है जिसके वश होकर 
जीव संसाररूपी कुएँमें पड़ा हुआ हे । और एक (विद्या) जिसके वशमें गण हैं और जो जगत्‌- 
की रचना करती है, वह प्रभुसे ही प्रेरित होती है; उसके अपना बल कुंछ भी नहीं है ॥ ३ ॥ 
ग्यान मान जहँ एकंउ नाहीं । देख ब्रह्म: समान संब माहीं ॥ 
कहिअ तात सो परम बिरागी । तन सम सिद्धि तीनिशुन त्यागी ॥ 
ज्ञान ० जहाँ ( जिसमें ) मान आदि एक भी [ दोष ] नहीं है और जो सबसें 
समानरूपसे ब्र देखता है। हें तात ! उसीको परम वैराग्यवान कहना चाहिये जो सारी 
सिद्धियोंको और तीनों गुणोंको तिनकेके समान त्याग चुका हो ॥ स्व थ 
(जिसमें मान-दम्भ हिसा, क्षमाराहित्य, टेढ़ापन, आचार्यसेवाका अभाव 
) ? ठढ़ापन, , अपवित्रता, 
अस्थिरता, मनका निगृहीत न होता, इन्द्रियोंके विषयमें आसक्ति,, अहंकार, जन्म-मत्य- 
जरा-व्याधिमय जगतूमें सुखबुद्धि, स्त्री-पुत्र, घर आदियें. आसक्ति तथा-ममता, इष्ट और 
सा, अनिष्टकी पआप्तिमें ह्ष-शोक, भक्तिका अभाव, एकोन्तमें मत न-लगना, विषयी मनष्योंके संग 
....। भेम--यें अठारह न हों और नित्य अध्यात्म ( आत्मा ) में स्थिति तथा तत्त्वज्ञानके अर्थ 


नस 
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[ देखिये गीता अ० १३। ७ से ११ ] 
दो०-माया ईंस न आपु कहूँ जान कहिअ- सो जीव । 


बंध मोच्छ प्रद सबबंपर माया प्रेरक सीव ॥ १५४ 
जो मायाको, इईंश्वरको और अपने स्वरूपको नहीं जानता,उसे जीव कहना चाहिये। 
जो [कर्मानूसार] बन्धन और मोक्ष देनेवाला, सबसे परे और मायाका प्रेरक हैं वह ईश्वर है । 


चौ०--धमे तें बिरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छप्रद बेदु बखाना ॥ 
जातें बेगि द्ववरँ में भाई। सो मम्न मगति भगत सुखदाई ॥ 


धर्म [के आचरण] से वैराग्य और योगसे ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्षका देनेवाला 
हँ--ऐसा वेदोंने वर्णन किया है। और हें भाई ! जिससे में शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी 
भक्ति है जो भक्तोंकों सुख देनेवाली हैं ॥ १॥ 


सो सुतंत्र अवलंब न आना । तेहि आधीन ग्यान बिग्याना ॥ 
भगत तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो संत हो अनुकूला ॥ 
- - बह भक्ति स्वतन्त्र है, उसको [ ज्ञान-विज्ञान आदि किसी ] दूसरे साधनका सहारा 


: (अपेक्षा ) नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन हैं। हे तात ! भक्ति अनुपम एवं 
सुखकी मूल है; और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल-( प्रसन्न ) होते हैं [| २॥ 


भगति कि साधन कहड़ेँ बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं भानी ॥ 


प्रथमहिं बिप्र चरन अति प्रीती । निजनिज कम निरत श्रुति रीती ॥ 


. अब में भक्तिके साधन विस्तारसे कहता हँ--ग्रह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझको 
सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणोंके चरणोमें अत्यन्त प्रीति हो और बेदकी रीतिके 
अनुसार, अपने-अपने .[ वर्णाश्रमर्के | कर्मोमें लगा रहे ॥ ३ १। 


एहि कर फल पुनि बिषय बिरागा । तब मम धर्म उपज- अनुरागा ॥ 


श्रवनादिक नव' भक्ति. रढाहीं। मम लीलारति अति मन माहीं ॥. 


इसका फल, फिर विषग्रोंसे वैराग्य होगा । तब-( वैराग्य होनेपर ) मेरे .धर्मे 
है भागवत धर्म ) में प्रेम उत्पन्न होगा । तब श्रवण आदि नौ प्रकारकी भक्तियाँ दृढ़ होंगी 


और मनमें मेरी लीलाओंके प्रति अत्यन्त प्रेम होगा ॥ ४ ॥ - 


(# आर 
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संत चरन पंकज अति भ्रेमा । मन क्रम बचन भजन दढ नेमा ॥ 
गुरु पितु मातु वंधु पति देवा । सब मोहि कहे जाने दृढ़ सेवा ॥ 


जिसका संतोंके चरणकमलोंमें अत्यन्त प्रेम हो; मन, वचन और कमंसे भजनका 
नियम हो और जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने 
और सेवामें दढ़ हो; ॥ ५ ॥ 


मम शुन मावत -पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन बह नीरा ॥ 


काम आदि मद दम न जाके । तात निरंतर बस मे ताकें॥ 


मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाय, वाणी गदगद हो जाय और 
त्रोंसे [ प्रेमाश्षुओंका | जल बहने लगे और काम, भद और दम्भ आदि जिसमें न हों 
हे भाई ! में सदा उसके वशमें रहता हूँ ॥। ६॥। 


दो०-वचन कम मन सोरि गति भजनु करहिं निःकाम । 
तिन्‍्ह के हृदय कमल महूँ करूँ सदा बिश्वाम ॥ १६ ॥ 


जिनको कर्म, वचन और मनसे मेरी ही गति है; और जो निष्कांम भावसे मेरा , 
भजन करते हूँ, उनके हृदय-कमलमें में सदा विश्वाम किया करता हूँ ॥ १६ ॥ हे 
चौ०-मंगतिजोगसुनिअतिसुख पावा।लछिमन प्रभु चरनन्हिसिरुनावा॥ 


विधि गए कछुक दिन बीती । कहत बिराग ग्यान गुन नीती॥ 


इस भक्तियोगकों सुनकर लक्ष्मणजीने अत्यन्त सख पाया और उन्होंने प्रभ श्रीराम- 


चन्द्रजीक चरणोंमें सिर तवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ 
दित वीत गये ॥ १॥ 


सूपनखा रावन के बहिनी। दुष्ट हृदय दारन जस अहिनी ॥ 


पंचवटी सो गइ एक वारा। देखि विकल भइ जुगल कुमारा ॥ . 
दर्ापणखा नामक रावणकी एक वहिन थी, जो नाग्रिनके समान भयानक और दुप्ट 


हृद्यका थी वह एक बार पज्चवटीमें गयी और दोनों राजकमारोंको देख 
कर विकल (काम- 
से पीड़ित ) हो गयी ॥ २ ॥ के 


श्राता 'पिता' पुत्र उरगारी | पुरुष मनोहर निरखत नारी॥ 


... दीइ बिकल सक मनहि न रोकी। जिमि रबिमनि द्रव रबिहि बिलोकी ॥ 
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[ काकभुशुण्डिजी कहते हें--- | है ग़रुड़जी ! [शूर्पणखा-जैसी राक्षसी, धर्मनान- 
. बूल्य कामान्ध ] स्त्री मनोहर पुरुषको देखकर, चाहें वह भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल 
हो जाती है और मनको नहीं रोक सकती । जैसे सूर्यकान्तमणि सूर्यको देखकर द्रवित हो 
जाती है ( ज्वालासे पिघल जाती हैं ) ॥ ३ ॥ 

रुचिर रूप धरि प्रभु पहिं जाई । बोली बचन बहुत झुसुकाई ॥ 


[का 


तुम्ह सम पुरुष न मो सम नारी । यह सँजोग विधि रचा बिचारी ॥ 


वह सुन्दर रूप धरकर प्रभुके पास जाकर और बहुत मुसकराकर वचन बोली-- 
न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है, न मेरे समान स्‍त्री ! विधाताने यह संयोग ( जोड़ा ) 
बहुंत विचारकर रचा हैं ॥ ४ ॥| 


मम अनुरूप पुरुष जग माहीं । देखे खोजि लोक तिह नाहीं ॥ 
तातें अब लगि रहिऊँ कुमारी । मनु माना कहु तुम्हहि निहारी ॥ 

मेरे योग्य पुरुष (वर) जगत्‌भरमें नहीं है, मेंने तीनों लोकोंको खोज देखा। इसीसे में 
अवतक कुमारी (अविवाहित) रही । अब तुमको देखकर कुछ मन माना (चित्त ठहरा) है ॥ ५॥ 
'रतीतहि चितइ कही प्रभु बाता । अहइ कुआर मोर लघु भ्राता ॥ 
गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी । प्रभु बिलोकि बोले रदु बानी ॥ 


_सीताजीकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने यह वात कही कि मेरा छोटा भाई 
कुमार है। तब वह लक्ष्मणजीके पास गयी । लक्ष्मणजी उसे शत्रुकी बहिन समझकर और 
प्रभुकी ओर देखकर कोमल वाणीसे बोले---॥ ६ ॥ 


सुंदरि सुनु मैं उन्ह कर दासा। पराधीन नहीं तोर सुपासा ॥ 
प्रभु समर्थ कोसलपुर राजा । जो कछु करहिं उनहि सबछाजा ॥ 
हे सुन्दरी ! सुन, में तो उनका: दास हूँ। में पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुभीता (सुख ) 
न होगा । प्रभु समर्थ हैं, कोसलपुरके राजा हैं, वें जो कुछ करें उन्हें सब फबता हैं॥-७ ॥ 
सेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुम गतिबिभिचारी॥ 
लोभी जसु चह चार गुमानी | नम दुहि दूध चहत ए प्रानी ॥ 
सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहें, व्यसनी ( जिसे जुए, शराव आदिका व्यसन 
हो ) धन और व्यभिचारी शुभगति चाहें, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ, 
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धर्म, काम, मोक्ष चाहे; तो ये सब प्राणी आकाशको दुहकर दूध लेना चाहते हैं ( अर्थात्‌ 
असम्भव बातको सम्भव करना चाहते हैं ) ॥ ८५॥। 


पुनि फिरि राम निकर्ट सो आई । प्रभु लछिमन पहिं बहुरि पठाई ॥ 
लछिमन कहा तोहि सो बरई । जो तन तोरि लाज परिहरई ॥ 


वह लौटकर फिर श्रीरामजीक़े पास आयी। प्रभुने उसे फिर लक्ष्मणजीके पास” 
भेज दिया। लक्ष्मणजीने कहा--तुम्हें वही वरेंगा जो लज्जाको तृण तोड़कर ( अर्थात्‌ 
प्रतिज्ञा करके ) त्याग देगा ( अर्थात्‌ जो निपट निलेज्ज होगा ) ॥ ६ ॥ 


तब खिसिआनि राम पहिं गई। रूप भयंकर प्रगटत भई॥ 


सीतहि समय देखि रघुराई। कहा अनुज सन सयन बुझाई ॥ 
तब वह खिसियायी हुईं ( क्रुद्न्‍ध होकर ) श्रीरामजीके पास गयी और उसने अपना 


भयद्धूर रूप प्रकट किया। सीताजीकों भयभीत देखकर श्रीरघुनाथजीने लक्ष्मणजीको इशारा 
देकर कहा ॥ १० ॥ 


दो०-लछिमन अति लाधवँ सो नाक कान बिनु कीन्हि । ह 
ताके कर रावन कहँ मनो चुनोती दीन्हि ॥ १७ ए«& 


लक्ष्मणजीने बड़ी फुर्तीसे उसको बिना नाक-कानकी कर दिया। मानो उसके हाथ 
रावणको चुनौती दी हो ! ॥ १७॥ 
चौ०-नाक कान बिनु मइ बिकरारा । जनु ख़व सेल गेरु के धारा ॥ 


खर दूषन पहिं गइ बिलपाता । घिग घिग तव पोरुष बल भ्राता ॥ 

बिना नाक-कानके वह विकराल हो गयी । [ उसके शरीरसे रक्त इस प्रकार बहने 

लगा ] मानो [ काले ] पर्वेतसे गेरूकी धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुईं खर- 

दूषणके पास गयी [ और बोली-- ] हे भाई ! तुम्हारे पौर्ष ( वीरता ) को घिकक्‍्कार 
है, तुम्हारे बलको घधिक्कार है ॥ १॥ 

तेहिं पूछ सब॒ कहेसि बुझाई | जातुधान सुनि सेन बनाई ॥ 

धाए निसिचर निकर बरूथा। जनु सपच्छ कज्जल गिरि जूथा ॥ 


._ उन्होंने पूछा, तव शूपंणखाने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसोंने सेना “ 
तेयार की। सक्षससमूह झुंड-क-झुंड दौड़े। मानो पंखधारी काजलके पर्व॑तोंका झूंड हो ॥२॥ 
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नाना बाहन . नानाकारा । नानायुध घर घोर अपारा॥ 


घपनखा आयें करि लीनी । असुभ रुप श्रुति नासा हीनी ॥ 

, . वे अनेकों प्रकारकी सवारियोंपर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार (सूरतों) के हैँ। वे अपार 

हूँ और अनेकों प्रकारके असंख्य भयानक हथियार धारण किये हुए हेँ। उन्होंने नाक-कान 
...कटी हुई अमज्जलरूपिणी शूर्पणखाकों आगे कर लिया ॥ ३ ॥ 


असगुन अमित होहिं भयकारी । गनहिं न मँत्यु बिबस सब झारी ॥ 
| तज्हिं उड़ाहीं देखि 3 6, हीं 
गजंहिं तजहिं गगन उड़ाहीं। देखि कंटकु भट अति हरषाहीं ॥ 
अनगिनत भयंकर अशकून हो रहे हें। परंतु मृत्युके वश होनेके कारण वे सब-के- 
सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, ललकारते हें और आकाशमें उड़ते हें। सेना 
देखकर योद्धालोग बहुत ही हषित होते हैं ॥ ४ ॥ 
कोउ कह जिअत घरहु हो भाई । घरि मारहु तिय लेहु छड़ाई ॥ . 
धूरि पूरि नम मंडल रहा। राम बोलाइ अनुज सन कहा ॥ 
कोई कहता है दोनों भाइयोंको जीता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्रीको 
है लो, आकाशमण्डल धूलसे भर गया। तब श्रीरामजीने लक्ष्मणजीको बुलाकर उनसे कहा- 
“ले जानकिहि जाहु गिरि कंदर । आवा निसिचर कटकु भयंकर ॥ 
रहेहु सजग सुनि प्रभु के बानी । चले सहित श्री सर धनु पानी ॥ 


राक्षसोंकी भयानक सेना आ गयी है। जानकीजीको लेकर तुम पर्वतकी कन्दरामें 
चुलें जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्षीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर लक्ष्मणजी हाथमें धनुष- 
बाण लिये श्रीसीताजीसहित चले॥ ६ ॥। 
देखि राम रिपुदुल चलि आवा । बिहसि कठिन कोदंड चढ़ावा ॥ 
.. श॒त्रुओंकी सेना [ समीप ] चली आयी है, यह देखकर श्रीरामजीने हँसकर कठिन 
धनुषको चढ़ाया ॥ ७॥ जि जय 
छं०-कोदंड कठिन चढ़ाइ सिर जट जूट बाँधत सोह क्‍यों । 
... मरकतसयल पर लरत दामिनि कोटि सो जुग भुजग ज्यों ॥ 
कटि कसि निषंग बिसाल मुज गहि चाप बिसिखसुंधारि के । 
'.. चितबत मनहूँ झूगराज प्रभु गंजराज घटा निहारि के ७ 
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कठिन धनुष चढ़ाकर सिरपर जटाका जूड़ा बाँधते हुए प्रभु कँसे शोभित हो रहे , 
हैं जैसे मरकतमणि ( पन्ने ) के पर्वेतपर करोड़ों बिजलियोंसे दो साँप लड़ रहे हों । कमरमें 
तरकस कसकर, विशाल भुजाओंमें धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी 
राक्षसोंकी ओर देख रहे हैं। मानो मतवाले हाथियोंके समूहको [ आता ] देखकर सिंह 
[उनकी ओर ] ताक रहा हो । 


सो०-आइ गए बगमेल धरह धरहू धावत सुभट। 
जथा बिलोकि अकेल बाल रबिहि घेरत दनुज ॥ १८१ 


'पकड़ो-पकड़ो' पुकारतें हुए राक्षस योद्धा बाग छोड़कर ( बड़ी तेजीसे ) दौड़े 
हुए आये [ और उन्होंने श्रीरामजीको चारों ओरसे घेर लिया ), जैसे बालसूर्य ( उदय- 
कालीन सूर्य ) को अकेला देखकर मन्देह नामक देंत्य घेर लेते हैँ ॥ १८ ॥ 


चौ०-प्रभु बिलोकि सर सकहिं न डारी । थकित मई रजनीचर धारी ॥ 


सचिव बोलि बोले खर दूषन। यह कोउ नपबालक नर भूषन ॥ 


[ सौन्दर्य-माधुयय-निधि ] प्रभु श्रीरामजीको देखकर राक्षसोंकी सेना थकित रह 
गयी । वे उनपर बाण नहीं छोड़ सके । मन्त्रीको बुलाकर खर-दूषणने कहा--यह ओर 
कोई मनुष्योंका भूषण है ॥ १ ॥ 


नाग असुर सुर नर मुनि जेते । देखे जिते हते हम केते ॥ 


हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहिं असि सुंदरताई 0 
जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैँ, उनमेंसे हमने न जाने कितने 

ही देखे, जीते और मार डाले हें । पर हे सब भाइयो ! सुनो, हमने जन्मभरमें ऐसी सुन्दरता 

कहीं नहीं देखी ॥| २ ॥ ह 

जद्यपि भगिनी कीन्हि कुरूपा । बध लायक नहिं पुरुष अनूपा ॥ 

देहु तुरत निज नारि दुराई। जीअत भवन जाह हौ भाई ॥ 


बह यद्यपि इन्होंने हमारी बहिनको कुरूप कर दिया तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य 
हीं हैँ । 'छिपायी हुईं अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते-जी घर लौट जाओ ॥ ३॥ 


मोर कहा तुम्ह ताहि सुनावहु | तासु बचन सुनि आतुर आवहु ॥ , 
दूृतन्ह कहा राम सन जाईं। सुनत राम बोले झुसुकाई ७४ 





नी 
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मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओं और उसका वचन ( उत्तर ) सुनकर शीघ्र 
“आओ दूतोंने जाकर यह सन्देश श्रीरामचन्द्रजीसे कहा। उसे सुनते ही श्रीरामचन्द्रजी 
मुसकराकर बोले--3। ४ ॥ 


हम छलत्री मगया बन करहीं। तुम्ह से खल मग खोजत फिरहीं ॥ 
--रिपु बलवंत देखि नहिं डरहीं । एक बार कालहू "सन लरहीं ॥ 


हम क्षत्रिय हें, वनमें शिकार करते हैं और तुम्हारे-सरीखे दुष्ट पशुओंको तो ढूंढ़ते 
ही फिरते हैँ । हम बलवान्‌ शत्रुको देखकर नहीं डरते | [ लड़नेको आवे तो ] एक बार 
तो हम कालसे भी लड़ सकते हैं ॥ ५॥ हे 
जद्यपि मनुज दनुज कुल घालक । मुनि पालक खल सालक बालक ॥ 


जौं न होइ बल घर फिरि जाहू । समर बिस्ुख में हतउँ न काह ॥ 
यद्यपि हम मनुष्य हें, परंतु देत्यकुलका नाश करनेवाले और मुनियोंकी रक्षा करने- 

वाले हैं । हम वालक हें, परंतु हूँ दुष्टोंको दण्ड देनेवाले । यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। 

संग्राममें पीठ दिखानेवाले किसीको में नहीं मास्ता ॥ ६ ॥ 

रन चढ़ि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कदराई॥ 


दूतन्ह जाई . तुरत सब कहेऊ । सुनि खर दूषन उर अति दह्ेऊ ॥ 

रणमें चढ़ आकर कपट-चतुराई करना और शत्रुपर कृपा करना ( दया दिखाना ) 
तो बड़ी भारी कायरता है । दृतोंने लौटकर तुरंत सब वातें कहीं, जिन्हें सुनकर खर-दृषणका 
हृदय अत्यन्त जल उठा ॥ ७॥ 


-उर दहेउ कहेड कि धरहु धाए बिकट भट रजनीचरा । 
सर चाप तोमर सक्ति सूल क्ृपान परिघ परसु धरा ॥ 
प्रभु कीन्हि धनुष टकोंर प्रथम कठोर- घोर भयावहा । 


भए बधिर ब्याकुल जातुधान न ग्यान तेहि अवसर रहा ॥ 

[ खर-दृषणका ] हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा--पकड़ लो (कैद कंर लो ) | 
| यह सुनकर ] भयानक राक्षस योद्धा वाण, धन॒ष, तोमर, शक्ति ( साँग), शूल ( बरछी ) 
क्रंपाण ( कंटार ), परिघ और फरसा धारण किये हुए दौड़ पड़े, प्रभु श्रीरामजीने पहले 
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धनुषका बड़ा कठोर, घोर और भयानक टद्कार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और 
व्याकूल हो गये । उस समय उन्हें कूछ भी होश न रहा । 


दो०-सावधान होइ . धाए जानि सबल आराति। क्‍ 
लागे बरंघन रास पर अख्र सख बहुमाँति ॥१६(को॥ 


फिर वे शत्रुको बलवान्‌ जानकर सावधान होकर दौड़े और श्रीरामच॑न्द्रजीके ऊपर ' 
बहुत प्रकारके अस्त्र-शस्त्र बरसाने लगे ॥ १६ (के ) ॥ 


तिन्‍्ह के आयुध तिल सम करि काटे रघुबीर । 
तानि सरासन श्रवन लगि पुनि छाँड़े निज तीर ॥१६ (ख)॥ 
श्रीरघुवी रजीने उनके हथियारोंको तिलके समान (टुकड़े-टुकड़े ) करके काट 
डाला | फिर धनुषको कानतक तानकर अपने तीर छोड़े ॥ १९ (ख) ॥ 
छं०-तब चले बान कराल । फुंकरत जनु बहु ब्याल॥ 


कोपेड समर श्रीराम । चले बिसिख निसित निकाम ॥ 
तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत-से सर्प जा रहे हैं।-श्रीराम- 
चन्द्रजी संग्राममें क्रुद्ध हुए और अत्यन्त तीक्षण बाण चले॥ १॥ कु शू 


अवलोकि खरतर तीर । मुरि चले निसिचर बीर॥ |“ 


भए छुद तीनिउ भाइ । जो -भागि रन ते जाइ ॥ 
अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंको देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खर, 
दूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले--जो रणसे भागकर जायगा, ॥ -२ ॥॥ 


तेहि बधब हम निज प्रानि। फिरे मरन सन महूँ ठानि ॥ - 
आयुध अनेक प्रकार | सनमुख ते करहिं प्रहार ॥ 


_ _. उसका हम अपने हक 84४ करेंगे । तब मन्में मरना.ठानकर भागते हुए राक्षस लौट 
पड़ें और साम॑ने होकर बे अनेकों प्रकारके हथियारोंसे श्रीरामजीपर प्रहार करने लगे ॥| ३ ॥ 


रिपु परम कोपे जानि। प्रभ्नु धनुष सर संधानि ॥ 
छाँड़े बिपुल नाराच । लगे कटन बिकट पिसाच ॥ 


शत्रुको अत्यन्त कुपित जानकर प्रभुने धनुषपर बाण चढ़ाकर बहुत-से बाण, छोड़े 
जिनसे अगाय हि गन धनु . चढ़ -से बाण, छोड़े .. 
.... जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे ॥| ४ ।| हु के 
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: उर सौस भुज कर चरन । जहाँ तहँ लगे महि परन ॥ 


चिक्वरत लागत बान | धर परत कुधर समान ॥ 

. उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहाँ-तहाँ पृथ्वीपर गिरने लगे। बाण लगते 

ही वे हाथीकी तरह चिग्धाड़ते हैं। उनके पहाड़के समान धड़ कट-कटकर गिर रहे हैं॥ ५॥ 
भट केटत तन सत खंड । पुनि उठत करि पाषंड ॥ 
नम उड़त बहु भुज मुंड । बिनु मोलि धावत रुंड ॥ 

' 'योद्धाओंके- शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हें। वे फिर माया करके उठ खड़े होते 

हैं। आकाशमें बहुत-सी भुजाएँ और सिर उड़ रहें हें तथा बिना सिरक धड़ दौड़ रहे हैं ॥ ६॥ 
खग कंक काक रुगाल । कटकट॒हिं कठिन कराल ॥ 


चील [ या क्रौंच ], कौए आदि पंेक्षी और सियार कठोर और भयंकर कटठ-कट 
शब्द कर रहे हैं॥ ७ ॥। जी है | 


छं०-कटकट॒हिं. जंबुक भूत प्रेत पिसाच खर्पर संचहीं। 
बेताल बीर. कपाल ताल- बजाइ जोगिनि नंचहीं ॥ 

: रघुबीर बान प्रचंड खंडहिं भटन्ह के उर -भुज सिरा। 
जहाँ तहँ परहिं उठि लरहिं धर घरु धरु करहिं भयकर गिरा ॥१॥ 
सियार कटकटाते हैं, भूत, प्रेत और पिशाच खोपड़ियाँ बटोर रहे हैं [ अथवा 

खप्पर भर रहे हैं ] । वीर-बेताल खोपडियोंपर ताल दे रहे हें और योगिनियाँ नाच रही 
हैं । श्रीरघुवीर॒के प्रचण्ड बाण योद्वाओंके वक्ष:स्थल, भुजा और सिरोंके टुकड़े-टुकड़े कर 
. डालते हैं। उनके धड़ जहाँ-तहाँ गिर पड़ते हें । फिर उठते और लड़ते हैँ और “पकड़ो- 
पकड़ो' का भयंकर शब्द करते हैं॥ १॥ , . .: मु 
अंतावरीं गहि उड़त गीध पिसाच कर गहि धावहीं । 
संग्राम पुर बासी. मनहुँ बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं ॥ 
मारे पछारे उर बिदारे बिपुल भट कहँरत परे । 
अवलोकि निज दुल बिकल मठ तिसिरादि खर दूषन फिरे.॥ २ ॥ 
अँतड़ियोंके एक छोरको पकड़कर गीध उड़ते हें और उन्हींका दूसरा छोर हाथसे 
पकड़कर पिशाच दौहइते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्रमरूपी नगरके निवासी बहुत-से 
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जे ०. ५ व जिनके 
बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गये। बहुत-से, जिनके हृदय 


विदीण हो गये हैं, पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेनाको व्याकुल देखकर त्रिेशिरा और खर- 
दूषण आदि योद्धा श्रीरामजीकी ओर मुड़ें ॥ २॥ 


सर सक्ति तोमर परसु सूल क्रपान एकहि बारहीं । 

करि कोप श्रीरघुबीर पर अगनित निसाचर डारहीं ॥ “४7 
प्रभु निमिष महूँ रिपु सर तिवारि पचारि डारे सायका । 

दस दस बिसिख उर माझ मारे सकल निसिचर नायका ॥३॥ 


अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही 
बारमें श्रीरघुवीरपर छोड़ने लगे। प्रभुने पलभरमें शत्रुओंके बाणोंको काटकर ललकारकर 
उनपर अपने बाण छोड़े । सब राक्षस-सेनापतियोंके हृदयमें दस-दस बाण मारे ॥ ३ ॥। 


महि परत उठि भट मिरत मरत न करत माया अति घनी । 
सुर डरत चोद॒ह सहस प्रेत बिलोकि एक अवध घनी ॥ 
सुर घुनि समय प्रभु देखि मायानाथ अति कौतुक करयो | # 
देखहिं परसपर राम करि संग्राम रिपु दल लरि मरयो ॥४४ 
योद्धा पृथ्वीपर गिर पड़ते हेँ। फ़िर उठकर भिड़ते हैं। मरते नहीं, बहुत प्रकार- 
की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह .देखकर डरते हैं कि प्रेत ( राक्षस ) चौदह हजार 
हैँ और अयोध्यानाथ श्रीरामजी अकेले हैँ। देवता और मुनियोंकों भयभीत देखकर मायाके 


स्वामी प्रभुने 38825 बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओंकी सेना एक दूसरेको रामरूप देखने लगी 
और अ ही युद्ध करके लड़ मरी ॥ ४ ॥ व 5 


दो०-राम राम कहि तनु तजहिं पावहिं पद निर्बान ।.. 
'करि उपाय रिपु मारे छन महूँ कृपानिधान ॥२०(को॥ 


सव [ “यंही राम है, इसे मारो' इस प्रकार | राम-राम कहकर शरीर छोड़ते हैं 
और निर्वाण ( मोक्ष ), पद पाते हैं | कृपानिधान श्रीरामजीने यह उपाय करके. क्षणभरमें 
शत्रुओंको मार डाला ॥ २० (क)॥ | /' आई, 


: हरपित बरषहिं सुमन सुर वार्जहिं गगन निसाने । के 
अस्तुति करि करि सघ चले सोमित बिबिध बिमान ॥२०(ख)॥ 
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देवता हषित होकर फूल बरसाते हैँ, आकाशमें नगाड़े बज रहे हैं । फिर वे सब 
स्तुति कर-करके अनेकों विमानोंपर सुशोभित हुए चले गये ॥ २०(ख) ॥ 


चौ०--जब रघुनाथ समर रिपु जीते । सुर नर घुनि सब के भय बीते ॥ 


_.._ तब लछिमन सीतहि ले आए । प्रभु पद परत हरषि उर-लाए ॥ 


जब श्रीरधुनाथजीने युद्धमें शत्रुओंको जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि 
सबके भय नष्ट हो गये, तब लक्ष्मणजी सीताजीको ले आये । चरणोंमें पड़ते हुए उनको 
प्रभुने प्रसन्नतापूवंक उठाकर हृदयसे लगा लिया ॥ १ ॥ 


सीता चितव स्थामः मूदु गाता | परम प्रेम लोचन न अघाता ॥ 


पंचबर्टी बसि श्रीरघुनायक । करत चरित सुर मुनिसुखदायक ॥' 
सीताजी श्रीरामजीक श्याम और कोमल शरीरको परम प्रेमके साथ देख रही हें, 
नेत्र अंधाते नहीं हैँ। इस प्रकार पत्चवटीमें बसकर श्रीरघुनाथजी देवताओं और मनियोंको 
। सख देनेवाले चरित्र करने लगे॥ २ ॥। 


ह देखि खरदूषन केरा । जाइ सुपनखाँ रावन प्रेरा ॥ 
जल बचन क्रोध करि भारी । देस कोस के सुरति बिसारी ॥ 
खर-दूषणका विध्वंस देखकर शूर्पणखाने जाकरं रावणकों भड़काया। वह बड़ा. 

क्रोध करके वचन बोली--तूने देश और खजानेकी सुधि ही भुला दी ॥ ३ ॥ 
करसि पान सोवसि दिनु राती। सुधि नहिं तव सिर पर आराती ॥ 
राज नीति बिनु धन बिनु धमों । हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा ॥ 
बिद्या बिनु बिबेक उपजाएँ । श्रम फल पढ़ें किएँ अरू पाएँ ॥ 


[ कक & ७ नर 
संग तें जती कुमंत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान तें लाजा-॥ 
शराब पी लेता है और दिन-रात पड़ा सोता रहता हैँ । तुझे खबर नहीं हे कि शत्रु 
तेरे सिरपर खड़ा हैं ? नीतिके बिना राज्य और धर्मके बिना धन, प्राप्त करनेसे;. भगवान्‌को 
समर्पण किये बिना उत्तम कर्म करनेंसे और विवेक उत्पन्न किये बिना विद्या पढ़नेंसे परिणाममें 
श्रम ही हाथ लगता है। विषयोंक सज्भसे संन्यासी, वुरी' संलाहसे राजा, मानसे ज्ञान, मदिरा 
॥पानसे लज्जा, ॥ ४-५॥ 


प्रीति प्रनय बिनु मद ते शुनी । नासहिं बेगि नीति अस सुनी ॥ 
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नम्नताके बिना ( नम्नता न होनेसे ) प्रीति और मद ( अहंकार ) .से गुणवान्‌' 
शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इस प्रकार नीति मेंने,सुनी है ॥ ६ ॥ ह 9: 7 £६ 
सो०-रिपु रुज पावक पाप प्रशु अहि गनिअ न छोट करि । 
अस कहि बिबिध बिलाप करि लागी रोदन करन ॥२१(क)॥ 
, शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्पको छोटा; करके नहीं समझना चाहिये । 
ऐस! कहकर शूरपणखा अनेक प्रकारसे विलाप करके रोने लगी ॥ २१ ( क )॥। 
दोौ०-सभा माझ परि ब्याकुल 'बहु प्रकार कहं रोइ । 
तोहि जिअत दसकंधर मोरि कि असि गति होंइ ॥२१(ख)॥ 

[ रावणकी ] सभाके बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुईं बहुत प्रकारसे रो-रोकर कह 
रही है कि अरे दशग्रीव ! तेरे जीते-जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिये ? ॥ २१ ( ख )॥ 
चौ०-सुनत समासंद उठे अकुलाई । सम्ठझाई गहि बाँह उठाई ॥ 

कह लंकेस कहसि निज बाता । केईँ तव नासा कान निपाता ॥; 
शूर्पणखाके वचन सुनते ही सभासद्‌ अकुला उठ । उन्होंने शूर्पणखाकी ब्राँह पकड़ कह कः 
उसे उठाया और समझाया । लद्धभापति रावणने कहा--अपनी बात तो बता, किसने तेरे 
नाक-कान काट लिये ? ॥ १॥ | 
अवध नपति दसरथ के जाए । पुष्प सिंघ बन खेलन आए ॥ 
समुझि परी मोहि उन्‍्ह के करनी । रहित निसाचर करिहहिं घरनी ॥ 

[ वह बोली---] अयोध्या राजा दशरथके पुत्र, जो पुरुषोंमें सिहके समान हें, 
वनमें शिकार खेलने आये हें । मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वीको राक्षसोंसे 
रहित कर. देंगे ॥ २ ॥ हे $ हे 
जिन्‍ह कर सुजबल पाइ दसानन । अभय भए बिचरत मुनि कानन ॥ 
देखत बालक कालुं. -समाना | परम घीर धन्वी गुन नाना.॥ 

जिनकी भुजाओंका बल पाकर दशमुख.-! मुनिलोग वनमें निर्भय. होकर विचरलने 


लगे हैं । वे देखनेमें तो बालक हैं, पर हैं कालके समान । वे परम धीर, श्रेष्ठ धंनधैर और ” 
अनेकों गुणोंसे युक्त हैं॥ ३॥ हक. हे 
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अतुलित बल भ्रताप हो भ्राता । खल बध रत सुर मुनि सुखदाता ॥ 


सोमा धाम राम अस नामा। तिन्ह के संग नारि एके स्थामा॥ 
रु दोनों भाइयोंका बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टोंके वध करनेमें लगे हें और 
- देवता तथा मुनियोंकों सुख देनेवाले हैँ। वे शोभाक धाम हूँ, 'राम' ऐसा उनका नाम है । 
उनके साथ एक तरुणी सुन्दरी स्त्री हैं ॥ ४ ॥ 

रूप रासि बिधि नारि सँवारी । रति सत कोटि तासु बलिहारी ॥ 


तासु अनुज काटे श्वुति नासा । सुनितवभगिनिकरहिंपरिहासा ॥ 

विधाताने उस स्त्रीको ऐसी रूपकी राशि बनाया है कि सौ करोंड़ रति' ( काम- 
देवकी स्त्री ) उसपर निछावर हैं। उन्हींक छोटे भाईने मेरे नाक-कान काट डाले। में 
तेरी बहिन हूँ, यह सुनकर वे मेरी हँसी करने लगे ॥ ५॥ 


खर दूषन सुनि लगे पुकारा। छन महुँ सकलकटक उन्ह मारा ॥ 


खर दूषन तिसिरा कर घाता। सुनि दससीस जरे सब गाता ४ 
१... मेरी पुकार सुनकर'खर-दूषण सहायता करने आये। पर उन्होंने क्षणभरमें सारी सेना- 
को मार डाला। खर-दूषण और त्रिशिराका वध सुनकर रावणके सारे अद्भ जल उठे ॥ ६॥ 


दो०--सूपनखहि. सम्ुझ्नाइ करि बल बोलेसि बहु माँति । 
गयउ भवन अति सोचबस नीद परइ नहिं राति ॥ २९ ७ 


उसने शूपंणखाकों समझाकर बहुत प्रकारसे अपने बलका बखान किया; कितु [ मनमें ] 
वह अत्यन्त चिन्तावश होकर अपने महलमें गया, उसे रातभर नींद नहीं पड़ी ॥ २२॥ 


चौ०-सुर नर असुर नाग खंग माही | मोरे अनुचर कहाँ कोउ नाहीं ॥ 
खर दूषन मोहि सम बलवंता। तिन्हहि को मारइ बिनु भगवंता ॥ 
[ वह मन-ही-मन विचार करने लगा--]] देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियोंमें 


कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवकको भी पा सके | खर-दूषण तो मेरे ही समान बलवान्‌ थे | 
उन्हें भगवान्‌के सिवा और कौन मार सकता है ? ॥ १॥ 


सुर रंजन भंजन महि भारा। जाँ भमगवंत लीन्ह अवतारा ॥ 
तो में जाइ बेरु हठि करऊँ। प्रभु सर प्रान तजें भव तरऊँ ॥ 


देवताओंको आनन्द देनेवाले और पृथ्वीका भार हरण करनेवाले भगवानूने ही यदि 
& रा० स०---४७ 
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अवतार लिया है तो में जाकर उनसे हठपूर्वक बेर करूँगा और प्रभुके बाण [ के आघात ] 
से प्राण छोड़कर भवसागरसे तर जाऊँगा ॥ २ ॥ 


होइहि भजनु न तामस देहा। मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा ॥ 
जौं नररूप भृषसुत कोऊ। हरिहडें नारि जीति रन दोऊ ॥. 


इस तामस शरीरसे भजन तो होगा नहीं; अतएवं मन, वचन और कमंसे यही 
दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्यरूप कोई राजकुमार होंगे तो उन दोनोंको रणमें जीतकर 
उनकी स्त्रीको हर लूँगा ॥ ३ ॥। 
चला अकेल जान चढ़ि तहवाँ । बस मारीच सिंघु तट जहवाँ ॥ 
इहाँ राम जसि जुगुति बनाई । सुनहु उमा सो कथा सुहाई ॥ 
[यों विचारकर | रावण रथपर चढ़कर अकंला ही वहाँ चला जहाँ समुद्रके 
तटपर मारीच रहता था। [ शिवजी कहते हैं कि--] हे पार्वती ! यहाँ श्रीरामचन्द्रजीने 
जैसी युक्ति रची, वह सुन्दर कथा सुनो ॥ ४ ॥ 
रो“-लछिमन गए बनहिं जब लेन मूल फल कंद। . -# 
जनकसुता सन बोले बिहसि कृपा सुख छंद ॥ २३ ४४ 
लक्ष्मणजी जब कन्द-मूल-फल लेनेके लिये वबनमें गये तब | अकेलेमें ] कृपा और 
सुखक समूह श्रीरामचन्द्रजी हँसकर जानकीजीसे बोले--॥॥ २३ ॥ 


चौ०-सुनहु प्रियात्रत रुचिर सुसीला। में कछ्ुु करबि ललित नरलीला ॥ 
तुम्ह पावक महूँ करहु निवासा। जी लगि करों निसाचर नासा ॥ 


हैं प्रिये ! हे सुन्दर पातिक्नत-धर्मका पालन करनेवाली सुशीले ! सुनो | में अब 
ऋछ मनोहर मनुष्यलीला करूँगा। इसलिये जबतक में राक्षसोंका नाश करूँ, तबतक तुम 
अग्निमें निवास करो ॥ १॥ 


जबहिं राम सब कहा बखानी । प्रशुपद्धरि हियँअनलसमानी 0 
निज भतिबिंव राखि तहँ सीता | तेसइ सील रूप सुबिनीता ॥ 
श्रीरामजीने ज्यों ही सव समझाकर कहा, त्यों ही श्रीसीताजी प्रभुके चरणोंको 


हृदयमें धरकर अग्निमें समा गयीं । सीताजीने अपनी ही छायामर्ति वहाँ नरक 
रत जम तीन ति वहाँ रख दी, जो उनके- 
जेसे ही शील-स्वभाव और रूपवाली तथा वैसे ही विनम्र थी ॥ २॥ 
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शंछ्मिनहूँ यह मरध्ठु न जाना | जो कछ्ु चरित रचा भगवाना ॥ 
 वरामुख गयउ जहाँ मारीचा | नाइ माथ स्वार्थ रत नीचा ॥ 


भगवानने जो कुछ लीला रची, इस #ह्ृस्यकों लक्ष्मणजीने भी नहीं जाना। स्वार्थ- 
परायण सौर नीच रावण वहाँ गया जहाँ मारीच था और उसको सिर नवाया॥ ३ 


नवनि नीच के अति दुखदाई । जिमि अंकुस धनु उरग बिलाई ॥ 
मयदायक खल के प्रिय बानी | जिमि अकाल के कुसुम भवानी ॥ 


नीचका झुकना ( नम्नता ) भी अत्यन्त दुःखदायी होता है | जैसे अद्भुण, धनप 
साँप और विललीका झुकना । हें भवानी ! दुृष्टकी मीठी वाणी भी [ उसी प्रकार ] भय 


न्के बे ७ 


देनेवाली होती हैं, जेंसे बिना ऋतुके फूल ! ॥ ४॥ 
दो०-करि पूजा मांरीच तब सादर पूछी बात। 
कवन हेतु मन ब्यग्न अति अकसर आंयहु तात ॥ २४ ॥ 


ऐ 2” तब मारीचने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक वात पूछी --हे तात ! आपका मन 
किस कारण इतना अधिक व्यग्र है. और आप अकेले आये हैं ? ॥ २४॥ 


चौ०-दूससुख सकल कथा तेहि आगें। कही सहित अभिमान अभागें॥ 
होह कपट मरूग तुम्ह छलकारी। जेहि विधि हरि आनों नपनारी ॥ 


भाग्यहीन रावणने सारी कथा अभिमानसहित उसके सामने कही [और फिर कहा- ] 
तुम छल करनेवाले कपट-मृग वनो, जिस उपायसे में उस राजवधूकों हर लाऊं ॥ १॥ 


तेहिं पुनि कहा सुनहु दससीसा | ते नररूप चराचर ईसा॥ 
तासों तात बयरू नहिं कीज । मारें मरिअ जिआएँ जीज ॥ 
तब उसने ( मारीचने ) कहा--है दशशीश ! सुनिये । वे मनृप्यरूपमें चराचरके 


ईण्बर है । हे तात ! उनसे बेर न कीजिये । उन्हींके मारनेसे मरना और उनके जिलानेसे 
जीना होता हें । ( सबका जीवन-मरण उन्हींके अधीन हैँ ) ॥ २॥ 


मुनि मख राखन गयउ कुमारा। बिनु फर सर रघुपति मोहि मारा ॥ 
सन जोजन आय छन माहीं। तिन्ह सन वयरु किए भल नाहीं ॥ 


गही राजकुमार मुनि विश्वामित्रक यज्ञकी .रक्षाक्रे लिये गये थे । उस समण श्री- 
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र॒घुनाथजीनें विना फलका बाण मुझे मारा था, जिससे, में क्षणभरमें सौ योजनपर आ गिरा । 
उनसे वैर करवेमें भलाई नहीं है ॥ ३ ॥ ३ 
भइ मम कीट भुृंग की नाईं। जहाँ तहँ में देखईँ दोउ भाई ॥ 
जों नर तात तद॒पि अति सूंरा । तिन्हहि बिरोधिं न आइटहि पूरा ॥ - 
मेरी दशा तो भुंगीके कीड़ेकी-सी हो गयी है। अब. में जहाँ-तहाँ श्रीराम-लक्ष्मण 
दोनों भाइयोंको ही देखता हूँ । और हे तात ! यदि वे भेनुष्य हैं तो भी बड़े ' शूरवीर हें । 
उनसे विरोध करनेमें पूरा न पड़ेगा ( सफलता नहीं मिलेगी ) ॥ ४॥  .... 
दो०-जेहिं ताड़का सुबाहु हति खंडेउ हर कोदंड । 


खर दूषन तिसिरा बघेउ मनुज कि अस बरिबंड ॥ २५ ॥ 
जिसने ताड़का और सुबाहुको मारकर शिवजीकां धनुष तोड़ व्या और खर, दूषण 
और त्रिशिराका वध कर डाला, ऐसा प्रचण्ड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है॥ २५ ॥ 


चौ०-जाहु भवन कुल कुसल बिचारी | सुनत जरा दीन्हिसि बहु गारी॥ 
गुरु जिमि मूढ़ करसि मम बोधा। कहु जग मोहि समान को जोधा& 


अतः अपने कुलकी कुशल विचारकर आप घर लौट जाइये। यह सुनकर रावण जल": 
उठा और उसने बहुत-सी गालियाँ दीं (दुर्वंचन कहें) । [ कहा--] अरे मूर्ख !' तू गुरुकी 
तरह मुझे ज्ञान सिखाता है ? बता तो, संसारमें मेरे समान योद्धा कौन है ? ॥ १॥ 
तब मारीच हृदय अनुमाना । नवहि बिरोधें नहिं कल्याना ॥ 


सखी मर्मी प्रभु सठ धनी। बेद बंदि कबि भानस शुनी ॥ 

__ तव मारीचने हृदयमें अनुमान किया कि शास्त्री ( शस्त्रधारी), मर्मी, (:श्लेंद 
जाननंवाला ) र्‌ समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान्‌, वैद्य, भाट, कवि और रसोइया---इन नो 
व्यक्तियोंसे विरोध ( वैर ) केरनेमें कल्याण ( कुशल ) नहीं होता ॥ २॥ 
उभमय भाँति देखा निज मरना | तब ताकिसि रघुनायक सरना ॥ 


उतरु देत मोहि बधब अभागें। कस न मरों रघुपति सर लागें॥ 
जब मारीचने दोनों प्रकारसे अपना मरण देखा, तब उसने े 
नर कक ४ श्रीरधुनाथजीकी शरण तकी £ 
(अर्थात्‌ उनकी शरण जानेमें ही कल्याण समझा) । [सोचा कि] उत्तर देते ही (नाहीं करते ही) | 
पह अभ्ागा सुझे मार डालेगा। फिर श्रीरघुनाथजीक बाण लगनेसे ही क्यों न मरूँ? ३॥ -' 
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अस जिये जानि दसानन संगा । चला राम पद प्रेम अभंगा 0 
मन अति हरष जनाव न तेही । आजु देखिहउँ परम सनेही 0 


हृदयमें ऐसा समझकर वह रावणके साथ चला। श्रीरामजीक चरणोंमें उसका 
अखण्ड प्रेम हूं। उसके मनमें इस बातका अत्यन्त ह॒षे है कि आज में अपने परम स्नेंही श्रीराम- 
जीको देखूँगा; कितु उसने यह हर्ष रावणको नहीं जनाया ॥ ४ ॥ 


छ०-निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करि सुख पाइहों । 
श्री सहित अनुज समेत ऋृपानिकेत पद मन लाइहों ॥ 
निर्बान दायेंक क्रोध जा कंर भगति अबसहिं बसकरी ।. 
निज पानि सर संधानि सो मोहि बधिहि सुखंसागर हरी ॥ 
[ वह मन-ही-मन सोचने लगा--] अपने पंरम. प्रियतंमंको देखकर नेन्नोंको सफल 
करके सुख पाऊँगा। जानकीजीसहित और छोटे भाई लंक्ष्मणंजीसमेत कृपानिधान श्रीराम- 
जीके चरणोंमें मन लगाऊंगा। जिनका क्रोध भी मोक्ष देनेवाला हैं और जिनकी भक्ति उन 


अवश ( किसीके वशमें न होनेवाले स्वतन्त्र भगवान्‌ ) को भी वशर्में करनेवाली है; अहा.! 
ही आनन्दके समुद्र श्रीहरि अपने हाथोंसे बाण सन्धानकर मेरा वध करेंगे ! 


दोग्--मस  पाछडें धर धावत धरें सरासन बान। 
फिरि फिरि प्रभ्॒हि बिलोकिहडँें धन्य नं मो सम॑ आन ॥ २६ 0 


धनुष-बाण धारण किये मेरे पीछे-पीछे पृथ्वीपर ( पकड़नेके, लिये ) वौड़ते हुए 
प्रभुको में फिर-फिरकर देखूँगा । मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥ ह 


चौ०-तेहि बंन निकट दसानन गयऊ। तब मारीच कपटम्टग भंयऊ ॥ 
अति बिचित्र कछु बरनिं न जाईं। कनक देह मनि रचित बनाई ॥ 


जब रावण उस. वनके ( जिस वनमें श्रीरघुनाथजी. रहते थे ) निकट पहुँचा, तब 
मारीच कपटमग बन गया। वह अत्यन्त ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा संकता । 
सोनेका शरीर मणियोंसे जड़कर बनाया था ॥ १॥ 


सीता परम रुचिर झूग देखा । अंग अंगः सुमनोहर बेषा ॥ 
“सुनहु देव रघुबीर कृपाला । एहि मूग कर अति सुंदरछाला ॥ 


सीताजीने उस परम सुन्दर हिरनको देखा, जिसके अद्भ-अज्भुकी छटा अत्यन्त 
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मनोहर थी। [वें कहने लगीं--] हे देव! हे कृपालु रघुवीर ! सुनिये । इस मृगकी 
छाल बहुत ही सुन्दर है ॥ २॥ 


सत्यसंघ प्रभु बधि करि एड़ी । आनहु चर्म कहति बेंदेही ॥ , 
तब रघुपति जानत सब कारन । उठे हरषि सुर काजु सँवारन ॥ 


जानकीजीने कहा--हे सत्यप्रतिज् प्रभो! इसको मारकर इसका चमड़ा ली 
दीजिये । तव श्रीरघुनाथजी' ( मारीचके कपटमृग वननेका ) सब कारण जानते हुए भी, 
देवताओंका कार्य बनानेके लिये हपित होकर उठे ॥ हे ॥ 
धृग विलोकि कटि परिकर बाँधा । करतल चाप रुचिर सर साँधा ॥ 


प्रभु लछिमनहि. कहा ससुझाई । फिरत बिपिन निसिचर बहु भाई ॥ 
हिरनको देखकर श्रीरामजीने कमरमें फेंटा बाँधा और हाथमें धनुप लेकर उसपर 
सुन्दर ( दिव्य ) वाण चढ़ाया । फिर प्रभुने लक्ष्मणजीको समझाकर कहा--हें भाई ! 
बनमें वहुत-से राक्षस फिरते हैं ॥ ४ ॥ 
सीता केरि करेहु रखबारी । वुधि बिबेक बल समय बिचारी ७ 
४५ 4 +8। हि 
प्रभुद्दि बिलोकि चला मग भाजी । धाए राघ्ु सरासन साजी ४ 
तुम वृद्धि और विवेकके द्वारा वल और समयका विचारकरके सीताकी रखवाली करना | 
प्रभुको देखकर मृग भाग चला। श्रीरामचन्द्रजी भी घनुष चढ़ाकर.उसके पीछे दौड़े ॥ ५ ॥। 
निमम नेति सिव ध्यान न पावा । सायाझग पाछें सो धावा॥ 
कबहूँ निकट पुनि दूरि पराई। कबहुँक प्रगटइ कबहूँ छपाई ॥ 
बेद जिनके विपयमें 'नेति-तेति' कहकर रह जाते हें और शिवजी भी जिन्हें ध्यानमें 
नही गाते ( अर्थात्‌ जो मन और वाणीसे नितान्‍्त परे हैं ), वे ही श्रीरामजी भायासे बने 
हंए मृगके पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है। 
कभी तो प्रकट हो जाता हैं और कभी छिप जाता है ॥ ६ ॥ ह 
भगटत दुरत करत छल भूरी। एहि विधि प्रभुहि गयउ ले दूरी ॥ 
तब ताक राम कांठेन सर सारा । धरनि परेड करि घोर पुकारा ॥ +- 


श्स प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हआ वह प्रभुको 
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दूर ले गया। तब श्रीरामचन्द्रजीनें तककर ( निशाना साधकर ) कठोर बाण मारा, 
( जिसके लगते ही ] वह घोर शब्द करके पथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ७ ॥ 


लछिमन कर प्रथमहिं ले नामा । पाछें सुमिरेसि मन महूँ रामा 0 
प्रान तजत' प्रगटेसि निज देहा । सुमिरेसि राछ्तु समेत सनेहा 0 


पहले लक्ष्मणजीका नाम लेकर उसने पीछे मनमें श्रीरामजीका स्मरण किया। 
प्राण त्याग करते समय उसने अपना ( राक्षसी ) शरीर प्रकट किया और प्रेमसहित 
श्रीरामजीका स्मरण किया ॥ ८ ॥ 


अंतर प्रेम तासु पहिचाना | छुनि दुलेभ गति दीन्हि सुजाना ॥ 
'सुजान ( सर्वेज्ञ ) श्रीरामजीने उसके हृदयके प्रेमकी पहचानकर उसे वह गति 
( अपना परमपद ) दी जो मुनियोंको भी दुलंभ है ॥ ६ ॥ 
दो०-बिपुल सुमन सुर बरषहिं गावहिं प्र गुन गाथ । 


निज पद दीन्ह असुर कहूँ दीनबंधु रघुनाथ ॥ २७॥ 
देवता बहुत-से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु गुणोंकी गाथाएँ ( स्तुतियाँ ) गा रहे हैं 
क ] श्रीरघुनाथजी ऐसे दीतबन्धु हैं कि उन्होंने असुरको भी अपना परमंपद दे दिया ॥२७॥ 
चो०-खल बधि तुरत फिरे रघुबीरा । सोह चाप कर कटि तूनीरा ॥ 
आरत गिरा सुनी जब सीता। कह लछिमन सन परम सभीता ॥ 
दुष्ट मारीचको मारकर श्रीरघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथमें धनुष और कमरमें तरकस 


शोभा दे रहा है। इधर जब सीताजीने दुःखभरी वाणी ( मरते सेमय मारीचकी 'हा लक्ष्मण 
की आवाज ) सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मणजीसे कहने लगीं--॥ १ ॥ 


जाहु बेगि संकट अति भ्राता । लछिमन बिहसि कहा सुनु माता ॥ 
शकुटि बिलास सृष्टि लय होई। सपनेहूँ संकट परदइ कि सोई ॥ 


तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकटमें हें। लक्ष्मणजीने हसकर कहा--हे 
माता ! सुनो, जिनके अुकुटिविलास ( भौंके इशारे ) मात्रसे सारी सृष्टिका लय ( प्रलय ) 
हो जाता है, वे श्रीरामजी क्या कभी स्वप्नमें भी संकटमें पड़ सकते हैं ॥ २ ॥ 


प्रेरित 


(भरम बचन-जब सीता बोला । हरि ओरित लछिमन मन डोला ॥ 
बन दिसि देव सौंपि सब काह । चले जहाँ रावन ससि राहू ॥ 


ढ्त 
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इसपर जब सीताजी कुछ मर्म-वंचन ( हृदयमें चुभनेवाले वंचन ) कहने लगीं तब 
भगवानकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीकां मन भी चच्चल हो, उठो। वें श्रीसीताजीको वन.और 
दिशाओंके देवताओंको सौंपकर वहाँ चले जहाँ रावणरूपी चन्द्रमाके लिये राहुरूप श्रीरामजी थे। 


सून बीच दसकंधर देखा। आवा निकट जती कें .बेषा ॥ 
जाकें डर सुर असुर डेराहीं । निसि न नींद दिन अन्न न खाहीं ॥ 


रावण सूना मौका देखकर यति ( संन्यासी ) के वेषमें श्रीसीताजीके समीप आया। ' 
जिसके डरसे देवता और दैत्यतक इतना डरते हेँ कि रातको नींद नहीं आती और दिनमें 


[ भरपंट ]. अन्न नहीं -खातें---.3 ४-॥ 
सी दससीस स्वान की नाई । इत उत चितदद चला भड़िहाई ॥ 
इमि कुपंथ पग॒देत खगेसा । रह न तेज तने बुधि बल लेसा ॥ 


वही दस सिरवाला रावण क्त्तेकी तरह इधर-उधर ताकता हुआ भड़िहाई* ( चोरी ) 
के लिये चला [ काकर्भुशुण्डिजी कहते हें-) हें गरुड़जी ! इस प्रकार कुमार्गपर पर रखते ' 
ही शरीरमें तेज तथा बुद्धि एवं. बलका लेश भी नहीं रह जाता ॥ .५ ॥ 


*सूना पाकर कुत्ता चुपके-से बतंन-भाँड़ोंमें मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता रड्‌ 
उसे 'भड़िहाई' कहते हैं । 


नाना बिधि करि कथा सुहाईं । राजनीति भय प्रीति देखाई ॥ 
कह सीता सुनु जंती गोसाई | बोलेहु बचन दुष्ट की नाईं॥ 


रावणने अनेकों प्रकारकी सुहावनी कथाएँ रचकर सीताजीको राजनीति, भय और प्रेम . 
दिखलाया । सीताजीने कहा-है यति गोसाईं ! सुनो, तुमने तो दुष्टकी तरह वचन कहे ॥।६॥ 


तब रावन- निज रूप देखावां । भई सभय जब नाम सुनावा ॥ 
कह सीता धरि धीरज़ु गाढ़ा । आइ गयउ प्रभु रहु खल ठाढ़ा ॥ 


तब रावणने अपना असली रूप .दिखलाया और जब नाम सनाया तब तो सीताजी 
भयभोत हो गयीं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा-शरे दुष्ट ! खड़ा तो रह, प्रभु आ गये। 


जिमि हरिबधुहि छुद्ग संस चाहा । भएसि कालबस निसिचर नाहा ॥ 


छुनत बचन दससीस रिसाना। मन महूँ चरन बंदि सुख माना ॥“ 
जैसे सिहकी स्त्रीको तुच्छ खरगोश चाहें, वेसे ही अरे राक्षसराज ! त्‌-] मेरी चाह 
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करके) कालके वश हुआ हैँ । ये वचन सुनते ही रावणको क्रोध आ गया । परंतु मनमें उसने 
सीताजीके चरणोंकी वन्दना करके सुख माना ॥ ८ | 


दो०-क्रोधवंत तब रावन लीन्हिसि रथ बेठाइ। 
चला गगनपथ आतुर भर्यँ रथ हॉकि न जोइ ॥ २८ ॥ 


फिर क्रोधमें भरकर रावणने सीताजीको रथपर बैठा लिया और वह बड़ी उतावलीके 
साथ आकाशमार्गसे चला; कितु डरके मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता था ॥ २८ ॥ 


चौं०-हा जग एक बीर रघुराया। केहिं अपराध बिसारेह दाया ॥ 


आरति हरन सरन सुखदायक । हा रघुकुल सरोज दिननायक॥ 
[ सीताजी विलाप कर रही थीं---] हा जगत्‌के अद्वितीय वीर श्रीरघुनाथजी ! 
आपने किस अपराधसे मुझपर दया भुला दी। हें दुःखोंके हरनेवाले, हें शरणागतको सख 
देनेवाले, हा रघुकुलरूपी कमलके सूर्य ! ॥ १॥ है 
हा लछिमन तुम्हार नहिं दोसा । सो फलु पायएँ कीन्हेडँँ रोसा ॥ 
९, 'बिबिध बिलाप मय बेदेही [कर [क] 
#बिबिध बिलाप॑ कंरति बंदेही। भूरि कृपा प्रभु दूरि सनेही ॥ 
“हा लक्ष्मण ! तुम्हारा दोष नहीं है । मेंने क्रोध किया, उसका फल पाया । श्रीजानकी- 
जी बहुत प्रकारसे विलाप कर रही हें-- [ हाय-! ] प्रभुकी कृपा तो बहुत है, परंतु वे 
स्‍्नेही प्रभु बहुत दूर .रह गये हैं ॥ २॥ 
बिपति मोरि को भ्रभुहि सुनावा | पुरोडास: चह रासम खाबा ॥ 


सीता के बिलाप सुनि भारी। भए चराचर जीव दुखारी ॥ 

.. प्रभुको मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे ? यज्ञक अन्नको गदहा खाना चाहता है। 
सीताजीका भारी विलाप सुनकर जड़-चेतन सभी'जीव दुखी हो गये ॥ ३ ॥ 

' गीघराज सुनि आरंत बानी। रघुकुलतिलक नारि पहिचानी ॥ 


अधम निसाचर लीन्हें जाई। जिमि मलेछ बस कपिला गाई ॥ 

गृप्नराज जटायुने सीताजीकी दुःखभरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल- 

, तिलक श्रीरामचन्द्रजीकी पत्नी हें। [ उसने देखा कि ] नीच राक्षस इनको [ बुरी तरह ] 
लिये जा रहा है, जैसे कपिला गाय म्लेच्छके पाले पड़ गयी हो ॥ ४ ॥ 


बा कड़े 
न 
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सीते पुत्रि करसि जनि त्रासा। करिहडें जातुधान कर नासा ॥ 
७३५ ७५ 


धावा क्रोधवंत खग केसे | छूटइ पबि परबत कहूँ जेसें ॥ 
[ वह बोला--] हे सीते पुत्री ! भय मत कर । में इस राक्षसका नाश करूँगा । 
[ यह कहकर ] वह पक्षी क्रीधरमें भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वतकी ओर वज्र छूटता हो। 


रे रे दुष्ट ठाद किन होही। निर्मय चलेसि न जानेहि मोही ॥ 


आबत देखि कृतांत समाना | फिरि दसकंधर कर अनुमाना ॥ 

[ उसने ललकारकर कहा--] रे-रे दुष्ट ! खड़ा क्‍यों नहीं होता ? निडर होकर 
चल दिया ! मुझे तूने नहीं जाना ? उसको यमराजके समान आता हुआ देखकर रावण 
घूमकर मनमें अनुमान करने लगा--॥ ६ ॥ 


की मैनाक कि खगपति होई। मम बल जान सहित पति सोई 0 


जाना जरठ जटठायू.एहा । मम कर तीरथ छाँड़िहि देहा ॥ 


यह या तो मैनाक पव॑त है या पक्षियोंका स्वामी गरुड़। पर वह ( गरुड़ ) तो अपने 
स्वामी विष्णुसहित मेरे बलको जानता है। [ कुछ पास आनेपर ] रावणने उसे पहचान 
लिया [और बोला] - यह तो बूढ़ा जटायु हूँ। यह मेरे हाथरूपी तीर्थमें शरीर छोड़ेगा ॥। छा ५ 


सुनत गीध क्रोधातुर धावा। कह सुनु रावन मोर सिखावा ॥“” 
तजि जानकिहि कुसल गृह जाहू। नाहिं त अस होइहि बहुबाहू ॥ 


यह सुनते ही गीध क्रोधमें भरकर बड़े वेगसे दौड़ा और बोला--रावण ! मेरी 
सिखावन सुन । जानकीजीको छोड़कर कुशलपूर्वक अपने घर चला जा । नहीं तो हे बहुत 
भुजाओंवाले ! ऐसा होगा कि---3 ८ ॥ 


राम रोष पावक अति घोरा। होइहि सकल सलभ कुल तोरा ॥ - 
उतरु न देत दसानन जोधा । तबहिं गीध धावा करि क्रोधा ॥ . 


श्रीरामजीके क्रीधरूपी अत्यन्त भयानक अग्निमें तेरा सारा वंश परतिगा [होकर भस्म] 
हो जायगा । योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा ॥ € ॥ 


धरि कच बिरथ कीन्ह महि गिरा । सीतहि राखि गीध पुनि फिरा 0 
चोचन्ह मारि बिदारेसि देही। दंड एक भइद्द मुरुछा तेही ॥ 


उसने [ रावणके ] बाल पकड़कर उसे रथके नीचे उतार लिया, रावण पशथ्वीपर ग्र 


ष्ी 
$ 
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पड़ा। गीध सोताजीको एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचोंसे मार-मारकर रावणके 
शरीरको विदीर्ण कर डाला । इससे उसे एक घड़ीके लिये मूर्च्छा हो गयी ॥ १० ॥ 


तब सक्रोध निसिचर खिसिआना । काढ़ेसि परम कराल कृपाना ॥ 
काटेसि पंख परा. खग धघरनी । सुमिरि राम करि अदभुत करनी ॥ 


कक तब खिसियाये हुए रावणने क्रोधयूक्त होकर अत्यन्त भयानक कटार निकाली और 
उससे जटायुके पंख काट डाले | पक्षी ( जटायु ) श्रीरामजीकी अद्भुत लीलाका स्मरण 
करके पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ११॥ 


सीतहि जान चढ़ाइ बहोरी । चला उताइल त्रास न थोरी 0 
करति बिलाप जाति नम सीता । ब्याध बिबस जनु मूगी सभीता ॥ 


सीताजीको फिर रथपर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावलीके साथ चला, उसे भय कम 
न था। सीताजी आकाशमें विलाप करती हुईं जा रही हैं । मानो व्याधके वशमें पड़ी हुईं 
( जालमें फंसी हुईं ) कोई भयभीत हिरनी हो ! ॥ १३॥ 
गिरि हि 5] [4 
माह पर बेठे कपिन्ह निहारी। कहि हरिनाम दौन्ह पट डारी ॥ 
”एहि बिधि सीतहि सो ले गयऊं। बन असोक महँ राखत भयऊ ॥ 
,. परव॑तपर बैठे हुए बंदरोंको देखकर सीताजीनें हरिनाम लेकर वस्त्र डाल दिया । 
इस प्रकार वह सीताजीको ले गया और उन्हें अशोकवनमें जा रकखा ॥ १३ ॥ 
दोौ०-हारि परा खल बहु बिधि भय अरु भीति देखाइ । 
: तब असोक पादप तर राखिसि जतन कराइ ॥२६(क)॥ 
सीताजीको बहुत प्रकारसे भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तव 
उन्हें यत्न कराके (सब व्यवस्था ठीक कराके) अशोक वृक्षके नीचे रख दिया॥ २६ (क)॥ 
कक नवाह्नपारायण, छठा विश्राम हु 
_.. जेहि बिघधि कपट कुरंग सँग धाइ चले श्रीराम । 
सो छबि सीता राखि उर रठति रहति हरिनाम ॥२८(ख)॥ 
जिस प्रकार कपटमृगके साथ श्रीरामजी दौड़ चले थे, उसी छबिको हृदयमें रखकर 
वे हरिनाम ( राम-नाम ) रटती रहती हैं ॥ २६ (ख ) ॥ 
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चौ०-रघुपति अनुजहि आवत देखी । वाहिज चिंता कीन्हि बिसेषी ॥ 
जनकसुता परिहरिह् अकेली । आयहु तात बचन मम पेली ॥ 


[ इधर ] श्रीरघुनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको आते देखकर वाह्मरूपमें बहुत 
चिन्ता की [ और कहा--) हे भाई ! तुमने जानकीको अकेली छोड़ दिया और मेरी 
आंज्ञाका उल्लंघन कर यहाँ चले आये ! ॥ १॥ 


निसिचर निकर फिरहिं बन माहीं । मम मन सीता आश्रम नाहीं ॥ 
गहि पद कम्तल अनुज कर जोरी । कह्ेउ नाथ कछु मोहि न खोरी ॥ 


राक्षसोंके झुंड वनमें फिंरते रहते हैं । मेरे मनमें ऐसा आता है कि सीता आश्रममें 
नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मणजीने श्रीरामजीके चरणकमलोंको पकड़कर हाथ जोड़कर कहा--- 
हें नाथ ! मेरा कुछ भी दोष नहीं है ॥ २॥ 


अनुज समेत गए प्रभु तहवाँ | गोदावरि तट आश्रम जहवाँ॥ 
आश्रम देखि जानकी हीना। भए बिकल जस प्राकृत दीना ॥ 

लक्ष्मणजीसहित प्रभू श्रीरामजी वहाँ गये जहाँ गोदावरीक तटपर उनका आश्रम / 
४४ 688 कह न श्रीरामजी साधारण मनुष्यकी भाँति व्याकूंड रे. 
हा गुन॑ खानि जानकी सीता। रूप सील ब्रत नेम पुनीता ॥ 
'लछिमन समुझाए बहु .भाँती | पूछत चले लता तरु पाँती ॥ 

[ वे विलाप करने लगे--] हा गुणोंकी खान जानकी ! हा रूप, शील, व्रत और 


नियमोंमें पवित्र सीते ! लक्ष्मणजीने वहुंत' प्रकारसे समझाया लताओं 
वृकषोकी पंक्तियोंसे हर [ झाया। तब श्रीरामजी लताओं और 
वृक्षोंकी पंक्तियोंसे पूछते हुए चलें---3 ४ ॥ रे 


हे खग मग हे मधुकर श्रेनी। तुम्ह देखी सीता मूगनेनी ॥ 


खंजन सुक कपोत झूग मीना । मधुप निकर कोकिला प्रबीना ॥ 
कर है पक्षियो ! हे पशुओं ! हे भौंरोंकी पंक्तियो ! तुमने कहीं मृगनयथनी सीताको देखा 
हू खंजन, तोता, कवृतर, हिरन, मछली, भौंरोंका समूह, प्रवीण कोयल, ॥ ४॥. 


कुद कली दाड़िम दामिनी। कमल सरद ससि अहिभामिनी ॥ ५ 
वरुन पास सनोज धनु हंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा ॥ 
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कुन्दक्ली, अनार, बिजली, कमल, शरदका चन्द्रमा और नागिनी, वरुणका पाश, । 
कामदेवका धनुष, हंस, गज और सिंह--ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहें हैं ॥ ६॥ 
श्रीफल कनक कदलि हरषाहीं । नेकु न संक सकुच मन माहीं ॥ 
सुनु जानकी तोहि बिनु आजू। हरषे सकल पाइ जनु राजू ॥ 

बेल, सुवर्ण और केला हषित हो रहे हैं । इनके मनमें जरा भी शद्भा और संकोच 
नहीं हैं। हें जानकी ! सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे -हथित हैं, मानो राज पा गये 
हों। (अर्थात्‌ तुम्हारे अद्भोंके सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज 
तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभाके अभिमानमें फूल रहे हैं ) ॥ ७॥ 


किमि सहिजातअनख तोहि पाहीं । प्रिया बेगि प्रगटसि कस नाहीं ॥ 


एहिबिघिखोजत बिलपत स्वामी । मनहूँ महा बिरही.अति कामी ॥ 

तुमसे यह अनख ( स्पर्धा ) कंसे सही जाती है ? हे प्रिये! तुम शीघ्र ही प्रकट 

क्यों नहीं होती ? इस प्रकार [ अनन्त ब्रह्माण्डोंके अथवा महामहिमामयी स्वरूपा-शक्ति 

शश्रीसीताजीके ] स्वामी श्रीरामजी सीताजीको खोजते हुए [ इस प्रकार ] विलाप करते 
- हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यन्त कामी पुरुष हो ॥ ८५॥ 

प्ूरनकाम राम सुखरासी | मनुजचरित करअज अबिनासी ॥ 


आगें परा गीधपति देखा। सुमिरत राम चरन जिन्ह रेखा ॥ 
पृर्णंकाम, आनन्दकी राशि, अजन्मा और अविनाशी श्रीरामजी मनुष्योंके-से चरित्र 
कर रहे हें । आगे [ जानेपर ] उन्होंने गृप्नपति जठायुकों पड़ा देखा। वह श्रीरामजीके 
चरणोंका स्मरण कर रहा था, जिनमें [ध्वजा, कूलिश आदिकी] रेखाएँ (चिन्ह) हें ॥६॥ 
दो०-कर सरोज सिर परसेउ कृपासिंधु रघुबीर । 
निरखि राम छबि धाम सुख बिगत भई सब पीर ॥ ३० ॥ 


कृपासागर श्रीरघुवीरने अपने कर-कमलसे उसके सिरका स्पर्श किया ( उसके 
सिरपर कर-कमल फेर दिया ) | शोभाधाम श्रीरामजीका [ परम सुन्दर | मुख देखकर 
हे सब पीड़ा जाती रही ॥ ३० ॥ 


( चौ०--तबकह गीधबचन धरि घीरा। सुनहु राम भंजन भव भीरा ॥ 
नाथद्साननयह गति कीन्ही । तेहिं खल जनकसुता हरि लीन्ही ॥ 
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तब धीरज धरकर गीधने यह वचन कहा--हे भव ( जस्म-मृत्यु ) के भयका 
नाश करनेवाले श्रीरामजी ! सुनिये। हे नाथ! रावणने मेरी यह दशा की है। उस। 
दुष्टने जानकीजीको हर लिया हैँ ॥| १॥ 
ले दच्छिन दिसि गयउ गोसाईं । बिलपति अति कुररी की नाई 0 
दरस लागि प्रभु राखेडँ प्राना । चलन चहत अब कृपा निधाना ॥ 
है गोसाईं ! वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशाको गया है। सीताजी कुररी ( कूज ) 
की तरह अत्यन्त विलाप कर रही थीं। हे प्रभो ! मेने आपके दर्शनोंके लिये ही प्राण रोक 
रक्‍्खे थे। हें कृपानिधान ! अब ये चलना ही चाहते हैं ॥ २॥ 
राम कहा तनु राखह ताता। छुख झुसुकाई कही तेहिं बाता ॥। 
जा कर नाम मरत सुख आबा | अधमउ झुकुत होइ श्रुति गावा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--हे तात ! शरीरको बनाये रखिये। तब उसने मुसकराते 
हुए मुँहसे यह बात कही--मरतें समय जिनका नाम मुखमें आ जानेसे अधम ( महान्‌ 
पापी ) भी मृक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हें ३ ॥ है 
सो मम लोचन गोचर आगें। राखों देह नाथ केहि खाँगें ([ 
जल भरि नयन कहहिं रघुराई । तात कम निज तें गति पाई ॥ 
वही ( आप ) मेरे नेत्रोंके विषय होकर सामने खड़े हें । हे नाथ ! अब में किस 
कमी [ की पति 4 के लिये देहको रक्‍खूँ ? नेत्रोंमें जेल भरकर श्रीरघुनाथजी कहने लगे--- 
हैं तात! आपने अपने श्रेष्ठ कमोसे [ दुलंभ ] गति पायी हैं॥ ४ ॥। 
परहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन्ह कहूँ जग दुलंभ कछु नाहीं ॥ 
तनु तज तात जाह मम धामा । देँ काह ,तुम्ह पूरनकामा ॥ 
पा मनमें दूसरेका हिति बसता हूँ ( समाया रहता हूँ ), उनके लिये जगतमें 
क्‌छ भी ( कोई भी गति ) इलेभ नहीं है । हे तात ! शरीर छोड़कर आप मेरे परमधाममें 
जाइये। में आपको क्या दूं ? आप तो पूर्णकाम हैं ( सब कुछ पा चुके हैं ) ॥ ५॥ 


दो०-सीता हरन तात जनि कहहु पिता सन जाइ। ३ 
जों में राम त कुल सहित कहिहि दसानम आइ ॥ ३१ 0 
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हैं तात! सीताहरणकी बात आप जाकर पिताजीसे न कहियेगा । यदि में राम 

हुँ तो दशमुख रावण कृटुम्बसहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेंगा ॥ ३१ ॥ 
चौ०-गीध देह तजि घरि हरि रूपा । भूषन बहु॒ पट पीत अनूपा ॥ 
--. स्थामगात विसाल भुज चारी । अस्तुति करत नयन भरि बारी ॥ 


जटायुने गीधकी देह त्यागकर हरिका रूप धारण किया और बहुत-से अनुपम (दिव्य) 
आभूषण और [दिव्य] पीताम्वर पहन लिये। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएँ हें और 
नेत्रोंमें [ प्रेम तथा आनन्दके आँसुओंका ] जल भरकर वह स्तुति कर रहा है--- १ ॥ 


छं०-जय राम रूप अनूप निर्गुन सगुन गुन प्रेरक सही । 
दससीस .बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही ॥ 
पाथोद गात सरोज झुख राजीव आयत लोचनं । 
नित नोमि राम कृपाल बाहु विसाल भव भय मोचन ॥ १ ॥ 


हैं रामजी ! आपकी जय हो ! आपका रूप अनुपम हें; आप निर्गुण हें, सग॒ण हैं 
और सत्य ही गृणोंके ( मायाक ) प्रेरक हें । दस सिरवालें रावणकी प्रचण्ड भुजाओंको 
खेण्ड-खण्ड करनेक लिये प्रचण्ड बाण धारण करनेवाले, पथ्वीको सशोभित करनेवाले, जल- 
युक्त मेंघर्क समान श्याम शरीरवाले, कमलके समान मुख और [ लाल | कमलके समान 
विशाल नेत्रोंवाले, विशाल भजाओंवाले और भव-भयसे छड़ानेवाले क्रपाल श्रीरामजीको 
में नित्य नमस्कार करता हैँ ॥ १॥॥ 


. बलमग्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरं । 
गोविंद गोपर हृह॒हर विग्यानधन धरनीधरं ॥ 
जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनं 4 


नितनोमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दलगंजनं ॥ २ ॥ 


आप अपरिमित वलवाले हें; अनादि, अजन्मा, अव्यक्त ( निराकार ), एक 

अगोचर ( अलक्ष्य ), गोविन्द ( वेदवाक्योंद्रारा जानने योग्य ), इन्द्रियोंसे अतीत, [ जन्म- 
मरण, सख-दःख, हर्प-गोकादि ] इन्द्रोंकों हरनेवालें, विज्ञानकी घन-मूरतति और पृथ्वीके 
“आधार हैं। तथा जो संत राम-मन्त्रको जपते हैं, उन अनन्त सेवकोंके मनको आनन्द देने- 
वाले हैं। उन निप्कामप्रिय ( निष्कामजनोंके प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय ) तथा काम आदि 
दुष्टों (दुप्ट वृत्तियों) के दलका दलन करनेवाले श्रीरामजीको में नित्य नमस्कार करता हू ॥र॥। 
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जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म ब्यापक बिरज अज कहि गावहीं । 
करि ध्यान ग्यान बिराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहीं 0७ 
सो प्रगट करुना कंद सोमा छुंद अग जग मोहई। 


मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छबि सोहई ॥३१॥ 
जिनको श्रुतियाँ निरंजन ( मायासे परे ),ब्रह्म, व्यापक, निविकार और जन्मरहित 

कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन 
करके पाते हैं। वे ही करुणाकन्द, शोभाके समूह [ स्वयं श्रीभगवान्‌ ] प्रकट होकर जड़- 
चेतन समस्त जगत॒को, मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय-कमलके अ्रमंररूप उनके अद्भ-अज्भमें 
बहुत-से कामदेवोंकी छवि शोभा पा रही हैं ॥ ३ ॥ ु 

जो अगम सुगम सुमाव निमंल असम सम सीतल सदा । 

पस्यंति ज॑ जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा ॥ 

सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिशुवन धनी । र< 

|| 


मम उर बसउ सो समन संस्ति जासु कीरति पावनी ॥४ 


कै 


जो अगम और सुगम हूँ, निर्मेलस्वभाव हें, विषम और सम हैं और सदा शीतल 
( शान्त ) हैं। मन और इन्द्रियोंकोी सदा वशमें करते हुए योगी बहुत साधन करनेपर जिन्हें 
देख पाते हूँ, वे तीनों लोकोंके स्वामी, रमानिवास श्रीरामजी निरन्तर अपने दासोंके वशमें 


रहते हें। वे ही मेरे हृदयमें निवास करें, जिनकी पवित्र कीति आवागमनको मिटानेवाली है। 
दो०-अबिरल भगति मागि बर गीध गयउ हरिधाम । 
तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम ॥ ३२ ॥ 


अखण्ड भक्तिका वर माँगकर गृपश्नराज जटायु श्रीहरिके परमधामको चला गया। 
अआीरामचन्द्रजीने का दाहकर्म आदि सारी] क्रियाएँ यथायोग्य अपने हाथोंसे की ॥३२॥ 
चौ०-कीमल चित अति दीनदयाला। कारन बिनु रघुनाथ कृपाला ॥ 


गीध अधन खग आमिष भोगी। गति दीन्ही जो जाचत जोगी ॥ 


श्रीरघुनाथजी अत्यन्त कोमल चित्तवाले, दीनदयालु और बिना ही कारण कृपालु”' 


हैं। गीध [ पक्षियोंमें भी | अधम पक्षी | 
जिसे योगीजन माँगते रहते हैं॥ १ । और मांसाहारी था, उसको भी वह दुलंभ गति दी 


१: 


सुनहु उम्रा ते लोग अभागी । हरि तजि होहिं बिषय अनुरागी ॥ 
पुनि सीतहि खोजत हो भाई । चले बिलोकत बन बहुताई ॥ 


[ शिवजी कहते हें--] हे पार्वती ! सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान्‌को 

5----छोड़कर विषयोंसे अनुराग करते हें ! फिर दोनों भाई सीताजीको खोजते हुए आगे चले । 
वे वनकी सघनता देखते जाते हैं ॥ २॥ 

संकुल लता बिटप घन कानन । बहु खग मझूग तहाँ गज पंचानन ॥ 


आवत पंथ कबंध निपाता । तेहिं सब कही साप के बाता ॥ 

वह सघन वन लताओं और वक्षोंसे भरा है । उसमें बहुत-से पक्षी, मृग, हाथी और 
सिंह रहते हैं। श्रीरामजीने रास्तेमें आते हुए कबंध राक्षसको मार डाला | उसने अपने 
शापकी सारी बात कही ॥ ३ ॥ 


दुरबासा सोहि दीन्ही सापा। प्रभु पद पेखि मिठा सो पापा ॥ 
'ुनु गंधब कहर में तोही। मोहि न सोहाइ ब्रह्मकुल द्वोही ॥ 


| [ वह बोला--]] दुर्वासाजीने मुझे शाप दिया था। अब भ्रभुके चरणोंको देखनेसे 
< वह पाप मिट गया । [ श्रीरामजीने कहा--] हे गन्धर्व ! सुनो, में तुम्हें कहता हूँ, त्राह्मण- 
कूलसे द्रोह करनेवाला मुझे नहीं सुहाता ॥ ४ ॥ 
दो०-मन क्रम बचन कपट तजि जो कर भूसुर सेव । 


मोहि समेत बिरंचि सिव बस ताकें सब देव ॥ ३३ ॥ 
मन, वचन और कर्मसे कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणोंकी सेवा करता है, मुझ- 
समेत ब्रह्मा, शिव आदि सब देवता उसके वशमें हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ 
चौ०-सापत ताड़त परुष कहँता । बिप्र पूज्य अस गावहिं संता ॥ 


पूजिअ बिप्न सील गुन हीना । सूद्र न गुन गन ज्यान भबीना ॥ 
शाप देता हुआ, मारता हुआ और कटोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय 
है, ऐसा संत कहते हैं । शील और गुणसे हीन भी ब्राह्मण पूजनीय हैँ । और गरुणगणोंसे युक्त 
- और ज्ञानमें निपुण भी शूद्र पुजनीय नहीं हैं ॥ १॥ 


>< कहि निज धर्म ताहि ससुझावा । निज पद प्रीति देखि मन भावा ॥ 
रघुपति चरन कमल सिर नाई । गयठ गगन आपनि गति पाई ॥ 
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श्रीरामजीने अपना धर्म ( भागवत-धर्म ) कहकर उसे समझाया । अपने चरणोंमें 
प्रेम देखकर वह उनके मनको भाया । तदनन्तर श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंमें सिर नवाकर 
वह अपनी गति ( गन्धरवका स्वरूप ) पाकर आकाशमें चला गया ॥ २ ॥ 
ताहि देइ गति राम उदारा। सबरी कें आश्रम पशु धारा ॥ 


सबरी देखि राम गृहँ आए । घुनि के बचन समुझि जिये भाए ॥ 

उदार श्रीरामजी उसे गति देकर शबरीजीके आश्रममें पधारे । शबरीजीने श्रीराम- 
चन्द्रजीको घरमें आये देखा, तब मुनि मतद्भुजीके वचनोंको याद करके उनका मन प्रसन्न 
हो गया ॥ ३ ॥ 


सरसिज लोचन बाहु बिसाला । जठा मुकुट सिर उर बनमाला ॥ 


स्थाम गौर सुंदर दोड भाई । सबरी परी चरन लपटाई ॥ 
कमलसदुृश नेत्र और विशाल भुजावाले, सिरपर जटाओंका मुकुट और हृदयपर वन- 

माला धारण किय हुए सुन्दर साँवले और गोरे दोनों भाइयोंके चरणोंमें शबरीजी लिपट पड़ी ।४। 

प्रेम मगन मुख बचन न आवा । पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा हि 


सादर जल ले चरन पखारे। पुनि सुंदर आसन बेठारे ॥० 

वे प्रेममें मग्न हो गयीं, मुखसे वचन नहीं निकलता । बार-बार चरणकमलोंमें सिर 
नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदरपूर्वक दोनों भाइयोंके चरण धोये और फिर 
उन्हें सुन्दर आसनोंपर बेठाया ॥ ५॥ 


दो०-कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनि। 
प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानि ॥ ३४ ॥ 


उन्होंने अत्यन्त रसीले और स्वादिष्ट कन्द, मल और फल' लाकर श्रीरामजीको 
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दिये। भ्रभुने बार-बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेमसहित खाया ॥ ३४ ॥ 
चो०-पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी। प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥ 
केहि बिघिअस्तुतिकरों तुम्हारी । अधम जाति मैं जड़मति भारी ॥ 


फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गयीं । प्रभुको देखकर उनका. प्रेम अत्यन्त. ., 


बढ़ गया। [ उन्होंने कहा--] में किस प्रकार आपकी स्तुति करूँ ? में नीच जातिकी:/ 
_. ओर अत्थन्त मूढ़बुद्धि हूँ ॥ १॥ ह 
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अधमते अधम अधम अति नारी । तिनन्‍्ह महँ में मतिमंद अघारी ॥ 


कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानउँ एक भगति कर नाता ॥ 
जो अधमसे भी अधम हें, स्त्रियाँ उनमें भी अत्यन्त अधम हैँ; और उनमें भी हे 
“ पोपनाशन ! में मन्दबुद्धि हूँ। श्रीरघुनाथजीने कहा--हे भामिनि ! मेरी बात सुन । में 
तो केवल एक भक्तिहीका सम्बन्ध मानता हूँ ॥ २ ॥ 
[कप पॉँ ३// ९ 
जाति पाँति कुल धम बड़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥ 


भगति हीन नर सोहइ केसा । बिनु जल बारिद देखिअ जेसा ॥ 


जाति, पाँति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुम्ब, गुण और चतुरता--इन सबके 
होनेपर भी भक्ति से रहित मनुष्य कसा लगता है, जेसे जलहीन बादल [ शोभाहीन ] 
दिखायी पड़ता है॥ ३ ॥। 


नवधा भगति कहएऊे तोहि पाहीं। सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥ 
प्रथम भगति संतन्ह कर संगा | दूसरि रति मम कथा भ्रसंगा ॥ 


में तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ। तू सावधान होकर सुन और मनमें 
धारण कर। पहली भक्ति है संतोंका सत्सज्भ। दूसरी भक्ति है मेरे कथाप्रसद्भमें प्रेम ॥ ४॥ 


दो०-शुर पद पंकज. सेवा तीसरि भगति अमान । 
चोथि भगति मम शुन गन करइ कपटठ तजि गान ॥ ३५ ॥ 


तीसरी भक्ति हैँ अभिमानरहित होकर गुरुके चरणकमलोंकी सेवा । और चौथी 
भक्ति यह हैँ कि कपट छोड़कर मेरे गुणसमूहोंका गान करे ॥ ३४ ॥। 


चौ०-समंँत्र जाप मम दृढ़ बिस्‍स्वासा। पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
5ठ दम सील बिरति बहु करमा। निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥ 
मेरे ( राम ) मन्त्रका जाप और मुझमें दृढ़ विश्वास--यह पाँचवीं भक्ति है, जो 

वेदोंमें प्रसिद्ध है। छठी भक्ति हैं इन्द्रियोंका निम्रह, शील ( अच्छा स्वभाव या चरित्र ), 
बहुत कार्योसे वैराग्य और निरन्तर संतपुरुपोंके धर्म ( आचरण ) में लगे रहना ॥ १॥ 


“शातवँ सम मोहि मय जग देखा । मोतें संत अधिक करि लेखा ॥ 
आठवे. जथालाम संतोषा । संपनेहूँ नहिं. देखइ परदोषा ॥ 
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सातवीं भक्ति है जगतृभरको समभावसे मुझमें ओतप्रोत (राममय) देखना और 
संतोंको मुझसे भी अधिक करके मानना | आठवीं भक्ति हूँ जो कुछ मिल जाय उसीमें संतोष 
करना और स्वप्नमें भी पराये दोपोंको न देखना ॥| २ ॥ 


नवम सरल सब सन छलहीना । मम भरोस हियेँ हरष न दीना ॥ 


नव महूँ एकउ जिन्ह के होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥ 
नवीं भक्ति हैं सरलता और सबके साथ कपटरहित बर्ताव करना, हृदयमें मेरा 

भरोसा रखना और किसी भी अवस्थामें हर्ष और देन्य ( विषाद ) का न होना । इन 

नवोंमेंसे जिनके एक भी होती है, वह स्त्री-पुरुष, जड-चेतन, कोई भी हो--। ३ ॥ 


स 


सोद अतिसय प्रियभमामिनि मोरें । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें ॥ 


जोगि छुंद दुरलम गति जोई । तो कहूँ आजु सुलभ भइ सोई ॥ 
हें भामिनि ! मुझे वही अत्यन्त प्रिय हैं। फिर तुझमें तो सभी प्रकारकी भक्ति दढ़ 


है। अतएव जो गति योगियोंको भी दुलंभ है, वही आज तेरे लिये सुलभ हो गयी है ।॥। ४ ॥।, ' 
सस दश्सन फल परप्त अनूपा | जीव पाव निज सहज सरूपा 
जनकसुता कद्द सुधि भामिनी । जानहि कहु करिबरगामिनी 0 


मेरे दर्शतका परम अनुपम फल यह हैं कि जीव अपने सहज स्वरूपको प्राप्त हो जाता 
है। हें भामिनि ! अब यदि तू गजगामिनी जानकीकी कुछ खबर जानती हो, तो बता ॥| ५ ।। 
पंपा सरहे जाहु रघुराई। तहँ होइहि सुप्रीव मिताईं॥ 
सो सब कहिहि देव रघुबीरा। जानतहूँ पूछहु मतिधीरा ॥ 


[ शवरीने कहा--] हे रघुनाथजी ! आप पंपा नामक सरोवरको जाइये । वहाँ 
आपकी सुग्रीवर्स मित्रता होगी । हे देव ! हें रघुवीर ! वह सब हाल बतावेगा । हैं धीर- 
बुद्धि! आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं ! ॥ ६॥ । 
बार बह प्रभु पद सिरु नाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ 

बार-बार प्रभु चरणोंमें सिर नवाकर, प्रेमसहित उसने सब कथा सनायी ॥| ७ ।! 


४ं०-कहि कथा सकल बिलोकि हरि सुख हृदयँ पद्‌ पंकज घरे ।. /* 
तंजि जोग पावक देह हरि पद लीन भइ जहाँ नहिं किरे ॥ 


क 
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नर विबिध कम अधर्म बहु मत सोकप्रद सब त्यागह्‌ । 
विस्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुरागहू ॥ 


सव कथा कहकर भगवान्‌क मुखके दर्शन कर, हृदयमें उनके चरणकमलोंकों धारण 
कर लिया और योगारिनिसे देहकों त्यागकर ( जलाकर ) वह उस दुलंभ हरिपदमें लीन हो 
» जंबी, जहाँसे लौटना नहीं होता। तुलसीदासजी कहते हें कि अनेकों प्रकारके कम, अधर्म 
और बहुत-से मत, ये सब शोकप्रदढ हैं; है मनुप्यो ! इनका त्याग कर दो और विश्वास 
करके श्रीरामजीके चरणोंमे प्रेम करो। 


दो०-जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि। 
सहामंद सन सुख चहसि ऐसे प्रभ्ृहि बिसारि ॥३६ ॥ 


जो नीच जानिकी- और पापोंकी जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्रीकों भी जिन्होंने मृक्त कर 

दिया, अरे महादबईद्धि मन ! त्‌ ऐसे प्रभुकों भूलकर सुख चाहता है ? ॥ ३६ ॥ 
०-चले राम त्यागा बन सोक । अतुलित बल नर केहरि दोऊ ॥ 
४- विरही इव प्रभु करत विषादा | कहत कथा अनेक संबादा ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीने उस वनको भी छोड़ दिया और वे आगे चले । दोनों भाई अतुल- 
नीय वलवान्‌ और मनुप्योमें सिहके समान हूँ । प्रभु विरहीकी तरह विषाद करते हुए अनेकों 
कथाएँ और संवाद कहते हँ---॥॥ १ ॥ 
लछिमन देखु बिपिन कइ सोमा । देखत केहि कर मन नहिं छोमा ॥ 
नारि सहित सब खग झग ढूंदा । सानहूँ मोरि करत हहिं निंदा ॥ 


हें लक्ष्मण ! जरा वनकी णोभा तो देखो; इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा ? 
पक्षी और पशुओंके समूह सभी स्त्रीसहित हूँ। मानो वे मेरी निन्‍्दा कर रहें हैं ॥ २ ॥ 


हमहि देखि म्ग निकर पराहीं | म्गीं कहहिं तुम्ह कहे मय नाहीं ॥ 
तम्ह आनंद करहु म््गा जाए। कचन म्ग खोजन ए आए व 
हमें देखकर [ जब डरके मारे ] हिरनोंके झंड भागने लगते हें, तब हिरनियाँ 


“भनसे कहती हें--तुमको भय नहीं है। तुम तो साधारण हिरनोसे पँदा हुए हो, अत्त: तुम 
आनन्द करो। ये तो सोनेका हिरन खोजने आये हैं ॥। ३ ॥ 


त्िकीयीीजीजीडीडीजीजीजीज॑ीसीफीजअीजी-ीजीजीजीरीपीनीनीनीजीजीजीजीजीसीजजीफीीची 
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संग लाइ करिनीं करि लेहीं । मानहूँ मोहि सिखावनु देहीं ॥ 
सत्र सुचिंतित पुनिपुनि देखिअ । भूप सुसेवित बस नहिं लेखिआ ॥ 
हाथी हथिनियों को साथ लगा लेते हेँ। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं [ कि सत्नी को कभी 
अकेली नहीं छोड़ना चाहिये | । भलीभाँति चिन्तन किये हुए शास्त्रकों भी बार-बार देखते 
रहना चाहिये। अच्छी तरह सेवा किये हुए भी राजाको वशमें नहीं समझना चाहिये ॥| ४०) 5 
राखिअ नारि जद॒पि उर माहीं । जुबती साख नपति बस नाहीं ॥ 
देखहु तात बसंत सुहावा । प्रिया हीन मोहि भय उपजावा ॥ 
और स्त्रीको चाहे हृदयमें ही क्यों न रक्खा जाय; परंतु युवती स्त्री, शास्त्र और 


राजा--किसीके वशमें नहीं रहते। हे तात ! इस सुन्दर वसनन्‍्तको तो देखो । प्रियाके बिना 
मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा हैं ॥ ५ ॥ 


दोौ०-बिरह बिकल बलहीन मोहि जानेसि निपट अकेल । 


सहित बिपिन मधुकर खंग मदन कीन्ह बगमेल ॥३७(क)॥ 
मुझे विरहसे व्याकुल, बलहीन और बिल्कूल अकेला जानकर कामदेवने वन, भौंरों 
और पक्षियोंको साथ लेकर मुझपर धावा बोल दिया ॥ ३७ (क) ॥ कै न्‍ 


देखि गयउ भ्राता सहित तासु दूत सुनि बात । 
डेरा कीन्देउ मनहुँ तब कटकु हटकि मनजात ॥ ३७(ख)॥ 


परंतु जब उसका दूत यह दंख गया कि में भाईके साथ हूँ ( अकेला नहीं हूँ ), तब 
उसकी बात जुनकर कामदेवने मानो सेनाको रोककर डेरा डाल दिया है॥ ३७ (ख) ॥ 


_चौ०-बिटप बिसाल लता अरुझानी । बिबिध बितान दिए जनु तानी ॥ 


कदलि ताल बर घुजा पताका। देखि न मोह धीर मन ज़ाका ॥ 

58 वृक्षोंमें लताएँ उलझी हुईं ऐसी मालूम होती हैं मानो नाना प्रकारके तंबू 
तान दिये गये हें। केला और ताड़ सुन्दर ध्वजा-पताकाके समान हैं। इन्हें देखकर वही 
नहीं मोहित होता, जिसका मन धीर है ॥ १॥ 


बिबिध भाँति फूले तरु नाना। जनु बानेत बने बहु बाना (88 
कह कहु सुंदर बिटप सुहाएं । जनु भट बिलग बिलग होइ छाए ॥। 








# 
हा, " 
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अनेकों वृक्ष नाना प्रकारसे फूले हुए हें। मानो अलग-अलग वाना ( वर्दी ) धारण 
किये हुए बहुत-से तीरंदाज हों। कहीं-कहीं सुन्दर वृक्ष शोभा दे रहें हैं । मानो योद्धालोग 
अलग-अलग होकर छावनी डाले हों ॥ २ ॥ ह 
कूजत पिक मानहूँ गज मसाते | ढेक महोख ऊँट बिसराते ॥ 


“मोर चकोर कीर बर बाजी । पारावत मराल सब ताजी ॥ 

कोयलें कूज रही हैं, वही मानों मतवाले हाथी [ चिंघाड़ रहें ] हँ। ढेक और 

महोख पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हेँ। मोर, चकोर, तोते, कबूतर और हंस मानो सब 
सुन्दर ताजी ( अरबी ) घोड़े हैं ॥ ३ ॥ 

तीतिर लावक पदचर जूथा । बरनि न जाइ मनोज बरूथा ॥ 


रथ गिरि सिला दुंदुर्भी झरना । चातक बंदी शुन गन बरना ॥ 

तीतर और बटेर पैदल सिपाहियोंक झुंड हें । कामदंवकी सेनाका वर्णन नहीं हो 

सकता। पवंतोंकी शिलाएँ रथ और जलके झरने नगाड़े हें । पपीहें भाट हैं, जो गृुणसमूह 
( विरदावली ) का वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥ 


/मघुकर झुखर भेरि सहनाई। त्रिबिध बयारि बसीठीं आई 0 


चतुरंगिनी सेन सँग लीन्हें । बिचरत सबहि चुनोती दीन्हें ॥ 

भौंरोंकी गुंजार भेरी और शहनाई हैं। शीतल, मन्‍्द और सुगन्धित हवा मानों 
दूतका काम लेकर आयी हैं । इस प्रकार चतुरद्धिणी सेना साथ लिये कामदेव मानो सबको 
चुनौती देता हुआ विचर रहा हैँ ॥ ५॥ 


लछिमन देखत काम अनीका । रहहिं धीर तिन्ह के जग लीका ॥ 
एहि कें एक परम बल नारी । तेहि तें उबर सुभट सोइ भारी ॥ 

हे लक्ष्मण ! कामदेवकी इस सेनाकों देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगतमें उन्हीं- 
की [ वीरोंमें | प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेवके एक स्त्रीका बड़ा भारी बल है| उससे 
जो बच जाय, वही श्रेष्ठ योद्धा हैं ॥ ६ ॥ 


... दो०-तात तीनि अति प्रबल खल काम कोध अरु लोभ । 
'. मुनि बिग्यान धाम सन करहिं निर्मिष महँ छोम ॥१२८(क)॥ 
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हें तात ! काम, क्रोध और लोभ--ये तीन अत्यन्त प्रवल दुष्ट हैं। ये विज्ञानके 


धाम मुनियोंके भी मनोंको पलभरमें क्षुब्ध कर देते हैं| ३८ (क) ॥ 

लोभ के इच्छा दंभ बल काम के केवल नारि। 

क्रोध कें पहष बचन बल छुनिबर कहहिं बिचारि ॥३८(ख)॥ 

लोभको इच्छा और दम्भका बल है, कामको केवल स्त्रीका बल है और क्रोधको 
कठोर वचनोंका बल है; श्रेष्ठ मुनि विचारकर ऐसा कहते हैं ॥| ३८ (ख) ॥ 
चौ०-शुनातीत सचराचर स्वामी । राम उमा सब अंतरजामी ॥ 


कामिन्ह के दीनता देखाई। धीरन्ह के मन बिरति दृढ़ाई ॥ 
[ शिवजी कहते हें--] हे पाती ! श्रीरामचन्द्रजी गुणातीत ( तीनों गुणोंसे 
परे ), चराचर जगतके स्वामी और सबके अन्तरकी जाननेवाले हैं। [ उपर्युक्त बातें 
कहकर ] उन्होंने कामी लोगोंकी दीनता ( बेबसी ) दिखलायी है और धीर ( विवेकी ) 
पुरुषोंके मनमें वेराग्यको दुढ़ किया हैं ॥ १॥ | 
क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूटहिं सकल राम कीं दाया ६ 
सो नर इंद्रजाल नहिं भूला। जा पर होइ सो नट अनुकूला ॥ 
क्रोध, काम, लोभ, मद और माया--ये सभी श्रीरामजीकी दयासे छूट जाते हैं । 
वह नट ( नटराज भगवान्‌ ) जिसपर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इन्द्रजाल ( माया ) में 
नहीं भूलता ॥ २ ॥ 
उप्ता कहउ म॑ अनुभव अपना । सतहरि भजनु जगत सबसपना ॥ 
पुनि भ्र्ठु गए सरोबर तीरा । पंपा नाम सुमग गंभीरा॥ 


हे उमा ! में तुम्हें अपना अनुभव कहता हँँ-हरिका भजन ही सत्य है, यह सारा 
जगत्‌ तो स्वप्न [ की भाँति झूठा] है, फिर प्रभु श्री रामजी पंपा नामक सुन्दर और गहरे 
सरोवरके तीरपर गये ॥ ३ ॥ 


संत हृदय जस निमल बारी | बाँधे घाट मनोहर चारी ॥ 
जह तह पिअहिं बिबिध रूग नीरा । जनु उदार शृह जाचक भीरा ॥. 
उसका जल संतोंके हृदय-जैसा निर्मल है। मनको हरनेवाले सुन्दर चार घाट 
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बंधे हुए हैं। भाँति-भाँतिके पशु जहाँ-तहाँ जल पी रहे हें । मानो उदार दानी पुरुषोंके घर 
याचकोंकी भीड़ लगी हो ! ॥ ४॥ 
दोौ०-पुरइनि सघन ओट जल बेगि न पाइअ मे । 
सायाछन्न न देखिएे जेसें निर्गुन ब्रह्म ॥३६ (क)॥ 
४०-, घनी पुरइनों ( कमलके पत्तों ) की आड़में जलका जल्दी पता नहीं मिलता । 
जैसे मायासे ढक रहनेके कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दीखता ॥ ३६ ( क )॥ 


सुखी मीन सब एक रस अति अगाध जल माहिं । 
जथा धमंसीलन्ह के दिन सुख संजुत जाहिं ॥३६ (ख)॥ 


उस सरोवरक अत्यन्त अथाह जलमें सब मछलियाँ सदा एकरस ( एक समान ) 

सुखी रहती हें । जैसे धर्मशील पुरुषोंके सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं ॥ ३६ (ख)॥ 
चो०-विकसे सरसिज नाना रंगा। मधुर छुखर गुंजत बहु भुंगा ॥ 
बोलत जलकुक्कुट कलहंसा। प्रभु बिलोकि जनु करत प्रसंसा ॥ 
उसमें रंग-बिरंगे कमल खिले हुए हैं। बहुत-से भौंरे मधुर स्वरसे गुंजार कर रहे हें। 
#जलके मुर्गें और राजहंस वोल रहे हूँ। मानो प्रभुको देखकर उनकी प्रशंसा कर रहें हों॥१॥ 
_ अक्रबाक बक खग समुदाई । देखत बनइ बरनि नहिं जाई ॥ 
सुंदर खग गन गिर सुहाई । जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥ 


चक्रवाक, बयुले आदि पक्षियोंका समुदाय देखते ही बनता है, उनका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । सुन्दर पक्षियोंकी वोली बड़ी सुहावनी लगती हूँ, मानो [ रास्तेमें ] 
जाते हुए पथिकको बुलायें लेती हो ॥ २॥ 


ताल समीप झुनिन्ह गृह छाए । चहु दिसि कानन बिटप सुहाए ॥ 
चंपक बकुल कदंब तमाला । पाटल पनस परास रसाला ॥ 


उस झील ( पंपासरोवर) के समीप मुनियोंने आश्रम बना रक्‍खे हैँ । उसके चारों 
ओर वनके सुन्दर वृक्ष हैं । चम्पा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और 


आम आदि---॥॥ ३ ॥ 


“(नव पल्चव कुसुमित तरु नाना । चंचरीक पढठली कर गाना ॥ 
सीतल मंद सुगंध सुभाऊ | संतत बहइ मनोहर बाऊ ॥ 
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बहुत प्रकारके वृक्ष नये-नये पत्तों [ सुगन्धित ] पुष्पोंसे युक्त हैं, [ जिनपर ] 
भौंरोंके समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभावसे ही शीतल, मन्द, सुगन्धित एवं मनको हरनेवाली 
हवा सदा बहती रहती हैं ॥ ४ ॥ 
कुद्द कु कोकिल धघुनि करहीं । सुनि रव सरस ध्यान झुनि टरहीं ॥ 
कोयलें 'कह', 'कूह' का शब्द कर रही हूँ। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियोंका --. 
भी ध्यान टूट जाता हैं ॥ ५॥ 


दोौ०-फल भारन नमि बिटप सब रहे भूमि निअराइ। 


पर उपकारी पुरुष जिमि नवहिं सुसंपति पाइ ॥ ४० ॥ 
फलोंके बोझसे झुककर सारे वृक्ष पृथ्वीके पास आ लगे हैँ । जैसे परोपकारी पुरुष 
वड़ी सम्पत्ति पाकर [ विनयसे ] झुक जाते हैं | ४ ० ॥ 


चौ०-देखि राम अति रुचिर तलावा । मज्जनु कीन्ह परम सुख पावा ॥ 


देखी सुंदर तरुबर छाया। बेठे अनुज सहित रघुराया ॥ 
श्रीरामजीने अत्यन्त सुन्दर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक,« 
सुन्दर उत्तम चृक्षकी छाया देखकर श्रीरघुनाथजी छोटे भाई लक्ष्मणजी सहित बैठ गये ॥। हर 
तह घुनि सकल देव सुनि आए । अस्तुति करि निज घाम सिधाए ॥/ 


बेटे 

बेठे परम भ्रसन्न कृपाला | कहत अनुज सन कथा रसाला ॥ 
... फिर वहाँ सब देवता और मुनि आये और स्तुति करके अपने-अपने धामको चले 

5 | कपालु श्रीरामजी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मणजीसे रसीली कथाएँ कह 
हेँ ६ ॥ २ ॥ 

वेरहबंत भगवंतहि देखी । नारद मन भा सोच बिसेषी ॥ 


मोर साप करि अंगीकारा । सहत राम नाना दुख भारा ॥ 


हा भगवान्‌को विरहयुक्त देखकर नारदजीके मनमें विशेषरूपसे सोच हुआ । [उन्होंने 
चार किया कि | मेरे ही शापको स्वीकार करके श्रीरामजी नाना प्रकारके दुःखोंका भार 


बिक. 


रहें हैं ( दुःख उठा रहे हैं ) ॥ ३ ॥ 
ऐसे _अभुददि बिलोकर्ं जाई | पुनि न बनिहिअसअवसरुआई ॥ हा 
उह विचारि नारद कर बीना । गए जहाँ प्रभु सुख आसीना ॥ 


रह थ 


ही भे 
कल न 
डा 
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ऐसे ( भक्तवत्सल ) प्रभुको जाकर देखूँ। फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा । यह 
विचारकर नारदजी हाथमें वीणा लिये हुए वहाँ गये जहाँ प्रभु सुखपूरवक बैठे हुए थे॥ ४॥ 
गावत राम चरित झूठ बानी । प्रेम सहित बहु भाँति बखानी ॥ 


करत दंडवत लिए उठाईं। राखे बहुत बार उर लाई॥ 
-./ ये कोमल वाणीसे प्रेमक साथ बहुत प्रकारसे बखान-बखानकर रामचरितका गान 
कर [ते हुए चले आ ] रहे थे। दण्डवत्‌ करते. देखकर श्रीरामचन्द्रजीने नारदजीको उठा 
लिया और बहुत देरतक हृदयसे लगाये रक्खा ॥ ५ ॥ 
200 # हलक [कप 
स्वागत पूँछि निकट बेठारे । लछिमन सादर चरन पखारे ॥ 
फिर स्वागत ( कुशल ) पूछकर पास बंठा लिया। लक्ष्मणजीने आदरके साथ 
उनके चरण धोये ॥ ६॥ 
दो०-नाना बिधि बिनती करे प्रभु प्रसन्न जिये जानि। 


नारद बोले बचन तब जोरि सरोरुह पानि ॥ ४१ ॥ 
्‌ प्रकारसे विनती करके और प्रभुको मनमें प्रसन्न जानकर तब नारदजी कमलके 
7860 हायोक ग्रे जोड़कर वचन बोले---]॥ ४१ ॥ 
»चौ०-सुनहु उदार सहज रघुनायक । सुंदर अगम सुगम बर दायक ॥ 
देहु एक बर मागऊँ स्वामी । जद्यपि जानत अंतरजामी ॥ 


हैं स्वभावसे ही उदार श्रीरधुनाथजी ! सुनिये । आप सुन्दर, अगम और सुगम 
वरके देनेवाले हैं | हे स्वामी !'में एक वर माँगता हूँ,वह मुझे दीजिये, यद्यपि आप अन्तर्यामी 
होनेके नाते सब जानते ही हैं ॥| १॥ हर डे 

जानहु मुनि तुम्ह मोर सुभाऊ । जन सन कबहुँ कि करउ दुराऊ 0७ 

कवनबस्तु असिप्रियमोहि लागी । जो छुनिबर न सकहु तुम्ह मागी 0 

[ श्रीरामजीने कहा-! हे मुनि! तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या में अपने 

भक्तोंसे कभी कुछ छिपाव करता हूँ ? मुझे ऐसी कौन-सी वस्तु प्रिय लगती है, जिसे हे मुनि- 
श्रेष्ठ ! तुम नहीं माँग सकते ? ॥ २॥ हे 

_ जन कहूँ कछु अदेय नहिं मोरें । अस बिस्वास तजहु जनि भोरें ॥ 

' तब नारद बोले हरपाई। अस बर माग़ँ करठँ ढिठाई ॥ 
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मुझे भक्तके लिये कुछ भी अदय नहीं है। ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो । 
तब नारदजी ह्षित होकर बोले---में ऐसा वर माँगता हूँ, यह धृष्टता करता हुँ--॥। ३ ॥ 
जद्यपि प्रथु के नाम अनेका । श्रुति कह अधिक एक तें एका ॥ 
राम सकल नामन्ह ते अधिका । होड नाथ अघ खग गन बधिका ॥ 
यद्यपि प्रभुके अनेकों नाम हूँ और वेद कहते हें कि वे सब एक-सें-एक बढ़कर हू 


तो भी हे नाथ ! रामनाम सब नामोंसे बढ़कर हो और पापरूपी पक्षियोंके समूहके लिये 
यह वधिकके समान हो ॥। ४ ॥ 


दोौ०-राका रजनी भगति तब राम नाम सोइ सोम । 
अपर नाम उडगन बिमल बसहूँ भगत उर ब्योम ॥४२(को॥ 


आपकी भक्ति पूर्णिमाकी रात्रि है; उसमें “राम” नाम यही पूर्ण चन्द्रमा होकर और 
अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तोंके हृदयरूपी निर्मेत आकाशमें निवास करें ॥४२ (क)॥। 


एवमस्तु झुनि सन कहेउ कृपासिंधु रघुनाथ । 


तब नारद्‌ मन हरष अति प्रभ्ु पद नायउ माथ ॥४२(ख)। ९ 


कृपासागर श्रीरघुनाथजीने मुनिसे 'एवमस्तु' ( ऐसा ही हो ) कहा। तब नारदजीने 
मनमें अत्यन्त हषित होकर प्रभुके चरणोंमें मस्तक नवाया ॥ ४२ (ख) ॥ 


त्र०-अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी । पुनि नारद बोले झदु वानी ॥ 


राम जबहिं प्रेरेट निज माया । मोहेहु मोहि सुनहु रघुराया 0 
श्री रघुनाथजीको अत्यन्त प्रसन्न जानकर नारदजी फिर कोमल वाणी बोले--हें 


रामजी : हूँ रघुनाथजी ! सुनिये, जब आपने अपनी मायाकों प्रेरित करके मश्ले मोहित 
किया था, ॥ १॥ हु 


तब विबाह में चाहऊँँ कीन्हा । प्रभु केहि कारन करे न दीन्हा ॥ 


सुनु छनि तोहि कहडें सहरोसा। भजहिं जेमोहि तजिसकल भरोसा ॥.. 


तब में विवाह करना चाहता था । हें प्रभु ! 
करने दिया ? [ प्रभु वोले-] हे मुनि ! सुनो, में तुम्हें 
आशा-भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, 


आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं 


॥ २ ॥। 





हषंके साथ कहता हूँ कि जो समस्त ,“ 


की 
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जनक 


करडें सदा तिन्ह के रखबारी । जिमि बालक राखइ महतारी ॥ 


गह सिसु बच्छ अनल अहि धाई । तहँ राखइ जननी अरगाई ॥ 
में सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता वालककी रक्षा करती है । 
#“छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और साँपको पकड़ने जाता हैं, तो वहां माता उसे [अपने 
हाथों |] अलग करके बचा लेती हैँ ॥ ३॥ 
निका ३ प्रीति ९.5 ४ 
प्रा भए तेहि सुत पर माता | प्रीति करइ नहिं पाछिलि बाता ॥ 


रे ञ्रो 
मोरें प्रोढ़ तनय सम ग्यानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥ 
सयाना हो जानेपर उस पुत्रपर माता प्रेम तो करती हैँ, परंतु पिछली बात नहीं 
रहती (अर्थात्‌ मातृपराग्रण शिशुक्री तरह फिर उसको बचानेकी चिन्ता नही करती, वर्योकि 
वह मातापर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता हैं )। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ ( सयाने ) 
पुत्रके समान है और [तुम्हारे-जैसा ] अपने बलका मान न करनेवाला सेवक मेरे शिशु 
पुत्रकें समान हैँ ॥। ४ ॥ 
5 [० [कर [8 9०4 [ 
>जनहि मोर बल निज वल ताही । दुह्ु कहँ काम क्रोध रिपु आही ॥ 
“ यह बिचारि पंडित मोहि भजहीं । पाएहूँ ग्यानमगति नहिंतजहीं ॥ 
मेरे सेवककों कंवल मेरा ही वल रहता है और उसे (ज्ञानीको) अपना बल होता 
हैं। पर काम-क्रोधरूपी शत्रु तो दोनोंके लिये हें। [भक्तके शत्रुओंको मारनेकी जिम्मेवारी 
मुझपर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही वल मानता है; परंतु अपने बलको 
माननेवाले ज्ञानीक शन्रुओंका नाश करनेकी जिम्मेंवारी मुझपर नहीं है |] ऐसा विचारकर 
पण्डितजन ( वुद्धिमानू लोग ) मुझकों ही भजते है। वे ज्ञान प्राप्त होनेपर भी भक्ति को 
नहीं छोड़ते ॥ ५ ॥ 
लप [0 है 5] /्ज 
दोौ०-काम क्रोध लोभादि. मद प्रबल मोह के धारि । 
निन्‍ह महँ अति दारुम दुखद मायारूपी नारि ॥ ४३ ॥ 
काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह ( अज्ञान ) की प्रत्॒ल सेना है । इनमें 
मायारूपिणी (मायाकी साक्षात्‌ मूर्ति) स्त्री तो अत्यन्त दारुण दुःख देनेवाली हैं ॥४३॥। 
“५ अ०-सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता। मोह बिपिन कहूँ नारि बसंता ॥ 
जप तप नेम जलाश्रय झारी। होइ ग्रीषम सोषइ सब नारी ॥ 
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हे मुनि! सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैँ कि मोहरूपी वन [ को विकसित 
करने ] के लिये स्त्री वसन्तऋतुके समान है । जप, तप, नियमरूपी सम्पूर्ण जलके स्थानोंको 
स्त्री ग्रीष्मरूप होकर सर्वथा सोख लेती हूँ ॥॥ १॥ 
काम क्रोध मंद मत्सर भेका । इन्हहि हरषप्रद बरषा एका॥ .. 


दुर्वासना कुछुद॒ सझुदाई । तिन्‍्ह कहाँ सरद सदा सुखदाईं ॥ 

काम, क्रोध, मद और मत्सर ( डाह ) आदि मेंढक हेँ। इनको वर्षाऋतु होकर 
हर्ष प्रदान करनेवाली एकमात्र यही (स्त्री ) है| बुरी वासनाएँ कुमुदोंके समूह हैं । उनको 
सर्देव सुख देनेवाली यह शरदऋतु हैं ॥ २७ 


धर्म सकल सरसीरुह छूंदा। होइ हिम तिन्हहि दहइ सुख मंदा ॥ 


पुनि ममता जवास बहुताई । पलुहद नारि सिसिर रितु पाई 0 
समस्त धर्म कमलोंके झुंड हें । यह नीच ( विपयजन्य ) सुख देनेवाली स्त्री हिम- 
ऋतु होकर उन्हें जला डालती हे । फिर ममतारूपी जवासका समूह ( वन ) स्त्रीरूपी ,' 
शिशिरऋतुको पाकर हरा-भरा हो जाता हैं ॥ ३ ॥ | & 
पाप उलूक निकर सुखकारी । नारि निबिड़ रजनी अँधिआरी ४४ 


बुधि बल सील सत्य सब मीना । बनसी सम त्रिय कहहिं प्रबीना ॥ 
पापरूपी उल्लुओंके समूहके लिये यह स्त्री सुख देनेवाली घोर अन्धकारमयी रात्रि 
हूँ । बुद्धि, बल, शील और सत्य--ये सब मछलियाँ हें। और उन [ को फेंसाकर नष्ट 
करने ] के लिये स्त्री बंसीके समान है, चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं ॥ ४ ॥ 
दोौ०-अवगुन मूल सूलप्द भरमदा सब दुख खानि। 
ताते कीन्ह निवारन झुनि में यह जिये जानि ॥ ४४ 0 


युवती स्त्री अवगुणोंकी मूल, पीड़ा देनेवाली और सब दुःखोंकी खान है। इसलिये 
सर | ० जीमें ५. का 
हैं मुनि ! मेंने जीसें ऐसा जानकर तुमको विवाह करनेसे रोका था ॥ ४४ ॥ 


चौ०-सुनि रघुपति के अचन सुहाए। छुनि तन पुलक नयन मरि आए॥ 
कक [कर हब 
कहहु कव॒न प्रभु के असि रीती। सेवक पर ममता अरु प्रीती॥ 
अरघुनाथजीक सुन्दर वचन सुनकर मुनिका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र 
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[ प्रेमाश्र॒ओंके जलसे | भर आये। [ वे मन-ही-मन कहने लगे--] कहो तो किस प्रभुकी 
ऐसी रीति है, जिसका सेवकपर इतना ममत्व और ग्रेम हो ॥ १ ॥ 


जे न भजहिं अस प्रभु भ्रम त्यागी । ग्यान रंक नर मंद अभागी 0 
:-पुनि सादर बोले मुनि नारद । सुनहु राम विग्यान बिसारद 0 


जो मनृष्य भ्रमको त्यागकर ऐसे प्रभको नहीं भजते, वे ज्ञानक कंग्राल, दर्वद्धि और 
अभागे हैं। फिर नारदमुनि आदरसहित बोले--हे विज्ञानविश्ञारद श्रीरामजी ! सनिये-- 
संतन्ह॒ के लच्छन रघुवीरा । कहहु नाथ मव मंजन भीरा ॥ 


सुनु सुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते में उन्हे के बस रहऊँ ॥ 
हें रघुवीर ! हें भव-भय ( जन्म-मरणके भय ) का नाश करनेवाले मेरे नाथ ! अब 
कृपा कर संतोंके लक्षण कहिये । [ श्रीरामजीन कहा--ै] हें मुनि ! सुनो, में संत्तोंके गुणोंको 
कहता हें, जिनके कारण में उनके वशमे रहता हैँ ॥ ३ ॥ 
घट बिकार जित अनध अकामा । अचलअकिंचनसुचि सुखधामा ॥ 
ल्ेमित बोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कबि कोबिद जोगी ॥ 
वे संत [ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर-इन] छ: विकारों (दोपों ) को जीते 
हुए,पापरहित,कामनारहित, निश्चल (स्थिर बुद्धि ) , अकिन (सर्वेत्यागी ) ,वाहर-भी त रसे पवित्र 
सुखके धाम, असीम जानवानू, इच्छारहित, मिताहारी, सत्यनिप्ठ,कवि, विद्वानू, योगी,।।४॥॥ 
भा [कप 
सावधान मानद मठहीना । धीर धर्म गति परम प्रवीना ॥ 
सावधान, दूसरोंको मान देनेवालें, अभिमानरहित, धर्यवान्‌, धर्मके ज्ञान और 
आचरणमें अत्यन्त निपुण, ॥ ५ ॥ 
दो०-गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह । 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्‍्ह कहूँ देह न गेह ॥ ४५ ॥ 
गणोंके घर, संसारके दुःखोंसे रहित और सन्देहोंसे सर्वया छूटे हुए होते हें । मेरे 
चरणकमलोंको छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है, न घर ही ॥ ४५ ॥॥ श्न 
_.. चौ०-निज शुन अ्रवनसुनत सकुचाहीं । पर गुन सुनत अधिक हरषाहा ॥ 
सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । सरल सुभाउ सबहि सन प्रीती ॥ 


कानोंसे अपने गण सननेमें सकचाते हैँ, दूसरोंके गुण सुननेसे विशेष हपित होते 








कु जी कहते हूँ कि वे पुरुष धन्य हें जो सब आशा छोड़कर के 
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हैं | सम और शीतल हैं, न्यायका कभी त्याग नहीं करते । सरलस्वभाव होते हैं और सभीसे 
प्रेम रखते हैं ॥ १॥ 
जप तप ब्रत दम संजम नेमा । गुरु गोबिंद विप्र पद श्रेमा ॥ 


अ्रद्या छप्ता मयत्री दाया। झसुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥< 


वें जप, तप, ब्रत, दम, संयम और नियममें रत रहते हें और गुरु, गोविन्द तथा 
ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम रखते हें | उनमें श्रद्धा, क्षमा, मेत्री, दया, मुदिता ( प्रसन्नता ) 
और मेरे चरणोंमें निष्कपट प्रेम होता है, ॥ २॥ 


बिरति बिबेक बिनय बिग्याना । बोध जथारथ बेद पुराना 0७ 
दंस सान मद करहिं न काऊ | भूलि न देहिं कुमार) पाऊ ॥ 


तथा वेराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान ( परमात्माके तत्त्वका ज्ञान ) और बेद- 
पुराणका यथार्थ ज्ञान रहता हैं। वे दम्भ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर 
भी कमार्गपर पर नहीं रखते ॥। ३ ॥ 


गावहिं सुनहिं सदा मम लीला । हेतु रहित परहित रत सीलां ४) 
छुनि सुनु साधुन्ह के शुन जेते । कहि न सकहिं सादर श्रुति तेते 0 


सदा मेरी लीलाओंको गाते-सुनते हें और बिना ही कारण दूसरोंके हितमें लगे 


रहनेवाले होते हूँ । हे मुनि ! सुनो, संत्ोंके जितने गुण हें उनको सरस्वती और वेद भी 
नहीं कह सकते ॥ ४ ॥ 


छं०-कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे । 
अस दीनबंधु कृपाल अपने भगत शुन निज घुख कहे ॥ 
सिरु नाइ बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए । 
ते धन्य तुलसीदास आस बिहाइ जे हरि रँग रँए ॥ 


शेष और शारदा भी नहीं कह सकते' यह सुनते ही नारदजीने श्रीरामजीके चरण- 
कमल पकड़ लिये। दीनबन्धु क्पालु प्रभने इस प्रकार अपने श्रीमुखर्स अपने भक्तोंक गुणु.» 
कह। भगवानक चरणोंमें बार-बार सिर नवाकर नारदजी ब्रह्मलोकको चले गये। तुलसीदास- 


वल श्रीहरिक रंगमें रंग गये हें । 
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दो०-रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग । 


राम भगति रढ़ पावहिं बिनु बिराग जप जोग ॥४६(को॥ 
जो लोग रावणके शत्रु श्रीरामजीका पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वराग्य, जप 
. और योगके बिना ही श्रीरामजीकी दृढ़ भक्ति पावेंगे ॥ ४६ ( क ) ॥ 


दीप सिखा सम. जुबति तन मन जनि होसि पतंग । 


भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंग ॥४६(ख)॥ 
युवती स्त्रियोंका शरीर दीपककी लौके समान है; हें मन तू ! उसका पर्तिंगा न बन। 
काम और मंदको छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर और सदा सत्सद्भ कर॥ ४६ (ख) ॥। 


मासपारायण, बाईसवाँ विश्वाम । 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने तृतीयः सोपान: समाप्त: । 
कलियुग सम्पूर्ण पापोंको विध्वंस करनेवाले श्रीरामचरितमानसका यह 
तीसरा सोपान समाप्त हुआ । 
( अरण्यकाण्ड समाप्त ) 
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सखा सोच त्यागहु बल मोरें। 
सव विधि घटब काज में तोरें॥ 
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हज / 


श्रीगणेशाय नम. 
श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


शऔरामचरितमानस 
चतुर्थ सोपान 


किष्किन्धाकाण्ड 


छोक 
कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलो. विज्ञानधामाबुभौ 
शोभाव्गे वरधन्विनी श्रुतिनुती गोविप्रदन्दप्रियों। 
५_ मायामानुषरूपिणो रघुबवरो सदमेबर्मों हितों 
” . सीतान्वेषणतत्परो पथिगतो भक्तिप्रदो तो हि नः॥ १ ॥ 


कुन्दपुपप और नील कमलके समान सुन्दर गौर एवं “श्यामवर्ण, अत्यन्त बलवान, 
विज्ञान धाम, शोभासम्पन्न, श्रेष्ठ धनूर्धर, बेदोंक द्वारा वन्दित, गौ एवं ब्राह्मणोंके समह- 
के प्रिय [ अथवा प्रेमी । मायासे मनुष्यरूप धारण किये हुए, श्रेष्ठ धर्मके लिये कवच- 
स्वरूप, सबके हितकारी, श्रीसीताजीकी खोजमें लगे हुए,पथिकरूप रघुकूलके श्रेष्ठ श्रीरामजी 
और श्रीलक्ष्मणजी दोनों भाई निश्चय-ही हमें भक्तिप्रद हों ॥ १॥ 


ब्रह्माम्भोधिसमुद्धव॑ं कलिमलप्रध्यंसन॑ चाव्ययं 
श्रीमच्छम्भुमुखेन्ट्सुन्दरवरे संशोमितं . सबंदा । 
संसारामयभेषज॑ सुंखकरं श्रीजानकीजीवनं 


धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामाम्इतम्‌ ॥ २ ॥ 
वे सुकृती ( पुण्यात्मा पुरुष ) धन्य हें जो वेदरूपी समुद्र: [ के मथने ] से उत्पन्न हुए 


है कलियग्के ः ॥७- किक... ऐ प्रीशम्भके , चर, 
' कलियुगके मलको सर्वथा नष्ट कर देनेवाले, अविनाशी, भगवान्‌ श्रीशम्भुके सुन्दर एवं श्रेष्ठ 
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मुखरूपी चन्द्रमामें सदा शोभायमान, जन्म-मरणरूपी रोगके औषध, सबको सुख देनेवाले 
और श्रीजानकीजीके जीवनस्वरूप श्रीरामनामरूपी अमृतका निरन्तर पान करते रहते हैं ॥२॥ 


सो०-मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि कर । 
जहँ बस संभु भवानि सो कासी सेइअ कस न ॥ 


जहाँ श्रीशिव-पावंती बसते हें, उस काशीको मुक्तिकी जन्मभूमि, ज्ञानकी खान 
और पापोंका नाश करनेवाली जानकर उसका सेवन क्‍यों न किया जाय ? 


जरत सकल सुर ढूंद बिषम गरल जेहिं पान किय । 
तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल संकर सरिस ॥ 


जिस भीषण हलाहल विषसे सब देवतागण जल रहें थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान 
कर लिया, रे मन्द मन ! तू उन शंकरजीको क्‍यों नहीं भजता ? उनके समान क्ृपालु 
[ और ] कौन हैं ? 
चौ०-आगें चले बहुरि रघुराया। रिष्यमूक पबंत निअराया॥ 


तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखि अतुल बल सींवा ॥६ 
शीरघुनाथजी फिर आगे चले। ऋष्यमूक पर्वेत निकट आ गया। वहाँ (ऋष्यमूक- 
पर्वेतपर ) मन्त्रियोंसहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बलकी सीमा श्रीरामचन्द्रजी और 
लक्ष्मणजीको आते देखकर--। १॥ ह 


अति सभीत कह सुनु हनुमाना । पुरुष जुगल. बल रूप निधाना ॥ 


कर ७. ७७ # रे # ५ ९३) 

थरि बठु रूप देखु तें जाई। कहेसु जानि जियेँ सयन बुझाई ॥ 
. . सुग्रीव अत्यन्त भयभीत होकर बोले--हें हनुमान्‌ ! सुनो, ये दोनों पुरुष बल और 

रूपके निधान हैँ। तुम ब्रह्मचारीका रूप धारण करके जाकर देखो । अपने हृदयमें उनकी 

यथार्थ बात जानकर मुझे इशारेसे समझाकर कह देना ॥ २ ॥। | 


पठण बालि होहिं मन मैला। भागों तुरत तजौं यह सेला ॥ 
विन रूप धरि कपि तहँ गयऊ। माथ नाइ पूछत अस भयऊ ॥ 


यदि वे मनके मलिन वालिके भेजे हुए हों तो 
भाग जाऊँ। | यह सुनकर ] हनुमानजी प्राह्मणका 
नवाकर इस प्रकार,पूछने लगें--॥। ३ ॥ 


में तुरंत ही इस पर्वंतकों छोड़कर ,. 
रूप धरकर वहाँ गये और मस्तक 
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सीसी सीसी सीजीरीज॑ीपीजीजीर: 


को तुम्हः स्थामल गौर सरीरा । 8त्नी रूप फिरहु बन बीरा ॥ 
कठिन भूमि को।ल प्‌ गामी । कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ 
४ ४7९६ चौँदले और गोरें शरीरवाले आप. कौन हें, जो क्षत्रियर्के रूपमें वनमें 


--.. फिर रहें हूँ ! है स्वामी ! कठोर भूमिपर कोमल चरणोंसे चलनेवाले आप किस कारण 
बनमें विचर रहे हैं ? ॥ ४ ॥। 


सदुल॒ मनोहर सुंदर गाता। सहत दुसह बन आतप बाता 0 
की तुम्ह तीनि देव महँ कोऊ। नर नारायन की तुम्ह दोऊ ॥ 


मनको हरण करनेवाले आपके सुन्दर, कोमल अद्भ हें और आप वनके दुःसह धूप 
और वायुको सह रहें हें | क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश--इन तीन देवताओं मेंसे कोई हें; 
या आप दोनों नर और नारायण हैं ? ॥ ५ ॥ 


“जग कारन तारन भव भंजन धघरनी भार। 
की तुम्ह अखिल भुवन पति लीन्ह मनुज अवतार ॥ १ ॥ 


अथवा आप जगतके मूल कारण और सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी स्वयं भगवान्‌ हें, 
जिन्होंने लोगोंको भवसागरसे पार उतारने तथा पृथ्वीका भार नष्ट करनेके लिये भनुष्य- 
रूपमें अवतार लिया हैँ ॥ १॥ 


चौ०-कोसलेस दसरथ के जाए । हम पितु बचन मानि बन आए ॥ 
नाम राम लछ्मिन दोठ भाई । संग नारि सुकुमारि सुहाई ॥ 


[ श्रीरामचन्द्रजीनें कहा---] हम कोसलराज दशरथजीके पुत्र हें और पिताका 
वचन मानकर वन आये हैं। हमारे राम-लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हें | हमारे साथ 
सन्दर सकमारी स्त्री थी ॥ १ ॥। 
इहाँ हरी निसिचर बेंदेही । बिप्र फिरहिं हम खोजत तेही ॥ 


आपन चरित कहा हम गाई । कहहु विप्न निज कथा बुझाई ॥ 

यहाँ ( बनमें ) राक्षसने | मेरी पत्नी | जानकीको हर लिया। हे ब्राह्मण । 
हम उसे ही खोजते-फिरतें हें । हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हूं ब्राह्मण! अपनी 
कथा समझाकर कहिये ॥ २ ॥| 
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प्रभु पहिचानि परेड गहि चरना । सो सुख उमा जाइ नहिं बरना ॥ 


पुलकित तन सुख आव न बचना । देखत रुचिर बेष के रचना ॥ 

प्रभुको पहचानकर हनुमानजी उनके चरण पकड़कर पृथ्वीपर गिर पड़े ( उन्होंने 
साष्टाडु दण्डवत्‌ प्रणाम किया ) | [ शिवजी कहते हें-- हें पार्वती ! वह सुख वर्णन 7 
नहीं किया जा सकता । शरीर पुलकित है, मुखसे वचन नहीं निकलता । वे प्रभुके सुन्दर 
वेषकी रचना देख.रहे हैं ! ॥ ३ ॥ । 


पुनि घीरजु धरि अस्तुति कीन्ही । हरष हृदयँ निज नाथहि चीन्ही ॥ 
मोर न्‍्याड में पूछा साईं। तुम्ह पूछहु कस नर की नाईं ॥ 


फिर धीरज धरकर स्तुति की । अपने नाथको पहचान लेनेसे ह॒दंयमें हर्ष हो रहा 
है। | फिर हनुमानूजीने कहा--] हें स्वामी ! मेंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय 
था, [ वर्षोके बाद आपको देखा, वह भी तपस्वीके वेषमें और मेरी वानरी-बुद्धि, इससे में 
तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थितिके अनुसार मेंने आपसे पूछा ] परंतु , 
आप मनुष्यकी तरह कंसे पूछ रहे हैं ? ॥ ४॥ ह। 
तब माया बस फिरश्डें भुलाना। ता ते में नहिं प्रभु पहिचाना ॥ 

में तो आपकी मायाके वश भूला फिरता हूँ, इसीसे मेंने अपने स्वामी ( आप ) 
को नहीं पहचाना ॥ ५ ॥ 

दो०-एकु में मंद मोहबस कुटिल हृदय अग्यान। 
युनि प्रभु सोहि बिसारेड दीनबंधु भगवान॥ २॥ 


.. एक तो में यों ही मन्द हूँ, दूसरे मोहके वशमें हूँ, तीसरे हृदयका कूटिल और अज्ञान 
हैं, फिर हे दीनवन्धु भगवान्‌ ! प्रभु ( आप ) ने भी मुझे भुला दिया ! ॥ २॥ 


चौ०-जंदपि नाथ बहु अबगुन मोरें । सेवक प्रभुहि परे जनि भोरें ॥ 
नाथ जीव तव साया मोहा। सो निस्तरदइ तुम्हारेहिं छोहा ॥ . 
हैं नाथ! यद्यपि मुझमें बहुत-से अवगुण हैं तथापि सेवक स्वामीकी विस्मृतिमें 


-:- ने पड़े ( आप उसे न भूल जायें ) | हे नाथ! जीव गा वि 
रे हा ३ ' जीव आपकी भायासे मोहित 
« आपहीकी कछृपासे निस्तार पा सकता है॥ १॥ मुह 
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ता पर में रघुबीर दोहाई। जानऊँ नहिं कह भजन उपाई ॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसें । रहद्द असोच बनइ प्रभु पोते ॥ 


उसपर हे रघुवीर ! में आपकी दुहाई (शपथ ) करके कहता हूँ कि में भजन-साधन 
४," -ऊँछ नहीं जानता। सेवक स्वामीके और पुत्र माताके भरोसे निश्चिन्त रहता है। प्रभुको 
सेवकका पालन-पोषण करते ही बनता है ( करना ही पड़ता है ) ॥ २॥ 


अस कहि परेड चरन अकुलाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर छाई ॥ 
तब रघुपति उठाइ उर लावा । निज लोचन जल सींचि जुड़ावा ॥ 


ऐसा कहकर हनुमानजी अकुलाकर प्रभुके चरणोंपर गिर पड़े; उन्होंने अपना असली 
शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदयमें प्रेम छा गया । तब श्रीरघुनाथजीने उन्हें उठाकर 
हृदयसे लगा लिया और अपने नेत्रोंके जलसे सींचकर शीतल किया ॥। ३ ॥ 


सुनुकपिजियमानसिजनिऊना । तें मम प्रिय लछिमन ते दूना 0 
»समदरसी मोहि कह सब कोऊ । सेवक प्रिय अनन्यगति सोऊ ॥ 


[फिर कहा-] हे कपि ! सुनो, सनमें रलानि मत मानना (मन छोटा न करना ) । 
तुम मुझे लक्ष्मणसे भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हें (मेरे लिये न कोई प्रिय 
है, न अप्रिय ), पर मुझको सेवक प्रिय है; क्योंकि वह अनन्यगति होता है ( मुझे छोड़कर 
उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता ) ॥ ४ ॥ 

दो०-सो अनन्य जाकें असि मति न टरइ हनुमंत । 


में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवंत ॥ ३ ॥ 
और हे हनुमान्‌ ! अनन्य वही हैं जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि में सेवक 
हूँ और यह चराचर ( जड-चेतन ) जगत मेरे स्वामी भगवान्‌का रूप है ॥३॥ 
चौ०-देखि पवनसुत पति अनुकूला । हृदयँ हरष बीती सब सूला ॥ 
नाथ सेल पर कपिपति रहई । सो सुम्रीव दास तव अहई 0 
; स्वामीको अनुकूल ( प्रसन्न ) देखकर पवनकुमार हनुमानूजीके हृदयमें हर्ष छा 
' गया और उनके सब दुःख जाते रहें । [ उन्होंने कहा-] हे नाथ ! इस पर्वेतपर वानरराज 
सग्रीव रहता है, वह आपका दास हैं ॥ १॥ 
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तेहि सन नाथ मयत्री कीजे। दीन जानि तेहि अभय करीजे ॥ 
सो सीता कर खोज कराइहि । जहाँ तहँ मरकट कोटि पठाइहि ॥ 


हे नाथ ! उससे मित्रता कीजिये और उसे दीन जानकर निर्भेय कर दीजिये । वह 
सीताजीकी खोज करावेगा और जहाँ-तहाँ करोड़ों वानरोंको भेजेगा ॥ २॥ ह 
एहि बिधि सकल कथा ससुझाई । लिए दुओ जन पीठि चढ़ाई ॥ 


जब सु. 4 शाम कहूँ देखा। अतिसय जन्म धन्य करि लेखा ॥ 

इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमानूजीने (श्रीराम-लक्ष्मण ) दोनों जनोंको पीठपर 
चढ़ा लिया। जब सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीको देखा तो अपने जन्मको अत्यन्त धंन्य समझा ॥ ३॥ 
सादर मिलेउ नाइ पद माथा। भेंटेउ अनुज सहित रघुनाथा ॥ 


कपि कर मन बिचार एहि रीती। करिहहिं बिधि मो सन ए भ्रीती ॥ 


सुग्रीव चरणोंमें मस्तक नवाकर आदरसहित मिले। श्रीरघुनाथजी भी छोटे भाई- ' 
सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मनमें इस प्रकार सोच रहें हें कि हे विधाता ! क्‍या 
ये मुझसे प्रीति करेंगे ? ॥ ४ ॥ है 


दोौ०-तब हनुमंत उमय दिसि की सब कथा सुनाइ । 
पावक साखी देइ करि जोरी प्रीति दृढ़ाइ॥ ७॥ 


_ तब हनुमानजीने दोनों ओरकी सब कथा सुनाकर अग्निको साक्षी देकर परस्पर दृढ़ 
करके प्रीति जोड़ दी ( अर्थात्‌ अग्निकी साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मैत्री करवा दी) ॥४॥ 


चौ०-कौन्हि प्रीति कछु बीच न राखा। लछिमन राम चरित सब भाषा ॥ 


कह सुग्रीव नयन भरि बारी । मिलिहि नाथ मिथिलेसकुमारी ॥ 


न 828 [ बा ] प्रीति 2068. 5 हवस नहीं रक्‍्खा । तब लक्ष्मणजीने श्री राम- 
न रा इतिहास कहा। सुग्रीवर्न नेत्रोंम जल भरकर कहा-हे नाथ ! मिथिलेश- 
कुमारी जानकीजी मिल जायँगी ॥। १ ॥ 33 


मंत्रिन्ह सहित इहाँ एक बारा । बेठ रहेडँँ में करत बिचारा॥ 
गगन पंथ देखी में जाता। परबस परी बहुत बिलपाता॥ 


ह भें एक बार यहाँ मन्त्रियोंके साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मेंने पराये 
शत्रु) के वशमें पड़ी बहुत विलाप करती हुईं सीताजीको आकाशमार्गसे जाते देखा था ॥२॥ 


| 
की 
जा 
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राम राम हा राम पुकारी | हमहि देखि दीन्हेउ पट डारी ॥ 
मागा राम तुरत तेहिं दीन्हा । पट उर लाइ सोच अति कीन्हा ॥ 


हमें देखकर उन्होंने 'राम ! राम ! हा राम !” पुकारकर वस्त्र गिरा दिया था । 
श्रीरासजीने उसे माँगा, तब सुग्रीवने तुरंत ही दे दिया । वस्त्रको हृदयसे लगाकर रामचन्द्रजी- 
में बहुत ही सोच किया ॥ ३ ॥ 


कह सुम्रीय सुनहु रघुबीरा । तजहु सोच मन आनहु धीरा ॥ 


सब प्रकार करिहेँ सेवकाई । जेहि बिधिमिलिहि जानकी आईं ॥ 

. सुग्रीवने कहा--हें रघुवीर ! सुनिये ! सोच छोड़ दीजिये और मनमें धीरज लाइये। 

में सब प्रकारसे आपकी सेवा करूँगा, जिस उपायसे जानकीजी आकर आपको मिलें॥ ४ ॥। 
दो०-सखा बचन सुनि हरघे कृपासिंधु बलसींव । 


कारन कवन बसहु बन मोहि कहहु सुप्रीव ॥ ५॥ 
“-.. कृपाके समुद्र और बलकी सीमा श्रीरामजी सखा सुग्रीवके वचन सुनकर ह्षित हुए। 
मा बोले-] हें सुग्रीव ! मुझे बताओ, तुम वनमें किस' कारण रहते हो १॥ ५॥ 
“-नाथ बालि अरु में हो भाई । भीति रही कछु बरनि न जाई ॥ 


मय सुत मायावी तेहि नाऊँ । आवा सो श्रश्चु हमरें गाऊँ॥ 

[ सुग्रीवने कहा--] हे नाथ ! बालि और में दो भाई हें। हम दोनोंमें ऐसी 

प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हें प्रभो ! मय दानवका एक पुत्र था, उसका नाम 
मायावी था। एक बार वह हमारे गाँवमें आया ॥ १॥ 


अर्ध राति पुर द्वार पुकारा। बाली रिपु बल सहे न पारा ॥ 
धावा बालि देखि सो भागा। में पुनि गयडँ बंधु संग लागा ॥ 


उसने आधी रातको नगरके फाटकपर आकर पुकारा ( ललकारा ) | बालि 
शत्रुके बल ( ललकार ) को सह नहीं सका, वह दौड़ा । उसे देखकर मायावी भागा। में 
भी भाईक  सज्भु लगा चला गया ॥ २॥ 


गिरिबर गुहाँ पेठ सो जाईं। तब बालीं मोहि कहा बुझाई ॥ 
*परिखेसु मोहि एक पखवारा । नहिं आवबों तब जानेसु मारा ॥ 


वह मायावी एक परब॑तकी गुफामें जा घुसा । तब बालिने मुझे समझाकर कहा-- 


रह 


- नहा और रुद्रकी शरणमें जानेपर भी उसके प्राण 
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तुम एक पखवाड़े ( पंद्रह दिन ) तक मेरी बाट देखना । यदि में उतने दिनोंमें न आऊंँ तो 
जान लेना कि में मारा गया ॥ ३ ॥ 


मास दिवस तहँ रहेडे खरारी । निसरी रुधिर धार तहँ भारी ॥ 
बालि हतेसि मोहि मारिहि आई । सिला देइ तहेँ चलेडेँ पराई ॥ -- 


हे खरारि ! में वहाँ महीनेभरतक रहा। वहाँ ( उस गुफामेंसे ) रक्तकी बड़ी भारी 
धारा निकली | [ तब मेंने समझा कि ] उसने बालिको मार डाला; अब आकर मुझे 
मारेगा | इसलिये में वहाँ ( गुफार्क ह्वारपर ) एक शिला लगाकर भाग आया ॥ ४॥ 


मंत्रिन्ह पुर देखा बिनु साईं । दीन्हेउ मोहि राज बरिआईं ॥ 
बाली ताहि मारि ग्रह आवा। देखि मोहि जिये भेद बढ़ावा ॥ 

मन्त्रियोंने नगरको बिना स्वामी ( राजा ) का देखा, तो मुझको जबरदस्ती राज्य 
दे दिया। बालि उसे मारकर घर आ गया। मुझे [राजसिहासनपर ] देखकर उसने जीमें 


भेद बढ़ाया ( बहुत ही विरोध माना ) । [ उसने समझा कि यह राज्यके लोभसे ही ग्रुफाक 
हारपर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर त निकल सकूं; और यहाँ आकर राजा बन गे 


रिपु सममोहि मारेसिअति भारी । हरि लीन्हेसि सबबंसु अरु नारी ॥ 
ताकें भय रघुबीर कृपाला । सकल भुवन में फिरेउँ बिहाला ॥ 


उसने मुझे शत्रुके समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी सत्रीको भी 
छीन लिया । हे कृपालु रघुवीर ! में उसके भयसे समस्त लोकोंमें बेहाल होकर फिरता रहा ॥६॥ 


इहों साप बस आवत नाहीं। तदपि सभीत रहदझँँ मन माहीं ॥ 
सुनि सेवक दुख दीनदयाला। फरकि उठीं है भुजा बिसाला ॥ 


वह शापके कारण यहाँ नहीं आता। तो भी में मनमें भयभीत रहता हूँ। सेवकका दुःख 
सुनकर दीनोंपर दया करनेवाले श्रीरघुनाथजीकी दोनों विशाल भुजाएँ फड़क उठीं ॥७॥ 


दो“-सुनु सुघीव मारिहडें बालिहि एकहिं बान। 
मेहझ रुद्र सरतागत गएँ न उबरिहिं प्रानए ६॥ 


( उन्होंने कहा--] हे सुत्रीव ! सुनो, में एक ही बाणसे बालिको मार डालूंगा । 
ण न बचेंगे ॥ ६ ॥ 


जा 
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चौ०-जे न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हहि बिलोकत पातक भारी ॥ 


निजदुख गिरि सम रज करि जाना। मिन्रक दुख रज मेरु समाना॥ 

जो लोग मित्रके दुःखसे दुखी नहीं होते, उन्हें .देखनेसे ही बड़ा पाप लगता है। 

* “अपने पर्वंतके समान दुःखको धूलके समान और मित्रके धूलके समान दुःखको सुमेरु ( बड़े 
भारी पवव॑त ) के समान जाने ॥ १ ॥ 

जिन्ह कें असि मति सहज न आईं । ते सठ कत हठि करत मिताईं ॥ 


कुपथ निवारि सुपंथ चलावा | शुन भ्रगटे अवगुनन्हि दुरावा ॥ 

जिन्हें स्वभावसे ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मूर्ख हठ करके क्‍यों किसीसे मित्रता 
करते हैं ? मित्रका धर्म हैं कि वह मित्रकां बुरे मार्गसे रोककर अच्छे मार्गपर चलावे । 
उसके गुण प्रकट करे और अवशुणोंको छिपावे ॥ २॥ 


देत लेत मन संक॑ न धरई । बल अनुमान सदा हित करई ॥ 
पति काल कर सतगुन नेहा । शुति कह संत मित्र गुन एहा ॥ 


/्‌ देनें-लेनेमे मनमें शंका न रकखे । अपने बलके अनुसार सदा हित ही करता रहे 
विपत्तिके समयमें तो सदा सौगुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत ( श्रेष्ठ ) मित्रके गुण 
( लक्षण ). ये हैं ॥ ३॥ 


आगे कहं झूहु बचन बनाई। पाछें अनहित मन कुटिलाई ॥ 
जाकर चित अहि गति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेहिं मलाई ॥ 


जो सामने तो बना-बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता 
हैं तथा मनमें कूटिलता रखता हँ--हे भाई ! [ इस तरह ] जिसका मन सॉपकी चालक 
समान टेढ़ा है, ऐसे कूमित्रको तो त्यागनेमें ही भलाई हूं ॥ ४ ॥। 


सेवक सठ न्प कृपन कुनारी । कपटी मित्र सूल सम चारी ॥ 
सखा सोच त्यागहु बल मोरें । सब बिधि घटब काज में तोरें ॥ 


तलटू मर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुलटा स्त्री और कपटी मित्र--ये चारों शूलक॑ समान 
[ पीड़ा देनेवाले ] हैं। हे सखा ! मेरे बलपर अब तुम चिन्ता छोड़ दो। में सब प्रकारसे 


तुम्हारे काम आऊँगा ( तुम्हारी सहायता करूँगा ) ॥ ५ ॥ 
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“४: 


कह सुप्रीवः सुनहु॒ रघुबीरा । बालि महाबल अति रनघीरा ॥ 
दुंदुभि अस्थि ताल देखराए। बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए ॥ 


सुग्रीवने कहा--हे रघुवीर ! सुनिये, बालि महान्‌ बलवान्‌ और अत्यन्त रणधीर 
हैं। फिर सुग्रीवने श्रीरामजीको दुन्दुभि राक्षसकी हड्डियाँ और तालके वृक्ष दिखलाये.। 
श्रीरघुनाथजीने उन्हें बिना ही परिश्रमके ( आसानीसे ) ढहा दिया ॥ ६॥ 
देखि अमित बल बाढ़ी प्रीती । बालि बधब इन्ह भइ परतीती ७ 


बार बार नावद पद सीसा। भ्रभ्ृहि जानि सन हरष कपीसा ॥ 

श्रीरामजीका अपरिमित बल देखकर सुग्रीवकी प्रीति बढ़ गयी और उन्हें विश्वास 
हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे । वे बार-बार चरणोंमें सिर नवाने लगे-। प्रभुको 
पहचानकर सुग्रीव मनमें हषित हो रहे थे ॥ ७॥ 


उपजा ग्यान बचन तब बोला । नाथ कृपाँ मन मयउ अलोला-॥ 
सुख संपति परिवार बढ़ाई । सब परिहरि करिहडें सेवकाई ॥ 


जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वे ये वचन बोले कि हे नाथ ! आपकी क्वपासे अब मेरे! 4 
मन स्थिर हो गया । सुख, सम्पत्ति, परिवार और बड़ाई ( बड़प्पन-) सबको त्यागकर में 
आपकी सेवा ही करूँगा ॥ ८ ॥ 


ए सब राम भगति के बाधक । कहहिं संत तव पद अवराधक ॥ 
सन्नु मित्र सुख दुख जग माहीं । माया कृत परमारथ नाहीं ॥ 

क्योंकि आपके चरणोंकी आराधना करनेवाले संत कहते हें कि ये सब ( सुख- 
सम्पत्ति आदि ) राम-भक्तिके विरोधी हें । जगत्‌में जितने भी शत्रु-मित्र और सुख-दुःख 
[ आदि इन्द्र ] हें, सब-के-सब मायारचित हें, परमार्थतः ( वास्तवमें ) नहीं हैं ॥ ६ ॥ 
बालि परम हित. जासु भ्रसादा । मिलेहु राम तुम्ह समन बिषादा ॥ 
सपनें जेहि सन होइ लराई। जागें ससुझ्त मन सकुचाई॥ 


__ है श्रीरामजी ! बालि तो मेरा परम हितकारी है, जिसंकी कृपासे शोकका नाश , 
करनेवाले आप मुझे मिले; और जिसके साथ अब स्वप्नमें भी लड़ाई हो तो जागनेपर उसे 


. ... समझकर मनमें संकोच होगा [ कि स्वप्नमें भी में उससे क्यों लड़ा ]॥ १० ॥ 
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अब् प्रभु कृपा करहु एहि माँती | सब तजि भजनु करों दिन राती ॥ 


सुनि बिराग संजुत कपि बानी । बोले बिहँसि राप्ठ धनुपानी ॥ 

हें प्रभो ! अब तो इस प्रकार कृपा कीजिये कि सब छोड़कर दिन-रात में आपका 
,- जिन ही करूँ। सुग्रीवकी वैराग्ययूक्त वाणी सुनकर ( उसके क्षणिक वैराग्यको देखकर ) 
” होर्थमें धनुष धारण करनेवाले श्रीरामणी मृसकराकर बोलें---]। ११ ॥ 


जो कछु कहेहु सत्य सब सोई ॥ सखा बचन मम मूषा न होई ॥ 


नट मरकट इव सबहि नचावत । रासु खगेस बेद अस गावत ॥ 
तुमने जो कुछ कहा है, वह सभी सत्य है; परंतु हें सखा ! मेरा वचन मिथ्या 

नहीं होता ( अर्थात्‌ बालि मारा जायगा और तुम्हें राज्य मिलेगा ) | [ काकभुशुण्डिजी 

कहते हैं कि-] हें पक्षियोंके राजा गरुड़ ! नट ( मदारी ) के बंदरकी तरह श्रीरामजी 

सबको नचाते हैं, वेद ऐसा कहते हैं ॥ १२ ॥ 

ले सुप्रीवः संग रघुनाथा । चले चाप सायक गहि हाथा॥ 


डर रघुपति सुप्रीव पठावा । गर्जेंसि जाइ निकट बल पावा ॥ 
तदननन्‍्तर सुग्रीवको साथ लेकर और हाथोंमें धन॒ृष-बाण धारण करके श्रीरघनाथजी 
चले । तब श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवको बालिके पास भेजा | वह श्रीरामजीका बल पाकर 
बालिके निकट जाकर गरजा ॥ १३ ॥ की हु 
सुनंत बालि क्रोधातुर धावा। गहि कर चरन नारि सपुझावा 0 
सुनु पति जिन्हहि मिल्लेट सुम्रीवा । ते हो बंधु तेज बल सींवा ॥ 
बालि सुनते ही क्रीधमें भरकर वेगसे दौड़ा । उसकी स्त्री ताराने चरण पकड़कर 
उसे समझाया कि हे नाथ ! सुनिये, सुग्रीव जिनसे मिले हें वे दोनों भाई तेज और बलकी 
सीमा हैं ॥ १४॥ - 


कोसलेस सुत लछिमन रामा । काल॑हु जीति सकहिं संग्रामा ॥ 


वे कोसलाधीश दशरथजीके पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राममें- कालको भी जीत सकते हैं । 
दो०-कह बाली सुनु भीरु प्रिय समदरसी रघुनाथ । 
« जौ कदाचि सोहि मसारहिं तो पुनि होउेँ सनाथ ॥ ७ 0 


बालिने कहा-हे भीरु ( डर॒पोक ) प्रिये ! सुनो, श्रीरघुनाथजी समदर्शी है ! जो 
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औी 








क॒दाचित वे मझे मारेंगेही तो में सनाथ हो जाऊँगा ( परमपद पा जाऊंगा ) ॥ ७ ॥ 
चौ०-अस कहि चला महा अभिमानी। तन समान सुभ्रीवहि जानी ॥ 
भिरे उमौ बाली अति तर्जा।सुठिका मारि महाधुनि गजों। 


ऐसा कहकर वह महान्‌ अभिमानी बालि सुग्रीवको तिनकेके समान जानकर चला। 
दोनों भिड़ गये। बालिने सुग्रीवको बहुत धमकाया और घूँसा मारकर बड़े जोरसे गरजा ॥१॥ * 


तब सुग्रीव बिकल होद भागा । सुष्टि भ्रहार बज् सम लागा ॥ 
में जो कहा रघुबीर कृपाला। बंधु न होइ मोर यह काला ॥ 


तब संग्रीव व्यांकल होकर भागा । घूंसेकी चोट उसे. वज्जके समान लगी। [सुग्रीव- 
नें आकर कहा-] हे कृपालु रघुवीर ! मेंने आपसे पहले ही कहा था कि बालि मेरा भाई 
नहीं हैं, काल हैं.॥ २॥ 
एकरूप तुम्ह भ्राता दोऊ। तेहि भ्रम तें नहिं मारे सोऊ ॥ 
कर -परसा सुग्रीव सरीरा। तनु भा कुलिस गई सब॑ पीरा ॥ 
[ श्रीरामजीने कहा--] तुम दोनों भाइयोंका एक-सा ही रूप हैं। उसी भ्रम 


मेंने उसको नहीं मांरा । फिर श्रीरामजीने सुग्रीवके शरीरको हाथसे स्पर्श किया, जिसे 
उसको 'शंरीर वज्जके! समान हो गये। और सारी-पीड़ा. जाती रही ॥ ३ ॥ 


मेली कंठ सुमन” के माला। पठवा पुनि बल देह बिसाला ॥ 
पुनि नाना बिधि. भई लराई। बिटप ओट देखहिं रघुराई ॥ 


तब श्रीरामजीने सुग्रीवके गलेमें फूलोंकी माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल 
देकर भेजा। दोनोंमें पुनः अनेक प्रकारसे युद्ध हुआ। श्रीरघुनाथजीवृक्षकी आड़से देख रहे थे। 


वो०-बहुं छल बल सुझ्मीव कर हिंयेँ हारा भय मानि। .. 


मारा बालि राम तब हृदय माझ सर तानि ॥ ८ ॥ क्‍ 


सुग्रीवने- बहुत-से छल-बल किये; .कितु [अन्तमें | भय मानकर हृदयसे: हार 
गया। तब श्रीरामजीने तानकर बालिके हृदयमें बाण मारा || ८॥ 


चो०-परा बिकल महि सर के लागें । पुनि उठि बेठ देखि प्रभु आगे ॥ 


स्थाम गात सिर जठा बनाएँ । अरुन नयन सर चाप चढ़ाएँ ॥”“ 
बाणक लगते. ही बालि व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पडा | कितु प्रभ श्री रामचन्द्र- 
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जीको आगे देखकर वह फिर उठ बैठा । भग॒वान्‌का श्याम शरीर है, सिरपर जटा बनाये हैं, 
लाल नेत्र हें, बाण लिये हें और धनुष चढ़ाये हें ॥॥ १ ॥ 


पुनिपुनिचितदइचरनचित दीन्हा । सुफल जन्म माना प्रभु चीन्हा ॥ 
हृदय प्रीति सुख बचन कठोरा । बोला चितदइ राम की ओरा .. 


४7“, बालिने बार-बार भगवान्‌की ओर देखकर चित्तको उनके चरणोंमें लगा दिया। 
हो गे पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदयमें प्रीति थी, पर मुखमें 
वचन थे। वह श्रीरामजीकी ओर देखकर बोला-+। २ ॥ 


धरम हेतु अवतरेहु गोसाई । मारेहु मोहि ब्याध की नाईं॥ 


में बेरी सुप्रीव पिआरा। अवशुन कवन नाथ मोहि मारा ॥ 

हें गोसाईं ! आपने धर्मकी रक्षाके लिये अवतार लिया है और मुझे व्याघकी तरह 
(छिपकर) मारा ? में वैरी और सुग्रीव प्यारा ? हे नाथ ! किस दोषसे आपने मुझे मारा ? ॥३॥ 
अनुज बघू भगिनी सुत नारी। सुनु सठ कन्या संम॒ ए चारी ॥ 
इन्हहि कुदृष्टि बिलोकइ जोई । ताहि बघें कछु पोप न होई ॥ 
|श्रीरामजीने कहा-- हे मूर्ख! संन,छोंटे भाईकी स्त्री, बहिन; पुत्रकी स्त्री और कन्या-ये 
“जारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टिसे देखता है, उसे मारनेमें कुछ भी पाप नहीं होता। 
मूठ तोहि अतिसय अभिमानां । नारि सिखावन करसि न काना ॥ 
मस्त भुज बल आश्रित तेहि जानी । मारा चहसि अधम अभिमानी ॥ 

हे मूढ़ ! तुझे अत्यन्त अभिमान हूँ । तूने अपनी स्त्रीकी सीखपर भी काने: ( ध्यान) 


नहीं दिया । सुग्रीवको मेरी भुजाओंके बलका आश्रित जानकर भी अरे अधम अभिमानी ! 
तूने उसको मारना चाहा ! ॥| ५॥. “न था 


दो०-सुनहु. राम स्वामी [सन चल- न चातुरी मोरि॥। का 
प्रभु अजहूँ में पापी अंतकाल गति तोरि॥ € ॥ 


[बालिने कहा-] हे श्रीरामजी ! सुनिये, स्वामी ( आप ) से मेरी चतुराई नहीं चल 
सकती हें प्रभो ! अन्तकालमें आपकी गति (शरण) पाकर में अब भी पापी ही रहा ? ॥६॥ 


चौ०-सुनत राम अति कोमल बानी । बालिसीस परसेउ निज पानी ॥ 
' अचल करों तनु राखहु प्राना । बालि कहा सुनु क्ृपानिधाना ॥ 


लक 
धन डः 
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बालिकी अत्यन्त कोमल वाणी सनकर श्रीरामजीने उसके सिरको अपने हाथसे 
स्पर्श किया [ और कहा-] में तुम्हारे शरीरको अचल कर दूं; तुम प्राणोंको रक्खो ! 
बालिने कहा--हें कृपानिधान ! सुनिये---॥। १ ॥ 


जन्म जन्म झुनि जतनु कराहीं। अंत राम कहि आवत नाहीं ॥ 
जासु नाम बल संकर कासी । देत सबहि सम गति अबिनासी । 


मुनिगण जन्म-जन्ममें (प्रत्येक जन्ममें) [अनेकों प्रकारका] साधन करते रहते हें। 
फिर भी अन्तकालमें उन्हें 'राम' नहीं कह आता (उनके हि 38/037 954 नहीं निकलता) 
जिनके नामके बलसे शंकरजी काशीमें सबको समानरूपसे 2350 गति (मुक्ति ) देंते हें। 
मम लोचन गोचर सोइ आवा । बहुरि कि प्रभु अस बनिहि बनावा ॥ 
वह श्रीरामजी स्वयं मेरे नेत्रोंके सामने आ गये हैं। हे प्रभो ! ऐसा संयोग क्‍या 
फिर कभी बन पड़ेगा ? ॥ ३ ॥ 
छ०-सो नयन गोचर जासु गुन नित नेति कहि श्रति गावहीं । 
जिति पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहूँक पावहीं ॥ 
मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहेउ राखु सरीरही ।. # 


अस कव॒न सठ हि कार्टि सुरतरु बारि कॉरिंहि बबूरही ॥ १ ॥ 

श्रुतियाँ 'नेति-नेति' कहकर निरन्तर जिनका गणगान करती रहती हूं; तथा प्राण 
और मनको जीतकर एवं इन्द्रियोंको [ विषयोंके रससे सवंथा ] नीरस बनाकर मनि- 
गण ध्यानमें जिनकी कभी क्वचित्‌ ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु ( आप ) साक्षात्‌ मेरे 
सामन प्रकट हू । आपने मुझ अत्यन्त अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख 
लो। परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्पवृक्षको काटकर उससे बबूरक बाड़ 
लगावेगा ( अर्थात्‌ पूर्णकाम बना देनेवाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीरकी 
रक्षा चाहेगा ) ? ॥ १॥ 


अब नाथ करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागऊँ । 
जेहिं जोनि जन्मों कर्म बस तहँ राम पद अनुरागऊँ ॥ 


यह तनय मन सप्त बिनय बल कल्यानप्रद प्रभु लीजिऐे। 


४ 


गहि बाँह सुर सर नाह आपन दास अंगद कीजिए ॥ २ ॥ 
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हे नाथ ! अब मुझपर दयादुंष्टि कीजिये और में जो वर माँगता हूँ उसे दीजिये ! में 
कर्मवश जिस योनिमें जन्म लूँ, वहीं श्रीरामजी (आप) के चरणोंमें प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद 
प्रभो ! यह मेरा पुत्र अंगर विनय और बलमें मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिये । 
और हें देवता और मनुष्योंके नाथ ! बाँह पकड़कर इसे अपना दास बनाइये ॥ २ ॥ 
“ दो०-राम चरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल जिमि कंठ ते गिरित न जानइ नाग ॥ १० ॥ 
श्रीरामजीक चरणोंमें दृढ़ प्रीति करके बालिने शरीरको वैसे ही ( आसानीसे ) 
त्याग दिया जैसे हाथी अपने गलेसे फूलोंकी मालाका गिरना न जाने ॥। १० ॥ 
चौ०-राम बालि निज धाम पठावा । नगर लोग सब ब्याकुल घावा ॥ 
नाना बिधि बिलाप कर तारा । छूटे केस न देह सँमारा ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने वालिको अपने परमधाम भेज दिया। नगरके सब लोग व्याकुल 
होकर दौड़े। बालिकी स्त्री तारा अनेकों प्रकारसे विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे 
हर हैं और देहकी सँभाल नहीं हैं ॥ १॥ ँ 
>तोरा बिकंल देखि रघुराया। दीन्ह ग्यान हरि लीन्ही माया ॥ 
छिति जल पावक गगन समीरा । पंच रचित अति अधम सरीरा ॥ 
ताराको व्याकुल देखकर श्रीरघुनाथजीने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया 
( अज्ञान ) हर ली। [ उन्होंने कहा--] पृथ्वी, जल, अग्ति, आकाश और वायु--इन 
पाँच तत्वोंसे यह अत्यन्त अधम शरीर. रचा गया है ॥ २॥ 
प्रगट सो तनु तब आगें सोवा ।जीव नित्य केहि लगि तुम्ह रोवा ॥ 
जपजा ग्यान 'चरने तव लागी । लीन्हेसि परम मगति बर मागी ॥ 
' वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य हैँ; फिर तुम 
किसके लिये रो रही हो ? जव ज्ञान उत्पन्न हो गया, तब वह भगवान्‌कें चरणों लगी और 
उसने परम भक्तिका वर माँग लिया ॥ ३ ॥ 
उम्ता दाह जोषित की नाई । सबहि नचावत रास गोसाई ॥ 
नव सुथ्रीवहि, आयसु दीन्हा । म्झतक करे विधिवत सब कीन्हा ॥ 
[ शिवजी कहते हैं---] हे उमा ! स्वामी श्रीरामजी सवको कठपुतलीकी तरह 
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नचाते हैं। तदनन्तर श्रीरामजीने सुग्रीवको आज्ञा दी और सुग्रीवने विधिपूर्वक बालिका 
सब मृतक-कर्मे किया ॥ ४ ॥ 


राम कहा अनुजहि ससुझाई | राज देहु सुग्रीवदि जाई ॥ 


रघुपति चरन नाइ करि माथा । चले सकल प्रेरित रघुनाथा ॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजीने छोटे भाई लक्ष्मणको समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीवर्कों. 
राज्य दें दो। श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब लोग श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें 
मस्तक नवाकर चले ॥ ५॥ 


दोौ०-लछिमन तुरत बोलाए पुरजन बिप्र समाज । 
राजु दीन्ह सुप्रीव कहँ अंगद कहें जुबराज ॥ ११ ॥ 


लक्ष्मणजीने तुरंत ही सब नगरनिवासियोंकों और ब्राह्मणोंके समाजकों बुला लिया 
और [ उनके सामने ] सुग्रीवकों राज्य और अंगदकों युवराज-पद दिया ॥ ११ ॥ 
चौ०-उमा राम सम हित जग माहीं। गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाहीं ॥ ।, 
८४ ४ रहिं / 
सुर नर मुनि सब के यह रीती। स्वार्थ लागि करहिं सब प्रीती (६ 
हें पावंती ! जगतमें श्रीरामजीके समान हित करनेवाला गुरु, पिता, माता, बन्धु 
और स्वामी कोई नहीं हूँ । देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति हैं कि स्वार्थ लिये 
ही सब प्रीति करते हैं ॥ ११॥ ः 
वालि त्रास ब्याकुल दिन राती । तन बहु ब्रन चिंताँ जर छाती ॥ 
सोइ सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ | अति कृपाल रघुबीर सुमाऊ॥ 
जो सुप्रीव दिन-रात बालिके भयसे व्याकुल रहता था, जिसके शरीरमें बहुत-से 
घाव हो गये थे और जिसकी छाती चिन्ताके मारे जला करती थी, उसी सग्रीवको उन्होंने 
वानरोंका राजा बना दिया । श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव अत्यन्त ही कृपालु है ॥ र्कः 


जानतहूँ अस भ्रभु॒परिहरहीं । काहे न बिपति जाल नर परहीं ॥ 
पुनि सुग्रीबदि कर बोलाई । बहु प्रकार तपनीति सिखाईं ॥ 
रे जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभुको त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्तिके जालमें फंसे ?, 
कु फिर श्रीरामजीने सुग्रीवको बुला लिया और बहुत प्रकारसे उन्हें राजनीतिकी शिक्षा दी ॥३॥ 
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कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा | पुर न जाऊँ दस चारि बरीसा ॥ 
गत ग्रीपणम बरषा रितु आई । रहिहडँ निकट सेल पर छाई ॥ 


. फिर प्रभुने कहा--हे वानरपति सुग्रीव ! सुनो, में चौदह वर्षतक गाँव (बस्ती) में नहीं 
जाऊंगा। ग्रीष्मऋतु बीतकर वर्षाऋतु आ गयी। अतः में यहाँ पास ही पर्वतपर टिक रहूँगा। 


' अंगद सहित करहु तुम्ह राजू। संतत हृदयँ धरेहु मप्त काजू ॥ 
जब सुप्रीव भवन फिरि आए। रामु प्रवबरषन गिरि पर छाए ॥ 


तुम अंगदसहित राज्य करो। भेरे कामका हृदयमें सदा ध्यान रखना | तदनन्तर 
जब सुग्रीवजी घर लौट आये, तब श्रीरामजी प्रवर्षण पर्वतपर जा टिके ॥ ५ ॥ 


दोौ०-प्रथमहिं देवन्ह्र गिरि गुहा राखेड रुचिर बनाइ। 
राम कृपानिधि कछु दिन बास करहिंगे आइ ॥ १२॥ 


बे देवताओंने पहलेंसे ही उस परतकी एक गृफाको सुन्दर बना (सजा) रक्‍्खा था। 
उन्होंने सोच रक्‍्खा था कि कृपाकी खान श्रीरामजी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे ।१२। 
हा -सुंद्र बन कुसुमिंत अति सोभा। गुंजत मधुप निकर मधु लोभा ॥ 
” कंद मूल फल पत्र सुहाएं। भए बहुत जब ते प्रभु आए ॥ 
सुन्दर वन फूला हुआ अत्यन्त सुशोभित है। मधुके लोभसे भौंरोंके समूह गुंजार कर 
रहे हैं। जबसे प्रभु आये, तबसे वनमें सुन्दर कन्द, मूल, फल और पत्तोंकी बहुतायत हो गयी । 
देखि मनोहर सेल अनूपा। रहे तहँ अनुज सहित सुरभूषा ॥ 
मधुकर खग मूग तनु धरि देवा । करहिं सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा ॥ 
मनोहर और अनुपम पर्वतको देखकर देवताओंके सम्राट्‌ श्रीरामजी छोटे भाई- 
सहित वहाँ रह गये। देवता, सिद्ध और मुनि भौंरों, पक्षियों और पशुओंके शरीर धारण 
करके प्रभुकी सेवा करने लगे ॥ २ ॥ 
मंगलरूप भयउ बन तब ते । कीन्ह निवास रमापति जब ते ॥ 
फटिक सिला अति सुश्र सुहाई | सुख आसीन तहाँ हो भाई ॥ 
ु जबसे रमापति श्रीरामजीने वहाँ निवास किया, तबसे वन मद्भलस्वरूप हो गया । 
सुन्दर स्फटिकमणिकी एक अत्यन्त उज्ज्वल शिला है । उसपर दोनों भाई सुखपूर्वक विराज- 
'. मान हें॥ ३ ॥ 
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कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति बिरति न्पनीति बिबेका ॥ 
बरपा काल मेघ नम छाए | गरजत लागत परम सुहाए ॥ 
श्रीरामजी छोटे भाई लक्ष्मणजीसे भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञानकी अनेकों 
कथाएँ कहते हैं। वर्षाकालमें आकाशमें छाये हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने ,, 
लगते हैं ॥ ४ ॥ ह . 
दोौ०-लछिमन देखु मोर गन नाचत बारिद पेखि। 
शूही विरति रत हरष जस बिष्नुभमगत कहूँ देखि ॥ १३, ॥ 
[ श्रीरामजी कहने लगे-] हें लक्ष्मण ! देखो, मोरोंके झुंड बादलोंको देखकर नाच 
रहे हैं। जैसे वैराग्यमें अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णुभक्तको देखकर हषित होते हैँं॥ १३॥ 
चौ०-घन घंमंड नम गरजत धोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ 
'दामिनिद्मकरह न घन माही । खल के प्रीति जथा थिर नाहीं ॥ 
. आकाशमें बादल घुमड़-चुमड़कर घोर गज॑ना कर . रहे हैं । प्रिया ( सीताजी ) 
के बिना मेरा मन डर रहा हैं । बिजलीकी चमक बादलमें ठहरती नहीं, जैसे दुष्टकी है तृ 
स्थिर नहीं रहती ॥ १॥ ४ 
बरपहिं जलद भूमि निअराएँ । जथा नवहिं बुध बिया पाएँ ॥ 


बूँद अघात सहहिं गिरि केसें। खल के बचन संत सह जेसे ॥ 
बादल पृथ्वीक समीप-आकर ( नीचे उतरकर ) बरस रहे हें, जैसे विद्या पाकर 
विद्वान्‌ नम्न हो जाते हैं। बूँदोंकी चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टोंके वचन संत सहते हैं ।२। 


छुद् नदीं भरि चलीं तोरशई । जस थोरेहँ घन खल इतराई ॥ 
भूमि परत भा ढाबर पानी। जनु जीवहि भाया लपठानी ॥ 
छोटी नदियाँ भरकर [ किनारोंको ] तुड़ाती हुईं चलीं, जैसे थोड़े धनसे भी दुष्ट 
इंतरा जाते हैं ( मर्यादाका त्याग' कर देते हैं ) । पृथ्वीपर पड़ते ही पानी गँदला हो गया 
हें, जैसे शुद्ध जीवके माया लिपट गयी हो ॥ ३ ॥ ॥ 
सम्तिटिसमिटिजेल भरहिंतलावा । जिमि सदगुन सज्जन पहिं आवा ॥ 
सरेता जल जलनिधि महूँ जाई । होइअचल जिमि जिव हरिपाई ए 
जल एकत्र हो-होकर तालाबोंमें भर रहा है, जैसे सदगूण [एक-एक कर] सज्जनके 
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पास चले आते हूँ। नदीका जल समुद्रमें जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्रीहरिको 
पाकर अचल ( आवागमनसे मृक्त ) हो जाता है ॥ ४ ॥ 
दो०-हरित भूमि तृन संकुल समुझि परहिं नहिं पंथ । 
जिमि पाखंड वाद तें गुप्त होहिं सदग्ंथ ॥ १४ ॥ 
पृथ्वी घाससे परिपूर्ण होकर हरी हो गयी है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते । जैसे 
पाखण्ड मतके प्रचारसे सदग्रन्थ गुप्त ( लुप्त ) हो जाते हैं ॥ १४ ॥ 
चो०-दादुर धुनि चहु दिसा सुहाईं। वेद पढ॒हिं जनु बढ़ सझुदाई ॥ 
नव पललव भए विटप अनेका। साधक मन जस मिलें बिबेका ॥ 
चारों दिशाओंमें मेंढकोंकी ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियोंके 
समुदाय बेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षोंमें नये पत्ते आ गये हें, जिससे वे ऐसे हरे-भरे एवं 
पुशोभित हो गये हैँ जैसे साधकका मन विवेक ( ज्ञान ) प्राप्त होनेपर हो जाता है ॥ १ ॥ 
व जवास पात बिनु भयऊ । जस सुराज खल उद्यम गयऊ ॥ 
बॉंजत कतहुँ मिलइ नहिं घूरी । करइ क्रोध जिमि धरमहि दूरी ॥ 
मदार और जवासा बिना पत्तेंके हो गये ( उंनके पत्ते झड़ गये ), जैसे श्रेष्ठ 
राज्यमें दुप्टोका उद्यम जाता रहा ( उनकी एक भी नहीं चलती ) । धूल कहीं खोजलने- 
पर भी नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्मको दूर कर देता हूँ ( अर्थात्‌ क्रोधका आवेश होनेपर 
धर्मका ज्ञान नहीं रह जाता ) ॥ २॥ 
[३ + हर कैसी कप] | मी ० 
ससि संपन्न सोह महि केसी | उपकारी के संपति जंसी ॥ 


निसि तम घन खद्योत बिराजा । जनु दंभिन्ह कर मिला समाजा ॥ 

अच्नसे युक्त, ( लहलहाती हुई खेतीसे हरी-भरी) पृथ्वी कसी शोभित हो रही है, 

जैसी उपकारी पुरुषकी सम्पत्ति । रातके घने अन्धकारमें जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो 
दम्भियोंका समाज आ जूटा हो ॥ ३॥ | 

महाद्वष्टि चलि फूटि किआरीं । जिमि सुतंत्र भँ बिगरहिं नारीं ॥ 

“ऊषी निरावहिं. चतुर किसाना | जिमि बुध तजहिं मोह मद॒माना ॥ 

' भारी वर्षासे खेतोंकी क्यारियाँ फूट चली हैं; जेसे स्वतन्त्र होनेसे स्त्रियाँ बिगड़ 
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जाती हैं। चतुर किसान खेतोंको निरा रहे हैं ( उनमेंसे घास आदिको निकालकर फेंक | 
रहे हैं ) । जैसे विद्वान लोग मोह, मद और मानका त्याग कर देते हैं ॥ ४ ॥्‌ गा 
देखिअत चक्रबाक खग नाहीं । कलिहि पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥ : 
ऊषर बरपइ तृन नहिं जामा । जिमिहरिजनहियँंउपज न कामा ॥ ७ 
चक्रवाक पक्षी दिखायी नहीं दे रहे हैं, जेसे कलियुगकों पाकर धर्म भाग जाते हें । 
ऊसरमें वर्षा होती है, पर वहाँ घासतक. नहीं उगती | जैसे हरिभक्तर्क हृदयमें काम नहीं .. 
उत्पन्न होता ॥ ५॥ आप 
बिबिध जंतु संकुल महि भ्राजा । भ्रजा बाढ़, जिमि पाइ सुराजा ॥ 
जहेँ तहँ रहे पथिक थकि नाना । जिमि इंद्रिय गन उपजें ग्याना ॥ 
पृथ्वी अनेक तरहके जीवोंसे भरी हुईं उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर , 
प्रजाकी वृद्धि होती. है । जहाँ-तहाँ अनेक पथिक थककर ठहर हुए हें, जैसे ज्ञान उत्पन्न होनेपर . 
इन्द्रियाँ [ शिथिल होकर विषयोंकी ओर जाना छोड़ देती हैं ] ॥ ६ ॥ ' ४ जा 
दो०-कंषहूँ भ्रवल बह मारुत जहाँ तहँ मेघ बिलाहिं । हि" है 
जिमि कपूत के उपजें कुल सदमे नसाहिं ॥१५(की॥ 
कभी-कभी वायु बड़े ज़ोरसे चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ-तहाँ गायब हो जाते. 
हैं। जैसे कृपुत्रके उत्पन्न होनेसे कुलके उत्तम धर्म, (श्रेष्ठ आचरण) नष्ट हो जाते हैं ॥१५ (क)॥ - 
कबहु दिवस मह निबिड़ तम कबहुँक प्रगट पतंग । 
बिनसइ उपजह ग्योन जिमि. पाइ कुसंग सुसंग ॥१५(ख)॥ 
कभी [ बादलोंके कारण ] दिनमें घोर अन्धकार छा जाता है और कभी सूर्य 
प्रकट हो जाते हैं । जैसे कूसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता हैं और सुसंग पाकर उत्पन्न हो 
जाता है ॥ १५ (ख) ॥ 228 हट | 


चौ०-बरषा बिगत सरद रितु आई । लछिमन देखहु परम सुहाई ॥ 
फले कास सकल महि छाई । जनु बरषोँ कृत प्रगट बुढ़ाई ॥ 


हैँ लक्ष्मण : देखो, वर्षा बीत गयी और परम सुन्दर शरद-ऋतु आ गयी फुल्ेंट 


हुए काससे सारी पृथ्वी छा गयी। मानो वर्षाऋतुने [ कासरूपी सफेद बालोंके रूपमे ] 
अपना बुढ़ापा प्रकट किया है ॥ १॥ के १ 5 2 288 
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एंसीशीएंलीशंआशीीलंईीआं सीरीज आस आज कक मरी की की की की शनि की बी कील कक कै कस के सर कक केक के फेक कफ कक कक के कक नकल 
'डदित अगस्ति पंथ जल सोषा । जिमि लोमहि सोषइ संतोषा ॥ 


सरिता सर निर्मल जल सोहा । संत हृदय जस गत सद मोहा ॥ 
अगस्त्यके तारेनें उदय होकर मार्गके जलको सोख लिया, जैसे सन्‍्तोष लोभको ५ 

'7सोख लेता है। नदियों और तालाबोंका निर्मेल जल ऐसी शोभा पा रहा है जैसे मद और 

मोहसे रहित संतोंका हृदय ! ॥ २॥ 

रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्याग करहिं जिमि ग्यानी ॥ 


जानि सरद रितु खंजन आए । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए॥ 
नदी और तालावोंका जल धीरे-धीरे सूख रहा है । जैसे ज्ञानी ( विवेकी ) पुरुष 

ममताका त्याग करते हैँ । शरूऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गये । जैसे समय पाकर 

सुन्दर सुकृत आ जाते हैं ( पुण्य प्रकट हो जाते हैं ) ॥ ३ ॥ 

पंक न रेनु सोह असि घरनी । नीति निपुन उप के जसि करनी ॥ 


जल संकोच बिकल भई्दँ मीना । अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना ॥ 
” न कीचड़ है न घूल; इससे धरती [निर्मल होकर ] ऐसी शोभा दे रही है जैसे 
नीतिनिपुण राजाकी करनी ! जलके कम हो जानेसे मछलियाँ व्याकूल हो रही हें । जैसे 
मूर्ख ( विवेकशून्य ) कुटुम्बी ( गृहस्थ ) धनके बिना व्याकुल होता है ॥ ४॥ 
विनु घन निर्मल सोह अकासा । हरिजन इव परिहरि सव आसा ॥ 
कहूँ कहूँ द्ुष्टि सारदी थोरी। कोउ एकपावमगतिजिमिमोरी ॥ 
बिना वादलोंका निर्मेल आकाश ऐसा शोभित हो रहा हैं जैसे भगवद्भक्त सब 
आशाओंको छोड़कर सुशोभित होते हैं । कहीं-कहीं ( विरले ही स्थानोंमें ) शरदुऋतुकी 
थोड़ी-थोड़ी वर्षा हो रही है । जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं ॥ ५ ॥ 
दोौ०-चले हरषि तजि नगर नप तापस वनिक मिखारि। 
जिमि हरिमगति पाइ श्रम तजहिं आश्रमी चारि ॥ १६॥ 
कर शिरदऋतु पाकर ] राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी [ क्रमशः विजय, तप, 
व्यापार मौर भिक्षाके लिये] हित होकर नगर छोड़कर चले । जैसे श्रीहरिकी भक्ति 
पाकर चारों आश्रमवाले [६ नाना प्रकारके साधनरूपी ] श्रमोंको त्याग देते हें ॥ १६ ॥ 
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चौ०-सुखी मीन जे नीर अगाधा । जिमि हरि सरन न एक बाधा ॥ 
फूलें कमल सोह सर केसा । निर्गुन ब्रह्म सशुन् मएँ जेसा॥ 

जो मछलियाँ अथाह जलमें हें, वे सुखी हें, जैसे श्रीहृश्कि शरणमें चले जानेपर 
एक भी बाधा नहीं रहती । कमलोंके फूलनेसे तालाब दौसी शोधा दें रहा हें, जेसे निर्गण .. 
ब्रह्म सगुण होनेपर शोभित होता हैं ॥ १॥ | 
गुंजत मधुकर झुखछर अनूपा | सुंदर खग रब नाना रूपा॥ 

# 0 #.. कप ५ $_ ॥ ० 

चक्रबाक मन दुख निसि पेखी । जिमि हुजन पर संपति देखी ॥ 
भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूँज॒ रहे हैं तथा पक्षियोंके वाना प्रकारके हक शब्द 


हो रहे हें। रात्रि देखकर चकवेके मनमें वेसे ही दुःख हो रहा है, जैसे दूसरेको सर्म्पत्ति 
देखकर दुष्टको होता है ॥ २॥ 


चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि सुख लहइ न संकरद्रोही ॥ 
सरदातप निसि ससि अपहरई | संत दरस जिमि पातक टरई ॥ 
पपीहा रट लगाये है। उसको वड़ी प्यास है ! जैसे श्रीशंकरजीका द्रोही सुख नहीं, 
पाता ( सुखके लिये झीखता रहता हैँ ) | शरदऋतुके तापको रातके समय चन्द्रमा है 
लेता है। जसे संतोंके दर्शनसे पाप दूर हो जाते हैं ॥॥ ३ ॥ १ 
देखि इंदु चकोर सझुदाई । चितवहिं जिमि हरिजन हरि पाई ॥ 
ससक दंस बीते हिम त्रासा। जिमि हिज द्रोह किएँ कुल नासा ॥ 


चकोरोंके समुदाय चन्द्रमाको देखकर इस प्रकार टकटकी लगाये हें ज॑से भगवद्भक्त 
भगवान्‌को पाकर उनके [ निरनिमेष नेत्रोंसे ] दर्शन करते हैं । मच्छर और डाँस जाडेके डरसे 
इस प्रकार नष्ट हो गये जैसे ब्राह्मणके साथ बैर करनेसे कुलका नाश हो जाता है॥ ४॥ 


दोौ“-भूमि जीव संकुल रहे गए सरद रितु पाह । 
सदगुर मिलें जाहिं जिमि संसय श्रम समुदाइ ॥ १७॥ 


. ( वपकितुके कारण] पृथ्वीपर जो जीव भर गये थे, वे शरदऋ जैसे 
हो गये जंसे सद्गुरुके मिल जानेपर संदेह और भ्रमके समूह 32550 06 का 
ती०-बरपा गत निर्मेल रितु आईं । सुधि न तात सीता के पाई ॥ /< 


केसेहूँ 0.4 &९. जानों + # 0 ह # 4 + 
एक बार केसेहूँ सुधि जानों । कालहु जीति निमिष महँआनों ॥ 


| 


जज 
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अ्धीजीप सर जजीफ्ी २२५७८ /१७/ि१९/व. 
वर्षा वीत गयी, निर्मेल शरदऋतु आ गयी । परंतु हें तात ! सीताकी कोई खबर 
नहीं मिली ! एक वार कैसे भी पता पाऊँ तो कालको भी जीतकर पलभरमें जानकीको ले आउऊँ। 


कतहूँ रहउ जो जीवति होई | तात जतन करि आनछेँ सोई ॥ 
5“ सुभीवहूँ सुधि मोरि बिसारी | पावा राज़ कोस पुर नारी ॥ 


कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो है तात ! यत्न करके में उसे अवश्य लाऊँगा । 
राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिये सुग्रीवने भी मेरी सुध भुला दी ॥ २ ॥ 
जेहिं साथक माश में बाली | तेहिं सर हतों मूढ़ कहँ काली ॥ 
जासु कृपा छूटटहिं मद मोहा । ता कहूँ उमा कि सपनेहूँ कोहा ॥ 

जिस वाणसे मेंने वालिको मारा था, उसी बाणसे कल उस मूढ़को मारू! [शिवजी 
कहते हँ--] हें उमा ! जिनकी कृपासे मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्नमें भी 
क्रोध हो सकता हैं ? | यह तो लीलामात्र हैं] ॥ ३ ॥ 
जानहिं यह चरित्र मुनि ग्यानी । जिन्ह रघुबीर चरन रति मानी ॥ 


१ लजिमत क्रोधवंत प्रभु जाना | धनुष चढ़ाइ गहे कर बाना ॥ 
ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्रीरधुनाथजीक चरणोंमें प्रीति मान ली हैँ ( जोड़ ली हैँ ), 
वे ही इस चरित्र. ( लीलारहस्य ) को जानते हैँ । लक्ष्मणजीने जब प्रभुको क्रोधयूक्त जाना, 
तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर वाण हाथ ले लिये ॥ ४ ॥ 
दो०--तब अनुजहि समुझावा रघुपति कहना सींव । 
भय देखाइ ले आवहु तात सखा सुम्रीव ॥ १८ ॥ 
तब दयाकी सीमा श्रीरवनाथजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको समझाया कि हे तात ! 
सखा सुग्रीवको केवल भय दिखलाकर ले आओ [ उसे मारनेकी बात नहीं हैं | ॥ १८॥ 


चौ०-इहाँ पवनसुत हृदय बिचारा। राम काजु सुग्रीव॑ बिसारा॥ 

निकट जाइए चरनन्हि सिरु नावा। चारिह विधि तेहि कहि सझुझावा ॥ 

हू यहाँ ( किष्किन्धानगरीमें ) पवनकुमार श्रीहनुमानूजीने विचार किया कि सुग्रीवने 

श्रीरामजीके कार्यको भुला दिया। उन्होंने सुग्रीवके पास जाकर चरणोंमें सिर नवाया। [साम, 
दान, दण्ड, भेद ] चारों प्रकारकी नीति कहकर उन्हें समझाया ॥| १ ॥ 
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सुनि सुंग्रीव॑ परम भय माना । बिषयँ मोर हरि लीन्हेउ ग्याना ॥ 


अब मारझुतसुत दूत समूहा। पठवहु जहाँ तहँ बानर जूहा ॥ 
हनुमानूजीक वचन सुनकर सुग्रीवने बहुत ही भय माना । [ और कहा---] विषयों- 

ने मेरे ज्ञाकको हर लिया । अब हे पवनसुत ! जहाँ-तहाँ वानरोंके यूथ रहते हैं; वहाँ दूतोंके- « 

समूहोंको भेजो ॥ २१ पोरे 

कहहु पाख महूँ आवब न जोई । मोरें कर ता कर बध होईं॥ 


तब हनुमंत बोलाए दूता। सब कर करि सनमान बहूता ॥ 

और कहला दो कि एक पखवाड़ेमें ( पंद्रह दिनोंमें ) जो न आ जायगा, उसका 
मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमानजीने दूतोंको बुलाया और सबका बहुत सम्मान करके-॥। ३॥ 
भय अरु भ्रीति नीति देखंराई। चले सकल चरनन्हि सिर नाई ॥ 


एहि अवसर लछिमन पुर आए । क्रोध देखि जहँ तहँ कपि धाए ॥ 
सबको भय, प्रीति और नीति दिखलायी । सब बंदर चरणोंमें सिर नवाकर चले ५ ः 
इसी समय लक्ष्मणजी नगरमें आये । उनका क्रोध देखकर बंदर जहाँ-तहाँ भागे | ४। कर 
दोौ०-धनुष चढ़ाइ कहा तब जारि करखँ पुर छार। 


व्याकुल नगर देखि तब ,आयउ बालिकुमार ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर लक्ष्मणजीने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगरकों जलाकर अभी राख कर 
ईंगा। तब नगरभरको व्याकुल देखकर बालिपुत्र अंगदजी उनके पास आये ॥ १६ ॥| 


चौ०-चरन नाइ सिरु बिनती कीन्ही । लछिमन अभय बाँह तेहि दीन्ही ॥ 


ते लछिमन सुनि काना। कह कपीस अति भय अकुलाना ॥ 

अंगदने उनके चरणोंमें सिर नवाकर विनती की (-क्षमा-याचना की ) । तब 

लक्ष्मणजीन उनको अभय बाँह दी ( भुजा उठाकर कहा कि डरो मत ) । सुग्रीवने अपने 
कानोंसे लक्ष्मणजीको क्रोधयुक्त सुनकर भयसे- अत्यन्त व्याकुल होकर कहा---। । १॥ 


सुनु हनुमंत संग ले तारा। करि बिनती समुझाउ कुमारा ॥ 


४: परा सहित जाइ हनुमाना। चरन बंदि प्रभु सुजस बखाना ॥ 
को है हनुमान्‌ ! सुनो, तुम ताराको साथ ले जाकर विनती करके राजकुमा रको समझाओ 
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( समझा-बुझाकर शान्त करो ) । हनुमानूजीने तारासहित जाकर लक्ष्मणजीके चरणोंकी 
बन्दना की और प्रभुके सुन्दर यशका बखान किया ॥ २॥ 


करि बिनती मंदिर ले आए । चरन पखारि पलेँँग बेठाए ॥ 
“>* तब कपीस चरनन्हि सिरु नावा । गहि भुज लछिमिन कंठ लगावा ॥ 


वे विनती करके उन्हें महलमें ले आये तथा चरणोंको धोकर उन्हें पलगपर बेठाया। 
तब वानरराज सुग्रीवने उनके चरणोंमें सिर नवाया और लक्ष्मणजीने हाथ पकड़कर उनको 
गलेसे लगा लिया ॥ ३ ॥ 


नाथ बिषय सम मद कछ नाहीं । सुनि मन मोह क्रइ छन माहीं 0७ 
सुनत बिनीत बचन सुख पावा । लछिमन तेहि बहुबिधि समुझावा ॥ 


[ सुग्रीवने कहा--] हे नाथ! विषयक समान और कोई मद नहीं हैं। यह 
मुनियोंके मनमें भी क्षणमात्रमें मोह उत्पन्न कर देता हूँ [फिर में तो विषयी जीव ही 
ठहरा ] । सुग्रीवक विनययूक्त वचन सुनकर लक्ष्मणजीने सुख पाया और उनको बहुत 

€«प्रकारसे समझाया ॥ ४ ॥ 
पवन तनय सब कथा सुनाई । जेहि बिधि गए दूत सझुदाई ॥ 
तब पवनसुत हनुमानजीने जिस प्रकार सब दिशाओंमें दूतोंके समूह गये थे वह 
सब हाल सुनाया ॥ ५॥ 
दो०-हरषि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ । 
रामानुज आगें करि आए जहें रघुनाथ ॥ २०॥ 
तब अंगद आदि वानरोंको साथ लेकर और श्रीरामजीक छोटे भाई लक्ष्मणजीको 
आगे करके ( अर्थात्‌ उनके पीछे-पीछे ) सुग्रीव हषित होकर चले और जहाँ रघुनाथजी 
थे वहाँ आये ॥ २ ० ॥ 
चौ०-नाइ चरन सिरु कह कर जोरी । नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी ॥ 
अतिसय प्रबल देव तव माया । छठ्‌इ राम करहु जो दाया ॥ 
के श्रीरघनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीवनें कहा--हें नाथ ! 
मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव ! आपकी माया अत्यन्त ही प्रबल है ! आप जब दया 
करते हैं, हे राम ! तभी यह छूटती हैं ॥ १॥ 
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दिषय बस्य सुर नर सुनि स्वामी । में पावर. पसु कपि अति कामी .॥. 
नारि नयन सर जाहि न लागा। घोर क्रोधं तम निसि जो जागा ॥ 
हे स्वामी ! देवता, मनुष्य और मुनि सभी विषयोंके वशमें हें । फिर में तो पामर 

पशु और पशुओंमें भी अत्यन्त कामी बंदर हूँ। स्त्रीका नयन-बाण जिसको नहीं लगा, जो ,, 
भयंकर क्रोधरूपी अँधेरी रातमें भी जागता रहता है ( क्रोधान्ध नहीं होता )॥ २॥ 
लोभ पाँस जेहिं गर न बँधाया । सो नर तुम्ह समान रघुराया ॥ 
यह गुन साधन तें नहिं होई । तुम्हरी कृपा पाव कोइ कोई 0 

। और लोभकी फाँसीसे जिसने अपना गला नहीं बँधाया, हें रघुनाथजी ! वह मनुष्य 
आपहीके समान है.। ये गुण साधनसे नहीं प्राप्त होते | आपकी कृपासे ही कोई-कोई इस्‍्हें 
पाते हैं ॥ ३ ॥ लि पोहि रे क्‍ 
तब रघुपति बोले झुसुकाई। तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ॥ 

ह कर [९ 
अब सोइ जतनु करहु मन लाई । जेहि बिधि सीता के सुधि पाई ॥ 


तब श्रीरघुनाथजी मुसकराकर बोले-हे भाई ! तुम मुझे भरतके समान प्यारे हो 
अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपायसे सीताकी खबर मिले ॥ ४ ॥ ० 


दोौ०-एहि बिधि होत बतकही आए बानर जूथ। 


नाना बरन सकल दिसि देखिआ कीस बरूथ ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार वातचीत हो रही थी कि वानरोंके यूथ ( झुंड ) आ गये । अनेक रंगोंक 
वानरोंके दल सब दिशाओंमें दिखायी देने लगे ॥ २१॥ 


चौ०-बानर कटक उस्ा में देखा । सो मूरूख जो करन चह लेखा 0 


आइ राम पद नावहिं माथा । निरखि बदनु सब होहिं सनाथा ॥ 


[ शिवजी कहते हें] हें उमा ! वानरोंकी वह सेना मैंने देखी थी । उसकी जो 
गिनती करना चाहे है महान्‌ मूज हूं। सब वानर आ-आकर श्रीरामजीके चरणोंमें मस्तक 
नवाते हूँ और [ सौन्दर्य-माधुयेनिधि ] श्रीमुखके दर्शन करके छृतार्थ होते हैं ॥ १॥ 


अस कपि एक न सेना माहीं । राम कुसल जेहि पूछी नाहीं॥ | 
27-. हैं कछु नहिं भ्रमु कद अधिकाई । बिस्वरूप ब्यापक रघुराई ॥ 
५) सेनाम एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्रीरामजीने कुशल न पूछी., हो । 
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प्रभुके लिये यह कोई बड़ी बात नहीं हैं; क्योंकि श्रीरघनाथजी विश्वरूप तथा सर्व-व्यापक 
हैँ ( सारे रूपों और सब स्वानोंमें हें ) ॥ २ ॥ 


'ठाढ़े जहँ तहँ आयसु पाई । कह सुप्रीव सबहि समुझाई॥ 
_राम काजु अरु मोर. निहोरा । वानर जूथ जाहु चहूँ ओरा ॥ 


आज्ञा पाकर सब जहाँ-तहाँ खड़े हो गये । तब सुग्रीवने सवको समझाकर कहा कि 
हैं वानरोंके समूहों ! यह &रामचन्द्रजीका कार्य है और मेरा निहोरा ( अनुरोध ) 
तुम चारों जोर जाओ ॥ ३ ॥ 


जनकसुता कहूँ खोजहु जाई । मास दिवस महँ आएहु भाई ॥ 
अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाएँ । आवइ बनिहि सो मोहि मराएँ ॥ 


और जाकर जानकीजीकों खोजो। हें भाई ! महीनेभरमें वापस आ जाना । 
जो [ महीनेभरकी ] अवधि विताकर' विना पता लगाये ही लौट आवेगा उसे भेरेह्वारा 
मरवाते ही बनेगा ( अर्थात्‌ मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा ) ॥ ४ ॥ 


दो०-वचन सुनत सब बानर जहँ तह चले तुरंत.) 
५ तब सुग्रीवँ बोलाए अंगढद नल हलुमंत ॥ २२॥ 


सुग्रीव्के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ-तहाँ ( भिन्न-भिन्न दिशाओंमें ) 
चल दिये। तब सुग्रीवर्ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान-प्रधान योद्धाओंकी बुलाया 
[ आर कहा--] ॥ २२ ॥ 


>सुनहु नील अंगद हतुमाना।जामबंत मतिधीर सुजाना ॥ 


सकल सुभट मिलि दच्छिन जाहू। सीता सुधि पूँछेहु सब काहू ॥ 

है धीरबुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्ववान्‌ और हनुमान्‌ ! तुम सब श्रेष्ठ 

योड्ा मिलकर दक्षिण दिशाको जाओ और सब किसीसे सीताजीका पता पूछना ॥ १ ॥ 
मन क्रमवचन सी जतन विचारेहु । रामचंद्र कर काजु सँवारेहू ॥ 


भानु पीढि सेइअ उर आगी। स्वामिहि सब भाव छल त्यागी ॥ 

: मन, वचन तथा कर्मसे उसीका ( सीताजीका पता लगरानेका ) उपाय सोचना । 

. श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सम्पन्न ( सफल ) करना | सूर्यको पीठसे और अग्निको हृदयसे 

“ ( सामनेसे ) सेवन करना चाहिये। परन्तु स्वामीकी सेवा तो छल ध्टोउकर सर्वभावसे 
( मन, वचन, कर्मसे ) करनी चाहिये ॥ २॥ | 
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तर कि रकम लक कर ९ 
तजि माया सेइअ -परलोका । मिट॒हिं सकल भवसंभव सोका ॥ 
देह धरे कर यह फलु भाई । भजिअ राम सब॑ काम बिहाई ॥ : 

माया ( विषयोंकी ममता-आसक्ति ) को छोड़कर परलोकका सेवन ( भगवान्‌के 

दिव्य धामकी प्राप्तिके लिये भगवत्सेवारूप साधन ) करना चाहिये, जिससे भव ( जन्म- 
मरण ) से उत्पन्न सारे शोक मिट जायें। हे भाई ! देह धारण करनेका यही फल है कि ._ 
सब कामों ( कामनाओं ) को छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही किया जाय ॥ ३॥ 

. सोइ गुनग्य सोई .बड़भागी । जो रघुबीर चरन अनुरागी॥ 
आयसु सागि चंरन सिरु नाई | चले हरषि सुमिरत रघुराई ॥ 

' सद्‌गुणोंकों पहचाननेवाला ( गुणवान्‌) तथा बड़भागी वही है जो श्रीरघुनाथजीके .. 
च्रणोंका प्रेमी हैं। आज्ञा माँगकर और चरणोंमें सिर नवाकर श्रीरघुनाथजीका स्मरण 

.. करते हुए सब ह्षित होकर चले ॥ ४ ॥ । 
पाछ्टें पवन तनय सिरु नावा । जानि काज प्रभु निकट बोलावा ॥. _ 
परसा सीस सरोरह पानी । करस॒द्रिका दीन्दि जन जानी # 

सबके पीछे पवनसुत श्रीहनुमानजीने सिर नवाया। कार्यका विचार करके प्रभुने . 


उन्हें अपने पास बुलाया । उन्होंने अपने कर-कमलसे उनके सिरका स्पर्श किया तथा अपना 
सेवक जानकर उन्हें अपने हाथकी अँगूठी उतारकर दी ॥ ५॥ 


बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु।कहि बल बिरह बेगि तुम्ह आएहु ॥ 


हनुमत जन्म सुफल करि माना। चलेउ हृदयँ धरि कृपानिधाना ॥ 
[ और कहा---] बहुत प्रकारसे सीताको समझाना और मेरा बल तथा विरह 


( प्रेम ) कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमानूजीने अपना जन्म सफल समझा और 
कृपानिधान प्रभुको हृदयमें धारण करके वे चले ॥ ६॥ | के 


। जयांप अपर जानत सब बाता । राजनीति राखत. सुरत्राता ॥ 
यद्यपि दे रक्षा करनेवाले प्रभु सब बात जानते हें, तो भी वे राजनीतिकी. 


. रक्षा कर रहे हें ( नीतिकी मर्यादा रखनेके लिये । 
8 तानरॉबी पल 5 ये सीताजीका पता लगानेक 8७७ 
. “« चानरोंको भेज रहे हैं ) ॥ ७॥ 32202 
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दो०-चत्ते सकल बन खोजत सरिता सर गिरि खोह । 
राम काज लयलीन मन बिसरा तन कर छोह ॥ २३ ॥ 


सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पवेतोंकी कन्दराओंमें खोजते हुए चले 
५...जा रहें हैँ। मन श्रीरामजीक कार्येमें लवलीन हैं। शरीरतकका प्रेम ( ममत्व ) भूल 
” शेया है ॥ २३ ॥ 


-कतहूँ होइ निसिचर से मेदा। प्रान लेहिं एक एक चपेटा॥ 
बहु प्रकार गिरि कानन हेरहिं। कोउ छुनि मिल ताहि सब घेरहिं ॥ 


कहीं किसी राक्षससे भेंट हो जाती है, तो एक-एक चपतमें ही उसके प्राण ले लेते 
हैं । पर्वतों और वनोंको बहुत प्रकारसे खोज रहें हें । कोई मुनि मिल जाता है तो पता 
पूछनेके लिये उसे सब घेर लेते हैं ॥ १॥ 


लागि तृषा अतिसय अकुलाने । मिलइ न जल घन गहन सुलाने ॥ 


सन हनुमान कीन्ह अनुमाना । मरन चहत सब बिनु जल पाना ॥ 


| ३ .. इतनेमें ही सबको अत्यन्त प्यास लगी, जिससे सब अत्यन्त ही व्याकूल हो गये । 
न जल कहीं नहीं मिला । घने जंगलमें सब भुला गये । हनुमानूजीने मनमें अनुमान 
कि जल पिये बिना सब लोग मरना ही चाहते हैँ ॥ २॥ 


चढ़ि गिरि सिखर चहूँ दिसि देखा । भूमि बिबर एक कोतुक पेखा॥ 


चक्रबाक बक हंस उड़ाहीं । बहुतक खग प्रबिसहिं तेहि माही ॥ 


उन्होंने पहाड़की चोटीपर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी अंदर एक गुफामें 
उन्हें एक कौतुक ( आश्चर्य ) दिखायी दिया | उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ 
रहे हें और बहुत-से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहें हैं ॥ ३ ॥ 


मिरि ते उतरि पवनसुत आवबा । सब कहूँ ले सोइ बिबर देखावा ॥ 
आगें के हनुमंतहि लीन्हा। पेठे बिबर बिलंबु न कीन्हा ॥ 


पवनकृमार हनुमानजी पर्वतसें उतर आये और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा 
दिखलायी। सबने हनुमानजीको आगे कर लिया और वे गुफामें घुस गये, देर नहीं की ॥४॥ 


->&ो०-दीख जाइ उपबन बर सर बिगसित बहु कंज । 
मंदिर एक रुचिर तहँ बेठि नारि तप पुंज॥ २० 0 
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जप - रामचरितमानस 


अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन (वगीचा) और तालाब देखा, जिसमें वहुत-से 
कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुन्दर मन्दिर हैं, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बंठी हैँ॥ २४॥ 


चौ०-दूरि ते ताहि सबन्हि सिर नावा । पूछें निज छत्तांत सुनावा ॥ 
तेहिं तब कहा करहु जल पाता । खाहु सुरस सुंदर फल नाना ॥ _ 


दूरसे ही सबने उसे सिर तवाया और पूछनेपर अपना सब वृत्तान्त कह सुवायात 
तव उसने कहा--जलपान करो और भाँति-भाँतिक रसीले सुन्दर फल खाओ ॥ १ ॥ 


सज्जनु कीन्ह मधुर फल खाए । तासु निकट पुनि सब चलि आए ॥ 
तेहिं सब आपनि कथा सुनाई । में अब जाब जहाँ रघुशई ॥ 
[ आज्ञा पाकर ] सबने स्तान किया, मीठे फल खायें और फिर सब उसके पास 
चले आये । तब उसने अपनी सब कथा कह सुनायी [ और कहा---] में अब वहाँ जाऊँगी 
जहाँ श्रीरघुनाथजी हें २॥ | 
मूदहु नयन बिबर तजि जाह । पेहहु सीतहि जनि पछिताह ॥ 
नयन मूदि पुनि देखहिं बीरा | ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा 
तुमलोग आँखें मूंद लो और गुफाको छोड़कर बाहर जाओ । तुम सीताजीको ः 
जाओगे, पछताओ नहीं ( निराण न होओ ) । आँखें मूँंदकर फिर जब आँखें. खोलीं तो 
सब वीर क्या देखते हैँ कि सब समुद्रके तीरपर खड़े हें ॥ ३ ॥ ह 
सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा । जाड कप्तल पद नाएसि घाथा ॥ 
नाना माँति बिनय तेहिं कीन्ही । अनपायनी भगति प्रश्ु दीन्‍्ही ॥ 
और वह स्वयं वहां गयी जहाँ श्रीरघुनाथजी थे । उसने जाकर प्रभके चरण-कमलों- 
में मस्तक नवाया और ढहुत प्रकारसे विनती की । प्रभने उसे अपनी अनपायिनी ( अचल / 
भक्ति दी ॥ ४ ॥ 
-जंदरीबन कहुँ सो गई अयसु अग्या घरि सीस। 
उर धार राप्त चरन जुदण जे बंदत अज ईस ॥ २४ ॥ 


प्रभुकी आज्ञा सिरपर धारणकर और श्रीरामजीके युगल चरणोंको, जिनकी वहा 


अं भहेंश भी वन्दना करते हूँ, हृदयमें धारणकर 
[रणकर वह ( स्वयंप्रभा ) बर्दाः 
चली गयी ॥ २५॥ हू ( स्वयंप्रभा ) बदर्काश्रमकों 
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चौ०-इहाँ बिचारहिं कपि मन माही । बीती अवधि काज कु नाहीं ॥ 
सब मिलि कहहिं परस्पर बाता। बिनु सुधि लए करब का भ्राता ॥ 


यहाँ वानरगण मनमें विचार कर रहे हें कि अवधि तो बीत गयी, पर काम कुछ 
न हुआ । सब मिलकर आपसमें बात करने लगे कि हें भाई ! अब तो सीताजीकी खबर 
. लिये बिना लौटकर भी क्या करेंगे ? ॥ १॥ 
कह अंगद लोचन- भरि बारी । दुहँ प्रकार मइ म्त्यु हमारी ॥ 
इहाँ न सुधि सीता के पाई । उहाँ गएँ मारिहि कपिराई ॥ 
अंगदने नेत्रोंमे जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकारसे हमारी मृत्यु हुईं। यहाँ तो 
सीताजीकी सुध नहीं मिली और वहाँ जानेपर वानरराज सुग्रीव मार डालेंगे ॥ २॥ 
पिता बधे पर मारत मोही । राखा राम निहोर न ओही ॥ 
युनि युनि अंगद कह सब पाहीं । मरन भमयउ कछु संसय नाहीं ॥ 
वे तो पिताके वध होनेपर ही मुझे मार डालते । श्रीरामजीने ही मेरी रक्षा की, 
इसमें सु्रीवका कोई एहसान नहीं है । अंगद वार-बार सबसे कह रहे हें कि अब मरण हुआ, 
इसमें कुछ भी संदेह नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
अंगद वचन सुनत कपि बीरा । वोलि न सकहिं नयन बह नीरा ॥ 
छन एक सोच मगन होइ रहे । पुनि अस बचन कहत सब भए ॥ 
वानर वीर अंगदके वचन सुनते हैँ, कितु कुछ बोल नहीं सकते, उनके नेत्रोंसे जल 
बहू रहा हैँ। एक क्षणकें लिये सब सोचमें मग्त हो रहे । फिर सब ऐसा वचन कहने 
लगे--- ४ ॥ 
हम सीता के सुधि लीन्हें बिना । नहिं. जेहें जुबराज भ्रबीना ॥ 
अस कहि लवन सिंधु तट जाई । बेठे कपि सब दर डसाई ॥ 
हे सुयोग्य युवराज ! हमलोग सीताजीकी खोज लिये बिना नहीं लौटेंगे | ऐसा 
कहकर लवणसागरके तटपर जाकर सब वानर कुश बिछाकर वंठ गये ॥ ५॥ 
जामब॑ंत अंगद दुख देखी। कहीं कथा उपदेस बिसेषी ॥ 
“ तात राम कहूँ नर जनि मानहु। निर्गुन ब्रह्म अजित अज जानहु ॥ 
जाम्बवानने अंगदका दुःख देखकर विशेष उपदेशकी कथाएँ कहीं। [वें बोले-] हे 
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हर श्र कक कस कप कफ कक कर या र  य य  क क क 0 कक /०0श//पईराहकजसीर्म ली शीश भी जीरीरर्सआंसीईीएंरमआारर्ी 
तात ! श्रीरामजीको मनष्य न मानो, उन्हें निर्गण ब्रह्म, अजेय और अजन्मा समझो ॥ ६॥ 


हम सब सेवक अति बड़भागी । संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी ॥ 


हम सब सेवक अत्यन्त बड़भागी हें, जो निरन्तर सग्रुण ब्रह्म ( श्लीरामजी ) में : 


प्रीति रखते हैं ॥ ७ ॥ 


दोौ०-निज इच्छाँ प्रभु अवतरद सुर महि गो छिज लागि । थे 


सगुन उपासक संग तहेँ रहहिं मोच्छ सब त्यागि ॥ २६ ॥ 
देवता, पथ्वी, गौ और ब्राह्मणोंके लिये प्रभु अपनी इच्छासे | किसी कर्मवन्धनसे 


नहीं] अवतार लेते हैं। वहाँ सगृुणगोपासक [ भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, 


साष्टि और सायुज्य ] सब प्रकारके मोक्षोंकों त्यागककर उनकी सेवामें साथ रहते हैँ ॥२६॥ 
चौ०-एहि बिधि कथा कहहिं बहु भाँती। मिरि कंदराँ सुनी संपाती ॥ 
बाहेर होइ देखि बहु कीसा।मोहि अहार दीन्ह जगदीसा ॥ 
इस प्रकार जाम्बवान्‌ बहुत प्रकारसे कथाएँ कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वतकी कन्दरामें 
सम्पातीने सुनीं। बाहर निकलकर उसने बहुत-से वानर देखें। [ तब वह बोला--] 
जगदीश्वरने मुझको घर बंठे बहुत-सा आहार भेज दिया ! ॥ १॥ है 
आजु सबहि कहें भच्छन करऊँ । दिनबहु चले अहार बिनु मरऊँ ) 
कब्नहु न मिल भरि उद्र अहारा । आजु दीन्ह बिधि एकहिं बारा ॥ 
आज इन सबको खा जाऊँगा। बहुत दिन बीत गये, भोजनके बिना मर रहा 
था। पेटभर भोजन कभी नहीं मिलता । आज विधाताने एक ही बारमें बहुत-सा भोजन 
दं दिया ॥ २॥ 


डरपे गीध बचन सुनि काना । अब भा मरन सत्य हम जाना ॥ 
कपि सब उठे गीध कहाँ देखी । जामबंत मन सोच बिसेषी ॥ 


गीधके वचन कानोंसे सुनते ही सब डर गये कि अब सचमुच 
मुच ही मरना हो गया. 
यह हमने जान लिया। फिर उस गीध ( सम्पाती ) को देखकर सब वानर ब खड़े 
हुए। जाम्बवानूक मनमें विशेष सोच हुआ ॥ ३ ॥ 


पे 


कह अंगद बिचारि मन माहीं | धन्य जठायू सम कोउ नाहीं ॥ » 


राम काज कारन तनु त्यागी। हरि पुर गयउ परम बड़भागी ॥ 
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अंगदने मनमें विचारकर कहा-अहा! जठायुके समान धन्य कोई नहीं है । 
श्रीरामजीक कार्यक लिये शरीर छोड़कर वह परम वड़भागी भगवानूके परमधामको 
चला गया ॥ ४ ॥ 


सुनि खग हरष सोक जुत बानी । आवा निकट कपिन्ह भय मानी ॥ 
: तिन्हहि अभय करि पूछेसि जाई। कथा सकल तिन्ह ताहि सुनाई ॥ 


हुँ और शोकसे यूक्त वाणी ( समाचार ) सुनकर वह पक्षी ( सम्पाती ) 
वानरोंक पास आया, वानर डर गये | उनको अभय करके ( अभय-वचन देकर ) उसने 
पास जाकर जटायुका वृत्तान्त पूछा | तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनायी ॥ ५ ॥ 
| ३ अल ०. 4 ७ # # [० 4 
सुनि संपाति बंधु के करनी । रघुपति महिमा बहु बिधि बरनी ॥ 
भाई जठायुकी करनी सुनकर सम्पातीने बहुत प्रकारसे श्रीरंघनाथजीकी महिमा 
वर्णन की ॥ ६ ॥ 
-मोहि है १ $ 8 ५ 
दो० ले जाहु सिंघुतट देडँ तिलांजलि ताहि । 
५... बचन सहाई करवि में पेहहु खोजहु जाहि ॥ २७ ॥ 
4 ' [ उसने कहा-] मुझे समुद्रके किनारे ले चलो, में जटायुको तिलांजलि दें दूँ । 
इस सेवारक बदले में तुम्हारी वचनसे सहायता करूँगा ( अर्थात्‌ सीताजी कहाँ हें सो वतला 
दूँगा ) | जिसे तुम खोज रहें हो उसे पा जामोगे ॥ २७ ॥ 
चौ०-अनुज क्रिया करि सागर तीरा। कहि निज कथा सुनहु कपि बीरा ॥ . 
हम हो बंधु प्रथम तरुनाई।गगन गए रवि निकट उड़ाई ॥ 
समुद्रके तीरपर छोटे भाई जटायुकी क्रिया ( श्राद्ध आदि ) करके सम्पाती अपनी 
* कथा कहने लगा-हे वीर वानरो ! सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानीमें एक वार आकाशमें 
उड़कर सूर्यके निकट चलें गये ॥ १॥ 
तेज न सहि सक सो फिरि आवा । में अभिमानी रबि निअरावा ॥ 


जरे पंख अति तेज अपारा। परेड भूमि करि घोर चिकारा ॥ 
वह ( जटायु ) तेज नहीं सह सका, इससे लौट आया । ( किंतु ) में अभिमानी 


तेजसे 90.4... 


“ था, इसलिये सूर्यके पास चला गया । अत्यन्त अपार तेजसे मेरे पंख जल गये। में बड़े 
जोरसे चीख मारकर जमीनपर गिर पड़ा॥ २ ॥ 


न 
हा 
220 
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किक पक के के के के से कक के कर कक ३ कबीर बीनकी नबी बी बीबी 
मुनि एक नाम चंद्रमा ओही । लागी दया देखि करि मोही ॥ 


बहु प्रकार तेहिं ग्यान सुनावा | देह जनित अभिमान छड़ावा ॥ 
वहाँ चन्द्रमा नामके एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत 
प्रकारसे मुझे ज्ञान सुनाया और मेरे देहजनित ( देहसम्बन्धी ) अभिमानको छुड़ा दिया । 
त्रेताँ ब्रह्म मनुज तनु धरिही । तासु नारि निसिचर पति हरिही ॥ 
तासु खोज पठइहि प्रभु दूता | तिन्हहि मिलें तें होब पुनीता ॥ 
[ उन्होंने कहा--] बेतायुगममें साक्षात्त परत्रह्म मनुष्यशरीर धारण करेंगे । उनकी 
सत्रीको राक्षसोंका राजा हर ले जायगा | उसकी खोजमें प्रभु दूत भेजेंगे । उनसे मिलनेपर 
तू पवित्र हो जायगा, ॥ ४ ॥ 
जमिहहिं पंख करसि जनि चिता । तिन्हहि देखाइ देहेसु तें सीता ॥ 
मुनि कइ गिरा सत्य मद आजू। सुनि मम बचन करहु प्रभु काज्‌ ॥ 
और तेरे पंख उग आयेंगे, चिन्ता न कर। उन्हें तू सीताजीको दिखा देना। मुनिकी 
बह वाणी आज सत्य हुईं। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभुका कार्य करो ॥ ५॥ ; 
गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका । तहँ रह रावन सहज असंका ४४ 
तहेँ असोक उपबन जहाँ रहई । सौता बेठि सोच रत अहई ॥ 
त्रिकूट पवृतपर लद्धा बसी हुई है। वहाँ स्वभावहीसे निडर रावण रहता है। वहाँ 
अशोक नामका उपवन ( बगीचा ) है, जहाँ सीताजी रहती हैँ; [इस समय भी ] वे 
सोचमें मग्न बडी हैं ॥ ६॥ 
दोौ०-में देख तुम्ह नाहीं गीथहि दृष्टि अपार। 
वूढ़ भयउँ न त करतेडें कल्लुक. सहाय तुम्हार ॥ २८ ॥ 
में उन्हें देख रहा है, तुम नद्वीं देख सकते, क्योंकि गीधकी दृष्टि अपार होती हैं 
( बहुत दूरतक जाती है ) । क्या कहूँ ? में वृढ़ा हो ग्रया, नहीं तो तुम्हारी कुछ तो 
सहायता अवश्य करता ॥ २८ ॥ है 


चौ०-जी नाघइ सत जोजन सागर। करइ सो राम काज मति आगर ॥ 


भोहि बिलोकि धरहु मन धीरा। राम क्र्पाँ कस भयउ सरीरा ॥. “ 
जो सौ योजन ( चार सौ कोस ) समुद्र लाँध सकेगा और बुद्धिनिधान होगा 
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वही श्रीरामजीका कार्य कर सकेगा। [ निराश होकर घबड़ाओ मत । ] मुझे देखकर 
मनमें धीरज धरो। देखो, श्रीरामजीकी कृपासे [ देखते-ही-देखते | मेरा शरीर कैसा हो 
गया ( विना पाँखका बेहाल था, पाँख उगनेसे सुन्दर हो गया ) ! ॥ १॥ 


पापउ जा कर नाम सुमिरहीं । अति अपार भवसागर तरहीं ॥ 
तासु दूत तुम्ह तजि कदराई । राम हृदय धरि करहु उपाई ॥ 
पापी भी जिनका नाम-स्मरण करके अत्त्यन्त अपार भवसागरसे तर जाते हैं, तुम 
उनके दूत हो; अतः कायरता छोड़कर श्रीरामजीको हृदयमे धारण करके उपाय करो ॥२॥ 
अस कहि गरुड़ गीध जब गयऊ । तिन्ह के मन अति बिसमय सयऊ ॥ 
निज निज बल सब काहूँ भाषा । पार जाइ कर संसय राखा॥ 
[ काकशभृशुण्डिजी कहते हें--] हें गरुड़जी ! इस प्रकार कहकर जब गीध चला 
गया, तब उन ( वानरों ) के मनमें अत्यन्त विस्मय हुआ । सब किसीने अपना-अपना बल 
कहा । पर समुट्रके पार जानेमें सभीने संदेह प्रकट किया ॥ ३ ॥। 
जरठ भयउँ अब कहई रिछ्लेसा । नहिं तन रहा प्रथम बल लेसा ॥ 


जबहिं त्रिबिक्रम भए खरारी । तब में तरुन रहेउँ बल भारी ॥ 
ऋक्षराज जाम्बवान्‌ कहने लगे--में अब बूढ़ा हो गया । शरीरमें पहलेवाले बलका 
लेश भी नहीं रहा । जब खरारि ( खरके शत्रु श्रीराम ) वामन बने थे, तब में जवान था 
और मुझमें बड़ा बल था ॥ ४ ॥ 
दो०-बलि बाँधत प्रथु बाढ़ेड सी तनु बरनि न जाइ । 
उभय घरी महँ दीन्हीं सात प्रदच्छिन घाइ ॥ २६ ॥ 
बलिके बाँधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीरका वर्णन नही हो सकता । 
कितु मेंने दो ही घड़ीमें दौड़कर | उस शरीरकी ] सात प्रदक्षिणाएँ कर ली ॥ २६ ॥ 
चौ०-अंगद कहई जाई में पारा। जिये संसय कछु फिरती बारा ॥ 
जामबंत कह तुम्ह सब लायक | पठइअ किमि सबही कर नायक ॥ 
. अंगदने कहा--मैं पार तो चला जाऊँगा । परंतु लौटते समयको लिये हृदयमें वुछ 
"सन्देंह है । जाम्बवानने कहा--तुम सब प्रकारसे योग्य हो । परंतू तुम सबके नेता हो, तुम्हें 
कैसे भेजा जाय ? ॥ १॥ 


-०. 
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कहई रीछपति सुनु हनुमाना । का चुप साधि रहेउ बलवाना ॥ 


पवन तनय बल पवन समाना । बुधि बिबेक बिग्यान निधाना ॥ 

ऋक्षराज जाम्बवानने श्रीहनुमानूजीसे कहा--हे हनुमान्‌ ! हें बलवान्‌ ! सुनो, 
तुमने यह क्या चुप साध रक्‍्खी हैँ ? तुम पवनके पुत्र हो और बलमें पवनके समान हो । 
तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञानकी खान हो ॥ २ ॥ 


कवन सो काज कठिन जग माहीं । जो नहिं होइ तात तुम्ह पाहीं ॥ 


राम काज लगि तब अबतारा । सुनतहिं. सयउ परबंताकारा ॥ 
जगत्‌में कौन-सा ऐसा कठिन काम है जो हे तात ! तुमसे न हो सके। श्रीराम- 

जीके कार्यके लिये ही तो तुम्हारा अंवतार हुआ है । यह सुनते ही हनुमानजी पर्वतर्के आकारके 

( अत्यन्त विशालकाय ) हो गये ॥ ३ ॥ 

कनक बरन तन तेज बिराजा । मानहूँ अपर गिरिन्ह कर राजा ॥ 


सिंहनाद करि बारहिं बारा। लीलहिं नाघडँ जलनिधि खारा ॥ 

उनका सोनेका-सा रंग है, शरीरपरं तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वेतोंका राज, 
सुमेर हो। हनुमानूजीने बार-बार सिंहनाद-करके कहा--में इस खारे समुद्रको खेलमें ही.” 
लाँघ सकता हूँ ॥ ४॥ 


सहित सहाय रावनहि मारी । आनउँ इहाँ त्रिकूट उपारी ॥ 


जामबंत में पूँछडँ तोही । उचित सिखावनु दीजहु मोही ॥ 

और सहायकोंसहित रावणको मारकर, त्रिकूट पर्वंतको उखाड़कर यहाँ ला सकता 

हूँ। हे जाम्बवान्‌ ! में तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना [ कि मुझे क्या करना 
चाहिये ] ॥ ५॥ 

एतना करह तात तुम्ह जाई । सीतहि देखि कहहु सुधि आई ॥ 

तब निज भुज बल राजिवनेना । कौतुक लागि संग कपि सेना ॥ 

ह [ जाम्ववान्‌ने कहा--] हे तात! तुम जाकर इतना ही करो कि सीताजीकों 

देखकर लौट आओ और उनकी खबर कह दो। फिर कमलनयन श्रीरामजी अपने बाहुबलसे 

[ ही राक्षसोंका संहार कर सीताजीको ले आयेंगे, केवल ] खेलके लिये ही वे वानरोंकी ._ 

“““संना साथ लेंगे ॥ ६ ॥ 


| 
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छं०-कपि सेन संग सँथारि निसिचर रामु सीतहि आनिहें। 


त्रेलोक पावन सुजसु सुर सुनि नारदादि बखानिहें ॥ 
जो सुनत गावत कहत सम्ुझ्मत परम पद नर पावई। 
रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 


वानरोंकी सेना साथ लेकर राक्षसोंका संहार करके श्रीरामजी सीताजीको ले आयेंगे । 
तब देवता और नारदादि मुनि भगवान्‌के तीनों लोकोंको पवित्र करनेवाले सुन्दर यशका 
बखान करेंगे; जिसे सुनने, गाने, कहने और समझनेसे मनुष्य परमपद पाते हें और जिसे 
श्रीरघुवीर॒के चरणकमलका मधुकर ( भ्रमर ) तुलसीदास गाता है। 


दो०-भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहिं जे नर अरु नारि। 
तिन्ह कर सकल मनोरथ सिद्ध करहिं त्रिसिरारि ॥ ३०(क)॥ 
श्रीरघुवीरका यश भव ( जन्म-मरणरूपी ) रोगकी [ अचूक ] दवा हैं । जो पुरुष 
और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिशिराके शत्रु श्रीरामजी उनके सब मनोरथोंको सिद्ध करेंगे। ३० (क)। 
>ज्ञे०-नीलोत्पल तन स्थाम काम कोटि सोमा अधिक। 


सुनिअ तासु शुन ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक ॥ ३० (ख)॥ 
जिनका नीले कमलके समान श्याम शरीर हूँ, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवोंसे 
भी अधिक हैं और जिनका नाम पापरूपी पक्षियोंके मारनेके लिये वधिक ( व्याधा ) के 
समान है, उन श्रीरामके गुणोंके समूह ( लीला ) को अवश्य सुनना चाहिये॥ ३० (ख) ॥ 


मासपारायण, तेईसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविष्वेंसने चतुर्थ: सोपानः समाप्तः । 
कलियुगके समस्त पापोंके नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह चोथा सोपान समाप्त हुआ । 
(किष्किन्धाकाण्ड समाप्त ) 
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बल फिुबदाा> 


शान्तं शाब्रतमप्रमेयमनघं॑ निवोणशान्तिप्रद॑ 
ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेयं विभुम्‌ । 
रामाख्यं जगदीघरं सुरगणुरुं मायामनुष्यं हरि 
वन्दे5ह करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १ ॥ 
शान्त, सनातन, अगप्रमेय ( प्रमाणोंसे परे ), निष्पाप, मोक्षरूप परम शास्ति देने- 
वाले, ब्रह्मा, शम्भु और शेषजीसे निरन्तर सेवित, वेदान्तके हारा जाननेयोग्य, स्वव्यापक, 
देवताओंमें सबसे बड़े, मायासे मनुष्यरूपमें दीखनेवाले, समस्त पापोंको हरनेवालें, करुणा- . ' 
की खान, रघुकुलमें श्रेष्ठ तथा राजाओंके शिरोमणि, राम कहलानेवाले जगदीश्वरकी में' 
वन्यना करता हूँ ॥| १॥ 
नान्‍न्या स्पृष्ठा रघुपते हृदये5स्सदीये 
सत्यं बदामि च भवानखिलान्तरात्मा । 
भक्ति प्रयच्छ रघुपुड़व निभरां मे 
कामादिदोषरहितं॑ कुछ मसानसं च॥२॥ 


है रघनाथजी ! में सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अन्‍्तरात्मा ही हैं (सब ... 


* जानते ही हैं ), कि मेरे हृदयमें दूसरी कोई इच्छा नहीं है। है रघुकुलश्रेष्ठ ! मुझे अपनी 
निर्भरा ( पूर्ण) भक्ति दीजिये और मेरे मनको काम आदि दोषोंसे रहित कीजिग्रे ॥२॥ 
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अतुलितबलधाम॑ हेमशेलाभदेहं 
दनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌ । 
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 


रघुपतिप्रियमक्त वबातजातं॑ नमामि ॥ ३॥ ८7 
अतुल बलके धाम, सोनेके पर्वत ( सुमेरु ) के समान कान्तियूक्त शरीरवाले, 
दैत्यरूपी वन [को ध्वंस करने ] के लिये अग्निरूप, ज्ञानियोंमें अग्रगण्य, सम्पूर्ण गुणोंक 
निधान, वानरोंके स्वामी श्रीरघुनाथजीके प्रिय भक्त पवनपुत्र श्रीहनुमानूजीको में प्रणाम 
करता हूँ ॥ ३ ॥ 


चौ०-जामबंत के बचन सुहाए।सुनि हनुमंत हृदय अति माए ॥ 


तब लगि मोहि परिखेहु तुम्ह भाई । सहि दुख कंद मूल फल खाई ॥ 
जाम्बवान्‌के सुन्दर वचन सुनकर हनुमानूजीके हृदयकों बहुत ही भाये | | वे 
वोले-] हे भाई ! तुमलोग दुःख सहकर, कन्द-मूल-फल खाकर तबतक मेरी राह देखना। 
जब लगि आधवों सीतहि देखी । होइहि काजु मोहि हरष बिसेषी ॥॥९- 
यह कहि नाइ सबन्हि कहूँ माथा । चलेउ हरषि हिये धरि रघुनाथा ॥* 
२ जबतक में सीताजीको देखकर [ लौट ] न आऊँ। काम अवश्य होगा; व्योंकि 
मुझे बहुत ही हषँ हो रहा है । यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदयमें श्री- 
रघुनाथजीको धारण करके हनुमानजी हषित होकर चले ॥ २॥ 


सिंधु तीर एक भूधर सुंदर । कोतुक कूदि चढ़ेड ता ऊपर ॥ 
वार बार रघुबीर सँमारी । तरकेउ पवनतनय बल भारी॥ - 


दा समुद्रक तीर॒पर एक सुन्दर पवेत था। हनुमानजी खेलसे ही ( अनायास ही ) 
कूदकर उसवः ऊपर जा चढ़े और वार-बार श्रीरघुवीरका स्मरण करके अत्यन्त. बलवान्‌ 
हनुमानजी उसपरसे बड़े वेगसे उछले ॥ ३ ॥ ह है 


जेहिं गिरि चरन देइ हनुमंता । चलेड सो गा पाताल तुरंता ॥ 


. जिमि अमोघ रघुपति कर बाना । एडी भाँति चलेउ हनुमाना ॥ ,«» 


न - जि पवेतपर हनमानूजी पेर रखकर चले ( जिसपरसे वे उछले ) वह तुरंत ही 
७ तल धेस गया। जे श्रीरचुनाथजीका अमोघ वाण चलता है, उसी तरह हनुमानजी चले। 
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जलनिधि रघुपति दूत बिचारी । तें मेनाक होहि अ्रमहारी ॥ 
. “. समुद्रने उन्हें श्रीरघुनाथजीका दूत समझकर मैनाक पर्वेतसे कहा कि हे मैनाक ! 
तू इनकी थकावट दूर करनेवाला हो ( अर्थात्‌ अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे ) ॥ ५॥ 
_ दो०्-हनूमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रनाम। 
राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ बिश्राम ॥ १ ॥ 
हनुमानजीने उसे हाथसे छ दिया, फिर प्रणाम करके कहा-भाई ! श्रीरामचन्द्रजी- 
का काम किये बिना मुझे विश्वाम कहाँ ? ॥ १॥ 
चौ०-जात पवनसुत देवन्ह देखा । जानें कहूँ बल बुद्धि बिसेषा ॥ 
सुरसा नाम अहिन्ह के माता । पठइन्हि आइ कही तेहिं बाता ॥ 


__ देवताओंने पवनपुत्र हनुमानूजीको जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल-बुद्धिको 
जाननेके लिये ( परीक्षार्थ ) उन्होंने सुरसा नामक सर्पोकी माताकों भेजा, उसने आकर 


हनुमानूजीसे यह बात कही---। १ ॥ 
-जाजु सुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा । सुनत बचन कह पवनकुमारा ॥ 
'शम काजु करि फिरि में आवों | सीता कइ सुधि प्रभुहि सुनावों ॥ 
आज देवताओंने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवनकुमार हनुमानूजीने ' 
कहा-श्रीरामजीका कार्य करके में लौट आऊँ और सीताजीकी खबर प्रभुको सुना दूं, ॥२॥ 
तब तब बदन पेठिहडँ आई । सत्य कहड़ेँ मोहि जान दे माई ॥ 
कवनेहूँ. जतन देद नहिं जाना । ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना ॥ 
तब में आकर तुम्हारे मुँहमें घुस जाऊँगा [ तुम मुझे खा लेना ] । हैं माता ! 
में सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे । जब किसी भी उपायसे उसने जाने नहीं दिया, तब 
हनुमानूजीने कहा-तो फिर मुझे खा न ले ॥ ३ ॥ 


जोजन भरि तेहिं बदनु पसारा । कपि तनु कीन्ह दुगुन बिस्तारा ॥ 


सोरह जोजन झुख तेहिं ठयऊ । तुरत पबनसुत बत्तिस भयऊ ॥ 


कं उसने योजनभर ( चार कोसमें ) मुँह फंलाया। तब हनुमानूजीने अपने शरीरको / .. 
उससे दूना बढ़ा लिया। उसने सोलह योजनका मुख किया। हनुमानजी तुरंत ही वत्तीम __ ;, 


५९ 
झ आओ 
५ च् घ्ा 


योजनक हो गये ॥ ४ ॥ 


४ 
३5 
डे है आओ बढ 
५ 5२9 


४ ६.००००२०००«* 7 ५०कककर-१ चलन" 2 ० || 
ग] 


हर शाम रितभामण ु 
>> पर मीय मी जी डी जीलीीलीभीबीसीज जी जीकी हज जीनसशीभज ५१३० विफल कज ई 


जस जस स॒रसा बदनु बढ़ावा | तासु दून कापि रूप देखावा 
सत जोजन तेहिं आनन कीन्हा । अति लघु रूप पवनसुत लीन्डा ॥ 


' जैसे-जैसे सुरसा मुखका विस्तार बढ़ाती थी, हनुमानजी उसका दुना रूप दिखलाते 
थे। उसने सौ योजन ( चार सौ कोस ) का मुख किया । तब हनुमानूजीने वहुत ही छोटा... 
रूप धारण कर लिया ॥| ४ |। 5 


बदन पद्ठि पुनि वाहेर आवा ॥ मांगा बिदा ताहि सिरु नावा ॥ 


मोहि सुरन्ह जेहि लागि पठावा । बुधि बल मरस तोर में पावा ॥ 

और वें उसके मुखमें घुसकर [तुरंत ] फिर बाहर निकल आये और उसे सिर 
नवाकर विदा माँगने लगे । [ उसने कहा--] मेंने तुम्हारे बुद्धि-बलका भेद पा लिया जिसके 
लिये देवताओंने मुझे भेजा था ॥ ६ ।! 


[&०. 


जञ०-शाम काजु सबु करिहडु॒ तुम्ह बल. बुद्धि निधान । 
आसिष देइ गई सो हरषि चलेउ हनुमान ॥ २॥ 
तुम श्रीरामचन्द्रजीका सब कार्य करोगे; क्योंकि तुम बल-बुड्िके ५ 
यह आशीर्वाद देकर वह चली गयी, ३३ हनुमानजी हषित होकर चले । जो हे हो, 
चौ०-निसिचरि एकसिंधु महूँ रहई । करि माया नभु के खग गहई ॥ हि 
जीव जंतु जे गगन उड़ाहीं । जल बिलोकि तिन्ह के परिछाहीं ॥ 
कक समुद्रमें एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके में उड़ते हुए पक्षियोंको 
पकड़ लेती थी आकाशरमें जो जीव-जन्तु उड़ा करते थे, अह गे उनकी रजाई नर 


हर हल पक कह कौन्हा । तासु कपदु कपि तुरतहिं चीन्हा ॥ 
गिर पड़ते थे गा ह पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे [ और जलनमें 
थी ! उसने वही रन हे ानिगो ले मम आओ जा 
बाग निया की जज कर कल कह गत रत ही? उसका वेद महू: 








न्गहि . 
- रे कस टी बीरा । बारिधि पार गयउ मतिथीरा ॥०« 
हे जाई देखी बन सोभा। गुंजत चंचरीक मधु लोमा ॥ 


ट 
| न 
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| पवनपुत्र धीर-बुद्धि वीर श्रीहनुमानजी उसको मारकर समुद्रके पार गये। वहाँ जाकर 
जो शेंने लक के पे लोभसे गैर हे > ीि| 
उन्होंने वनकी शोभा देखी। मधु ( पुष्परस ) के लोभसे भौरे गुंजार कर रहे थे ॥ ३ ॥ 


नाना तरु फल फूल सुहाए | खग झूग ढूंद देखि मन भाए ॥ 


सेल बिसाल देखि एक आगें। ता पर धाइ चढ़ेड भय त्यागें ॥ 
अनेकों प्रकारके वृक्ष फल-फूलसे शोभित हें । पक्षी और पशुओंके समूहको देखकर 
तो वे मनमें [ बहुत ही ] प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमानजी भय 
त्यागकर उसपर दौड़कर जा चढ़े ॥ ४ ॥| 
हज आर धिकाई [कप 
उमा न कछु कपि के अ । प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥ 
गिरि पर चढ़ि लंका तेहिं देखी । कहि न जाइ अति दुर्ग बिसेषी ॥ 
[ शिवजी कहते हें-] हे उम्रा ! इसमें वानर हनुमान्‌की कुछ बड़ाई नहीं है । यह 
प्रभुका प्रताप है, जो कालको भी खा जाता है । पर्वतपर चढ़कर उन्होंने लच्धा देखी । बहुत 
ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता ॥ ५॥ 
अति उतंग जलनिधि चहु पासा । कनक कोट कर परम प्रकासा ॥ 
# . वह अत्यन्त ऊँचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोनेके परकोटे ( चहारदिवारी ) 
“का परम प्रकाश हो रहा है ॥ ६ ॥ 
छं०-कनक कोट बिचित्र मनि कृत सुंदरायतना घना । 
चउहद् हट्ट सुबद् बीथीं चार पुर बहु बिधि बना ॥ 
४ हैक, 
गज बाजि खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन्हि को गने । 
४. ४५. ह हिं 0 
बहुरूप निसिचर जूथ अंतिबल सेन बरनत नहिं बने ॥ ३ ॥ 


विचित्र मणियोंसे जड़ा हुआ सोनेका परकोटा है, उसके अंदर बहुत-से सुन्दर- - 
सुन्दर- घर हैं । चौराहे, बाजार, सुन्दर मार्ग और गलियाँ हैं; सुन्दर नगर बहुत प्रकारसे 
सजा हुआ हैँ। हाथी, घोड़े, खच्चरोंके समूह तथा पैदल और रथोंके समूहोंको कौन गिन 
सकता है ? अनेक रूपोंके राक्षसोंके दल हैं, उनकी अत्यन्त बलवती सेना वर्णन करते 
नहीं बनती ॥-१ || 
ठि बापीं सोहहीं । 
बन बाग उपबन बाटेका सर कूप बा है 


मा 
नर नाग सुर गंधर्ब कन्या रूप सुनि मन मोहहीं ॥ 
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कहूँ माल देह बिसाल सेल समान अतिबल गर्जहीं । 
नाना अखारेन्ह भिरहिं बहुबिधि एक एकन्ह तजहीं ॥ २॥ 


वन, बाग, उपवन ( बगीचे ), फुलवाड़ी, तालाब, कुएँ और बावलियाँ सुशोभित 


हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और  गन्धर्वोकी कन्याएँ अपने सौन्दर्यसे मुनियोंके भी मनोंको __ 


मोहे लेती हैँ । कहीं पर्वेतके समान विशाल शरीरवालें बड़े ही बलवान्‌ मल्ल ( पहले॑- 
वान ) गरज रहे हैं । वे अनेकों अखाड़ोंमें बहुत प्रकारसे भिड़ते और एक दूसरेको लल- 
कारते हैं ॥ २॥ 

करिजतनभटकोटिन्ह बिकट तन नगरचहूँ दिसि रच्छहीं। 

कहूँ महिष मानुष घेनु खर अज खल निसाचर भच्छहीं ॥ 

एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही। 

रघुबीर सर तीरथ सरीरन्हि त्यागि गति पेहहिं सही ॥ ३ 

भयंकर शरीरवाले करोड़ों योद्धा यत्न करके ( बड़ी सावधानीसे ) नगरकी चारों 
दिशाओंमें ( सब ओरसे ) रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस: भेंसों, मनुष्यों हे ह। 


गदहों और बकरोंको खा रहे हें । तुलसीदासने इनकी कथा इसीलिये कुछ थोड़ी-सी 
हूँ कि ये निश्चय ही श्रीरामचन्द्रजीके बाणरूपी तीर्थमें शरीरोंको त्यागकर परमगति पावेंगे ! 


दो०-पुर रखवारे देखि बहु कृषि मन कीन्ह बिचार । 
अति लघु रूप धरों निसि नगर करों पइसार ॥ ३ ॥ 


नगरक बहुसंख्यक रखवालोंको देखकर हनुमानजीने मनमें विचार किया कि अत्यन्त 
छोटा रूप धरूँ और रातके समय नगरमें प्रवेश करूँ ॥। ३ ॥ 


चौ०-मसक समान रूप कपि धरी । लंकहि चलेउ सुमिरि नरहरी ॥ 
नाम लंकिनी एक निसिचरी । सो कह चलेसि मोहि निंदरी ॥ 


हनुमानजी मच्छड़के समान ( छोटा-सा ) रूप धारणकर नररूपसे लीला करने- 
वाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके लद्कुको चले । [ लड्जाके द्वारपर ] लड्;िनी 


नामकी एक राक्षसी रहती थी। वह बोली--मेरा निरादर करके ( बिना मुझसे पूछे )” 
,- ऊहाँ चला जा रहा हैं ? ॥ १॥ 
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जानेहि नहीं मरप् सठ मोरा । मोर अहार जहाँ लगि चोरा॥ 


मुठिका एक महा कपि हनी । रुधिर बमत धरनीं हनमनी है 

रे मूर्ख ! तने मेरा भेद नहीं जाना ? जहाँतक ( जितने ) चोर हें, वे सब मेरे 

आहार हैँ। महाकपि हनुमानजीने उसे एक घूँसा मारा, जिससे वह खूनकी उलठी करती 
“३ पृथ्वीपर लुढ़क पड़ी ॥ २॥ क्‍ 

पुनि संभारि उठी सो लंका । जोरि पानि कर बिनय ससंका ॥ 


जब रावनहि ब्रह्म बर दीन्हा । चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा ॥ 


वह लड्/धिनी फिर अपनेको सँभालकर उठी और डरके मारे हाथ जोड़कर विनती 
करने लगी । [६ वह बोली-] रावणको जब ब्रह्माजीने वर दिया था, तब चलते समय 
उन्होंने मुझे राक्षसरोंक विनाशकी यह पहचान बता दी थी कि--। ३ ॥ 


बिकल होसि तें कपि के मारे । तब जानेसु निसिचर संघारे ॥ 
तात मोर अति पुन्य बहूता। देखे नयन राम कर दूता॥ 


जब तू बंदरक मारनेसे व्याकुल हो जाय, तब तू राक्षसोंका संहार हुआ जान लेना। 
'छूँ तात ! मेरे बड़े पुण्य हें जो में श्रीरामचन्धजीके दूत (आप) को नेत्रोंसे देख पायी ॥४॥ 
] र र्‌ [0 रि ५ 
 दो०-तात स्वगं अपबग सुख धारञ तुला एक अग। 
तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सतसंग ॥ ४ ॥ 
हें तात! स्वर्ग और मोक्षफ सब सुखोंको तराजूके एक पलड़ेमें रक्खा जाय, तो 
भी वे सब मिलकर [ दूसरे “जड़ेपर रक्‍्खे हुए ] उस सुखके बरावर नहीं हो सकते जो 
लव ( क्षण ) मात्रके सत्संगसे होता है ॥ ४ ॥ 
चौ०-प्रबिसि नगर कीजे सब काजा । हृदय राखि कोसलपुर राजा ॥ 
गरल सुधा रिपु करहिं मिताई । गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥ 
अयोध्यापुरीके राजा श्रीरघुनाथजीको हृदयमें रक्खे हुए नगरमें प्रवेश करके सब 


काम कीजिये । उसके लिये विष अमृत हो जाता हैं, शत्रु मित्रता करने लगते हें, समुद्र गायके 
खुरके बरावर हो जाता है, अग्निमें शीतलता आ जाती है, ॥ १॥ 


€ गरुड़ सुमेर रेनु सम ताही। राम कृपा करि चितवा जाही ॥ 
अति लघु रूप धरे हनुमाना | पेठा नगर सुमिरि भगवाना॥ :.*. 
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और हें गरुड़जी ! सुमेरु पर्वत उसके लिये रजके समान हो जाता हैं, जिसे श्रीराम- 
चन्द्रजीने एक बार कृपा करके देख लिया । तब हनुमानूजीने बहुत ही छोटा रूप धारण 
किया और भगवान्‌का स्मरण करके नगरमें प्रवेश किया ॥ २॥ 


मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा । देखे जहँ तहाँ अगनित जोधा ॥ 


गयउ दुसानन मंदिर माहीं। अति बिचित्र कहि जात सो नाहीं ४४ / 

उन्होंने एक-एक ( प्रत्येक ) महलकी खोज की। जहाँ-तहाँ असंख्य योद्धा 
देखे । फिर वे रावणके महलमें गये | वह अत्यन्त विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो 
सकता ॥ ३ ॥ 


सयन किएँ देखा कपि तेही । मंदिर महूँँ न दौखि बेंदेही ॥ 


भवन एक पुनि दीख सुहावा । हरि मंदिर तहाँ भिन्नबनावा ॥ 

हनुमानूजीने उस ( रावण ) को शयन किये देखा। परंतु महलमें जानकीजी 

नहीं दिखायी दीं। फिर एक सुन्दर महल दिखायी दिया । वहाँ ( उसमें ) भगवान्‌का 
एक अलग मन्दिर बना हुआ था ॥ ४ ॥ 

दोौ०-रामायुध अंकित शृह सोमा बरनि न जाइ॥ . ४ 


नव तुलसिका हछूंद तहेँ देखि हरष कपिराई ॥ ४५७ 


वह महल श्रीरामजीक आयुध ( धनुष-बाण ) के चिक्नोंसे अद्धित था; उसको 
शोभा वर्णन नहीं की जा सकती । वहाँ नवीन-नवीन तुलसीके वृक्षसमूहोंको देखकर कपिराज 
भीहनुमानजी हित हुए ॥ ५॥ 


चौ०-लंका निसिचर निकर निवासा । इहॉँ कहाँ सज्जन कर बासा ॥ 
मन महू तरक करें कपि लागा। तेहीं समय बिभीषनु जागा ॥ 


हे लड्जा तो राक्षसोंके समूहका निवासस्थान है। यहाँ सज्जन (साधु पुरुष) का निवास 
कहाँ ! हनुमानजी मनमें इस प्रकार तकक॑ करने लगे। उसी समय विभीषणजी जागे ॥१॥ 


राम राम तेहिं सुमिरन कौन्हा । हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा ॥ 
'एहि सन हठि करिहडँ पहिचानी । साधु ते होइ न कारज हानी॥ 


की उन्होंने (विभीपणने) राम-नामका स्मरण (उच्चारण) किया । हनमानजीने उन्हें 
जाना और हृदयमें हषित हुए । [ हनुमानूजीने विचार किया कि] इनसे हठ 
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सीसी 


करके (अपनी ओरसे ही) परिचय करूँगा, क्योंकि साधुसे कार्यकी हानि नहीं होती [ प्रत्युत 
लाभ ही होता है| ॥ २॥ ;क्‍ 
बिप्र रूप धारें बचन सुनाएु। सुनत बिभीषन उठि तहँ आए ॥ 


» करि भ्रनाम पूँछी कुसलाई। बिप्र कहहु निज कथा बझाई ॥ 

ब्राह्ममका रूप धरकर हनुमानजीने उन्हें वचन सुनाये (पुकारा)। सुनते ही 

विभीषणजी उठकर वहाँ आये । प्रणाम करके कृशल पूछी [और कहा कि] है ब्राह्मणदेव! 
अपनी कथा समझाकर कहिये ॥ ३०.॥ 


की तुम्ह हरि दासन्ह महँ कोई । मोरें हृदय प्रीति अति होई ॥ 


की तुम्ह रामु दीन अनुरागी। आंयहु मोहि करन बड़भागी ॥ 
क्या आप हरिभकतोंमेंसे कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदयमें अत्यन्त प्रेम 
उमड़ रहा है । अथवा क्‍या आप दीनोंसे प्रेम करनेवाले स्वयं श्रीरामजी ही हैं, जो मुझे 
बड़भागी बनाने (घर-वबैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने) आये हैं ? ॥ ४॥ 
_>ड्रो०--तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम । 
शक 


सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुन ग्राम ॥ ६ ॥ 

तब हनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीकी सारी कथा कहकर अपना नाम बताया । सुनते 
ही दोनोंके शरीर पुलकित हो गये और श्रीरामजीके ग्रुणसमृहोंका स्मरण करके दोनोंके . 
मन ' [प्रेम और आनन्दमें | मग्त हो गये ॥ ६ || | ! 


चौ०-सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमिद्सनन्हि महुँ जीभबिचारी ॥ , 


तात कबहूँ मोहि जानि अनाथा। करिहहिं कृपा भानुकुल नाथा॥ 
[विभीषणजीने कहा--] हे पवनपुत्र ! मेरी रहनी सुनो । मैं यहाँ वेसे ही रहता हूँ,. 

जैसे दाँतोंके बीचमें बेचारी जीभ। है तात ! मुझे अनाथ जानकर, सूर्यकुलके नाथ , 
श्रीरामचन्द्रजी क्या कभी मुझपर कृपा करेंगे ? ॥ १.॥ ह 


तामस तनु कछु. साधन नाहीं। प्रीति न पद सरोज मन माहीं ॥ 


८ अब मोहि भा भरोस हलुमंता। बिनु हरिकृपा मिलहि नहिं संता ॥ 


.. मेरा तामसी (राक्षस) शरीर होनेसे साधन तो कुछ बनता नहीं | और न मनमें । बा 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें प्रेम ही है । परंतु हे हनुमान्‌ ! अब मुझे विश्वास हो गया: ५.८ 
रा० स०--५२ हर 
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फिन्दान्क मन कपल कस के मी के ये मे के कक ३ १३240: रीनरीईलरीकी एमपी शक तर शी जी जी आईजी लीर्सीर्ी, 


कि श्रीरामजीकी मुझपर कृपा है, क्योंकि हरिकी कृपाके विना संत नहीं मिलते ॥ २७ 

जो रघुबीर अनुग्नह कीन्हा। तो तुम्ह मोहि दरसु हठि दीन्हा ॥ 

सुनहु बिमीषन प्रभु के रीती। करहिं सदा सेवक पर भीती ॥ 
जब श्रीरघुवीरने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हठ करके (अपनी ओरसे) 

दर्शन दिये हैं। [हनुमानूजीने कहा--] हे विभीषणजी ! सुनिये, प्रभुकी यही रीति है कि / 

वे सेवकपर सद्य ही प्रेम किया करतें हैं ॥ ३ ॥ 

कहहु कबन में परम कुलीना । कपि चंचल सबहीं बिधि हीना ॥ 


प्रात लेइ जो नाम हमारा । तेहि दिन ताहि न मिले अहारा ॥ 

भला कहिये, मैं ही कौन वड़ा कुलीन हूँ। [जातिका| चज्चल वानर हूँ और सब - 
प्रकारसे नीच हूँ । प्रात:काल जो हमलोगों (बंदरों) का नाम ले ले तो उस दिन उसे 
भोजन न मिले ॥ ४ ॥ 


दो०-अस में अधम सखा सुनु मोह पर रघुबीर । 
कीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे बिलोचन नीर ॥ ७॥ ... 


हे सखा: सुनिये, मैं ऐसा अधम हूँ; पर श्रीरामचन्द्रजीने तो मुझ्पर भी कृपा 
की है। भगवान्‌के गुणोंका स्मरण करके हनुमानूजीके दोनों नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका] जल 
भर आया ॥ ७ ॥ 


चौ०-जानतहूँ अस स्वामि बिसारी । फिरहिं ते काहे न होहिं दुखारी ॥ 


|. आम ७ 


एहि।बंधि कहत राम गुन ग्रामा । पावा अनिर्बाच्य बिश्वामा ! 
कल हे के देख बयो। ्क (श्रीरघुनाथजी) को भुलाकर [विषयोंके पीछे 
आज कक न हों! इस प्रकार श्रीरामजीके गुणसमूहोंको 
उन्होंने अनिर्वेचनीय (परम) शान्ति प्राप्त की ॥ १॥ 3400 समूहोंकी कहते हु 


- पुनि सब कथा बिभीषन कही । जेहि बिघि जनकसुता तहँ रही । 


तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। देखी चहँ जानकी माता। 


फिर विभीबणजीने, श्रीजानकीजी जिस प्रकार वहाँ (लझ्कामें) रहती थीं, वह स- 
जद । कक हबुमानूजीने कहा--हे भाई ! सुनो, न बनी माताको देखर- 
एप 





जरीजीफी 
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जुगुति बिभीषन सकल सुनाई । चलेड पवनसुत बिदा कराई 0 । 


करि सोइ रूप गयउ पुनि तंहवाँ । बन असोक सीता रह जहवाँ॥ 

विभीषणजीने [माताके दर्शनकी| सब युक्तियाँ (उपाय) कह सुनायीं। तब 

हनुमानजी विदा लेकर चले । फिर वही (पहलेका मसक-सरीखा) रूप धरकर वहाँ गये 
“- जहाँ अशोकवनमें (वनके जिस भागमें ) सीताजी रहती थीं ॥ ३ ॥ 


देखि मनहि महुँ कौन्ह प्रनामा । बेठेहिं बीति जात निसि जामा ॥ 


' कृस तनु सीस जठा एक बेनी । जपति हृदयँ रघुपति गुन श्रेनी ॥ 

सीताजीको देखकर हनुमानजीने उन्हें मनहीमें प्रणाम किया । उन्हें बैठे-ही-बैठे 

रात्रिके चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिरपर जटाओंकी एक वेणी 

(लट) है। हृदयमें श्रीरघुनाथजीके ग्रुणसमूहोंका जाप (स्मरण) करती रहती हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। 


परम दुखी भा पवनसुत देखि जानकी दीन॥८॥ 
श्रीजानकीजी नेत्नोंकी अपने चरणोंमें लगाये हुए हैं (नीचेकी ओर देख रही हैं) 
आजैर मन श्रीरामजीके चरणकमलोंमें लीन है । जानकीजीको दीन (दुखी) देखकर पवनपुत्र 
हनुमानजी बहुत ही दुखी हुए ॥ ८ ॥। ' 


चोौ०-तरु पल्‍लव महूँ रहा लुकाई । करइ बिचार करों का भाई ॥ 
तेहि अवसर रावनु तहँ आंबा । संग नारि बहु किए बनावा ॥ 
, हनुमानजी वृक्षके पत्तोंमें छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई ! क्‍या 


करूँ (इनका दुःख कंसे दूर करूँ) ? उसी समय बहुत-सी स्त्रियोंको साथ लिये सजमधजकर 
रावण वहाँ आया ॥ १॥ 


बहु बिधि खल सीतहि ससुझावा । साम दान भय भेद देखावा ॥ 
: कह रावनु सुनु सुसुखि सयानी । मंदोदरी आदि सब रानी ॥ 


उस दुष्टने सीताजीको बहुत प्रकारसे समझाया । साम्र, दान, भय और भेद दिख- 
लाया । रावणने कहा--हे सुमुखि! हे सयानी! सुनो। मन्दोदरी आदि सब रानियोंको--॥ २॥ 


८. तब अनुचरी करठँ पन मोरा । एक बार. बिलोकु मम ओरा ॥ 


तृन धरि ओट ' कहतति बेंदेही । सुमिरि अवधपति परम सनेही ॥ .. 





ब्याक 
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मै तुम्हारी दासी बना दूँगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो 
सही ! अपने परम स्मेही कोसलाधीश श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके जानकीजी तिनकेकी 
आड़ (परदा) करके कहने लगीं--॥ ३ ॥ 


सुनु दससुख खद्योत प्रकासा। कबहुँ कि नलिनी करइ बिकासा ॥ 
अस मन ससुर कहति जानकी। खल सुधि नहिं रघुबीर बान की॥ 
हे दशमुख ! सुन, जुगनूके प्रकाशसे कभी कमलिनी खिल सकती है ? जानकीजी 
फिर कहती हैं-तू [अपने लिये भी ] ऐसा ही मनमें समझ ले । रे दुष्ट ! तुझे श्रीरघुवीरके 
बाणकी खबर नहीं है ? ॥ ४ ॥ 
सठ सूनें हरि आनेहि मोही । अधम निलज्ज लाज नहीं तोही ॥ 
रे पापी ! तू मुझे सूनेमें हर लाया है। रे अधम ! निर्लज्ज! तुझे लज्जा नहीं भाती?॥५॥। 
दो०-आपुहि सुनि खद्योत सम रामहि भानु समान । 
परुष बचन सुनि काढि असि बोला अति खिसिआन ॥६७ 


अपनेको जुगनूके समान और रामचन्द्रजीको सूर्यके समान सुतकर और सीताजीके 
कठोर वचनोंको सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े ग्रुस्सेमें आकर बोला--॥ ९ ॥। कै | 


चौ०-सीता तें मम कृत अपमाना । कटिहडँ तव सिर कठिन कृपाना ॥ 
नाहिं त सपदि मानु मम बानी । सुसुखि होति नत जीवन हानी ॥ 


डालूंगा । नहीं तो गम ही चल मेरी. है। मैं तेरा सिर इस कठोर क्ृपाणसे काट 
5 ब जह | नहीं 

हाथ धोना पड़ेगा ! ॥ १॥ 33 5 08 33022 
स्थाम सरोज दाम सम सुंदर । प्रभु भुजकरि कर सम दसकंधर ॥ 
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा। सुनु सठढ अस प्रवान पन मोरा ॥ 


[सीताजीने कहा--] हे दशग्रीव ! प्रभुकी भजा जो श्याम कमलकी 

कप ! प्रभुकी भु मालाके समान 
कप और हाथीकी सूंडके समान [पुष्ट तथा विशाल] है, या तो वह भजा ही मेरे कण्ठमें 
पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ ! सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। 


. अहास हरु मम परितापं । रघुपति बिरह अनल संजातं॥ * 
सीतल निसित बहसि बर धारा। कह. सीता हरु मम दुख भारा 0॥ 
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जी नीजीज्नीरीयडनीजीजीजीजी: 


सीताजी कहती हैं--हे चनद्धह्यमात (तलवार) ! श्रीरधुनाथजीके विरहकी अग्निसे 
उत्तन्न मेरी बड़ी भारी जलनकों तू हर ले। है तलवार ! तू शीतल, तीत्र और श्रेष्ठ 
धारा बहाती है (अर्थात्‌ तेरी घार ठंढी और नेज-है), तू मेरे दुःखके बोझको हर ले ॥३॥ 


सुनत बचन पुनि मारन धावा। मयतनयाँ कहि नीति बुझावा ॥ 


“ कहेसि सकल निसिचरिन्ह बोलाईं। सीतहि बहु विधि लासहु जाई ॥ 
सीताजीके ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मय दानवकी पुत्री मन्दोदरीने 

तीति कहकर उसे समझाया। तब रावणने सब राक्षसियोंको बुलाकर कहा कि जाकर 

सीताको बहुत प्रकारसे भय दिखलाओ ॥ ४ ॥ 

मास दिवस महूँ कहा न माना । तो में मारबि काढ़ि कृपाना ॥ 
यदि महीनेभरमें यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूँगा ॥ ५॥ 


दो०-भवन गयउ दसकंधर इहोाँ पिसाचिनि दछूंढ। 
सीतहि त्रास देखावहिं धरहिं रूप बहु मंद ॥१०॥ 


[यों कहकर ] रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियोंके समूह बहुत-से बुरे रूप 
कर सीताजीको भय दिखलाने लगे ॥ १० ॥ 


१ 


चौ०-ब्रिजटा नाम राच्छुसी एका । राम चरन रति निपुन बिबेका ॥ 


सबन्ही बोलि सुनाएसि सपना । सीतहि सेइ करहु हित अपना 0 

उनमें एक त्रिजटा नामकी राक्षसी थी । उसकी श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रीति 

थी और वह विवेक (ज्ञान) में निपुण थी। उसने सबोंकों बुलाकर अपना स्वप्त सुनाया 
और कहा--सीताजीकी सेवा करके अपना कल्याण कर लो ॥ १॥ 


सपनें बानर लंका जारी | जातुधान सेना सब मारी ॥ 

खर आरूद नगन दससीसा। मुंडित सिर खंडित भ्रुज बीसा ॥ 

स्वप्ममें [मैंने देखा कि] एक वंदरने लद्भा जला दी ! राक्षसोंकी सारी सेना मार 

डाली गयी । रावण नंगा है और गदहेपर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, बीसों भूजाएँ 
कटी हुईं हैं ॥ २ ॥ रा 

“-एहि विधि सो दच्छिन दिसि जाई । लंका मनहूँ विभीषन पाई ॥ 

नगर फिरी रघुबीर  दोहाई। तब प्रभु सीता बोलि पठाई ॥ 
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इस प्रकारसे वह दक्षिण (यमपुरीकी) दिशाको जा रहा है और मानो लंका 
विभीषणने पायी है। नगरमें श्रीरामचन्द्रजीकी दुहाई फिर गयी। तब अभुने . सीताजीको 
बुला भेजा ॥ ३ ॥ 
यह सपना में .कहडेँ पुकारी । होइहि सत्य गएँ दिन चारी ॥ - 
तासु बचन सुनि ते सब डरीं। जनकसुता के चरनन्हि परी ॥ 

मैं पुकारकर (निश्चयके साथ) कहती हूँ कि यह स्वप्त चार (कुछ ही) दिनों 
बाद सत्य होकर रहेगा । उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गयीं और जानकीजीके 
चरणोंपर गिर पड़ीं ॥ ४.॥ 


दो०-जहँ तहँ गईं सकल तब सीता कर मन सोच । 
मास दिवस बीतें मोहि मारिह निसिचर पोच ॥११॥ 


तब (इसके बाद) वे सब जहाँ-तहाँ चली गयीं । सीताजी मनमें सोच करने लगीं 
कि एक महीना बीत जानेपर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा ॥ ११ ॥ 
चौ०-त्रिजठा सन बोलीं कर जोरी । मातु बिपति संगिनि तें मोरी ऐ._ 
तजों देह कह बेगि उपाई। दुसह बिरहु अब नहिं सहि जाई ॥ 
सीताजी हाथ जोड़कर त्रिजटासे बोलीं--हे माता ! तू मेरी विपत्तिकी संगिनी है। 


जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब 
यह सहा नहीं जाता ॥ १॥ ह 


आनि काठ रचु चिता बनाई । मातु अनल पुनि देहि लगाई ॥ 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी । सुने को श्रवन सूल सम बानी ॥ 


काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे। हे माता ! फिर उसमें आग लगा दे। 


हे सयानी ! तू भेरी प्रीतिको सत्य कर दे । रावणकी शूलके समान दुःख देनेवाली वाणी , 
कानोंसे कौन सुने ? ॥ २॥ 


पे छ्नत बचन पद गहि समुझाएसि। प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसि॥ .- द 
. निसि न अनल मिलसुनु सुकुमारी। असकहि सोनिज भवन सिधारी॥ 


सीताजीके वचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभुका 
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प्रताप, बल और सुयश सुनाया। [ उसने कहा--| हे सुकुमारी ! सुनो, राजिके समय आग 
नहीं मिलेगी । ऐसा कहकर वह अपने घर चली गयी ॥। ३ ॥ 


कह सीता बिधि भा प्रतिकूला । मिलिहि न पावक मिटिहि न सूला ॥ 


“- 'देखिअत प्रगट गगन अंगारा। अवनि न आवत एकउ तारा॥ 
सीताजी [मन-ही-मन] कहने .लगीं--[ क्या करूँ] विधाता ही विपरीत हो गया। 
न आग मिलेगी, न पीड़ा मिटेगी। आकाशमें अंगारे प्रकट दिखायी दे रहे हैं, पर प्रथ्वीपर 

. एक भी तारा नहीं आता ॥ ४॥ 


पावकमय ससि खबत न आगी। मानहूँ मोहि जानि हतभागी ॥ 


सुनहि बिनय मस बिटप असोका । सत्य नाम करू हरु मम सोका ॥ 

चन्द्रमा अग्निमय है, कितु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता ! 
हे अशोकवृक्ष ! मेरी विनती सुन । मेरा शोक हर ले और अपना [अशोक ] नाम सत्य कर । 
नूतन किसलय अनल समाना । देहि अगिनि जनि करहि निदाना॥ 


नआीप देखि ०० 
“देखि परम बिरहाकुल सीता। सो छन कपिहि कलप सम बीता ॥ 
तेरे नये-तंये कोमल पत्ते अग्तिके समान हैं। अग्नि दे, विरह-रोगका अन्त मत कर 
(अर्थात्‌ विरह-रोगको बढ़ाकर सीमातक न पहुँचा) । सीताजीको विरहसे परम व्याकुल 
देखकर वह क्षण हनुमानूजीको कल्पके समान बीता ॥ ६ ॥। 
सो०-कंपि करि हृदय बिचार दीन्हि सुद्रिका डारि तब । 
जनु असोक अंगार दीन्ह हरषि उठि कर गहेउ ॥१२॥ 
तब हनुमानूजीने हृदयमें विचारकर [सीताजीके सामने | अँगूठी डाल दी, मानो 


अशोकने अंगारा दे दिया । [यह समझकर] सीताजीने हषित होकर उठकर उसे हाथमें 
ले लिया ॥ १२ ॥ 


. चौ०-तब देखी झुद्रिका मनोहर।राम नाम अंकित अति सुंदर ॥ 


चकित चितव झुद॒री पहिचानी। हरष बिषाद हृदय अकुलानी ॥ 


' तब उन्होंने रामनामसे अंकित अत्यन्त सुन्दर एवं मनोहर अँगूठी देखी । अँगूठीको 
पहचानकर सीताजी आश्चयेचकित होकर उसे देखने लगीं और हर्ष तथा विषादसे हृदयमें 
अकुला उठीं ॥ १॥ 





णण्द रामचरितमानस 


जी सीसी जन, 


जीति को सकदइ अजय रघुराई । माया तें असि रचि नहिं जाई ॥ 


सीता मन बिचार कर नाना । मधुर बचन बोलेउ हनुमाना ॥ 
[वे सोचने लगीं--] श्रीरघुनाथजी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता 

है ? और मायासे ऐसी (मायाके उपादानसे सर्वथा रहित दिव्य, चिन्मय) अँगूठी बनायी 

नहीं जा सकती | सीताजी मनमें अनेक प्रकारके विचार कर रही थीं। इसी समय हनुमानजी 

मधुर बचन बोले--॥ २ ॥ ु 

रामचंद्र गुन बरने लागा। सुनतहिं सीता कर दुख भागा ॥ 


लागीं सुनें श्रवन मन लाईं। आदिहु तें सब कथा सुनाई ॥ 
वे श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णन करने लगे, [जिनके | सुतते ही सीताजीका दुःख 


भाग गया । वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगीं। हनुमानूजीने आदिसे लेकर सारी 
कथा कह सुनायी ॥ ३ ॥ 


अबनामृत जेहिं कथा सुहाई | कही सो प्रगट होति किन भाई ॥ 
तब हनुमंत निकट चलि गयऊ । फिरि बेढीं मन बिसमय भमयऊ ९ 
[सीताजी बोलीं--] जिसने कानोंके लिये अमृतरूप यह सुन्दर कथा कही, वह हे 


भाई ! प्रकट क्यों नहीं होता ? 5 तब हनुमानजी पास चले गये । उन्हें देखकर सीताजी 
फिरकर (मुख फेरकर) बंठ गयीं; उनके मनमें आश्चर्य हुआ ॥। ४ ॥ 


राम दूत में सातु जानकी। सत्य सपथ करुनानिधान की 0 
यह सुद्धिका मातु में आनी। दीन्हि राम तुम्ह कहँ सहिदानी ॥ 


| हनुमानूजीने कहा--] है माता जानकी ! मैं श्रीरामजीका दूत हूँ। करुणानिधानकी 


सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता ! यह अँगूठी मैं ही लाया हैँ । श्रीरामजीने मजे 
लिये यह सहिदानी (निशानी या पहिचान) दी है | ५॥ 30993 30003 


नर बानरहें संग कहु केसें। कही कथा भइ संगति जेसे ॥ 
[सीताजीने पूछा-- और ग कहो कैसे 
बस गा जा हक ०3338 रा संग कहो कंसे हुआ ? के हजुमानूजीने 
दो०-कपि के बचन सप्रेम सुनि उपजा मन बिस्वास । 


“४7... जाना मन क्रम बचन यह कृपासिंधु कर दास ॥१३॥ 
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हनुमानजीके प्रेमयुक्त वचन सुनकर सीताजीके मनमें विश्वास उत्पन्न हो गया। 
उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्मसे कृपासागर श्रीरघुनाथजीका दास है ॥१३॥ 


चौ०-हरिजनजानि प्रीतिअतिगाढ़ी । सजल नयन पुलकावलि बाढी ॥ 
“-- . बुड़त बिरह जलधि हनुमाना । भयहु तातमो कहूँ जलजाना ॥ 


भगवानका जन (सेवक) जानकर अत्यन्त गाढ़ी प्रीति हो गयी। नेत्रोंमें 
[प्रमाश्ुओंका] जल भर आाया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया। [सीताजीने 
कहा--] है तात हनुमान्‌ ! विरह-सागरमें डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए ॥ १॥ 
अब कह कुसल जाडे बलिहारी । अनुज सहित सुख मवन खरारी ॥ 


कोमलचित कृपाल रघुराई । कपि केहि हेतु धरी निठुराई॥ 

मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित खरके शत्रु सुखधाम प्रभुका 
कुशल-मड्भल कहो । श्रीरघुनाथजी तो कोमलहृदय और कपालु हैं। फिर हे हनुमान्‌ ! 
उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है 7 ॥ २॥ 


“सहज बानि सेवक सुख दायक । कबहुँक सुरति करत रघुनायक ॥ 


कबहूँ नयन मम सीतल ताता। होइह॒हिं निरखि स्याम मूदु गाता ॥ 
सेवकको सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्रीरघुनाथजी क्या कभी मेरी भी 
याद करते हैं ? हे तात ! क्‍या कभी उनके कोमल साँवले अंगोंको देखकर मेरे नेत्र 
शीतल होंगे ? ॥ ३ ॥। 
बचनु न आव नयन भरे बारी । अहह नाथ हों निपट बिसारी ॥ 
देखि परम बिरहाकुल सीता । बोला कपि मृदु बचन बिनीता ॥ 
[मूंहसे] वचन नहीं निकलता, नेत्रोंमें [विरहके आँसुओंका| जल भर आया। 
[बड़े दुःखसे वे बोलीं--] हा नाथ ! आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया ! सीताजीको 
विरहसे परम व्याकुल देखकर हनुमानजी कोमल और विनीत वचन बोले--। ४ ॥ 


मातु कुसल प्रभु अनुज समेता । तब दुख दुखी सुकृपा निकेता ॥ 


जनि जननी मानहु जियेँ ऊना । तुम्ह ते प्रे्नु. राम के दूना ॥ 
है माता ! सुन्दर कृपाके धाम प्रभु भाई लक्ष्मणजीके सहित [शरीरसे| कुशल 


प्‌ 
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हैं, परन्तु आपके दु:खसे दुखी. हैं। हे माता ! मनमें ग्लानि व मानिये (मत छोटा करके 
दु:ख न कीजिये)। श्रीरामचन्द्रजीके हृदयमें आपसे दूना प्रेम है ॥ ५ ॥ 


दो०-रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर । 


अस कहि कपि गदगद भयउ भरे बिलोचन नीर ॥१४॥ 


हे माता ! अब धीरज धरकर श्रीरघुनाथजीका संदेश सुनिये । ऐसा कहकर हनुमानजी 
प्रेमसे गदगद हो गये । उनके नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंका| जल भर आया ॥ १४ ॥ 


चौ०-कहेउ राम वियोग तब सीता । मो कहूँ सकल भण बिपरीता ॥ 
नव तरु किसलय मनहेँ कृसानू । कालनिसासम निसि ससि भानू ॥ 
[हनुमानजी बोले--] श्रीरामचन्द्रजीने कहा है कि हे सीते ! तुम्हारे वियोगमें 


मेरे लिये सभी पदार्थ प्रतिकूल हो यये हैं। वृक्षेकि नये-तये कोमल पत्ते मानो अग्तिके समान, 
रात्रि कालरात्रिके समान, चन्द्रमा सूर्यके समान ॥। १ ॥ 


कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा । बारिद तपत तेल जनु बरिसा ॥ 


जे हित रहे करत तेदइ पीरा । उरग स्वास सम त्रिबिध समीरा ऐँ 


और कमलोंके वन भालोंके वतके समान हो गये हैं । मेघ मानो खौलता हुझ्ञा तेल 
वरसाते हैं । जो हित करनेवाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध (शीतल, मन्‍्द, 
सुगंध) वायु सॉपके श्वासके समान (जहरीली और गरम) हो गयी है ॥ २ ॥ 


कहे तें कछु दुख घटि होई । काहि कहों यह जान न कोई ॥ 
तत्व प्रेम कर सम अरु तोरा। जानत प्रिया एकु मनु मोरा ॥ 
मनका दुःख कह डालने से भी कुछ घट जाता है। पर कहूँ किससे ? यह दुःख कोई 


जानता नहीं। हें श्रिये ! मेरे और तेरे प्रेमका तत्त्व (रहस्य) एक मेरा मन ही 
जानता है॥ ३ ॥ 


सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं । जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ॥ 
प्रम॒संदेस सुनत बेदेही। मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ॥ 


और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस, मेरे प्रेमका सार इतनेमें ही. 


समझ ले। प्रभुका संदेश सुनते ही जानकीजी प्रेममें मग्त ही गयीं। उन्हें शरीरकी 


“सुध न रही ॥ ४ ॥ " 


ीीजीतीजस्‍ीनीरीजशीजीजन्‍ीसीनीजीजी डीसी जॉीस्‍सर 


न 
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कह कपि हृदय घीर धरु माता | सुमिरु राम सेवक सुखदाता ॥ 


उर आनहु रघुपति भ्रभुताईं। सुनि मम बचन तजहु कदराई ॥ 

हनुमानूजीने कहा--हे माता ! हृदयमें धे्यं धारण करो और सेवकोंको सुख देनेवाले 
श्रीरामजीका स्मरण करो। श्रीरघुनाथजीकी प्रभुताको हृदयमें लाओ और मेरे वचन 
सुनकर कायरता छोड़ दो ॥ ५॥ 


दो०-निसिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृसानु । 
जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु ॥१५॥ 


राक्षसोंके समूह पतंगोंके समान और श्रीरधुनाथजीके बाण अग्निके समान हैं । 
है माता ! हृदयमें धैर्य धारण करो और राक्षसोंको जला ही समझो ॥ ५॥ 


चौ०-जों रघुबीर होति सुधि पाईं। करते नहिं बिलंबु रघुराई ॥ 


राम बान रबि उएँ जानकी । तम बरूथ कह ज़ातुधान की ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीने यदि खबर पायी होती तो वे विलम्ब न करते । हे जानकीजी ! 


>ऐप्राम-बाणरूपी सूर्यके उदय होनेपर राक्षसोंकी सेनारूपी अन्धकार कहाँ रह सकता है ? ॥ १॥ 


अबहिं मातु में जाउेँ लवाई। प्रभु आयसु नहिं राम दोहाई ॥ 


कछुक दिवस जननी धरु धीरा । कपिन्ह सहित अइहहिं रघुबीरा ॥ 
हे माता ! मैं आपको अभी यहाँसे लिवा जाऊँ; पर श्रीरामचन्द्रजीकी शपथ है 

मुझे प्रभु (उन) की आज्ञा नहीं है। [अतः] हे माता ! कुछ दिन और धीरज घरो। 

श्रीरामचन्द्रजी वानरोंसहित यहाँ आवेंगे ॥। २ ॥ 

निसिचर मारि तोहि ले जेहहिं । तिहूँ पुर नारदादि जसु गेहहिं ॥ 


हैं सुत कपि सब तुम्हहि समाना। जातुधान अति भट बलवाना ॥ 

और राक्षसोंकों मारकर आपको ले जायेंगे। नारद आदि [ऋषि-पमुनि] तीनों 
लोकोंमें उनका यश गावेंगे । [सीताजीने कहा--] हे पुत्र ! सब वानर तुम्हारे ही समान 
(नन्हे-नन्हे-से ) होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान्‌ योद्धा हैं ॥.३ |॥ 


५ मोरें हृदय परम संदेहा । सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा॥ 


कनक . भधराकार सरीरा । समर भयंकर अतिबल बीरा ॥ 


अतः मेरे हृदयमें बड़ा भारी संदेह होता है [कि तुम-जैसे बंदर राक्षमोंकी कसी ' 


जीतेंगे] । यह सुनकर हनुमानूजीने अपना शरीर प्रकट किया । सोनेके पर्वत (सुमेरु) के 
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ब्टीजीजीडी 


आकारका (अत्यन्त विशाल) शरीर था, जो युद्धमें शत्रुओंके हृदयमें भय उत्पन्न करनेवाला, 
अत्यन्त बलवान्‌ और वीर था ॥ ४ ॥ 
सीता मन भरोस तब भयऊ | पुनि लघु रूप पवनसुत लथऊ ॥ _ 
तब (उसे देखकर) सीताजीके मनमें विश्वास हुआ । हनुमानूजीने फिर छोटा रूप 
धारण कर लिया ॥ ५॥ । 
दो०-सुनु माता साखामुग नहिं बल बुद्धि बिसाल । 


प्रभु प्रताप तें गरुड़हि खाइ परम लघु ब्याल ॥१६॥ 

हे माता ! सुनो, वानरोंमें बहुत बल-बुद्धि नहीं होती । परन्तु प्रभुके प्रतापसे बहुत 
छोटा सर्प भी गरुड़ों खा सकता है (अत्यन्त निर्बेल भी महान्‌ बलवानकों मार 
सकता है) ॥ १६ ॥ 
चौ०-मन संतोष सुनत कपि बानी । भग॒ति प्रताप तेज बल सानी ॥ . 


आसिष दीन्हि रामप्रिय जाना । होहु तात बल सील निधाना-+: 
गज भक्ति, प्रताप, तेज और बलसे सनी हुई हनुमानूजीकी वाणी सुनकर सीताजीकें 
मनमें सन्‍्तोष हुआ । उन्होंने श्रीरामजीके प्रिय जानकर हनुमानूजीको आशीर्वाद दिया कि 
है तात ! तुम बल और शीलके निधान होओ !। १ ॥ 
अजर अमर शुनानाध सुत होहू | क्रहू बहुत रघुनायक छोह्‌ !। 
करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना । निर्भर प्रेम सगन हनुमाना ॥ 
हे पुत्र! तुम अजर (बुढ़ापेसे रहित), अमर और गुणोंके खजाने होओ। 


श्रीरघुनाथजी तुमपर बहुत कृपा करें। 'प्रभु कृपा करें ऐसा कानोंसे सुनते ही हनुमानजी - 
पूर्ण प्रेममें मग्त हो गये ॥ २॥ 


बार बार नाएसि पद सीसा। बोला बचन जोरि कर कीसा ॥ 
अब कृतकृत्य भयडेँ में माता। आसिष तब अमोघ बिख्याता ॥ 


हनुमानूजीने बार-बार सीताजीके चरणोंमें सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर “ 
कहा--हे माता ! अब मैं कृतार्थ हो गया । आपका आशीर्वाद अमोघ (अचूक) है । यह 


.... वात प्रसिद्ध है॥ ३ ॥ 
शा 
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नी जी ी॑ीजीजीजी: 


सुनहु मातु मोहि अतिसय भूखा | लागि देखि सुंदर फल रूखा ॥ 


सुनु सुत कराह बिपिन रखवारी | परम सुभट रजनीचर भारी ॥ 
है माता ! सुनो, सुन्दर फलवाले वृक्षोंको देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आयी 
-- हैं। [सीताजीने कहा--] हे बेटा ! सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वतकी रखवाली 
करते हैं ॥ ४ ॥ 
तिन्‍्ह कर भय माता मोहि नाहीं । जॉं तुम्ह सुख मानहु मन माहीं ॥ 
_ हनुमानूजीने कहा--] हे माता ! यदि आप मनमें सुख मानें (प्रसन्न होकर 
आज्ञा दें) तो मुझे उनका भय तो विल्कूल नहीं है ॥ ५॥ 
दो०-देखि बुद्धि बल निपुन कपि कहेउ जानकीं जाहु। 
रघुपति चरन हृदय धरि तात मधुर फल खाहु ॥१७॥। 
हनुमानजीको बुद्धि और बलमें निपुण देखकर जानकीजीने कहा--जाओ। हे तात! 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंको हृदयमें धारण करके मीठे फल खाओ ॥ १७ ॥ 


हौ०-चलेड नाइ सिरु पेठेड बागा । फल खाएसि तरु तोरें लागा ॥ 


रहे तहाँ बहु भट रखवारे। कछु मारेसि कछु जाइ पुकारे ॥ 

वे सीताजीको सिर नवाकर चले और वागमें घुस गये । फल खाये और वृक्षोंका 

तोड़ने लगे । वहाँ वहुत-से योद्धा रखवाले थे। उनमेंसे कुछको मार डाला और कुडने 
जाकर रावणसे पुकार की ॥ १॥। 


नाथ एक आवा कपि भारी। तेहिं असोक बाठिका उजारी ॥ 
खाएसि फल अरु बिटप उपारे 4 रच्छक मर्दि मर्दि महि डारे ॥ 


[और कहा--] हे नाथ ! एक बड़ा भारी बंदर आया है । उसने अशोकवाटिका 
उजाड़ डाली। फल खाये, वृक्षोंकी उखाड़ डाला और रखवालोंको मसल-मसलकर जमीनपर 
डाल दिया ॥ पृत - 


सुनि रावन पठए भट नाना। तिन्हहि देखि ग्जेंड हनुमाना ॥ 

८ सब - रजनीचर कपि संघारे। गए पुकारत कछु अधमारे ॥ 

यह सुनकर रावणने वहुत-से योद्धा भेजे | उन्हें देखकर हलुपानूंजीने गर्जना की । 
हनुमानूजीने सब राक्षसोंको मार डाला, कुछ जो अघमरे थे, चिल्लाते हुए गये॥ ३॥ 


बीज समससससीसीजीपीसीअीएी। 








नीजीजीजीजीयीजीजीती: 
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को य क 8 क कक हा कै बीजर जी जी आयी, 


पुनि पठयउ तेहिं अच्छकुमारा । चला संग ले सुमट अपारा ॥ 


आवत देखि बिटप गहि तर्जा। ताहि निपाति महाधुनि गर्जा ॥ 
फिर रावणने अक्षयकुमारको भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओंको साथ लेकर 
चला। उसे आते देखकर हनुमानजीने एक वृक्ष [हाथमें | लेकर ललकारा और उसे मार- | 
कर महाध्वनि (बड़े जोर) से गर्जना की ॥ ४ ॥ 
दो०-कल्लु मारेसि कछ्लु मर्देसि कछ्ठु मिलएसि धरि धूरि। 
कल्ु पुनि जाइ पुकारे प्रभु मकट बल भूरि ॥१८॥ 
उन्होंने सेनामेंसे कुछको मार डाला और कूछको मसल डाला और कुछुको पकड़- 
पकड़कर धूलमें मिला दिया। कुछने फिर जाकर पुकारकी कि हे प्रभु ! बंदर बहुत ही 
बलवान्‌ है ॥ १८ ॥ 
चो०-सुनि सुत बध लंकेस रिसाना । पठडएसि मेघनाद बलवाना ॥ 
मारसि जनि सुत बाँघेसु ताही । देखिअ कपिहि कहाँ कर आही ॥ 
पुत्रका वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने [अपने जेठे पुत्र] बलवाजू 
मेघनादको भेजा । [उससे कहा कि--] हे पुत्त ! मारना नहीं, उसे बाँध लाना । उस 
बंदरको देखा जाय कि कहाँका है ॥ १॥ 
चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा ॥ 


कपि देखा दारुन भट आवबा। कटकटाइ गर्जा अरु धावा॥ 


इन्द्रको जीतनेवाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाईका मारा जाना सुन उसे 
क्रोध हो आया। हनुमानूजीने देखा कि अबकी भयानक योड्धा आया है। तब वे कट-कटा- 
कर गरजे और दौड़े ॥ २॥ | 


अति बिसाल तरू एक उपारा। बिरथ कीन्ह लंकेस कुमारा ॥ 


रहे महामद ताके संगा। गहि गहि कपि मर्दइ निज अंगा॥ 


उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और [उसके प्रहारसे लद्भेश्वर रावणके 
पुत्र मेघनादको बिना रथका कर दिया। (रथको बोर उसे नीचे 8 ) उसके ... 


दा । हे हे योद्धा थे, उनको पकड़-पकड़कर हनुमानजी अपने शरीरसे मसलने 
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तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा । मिरे जुगल मानहूँ गजराजा ॥ 


मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई। ताहि एक छन मुरुद्ठा आई ॥ 
उन सबको मारकर फिर मेघनादसे लड़ने लगे । [लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते 

थे] मानो दो गजराज (श्रेष्ठ हाथी) भिड़ गये हों । हनुमानजी उसे एक घूसा मारकर 

' -वुक्षपर जा चढ़े । उसको क्षणभरके लिये मूर्छा आ गयी ॥ '४॥ 

उठि बहोरि कीन्हिसि बहु माया । जीति न जाइ प्रभंजन जाया ॥ 
फिर उठकर उसने बहुत माया रची; परंतु पवनके पुत्र उससे जीते 

नहीं जाते ॥ ५॥ 

दो०-बह्म अस्त्र तेहिं साँधा कपि मन कीन्‍न्ह बिचार । 

जौं न ब्रह्मसर मानउँ महिमा मिट॒ंइ अपार ॥१६॥ 


अन्तमें उसने ब्रह्मास्त्रका सन्धान (प्रयोग) किया । तब हनुमानूजीने मनमें 
विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्रको नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट 
जायगी ॥ १९ ॥ ! 


हो०-बह्यबान कपि कहूँ तेहिं मारा । परतिहूँ बार कटकु संघारा ॥ 


तेहिं देखा कपि मुरुछ्ठित मयऊ । नागपास बाँधेसि ले गयऊ ॥ 


उसने हनुमानजीको ब्रह्मगाण मारा, [जिसके लगते ही वे वृक्षसे नीचे गिर पड़े] 
परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत-सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमानजी 
मूच्छित हो गये हैं, तब वह उनको नागपाशसे वाँधकर ले गया ॥ १॥ 


जासु नाम जपि सुनहु भवानी । भव बंधन काटहिं नर ग्यानी ॥ , 


तासु दूत कि बंध तर आवा। प्रभु कारज लगि कपिहिं बँधावा ॥ 


[शिवजी कहते हैं-] हे भवानी ! सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी (विवेकी) 
मनुष्य संसार (जन्म-मरण) के वन्धनको काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बन्धनमें आ 
सकता है ? कितु प्रभुके कार्यके लिये हनुमानूजीने स्वयं अपनेको बँधा लिया ॥ २॥ 


कपि बंधन सुनि निसिचर धाए । कौतुक लागि समाँ सब आए ॥ 
८ दुससुख सभा दीखि कपि जाईं। कहि न जाइ कछु अति प्रभुताई ॥ 


बंदरका बाँधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुकके लिये (तमाशा देखनेके 
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लिये) सब सभामें आये | हनुमानूजीने जाकर रावणकी सभा देखी । उसकी अत्यन्त प्रभुता 
(ऐश्वर्य) कुछ कही नहीं जाती ॥ ३ ॥ 
कर जोरें सुर दिसिप बिनीता । शरकुदि बिलोकत सकल सभीता ॥ 


देखि प्रतापन कपि मन संका । जिमि अहिगन महूँ गरुड़ असंका ॥ 
देवता और दिक्‍पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्नताके साथ भयभीत हुए सब रावणकी 
भौं ताक रहे हैं (उसका रुख देख रहे हैं) । उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमानूजीके 
मनमें जरा भी डर नहीं हुआ । वे ऐसे निःशद्धू खड़े रहे जैसे सर्पोके समूहमें गरुड़ निःशद्धू 
(निर्भय ) रहते हैं ॥। ४ ॥ ु 
दो०-कपिहि बिलोकि दसानन बिहसा कहि ढुबांद । 


. मुत बंध सुरति कीन्हि पुनि उपजा हृदय बिषाद ॥२०॥ 
हनुमानूजीको देखकर रावण दुरवंचन कहता हुआ खूब हँसा । फिर पुत्रवधका स्मरण 
किया तो उसके हृदयमें विषाद उत्पन्न हो गया ॥ २० ॥ 


“-कह लंकेस कवन तें कीसा। क्रेहि कें बल घालेहि बन खीसा ॥ 


की थों श्रवन सुनेहि नहिं मोही । देखँ अति असंक सठ तोही ॥ 

लद्भापति रावणने कहा--रे वानर ! तू कौन है ? किसके बलपर तूने वनकों 

उजाड़कर नष्ट कर डाला ? क्‍या तूने कभी मुझे (मेरा नाम और यश) कानोंसे नहीं 
सुना ? रे शठ ! मैं तुझे अत्यन्त निःशंक देख रहा हूँ ॥। १॥ 


मारे निसिचर केहिं अपराधा । कहु सठ तोहि न प्रान कइ बाधा ॥ 


सुनु रावन ब्रह्मोड लिकाया। पाइक्‍ जाछु बल बरचाँत माया ॥ 

तूने किस अपराधसे राक्षस्रोंको मारा ? रे मूर्ख ! बता क्‍या तुझे प्राण जानेका 
भय नहीं है ? [हनुमानजीने कहा--] हे रावण ! सुन, जिनका बल पाकर माया सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डोंके समूहोंकी रचना करती है, ॥ २॥ 


जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सुजत हरत दससीसा ॥ 











जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोस समेत गिरि कानन ॥- 


जिनके बलसे हे दशशीश ! ब्रह्मा, विष्णु, महेश [क्रमशः] सृष्टिका सृजन, 


जर० 
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श्जा 


पालन और संहार करते हैं; जिनके बलसे सहस्न मुख (फर्णों) वाले शेषजी पर्वत और 
वनसहित समस्त ब्रह्माण्डको सिरपर धारण करते हैं; ॥| ३॥ 


 धरद जो बिबिध देह झुरत्राता । तुम्ह से सठन्ह सिखावनु दाता ॥ 


हर कोदंड कठिन जेहिं भंजा | तेहि समेत हुप दुल मद गंजा ॥ 
ह॒ जो देवताओंकी रक्षाके लिये नाना प्रकारकी देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे- 
जैसे मू्लोको शिक्षा देनेवाले हैं, जिन्होंने शिवजीके कठोर धनुषको तोड़ डाला और उसीके 
साथ राजाओंके समूहका गव॑ चूर्ण कर दिया ॥ ४ ॥ 
खर दूषन त्रिसिश अर बाली | बधे सकल अतुलित बलसाली ॥ 
जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा और बालिफो मार डाला, जो सब-के-सब अतुलनीय 
बलवान्‌ थे ॥ ५॥ 
दो०-जाके बल लवलेस तें जितेहु चशचर कारि। 
ताछु दूत में जा करि हरि आनेहु भिय भारि ॥११॥ 
जिनके लेशमात्र बलसे तुमने समस्त चराचर जगत्‌को जीत लिया और जिनकी 
््य पत्नीको तुम [चोरीसे ] हर लाये हो, मैं उन्हींका दूत हूँ ॥। २१ ॥ 
उँ में तुम्हारि प्रभुताई। सहसबाहु सन परी लराई॥ 








चौ०-जानडँ 
समर वालि सन करि जसु पावा। सुनि कपिदचन बिहसि बिहशवा ॥ 





मैं तुम्हारी प्रभुताको खूब जानता हूँ। सहस्नवाहुसे तुम्हारी लड़ाई हुई थी और _ ९-३ 


बालिसे युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमानूजीके [ मार्मिक ] वचन सुनकर 
रावणने हसकर वात टाल दी ॥ १॥ 


खायडँ फूल प्रभु लागी मूँखा | कपि सुभाव तें तोरेंँ रूखा ॥ 


सब के देह परम प्रिय स्वासी। सारहें सोहि कुमारण गाली ॥ 


हे [ राक्षसोंके | स्वामी | मुझे भूख लगी थी, [ इसलिये ] मैंने फल खाये और 
वानर-स्वभावके कारण वृक्ष तोड़े । हे [ निशाचरोंके ] मालिक ! देह सबको परम प्रिय 
है। कुमार्गपर चलनेवाले (दुष्ट) राक्षस जब मुझे मारने लगे।॥ २॥ 


<.जिन्‍्ह मोहि मारा ते मैं मारे । तेहि पर बाँधेडें तनयेँ तुम्हारे ॥ 
.झोहि न कु बाँधे कइ लाजा । कीन्ह चहजऊँ निज प्रभु कर काजा ॥ 


रा० स०-- ३३ | 
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तब जिन्होंने मुझे मारा, उनको मैंने भी मारा। उसपर तुम्हारे पुत्रने मुझको बाँध 
लिया। [ किंतु ] मुझे अपने बाँधे जानेकी कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभुका 
कार्य किया चाहता हूँ ॥ ३॥ 


बिनती करऊँ जोरि कर रावन । सुनहु मान तजि मोर सिखावन ॥ 


देखहु तुम्ह निज कुलहि बिचारी । भ्रम तजि भजहु भगत भय हारी ॥ 

हे रावण ! मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी 
सीख सुनो । तुम अपने पविन्न कुलका विचार करके देखो और भअमको छोड़कर भक्त- 
भयहारी भगवान्‌को भजो ॥ ४॥ 


जाकें डर अति काल डेराई। जो सुर असुर चराचर खाईं॥ 
तासों बयरु कबहूँ नहिं कीजे । मोरे कहें जानकी दीजे ॥ 


जो देवता, राक्षण और समस्त चराचरकों खा जाता है वह काल भी जिनके डरसे 
अत्यन्त डरता है, उनसे कदापि वेर न करो और मेरे कहनेसे जानकीजीको दे दो ॥ ५॥ 
_ दो०-प्रनतपाल रघुनायक कहना सिंधु खरारि॥ 
गए सरन प्रभु राखिहें तव अपराध बिसारि॥रश॥ “४ 


खरके शत्रु श्रीरघुनाथजी शरणागतोंके रक्षक और दयाके समुद्र हैं। शरण जानेपर 
प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरणमें रख लेंगे | २२ ॥ 


चो०-राम चरन पंकज उर धरहू। लंका अचल राजु तुम्ह करहू ॥ 
रिषि पुलस्ति जसु बिमल मयंका। तेहि ससि महुँ जनि होहु कलंका ॥ 
तुम श्रीरामजीके चरणकमलोंको हृदयमें धारण करो और लद्भुका अचल राज्य करो । 

ऋषि पुलस्त्यजीका यश निर्मेल चन्द्रमाके समान है। उस चन्द्रमामें तुम कलंक न बनो। 


राम नाम बिनु गिरा न सोहा । देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ॥ 


बसन होन नहिं सोह सुरारी । सब. भूषन भूषित बर नारी॥ 
रामनामके बिना वाणी शोभा नहीं पाती; मद-मोहको छोड़, विचारकर देखो है के 


देवताओंके शत्रु ! सब गहनोंसे सजी हुई सुन्दरी स्त्री भी कपड़ोंके बिना ( नंगी ) शोभा 
नहीं पाती ॥ २॥ 
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राम बिसुख संपति प्रभुताईं। जाइ रही पाई बिनु पाई॥ 
सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाहीं । बरषि गए पुनि तबहिं सुखाहीं ॥ 
रामविसुख पुरुषकी सम्पत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका 


“- पाना न पानेके समान है। जिन नदियोंके मूलमें कोई जलतन्नोत नहीं है (अर्थात्‌ जिन्हें 
केवल बरसातका ही आसरा है) वे वर्षा बीत जानेपर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। ३॥ 


सुनु दसकंठ कहे पन रोपी । बिस्ुख राम त्राता नहिं कोपी 0 
संकर सहस बिष्नु अज तोही । सकहिं न राखि राम कर द्रोही ॥ 


है रावण ! 8-22 मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रामविमुखकी रक्षा करनेवाला 
कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्रीरामजीके साथ द्रोह करनेवाले 
तुमको नहीं बचा सकते ॥| ४ ॥ 


दो०-मोहमूल बहु सूल पभ्रद त्यागहु तम अभिमान। 


भजहु राम रघुनायक कृपा सिंघु भगवान ॥२१॥ 


४०“ मोह ही जिसका मूल है ऐसे (अज्ञानजनित ) , बहुत पीड़ा देनेवाले, तमरूप अभिमान- 
का त्याग कर दो और रघुकुलके स्वामी, कपाके समुद्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो । 


चौ०-जद॒पिकहीकपिअतिहितबानी । भगति बिबेक बिरति नय सानी ॥ 


बोला बिहसि महा अभिमानी। मिलाहमहि कपि गुर बड़ ग्यानी ॥ 


यद्यपि हनुमानजीने भक्ति, ज्ञान, वेराग्य और नीतिसे सनी हुईं बहुत ही हितकी 
वाणी कही, तो भी वह महान्‌ अभिमानी रावण बहुत हँसकर ( व्यंगसे ) बोला कि हमें 
यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरुमिला ॥ १॥ | | 


रत्यु निकट आई खल तोही । लागेसि अधम सिखावन मोदी । 
उलठा होइहि कह हनुमाना । मतिश्रम तोर प्रगट में जाना ॥ 
रे दुष्ट ! तेरी मृत्यु निकट आ गयी है। अधम ! मुझे शिक्षा देने चला है । 


हनुमानूजीने कह्ा--इससे उलटा ही होगा (अर्थात्‌ मृत्यु तेरी निकट आयी है, मेरी नहीं)। 
यह तेरा मतिभ्रम (बुद्धिका फेर) है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है ॥ २॥ 


£- मुनि कपि बचन बहुत खिसिआना । बेगि न हरहु मूढ़ कर प्राना॥ 
सुनत निसाचर मारन धाए । सचिवन्ह सहित बिभीषनु आए।- 
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हनुमानूजीके वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया [ और बोला--] अरे : 
ध्स मूर्खक्रा प्राण शीघ्र ही क्‍यों नहीं हर लेते ! सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े । उसी 
समय मन्त्रियोंके साथ विभीषणजी वहाँ आ पहुँचे ॥ ३ ॥ ह 
नाह सीस करि बिलये बहूता। नीति बिशेध ते मारिआ दूता ॥ 


आन दंड कछु करिआ गोसोंई । सबहीँ कहा संत्र मल भाई॥ 
उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावणसे कहा कि दूतकी सारना तहीं 
चाहिये, यह नीतिके विरुद्ध है। हे गोसाईं ! कोई दूसरा दण्ड दिया जाय। सर्वने कहां-- 
भाई ! यह सलाह उत्तम है ॥ ४ ॥ ह 
सुनत बिहसि बोला दलकंधर ! अंग भंग करि पहइ्अ बंदर ॥ 
यह सुनते ही रावण हँसकर बोला--अच्छा तो, बंदरको अंग-भंग करके भेज 
( लौटा ) दिया जाय ॥ ५ ॥ 
दो०-कपि के समता पद पर सबहि कहड़ें सछुझाह । 
तेल बोरि पद बॉँधि घपुनि पावक देहु लगाह ॥२४॥ छः 
में सवको समझाकर कहता हूँ कि बंदरकी ममता पूँछपर होती है । अतः तेलमें 
कपड़ा डुबोफर उसे इसकी पूंछमें बाँधकर फिर आय लगा दो ॥| २४ | ' 
चौ० -पँछहीन बालर तहँ जाइहि । तब सठ निज नाथहि लइ आइहि। 
(8 ज़िन्ह कीन्हिसि | देखऊँ च्ज्७ 
न्हक कीन्हिसिबहुतबढ़ाई। देखे में तिन्ह के प्रशुताई ॥ 
कल जब विना पूँछका यह बंदर वहाँ ( अपने स्वामीके पास ) जायगा, तब यह मूर्ख 
ने मालिकको साथ ले आयेगा। जिनकी इसने बहुत वड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता 
( सामर्थ्य ) तो देखूँ ॥ १ ॥ 
बचन सुनत कांप मन छुसुकाना । भद्द सहाय सारद में जाना॥ 


जातु॒धान सुनि शबन बचना। लागे रचें मूढ़ सोह रचना ॥ 
थे यह वचन सुनते ही हनुमानजी सनमें मुसकराये [ और मन-ही-मन बोले कि ] 
३ रे गया, सरस्वतीजी [ इसे ऐसी बुद्धि देनेमें | सहायक हुई हैं। रावणके वचन सुनकर। 
/ . 'ेज राक्षस वही ( पूँछमें आय लगानेकी ) तैयारी करने लगे |। र२्‌॥ 
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रहा न नगर बसन 'त तेला। बाढ़ी पूँछ कीन्ह कपि खेला ॥ 


कौतुक कह आए पुरबासी । सारहिं चरन करहिं. बहु हाँसी ॥ 
[पूंछके लपेटनेमें इतना कपड़ा और घी-तेल लगा कि] नगरमें कपड़ा, घी और 

“ तैल नहीं रह गया । हनुमानूजीने ऐसा खेल किया कि पूँछ बढ़ गयी (लम्बी हो गयी) । 

तगरवासीलोग तमाशा देखने आये । वे हनुमान्‌जीको पैरसे ठोकर मारंते हैं और उनकी 

बहुत हँसी करते हैं ॥ ३ ॥ 

बाजहिं ढोल देहिं सब तारी। नगर फेरि पुनि पूँछ प्रजारी ॥ 


पावक जश्त देखि हलनुमंता | भयठ परम लघुरूप तुरंता॥ 
ढोल बजते हैं, सव लोग तालियाँ पीटते हैं । हनुमानूजीको नगरमें फिराकर फिर 
पूँछमें आग लगा दी । अग्निको जलते हुए देखकर हनुमानजी तुरंत ही बहुत छोटे रूपमें हो गये। 
निजुकि चढ़ेड कपि कनक अटठारी । मई समीत निसाचर नाएीं। 
वन्धनसे निकलकर वे सोनेकी अटारियोंपर जा चढ़े । उनको देखकर राक्षसोंकी 
ल्तियाँ भयभीत हो गयीं ॥। ५ ॥ 
दोौ०-हरि भ्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास। 


अदृहास करि गर्जा कषि बढ़ि लाग अकास ॥५४॥ 
उस समय भगवान्‌की प्रेरणासे उनचासों पवन चलने लगे | हनुमानजी अट्टहास 
करके गरजे और बढ़कर आकाशसे जा लगे ॥ २५ ॥ 
चौ०-देह' बिसाल परम हरुआई । मंदिर तें मंदिर चढ़ धाई ॥ 
जरदइ नगर सा लोग बिहाला । ऋपट लपट बहु कोटि कराला॥ 


देह बड़ी विशाल, परंतु बहुत ही हल्की (फुर्तीली) है। वे दौड़कर एक महलसे 
दूसरे महलपर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गये हैं । आगकी करोड़ों 
भयंकर लपटें झपट रही हैं ॥ १ ॥ 


तात मातु हा सुनिअ पुकारा। एहिं अवसर को हमहि उबारा ॥ 
हम जो कहा यह कपि नहिं होई । बानर रूप धंरें सुर कोई॥ 


हाय बप्पा ! हाय मैया ! इस अवसरपर हमें कौन वचावेगा ? [चारों ओर] 
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यही पुकार सुनायी पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है 
वानरका रूप धरे कोई देवता है ! ॥ २॥ 


साधु अवग्या कर फल्लु ऐसा। जरइ नगर अनाथ कर जेसा ॥ 


जारा नगरु निमिष एक मांहीं। एक बिभीषन .कर शह नाहीं ॥. 
साधुके अपमानका यह फल है कि नगर अनाथके नगरकी तरह जल रहा है। 
हनुमानूजीने एक ही क्षणमें सारा नगर जला डाला । एक विभीषणका घर नहीं जलाया । 


ता कर दूत अनल जेहिं सिरिजा । जरा न सो तेहि कारन गिरिजा ॥ 


उलदि पलटि लंका सब जारी । कूदि परा पुनि सिंधु मझारी ॥ 

[पिवजी कहते हैं--] हे पार्वती ! जिन्होंने अग्निको बनाया, हनुमानजी उन्हींके 
दूत हैं। इसी कारण वे अग्निसे नहीं जले। हनुमानूजीने उलट-पलटकर (एक ओरसे दूसरी' 
ओरतक) सारी लक्बा जला दी। फिर वे समुद्रमें कूद पड़े | ४ ॥ 


दोौ०-पूँछ बुझाइ खोइ श्रम धरि लघु रूप बहोरि। 
जनकसुता के आगे ठादू भयड कर जोरि ॥२६॥ «७» 
पूँछ बुझाकर, धकावट दूर करके और फिर छोटा-सा रूप धारणकर हनुमानजी 
श्रीजानकीजीके सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए ॥ २६ ॥ 


चौ०-भातु मोहि दीजे कछु चीन्हा । जेसें रघुनायक मोहि दीन्हा ॥ 


चूड़ामनि उतारि तब दयऊ । हरष समेत पवनसुत लय॒ऊ॥ 


[हनुमानूजीने कहा--] हे माता ! मुझे कोई चिह्र (पहचान्र) दीजिये, जैसे 
श्रीरघुनाथजीने मुझे दिया था। तब सीताजीने चूड़ामणि उतारकर पी इनआगिजी उसको 
हंषपूर्वक ले लिया ॥ १॥ 


कहेहु तात अस मोर भ्रनाम्ता । सब प्रकार प्रभु॒पूरनकामा ॥ 


दीन दयाल बिरिदृ संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 


कार [जानकीजीने कहा--] है तात ! भेशा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार 
गा-है प्रभु / यद्यपि आप सब भ्रकारसे पूर्णकाम हैं (आपको किसी प्रकारकी कामना+ 
नहीं है), तथापि दीनों (दुखियों) पर दया करना आपका विरद है [और मैं दीन हैं] 
अतः उस विरदको याद करके, हे नाथ ! मेरे भारी संकटको दूर कीजिये ॥ २ ॥ 


तात सक्रखुत कथा सुनाएहु। बान प्रताप प्रभहि समुझ्ाएहु ॥ 
मास दिवस महूँ नाथु न आवा । तो पुनि मोहि जिअत नहिं पावा ॥ 


हे तात ! इन्द्रपुत्र जयन्तकी कथा (घटना) सुनाना और प्रभुको उनके बाणका 
कम हा समझाना (स्मरण कराना) यदि महीनेभरमें नाथ न आये तो फिर मुझे जीती न 
' पार्यंगे॥ ३॥ 


कहु कपि केहि बिथि राखों प्राना । तुम्हह तात कहत अब जाना ॥ 
तोहि. देखि सीतलि भट्ट छाती । पुनि मो कहूँ सोइ दिनु सो राती ॥ 


हे हनुमान ! कहो, मैं किस प्रकार प्राण रक्खूँ। हे तात ! तुम भी अब जानेको 
कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर.मुझे वही दिन और वही रात ! ॥४॥ 
दोौ०-जनकसुतहि समुझाइ करि बहु बिधि धीरजु दीन्ह । 


चरन कमल सिरु नाइ कपि गवनु राम पहिं कीन्ह ॥२७»॥ 
* हनुमानजीने जानकीजीको समझाकर बहुत प्रकारसे धीरज दिया और उनके 
चरणकमलोमें सिर नवाकर श्रीरामजीके पास गमन किया ॥ २७ ॥ 


“आ०-चलत महाधुनिगर्जेंसि भारी । गर्भ खवहिं सुनि निसिचर नारी ॥ 
नाधथि सिंधु एहि पारहि आवा। सबद किलिकिला कपिन्ह सुनावा ॥ 


चलते समय उन्होंने महाष्वनिसे भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसोंकी 
स्त्रियोंके गर्भ गिरने लगे । समुद्र लाँघकर वे इस पार आये और उन्होंने वानरोंको किल- 
किला शब्द (ह्षध्वनि) सुनाया ॥। १ ॥ 


हरे सब बिलोकि हनुमाना। नूतन जन्म कपिन्ह तब जाना ॥ 
सुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। कीन्हेसि रामचंद्र कर काजा ॥ 
हनुमानूजीको देखकर सब हषित हो गये और तब वानरोंने अपना नया जन्म 


समझा । हनुमानजीका मुख प्रसन्न है और शरीरमें तेज विराजमान है, [जिससे उन्होंने 
समझ लिया कि] ये श्रीरामचन्द्रजीका कार्य कर आये हैं। २ ॥ 


मिले सकल अति भए सुखारी। तलफत मीन पाव जिमि बारी ॥ _ 


“चले हरषि रघुनायक पासा। पूँछत कहत नवल इतिहासा ॥ 
सब हनुमानूजीसे मिले और बहुत ही सुखी हुए। जैसे तड़पती हुई मछलीको - 
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जल मिल गया हो। सब हित होकर नये-तये इतिहास (वृत्तान्त) पूछते-कहते हुए 
श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥ ३ ॥। 


तब मधुबरन भीतर सब आए । अंगद संमत सधु फल खाए ॥ 


रखतवारे जब बरजन लए घुष्ठि प्रहार एइनत सब भहों ॥ + 
तब सब लोग मधुवनके भीतर आये और अंगदकी स मतिसे सबने मधुर फल 


[या सधु और फल] खाये । जब रखवाले बरजने लगे, तब धृसोंकी मार मारते ही सब 
रखवाले भाग छूटे ॥ ४ ॥। 





दो०--जाद पुकारे ते सब बन उजाए जुबराज 
सुनि सुग्रीय हरष कपि करि आए अश्रु काज ॥श्ण्ग। 


उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव 
हषित हुए कि वानर प्रभुका कार्य कर आये हैं।॥ २८ ॥ 


चौ०-जों न होति सीता सुधि पाई | सघुबन के फल सकहिं कि खाईं।। 
एहि बिधिम्नतबिचार कर राजा । अछ गए कपि सहित समाजाएं 
यदि सीताजीकी खबर न पायी होती तो क्या वे मधुबनके फल खा सकते थे ? 
इस प्रकार राजा सुग्रीव मनमें विचार कर ही रहे थे कि समाजसहित वानर आ गये ॥ १॥ 


आई सबन्हि लावा पद सीसा।मिलेउ सबन्हि अति प्रेम कपीसा॥ 
पूँछी कुसल कुसल पद देखी। राप्र छृपों मा काजु बिसेपषी ॥ 
' सबते आकर सुग्रीवके चरणोंमें सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभीसे बड़े प्रेमके 


साथ मिले | उन्होंने कुशल पूछी, [तब वानरोंने उत्तर दिया-- | आपके चरणोंके दर्शनसे 
सब कुशल है। श्रीरामजीकी क्ृपासे विशेष कार्य हुआ (कार्यमें विशेष सफलता हुई है )॥।२॥ 


: नाथ काजु कीन्हेड हनुमाना | राखे सकल कपिन्ह के प्राना ॥ 
सुनि सुग्रीव बहुरि तेहि मिलेऊ।कपिन्ह सहित रघुपति पहिं चलेऊ॥ .. 


हे नाथ / हनुमान्‌ने ही सब कार्य किया और सब वानरोंके प्राण बचा लिये । यह 


3 सुग्रीवजी हनुमानूजीसे फिर मिले और राव वानरींसमेत श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥३॥ 
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राम कपिन्ह जब आवत देखा । किए काजु सन हरघ बिसेवा ॥ 
फटिक सिला बेठे हो - भाई । परे सकल कपि चरननहि जाई॥ 


श्रीरामजीने जब वानरोंको कार्य किये हुए आते देखा तब उनके मनमें विशेष हर्ष 
5 हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिलापर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणोंपर गिर पड़े | 


दो०-श्रीति सहित सब भेटे रघुपति कहना पूंज। 


पूँछी कुसल नाथ अब कुसल देखि पद कंज ॥१६॥ 
दयाकी राशि श्रीरघुनाथजी सबसे प्रेमसहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी । 
[वानरोंने कहा--] है नाथ ! आपके चरणकमलोंके दर्शन पानेसे अब कुशल हूँ ॥ २९ ॥ 


चो०-जामवबंत कह सुनु रघुराया। जा पर नाथ करहु तुम्ह दाया ॥ 
ताहि सदा सुम कुलल निरंतर । झुर नर घुनि प्रसन्न ता ऊपर ॥ 


जाम्बवानूने कहा--हे रघुनाथजी! सुनिये। हे नाथ! जिसपर आप दया करते 
हैं, उसे सदा कल्याण और निरन्तर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उसपर प्रसन्न ' 
कक हैं ॥ १ ॥ हि 
'सोइ बिजई बिनई शुन सागर | तासु सुजसु त्रेलोक उजागर ॥ 
प्रभु को कृपा भयउ सबु काजू। जन्म हमार सुफल भा आजू ॥ 
वही विजयी है, वही विनयी है और वही ग्रुणोंका समुद्र बन जाता है । उसीका 
सुन्दर यश तीनों लोकोंमें प्रकाशित होता है । प्रभुकी कृपासे सब कार्य हुआ । आज हमारा 
जन्म सफल हो गया ॥ २॥ _. के 
नाथ पवनलुत कीन्हि जो करनी । सहसहूँ छुख न जाद सो बरनी ॥ 
पदनतनय के चरित सुहाएं | जाम॑ंबंत रघुपतिहि सुनाएं ॥ 
हे नाथ ! पवनपुत्र हनुमानने जो करनी की उसका हजार मुखोंसे भी वर्णन नहीं 
किया जा सकता। तब जाम्ववानने हनुमानूजीके सुन्दर चरित्र (कार्य ) श्रीरघुनाथजीको सुनाये। 
सुनत कृपानिंधि मन अति भाए। पुनि हनुमान हराषे हिय लाए॥ 


- केहहु तात केहि भाँति जानकी । रहति करति रच्छा स्वप्नान को 0 
| त्रे चरित्र ] सुननेपर कृपानिधि श्रीरामचन्द्रजीके मतको बहुत ही अच्छे लगे। 
उन्होंने हषित होकर हनुमानूजीको फ़िर हृदयसे लगा लिया और ऊहा-हे तात ! गो. 
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सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणोंकी रक्षा करती हैं ? ॥ ४ ॥ 
दो०-नाम पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाठट । 
लोचन निज पद जंत्रित जाहिं प्रान केहिं बाट ॥३०॥ 
| हनुमानजीने कहा--] आपका नाम रात-दिन पहरा देनेवाला है, आपका ध्यात .. 

ही किवाड़ है। नेन्नोंको अपने चरणोंमें लगाये रहती हैं, यही ताला लगा है; फिर प्राण 
जायें तो किस मार्गसे ? ॥ ३०॥ 
चौ०-चलत मोहि चूड़ामनि दीन्ही। रघुपति हृदयँ लाइ सोइ लीन्ही 0 

नाथ जुगल लोचन भरि बारी । बचन कहे कछु जनककुमारी ॥ 


चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि [ उतारकर ] दी। श्रीरघुनाथजीने उसे लेकर 
हृदयसे लगा लिया। [ हनुमानूजीने फिर कहा--] हे वाथ ! दोनों नेत्रोंमें जल भरकर 
जानकीजीने मुझसे कूछ वचन कहे--॥ १ ॥ 


अनुज समेत गहेहु प्रथु चरना। दीन बंधु प्रनतारति हरना॥ 


सन क्रम बचन चरन अनुरागी। केहिं अपराध नाथ हों त्यागी ै- 
छोटे भाईसमेत प्रभुके चरण पकड़ना [ और कहना कि | आप दीनबनधु हैं, 
शरणागतके दुःखोंको हरनेवाले हैं! और मैं मन, वचन और कर्मसे आपके चरणोंकी 
अनुरागिणी हूँ । फिर स्वामी (आप) ने मुझे किस अपराधसे त्याग दिया ? ॥ २॥ 
अवगुन एक मोर में माना। बिहुरत प्रान न कीन्ह पयाना ॥ 
नाथ सो नयनन्हि को अपराधा। निसरत प्रान करहिं हठि बाधा ॥ 


[ हाँ ] एक दोष मैं अपना [ अवश्य ] मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही 


मेरे भ्राण नहीं चले गये, कितु हे नाथ! यह तो नेच्रोंका अपराध है जो प्राणोंके निकलनेमें 
हठ्पृवक बाधा देते हैं ।। ३ ॥ 


बिरह अगिनि तनु तूल समीरा । स्वास जरइ छन साहिं सरीरा 0 
नयन खवहिं जलु निज हित लागी। जरें न पाव देह बिरहागी ॥ ह 


विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है; इस प्रकार [अग्नि और 
वनका संयोग होनेसे | यह शरीर क्षणमात्रमें जल सकता है; परंतु नेत्र अपने हितके लिये 
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( प्रभुका स्वरूप देखकर सुखी होनेके लिये ) जल (आँसू ) बरसाते हैं, जिससे विरहकी 
आगसे भी देह जलने नहीं पाती ॥। ४ ॥ 

के | «पी [कप बिनहिं । कहें जे 
सीता के अति बिपति बिसाला। बिनहिं कहें मलि दीनदयाला ॥ 

सीताजीकी विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयालु ! वह बिना जच्छी है, 
--- ( कहनेसे आपको बड़ा क्लेश होगा ) ॥ ५॥ 0७ ५२७३ हे 
दोौ०-निमसिष निसिष करुनानिधि जाहिं कलप सम बीति । 

बेगि चलिअ प्रथ्ु आनिअ भुज बल खल दल जीति ॥३१॥ 

है करुणानिधान ! उनका एक-एक पल कल्पके समान बीतता है। अतः हे प्रभु ! तुरंत 
चलिये और अपनी भुजाओंके बलसे दुष्टोंके दलको जीतकर सीताजीको ले आइये ॥ ३१ ॥ 
चौ०-सुनिसीता दुख प्रभु सुखअयना। भरि आए जल राजिव नयना । 


बचन कार्य मन मम गति जाही। सपनेहूँ बूझिअ बिपति कि ताही ॥ 

सीताजीका दुःख सुनकर सुखके धाम प्रभुके कमलनेन्रोंमें जल भर आया [ और 

वे बोले--] मन, वचन और शरीरसे जिसे मेरी ही गति (मेरा ही आश्रय ) है, उसे 
(>चैया स्वप्नमें भी विपत्ति हो सकती है 7 ॥ १॥ , 


* कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई॥ 

केतिक बात प्रभु जातुधान की । रिपुहि जीति आनिबी जानकी 0 

हनुमानूजीने कहा--हे प्रभु ! विपत्ति तो वही ( तभी ) है जब आपका भजन- 

स्मरण न हो। हे प्रभो! राक्षसोंकी बात ही कितनी है? आप शत्रुको जीतकर 
जानकीजीको ले आयेंगे ॥ २ ॥ - 

सुनु कपि तोहि समान उपकारी। नहिं कोड सुर नर छुनि तनुधारी॥ 


प्रति उपकार करों का तोरा। सनसखुख होइ न सकत मन मोरा॥ 

[ भगवान्‌ कहने लगे-- | हे हनुमान ! सुन; तेरे समान मेरा उपकारी देवता, 
मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार ( बदलेमें उपकार ) 
तो क्‍या करूँ, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ 


- सुनु सुत तोहि उरिन में नाहीं । देखे करि बिचार मन माहीं ॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । लोचन नीर पुलक अति गाता ॥ : 
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पुत्र | सुन; मैंने मनमें [ खूब ] विद्यार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण 
नहीं हो बता । देवताओंके रक्षक प्रभु बार-बार हनुमानूजीको देख रहे हैं। नेत्रोंमें 
प्रेमाश्ुओंका जल भरा है और शरीर अत्यन्त पुलकित है ॥| ४ ॥। 


दो०-सुनि प्रभु बचन बिलोकि छुख गात हरषि हनुमंत | 


चरन परेड प्रेम्नाकुल त्राहि त्राहि भगवंत ॥३१॥ 


प्रभके बचन सुनकर और उनके [ प्रसन्न ] मुख तथा [ पुलकित ] अज्ोंको 
देखकर हनुमानजी हथित हो गये और प्रेममें विदा तोकर है भगवन्‌ ! मेरी रक्षा करो, 
रक्षा करो कहते हुए श्रीरामजीके चरणोंमें गिर प. * १२ ॥ 


चौ०-बाए बाए प्रशु चहद उठावा। प्रेष समन तेहि उठब ने भावा । 
प्रतु कृश पंकज कपि के सीसा । सुसिरि सो दूसा लगन गौरीसा ॥ 
प्रभु उनको बार-बार उठाना चाहते हैं; परंतु प्रेममें ड़बे हुए हनुमानजीको चरणोंसे 


उठता सुहाता नहीं। ,प्रभुका करकमल हनुमानजीके सिरपर है। उस स्थितिका स्मरण 
फरके शिवजी प्रेममग्न हो गये ॥| १ ॥ 


सावधान सन करि पुनि संकर । लागे कहन कथा अति सुंदर ॥ पर 


कपि उठाह भरगु हृदयेँ लगावा। कर गहि पश्म निकट बेठावा ॥' 
फिर मनको सावधान करके शंकरजी अत्यन्त सुन्दर कथा कहने लगे--हतुमानजी- 

को उठाकर प्रभुने हृदयसे लगाया और हाथ पकड़कर अत्यन्त निकट बैठा लिया | 

कु कृपि रावत पालित लंका । केहि बिधि दहेउ दुर्ग अति बंका ॥ 


अंश भसन्न जाना इनुमाना। बोला बचल बिगत अभिमाना ॥ 


हे हनुमान्‌ ! बताओ तो, रावणके द्वारा सुरक्षित लझ्भजा] और उसके बड़े बाँके 
20% 8 किस तरह जलाया ? हनुमानूजीने प्रभुको प्रसन्न जाना और वे' अभिमानरहित 
वचन बोले--) ३ ॥ 


साखाझग के बढ़ि मनुसाई। साखा तें साखा पर जाईं॥ 
नाथि सिंधु हाटकपुर जारा। निसिचर गन बधि बिपिन उजारा॥ 
बंदरका वस, यही बड़ा पुरुषार्थ' है कि वह एक डालसे दूसरी डालपर चला ,० 


जाता है। मैंते यो समद्र लॉधकर सोनेका नगर जरूया और राक्षसमंगको मारकर 
"7०. अद 'बाबनको उजाड़ डाला, || ४ || ' | 


सुन्दरक्षाण्ड [-+ रे रद 


नी जीडीसीयीजीए 


सी सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछू मोरि प्रभुताई ॥ 
यह सब तो हे श्रीरघुनाथजी ! आपहीका प्रताप है। हैं नाथ ! इसमें मेरी प्रभता 
(बड़ाई) कुछ भी नहीं है ॥। ५॥ 
,. दे०-ता वहूँ प्रशु कछु अगम नहिं जा पर तुम्ह अनुकूल । 


तब भाव बड़वानलहि जारि सकह खलु तूल ॥१३॥ 


हे प्रभु! जिसपर आप प्रसन्न हों उसके लिये कुछ भी कठिन नहीं है। आपके 
प्रभावसे रूई [जो स्वयं बहुत जल्दी जल जानेवाली वस्तु है] बड़वानलको निश्चय ही 
जला सकती है (अर्थात्‌ असम्भव भी सम्भव हो सकता है) ॥ ३३ ॥ 


“-नाथ सगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी ॥ 


. सुनि प्रशु परम सरल कपि बानी । एक्मस्तु तब कहेउ भवानी ॥ 

है नाथ ! मुझे अत्यन्त सुख देनेवाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिये | 

हनुमानजीकी अत्यन्त सरल वाणी सुनकर, हे भवानी :! तब प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने 'एवमस्तु' 
(ऐसा ही हो) कहा ॥ १॥ 

उप्ता राम सुभाउ जेहिं जाना। ताहि मजनु तजि भाव न आना॥ - 


यह संबाद जासु उर आवबा। रघुपति चरन भगति सोह पावा ॥ 


है उम्रा ! जिसने श्रीरामजीका स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी 
बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी-सेवकका संवाद जिसके हृदयमें आ गया, वही 
श्रीरघनाथजीके चरणोंकी भक्ति पा गया ॥ २॥ 


सुनि प्रथु बचन कहहिं कपिरछंदा । जय जय जय कृपाल सुखकंदा ॥ 
तब रघुपति कपिपतिहि बोलावा । कहा चलें कर करहु बनावा ॥ 
प्रभुके वचन सुनकर वानरगण कहने लगे--कृपालु आनन्दकन्द श्रीरामजीकी जय 


हो, जय हो, जय हो ! तब श्रीरघुनाथजीने कपिराज सुग्रीवको बुलाया और कहा-- 
चलनेकी तैयारी करो ॥ ३ ॥। के 


अब बिलंबु केहि कारन कीजे। /तुरत कपिन्ह कहूँ आयसु दीजे ॥ 
“ कौतुक देखि सुमन बहु बरषी । नम तें भवन चले सुर हरषी ॥ 


अब विलम्ब किस कारण किया जाय । वानरोंको तुरंत आज्ञा दो | [भगवानकी | 
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यह लीला (रावण-वधकी तैयारी) देखकर, बहुत-से फूल बरसाकर और हथित होकर 
देवता आकाशसे अपने-अपने लोकको चले ॥ ४ ॥। ह 


दो०-कपिपति बेगि बोलाएं आए जूथप जूथ। 


नाना बरन अतुल बल बानर भरूं बरूथ ४४४॥ 
वानरराज सुग्रीवने शीघ्र ही वानरोंको बुलाया, सेनापतियोंके समुह आ गये। 
वानर-भालुओंके झुंड अनेक रंगोंके हैं और उनमें अतुलनीय बल है ॥ ३४ ॥। 
चौ०-प्रभु पद पंकज नावहिं सीसा । गजहिं भालु महाबल कीसा ॥ 


देखी राम सकल कपि सेना । चितद् कृपा करि राजिव नेना॥ _ 


वे प्रभ्के चरणकमलोंमें सिर नवाते हैं। महान्‌ बलवान रीछ और वानर गरज 
रहे हैं । श्रीरामजीने वानरोंकी सारी सेना देखी। तब कमलनेत्रोंसे क्पापूर्वक उनकी ओर 
दृष्टि डाली ॥ १॥ 


राम कृपा बल पाई कपिंदा। भए पच्छज्जुत मनहूँ गिरिंदा ॥ 
हरषि राम तब कीन्ह पयाना। सशुन भए सुंदर सुभ नाना॥ 


रामकृपाका बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंखवाले बड़े पर्वत हो गये। तशू2 हे 
श्रीरामजीने हषित होकर प्रस्थान (कूच) किया। अनेक सुन्दर और शुभ शकुन हुए ॥२॥ 
जासु सकल मंगलमय कीती । तासु पयान सगुन यह नीती ॥ 


भरमु॒पयान जाना बेंदेहीं। फरकि बाम अँग जनु कहि देहीं॥ 


जिनकी फीति सब मज्भलोंसे पूर्ण है, उनके प्रस्थानके » यह 
नीति है (लीलाकी मर्यादा है) । प्रभुका प्रस्थान जानकीजीने भी जाए लिया उसे 
बायें अंग फड़क-फड़ककर मानो कहे देते थे [कि श्रीरामजी आा रहे हैं| ॥ ३ ॥ 
जोइ जोइ हे कुकर होई । असगुन भयउ रावनहि सोई ॥ 
चला कटकु को बरनें पारा। गर्जहिं बानर 
जानकीजीको जो-जो शकुन होते थे, वही ४50 


४ -वही रावणके लिये अपशकुन हुए । सेना 
रहे 2 वर्णन कौन कर सकता है? असंस्य वानर और भालू गरजना कर 


“ केहरिनाद भालु कपि करहीं। डगमगाहिं दिग्गज चिक्रहीं.॥ 
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नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार (सर्वत्र बेरोक-टोक) चलनेवाले रीछ- 
वानर पर्वतों और वृक्षोंकी धारण किये कोई आकाशमार्गस और कोई प्ृथ्वीपर चले जा 
रहे हैं । वे सिहके समान गर्जना कर रहे हैं। [उनके चलने और गर्जनेसे | दिशाओंके हाथी 
विचलित होकर चिग्घाड़ रहे हैं ॥ ५ ॥ 


-- ४०-चिक्करहिं दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खरभरे । 
सन हरष सभ गंध सुर सुनि नाग किंनर दुख टरे ॥ 
कटकटहिं मकंट बिकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं। 

जय राम प्रबल प्रताप कोसलनाथ गुन गंन गावहीं ॥१॥ 
दिशाओंके हाथी चिग्घाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चच्चल हो गये। 
(काँपने लगे) और समुद्र खलबला उठे । गन्धवे, देवता, मुनि, नाग, किन्नर, सबके-सब 
मनमें हर्षित हुए कि [अब] हमारे दुःख टल गये । अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा 


कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। 'प्रबल प्रताप कोसलनाथ श्रीरामचन्द्रजीकी 
जय हो''ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुणसमूहोंकों गा रहे हैं ॥ १ ॥ 


के सहि सक न भार उदार अहिपति बार बारहिं मोहई । 
गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किमि सोहई 0७ 
रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानि परम सुहावनी । 


शः हज के 

जनु कमठ खपेर सपेराज सो लिखत अबिचल पावनी ॥२५॥ 

उदार (परम श्रेष्ठ एवं महान्‌) सर्पराज शेषजी भी सेनाका बोझ नहीं सह सकते, 

वे बार-बार मोहित हो जाते (घबरा जाते) हैं और पुनः-पुतः कच्छपकी कठोर पीठको 

दाँतोंसे पकड़ते हैं। ऐसा करते (अर्थात्‌ बार-बार दाँतोंको गड़ाकर कच्छपकी पीठपर 

लकीर-सी खींचते हुए) वे कंसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्रीरामचन्द्रजीकी सुन्दर प्रस्थान- 

यात्राको परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथाको सर्पराज शेषजी कच्छपकी 
पीठपर लिख रहे हों ॥ २ ॥ 


दो०-एहि बिधि जाइ कृपानिधि उतरे सागर तीर। 
जहँ तहँ लागे खान फल भालु बिपुल कपि बीर ॥३५॥ 


| इस प्रकार क्ृपानिधान श्रीरामजी समुद्रतटपर जा उतरे। अनेकों रीक्ष-वानर बीर 
जहाँ-तहाँ फल खाने लगे ॥ ३५ ॥। ७ ५ 2238 


८३२ रामचरितमानस 





चौ०-उहाँ निम्माचर रहहिं. स्॑ंका। जब तें जारि गयउ कृपि लंका ॥ 
निज निज शृह सब कराहिं बिचाश। महिं निसिचर कुल केर उबारा॥ 
वहां (लझ्कामें) जबसे हनुमानजी लक्काको जलाकर गये, तबसे राक्षस भयभीत 
रहने लगे । अपने-अपने घरोंमें सब विचार करते हैं कि अब राक्षसकुलकी रक्षा [का कोई 
उपाय] नहीं है ॥॥ १॥ ई * 
जामु दूत बल बश्ने न जाई। तेडि आएँ पुर कंदन मलाई ॥ 
दृतिन्ह सत सुनि पुरुजन बानी | मंदोदरी अधिक अछुलानी ॥ 
जिसके दुतका बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं तगरमें आनेपर कौन 


भलाई है (हमलोगोंकी बड़ी बुरी दशा होगी) ? दृतियोंसे नगरवासियोंके वचन सुनकर 
मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गयी ॥ २ ॥ ह 


रहसि जोरि कश पति पण लांगी । बोल/ बचन नीति श्स पागी ॥ 
केत कश्ष हरि. सन परिहरहू। सोह कहा अति हिल हिरँ घरह। 

वह एकान्तमें हाथ जोड़कर पति (रावण) के चरणों लगी और नीतिरसमें पगी 
हुई वाणी बोली--हे प्रियतम ! श्रीहरिसे विरोध छोड़ दीजिये। मेरे कहनेको अत्यन्त 


'ब बढ 


हितकर जानकर हुदयमें धारण कीजिये ॥ ३ ॥ ु करा 
सछुझत जामु दूत कह करनी। ख़बहें गे श्जनीचर घरनी ॥ 
तामु नारे निज सचिव बोलाईं । पठहु कंत जो चहहु मलाई ॥ 

जिनके दूतकी करनीका विचार करते ही (स्मरण आते ही) राक्षसोंकी स्त्रियोंके 


गर्भ गिर जाते हैं , हे प्यारे स्वामी ! यदि भला चाहते हैं, भज्जी को डक 
साथ उनकी स्तीको भेज दीजिये | ४ ॥ हते हूँ, तो अपने मन्त्रीको बुलाकर उसके 


तव कुल कमल बिपिन दुखदाई | सीता सीत निसा सम आईं।॥ 


छुनहु नाथ सीता बिनु दीन्‍्हें। हित न तुम्हार संथु अज दीच्हें ॥ 
सीता आपके कुलरूपी कमलोंके वनको दुःख देनेवाली जाड़ेकी रात्रिके समान आयी 


है। हे नाथ ! सुनिये, सीताको 
भला नहीं हो सकता ॥ ५॥ दिये (लौटाये) बिना शम्भु और ब्रह्माके किये भी आपका 


-.. “रास बान अहिं गन सरिस्त निकर निसाचर भेक। 
जय लाश असत न तब लगि जतनु करहु तजि टेक ॥३६॥ 


टी 


ही + 


जा 


ब्ीडीजीजीजीजी 





श्रीरामजीके बाण सपोके समूहके समान हैं और राक्षसोंके समूह मेढ़कके समान । 
जबतक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते ( निगल नहीं जाते ) तबतक हठ छोड़कर उपाय कर 
लीजिये ॥ ३६॥। 
चौ०-श्रवन सुनी सठ ता करि बानी । बिहसा जगत बिद्त अमिमानी 0 


समय सुभाउ नारि कर साचा। मंगल महुँ लय मन अति काचा ॥ 

मूर्ख और जगत्मनसिद्ध अभिमानी रावण कानोंसे उसकी वाणी सुनकर खूब हँसा 

[ और बोला--] स्त्रियोंका स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मद्भलमें भी भय 
करती हो ! तुम्हारा मन ( हृदय ) बहुत ही कच्चा ( कमजोर ) है ॥ १॥ 

जों आवदइ मकदट कटकाई । जिअहिं बिचारे निसिचर खाई ॥ 

कंपहिं. लीकप जाकीं त्रासा। तासु नारि समीत बड़ि हासा ॥ 

यदि वानरोंकी सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवननिर्वाह 

करेंगे। लोकपाल भी जिसके डरसे काँपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हँसीकी बात है। 

अस कहि बिहसि ताहि उर लाई । चलेउ सभाँ ममता अधिकाई ॥ 


रे ४ री चिं ० ८ 6 बिपरीता 
अंदोदरी हृदयँ कर चिंता। मयउ कंत पर बिधि बिपरीता ॥ 
रावणने ऐसा कहकर हँसकर उसे हृदयसे लगा लिया और ममता बढ़ाकर ( अधिक 
स्नेह दर्शाकर ) वह सभामें चला गया। मन्दोदरी हृदयमें चिन्ता करने लगी कि पतिपर 
विधाता प्रतिकूल हो गये ।। ३ ॥! 
बेंठेठ समाँ खबरि असि पाई । सिंघु पार सेना सब आईं ॥ 


बूमेसि सचिव उचित मत कहहू । ते सब हँसे मष्ठ करि रहहू:॥ 
ज्यों ही वह सभामें जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पायी कि शत्रुकी सारी सेना 
समुद्रके उस पार आं गयी है| उसने मन्त्रियोंस पूछा कि उचित सलाह कहिये [ अब 
क्या करना चाहिये ] तब वे सब हँसे और बोले कि चुप किये रहिये ( इसमें सलाहकी 
कौन-सी बात है ? ) ॥ ४ ॥। कह जेखे 
जितेहु सुरासुर तब श्रम नाहीं । नर बानर केहि लेखें माहीं ॥ 
बी आपने देवताओं और राक्षसोंको जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ । 
फिर मनुष्य और वानर किस गिनतीमें हैं ? ॥ ५ ॥! 


हे ग़र ५ स्म के प्र पु 


८३४ ह रामचरितमानस 
कफ कक कक नकश कक कक कक कर रा मर 5 मईशईश/ीजी॑ईर्भीईवीईीशलीवीकरीरीतीीशशी/शरी/ईईएरर्एर्(५ 
दो०-सचिव बेद गुर तीनि जो प्रिय बोल॒हिं भय आस । 
राज धर्म तन तीनि कर होइ बेगिहीं नास ॥३२आ 
मल्त्री, वैध और गुरु-ये तीन यदि [ अप्रसन्नताके ] भय या [ लाभकी ] आशासे 
[ हितकी बात न कहकर | प्रिय बोलते हैं ( ठकुरसुहाती कहने लगते हैं); तो [क्रमशः 


बच 


राज्य, शरीर और धर्म--इन तीनका शीघ्र ही नाश हो जाता है ॥ ३७ ॥ पा 
चौ०-सोइ रावन कहूँ बनी सहाई । अस्तुति करहिं सुनाइ सुनाई 0 


अवसर जानि बिभीषनु आवा । भ्राता चरन सीसु तेहिं नावा ॥ 

रावणके लिये भी वही सहायता (संयोग) आ बनी है । मनन्‍्ही उसे सुना-सुनाकर 

( मुँहपर ) स्तुति करते हैं । [इसी समय | अवसर जानकर विभीषणजी आये। उन्होंने 
बड़े भाईके चरणोंमें सिर नवाया ॥| १॥ 


पुनि सिरु नाइ बेठ निज आसन । बोला बचन पाइ अनुसासन ॥ 
जी कृपाल पूँछिहु मोहि बाता। मति अनुरूप कहडें हित ताता ॥ 


फिर वे सिर नवाकर अपने आसनपर बैठ गये और आज्ञा पाकर ये वचन बोले-- 


हे इंपालु ! जब आपने मुझसे बात ( राय ) पूछी ही है, तो हे तात ! मैं अपनी बुद्धिके 
अनुसार आपके हितकी वात कहता हूँ-- हे ॥ कक ह है 


जो आपन चाहे कल्याना।सुजसु सुमति सुभ गति सुख नाना॥ 


सो परनारि लिलार गोसाईं। तजउ चउथि के चंद कि नाईं ॥ 


'_ जो मनुष्य अपना कल्याण, सुन्दर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकारके सुख 
चाहता हो, वह है स्वामी ! के के ललाटको चौथके चन्द्रमाकी तरह त्याग दे (अर्थात्‌ 
जेसे लोग चौथके चन्द्रमाको नहीं देखते, उसी प्रकार परस्त्रीका मुखही न देखे) ॥ ३ ॥ 


चौद॒ह भुवन एक पति होई। भूतद्रोह तिष्टद नहिं सोई ॥ 


सुन सागर नागर नर जोऊ। अलप लोभ भल कहइ न कोऊ ॥ 
क्यों न हो, तो कोई भला नहीं कहता ॥ ४ बा मर अत हो से बह चोदा भी लोग 
दो“-काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ । 


सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिं जेहि संत ॥३८७ 


सुन्दरकाण्ड ८३५ 


कीचीजीीजीजी: 








है नाथ ! काम, क्रोध, मद और लोभ--ये सब नरकके रास्ते हैं। इन बबको। 
छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीको भजिये, जिन्हें संत ( सत्पुरुष ) भजते हैं ॥| ३८ ॥ 
चौ०--तात राम नहिं नर भूपाला । भ्रुवनेस्वर कालहु क्र काला ॥ 

ब्रह्म अनामय अज भगवंता । ब्यापक अजित अनादि अनंता ॥ 

है तात! राम मनुष्योंके ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकोंके स्वामी और कालके 
भी काल हैं। वे [सम्पूर्ण ऐश्व्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञानके भण्डार] भगवान्‌ हैं, वे 
निरामय (विकाररहित ), अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनन्त ब्रह्म हैं ॥ १ ॥ 
गो हिज धेनु देव हितकारी। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी ॥.- 
जन रंजन भंजन खल ब्राता। बेद धर्म रच्छक सुनु भ्राता ॥ 

उन कृपाके समुद्र भगवानूने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओंका हित करनेके लिये 
ही मनुष्यशरीर धारण किया है। हे भाई ! सुनिये, वे सेवकोंको आनन्द देनेवाले, दुष्टोंके 
प्रमूहका नाश करनेवाले और वेद तथा धर्मकी रक्षा करनेवाले हैं ।। २ ॥ 


ताहि बयरु तजि नाइअ माथा | प्रनतारति भंजन रघुनाथा ॥ 
#|हु नाथ प्रभु॒ कहूँ बेंदेही। भजहु राम बिनु हेतु सनेही ॥ 


वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइये । वे श्रीरघुनाथनी शरणागतका दुःख नाश 
करनेवाले हैं। हे नाथ ! उन प्रभु ( सर्वेश्वर ) को जानकीजी दे दीजिये और बिना ही 
फ़ारण स्नेह करनेवाले श्रीरामजीको भजिये ॥ ३ ॥ 


परन गएँ प्रभु ताहु न त्यागा। बिस्व द्रोह कृत अधघ जेहि लागा॥ 


तासु नाम त्रयथ ताप नसावन। सोइ प्रभु प्रगट समर जिये रावन॥। 
: जिसे सम्पूर्ण जगतसे द्रोह करनेका पाप लगा है, शरण जानेपर प्रभु उसका भी - 

'प्राग नहीं करते । जिनका नाम तीनों तापोंका नाश करनेवाला है, वे ही प्रभु (भगवान्‌) 

नुष्यरूपमें प्रकट हुए हैं। हे रावण ! हृदयमें यह समझ लीजिये ॥। ४ ॥ 

दो०--बार बार पद लागडें बिनय करडें दससीस । 


परिहरि मान मोह मद भजहु कोसलाधीस ॥३६ (क)॥ 
हे दशशीश ! मैं बार-बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान, 
१ ह और मदको त्यागकरं आप कोसलपति श्रीरामजीका भजन कीजिये ॥ ३९ (क) ॥ 


८३६ रामचरितमानस 


गत न्‍्ीलीसीजीजीजीजीजी उस सीसी 


छुनि पुलस्ति निज सिष्य सन कहि पठई यह बात । 


तुरत सो में प्रधु सन कही पाइ सुअवसरू तात ॥३८ (ख)॥ 

मुनि पुलस्त्युजीने अपने शिष्यके हाथ यह बात कहला भेजी है। है तात ! सुन्दर 

“अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु (आप) से कह दी ॥ ३९ (ख) ॥ हि 

चौ>-भाल्यबंत अति सचिव सयाना। तासु बचने सुनि अति सुख माना ॥ 

तात अनुजतवब नीति बिभूषन। सो उर धरहु जो कहत बिभीषन॥ 

माल्यवान्‌ नामका एक बहुत ही बुद्धिमान्‌ मन्ती था । उसने उन (विभीषण) के 

वचन सुनकर बहुत सुख माना [ और कहा-- | है तात ! आपके छोटे भाई नीतिविभूषण 

( नीतिको भूषणरूपमें धारण करनेवाले अर्थात्‌ नीतिमान्‌ ) हैं। विभीषण जो कुछ कह 
रहे हैं उसे हृदयमें धारण कर लीजिये ॥ १ ॥ 

रिपु उतकरष कहत सठ दोऊ। दूरि न करहु इहाँ हु॒इ् कोऊ ॥ 


माह्यबंत शृंह गयउ बहोरी । कहइ बिभीषनु पुनि कर जोरी ॥ 
[ रावणने कहा-- ] ये दोनों यूर्ख शत्रुकी महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है ? 


इन्हें दूर करो न ! तब माल्यवान्‌ तो घर लौट गया और विभीषणजी हाथ जोड़कर किट 
कहने लगे--॥। २ ॥। 


सुमति कुमति सब के उर रहहीं। नाथ पुरान निगम अस कहहीं॥ 
“जहाँ सुमति तह संपति नाना । जहाँ कुमति तहँ बिपति निदाना॥ 
ह नांथ : पूराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि ( अच्छी बुद्धि ) और कुबुद्धि 


( खोटी बुद्धि ) सबके ह्ृदयमें रहती हैं। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकारकी सम्पदाएँ 
(सुखकी स्थिति ) रहती हैं और जहाँ कृबुद्धि है वहाँ परिणाममें विपत्ति (दुःख ) रहती है ॥३॥ 


तव उर कुमति बसी बिपरीता | हित अनहित मानहु रिपु प्रीताः ॥ 
कालरांते निसिचर कुल केरी । तेहि सीता पर प्रीति घनेरी ॥ 


मित्र कि कल जा 2 है। इसीसे आप हितकों अहित और शत्रुको 
0 गा शतपकतक कालरात्रि [ के समान ] हैं, उन सीतापर 
आपकी बड़ी प्रीति हे ( ४॥। [ है ठ, रस 


दो०-तात चरन गहि मागेँ राखहु मोर दुलार। हे 
सीता देहु राम कहूँ अहित न होइ तुम्हार ॥४०॥ 











सीडी जी जीजा 
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न्स्त््सश््न्र्न्‍ीजीजीजीरीर 
जीजा 


हे तात ! मैं चरण पकड़कर आपसे भीख माँगता हूँ (विनती करता हूँ) कि आप 
मेरा दुलार रखिये (मुझ बालकके आग्रहको स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिये) । श्रीरामजीको 
सीताजी दे दीजिये, जिसमें आपका अहिते न हो ॥ ४० ॥ 5 


चौ०-बुध पुरान श्षुति संगत बानी। कही बिभीषन नीति बखानी॥ 


सुनत दसानन उठा रिसाईं। खल तोहि निकट मत्यु अबआई॥ 

विभीषणने पण्डितों, पुराणों और वेदोंद्वारा सम्मत (अनुमोदित) वाणीसे नीति 

बखानकर कही । पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर्‌ उठा और बोला कि रे दुष्ट ! 
अब मृत्यु तेरे निकट आ गयी है ! ॥ १॥ 


जिअसि सदा सठ मोर जिआवा । रिपु कर पच्छ मूढ़ तोहि भावा॥ 


कहसि न खल अस को जग माहीं । भुज बल जाहि जिता में नाहीं ॥ 
अरे मूर्ख! तू जीता तो है सदा मेरा जिलाया हुआ (अर्थात्‌ मेरे ही अन्नसे 
पल रहा है), पर हे मृढ़ ! पक्ष तुझे शत्रुका ही अच्छा लगता है। भरे दुष्ट ! बता न, 
जगत्‌में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओंके बलसे न जीता हो ? ॥ २॥ 
«मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती। सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती॥ 
अस कहि कीन्हेसि चरन प्रहारा। अनुज गहे पद बारहिं बारा ॥ 
मेरे नगरमें रहकर प्रेम करता है तपस्वियोंपर | मूर्ख! उन्हींसे जा मिल और 
उन्हींको नीति बता ! ऐसा कहकर रावणने उन्हें लात मारी। परंतु छोटे भाई विभीषणने 
[ मारनेपर भी ] बार-बार उसके चरण ही पकड़े ॥ ३ ॥ है 


उम्ता संत कद इहइ बड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ॥ 


तुम्ह पितु सरिस मलेहिं मोहि मारा । राछ्ठु भ्जें हित नाथ तुम्हारा ॥ 
[ शिवजी कहते हैं-- ] है उमा ! संतकी यही बड़ाई (महिमा) है कि वे बुराई 
करनेपर भी [बुराई करनेवालेकी] भलाई ही करते हैं। [विभीषणजीने कहा--] आप 
मेरे पिताके समान हैं, मुझ मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ ! आपका भला 
श्रीरामजीको भजनेमें ही है ॥ ४ ॥। 
सचिव संग ले नम पथ गयऊ । सबहि सुनाइ कहत अस मयऊ॥ 
न [ इतना कहकर ] विभीषण अपने मन्त्रियोंको साथ लेकर आकाशमार्गमें गये और 
सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे--॥। ५ ॥। 





८३८ रामचरितमानस 











दो०-रासु सत्यसंकल्प प्रभु समा कालबस तोरि। 
में रघुबीर सरन अब जाउँ देहु जनि' खोरि ॥४७॥ 
श्रीरामजी सत्यसंकल्प एवं [ सर्वंसमर्थ ] प्रभु हैं और [हे रावण ! ] तुम्हौरी सभा 
कालके वश है । अतः मैं अब श्रीरघुवीरकी शरण जाता हूँ, मुझे दोष त देता ॥ ४१॥ 
चौ०-अस कहि चला बिभमीषनु जबहीं। आयूहीन भमए सब तबहीं ॥ 


साधु अवग्या तुरत भवानी।कर कल्यान अखिल के हानी ॥ 


ऐसा कहकर विभीषणजी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुह्दीन हो गये 
(उनकी मृत्यु निश्चित हो गयी) । [ शिवजी कहते हैं-- | हे भवानी ! साधुका अपमान 
तुरंत ही सम्पूर्ण कल्याणकी हानि (नाश) कर देता है ॥ १ ॥ 


रावन जबहिं बिभीषन त्यागा। मय बिमव बिनु तबहिं अभागा॥ 


चलेउ हरषि रघुनायक पाहीं। करत मनोरथ बहु मन माहीं ॥ 


रावणने जिस क्षण विभीषणको त्यागा उसी क्षण वह अभागा वेभव (ऐश्वर्य) से 


हीन हो गया । विभीषणजी हष्षित होकर मनमें अनेकों मनोरथ करते हुए श्रीरघुनाथजीके 
पास चले ॥ २॥ दा 


देखिहजँ जाइ चरन जलजाता । अरुन म्ददुल सेवक सुखदाता ॥ 
जे पद परसि तरी रिषिनारी। दंडक कानन पावनकारी ॥ 


[ वे सोचते जाते थे--] मैं जाकर भगवान्‌के कोमल और लाल वर्ण॑के सुन्दर 
चरणकमलोंके दर्शन करूँगा, जो सेवकोंको सुख देनेवाले हैं, जिन चरणोंका स्पर्श पाकर 
ऋषिपत्नी अहल्या तर गयीं और जो दण्डकवनको पवित्न करनेवाले हैं ।। ३ ॥ 
जे पद जनकसुताँ उर लाए। कपट कुरंग संग धर धाए 0 


हर उर सर सरोज पद जेई। अहोभाग्य में देखिहें तेई ॥ 


जिन चरणोंको जानकीजीने हृदयमें धारण कर रकक्‍खा है, जो कपटमृगके साथ 
न [ उसे पकड़नेको | दौड़े थे और जो चरणकमल साक्षात्‌ शिवजीके हृदयरूपी 
सरोवरमें विराजते हैं, मेरा अहोभाग्य है कि उन्हींको आज मैं देखूँगा ! ॥ ४ ॥ 


दो०-जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि भरतु रहे मन लाइ । 
ते पद आजु बिलोकिहडँ इन्ह नयनन्हि अब जाइ ॥४२॥ 
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की रिती 





जिन चरणोंकी पादुकाओंमें भरतजीने अपना मन लगा रक्‍्खा है, अहा ! आज मैं 
उन्हीं चरणोंको अभी जाकर इन नेत्रोंसे देखूँगा ॥ ४२ ।॥ 


चौ०-एहि बिधि करत सप्रेम बिचारा। आयउ सपदि सिंधु एहिं पारा ॥ 
कपिन्ह बिभीषनु आवत देखा। जाना कोउ रिपु दूत बिसेषा ॥ 


इस प्रकार प्रेमसहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्रके इस पार ( जिधर 
श्रीरामचन्द्रजीकी सेना थी ) आ गये । वानरोंने विभीषणको आते देखा तो उन्होंने जाना 
कि शत्रुका कोई खास दूत है ॥ १॥ 


ताहि राखि कपीस पहिं आए । समाचार सब ताहि सुनाए ॥ 


कह सुमप्रीवः सुनहु॒ रघुराई । आवा मिलन दसानन भाई ॥ 

उन्हें [ पहरेपर | ठहराकर वे सुग्रीवके पास आये और उनको सब समाचार 
कह सुनाये। सुग्रीवने [ श्रीरामजीके पास जाकर | कहा--हे रघुनाथजी ! सुनिये, रावणका 
भाई [ आपसे ] मिलने आया है ॥ २ ॥। 


कह प्रभु सखा वृझिऐे काहा। कहद्द कपीस सुनहु नरनाहा॥ 


ध्लुजानि न जाइ निसाचर माया । कामरूप केहि कारन आया ॥ 


प्रभु श्रीरामजीने कहा--हे मित्र ! तुम क्या समझते हो (तुम्हारी क्या राय है)? 
वानरराज सुग्रीवने कहा--हे महाराज ! सुनिये, राक्षस्रोंकी माया जानी नहीं जाती । यह 
इच्छानुसार रूप बदलनेवाला (छली) न जाने किस कारण आया है ॥ ३ ॥ 


भेद हमार लेन सठ आवा। राखिअ बाँधि मोहि अस भावा ॥ 
सखा नीति तुम्ह नोकि बिचारी । मम पन सरनागत भयहारी ॥ 
[ जान पड़ता है ] यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है। इसलिये मुझे तो यही 


अच्छा लगता है कि इसे बाँध रक्‍्खा जाय ! [ श्रीरामजीने कहा-- | हे मित्र ! तुमने नीति 
तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागतके भयको हर लेना ! ॥ ४ ॥ 


सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना। सरनागत बच्छल भगवाना ॥ 


प्रभके वचन सुनकर हनुमानूजी ह्षित हुए [मन-ही-मन कहने लगे कि ) भगवान्‌ 
कैसे शरणागतवत्सल (शरणमें आये हुएपर पिताकी भाँति प्रेम करनेवाले) हैं ॥ ५ ॥ 


+.. दो०-सरनागत कहूँ जे तजहिं निज अनहित अनुमानि । 
ते नर पावर पापमय तिन्हहि बिलोकत हानि ॥४१॥ 


डक के रामचरितमानस - - 


[ श्रीरामजी फिर:बोले-- [जो मनुष्य अपने अहितका अनुमान करके शरणमें 


आये हुएका त्याग कर देते हैं वेश्पामर ( छुद्ग ). हैं, पापमय हैं; उत्हें.हुँखनेमें भी हानि है 
( पाप लगता' है ) ॥ ४३ ॥ ह 


चौ०-कोटि बिप्र बध लागहिं जाह। आएँ सरन तजडेँ नहिं ताहू ॥ 
सनझुख होइ जीव मोहि जबहीं। जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ॥ 
जिसे करोड़ों ब्राह्मणोंकी हत्या लगी हो, शरणमें आनेपर मैं उसे भी नहीं त्यागता । 

जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥| १॥ 
पापवंत कर सहज सुभमाऊ। भजनु मोर तेहि भावन काऊ ॥| 
जौं पे दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरें सनसुख आव कि सोई ॥ 


पापीका यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सृहाता । यदि वह 
(रावणका भाई ) निश्चय ही दुष्ट हृदयका होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था ? ॥२॥| 


निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ 

मेद लेन पठवा दससीसा । तबहुँन कछु भय हानि कपीसा ॥ 
जो मनुष्य निर्मेल मनका होता है, वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छलछिद्र 

नहीं सुंहाते । यदि उसे रावणने भेंद लेनेको भेजा है, तब भी हे सुग्रीव ! अपनेको कुछ भी 

भय या हानि नहीं है ॥॥ ३ ॥ 

जग महूँ सखा निसाचर जेते । लछ्मनु हनइ निमिष महूँ तेते ॥ 


जों सभीत आवबा सरनाईं। रखिहँ ताहि प्रान की नाई ॥ 


न क्योंकि हे सखे ! जगत्‌में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षणभरमें उन सबको मार सकते 
हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणोंकी तरह रक्खूंगा ॥४॥ 


दोौ०-उमय भाँति तेहि आनहु हँसि कह कृपानिकेत । 
जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनू समेत ॥४४॥ 


ह कृपाके धाम श्रीरामजीने हँसकर कहा-दोनों ही स्थितियोंमें उसे ले आओ | तब 
अंगद और हनुमान्सहित सुग्रीवजी 'कपालु श्रीरामकी जय हो” कहते हुए चले ॥४४।॥ 


चौ०-सादर तेहि आगें करि बानर । चले जहाँ रघुपति कझनाकर । 
दूरिहि ते देखे हो भ्राता। नयनानंद दान के दाता॥ 


सुन्दरकाण्ड णप४१ 
विभीषणजीको आदरसहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले. जहाँ: करुणाकी खान 
: औरघुनाथजी शेर नेत्रोंको आनन्दका दान देनेवाले:-(अत्यन्त सुखद)... दोनों भाइयोंको 


विभीषणजीनेडड रहीसे देखा ॥. १ ॥ 

बहुरि राम छबिधाम बिलोकी । रहेउ ठटुकि एकटक पल रोकी ॥ 

भ्ुज॒प्रलंब कंजारुन लोचन । स्थामल गात प्रनत मय मोचन ॥ 
फिर शोभाके धाम श्रीरामजीको देखकर वे पलक [मारना] रोककर ठिठककर 

(स्तव्ध होकर) एकटक देखते ही रह गये । भगवान्‌की विशाल भुजाएँ हैं, लाल कमलके 

समान नेत्र हैं और शरणागतके भयका नाश करनेवाला साँवला शरीर है । ॥ २ ॥ 

सिंघ कंध आयत उर सोहा । आनन अमित मदन मन मोहा ॥ 

नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धरि धीर कही झरूढहु बाता ॥ 
सिंहके-से कंधे हैं, विशाल वक्ष:स्थल (चौड़ी छाती) अत्यन्त शोभा दे रहा है। 

असंख्य कामदेवोंके मनको मोहित करनेवाला मुख है। भगवान्‌के स्वरूपको देखकर विभीषणजी- 

के नेत्रोंमें [ प्रेशाश्ुओंका] जल भर आया और शरीर अत्यन्त पुलकित हो गया। फिर मनमें 

"औीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे--॥ ३ ॥। 
नाथ दसानन कर में श्राता। निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ 


सहज पापप्रिय तामस देहा । जथा उलूकहि तम पर नेहा | 
हे नाथ ! मैं दशमुख रावणका भाई हूँ । हे देवताओंके रक्षक ! मेरा जन्म राक्षस- . 
कुलमें हुआ है । मेरा तामसी शरीर है, स्वभावसे ही मुझे पाप प्रिय हैं, जैसे उल्लूको अन्ध- 
कारपर सहज स्नेह होता है ॥ ४ ॥ ३ 
दो०-श्रवन सुजसु सुनि आयडेँ प्रभु भंजन भव भीर ॥ 
त्राहि त्राहि आरति हरन सरन सुखद रघुबीर ॥४४॥ 
मैं कानोंसे आपका सुयश सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव (जन्म-मरण) के भयका 
नाश करनेवाले हैं । हे दुखियोंके दुख दूर करनेवाले और शरणागतको सुख देनेवाले 


श्रीरघुवीर ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥ ४५ ॥ से 
“ . चौ०-अस कहि करत दंडवत देखा। तुरत उठे भ्रम हरष बिसत्रा ॥ : 
दीन बचन सुनि प्रशु मन भावा। भुज बिसाल गहि हृदय लगावा ॥ 
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प्रभुने उन्हें ऐसा कहकर दण्डवतू करते देखा तो वे अत्यन्त हषित होकर तुरंत उठे। 
विभीषणजीके दीन वचन सुननेपर प्रभुके मनको बहुत ही भाये । उन्होंने अपनी विशाल 
भुजाओंसे पकड़कर उनको हृदयसे लगा लिया ॥ १ ॥ 


अनुज सहित मिलि ढिग बेठारी । बोले बचन भगत भयहारी ॥ 
कहु लंकेस सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥ 


छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित गले मिलकर उनको अपने पास बेठाकर श्रीरामजी 
भक्तोंक भयको हरनेवाले वचन बोलें--हे लद्केश ! परिवारसहित अपनी कुशल कहो । 
तुम्हारा निवास बुरी जगहपर है ॥ २ ॥। | 
खल मंडलीं बसहु दिनु राती। सखा धरम निबहइ केहि भाँती ॥ 
में जानें तुम्हारि सब रीती। अति नय निपुन न भाव अनीती ॥ 

दिन-रात दुष्टोंकी मण्डलीमें बसते हो । [ऐसी दशामें] हे सखे ! तुम्हारा धर्म 
किस प्रकार निभता है ? मैं तुम्हारी सब रीति (आचार-व्यवहार) जानता हूँ। तुम अत्यन्त 
नीतिनिपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती ॥ ३ ॥ 


: बरु मल बास नरंक कर ताता। दुष्ट संग जनि देह बिधाताएँ 
अब पद देखि कुसल रघुराया । जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाया॥ 
हे तात : नरकमें रहना वरं अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टका सद्भ [कभी ] न दे। 
[विभीषणजीने कहा--] हे रघुनाथजी ! अब आपके चरणोंका दर्शन कर कुशलसे हूँ, जो 
आपने अपना सेवक जानकर मुझपर दया की है ॥। ४ ॥ 
दो०--तब लगि कुसल न जीव कहूँ सपनेहूँ मन बिश्राम । 


जब लगि भजत न राम कहूँ सोक धाम तजि काम ॥४६॥ 
तबतक जीवकी कुशल नहीं और न स्वप्नमें भी उसके मनको शान्ति है, जबतक 
'वह शोकके घर काम (विषय-कामना) को छोड़कर श्रीरामजीको नहीं भजता ॥ ४६ ॥ 


चौ०-तब लगि हदयँ बसत खल नाना। लोभ मोह मच्छर मद माना ॥ 


जब लगि उर न बसत रघुनाथा । धरें चाप सायक कटि भाथा ॥ * * 
लोभ, मोह, मत्सर (डाह), मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभीतक हृदयमें 


जा 
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बसते हैं, जबतक कि धनुष-बाण और कमरमें तरकस धारण किये हुए श्रीरघुनाथजी हृदयमें 
नहीं बसते ॥ १ ॥ 


ममता तरुन तमी अँधिआरी । राग देष उलूक सुखकारी ॥ 


तब लगे बसति जीव मन माहीं । जब लगि प्रथु प्रताप रबि नाहीं ॥ 

' ममता पूर्ण अँधेरी रात है, जो राग-द्वेषरूपी उल्लुओंको सुख देनेवाली है। वह 
(ममतारूपी रात्रि) तभीतक जीवके मनमें बसती है, जबतक प्रभु (आप) का प्रतापरूपी 
सूर्य उदय नहीं होता ॥ २ ॥ 


अब में कुसल मिटे भय भारे। देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥ 


तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला । ताहि न ब्याप त्रिबिध भव सूला॥ 
है श्रीरामजी ! आपके चरणारविन्दके दर्शन कर अब मैं कुशलसे हूँ; मेरे भारी भय 

मिट गये। हे कृपालु ! आप जिसपर अनुकूल होते हैं, उसे तीनों प्रकारके भवशूल 

(आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक ताप) नहीं व्यापते ॥ ३ ॥ 

में नेसिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नहिं काऊ ॥ 


ज्ञासु रूप घुनि ध्यान न आवा । तेहिं प्रभु हरषि हृदयँ मोहि लावा ॥ 
मैं अत्यन्त नीच स्वभावका राक्षस हूँ । मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया । जिनका 
रूप मुनियोंके भी ध्यानमें नहीं आता, उन प्रभुने स्वयं हषित होकर मुझे हृदयसे लगा 
लिया ॥४॥। ु 
दोौ०-अहोमाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज । 
देखेउँ नयन बिरंचि सिव सेब्य ज्ञुगल पद कंज ॥४७॥ 
है कृपा और सुखके पुञ्ज श्रीरामजी ! मेरा अत्यन्त असीम सौभाग्य है, जो मैंने 
ब्रह्मा और शिवजीके द्वारा सेवित युगल चरणकमलोंको अपने नेत्रोंसे देखा ।। ४७ ॥ 


चौ०-सुनहु सखा निज कहडऊँ सुभाऊ । जान भुसुंडि संभु गिरिजाऊ ॥ 
जौं नर होइ चराचर द्रोही। आवबे समय सरन तकि मोही ॥ 
[श्रीरामजीने कहा--] हे सखा ! सुनो, मैं तुम्हें अंपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे 


हे काकभुशुण्डि, शिवजी और पार्वतीजी भी जानती हैं। कोई मनुष्य [सम्पूर्ण जडचेतन 


जगत्‌का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तककर आ जाय, ॥ १॥ 
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तजि मद मोह कपट छल नाना । करलँ सद्य तेहि साधु समाना ॥ 


जननी जनक बंधु सुत दारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥ 

और मद, मोह तथा नाना प्रकारके छल-कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधुके 
समान कर देता हूँ। माता, पिता, भाई, पुत्र, स्त्री, शरीर, धन, घर, मित्र और परिवार-- 
सब के ममता 'ताग बटोरी | मम पद्‌ मनहि बाँध बरि डोरी ॥ 


समदरसी इच्छा कछ नाहीं। हरष सोक भय नहिं मन माहीं 0 
इन सबके ममत्वरूपी तागोंको बटोरकर और उन सबकी एक डोरी बटकर उसके 

द्वारा जो अपने मनको मेरे चरणोंमें बाँध देता है (सारे सांसारिक सम्बन्धोंका केन्द्र मुझे 

बना लेता है), जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मनमें हर्ष, शोक 

और भय नहीं है, ॥ ३ ॥ 

अस सज्जन मम उर बस केसें | लोभी हृदय बसइ थनु जेसें ॥ 


तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरें। धरजँ देह नहिं आन निहोंरें ॥ 
ऐसा सज्जन मेरे हृदयमें कंसे बसता है, जेसे लोभीके हृदयमें धन बसा करता है। .,. 
तुम-सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसीके निहोरेसे (कतज्ञतावश) देह धारण: 
नहीं करता ॥ ४ ॥ 
दो०-सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम । 


ते नर भ्रान समान मम जिन्हे के छ्विज पद प्रेम ॥४८॥ 
कह सगुण (साकार) भगवान्‌के उपासक हैं, दूसरेके हितमें लगे रहते हैं, नीति और 
नियमोंमें दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणोंके चरणोंमें प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणोंके 
समान हैं | ४८ ॥। 
चौ०-सुनु लंकेस सकल गुन तोरें । तातें तुम्ह अतिसय प्रिय मोरें 0 
राम बचन सुनि बानर जूथा । सकल कहहिं जय कृपा बरूथा ॥ 
हे लद्भापति ! सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं । इससे तुम मुझे अत्यन्त ही 


प्रिय हो । श्रीरामजीके वचन सुनकर सब वानरोंके समूह गा हे 
श्रीरामजीकी जय हो ! ॥ १॥ 'मूह कहने लगे--कपाके समूह » हे 
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सुनत बिभीषनु प्रभु के बानी। नहिं अघात श्रवनामत जानी ॥ 
पद अंबुज गहि बारहिं बारा | हृदय समात न प्रेश्तु अपारा ॥ 
प्रभुकी वाणी सुनते हैं और उसे कानोंके लिये अमृत जानकर विभीषणजी अघाते 
नहीं हैं । वे बार-वार श्रीरामजीके चरणकमलोंको पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदयमें 
समाता नहीं है ॥ 
सुनहु देव सचशचर स्वाजी । प्रततपाल उर अंतरजामी ॥ 
उर कछ्ु भथम बालना रही। प्रभु पद प्रीति सरित सो बही ॥ 
[ विधीषणजीने कहा-- ] हे देव ! हे चराचर जगतके स्वामी ! हे शरणागतके 
रक्षक ! हे सबके हृदयके भीतरकी जाननेवाले ! सुनिये, मेरे हृदयमें पहले कुछ वासना थी, 
वह प्रभुके चरणोंकी प्रीतिरूपी नदीमें बह गयी ॥ ३ ॥ 
अब क्ृपाल निज भगदि पावनी । देहु सदा सिव मन भावनी ॥ 
एवमस्तु कहि प्रभु रनथीरा। मागा तुरत सिंधु कर नीरा ॥ 
मु अब तो हे कृपालु ! शिवजीके मनको सदैव प्रिय लगनेवाली अपनी पवित्न भक्ति 
मुझे दीजिये । 'एवमस्तु' ( ऐसा ही हो ) कहकर रणधीर प्रभु श्रीरामजीने तुरंत ही 
समुद्रका जल माँगा ॥ ४ ॥ 
जद॒पि सखा तब इच्छा नाहीं। मोर दरसु अमोष जग माहीं ॥ 
अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन द्रष्टि नम भई अपारा ॥ 
[ और कहा-- |] हे सखा ! यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत्‌में मेरा 
दर्शन अमोघ है ( वह निष्फल नहीं जाता) । ऐसा कहकर श्रीरामजीने उनको राजतिलक 
कर दिया। आकाशसे पुष्पोंकी अपार वृष्टि हुई ॥ ५॥ 
' दो_ग्-्शवन क्रोध अनल निज स्वास समीर प्रचंड । 
जरत बिभीषनु राखेड दीन्हेउ राजु अखंड ॥४«६(क) 
श्रीरामजीने रावणके क्रोधरूपी अग्निमें, जो अपनी (विभीषणकी ) श्ास (वचन ) 
छुपी पवनसे प्रचण्ड हो रही थी, जलते हुए विभीषणको बचा लिया और उसे अखण्ड 
राज्य दिया ॥| ४९ (क) ॥ 
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जो संपति सिव रावनहि दीन्हि दिएँ दस माथ । 

सोइ संपदा बिभीषनहि सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥ ४६(ख)॥ 

शिवजीने जो सम्पत्ति रावणको दसों सिरोंकी बलि देनेपर दी थी, वही सम्पत्ति 
श्रीरघुनाथजीने विभीषणको बहुत सकूचते हुए दी ॥ ४९ (ख) ॥ ह 
चौ०--अस प्रभु छाड़ि भजहिं जे आना। ते नर पसु बिनु पूँछ बिषाना॥ 


निज जन जानि ताहि अपनावा। प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा ॥ 


ऐसे परम क्ृपालु प्रभुकों छोड़कर जो मनुष्य दूसरेकों भजते हैं, वे बिना सींग- 
पूँछके पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषणको श्रीरामजीने अपना लिया। प्रभुका 
स्वभाव वानरकूलके मनको [ बहुत ] भाया ॥ १॥ 


पुनि सबंग्य सबब उर बासी। स्बरूप सब रहित उदासी॥ 


बोले बचन नीति भ्रतिपालक । कारनमनुज दनुज कुल घालक ॥ 
फिर सब कुछ जाननेवाले, सबके हृदयमें बसनेवाले, सर्वेरूप (सब रूपोंमें प्रकट), 
सबसे रहित, उदासीन, कारणसे (भक्तोंपर कृपा करनेके लिये) मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों- , 
के कूलका नाश करनेवाले श्रीरामजी नीतिकी रक्षा करनेवाले वचन बोले--॥। २ ॥ बा 
सुनु कपीस लंकापति बीरा। केहि बिधि तरिअ जलधि गंभीरा ॥ 
संकुल मकर उरग झष जाती । अति अगाध दुस्तर सब भाँती ॥ 


हे वीर वानरराज सुग्रीव और लक्षपति विभीषण ! सुनो, इस गहरे समुद्रको 
किस भ्रकार पार किया जाय ? अनेक जातिके मगर, साँप और मछलियोंसे भरा हुआ यह 
अत्यन्त अथाह समुद्र पार करनेमें सब प्रकारसे कठिन है ॥ ३ ॥ 


कह लंकेस सुनहु रघुनायक । कोटि सिंधु सोषक तव सायक ॥ 


जद्यपि तदपि नीति असि गाई । बिनय करिअ सागर सन जाई ॥ 


समुद्रोको विभीषणजीने कहा-हे रघुनायजी ! सुनिये, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों 
समुद्रोंकी सोखनेवाला है (सोख सकता है), तथापि नीति ऐसी कही गयी है (इचत यह 
होगा) कि [ पहले | जाकर समुद्रसे प्रार्थना की जाय ॥ ४ ॥ ह 


दो०-अ्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि कहिहि उपाय बिचारि । 
बिनु प्रयास सागर तरिहि सकल भालु कपि घारि ॥४०॥ 
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हे प्रभु! समुद्र आपके कूलमें बड़े (पूबंज) हैं, वे विचारकर उपाय बतला देंगे । 
तब रीछ और वानरोंकी सारी सेना बिना ही परिश्रमके समुद्रके पार उतर जायगी ॥ ५० ॥। 


चौ०-सखा कही तुम्ह नीकि उपाई। करिअ देव जो होइ सहाई॥ 


-... मंत्र न यह लछिमन मन भावा। राम बचन सुनि अति दुख पावा ॥ 


. | श्रीरामजीने कहा--] हे सखा ! तुमने अच्छा उपाय बताया । यही किया जाय, 
यदि देव सहायक हों । यह सलाह लक्ष्मणजीके मनको अच्छी नहीं लगी । श्रीरामजीके 
वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुःख पाया ॥ १ ॥ 


नाथ देव कर कवन भरोसा। सोषिअ सिंधु करिअ मन रोसा ॥ 
कादर मन कहूँ एक अधारा। देव देव आलसी पुकारा ॥ 
[लक्ष्मणजीने कहा--] हे नाथ ! देवका कौन भरोसा ! मनमें क्रोध कीजिये 


( ले आइये ) और समुद्रको सुखा डालिये। यह दैव तो कायरके मनका एक आधार 
( तसल्ली देनेका उपाय ) है। आलसी लोग ही दैव-दैव पुकारा करते हैं ॥ २ ॥ 


 सुनत बिहसि बोले रघुबीरा | ऐसेहिं करब धरहु मन धीरा ॥ 
+अस कहि प्रभु अनुजहि ससुझाई । सिंधु समीप गए रघुराई ॥ 


यह सुनकर श्रीरघुवीर हँसकर बोले-ऐसे ही करेंगे, मनमें धीरज रक्‍्खो । ऐसा 
कहकर छोटे भाईको समझाकर प्रभु श्रीरघुनाथजी समुद्रके समीप गये ॥| ३ ॥ 


प्रथम प्रनाम कीन्ह सिरु नाई । बेठे पुनि तट दर्म डसाई॥ 
जबहिं बिभीषन प्रभु पहिं आए । पाहें रावन दूत पठाए॥ 


उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया । फिर किनारेपर कृश बिछाकर बेठ गये । 
इधर ज्यों ही विभीषणजी प्रभुके पास आये थे, त्यों ही रावणने उनके पीछे दूत भेजे थे ॥४।॥। 


दो०-सकल चरित तिन्ह देखे धरें कपट कपि देह । 
' भ्रभु गुन हृदय सराहहिं सरनागत पर नेह ॥४१॥ 


कपटसे वानरका शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखीं । वे अपने हृदयमें प्रभुके 
गुणोंकी और शरणागतपर उनके स्नेहकी सराहना करने लगे ॥ ५१ !॥ 


» ,चौ०-भ्रगट बखानहिं राम सुभाऊ । अति सप्रेम गा बिसरि दुराऊ ॥. 
रिपु के दूत कपिन्ह तब जाने । सकल बाँघि कपीस पहिं आने ॥ 


४२) 


पड रामचरितमानस 


कफ के कक फेस के कक ये कक सर कक कब बैनबीारईई री कई ईडी 


फिर वे प्रकटरूपमें भी अत्यन्त प्रेमके साथ श्रीरामजीके स्वभावकी बड़ाई करने 
लगे, उन्हें दुराव ( कपट-वेष ) भूल गया । तब वानरोंने जाना कि ये शत्रुके दूत हैं और 
वे उन सबको बाँधकर सुग्रीवके पास ले आये ॥ १ ॥। 
कह सुञ्रीव सुनहु सब बानर । अंग भंग कारे पठवहु नाोसचर ॥ 


सुनि सुग्रीय बचन कपि धाए । बाँघि कटक चह्" पास फिराए ॥ 
सुग्रीवने कहा--सब वानरो ! सुनो, राक्षसोंके अद्भू-भंग करके भेज दो | सुग्रीवके 

वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतोंको बाँधकर उन्होंने सेनाके चारों ओर घुमाया ॥ २ ॥। 

बहु प्रकार मारन कपि लागे। दीन पुकारत तदपि न त्यागे ॥ 


जो हमार हर नासा काना। तेहि कोसलाधीस के आना ॥ 
वानर उन्हें बहुत तरहसे मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी 

वानरोंने उन्हें नहीं छोड़ा । [ तब दूतोंने पृकारकर कहा--] जो हमारे नाक-कान काटठेगा, 

उसे कोसलाधीश,. श्रीरामजीकी सौगंध है ॥| ३ ॥ 

सुनि लछिमन सब निकट बोलाए। दया लागि हँसि तुरत छोड़ाए ॥,- 


शवन कर दीजहु यह पाती । लछिसन बचन बाचु कुलघाती ॥ 

यह सुनकर लक्ष्मणजीने सबको निकट बुलाया । उन्हें बड़ी दया लगी, इससे 

हँसकर उन्होंने राक्षसोंको तुरंत ही छुड़ा दिया । [और उनसे कहा--] रावणके हाथमें यह 

चिट्ठी देना [ और कहना--] हे कुलघातक ! लक्ष्मणके शब्दों (सँदेसे) को बाँचो || ४॥ 
दोौ०-कहेहु छुखागर मूढ़ सन मम -संदेसु उदार । 


सीता देइ मिलहु नत आवा कालु तुम्हार ॥४२५॥७ 

फिर उस मूर्खसे जबानी यह मेरा उदार (कृरपासे भरा हुआ) संदेश कि 
सीताजीको देकर उनसे (श्रीरामजीसे ) मिलो, नहीं घ तुम्हारा का हा गया. सो ] 
चौ>-तुरत नाइ लछिसन पद माथा । चले दूत बरनत. शुन गाथा ॥ 


कहत राम जसु लंकाँ आए । राबन चरन सीस तिन्ह नाए ॥ 


लक्ष्मणजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर, श्रीरामजीके' गणोंकी कथा वर्णन करते हुए/# 


: दूत तुरंत ही चल दिये | श्रीरामजीका यश कहते हए वे लड्गमें आये और 
कि! न र उन्होंने रावण 
/» “'चरणममें सिर नवाये ॥ १॥ * का | पर 


न स्‍ीजीजीरीज 
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बिहसि दसानन पूँछी बाता। कहसि न सुक आपनि कुसलाता ॥ 


पुनि कहु खबरें बिभीषन केरी । जाहि झूत्यु आईं अति नेरी ॥ 
दशमुख रावणने हँसकर बात पूछी-अरे शुक ! अपनी कुशल क्‍यों नहीं कहता ? 

हु फिर उस विभीषणका समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यन्त निकट आ गयी है ॥ २ ॥ 
करत राज लंका सठ त्यागी। होइहि जब कर कीट अभागी ॥ 


: पयुनि कहु भालु कीस कटठकाई | कठिन काल प्रेरित चलि आई ॥ 

मूर्खने राज्य करते हुए लद्भबाकों त्याग दिया। अभागा अब जौका कीड़ा (घुन) 

-: बनेगा। (जौके साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर-वानरोंके साथ वह भी मारा 

जायगा ।) फिर भालु और वानरोंकी सेनाका हाल कह, जो कठित कालकी प्रेरणासे यहाँ 
चली आयी है ॥ ३ ॥ 


जिन्ह के जीवन कर रखबारा । भयउ रदुल चित सिंधु बिचारा ॥ 
कहु॒ तपसिन्ह के बात बहोरी । जिन्ह के हृदयँ त्रास अति मोरी॥ 


और जिनके जीवनका रक्षक कोमल चित्तवाला वेचारा समुद्र बन गया है (अर्थात्‌ - 
<ज़के और राक्षसोंके बीचमें यदि समुद्र न होता तो अबतक राक्षस उन्हें मारकर खा गये 
)। फिर उन तपस्वियोंकी बात बता, जिनके हृदयमें मेरा बड़ा डर है ॥ ४ ॥ 


३ हा की 


दो०-की भट भेंट कि फिरि गए श्रवन सुजसु सुनि मोर । 
कहसि न रिपु दल तेज बल बहुत चकित चित तोर ॥५३॥ 


उनसे तेरी भेंट हुईं या वे कानोंसे मेरा सुयश सुनकर ही लौट गये ? शत्रुसेनाका 
, तेज और बल बताता क्‍यों नहीं ? तेरा चित्त बहुत ही चकित (भौंचक्का-सा) हो रहा है। 


चौ०-नाथ कृपा करि पँँछेहु जेसें । मानहु कहा क्रोध तजि तेसें ॥ 
मिला जाइ जब अनुज तुम्हारा । जातहिं राम तिलक तेहि सारा ॥ 
[दूतने कहा--]हे नाथ ! आपने जेंसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा 


कहना मानिये (मेरी वातपर विश्वास कीजिये) । जब आपका छोटा भाई श्रीरामजीसे 
जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्रीरामजीने उसको राजतिलक कर दिया ॥ १॥ 


>रावन दूत हमहि सुनि काना। कपिन्ह बाँधि दीन्हे दुख नाना ॥ - 
” श्रवन नासिका कांटे लागे। राम सपथ दीन्हें हम त्यागे॥ : 
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सन 





हम रावणके दूत हैं, यह कानोंसे सुनकर वानरोंने हमें बाँधकर बहुत कष्ट दिये, 
यहाँतक कि वे हमारे नाक-कान काटने लगे । श्रीरामजीकी शपथ दिलानेपर कहीं उन्होंने 
हमको छोड़ा ॥ २ ॥। 
पूँछिहु नाथ राम कटकाई। बदन कोटि सत बरनि न जाई ॥ 


नाना बरन भसालु कषि धारी। बिकटानन बिसाल भयकारी ॥ 


हे नाथ ! आपने श्रीरामजीकी सेना पूछी, सो वह तो सौ करोड़ मुखोंसे भी वर्णन 
नहीं की जा सकती । अनेकों रंगोंके भालू और वानरोंकी सेना है, जो भयंकर मुखवाले, 
विशाल शरीरवाले और भयानक हैं ॥| ३ ॥ 


जेहिं पुर दहेउ हतेउ सुत तोरा । सकल कपिन्ह महँ तेहि बलु थोरा॥ 


अमित नाम मट कठिन कराला । अमित नाग बल बिपुत्त बिसाला॥ 
जिसने नगरकों जलाया और आपके पुत्र अक्षयकुमारकों मारा, उसका बल तो सब 
वानरोंमें थोड़ा है। असंख्य नामोंवाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य 
हाथियोंका बल है ओर वे बड़े ही विशाल हैं ॥ ४ ॥ | 
दो०-हिविद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासि । कि 


दघिसुख केहरि निसढ सठ जामबंत बलरासि ॥एछ॥ 
द्विविद, मयंद, नील, नल, अंगद, गद, विकटास्थ, दधिमुख, केसरी, निशठ, शठ और 
जाम्बवानू-ये सभी बलकी राशि हैं ॥ ५४ ॥ 
चौ०-ए कृषि सब सुग्रीव समाना। इन्ह सम कोटिन्ह गनइ को नाना॥ 


रामकृपांअतुलितबलतिन्हहीं। तृन समान त्रेलोकहि गनहीं॥ 

ये सब वानर बलमें सुप्रीवके समान हैं और इनके-जैसे [एक-दो नहीं | करोड़ों हैं; 

अस में सुना श्रवन दसकंधर । पदुम अठारह जूथप बंदर ॥ 
नाथ कटक महेँ सो कपि नाहीं। जो न तुम्हहि जीते रन माहीं॥ 
हि है दशग्रीव ! मैंने कानोंसे ऐसा सुना है कि अठारह पद्म तो अकेले वानरोंके सेना- 
' पति हैं। हे नाथ ! उस सेनामें ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रणमें न जीत सके ॥ २॥ 
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सीडी सीसी सी जी सीसी सीसी जी सीसी सीसी 


परम कोध मीजहिं सब हाथा | आयसु पे न देहिं रघुनाथा ॥ 
सोषहिं सिंधु सहित झष ब्याला। पूरहिं न त भरि कुधर बिसाला॥ 


सव-के-सव बह क्रोधसे हाथ मीजते हैं; पर श्रीरघुनाथजी उन्हें आज्ञा नहीं 

** देते । हम मछलियों और साँपोंसहित समुद्रको सोख लेंगे । नही तो, बडे-बड़े पर्वतोंसे उसे 

भरकर पूर (पाट) देंगे ॥ ३ ॥ 

मर्दि गद मिलवहिं दससीसा। ऐसेइ बचन कहहिं सब कीसा॥ 

ग्जहिं तज्जहिं सहज असंका। मानहूँ प्रसन चहत हहिं लंका ॥ 
और रावणकों मसलकर धूलमें मिला देंगे--सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं। 


सव सहज ही निडर हैं; इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लद्भाको निगल ही जाना 
चाहते है ॥ ४ ॥ * 


दो०--सहज सूर कपि भालु सब पुनि सिर पर प्रभु राम। 
रावन काल कोटि कहूँ जीति सकहिं संग्राम ॥ ५५॥ 


२५... सब वानर-भालू सहज ही शुरवीर हैं, फिर उनके सिरपर प्रभु (सर्वेश्वर) श्रीरामजी 

हैँ + है रावण ! वे संग्राममें करोड़ों कालोंको जीत सकते हैं ।। ५५ ॥। 

चौ०-राम तेज बल बुधि बिपुलाई । सेष सहस सत सकहिं न गाईं ॥ 
सक सर एक सोषि सत सागर । तब श्रातहि पूँेउ नय नागर ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीके तेज (सामथ्यं), बल और बुद्धिकी अधिकताको लाखों शेष भी 
नही गा सकते । वे एक ही बाणसे सेकड़ों समुद्रोंको सोख सकते हैं, परंतु नीतिनिपुण 
श्रीरामजीने [नीतिकी रक्षाके लिये] आपके भाईसे उपाय पूछा ॥ १॥। 


तासु बचन सुनि सागर पाहीं । मागत पंथ कृपा मन माहीं ॥ 
सुनत बचन बिहसा दूससीसा। जों असि मति सहाय कृत कीसा ॥ 


उनके (आपके भाईके) वचन सुनकर वे (श्रीरामजी) समुद्रसे राह माँग रहे हैं, उनके 
मनमें कृपा भरी है [इसलिये वे उसे सोखते नहीं | । है.22 ये वचन सुनते ही रावण खूब 
हँसा [और बोला--] जब ऐसी बुद्धि है, तभी तो वानरोंको सहायक बनाया है ॥| २ | 


सहज भीर कर बचन हृढ़ाई। सागर सन ठानी मचलाई ॥ 
मूढ़ या का करसि बड़ाई। रिपु बल बुद्धि थाह में पाई॥ 





' ४५) 
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नरक कस कक के कक के के के के सर सर के सर आर की कर क कई रीइकीन की नी पई ही ।रिआीएरी आम ली शी शी शी एड, 

स्वाभाविक ही डरपोक विभीषणके वचनको प्रमाण करके उन्होंने समुद्रसे मचलना 
(बालहठ) ठाना है। भरे मूर्ख ! झूठी बड़ाई क्या करता है, बस, मैंने शत्रु (राम) के बल 
और बुद्धिकी थाह पा ली ॥ ३ ॥ कहाँ 
सचिव सभीत बिभीषन जाकें। बिजय बिभूति कहाँ जग ताके॥ . 
सुनि खल बचन दूत रिस बाढ़ी । समय बिचारि पत्रिका काढ़ी ॥ 

जिसके विभीषण-जैसा डरपोक मस्त्री हो, उसे जगत्‌में विजये और विभूति 
(ऐश्वर्य) कहाँ ! दुष्ट रावणके वचन सुनकर दृतको क्रोध बढ़ आया। उससे मौका समझ- 
कर पत्रिका निकाली ॥ ४ ॥ 


रामानुज दीन्ही यह पाती। नाथ बचाइ जुड़ावहु छाती ॥ 


बिहसि बाम कर लीन्दहीं रावन । सचिव बोलि सठ लाग बचावन ॥ 


[और कहा--] श्रीरामजीके छोटे भाई लक्ष्मणने यह पत्रिका दी है। हे वाथ ! 
इसे बँचवाकर छाती ठंडी कीजिये । रावणने हँसकर उसे बायें हाथसे लिया और मन्त्रीको 
बुलवाकर वह मूर्ख उसे बँचाने लगा ॥ ५॥ 


दो०-बातन्ह मनहि रिझाइ सठ जनि घालसि कुल खीस।. 


राम बिरोध न उबरसि सरन बिष्नु अज ईस ॥४६(को॥ 


[पत्रिकामें लिखा था--] भरे मूर्ख ! केवल बातोंसे ही मनको रिझाकर अपने 
कुलको नष्ट-भ्रष्ट न कर। श्रीरामजीसे विरोध करके तू विष्णु, ब्रह्मा और महेशकी शरण 
जानेपर भी नहीं बचेगा ॥ ५६ (क)॥ 


की तजि मान अनुज इब प्रभु पद पंकज भुंग। 
होहि कि राम सरानल खल कुल सहित पतंग ॥५६(ख)॥ 


या तो अभिमान छोड़कर अपने छोदे भाई विभीषणकी भांति प्रभुके चरण-कमलोंका 


अमर बन जा। अथवा, रे दुष्ट ! श्रीरामजीके बाणरूपी अग्निमें परिवारसहित पतिगा 
हो जा (दोनोंमेंसे जो अच्छा लगे सो कर) ॥ ५६ (ख) ॥ । 


ची०-सुनत सभय मन सुख सुसुकाई । कहत दसानन सबहि सुनाई हु. 


भूमि परा कर गहत अकासा । लघु तापस कर बाग बिलासा ॥ 
पत्रिका सुनते ही 'रावण मनमें भयभीत हो गया, परंतु मुखसे (ऊपरसे) 


हु 


जन ज्ीसततजी 
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मुसकराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा--जैसे कोई प्रृथ्वीपर पड़ा हुआ वॉयस 
आकाशको पकड़नेकी चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी ( लक्ष्मण) वाग्विलास 
करता है (डींग हाँकता है) ॥ १॥ 

«कह सुक नाथ सत्य सब बानी । सझुझहु छाड़ि प्रकृति अभिमानी॥ 


सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा । नाथ राम सन तजहु बिरोधा ॥ 

शुक (दूत) ने कहा-हे नाथ ! अभिमानी स्वभावकों छोड़कर [ इस पत्रमें 
लिखी ] सब बातोंको सत्य समझिये। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिये। हे नाथ ! 
श्रीरामजीसे वैर त्याग दीजिये ॥ २॥ 


अति कोमल रघुबीर सुभाऊ । जद्यपि अखिल लोक कर राऊ ॥ 


मिलत कृपा तुम्ह पर प्रभु करिही । उर अपराध न एकउ धरिही ॥ 
यद्यपि श्रीरघुवीर समस्त लोकोंके स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यन्त ही कोमल है । 
मिलते ही प्रभु आपपर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदयमें नहीं रक्खेंगे ॥ ३ ॥। 


जत्लकसुता रघुनाथहि दीजे। एतना कहा मोर प्रभु कौजे ॥ 


जब तेहिं कहा देन बेंदेही। चरन प्रहार कीन्ह सठ तेही ॥ 

जानकीजी श्रीरघुनाथजीको दे दीजिये। हे प्रभु ! इतना कहना मेरा कीजिये। जब 
उस (दूत) ने जानकीजीको देनेके लिये कहा, तब दुष्ट रावणने उसको लात मारी ॥ ४॥ 
नाइ चरन सिरु चला सो तहाँ । कृपासिंधु रघुनायक जहाँ ॥ 


करि प्रनापु निज कथा सुनाई । राम कृपोँ आपनि गति पाई ॥ 

वह भी [विभीषणकी भाँति] चरणोंमें सिर नवाकर वहीं चला, जहाँ कृपासागर 
श्रीरघनाथजी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनायी और श्रीरामजीकी कृपासे अपनी 
गति (मुनिका स्वरूप) पायी ॥ ५ ॥ 


रिषि अगस्ति कीं साप भवानी । राछस भयउ रहा झुनि ग्यानी ॥ 
» बंदि राम पद बारहिं बारा। सुनि निज आश्रम कह पगु धारा ॥ 


77 ।[ शिवजी कहते हैं-- ] हे भवानी !. वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषिके शापसे 
राक्षस हो गया था। बार-बार श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वह मुनि अपने 


आश्रमको चला गया ॥ ६ || 


त्च 
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_दो०-बिनय न मानत जलधि जड़ गए तीनि दिन बीति। 
बोले राम सकोप तब भय बिनु होइ न प्रीति ॥५७ 


इधर तीन दिन बीत गये, कितु जड समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्रीरामजी 
क्रोधसहित बोले-बिना भयके प्रीति नहीं होती ! ॥ ५७॥ 


चौ०--लघछिमन बान सरासन आनू । सोषों बारिधि बिसिख कृसानू 0७ 
सठ सन बिनय कुटिल सन भ्रीती। सहज कृपन सन सुंदर नीती ॥ 


हे लक्ष्मण ! धनुष-बाण लाओ। मैं अग्निबाणसे समुद्रको सोख डालू । मूर्खसे विनय, 
कुटिलके साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूससे सुन्दर नीति (उदारताका उपदेश )॥ १॥ 


ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरति बखानी॥ 


क्रोधिहि सम कामिहि हरि कथा । ऊसर बीज बएँ फल जथा ॥ 


ममतामें फंसे हुए मनुष्यसे ज्ञानकी कथा, अत्यन्त लोभीसे वैराग्यका वर्णन, क्रोधीसे 
शम (शान्ति) की बात और कामीसे भगवान्‌की कथा, इनका बेसा ही फल होता है 


जैसा ऊसरमें बीज बोनेसे होता है (अर्थात्‌ ऊसरमें बीज बोनेकी भाँति यह सब ब्युं ; 


जाता है ) ॥ २॥ 
अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा | यह मत लह्विमन के मन भावा ॥ 


संधानेउ प्रभु बिसिख कराला । उठी उदधि उर अंतर ज्वाला 0॥ 
ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने धनुष चढ़ाया । यह मत लक्ष्मणजीके मनको बहुत 


अच्छा लगा। प्रभुने भयानक [अग्नि] बाण सन्धान किया, जिससे समुद्रके हृदयके अंदर 
अग्निकी ज्वाला उठी ॥ ३॥ 


मकर उरग झष गन अकुलाने । जरत जंतु जलनिधि जब जाने ॥ 
कनक थार भरि मनि गन नाना । बिप्र रूप आयउ तजि माना ॥ 


मगर, साँप तथा मछलियोंके समूह व्याकुल हो गये । जब समुद्रने जीवोंको जलते 
जाना तब सोनेके थालमें अनेक मणियों (रत्नों) को भरकर अभिमान छोड़कर वह 


ब्राह्मणके रूपमें आया ॥ ४ ॥ 


दो०-काटेहिं पद कदरी फरइ कोटि जतन कोउ सींच । 
बिनय न मान खगेस सुनु डाटेहिं पद नव नीच ॥५८॥ 


बल्ब 


४४४२२ सच सजी सी सीशीसीससस+ी सास सससन्‍ससत्स्खकी 

[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं--] है गरुड़जी ! सुनिये, चाहे कोई करोड़ों उपाय 

करके सींचे, पर केला तो काटनेपर ही फलता है। नीच विनयसे नहीं मानता, वह डॉटने- 
पर ही झुकता है (रास्तेपर आता है) ॥ ५८ ॥ 


-- च्रौ०-सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे। छमहु नाथ सब अवशगुन मेरे ॥ 


गगन समीर अनल जल धरनी। इन्ह कइ नाथ सहज जड़ करनी ॥ 

समुद्रने भयभीत होकर प्रभुके चरण पकड़कर कहा-े नाथ ! मेरे सब अवगुण 

(दोष) क्षमा कीजिये। हे नाथ ! आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी--इन सबकी करनी 
स्वभावसे ही जड है ॥ १ ॥ 

तब प्रेरित मायाँ उपजाए। सृष्टि हेतु सब प्रंथनि गाए ॥ 

प्रभु आयसु जेहि कहँ जस अहई । सो तेहि भाँति रहें सुख लहई ॥ 

आपकी प्रेरणासे मायाने इन्हें सृष्टिके लिये उत्पन्न किया है, सब ग्रन्थोंने यही गाया 

/ है। जिसके लिये स्वामीकी जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकारसे रहनेमें सुख पाता है ॥॥ २ ॥ 

ज्ुभु भल कीन्ह मोहि सिख दीन्ही | मरजादा पुनि तुम्हरी कीन्ही ॥ 

ढोल गवाँर सूद्र पसु नारी। सकल ताड़ना के अधिकारी ॥ 

प्रभुने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा (दण्ड) दी । किंतु मर्यादा (जीवोंका स्वभाव ) भी 

आपकी ही वनायी हुई है। ढोल, गँवार, शुद्र, पशु और स्त्री-ये सब दण्डके अधिकारी हैं।॥।३॥ 

प्रभु प्रताप में जाब सुखाई । उतरिहि कटकु न मोरि बढ़ाई॥ 

प्रभु अग्या अपेल श्रुति गाई । करों सो बेगि जो तुम्हहि सोहाई ॥ 

प्रभुके प्रतापसे मैं सूख जाऊँगा और सेना पार उतर जायगी, इसमें मेरी बड़ाई 

नहीं है (मेरी मर्यादा नहीं रहेगी)। तथापि प्रभुकी आज्ञा अपेल है (अर्थात्‌ आपकी 

आज्ञाका उल्लंघन नहीं हो सकता) ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे, मैं 

तुरंत वही करूँ ॥ ४ ॥ 
' . दो०-सुनत बिनीत बचन आते कह कृपाल झुसुकाइ । 
*  जेहि बिधि उतरे कपि कटकु तात सो कहहु उपाइ॥५६॥ 


समुद्रके अत्यन्त विनीत वचन सुनकर कंपालु श्रीरामजीने मुसकराकर कहा-- 
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है तात ! जिस प्रकार वानरोंकी सेना पार उतर जाय, वह उपाय बताओ ॥ ५९ ॥ 
चौ०-नाथ नील नल कपि हो भाईं। लरिकाई रिषि आसिष पाई॥ 
तिन्‍्ह के परस किए गिरि भारे। तरिहृहिं जलधि प्रताप तुम्हारे ॥ 
[ समुद्रने कहा--] हे नाथ ! नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़क- 
पनमें ऋषिसे आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेनेसे ही भारी-भारी पहाड़ भी 
आपके प्रतापसे समुद्रपर तैर जायँगे ॥ १ ॥ हे * 
में पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई। करिहँँ बल अनुमान सहाई ॥ 
एहि बिधि नाथ पयोधि बँधाइअ । जेहिं यह सुजसु लोक तिहूँ गाइअ ॥ 


मैं भी प्रभुकी प्रभुताकों हृदयमें धारण कर अपने " बलके अनुसार ( जहाँतक 
मुझसे बन पड़ेगा) सहायता करूँगा। हे नाथ ! इस प्रकार समुद्रको बँधाइये, जिससे 
तीनों लोकोंमें आपका सुन्दर यश गाया जाय ॥ २॥ 


एहिं सर मम॒ उत्तर तट बासी। हतहु नाथ खल नर अघ रासी ॥ 


सुनि कृपाल सागर मन पीरा। तुरतहिं हरी राम रनधीरा ॥ ,. 


इस बाणसे मेरे उत्तर तटपर रहनेवाले पापके राशि दुष्ट मनुष्योंका वध कीजिये। 
कृपालु और रणधीर श्रीरामजीने समुद्रके मनकी पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया 
(अर्थात्‌ बाणसे उन दुष्टोंका वध कर दिया) ॥ ३ ॥ 


देखि राम बल पोरुष भारी। हरषि पयोनिधि भयउ सुखारी॥ 


सकल चरित कहि प्रभुहि सुनावा। चरन बंदि पाथोधि सिधावा-॥ 
श्रीरामजीका भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हषित होकर सुखी हो गया। उसने 
उन दुष्टोंका सारा चरित्र प्रभुको कह सुनाया । फिर चरणोंकी वन्दना करके सम॒द्र चला 
गया।।४।॥। 
जं०--निज भवन गवनेउ सिंधु श्रीरध्ुपतिहे यह मत भायऊ। 
यह चरित कलि मलहर जथामति दास तुलसी गायऊ ॥ 
सुख भवन संसय समन दवन बिषाद रघुपति गुन गना। 
ताज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना॥ 


समुद्र अपने घर चला गया, श्रीरघुनाथजीको यह मत (उसकी सलाह) अच्छा 


5 
् शः 


सन 


॒ 


सुन्दरकाण्ड चर प्र ९] 





शनि -ीस्‍ीीजीसी सीसी सीसी जी ी॑ीसी॑ीरीीजीएीजीजीरीजीनीनजीएीज॑ीपी॑ीजीप॑ी 





नीजीजीडीजीजीजीजीजीजीजर 





७) 


लगा। यह चरित्र कलियुगके पापोंको हरनेवाला है, इसे तुलसीदासने अपनी बुद्धिके अनुसार 
गाया है। श्रीरघुनाथजीके गुणसमूह सुखके धाम, सन्देहका नाश करनेवाले और विषादका 
दमन करनेवाले हैं। अरे मूर्ख मन ! तू संसारका सव आशा-भरोसा त्यागकर निरन्तर 
इन्हें गा और सुन । 
 “बदोग्-सकल सुमंगल दायक रघुनायक शुनत्र गान। 
सादर सुनहिं ते तरहिं भव सिंधु बिना जलजान ॥६०॥ 
श्रीरधुनाथजीका ग्रुणगान सम्पूर्ण सुन्दर मज्भलोंका देनेवाला है। जो इसे आदरसहित 
सुनेंगे, वे बिना किसी जहाज (अन्य साधन) के ही भवसागरको तर जायेँगे।। ६० ॥ 
मासपारायण चौबीसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने पञ्चमः सोपानः समाप्तः । 
कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 


यह पाँचवाँ सोपान समाप्त हुआ । 
(सुन्दरकाण्ड समाप्त ) 
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तुरत बिभीषन पाछें मेला। 
सन्मुख राम सहेउ सोइ सेला 0 
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लंकाकाण्ड 


ब्य्ा> य्> 


श्लोक 

राम॑ कामारिसेव्यं भमवभयहरणं कालमत्तेमसिंहं 

योगीन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारम । 

मायातीत॑ सुरेश॑ खलबधनिरतं बह्उन्देकदेवं 

बन्दे कन्दावदातं सरसिजनयनं देवसुर्वीशरूपम ॥१॥ 

कामदेवके शत्रु शिवजीके सेव्य, भव ( जन्म-सम्ृत्यु ) के भयको हरनेवाले, कालरूपी 
मतवाले हाथीके लिये सिंहके समान, योगियोंके स्वामी ( योगीश्वर ), ज्ञानके द्वारा 
जानने योग्य, गरुणोंकी निधि, अजेय, निर्गुण, निविकार, मायासे परे, देवताओंके स्वामी, 


दुष्टोंके वधमें तत्पर, ब्राह्मणवुन्दके एकमात्र देवता (रक्षक), जलवाले मेघके समान 
सुन्दर श्याम, कमलके-से नेत्रवाले प्रथ्वीपति (राजा) के रूपमें परमदेव श्रीरामजीकी मैं 


बन्दना करता हूँ ॥ १॥ 


श्छ न्हाभमतीवसुन्दरतनु शादूलचर्माम्बरं 
कालव्यालकरालभूषणघरं गड्ढाशशाह्डप्रियम्‌ । 


काशीशं कलिकल्मपोधशमनं कल्याणकहल्पहुसं 

नौमीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दपेह श्रम ॥श॥ 

शह्भ और चन्द्रमाकी-सी कान्तिके अत्यन्त सुन्दर शरीरवाले, व्याश्रचर्मके वस्त्रवाले, 
कालके समान [ अथवा काले रंगके ] भयानक सर्पोका भूषण धारण करनेवाले, गद्भा 


>. है। इसने पहले समुद्रके जलको सोख लिया था ॥। 


पल टनननरमवान_के. रकम सकमन+ 4+नञरीन4 ०-3 नननमक ना क 
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और. चन्द्रमाके प्रेमी, काशीपति, कलियुगके पाप-समूहका नाश करनेवाले, कल्याणवे 


कल्पवृक्ष, गुणोंके निधान और कामदेवको भस्म करनेवाले पार्वतीपति वन्दनीय श्रीशंकरजीको 
मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 


यो द॒दाति सतां शम्भुः केवल्यमपि दु्लभम । 


खलानां दण्डकृद्योप्सी शइरः शं तनोतु में ॥शे॥ 
जो सत्पुरुषोंको अत्यन्त दुलेभ कैवल्यमुक्तितक दे डालते हैं और जो दुष्टोंको दण्ड 
देनेवाले हैं, वे कल्याणकारी श्रीशम्भु मेरे कल्याण%/ विस्तार करें ॥ ३ ॥ । 
दोौ०-लव॒निमेष परमानु जुग बरष कलप सर चंड । 


भजसि न मन तेहि राम को कालु जासु कोदंड ॥ 

लव, निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प--जिनके प्रचण्ड बाण हैं और काल 
जिनका धनुष है, हे मत ! तू उन श्रीरामजीको क्‍यों नहीं भजता ? 
सो०-सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोलि प्रभु अस कहेउ । 


अब बिलंबु केहि काम करह सेतु उतरे कटकु ॥- 

समुद्रके वचन सुनकर प्रभु श्रीरामजीने मन्त्रियोंको बुलाकर ऐसा कहा-अब 
विलम्ब किसलिये हो रहा है ? सेतु (पुल) तैयार करो, जिसमें सेना उतरे । 

सुनहु भानुकुल केतु जामबंत कर जोरि कह। 

नाथ नाम तब सेतु नर चढ़ि भव सागर तरहिं ॥ 

जाम्बवानने हाथ जोड़कर कहा-हे सूर्यकुलके ध्वजा-स्वरूप ( कीतिको बढ़ाने- 
वाले ) श्रीरामजी ! सुतिये। हे नाथ ! [ सबसे बड़ा ] सेतु तो आपका नाम ही है, 
जिसपर चढ़कर (जिसका आश्रय लेकर) मनुष्य संसाररूपी समुद्रसे पार हो जाते हैं । 
चौ०-यह लघु जलधितरत कतिबारा । अससुनि पुनि कह पवनकुमारा ॥ 


भभु भ्रताप बड़वानल भारी । सोषेउ प्रथम पयोनिधि बारी ॥ 


फिर यह छोटा-सा समुद्र पार करनेमें कितनी देर लगेगी ? ऐसा सुनकर फिर 
पवनकुमार श्रीहनुमानूजीने कहा-प्रभुका प्रताप भारी बड़वानल (समुद्रकी आग) के समान 


१ 
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तव रिपु नारि रुदन जल धारा। भरेड बहोरि भयउ तेहिं खारा ॥ 

सुनि अति उकुति पवनसुत केरी | हरषे कपि रघुपति तन हेरी ॥ 

परंतु आपके शत्रुओंकी स्त्रियोंके आँसुओंकी धारासे यह फिर भर गया और उसीसे 

खारा भी हो गया। हनुमानूजीकी यह अत्युक्ति (अलंकारपूर्ण युक्ति) सुनकर वानर 
श्रीरघुनाथजीकी ओर देखकर ह्षित हो गये ॥ २ ॥ 


जामबंत बोले दोड भाई । नल नीलहि सब कथा सुनाई ॥ 


राम प्रताप सुमिरि मन माहीं | करहु सेतु प्रयास कछु नाहीं ॥ 

जाम्बवानूने नल-नील दोनों भाइयोंको बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनायी 
[ और कहा--] मनमें श्रीरामजीके प्रतापकों स्मरण करके सेतु तैयार करो, [ राम- 
प्रतापसे ] कुछ भी परिश्रम नहीं होगा ॥ ३ ॥ 


बोलि लिए कपि निकर बहोरी । सकल सुनहु बिनती कछु मोरी ॥ 


राम चरन पंकज उर धरहू। कीतुक एक भालु कपि करहू ॥ 
फिर वानरोंके समृूहको बुला लिया [ और कहा--] आप सब लोग मेरी कुछ 
 >५ विनती सुनिये । अपने हृदयमें श्रीरामजीके चरणकमलोंको धारण कर लीजिये और सब 
भालू और वानर एक खेल कीजिये ॥ ४ ॥ 


धावहु मर्कंट बिकट बरूथा | आनहु बिटप गिरिन्ह के जूथा ॥ 
सुनि कपि भालु चले करि हृहा । जय रघुबीर प्रताप समूहा ॥ 
विकट वानरोंके समृह (आप) दौड़ जाइये और वृक्षों तथा पर्वतोंके समूहोंको 


उखाड़ लाइये । यह सुनकर वानर और भालू ह॒ह (हुंकार) करके और श्रीरघुनाथजीके 
प्रतापसमुहकी [अथवा प्रतापके पुंज श्रीरामजीकी | जय पुकारते हुए चले ॥ ५॥ 


दो०-अति उतंग गिरि पादप लीलहिं. लेहिं उठाइ। 
आनि देहिं नल नीलहि रचहिं ते सेतु बनाइ ॥१॥ 


बहुत ऊँचे-ऊँचे पवेतों और वृक्षोंको खेलकी तरह ही [ उखाड़कर | जे लेते 
हैं और ला-लाकर नल-नीलको देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर [सुन्दर] सेतु बनाते हैं । 


चौ०-सैल बिसाल आनि कपि देहीं । कंदुक इच नल नील ते लेहीं ॥ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना । बिहसि कृपानिधि बोले बचना ॥ 
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'वानर बड़े-बड़े पहाड़ ला-लाकर देते हैं और नल-नील उन्हें गेंदकी तरह ले लेते 
हैं। सेतुकी अत्यन्त सुन्दर रचना देखकर कृपासिन्धु श्रीरामजी हंसकर वचन बोले- 
परम रम्य उत्तम यह घरनी। महिमा अत जाइ नहिं बरनी 0 


करिहडेँ इहाँ संभु थापना । मोरे हृदय परम कलपना॥ 
यह (यहाँकी) भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं 
की जा सकती। मैं यहाँ शिवजीकी स्थापना करूँगा। मेरे हृदयमें यह महान्‌ संकल्प है ॥२॥ 


सुनि कपीस बहु दूत पठाए। सुनिबर सकल बोलि ले आए ॥ 


लिंग थापि बिधिवत करि पूजा । सिव समान प्रिय मोहि न दूजा॥ 
श्रीरामजीके वचन सुनकर वानरराज सुग्रीवने बहुत-से दूत भेजे; जो सब श्रेष्ठ 

मुनियोंकों बुलाकर ले आये । शिवलिज्भुकी स्थापना करके विधिपूर्वक उसका पूजन किया 

[ फिर भगवान्‌ बोले--] शिवजीके समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है ॥ ३ ॥ 

सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेहूँ मोहि न पावा ॥ 


संकर बिमुख भगति चह भोरी । सो नारकी मूढ़ मति थोरी ॥५« 

जो शिवसे द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्नमें भी मुझे 
नहीं पाता । शंकरजीसे विमुख होकर (विरोध करके) जो मेरी भक्ति चाहता है, वह 
नरकगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है ॥॥ ४ ॥। 


दो०-संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास। 


ते नर करहिं कलप भरि घोर नरक महूँ बास ॥२॥ 
जिनको शंकरजी प्रिय हें, परंतु जो मेरे द्रोही हैं; एवं जो शिवजीके द्रोही हैं और 
मेरे दास [बनना चाहते | हैं, वे मनुष्य कल्पभर घोर नरकमें निवास करते हैं ॥२॥ 


चौ०--जे रामेस्वर दरसनु करिहहिं। ते तनु तजिमम लोक सिधरिहहिं॥ 


जो गंगाजलु आनि चढ़ाइहि । सो साजुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ 

जो मनुष्य [मेरे स्थापित किये हुए इन ] रामेश्वरजीका दर्शन करेंगे, वे शरीर 

ु छोड़कर मेरे लोकको जायँंगे और जो गद्भाजल लाकर इनपर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज्य 
| मुक्ति पावेगा (अर्थात्‌ मेरे साथ गक हो जायगा) ॥ १॥, 
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हक आकर ईशविशरिरि कतई की डी की को कर की कप कर कर अर 

होइ अकाम जो छल तजि सेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइृ॒हि ॥ 

मम कृत सेतु जो दरसनु करिही । सो बिनु श्रम भव॒सागर तरिही॥ 

जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्रीरामेश्वरजीकी सेवा करेंगे, उन्हें शंकरजी 

»-. भेरी भक्ति देंगे और जो मेरे बनाये सेतुका दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसाररूपी 
समुद्रसे तर जायगा ॥ २ ॥ 

राम बचन सब के जिय भाए। मुनिबर निज निज आश्रम आए ॥ 


गिरिजा रघुपति के यह रीती । संतत करहिं प्रनत पर प्रीती ॥ 
श्रीरामजीके वचन सबके मनको अच्छे लगे। तदनन्तर वे श्रेष्ठ मुनि अपने-अपने 
आश्रमोंको लौट आये । [शिवजी कहते हैं--] हे पार्वती ! श्रीरघुनाथजीकी यह रीति है 
कि वे शरणागतपर सदा प्रीति करते हैं ॥। ३ ॥। | 
बाँधा सेतु नील नल नागर। राम कृपों जसु भयठ उजागर ॥ 
वुड़हिं आनहि. बोरहिं जेई । भए उपल बोहित सम तेई ॥ 
5 हे - चतुर नल और नीलने सेतु बाँधा । श्रीरामजीकी क्ृपासे उनका यह [उज्ज्वल] यश 
त्र फैल गया । जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरोंको डुबा देते हैं, वे ही जहाजके 
समान [स्वयं तैरनेवाले और दूसरोंको पार ले जानेवाले] हो गये ॥| ४ ॥ 
महिमा यह न जलधि कंइ बरनी | पाहन शुन न कपिन्ह कद करनी ॥ 
यह न तो समुद्रकी महिमा वर्णन की गयी है, न पत्थरोंका गुण है और न वानरोंकी 
ही कोई करामात है ॥ ५॥ 
दो०-आीरधघुबीर प्रताप ते सिंघु तरे पाषान। 


ते मतिमंद जे राम तजि भजहिं जाइ प्रभु आन ॥शे। 
श्रीरघवीरके प्रतापसे पत्थर भी समुद्रपर तर गये । ऐसे श्रीरामजीको छोड़कर जो 

किसी दूसरे स्वामीको जाकर भजते हैं, वे [निश्चय ही ] मन्दवुद्धि हैं॥ ३॥ , 
चौ०--बाँधि सेतु अति सुदृढ़ बनावा । देखि कृपानिधि के मन भावा ॥ 
«5 . चली सेन कह्ु बरनि न जाई । गर्जहिं मकंट मठ समुदाई ॥ 
नल-नीलने मेतु बाँधकर उसे बहुत मजबूत बनाया । देखनेपर वह कृपानिधान 
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श्रीरामजीके मनको [बहुत ही] अच्छा लगा। सेना चली, जिसका कुछ वर्णन नहीं हो 

सकता । योद्धा वानरोंके समुदाय गरज रहे हैं ॥ १ ॥। सिंध 

सेतुबंध ढिग चढ़ि रघुराई । चितव कृपाल सिंधु बहुताई ॥ 

देखन कहूँ प्रभु कहना कंदा। प्रगट भए सब जलचर छूंदा ॥ .. 
कृपालु श्रीरघुनाथजी सेतुबन्धके तटपर चढ़कर समुद्रका विस्तार देखने लगे। 

करुणाकन्द (करुणाके मूल) प्रभुके दर्शनके लिये सब जलचरोंके समूह प्रकट हो गये (जलके 

ऊपर निकल आये) ॥ २॥ 

मकर नक्र नाना झष ब्याला। सत जोजन तन परम बिसाला ॥ 


अइसेउ एक तिन्हहि जे खाहीं । एकन्ह के डर तेपि डेराहीं ॥ 

बहुत तरहके मगर, नाक (घड़ियाल), मच्छ और सर्प थे--जिनके सौ-सौ योजनके 
बहुत बड़े विशाल शरीर थे, कुछ ऐसे भी जन्तु थे जो उनको भी खा जायें । किसी-किसीके 
डरसे तो वे भी डर रहे थे ॥ ३ ॥ 


प्रभुहि बिलोकहिं टरहिं न टारे। मन हरषित सब भण सुखारे ॥ 
तिन्ह कीं ओट न देखिअ बारी । मगन भए हारि रूप निहारी गा 


वे सब [वेर-विरोध भूलकर] प्रभुके दर्शन कर रहे हैं, हटानेसे भी नहीं हटते । सबके 
मन हषित हैं; सब सुखी हो गये । उनकी आड़के कारण जल नहीं दिखायी पड़ता । वे 
सब भगवान्‌का रूप देखकर [आनन्द और प्रेममें] मग्न हो गये ॥| ४ ॥। । 


चला कटकु प्रभु आयसु पाई ।को कहि सक कपि दल बिपुलाई ॥ 


. अ्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर सेना चली । वानर-सेनाकी विपुलता (अत्यधिक 
संख्या) को कौन कह सकता है? ॥ ५॥ 


दो०-सेतुबंध भइ भीर अति कपि नम पंथ उड़ाहिं । 


अपर जलचरन्हि ऊपर चढ़ि चढ़ि पारहि जाहिं ॥ ४ ॥ 


सेतुबन्धपर बड़ी भीड़ हो गयी, इससे कुछ वानर आकाशमार्गसे उड़ने लगे और दूसरे 
[कितने ही] जलचर जीवोंपर चढ़-चढ़कर पार जा रहे हैं ॥ ४ ॥ प 


चौ०-अस कोतुक बिलोकि हो भाई । बिहँसि चले कृपाल रघुराई ॥ ,- 
सेन सहित उतरे रघुबीरा । कहि न जाइ कपि जूथप भीरा 0॥ 


कृपालु श्रीरघुनाथजी [ तथा लक्ष्मणजी ] दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हँसते 
हुए चले । श्रीरघुवीर सेनासहित समुद्रके पार हो गये | वानरों और उनके सेनापतियोंकी 
भीड़ कही नहीं जा सकती ॥ १॥ 
सिंधु पार प्रश्चु डेरा कीन्हा ।सकल कपिन्ह कहूँ आयसु दीन्हा॥ 


 खाहु जाइ फल मूल सुहाए । सुनत भालु कपि जहाँ तहँ धाए॥ 
प्रभुने समुद्रके पार डेरा डाला और सब वानरोंको आज्ञा दी कि तुम जाकर सुन्दर 

फल्रन-मुल खाओ | यह सुनते ही रीछ-वानर जहाँ-तहाँ दौड़ पड़े ॥ २॥ 

सब तर फरे राम हित लागी । रितु अरु कुरितु काल गति त्यागी ॥ 


खाहिं मधुर फल बिटप हलावहिं । लंका सन्मुख सिखर चलावहिं ॥ 
श्रीरामजीके हित (सेवा) के लिये सब वृक्ष ऋतु-कुऋतु--समयकी गतिको छोड़कर 

फल उठे। वानर-भालू मीठे-मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षोंकों हिला रहे हैं और पव॑तोंके 

शिखरोंकों लद्काकी ओर फेंक रहे हैं ॥ ३ ॥ 

जहँ कहँफिरत निसाचर पावहिं। घेरि सकल बहु नाच नचावहिं॥ 


देसनन्हि काटि नासिका काना। कहि प्रभु सुजसु देहिं तब जाना ॥ 
घूमते-फिरते जहाँ-कहीं किसी राक्षसको पा जाते हैं तो सव उसे घेरकर खूब नाच 

नचाते हैं और दातोंसे उसके नाक-कान काटकर, प्रभुका सुयण कहकर [ अथवा कहला- 

कर | तब उसे जाने देते हैं ॥ ४ ॥ 

जिन्ह कर नासा कान निपाता। तिन्ह रावनहिं कही सब बाता ॥ 


सुनत अवन बारिधि बंधाना। दस झुख बोलि उठा अकुलाना ॥ 
जिन राक्षसोंके नाक और कान काट डाले गये, उन्होंने रावणसे सव समाचार कहा । 
| समुद्र [पर सेतु] का बाँधा जाना कानोंसे सुनते ही रावण घबड़ाकर दसों मुखोंसे बोल उठा-- 
दो०-बाँध्यो बननिधि नीरनिधि जलधि सिंधु बारीस । 
सत्य तोयनिधि कंपति उदधि पयोधि नदीस ॥५॥ 
वननिधि, तीरनिधि, जलधि, सिंधु, वारीश, तोयनिधि, कंपति, उदधि, पयोधि, 


नदीशको क्या सचमुच ही बाँध लिया ? ॥ ५॥ 
रा० स०- ५४६ 
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चौ०-निजबिकलताबिचारि बहोरी । बिहँसि गयउ गृह करि मय भोरी ॥ 
मंदोदरीं सुन्‍्यो भ्रणु आयो। कौतुकहीं पाथोधि बँधायो॥ 


फिर अपनी व्याकुलताको समझकर [ ऊपरसे ] हँसता हुआ, भयकों भुलाकर 
रावण महलको गया । [ जब ] मन्दोदरीने सुना कि प्रभु श्रीरामजी आ गये हैं और 
उन्होंने खेलमें ही समुद्रको बँधवा लिया है, ॥ १॥ 


कर गहि पतिहि भवन निज आनी । बोली परम मनोहर बानी ॥ 


चरन नाइ सिरु अंचलु रोपा | सुनहु बचन पिय परिहरि कोपा ॥ 


[ तब ] वह हाथ पकड़कर, पतिको अपने महलमें लाकर परम मनोहर वाणी 
बोली । चरणोंमें सिर नवाकर उसने अपना आँचल पसारा और कहा--हे प्रियतम ! 
क्रोध त्यागकर मेरा वचन सुनिये ॥ २॥ 


नाथ बयरु कीजे ताही सों।बुधि बल सकिअ जीति जाही सों ॥ 


तुम्हहि रघुपतिहि अंतर केसा।खलु खद्योत दिनकरहि जेसा ॥ 
हे नाथ ! वर उसीके साथ करना चाहिये जिससे बुद्धि और बलके द्वारा जीत सके । 

आपमें और श्रीरघुनाथजीमें निश्चय ही कैसा अन्तर है, जैसा जुगनू और सूर्यमें ! ॥ शॉः ह 

अतिबल मधु कठम जेहिं मारे | महाबीर दितिसुत संघारे ॥ 

जेहिं बलि बॉँधि सहसभुज मारा। सोइ अवतरेउ हरन महि भारा ॥ 
जिन्होंने [ विष्णुरूपसे | अत्यन्त बलवान मधु और के देत्य 

[वाराह और नृसिहरूपसे | महान्‌ शूरवीर दितिके पुत्र ( हराया और हिल्यकग 

का संहार' किया; जिन्होंने [ वामनरूपसे | बलिको बाँधा और | परशुरामरूपसे |] 


सहख्तरबाहुको मारा, वे ही [ भगवान्‌ ] पृथ्वीका का 
अवतीर्ण (प्रकट) हुए हैं पे ॥४॥ | धथ्वीका भार हरण करनेके लिये [ रामरूपमें | 


तासु बिरोध न कीजिअ नाथा। काल करम जिव जाके हाथा ॥ 
हे नाथ | उनका विरोध न कीजिये, जिनके हाथमें काल, कर्म और जीव सभी हैं ॥५॥ 
दो०-रामहि सौंपि जानकी नाइ कमल पद माथ। 


सुत कह राज समर्पि बन जाइ भजिअ रघुनाथ दा. ४ * 
[श्रीरामजीके | चरणकमलोंमें सिर नवाकर (उनकी शरणमें जाकर) उनको जानकीजी 








कक 
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सौंप दीजिये और आप पुत्रको राज्य देकर वनमें जाकर श्रीरघुनाथजीका भजन कीजिये । 
चौ०-नाथ दीनदयाल रघुराई। बाघउ सनसुख गए न खाई ॥ 
चाहिअ करन सो सब करि बीते। तुम्ह सुर असुर चराचर जीते ॥ 


हे नाथ ! श्रीरघुनाथजी तो दीनोंपर दया करनेवाले हैं। सम्मुख (शरण) जानेपर 
तो बाघ भी नहीं खाता । आपको जो कुछ करना चाहिये था, वह सब आप कर चुके । 
आपने देवता, राक्षस तथा चर-अचर सभीको जीत लिया ॥ १॥ 

संत कहहिं असि नीति दसानन । चौथेंपन जाइहि रृप कानन ॥ 


तासु भजनु कोजिअ तहाँ भर्ता । जो कर्तों पालक संहर्ता ॥ 

हे दशमुख ! संतजन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन (बुढ़ापे) में राजाको वनमें 
चला जाना चाहिये । हे स्वामी ! वहाँ (वनमें) आप उनका भजन कीजिये जो सृष्टिके 
रचनेवाले, पालनेवाले और संहार करनेवाले हैं | २ ॥ 


सोइ रघुबीर प्रनत अनुरागी। भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥ 
जतनु करहिं जेहि लागी । भूप राजु तजि होहिं बिरागी ॥ 

' हे नाथ ! आप विषयोंकी सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागतपर प्रेम करनेवाले 
भगवान्‌का भजन कीजिये । जिनके लिये श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं और राजा राज्य 
छोड़कर वेरागी हो जाते हैं--॥। ३ ॥ | 
सोइ. कोसलाधीस  रघुराया । आयउ करन तोहि पर दाया ॥ 
जौ पिय मानहु मोर सिखावन । सुजसु होइ तिहूँ पुर अति पावन ॥ 
वही कोशलाधीश श्रीरघुनाथजी आपपर दया करने आये हैं। हे प्रियतम ! यदि आप 

मेरी सीख मान लेंगे, तो आपका अत्यन्त पवित्र और सुन्दर यश तीनों लोकोंमें फेल जायगा । 


दो०-अस कहि नयन नीर भरि गहिे पद कंपित गात । 
नाथ भजहु रघुनाथहि अचल होइ अहिवात ॥७॥ 


ऐसा कहकर, नेत्रोंमें [करुणाका] जल भरकर और पतिके चरण पकड़कर काँपते 


ड हुए शरीरसे मन्दोदरीने कहा-हे नाथ ! श्रीरधुनाथजीका भजन कीजिये, जिससे मेरा 


स॒हाग अचल हो जाय ॥ ७॥ 
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की 


न्दकक के कफ कस उस के कर क हक बनकर नयी शीश आी#बीशीलीई शीश लीला 
नौ०-तब राबन मयसुता उठाई । कहे लाग खल॑ निज भ्रभुताई ॥ 


सुतु तैँ प्रिया छुथा मय माना । जग जोधा को मोहि समानां ॥ 
तब रावणते मनन्‍्दोदरीको उठाया और वह दुष्ट उससे अपनी प्रभुता कहने लगा-- 

हे प्रिये ! सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगतूमें मेरे समान योद्धा है कौन ? - 
बदन कुबेर पवन जम काला । भुजबल जितेडें सकल दिगपाला ॥ 


देव दनुज नर सब बस मोरें। कवन हेतु उपजा भय तोरें ॥ 

वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालोंको तथा कालको भी मैंने अपनी 
भुजाओंके बलसे जीत रक्‍्खा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वशमें हैं। फिर 
तुझको यहं भय किस कारण उत्पन्न हो गया ? ॥ २॥ 


नाना विधि तेहि. कहेसि बुझाई । सभाँ बहोरि बेठ सो जाई ॥ 


मंदोदरीं हृदयँ अस जाना। काल बस्य उपजा अभिमाना ॥ 
ह मल्दोदरीने उसे बहुत तरहसे समझाकर कहां [कितु रावणने उसकी एक भी बात 
न सुनी] और वह फिर सभामें जाकर बैठ गया। मन्दोदरीने हृदयमें ऐसा जान लियोएकिं” 
कालके वश होनेसे पतिको अभिमान हो गया है ॥ ३ ॥ ह 
सभों आइ मंत्रिन्ह तेहिं बूक्ा । करब कवन बिध्ि रिपु से जूका ॥ 
कहाँहें सचिव सुनु निसिचर नाहा। बार बार प्रश्ञुं पूछहु काहा ॥ 
सभामें आकर उसने मन्त्रियोंसे पूछा कि शत्रुके साथ किस प्रकारसे युद्ध करना होगा ? 
मन्त्री कहने लगे-हे राक्षसोंके नाथ ) हे प्रभु! सुनिये, आप बार-बार क्या पूछते हैं ? ॥४॥। 
कह हु कवन भय कारिेज बिचारा। नर कपि भालु अहार हमारा ॥ 
कहिये तो [ऐसा] कौन-सा बड़ा भय है, जिंसका विचार किया जाय ? 
ही क्यो है ? ) मनुष्य और वानर-भालू तो हमारे भोजन [की सामग्री] हैं ॥ पे जी 
दों०-“सब के बचन श्रवन सुनि कह प्रहस्त कर. जोरि । 
नीति बिरोध न करिअ प्रभु मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥ ८॥। 


, कानोंसे सबके वचन सुनकर [रावणका पुत्र] प्रहस्त हाथ जोड़कर कहने लगा-- हे 
नीतिके विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहिये, मन्त्रियोंमें बहुत ही थोड़ी बुद्धि है ॥ ह ! 





सा 
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चौ०-कहहिं सचिव सठ ठकुरसोहाती। नाथ न पूर आव एहि माँती॥ 
बारिधि नाथि एक कपि आवा। तासु चरित मन महुँसबु गावा॥ 
ये सभी मूर्ख ( खुशामदी ) मन्‍्त्री ठकुरसुहाती ( मुँहदेखी ) कह रहे हैं। हे नाथ ! 
> इस प्रकारकी वातोंसे पूरां नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लाॉघकर आया था। उसका 
चरित्र सव लोग अब भी मन-ही-मन गाया करते हैं (स्मरण किया करते हैं) ॥ १॥ 
छुधा न रही तुम्दहहि तब काहू । जारत नगरु कस न धरि खाहू॥ 


सुनत नीक आगें दुख पावा। सचिवन अस सत प्रभुहि सुनावा॥ 

उस समय तुमलोगोंमेंसे किसीको भूख न थी? [ बंदर तो तुम्हारा भोजन ही 
हैं, फिर ] नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्‍यों नहीं खा लिया ? इन मन्त्रियोंने 
स्वामी (आप) को ऐसी सम्मति सुनायी है, जो सुननेमें अच्छी है; पर जिससे आगे 
चलकर दू:ख पाना होगा ॥ २ ॥ 


जेहिं बारीस बँधायड हेला। उत्तरेठ सेन समेत सुबेला ॥ 


लो. भलु मनुज खाब हम भाई । बचन कहहिं सब गाल फुलाई ॥ 
ह जिसने खेल-ही-बेलमें समुद्र बेंधा लिया और जो सेनासहित सुबेल पर्वतपर आ 
उतरा। हें भाई ! कहो, वह मनुष्य है, जिसे कहते हो कि हम खा लेंगे ? सब गाल 
फूला-फुलाकर (पागलोंकी तरह) वचन कह रहे हैं! ॥ ३॥ 
तातबचन मम सुनु अति आदर । जनि मन गुनहु मोहि करि कादर॥ 
प्रिय वानी जे सुनहिं जे कहहीं | ऐसे नर निकाय जग अहहीं ॥ 
हे तात ! मेरे वचनोंकों बहुत आदरसे (बड़े गौरसे) सुनिये। मुझे मनमें कायर 
न समझ लीजियेगा । जगतमें ऐसे मनुष्य झुंड-के-झुंड ( बहुत अधिक ) हैं, जो प्यारी 
(मूंहपर मीठी लगनेवाली) वात ही सुनते और नहिं हैं, ॥ ४ ।॥ कहहिं 
बचन परम हित सुनत कठोरे । सुनहिं जे कहहिं ते नर भमु थोरे ॥ 


प्रथम बसीठ पठड सुनु नीती । सीता देइ करहु पुनि भीती ॥ 
ग हे प्रभो! सुननेमें कठोर परंतु [ परिणाममें ] परम हितकारी वचन जो सुनते 
और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिये, [ उसके अनुसार | पहले 
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दूत भेजिये और [फिर] सीताको देकर श्रीरामजीसे प्रीति ( मेल ) कर लीजिये ॥ ५॥ 
दो०-नारि पाइ फिरि जाहिं जौं- तो न बढ़ाइअ रारि। 
नाहिं त सन्मुख समर महि तात करिअ हठि मारि ॥५॥ 
यदि वे स्त्री पाकर लौट जाये, तब तो [व्यर्थ] झगड़ा न बढ़ाइये । नहीं तो (यदि 
न फिरें तो) है तात ! सम्मुख युद्धभूमिमें उनसे हठपूवेक (डटकर) मारकाट कीजिये ॥६॥ 
चौ०-यह मत जौ मानहु प्रभु मोरा। उमय प्रकार सुजसु जग तोरा॥ 
सुत सन कह दसकंठ रिसाई। असि मति सठ केहिं तोहि सिखाईं ॥ 
हे प्रभो ! यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे, तो जगत्‌में दोनों ही प्रकारसे आपका 
सुयश होगा । रावणने गुस्सेमें भरकर पुत्रसे कहा--अरे मूर्ख ! तुझे ऐसी बुद्धि किसने 
सिखायी ? ॥ १॥ हु 
अबहीं ते उर संसय होईं। बेनुमूल सुत भयहु घमोई ॥ 
सुनिपितु गिरा परुष अति घोरा । चला भवन कहि बचन कठोरा॥ 
अभीसे हृदयमें सन्देह (भय) हो रहा है ? हे पुत्र ! तू तो बाँसकी जड़में घमोई .._ 
हुआ (तू मेरे वंशके अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ ) । पिताकी अत्यन्त घोर और कठोर 
वाणी सूनकर प्रहस्त ये कड़े वचन कहता हुआ घरको चला गया ॥ २॥ 
हित मत तोहि न लागत केसें । काल बिबस कहूँ भेषज जेसे ॥ 
संध्या समय जानि द्ससीसा। भवन चलेउ निरखत भुज बीसा॥ 
हितकी सलाह आपको कैसे नहीं लगती ( आपपर कैसे असर नहीं करती ), जसे 
मृत्युके वश हुए [ रोगी ] को दवा नहीं लगती । सन्ध्याका समय जानकर रावण अपनी 
बीसों भुजाओंको देखता हुआ महलको चला ॥ ३ ॥ 
लंका सिखर उपर आगारा। अति बिचित्र तहँ होइ अखारा ॥ 
बेठ जाइ तेहिं मंदिर रावन। लागे किंनर गुन गन गावन ॥ 
लझ्भाकी चोटीपर एक अत्यन्त विचित्र महल था। वहाँ नाच-गानका अखाड़ा 


का था। रावण उस' महलमें जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुणसमूहोंको गाने * 
लगे ॥ ४॥ ह 
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बाजहिं ताल पखाउज बीना। नृत्य करहिं अपछरा प्रबीना ॥ 

ताल (करताल), पखावज (मृदंग) और वीणा बज रहे हैं। नृत्यमें प्रवीण अप्सराएँ 
नाच रही हैं॥ ५॥ हे 


दो०-सुनासीर सत सरिस सो संतत करइ बिलास । 


परम प्रबल रिपु सीस पर तद्यपि सोच न त्रास ॥१०॥ 


वह निरन्तर सैकड़ों इन्द्रोके समान भोग-विलास करता रहता है। यद्यपि [श्रीरामजी- 
हे अत्यन्त प्रबल शत्रु सिरपर है, फिर भी उसको न तो चिन्ता है और न डर ही 
॥ १० ॥ 


चौ०-इहाँ सुबेल सेल रघुबीरा । उतरे सेन सहित अति भीरा 0॥ 


सिखर एक उतंग अति देखी । परम रम्य सम सुभ्र बिसेषी ॥ 

यहाँ श्रीरघुवीर सुबेल पर्वतपर सेनाकी बड़ी भीड़ (बड़े समूह) के साथ उत्तरे। 

352 एक बहुत ऊँचा, परम रमणीय, समतल और विशेषरूपसे उज्ज्वल शिखर 
- ॥१॥ 


सह हैँ तह किसलय सुमन सुहाए । लछिमन रचि निज हाथ डसाए ॥ 


ता पर रुचिर झदुल मगछाला । तेहिं आसन आसीन कृपाला ॥ 
वहाँ लक्ष्मणजीने वृक्षोंके कोमल पत्ते और सुन्दर फूल अपने हाथोंसे सजाकर बिछा 

दिये । उसपर सुन्दर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसनपर कपालु श्रीरामजी 

विराजमान थे ॥ २ ॥ 

प्रभु कृत सीस कपीस उलंगा । बाम दहिन दिसि चाप निषंगा ॥ 


दुहँ कर कमल सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लगि काना ॥ 

प्रभ श्रीरामजी वानरराज सुग्रीवकी गोदमें अपना सिर रक्‍्खे हैं। उनकी बायीं ओर 
धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस [रक्‍्खा] है। वे अपने दोनों कर-कमलोंसे बाण सुधार 
रहे हैं । विभीषणजी कानोंसे लगकर सलाह कर रहे हैं ।। ३ ॥। 


बड़भागी अंगद हनुमाना । चरन कमल चापत बिधि नाना ॥ 


-> प्रभु पाछें लछठिमन बीरासन | कटि निषंग कर बान सरासन ॥ 
| प्रम भाग्यशाली अंगद और हनुमान्‌ अनेकों प्रकारसे प्रभुके चरणकमलोंको दबा रहे 


भी सजी 











१२११० 
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हैं। लक्ष्मणजी कमरमें तरकस कसे और हाथोंमें धनुष-बाण लिये वीरासनसे प्रभुके पीछे 
सुशोभित हैं ॥ ४॥ 
दो०-एहि बिधि कृपा रूप गुन धाम रास आंसीन। 
धन्य ते नर एहिं ध्यान जे रहत सदा लयलीन ॥११(क)॥ 
इस प्रकार कृपा, रूप (सौन्दर्य) और गुणों के धाम श्रीरामजी विराजमान हैं । 
' वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यानमें लौ लगाये रहते हैं ॥ ११ (क) ॥ 
पूरब दिसा बिलोकि प्रभु देखा उदित मयंक। 
कहत सबहि देखहु ससिहि म्गपति सरिस असंक ॥१ १(खो॥ 
पूर्व दिशाकी ओर देखकर प्रभु श्रीरामजीने चन्द्रमाको उदय हुआ देखा। तब वे 
सबसे कहने लगे--चन्द्रमाको तो देखो, कैसा सिहके समान निडर है ! ॥ ११ (ख)॥ 
चौ०-पूरब दिसि गिरिगुहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासी ॥ 


मत्त नाग तम कुंभ बिदारी । ससि केसरी गगन बन चारी ॥ 
पूर्व दिशारूपी पवेतकी ग्रुफामें रहनेवाला, अत्यन्त प्रताप, तेज और बलकी राशि... 
यह चन्द्रमारूपी सिह अन्धकार रूपी मतवाले हाथीके मस्तकको विदीर्ण करके आकाशरूपी, ह 
वनमें निर्भेय विचर रहा है ॥ १॥ 
बिथुरे नम मुकुताहल तारा। निसि सुंदरी केर सिंगारा ॥ 


कह प्रभ्मु ससि महूँ मेचकताई । कहहु काह निज निज मति भाई ॥ 
आकाशमें बिखरे हुए तारे मोतियोंके समान हैं, जो रात्रिरूपी सुन्दर स्त्रीके श्वुज्धार 

हैं। प्रभुने कहा--भाइयो ! चन्द्रमामें जो कालापन है वह क्‍या है ? अपनी-अपनी बुद्धिके 

अनुसार कहो ॥ २॥ 

कह सुप्रीय सुनहु॒ रघुराई । ससि महूँ प्रगट भूमि के झाँद ॥ 

मारेड राहु ससिंहि कह कोई । उर महँ परी स्थामता सोई ॥ 
सुश्रीवने कहा--हे रघुनाथजी ! सुनिये। चन्द्रमामें पृथ्वीकी छाया दिखायी दे रही 


बा । का कहा--चन्द्रमाको राहुने मारा था। वही [चोटका ] काला दाग हृदयपर पड़ा 
आ है॥ ३॥ ह 
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. कोड कह जब बिधि रति सुख कीन्हा। सार भाग ससि कर हरि लीन्हा॥ 


छिद्र सो प्रगट इंदु उर माहीं। तेहि मग देखिअ नम परिछाहीं॥ 
कोई कहता है--जव ब्रह्माने | कामदेवकी स्त्री |] रतिका मुख बनाया; तब 

उसने चन्द्रमाका सार भाग निकाल लिया [ जिससे रतिका मुख तो परम सुन्दर बन 

---गया; परंतु चन्द्रमाके हृदयमें छेद हो गया।। वही छेद चन्द्रमाके हृदयमें वर्तमान है; 

जिसकी राहसे आकाशकी काली छाया उसमें दिखायी पड़ती है ॥॥ ४ ॥। * 

प्रभु कह गरल बंधघु ससि केरा। अति प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा॥ 


बिष संजुत कर निकर पसारी | जारत बिरहवंत नर नारी॥ 
प्रभु श्रीरामजीने कहा--विष चन्द्रमाका बहुत प्यारा भाई है । इसीसे उसने 
विषको अपने हृदयमें स्थान दे रक्‍्खा है। विषयुक्त अपने किरणसमृहको फंलाकर वह 
वियोगी नर-नारियोंको जलाता रहता है ॥ ५॥ 
दोौ०--कह हनुमंत सुनहु प्रभु ससि तुम्हार प्रिय दास । 
तब मूरति बिधु उर बसति सोद स्थामता अभास ॥१२(क)॥ 
य् हनुमानूजीने कहा-हे प्रभो! सुनिये, चन्द्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी 
स श्याम मृति चन्द्रमाके हृदयमें बसती है, वही श्यामताकी झलक चन्द्रमामें 
है ॥ १२ (क) ॥ 





नवाह्गपारायण, सातवाँ विश्राम 
पवन तनय के बचन सुनि बिहँसे राम सुजान। 

दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान ॥१ रख) 
पवनपुत्र हनुमानूजीके वचन सुनकर सुजान श्रीरामजी हँसे | फिर दक्षिणकी और 

देखकर कपानिधान प्रभु बोले--] १२ (ख)॥ का हि 
चौ०-देखु बिमीषन दच्छिन आसा । घन घमंड दामिनी बिलासा ॥ 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा । होइ दृष्टिजनि उपल कठोरा ॥ 
हे विभीषण ! दक्षिण दिशाकी ओर देखो, बादल कँसा घुमड़ रहा है ओर 
*भंबजली चमक रही है ! भयानक वादल मीठे-मीठे ( हल्के-हल्के ) स्वस्से गरज रहा 

है । कहीं कठोर ओलोंकी वर्षा न हो ॥ १॥ 
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सीजीजरी 


दि मि ि आ  कि लक मा 
कहत बिभीषन सुनहु ऋपाला | होइन तड़ित न बारिद माला ॥ 


लंका सिखर उपर आगारा। तहँ दसकंघर देख अखारा ॥ 
विभीषण बोले-हे कृपालु ! सुनिये। यह न तो बिजली है, न बादलोंकी घटा । 

लड्भाकी चोटीपर एक महल है। दशग्रीव रावण वहाँ [ नाच-गानका ] अखाड़ा देख 

रहा है॥ २॥| 

छन्र मेघडंबर सिर धारी । सोई जनु जलद घटा अति कारी ॥ 


मंदोदरी अवन ताटंका । सो प्रभ्च॒ जनु दामिनी दमंका॥ 
रावणने सिरपर मेघडंबर ( बादलोंके डंबर-जैसा विशाल और काला ) छत्र 
धारण कर रक्‍खा है। वही मानो बादलोंकी अत्यन्त काली घटा है। मन्दोदरीके कानोंमें 
जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभो ! वही मानो बिजलीं चमक रहीं है ॥ ३ ॥। 
बाजहिं ताल मूदंग अनूपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुरभूपा ॥ 
प्रभु सुसुकान ससुझि अभिमाना । चाप चढ़ाइ बान संधाना ॥- 
हे देवताओंके सम्राट ! सुनिये, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर .. 


[ गर्जन | ध्वनि है। रावणका अभिमान समझकर प्रभु मुस्कराये | उन्होंने धनुष चढ़ाकर 
उसपर बाणका संधान किया ॥। ४ ॥ 


दोौ०-5न्र मुकुट ताटंक तब हते एकहीं बान। 
सब के देखत महि. परे मरछु न कोऊ जान ॥ १३(क)॥ 


और एक ही बाणसे [ रावणके | छत्र-मुकुट और [ मन्दोदरीके ] कर्णफूल काट 
गिराये । सबके देखते-देखते वे जमीनपर आ पड़े, पर इसका भेद ( कारण ) किसीने 
नहीं जाना ॥ १३ (क) ॥ ह 


अस कोतुक करि राम सर प्रबिसिउ आइ निषंग । 


रावन सभा ससंक सब देखि महा रसमंग ॥ १३(ख) ॥ 
एसा चमत्कार करके श्रीरामजीका बाण [ वापस ] आकर [ फिर ] तरकसमें 


जा घुसा | यह महान्‌ रस-भंग ( रंगमें भंग ) देखकर रावणकी सारी सभा भयभीत हो : 
गयी ॥ १३ (ख) ॥ । 
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चौ०-कंप न भूमि न सरुत बिसेषा । अस्त्र सस्त्र कछ्ु नयन नदेखा ॥ 


सोचहिं सब निज हृदय मझारी । असगुन भयउ भयंकर भारी ॥ 

न भूकम्प हुआ, न बहुत जोरकी हवा ( आँधी ) चली । न कोई अस्त्र-शस्त्र ही 

नेत्रोसे देखे । [ फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल कंसे कटकर गिर पड़े ? ] सभी अपने- 
अपने हृदयमें सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयद्भूर अपशक्‌न हुआ !॥ १ ॥ 

दसमुख देखि सभा भय पाई ।विहसि बचन कह जुग॒ुति बनाई॥ 


सिरउ गिरे संतत सुम जाही। झुकुट परे कस असगुन ताही ॥ 

सभाको भयभीत देखकर रावणने हँसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे-सिरोंका 
गिरना भी जिसके लिये निरन्तर शुभ होता रहा है, उसके लिये मुकूटका[ गिरना अपशकून 
कसा ? ॥ २ ॥ 


सयन करहु निज निज शृह जाईं। गवने भवन सकल सिर नाई ॥ 
मंदोदरी सोच उर बसेऊ। जब ते श्रवनपूर महि खसेऊ ॥ 


अपने-अपने घर जाकर सो रहो [ डरनेकी कोई वात नहीं है || तब सब लोग सिर 
#:+ गैवाकर घर गये। जबसे कर्णफूल पृथ्वीपर गिरा, तबसे मन्दोदरीके हृदयमें सोच बस गया। 
सजल नयन कह जुग कर जोरी । सुनहु भ्रानपति बिनती मोरी ॥ 


कंत राम विरोध परिहरहू । जानि मनुज जनि हठ मन घरहू ॥ 
नेन्नोंमे जल भरकर, दोनों हाथ जोड़कर वह [रावणसे | कहने लगी--हे प्राणनाथ! 
मेरी विनती सुनिये । हे प्रियतम ! श्रीरामसे विरोध छोड़ दीजिये । उन्हें मनुष्य जानकर 
मनमें हठ न पकड़े रहिये ॥ ४ ॥ 
' दो०-बिस्वरूप रघुबंस मनि करहु बचन बिस्वासु । 
लोक कह्पना बेद कर अंग अंग प्रति जासु ॥१४॥ 
मेरे इन वचनोंपर विश्वास कीजिये कि वे रघुकुलके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजी 
विश्वरूप हैं--(यह सारा विश्व उन्हींका रूप है) वेद जिनके अज्भ-अज्भमें लोकोंकी कल्पना 
करते हैं ॥ १४ ॥ दी मर 
,._ चौ०-पद पाताल सीस अज धामा । अपर लोक अँग अँग बिश्ामा ॥ 


भृकुटि बिलास भयंकर काला । नयन दिवाकर कच घन माला ॥ 
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पाताल [जिन विश्वरूप भगवान्‌का] चरण है, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य (बीचके 
सब) लोकोंका विश्राम (स्थिति) जिनके अन्य भिन्न-भिन्न अद्भोंपर है ।' भयंकर काल 
जिनका भृकुटिसंचालन (भौंहोंका चलना) है। सूर्य नेत्र हे, बादलोंका समूह बाल है ॥१॥ 
जासु प्लान: अस्विनीकुमारा । निसि अरुदिवस निमेष अपारा॥ 
श्रवन दिसा दस बेद बखानी। माझत स्वास निगम निज बानी ॥ * _ 
अश्विनीकुमार जिनकी नासिका हैं, रात आ< दिन जिनके अपार निमेष (पलक 
मारना और खोलना) हैं। दसों दिशाएँ कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और 
बेद जिनकी अपनी वाणी है ॥ २ ॥ 
अधर लोभ जम दसन कराला । माया हास बाह दिगपाला ॥ 


आनन अनल अंबुपति जीहा। उतपति पालन प्रलय समीहा ॥ 


है न जिनका अधर (होठ) है, यमराज भयानक दाँत है । माया हँसी है, दिक्‍पाल 
भुजाएँ हैं। अग्नि मुख है, वरुण जीभ है। उत्पत्ति, पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा 
(क्रिया) है ॥ ३ ॥ 


रोम राजि अष्टाद्स भारा। अस्थि सेल सरिता नस जारा हक 


उदर॒उदधि अधगो जातना । जगमय प्रभु का बहु कलपना ॥ 


हक अठारह प्रकारकी असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियाँ हैं, 
नदियाँ 38 जाल हैं, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचेकी इन्द्रियाँ हैं। इस प्रकार 
प्रभु विश्वमय हैं, अधिक कल्पना (ऊहापोह) क्या की जाय ? ॥ ४॥ 


दो०-अहंकार सिव बुद्धि अज मन ससि चित्त महान । 


संनुज बास संचराचर रूप राम भगवान ॥१५४(को॥। 


हे शिव जिनका अहद्धर हैं, ब्रह्मा बुद्धि हैं, चन््रमा मन हैं और महान्‌ 
चित्त हैं। उन्हीं चराचररूप भगवान्‌ श्रीरामजीने मनुष्यरूपमें निवास किया है बश हे 


अस बिचारि सुनु पभ्रानपति प्रभु सन बयरु बिहाइ । 


प्रीति करहु रघुबीर पद मम अहिवात न जाइ ॥१ ५(ख)॥ 


_ हैं श्राणपति ! सुनिये, ऐसा विचारकर प्रभुसे वैर छोड़क गैंसे टी 
प्रेम कीजिये, जिससे मेरा सुहाग न जाय ॥ १५ (ख) ॥ 04202 000 के 
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चोौ०-बिहँसा नारि बचन सुनि काना। अहो मोह महिमा बलवाना ॥ 


नारि सुभाउ संत्य सब कहहीं। अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ 

पत्नीके वचन कानोंसे सुनकर रावण खूब हँसा [और बोला--] अहो ! मोह 

: _(अज्ञान) की महिमा बड़ी बलवान्‌ है। स्त्रीका स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके 
हृदयमें आठ अवग्रुण सदा रहते हैं--॥॥ १ ॥। 

साहस अन्त चपलता माया। भय अबिबेक असौच अदाया ॥ 


रिपु कर रूप सकल तें गावा। अति बिसाल भय मोहि सुनावा ॥ 

साहस, झूठ, चञज्चलता, माया (छल), भय (डरपोकपन), अविवेक (मू्खता), 
अपवित्रता और निर्देयता । तूने शत्रुका समग्र (विराट) रूप गाया और मुझे उसका बड़ा 
भारी भय सुनाया ॥ २ ॥ 

हर रे / सिक ] 

सो सब प्रिया सहज बस मोरें | समुझि परा प्रसाद अब तोरें ॥ 
जानिडें प्रिया तोरि चतुराई। एहि बिधि कहहु मोरि प्रभुताई॥ 

हे प्रिये! वह सब (यह चराचर विश्व तो) स्वभावसे ही मेरे वशमें है। तेरी 
*कुपासे मुझे यह अब समझ पड़ा। हे श्रिये ! तेरी चतुराई मैं जान गया । तू इस प्रकार 
(इसी बहाने ) मेरी प्रभुताका बखान कर रही है ॥ ३ ॥ 


तव बतकही गूढ़ मगलोचनि। ससुझत सुखद सुनत भय मोचनि॥ 


मंदोदरि मन महँ अस ठयऊ। पियहि काल बस मतिश्रम भयऊ॥ 


हे मृगनयनी ! तेरी बातें बड़ी गृढ़ (रहस्यभरी) हैं, समझनेपर सुख देनेवाली और 
सुननेसे भय छुड़ानेवाली हैं । मन्‍्दोदरीने मनमें ऐसा निश्चय कर लिया कि पतिको कालवश 
मतिभ्रम हो गया है ॥ ४ ॥। 


दो०--एहि बिधि करत बिनोद बहु प्रात प्रगठ दसकंध । 


सहज असंक लंकपति समभाँ गयउ मद अंध ॥ १६ (क)॥ 
इस प्रकार [अज्ञानवश] बहुत-से विनोद करते हुए रावणकों सबेरा हो गया। 
तब स्वभावसे ही निडर और घमंडमें अन्धा लद्भापति सभामें गया ॥ १ 5५7 )॥ 


सो०-फूलइ फरइ न बेत जद॒पि सुधा बरषहिं जलद” 
मूरुख हृदय न चेत जो गुर मिलहिं बिरंचि सम्र ॥१६(ख)॥ 
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यद्यपि बादल अमृत-सा जल बरसाते हैं, तो भी बेत फूलता-फलता नहीं । इसी 
प्रकार चाहे ब्रह्माके समान भी ज्ञानी गुरु मिलें, तो भी मू्खके हृदयमें चेत (ज्ञान) नहीं 
होता ॥ १६ (ख)॥ गेलाई 
चौ०-इहाँ प्रात जागे रघुराई ।पूछा मत सब सचिव बोलाई ॥ 
कहहु बेगि का करिअ उपाई । जामबंत ऋह पद सिरु नाई ॥ 
यहाँ (सुबेल पर्वतपर) प्रातःकाल श्रीरघुनाथजी जागे और उन्होंने सब मन्त्रियों- 
को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइये, अब क्या उपाय करना चाहिये ? जाम्बवानूने 
श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाकर कहा-- १ ॥ 
ः क्र ८ ः 
सुनु सबंग्य सकल ” उर बासी । बुधि बल तेज धरम गुन रासी ॥ 
मंत्र कह निज मति अनुसारा | दूत पठाइअ बालिकुमारा ॥ 
हे सर्वेक्ष (सब॒ कुछ जाननेवाले) ! हे सबके हृदयमें बसनेवाले (अच्तर्यामी) ! 
हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणोंकी राशि! सुनिये । मैं अपनी बुद्धिके अनुसार सलाह 
देता हूँ कि बालिकुमार अंगदको दूत बनाकर भेजा जाय ॥ २॥ . े ५ 
५ रु & स् ध्कन/क 
नीक मंत्र सब के मन माना। अंगद सन कह क्ृपानिधानाओं। 


बालितनय बुधि बल गुन धामा। लंका जाहु तात मम कामा ॥ 

यह अच्छी सलाह सबके मनमें जँंच गयी। कृपाके निधान श्रीरामजीने अंगदसे 
कहा--हे बल, बुद्धि और गुणोंके धाम बालिपुत्र ! हे तात ! तुम मेरे कामके लिये लद्भा' 
जाओ॥ ३ ॥ ह 


बहुत बुझाइ तुम्हहि का कहऊँ। परम चतुर में जानत अहऊँ ॥ 
काजु हमार तासु हित होई। रिपु सन करेहु बतकही सोई ॥ 


तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ, तुम परम चतुर हो । शत्रुसे वही 
बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो ॥ ४ ॥ 


सो०-प्रभु अग्या धरि सीस चरन बंदि अंगद उठेउ। 
सोइ शुन सागर ईस राम कृपा जा पर करहु ॥ १७ (के) ॥+ 


प्रभुकी आज्ञा. सिर चढ़ाकर और उनके चरंणोंकी वन्दना करके. अंगदजी उठे 








[ओर बोले--] हे भगवान्‌ श्रीरामजी ! आप जिसपर कपा करें, वही गृणोंका समुद्र हो 
जाता है ॥ १७ (क) ॥ 
स्वयंसिड सब काज नाथ मोहि आदरु दियउ । 
अस बिचारि जुबराज तन पुलकित हरषित हियठ ॥१७ख)॥ 
स्वामीके सब कार्य अपने-आप सिद्ध हैं; यह तो प्रभुने मुझको आदर दिया है 
[जो मुझे अपने कार्यपर भेज रहे हैं] | ऐसा विचारकर युवराज अंगदका हृदय हर्षित और 
शरीर पुलकित हो गया ॥ १७ (ख) ॥ 
चौ०-बंदि चरन उर धरि प्रभुताई। अंगद चलेउ सबहि सिरु नाई ॥ 


प्रभु प्रताप उर सहज असंका । रन बाँकुरा बालिसुत बंका ॥ 

च्रणोंकी वन्दना करके और भगवान्‌की प्रभुता हृदयमें धरकर अंगद सबको सिर 

नवाकर चले । प्रभुके 'प्रतापको हृदयमें धारण किये हुए रणबाँकुरे वीर बालिपुत्र स्वाभाविक 
ही निर्भय हैं १॥ 

पुर पेठत रावन कर बेठा। खेलत रहा सो होइ गे भेटा ॥ 


'बतहिं बात करष बढ़ि आई | जुगल अतुल बल पुनि तरुनाई ॥ 

लड्डामें प्रवेश करते ही रावणके पुत्रसे भेंट हो गयी, जो वहाँ खेल रहा था। 

बातों-ही बातोंमें दोनोंमें झगड़ा बढ़ गया । [क्योंकि ] दोनों ही अतुलनीय बलवान्‌ थे और 
फिर दोनोंकी युवावस्था थी ॥ २॥ 

तेहि अंगद कहूँ लात उठाई । गहि पद पटकेड भूमि भवोई ॥ . 

निसिचर निकर देखि मट मारी। जहाँ तहँ चले न सकहिं पुकारी ॥ 

उसने अंगदपर लात उठायी। अंगदने [वही] पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीनप्र 


दे पठका (मार गिराया) । राक्षसके समूह भारी योद्धा देखकर जहाँ-तहाँ [भाग] चले, 
वे डरके मारे पुकार भी न मचा सके ॥ ३॥ 


एक एक सन मसरसु न कहहीं । सझुझि तासु बध चुप करि रहही॥ 
भयउ कोलाहल नगर मझारी । आबा कपि लंका जेहिं जारी ॥ 


एक दूसरेकों मर्म (असली बात) नहीं बतलाते, उस (रावणके पुत्र) का का वध 
समझकर सब चुप मारकर रह जाते हैं। [रावण-पुत्रकी मृत्यु जानकर और गे भयके 
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मारे भांगते देखकर] नगरभरमें कोलाहल मच गया कि जिसने लड्भा) जलायी थी, वही 
वानर फिर आ गया है ॥ ४ ॥ 


अब थौं कहा, करिहि करतारा । अति सभीत सब करंहिं बिचारा॥ 
बिनु पूछें मणु देहिं दिखाई। जेहि बिलोक सोइ जाइ सुखाई॥ _ 
सब अत्यन्त भयभीत होकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने वंया 
करेगा । वे बिना पूछे ही अंगदको [रावणके दरबारकी ] राह वता देते हैं। जिसे ही वे 
' देखते हैं वही डरके मारे सूख जाता है ॥ ५ ॥ 
दो०--गयउ सभा दरबार तब सुमिरि राम पद कंज । 
सिंह ठवनि इत उत चितव धीर बीर बल पुंज ॥१८॥ 


श्रीरामजीके चरणकमलोंका स्मरण करके अंगद रावणकी सभाके द्वारपर गये और वे 
धीर, वीर और वलकी राशि अंगद सिंहकी-सी ऐंड (शाल) से इधर-उधर देखने लगे ॥| १८॥। 


चौ०-तुरत निसाचर एक पठावा । समाचार रावनहि जनावा ॥ 
सुनत बिहँसि बोला दससीसा। आनहु बोलि कहाँ कर कीसा ॥ 


तुरंत ही उन्होंने एके राक्षसको भेजा और रावणको अपने आनेका समाचार सूक्किता 
किया। सुंनते ही रावण हँसकर बोला--बुला लाओ, [देखें] कहाँका बंदर है।। १॥ ' 
आयसु पाइ दूत बहु धाए । कपिकंजरहि बोलि ले आए ॥ 
अंगद्‌ दीख दूसानन बेसें । सहित प्रान कज्जलगिरि जेसें ॥ 

आज्ञा पाकर बहुत-से दृत दौड़े और वानरोंमें हाथीके समान अंगदकों बुला 
लाये | अंगदने रावणको ऐसे बैठे हुए देखा जैसे कोई प्राणयुक्त (सजीव) काजलका 
पहाड़ हो ! ॥ २॥ 


भुजा बिटप॑ सिर सुंग समाना। रोमावली लता जनु नाना॥ 


छुख नासिका लयन अरू काना । गिरि कंदरा खोह अनुमाना ॥ 
ह भुजाएँ वृक्षोंक और सिर पर्वेतोंके शिखरोंके समान हैं । रोमावली मानो बहुत-सी 
लताएँ हूँ। मुँह, नाक, नेत्र और कान पर्वतकी कन्दराओं और खोहोंके बराबर हैं | ३ ॥ 


गयड सभा सन नेकु _न झुरा। बालितनय अतिबल बाँकुरा ॥ 
उठ समासद्‌ कपि कहूँ देखी । रावन उर भा क्रोध बिसेषी ॥ 
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अत्यन्त बलवान्‌ बाँके वीर बालिपुत्र अंगद सभामें गये, वे मनमें जरा भी नहीं 
झिझके । अंगदको देखते ही सब सभासद्‌ उठ खड़े हुए। यह देखकर रावणके हृदयमें बड़ा 
क्रोध हुआ ॥ ४ ॥ 
दो०-जथा मत्त गज जूथ महूँ पंचाननं॑ चलि जाइ। 
४” _> राम प्रताप सुमिरि सन बेठ सभाँ सिरु नाइ ॥१६॥ 
जैसे मतवाले हाथियोंके झुंडमें सिंह [निःशंक होकर] चला जाता है, वैसे ही 
श्रीरामजीके प्रतापका हृदयमें स्मरण करके वे [ निर्भय ] सभामें सिर नवाकर बेठ गये ॥१८७॥ 
चौ०-कह दसकंठ कवन तें बंदर।में रघुबीर दूत दसकंघर ॥ 
मम जनकहि तोहि रही मिताई। तव हित कारन आयडेँ भाई ॥ 
रावणने कहा--अरे बंदर ! तू कौन है ? [अंगदने कहा--] है दशग्रीव ! मैं 
श्रीरघुवी रका दूत हूँ । मेरे पितासे और तुमसे मित्रता थी। इसलिये हे भाई : मैं तुम्हारी 
भलाईके लिये ही आया हूँ ॥॥ १ ॥ 
उत्तम कुल पुलस्ति कर नाती। सिव बिरंचि पूजेहु बहु भाँती ॥ 
प्रशा 
बेर पायहु कीन्हेहु, सब काजा । जीतेहु लोकपाल सब राजा ॥ 
तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषिके तुम पौत्र हो । शिवजीकी और ब्रह्माजीकी 
तुमने बहुत प्रकारसे पूजा की है । उनसे वर पाये हैं और सब काम सिद्ध किये हैं । लोक- 
पालों और सब राजाओंको तुमने जीत लिया है ॥| २ ॥ 
नप अभिमान मोह बस किंबा | हरि आनिहु सीता जगदंबा ॥ 


: अब सुभ कहा सुनहु तुम्ह मोरा । सब अपराध छमिहि प्रभु तोरा॥ 

राजमदसे या मोहवश तुम जगज्जननी सीताजीको हर लाये हो । अब तुम मेरे 

शुभ वचन ( मेरी हितभरी सलाह ) सुत्तो । [उसके अनुसार चलनेसे ] प्रभु श्रीरामजी 
तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। ३ ॥ ४ 

दसन गहहु तृन-कंठ कुठारी। परिजन सहित संग निज नारी ॥ 

७ सादर जनकसुता करि आगें। एंहि बिधि चलहु सकल भय त्यागें॥ 

दाँतोंमें लिनका दबाओ, गलेमें कुल्हाड़ी डालो और कुटुम्बियोंसहित. अपनी 
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स्त्रियोंको साथ लेकर, आदरपूर्वक जानकीजीको आगे करके, इस प्रकार संब भय छोड़कर 
चलो ॥ ४ ॥। ह 


दो०-प्रनतपाल रघुबंसमनि त्राहि त्राहि अब मोहि । 


आरत गिरा सुनत प्रथु अभय करेगो तोहि॥२०७ 
और 'हे शरणायतके पालन करनेवाले रघुवंशशिरोमणि श्रीरामजी ! मेरी रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये । [इस प्रकार आते प्रार्थना करो ।] आते पुकार सुनते ही प्रभु 
तुमको निर्भय कर देंगे ।। २० ॥ 
चौ०--रे कपिपोत बोलु संभारी । मूढ़ न जानेहि मोहि सुरारी ॥ 


कहु निज नाम जनक कर भाई। केहि. नातें मानिणे मिताईं॥ 

[रावणने कहा--] अरे बंदरके बच्चे ! सँभालकर बोल । मूर्ख ! मुझ देवताओंके 

शत्रुको तूने जाना नहीं ? अरे भाई ! अपना और अपने बापका नाम तो बता । किस 
नातेसे मित्रता मानता है ? ॥ १॥ | 


अंगद नाम बालि कर बेठा। तासों कबहूँ भई ही भेटा पर 4 
अंगद बचन सुनत सकुचाना। रहा बालि बानर में जाना | 

[अंगदने कहा--] मेरा नाम अंगद है, मैं बालिका पुत्र हूँ । उनसे कभी तुम्हारी 
भेंट हुई थी ? अंगदका वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया [और बोला--] हाँ, मैं 
जान गया (मुझे याद आ गया), बालि नामका एक बंदर था ॥ २ ॥ 


अंगद तहीं बालि कर बालक । उपजेहु बंस अनल कुल घालक ॥ 
गर्भ न गयहु ब्यथ तुम्ह जायहु । निज सुख तापस दूत कहायहु ॥ 
हल अरे अंगद ! तू ही बालिका लड़का है ? अरे कुलनाशक ! तू तो अपने कुलरूपी 
बाँसके लिये अग्निरूप ही पैदा हुआ ! गर्भमें ही क्यों न नष्ठ हो गया ? तृ व्यर्थ ही पैदा 
हुआ जो अपने ही मुंहसे तपस्वियोंका दूत कहलाया ! ॥ ३ ॥ ह 
अब कह कुसल बालि कहे अहई। बिहँसि बचन तब अंगद कहई।॥ 
दिन दस गए बालि पहिं जाई । बूक्ेहु कुसल सखा उर लाई॥ *“ 
अब बालिकी कुशल तो बता, वह [आजकल | कहाँ है ? तब अंगदने हँसकर 
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कहा--दस (कुछ) दिन बीतने पर [स्वयं] बालिके पास जाकर, अपने मित्रकों हृदयसे 
लगाकर, उसीसे कुशल पूछ लेना ॥ ४॥ 


राम विरोध कुसल जसि होई । सो सब तोहि सुनाइहि सोई ॥ 


-सुनु सठ भेद होइ मन ताकें। श्रीरघुबीर हृदय नहिं जाकें॥ 
श्रीरामजीसे विरोध करनेपर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे । हे 
मूर्ख ! सुन, भेद उसीके मनमें पड़ सकता है (भेदनीति उसीपर अपना प्रभाव डाल सकती 
है) जिसके हृदयमें श्रीरघुवीर न हों ॥ ५ ॥ 
दो०--हम कुल घालक सत्य तुम्ह कुल पालक द्ससीस । 


अंधउ बघधिर न अस कहहिं नयन कान तव बीस ॥२१॥ 
सच है, मैं तो कुलका नाश करनेवाला हूँ और हे रावण ! तुम कुलके रक्षक हो । 
अंधे-बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते, तुम्हारे तो बीस नेत्र और बीस कान हैं | २१ ॥ 
चौ०-सिव बिरंचि सुर मुनि ससुदाई । चाहत जासु चरन सेवकाई॥ 
<: - तासु दूत होइ हम कुल बोरा। अइसिहूँ मति उर बिहर न तोरा ॥ 
' । शिव, ब्रह्मा [आदि] देवता और मुनियोंके समुदाय जिनके चरणोंकी सेवा 
[करना] चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुलको डुवा दिया ? अरे, ऐसी बुद्धि होनेपर 
भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता ? ॥ १॥ 
सुनि कठोर बानी कपि केरी । कहत द्सानन नयन तरेरी ॥ 
खल तव कठिन बचन सब सहऊूँ । नीति धरम में जानत अहऊँ ॥ 
वानर (अंगद) की कठोर वाणी सुनकर रावण आँखें तरेरकर (तिरछी करके ) 
बोला--भरे दुष्ट ! मैं तेरे सब कठोर वचन इसीलिये सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्मको 
जानता हूँ (उन्हींकी रक्षा कर रहा हूँ) ॥ २॥ हे 
कह कपि धर्मसीलता तोरी | हमहुँ सुनी कृत पर त्रिय चोरी ॥ 
देखी नयन दूत रखवारी | बूड़ि न मरहु धर्म बतधारी ॥ 
दा अंगदने कहा--तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। [वह यह कि] तुमने परायी 
सत्रोकी चोरी की है ! और दूतकी रक्षाकी बात तो अपनी आँखोंसे देख ली । ऐसे धर्मके 
ब्रतकों धारण (पालन) करनेवाले तुम डूबकर मर नहीं जाते ! ॥ ३॥ 
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कान नाक बिनु भगिनि निहारी । छम्ता कीन्हि तुम्ह धरम बिचारी ॥ 
धमंशीलता तव जग जागी । पावा दरसु हमहूँ बड़भागी ॥ 

नाक-कानसे रहित बहिनको देखकर तुमने धर्म विचारकर ही तो क्षमा कर दिया था। 
तुम्हारी धर्मशीलता जग-जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया ॥॥४॥--५-- 

दो०--जनि जल्पसि जड़ जंतु कपि सठ बिलोकु मम बाहु। 

लोकपाल बल बिपुल ससि ग्रसन हेतु सब राहु ॥२५(को॥ 

[रावणने कहा--] अरे जड जन्तु वानर ! व्यर्थ बक-बक न कर; भरे मूर्ख ! 
मेरी भुजाएँ तो देख। 'ये सब लोकपालोंके विशाल बलरूपी चन्द्रमाकों ग्रसनके लिये 
राहु हैं ॥ २२(क) ॥ ह | 

पुनि नम सर मम कर निकर कमलन्हि पर करि बास। 

सोभत भयंउ मराल इब संभु सहित केलास ॥२२(ख)॥ 


फिर [तूने सुना ही होगा कि] आकाशरूपी तालाबमें मेरी भुजाओंरूपी कमलोंपर 
बसकर शिवजीसहित केलास हंसके समान शोभाको प्राप्त हुआ था ! ॥ २२ (ख) बा 0 


चौ०--तुम्हरे कटक माझ सुनु अंगद। मो सन मिरिहि कवन जोधा बर्द ॥! 

तव प्रभु नारि बिरह बलहीना। अनुज तासु दुख दुखी मलीना ॥ 

अरे अंगद ! सुन; तेरी सेनामें बता, ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा ? 

तेरा मालिक तो स्त्रीके वियोगमें बलहीन हो रहा हैं और उसका छोटा भाई उसीके दुःखस्से 
दुखी और उदास है ॥ १॥ । | 

तुम्ह सुग्रीव कूलद्रम दोऊ । अनुज हमार भीरु अति सोऊ ॥ 


जामवंत मंत्री अति बूढहा। सो कि होइ अब समरारूढा॥ 
तुम और सुप्रीव दोनों [ नदी ] तटके वृक्ष हो । [ रहा ] मेरा छोटा भाई 

विभीषण , [सो]. वह भी बड़ा डरपोक है। मन्‍्त्री जाम्बवान ब के 

लड़ाईमें कया चढ़ (उद्यत हो) सकता हैं? ॥ २॥ मर ही 


सिल्पि कम जानहिं नल नीला। है कपि एक महा बलसीला ॥ 


आवा प्रथम नगर जेहिं जारा। सुनत बचन कह बालिकुमारा ॥ 








४ चिट 
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नल-नील तो शिल्प-कर्म जानते हैं (वे लड़ना कया जानें ! ) हाँ, एक वानर जरूर 
महान्‌ बलवान्‌ है, जो पहले आया था, और जिसने लड्भल जलायी थी । यह वचन सुनते 

ही बालिपुत्र अंगदने कहा--॥ ३ ॥ 
सत्य बचन कहु निसिचर नाहा। साँचेहूँ कीस कीन्ह पुर दाहा ॥ 


” रॉवन नगर अल्प कपि दहई। सुनि अस बचन सत्य को कहईं॥ 

हे राक्षसराज ! सच्ची वात कहो । क्या उस वानरने सचमुच तुम्हारा नगर जला 
दिया ? रावण [जैसे जगद्विजयी योद्धा] का नगर एक छोटे-से वानरने जला दिया । ऐसे 
वचन सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा ? ॥ ४ ॥ 


जो अति सुभट सराहेहु रावन | सो सुग्रीव केर लघु धावन ॥ 
चलइ बहुत सो बीर न होई । पठवा खबरिं लेन हम सोई ॥ 


हें रावण ! जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीवका एक 
छोटा-सा दौड़कर चलनेवाला हरकारा है, वह वहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो 
हमने [केवल] खबर लेनेके लिये भेजा था ॥ ५ ॥ 
>गे०-सत्य नगरु कपि जारेड बिनु प्रभु आयसु पाइ। 
फिरि न गयउ सुग्रीव पहिं तेहिं भय रहा लुकाइ ॥२३(क)॥ 
क्या सचमुच ही उस वानरने प्रभुकी आज्ञा पाये बिना ही तुम्हारा नगर जला 
डाला ? मालूम होता है, इसी डरसे वह लौटकर सुग्रीवके पास नहीं गया और कहीं 
छिप रहा ! ॥ २३ (क) ॥ 
सत्य कहहि दसकंठ सब मोहि न सुनि कछु कोह । 
कोउ न हमरें कटक अस तो सन लरत जो सोह ॥२३(ख)॥ 
हे रावण ! तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुतकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच 
हमारी सेनामें कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे लड़नेमें शोभा पाये ॥ २३ (ख) ॥ 
प्रीति बिरोध समान सन करिअ नीति असि आहि । 
जौ मगपति बच मेडुकन्हि मल कि कहइ कोउ ताहि ॥२३(ग)॥ 
3 प्रीति और बैर वरावरीवालेसे ही करना चाहिये, नीति ऐसी ही हैं। सिंह यदि 
भेढ़कोंकों मारे, तो क्या उसे कोई भला कहेगा ? ॥ २३ (ग)॥ 
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जद्यपि लघुता राम कहूँ तोहि बचें बढ़ दोष । 
तद॒पि कठिन दसकंठ सुनु छत्र जाति कर रोष ॥२३(थ)॥ 
यद्यपि तुम्हें मारनेमें श्रीरामजीकी लघुता है और बड़ा दोष भी है। तथापि हे 
रावण ! सुनो, क्षत्रियजातिका क्रोध बड़ा कठिन होता है ॥ २३ (घ) ॥। 
बक्र उक्ति धनु बचन सर हृदय द॒हेउ रिपु कीस । 
प्रतिउत्तर सड़सिन्ह मनहु काढत भट दससीस ॥२३(७)॥ 
वक़ोक्तिरूपी धतुषसे वचनरूपी बाण मारकर अंगदने शत्रुका हृदय जला दिया। 
वीर रावण उन बाणोंको मानो प्रत्युत्तररूपी सँड़सियोंसे निकाल रहा है ॥ २३ (ड) | 
हँसि बोलेउ दसमौलि तब कपि कर बड़ गुन एक । 
जो प्रतिपालइ तासु हित करइ उपाय अनेक ॥२३(च)॥ 
तब रावण हँसकर बोला--बंदरमें यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है, 
उसका वह अनेकों उपायोंसे भला करनेकी चेष्टा करता है ॥| २३ (च) ॥ 


चौ०--धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जहाँ तहँ नाचइ परिहरि लाजा ॥|.. 
नाचि कूदि करि लोग रिझाई। पति हित करइ धर्म निपुनाई॥ 
बंदरको धन्य है, जो अपने मालिकके लिये लाज छोड़कर जहाँ-तहाँ नाचता है । 


नाच-कूदकर, लोगोंको रिझाकर मालिकका हित करता है। यह उसके धर्मकी 
निपुणता है ॥ १॥ । 


अंगद स्वामिभक्त तव जाती। प्रभु गुन कस न कहसि एहि भाँती ॥ 
में गुन गाहक परम सुजाना। तब कट रटनि करऊँ नहिं काना॥ 
हे अंगद ! तेरी जाति स्वामिभक्त है [फिर भला] तू अपने मालिकके गुण इस 


प्रकार कंसे न बखानेगा ? मैं गुणग्राहक (ग्रुणोंका आदर करनेवाला) और परम सुजान 
समझदार हूँ, इसीसे तेरी जली-क़टी बक-बकपर कान (ध्यान) नहीं देता ॥ २ ॥ 


कह कपि तब. गुन . गाहकताई । सत्य  पवनसुत मोहि सुनाई॥ 


बन बिधंसि सुत बधि पुर जारा । तदपि न तेहिं कछु कृत अपकारा॥ “ 
अंगदने कहा-- तुम्हारी सच्ची गुणग्राहकता तो मुझे हनुमानने सुनायी थी | उसने 


चमड़ी 


लड्भाकाण्ड क 





अशोकवनको विध्वंस (तहस-नहस ) करके, तुम्हारे पुद्धको मारकर नगरको जला दिया था। 
तो भी [तुमने अपनी गरुणग्राहतताके कारण यही समझा कि] उसने तुम्हारा कूछ भी 
अपकार नहीं किया ॥ ३ ॥ 


_सोइ बिचारि तव प्रकृति सुहाई | दसकंधर में कौन्हि ढिठाई ॥ 
३ ७) [0 कक 
देखेउँ आइ जो कब्लु कपि भाषा । तुम्हें लाज न रोष न माखा ॥ 
तुम्हारा वही सुन्दर स्वभाव विचार कर, हे दशग्रीव ! मैंने कूछ धृष्टता की है । 
हनुमान्‌ने जो कुछ कहा था, उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न 
क्रोध है और न चिढ़ है ॥ '४॥ 
जौं असि मति पितु खाए कीसा । कहि अस बचन हँसा द्ससीसा ॥ 
पितहि खाइ खातेडँ पुनि तोही । अबहीं सम्रुझि परा कछु मोही ॥ 
[रावण बोला--] अरे वानर ! जब तेरी ऐसी बुद्धि है तभी तो तू बापको खा 
गया ! ऐसा वचन कहकर रावण हँसा । अंगदने कहा--पिताको खाकर फिर तुमको भी 
खा डालता । परंतु अभी तुरंत कुछ और ही बात मेरी समझमें आ गयी॥ ५॥ 
लि बिमल जस भाजन जानी । हतऊँ नतोहि अधम अमिमानी 0 
कहु रावन रावन जग केते। में निज श्रवन सुने सुनु जेते ॥ 
अरे नीच अभिमानी ! बालिके निर्मल यशका पात्र (कारण) जानकर तुम्हें मैं नहीं 
मारता । रावण ! यह तो बता कि जगत्‌में कितने रावण हैं ? मैंने जितने रावण अपने 
कानोंसे सुन रक्खे हैं, उन्हें सुन-॥ ६ ॥ बेड बाँघि रि 
बलिहि जितन एक गयउ पताला । शख्खेउ बाँधि सिसुन्ह हय साला॥ 
खेलहिं. बालक मारहिं जाईं। दया लागि बलि दीन्ह छोड़ाई॥ 
एक रावण तो बलिको जीतने पातालमें गया था तब बच्चोंने उसे घुड़सालमें बाँध 
रखा । बालक खेलते थे और जा-जाकर उसे मारते थे । बलिको दया लगी, तब उन्होंने 
उसे छुड़ा दिया ॥ ७ ॥। जिमि जंत बिसे 
एक बहोरि सहलभुज देखा । धाइ धरा जिमि जंतु बिसेषा ॥ 


* कौतुक लागि भवन ले आवा। सो पुलस्ति सुनि जाइ छोड़ावा ॥ 
फिर एक रावणको सहख्रबाहुने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष 








८८८ रामचरितमानस 


प्रकारके (विचित्र) जन्तुकी तरह [समझकर] पकड़ लिया । तमाशेके ' लिये वह उसे ,घर 
ले आया । तब पुलस्त्य मुनिने जाकर उसे छुड़ाया ॥ ८ ॥ कॉल / 
दो०-एक कहत मोहि सकुच अत्ति रहा बालि कीं कॉख । | 
इन्ह महुँ रावन तें कवन सत्य बद॒हि तजि माख ॥२४॥ + . 
एक रावणकी बात कहनेमें तो मुझे बड़ा संकोच हो रहा है-वह [बहुत दिनोंतक ] 
बालिकी काँखमें रहा था। इनमेंसे तुम कौम-से रावण हो ? खीझना छोड़कर सच-सच 
बताओ ॥ २४ || 


चौ०-सुनु सठ सोइ रावन बलसीला। हरगिरि जान जासु भुज लीला॥ 


पूजेडें 8 कस हक 





'कीकीकी 


जान उमापति जासु सुराई । पूजेडें जेहि सिर सुमन चढ़ाई॥ 


[रावणने कहा--] अरे मूर्ख ! सुन, मैं वही वलवान्‌ रावण हूँ जिसकी भुजाओंकी 
लीला (करामात) केलास पर्वत जानता है। जिसकी शूरता उमापति भहादेवजी जानते हैं, 
जिन्हें अपने सिररूपी पुष्प चढ़ा-चढ़ाकर मैंने पूजा था ॥ १ ॥ 


सिर सरोज निज करन्हि उतारी। पूजेडें अमित बार त्रिपुरारी १028 


भुज बिक्रम जानहिं दिगपाला। सठ अजहूँ जिन्ह कें उर साला ॥ 
सिरिरूपी कमलोंको अपने हाथसे उतार-उतारकर मैंने अगणित बार त्रिपुरारि 


शिवजीकी पूजा की है। भरे मूर्ख ! मेरी भुजाओंका पराक्रम दिक्‍्पाल जानते हैं जिनके 
हृदयमें वह आज भी चुभ रहा है ॥ २॥ 


जानहिं दिग्गज उर कठिनाई | जब जब भिरडें जाइ बरिआई ॥ 
जिन्ह के दुसन कराल न फूटे । उर लागत मूलक इब टूटे ॥ 
दिग्गज (दिशाओंके हाथी) मेरी छातीकी कठोरताको जानते हैं। जिनके भयानक 


दात, जब-जव जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छातीमें कभी नहीं फूटे (अपना चिह्न 
भी नहीं बना सके), वल्कि मेरी छातीसे लगते ही वे मूलीकी तरह टूट गये ॥ २ ॥। 


जासु चलत डोलति इमि धरनी। चढ़त मत्तगजजिमि लघु तरनी ॥ 
सोद रावन जग बिदित प्रतापी। सुनेहि न श्रवन अलीक अलापी 0 


जिसके चलते समय पृथ्वी इस प्रकार हिलती है जसे मतवाले हाथीके चढ़ते समय 


न ल्‍ः 





िरर्डाजीजीशीजीर्साआीशीली आज शी जी की एबी आम की अर की की नही की की. कै कक कक की को कर 3 के के के के के के के के के के कक के के कक के के कक फेस के कक 
छोटी नाव ! मैं वही जगत्प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ । अरे झूठी बकवाद करनेवाले ! क्‍या 
तूमे मुझको कानोंसे कभी नहीं सुना ? ॥ ४ ॥ ढ 
दोौ०-तेहि रावन कहँ लघु कहसि नर कर करसि बखान । 


रे कपि बबेर खब॑ खल अब जाना तब ग्यान ॥२५॥ 

उस (महान्‌ प्रतापी और जगत्मसिद्ध) रावणको (मुझे) तू छोटा कहता है और 
मनुष्यकी बड़ाई करता है ? भरे दुष्ट, असभ्य तुच्छ बंदर ! अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया। 
चौ०-सुनि अंगद सकोप कह बानी । बोलु सँभारि अधम अभिमानी ॥ 


सहसबाहु भुज गहन अपारा । दृहन अनल सम जासु कुठारा ॥ 

रावणके ये वचन सुनकर अंगद क्रोधसहित वचन -बोले-अरे नीच अनिमानी ! 

सेभालकर (सोच-समझकर) बोल। जिनका फरसा सहस्रवाहुकी भुजाओंरूपी अपार वनको 
जलानेके लिये अग्तिके समान था, ॥ १॥ 


जासु परसु सागर खर धारा। बूड़े नप अगनित बहु बारा॥ 
ज्वासु गे जेहि देखत भागा। सो नर क्‍यों दससीस अभागा ॥ 
जिनके फरसारूपी समुद्रकी तीत्र धारामें अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गये, 

उन परशुरामजीका गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया; अरे अभागे दशशीश ! वे मनुष्य क्योंकर 


हैं? ॥ २॥ ॥॒ मकर 
राम मनुज कस रे सठ बंगा। धन्वी काम नदी पुनि गंगा ॥ 


पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा। अन्न दान अर रस पीयूषा॥ 

क्यों रे मूर्ख उद्ृण्ड |! श्रीरामचन्द्रजी मनुष्य हैं ? कामदेव भी क्या धनुर्धारी है ? 
और गज्जाजी क्या नदी हैं ? कामधेनु क्या पशु है ? और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है ? अन्न 
भी क्‍या दान है ? और अमृत क्या रस है ? ॥ ३॥। 


बेनतेय खग अहि सहसानन । चिंतामनि पुनि उपल दसानन॥ 


सुनु मतिमंद लोक बेकुंठा । लाभ कि रघुपति भगति अकुंठा ॥ 


डजी क्या पक्षी हैं? शेषजी क्या सर्प हैं? अरे रावण ! चिन्तामणि भी क्या 


पत्थर है अरे ओ मूर्ख ! सुन, वेकुण्ठ भी क्या लोक है ? और श्रीरघुनाथजीकी अखण्ड 
भक्ति क्या [ और लाभों-जैसा ही ] लाभ है ! ॥ ४॥ 


द९े6 रामचरितमानस 


जी सीजसीजीजीमी जज रज, सीसी सी ॑ीजीजीजी सी जी सीधी सीसी सीसी सीसी मनीजीजीजीनीरीजीसीपसीसी सी सीसी जीधचीउसी जारी जीरीरीजीतीसीसीजधऔ जी औसत जीरा 
हि 


 दोग्नसेन सहित तव मान मथि बन उजारि पुर जारि। 
कस रे सठ हनुमान कपि गयउ जो तब सुत मारि ॥२६॥ 


सेनासमेत तेरा मान मथकर, अशोकवनको उजाड़कर, नगरको जलाकर और तैरे 
पुत्रको मारकर जो लौट गये [ तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका |, क्यों रे दुष्ट ! वे - 
हनुमानजी क्‍या वानर हैं ? ॥ २६ ॥ 


चौ०-सुनु रावन परिहरि चतुराई। भजसि न कृपासिंधु रघुराई ॥ 
जो खल भएसि राम कर द्रोही । ब्रह्म रुद्डसक राखि न तोही ॥ 


अरे रावण ! चतुराई ( कपट ) छोड़कर सुन । क्ृपाके समुद्र श्रीरघुनाथजीका तू 
भजन क्‍यों नहीं करता ? अरे दुष्ट ! यदि तू श्रीरामजीके वैरी हुआ तो तुझे ब्रह्म और 
रुद्र भी नहीं बचा सकेंगे ॥। १ ॥ 
मूढ़ था जनि मारसि गाला.। राम बयर अस होइहि हाला ॥ 
तव सिर निकर कपिन्ह के आगें | परिहहिं धरनि राम सर लागें ॥ 

हे मृढ़ ! व्यर्थ गाल न मार ( डींग न हाँक ) | श्रीरामजीसे वर करनेपर तेरा _, 
दा हाल होगा कि तेरे सिर-समूह श्रीरामजीके बाण लगते ही वानरोंके आगे पृथ्वीपरे 
पड़ेंगे ॥ २ ॥ । 
ते तव सिर कंदुक सम नाना | खेलिहहिं भालु कीस चौगाना ॥ 
जबहिं समर क्रोपिहि रघुनायक । छुटिहहिं अति कराल बहु सायक ॥ 


और रीछ-वानर न उन गेंदके समान अनेकों सिरोंसे चौगान खेलेंगे। जब 
श्रीरघुनाथजी युद्धमें कोप करेंगे और उनके अत्यन्त तीक्षण बहुत-से बाण छूठेंगे, ॥ ३॥। 


तब कि चलिहि अस गाल तुम्हारा। अस बिचारि भजु राम उदारा॥ 
सुनत बचन रावन परजरा | जरत महानल जनु छत परा ॥ 


तब हर ऐसा गाल चलेगा ? ऐसा विचारकर उदार ( कृपाल ) श्रीरामजीको 
भज । अगदके ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक जल उठा। मानो जलती 

अस्निमें 3 प्रचण्ड 
अग्निमें घी पड़ गया हो ॥ ४ ॥ | हर 


दो०-कुंभकरन अस बंधु मम सुत प्रसिद्ध सक्कारि। 
मोर पराक्रम नहिं सुनेहि जितेडँँ चराचर झारि ॥ २७॥ 


लद्भुकाण्ड ८९१ 
४ [ वह बोला----अरे मूर्ख ! ] कुम्भकर्ण-ऐसा मेरा भाई है, इन्द्रका शत्रु सुप्रसिद्ध 
मेघनाद मेरा पुत्र है ! और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही नहीं कि मैंने सम्पूर्ण जड़चेतन 
जगत्‌को जीत लिया है ! ॥ २७ ॥ 

चौ०-सठ साखामूग जोरि सहाई । बाँधा सिंधु इहइ प्रभुताई ॥ 


नाधहिं खग अनेक बारीसा,। सूर न होहिं ते सुनु सब कीसा ॥ 

रे दुष्ट ! वानरोंकी सहायता जोड़कर रामने समुद्र बाँध लिया; बस, यही उसकी 

प्रभुता है ! समुद्रको तो अनेकों पक्षी भी लाँघ जाते हैं । पर इसीसे वे सभी शूरवीर नहीं 
हो जाते । अरे मूर्ख बंदर ! सुन----। १ ॥ 

मम भुज सागर बल जल पूरा । जहँ बूड़े बहु सुर नर सूरा॥ 


बीस पयोधि अगाध अपारा | को अस बीर जो पाइहि पारा ॥ 

मेरी एक-एक भुजारूपी समुद्र बलरूपी जलसे पूर्ण है, जिसमें बहुत-से शूरवीर देवता 

और मनुष्य डूब चुके हैं। [ बता, | कौन ऐसा शूरवीर है जो मेरे इन अथाह और अपार 

बीस समुद्रोंका पार पा जायगा ? ॥ २ ॥ 

<दिगपालन्ह में नीर भरावा | भूप सुजस खल मोहि सुनावा ॥ 

जौ पे समर सुभट तब नाथा । पुनि पुनि कहसि जासु गुन गाथा॥ 

अरे दुष्ट ! मैंने दिक्यालोंतक्से जल भरवाया और तू एक राजाका 4 मुझे सुयश 

सुनाता है। यदि तेरा मालिक, जिसकी ग्रुणगाथा तू बार-बार कह रहा है, सं लड़नेवाला 
योद्धा है--॥। ३ ॥। नहिं 

तो बसीठ पठवत केहि काजा । रिपु सन प्रीति करत नहिं लाजा॥ 

हर॑गिरि मथन निरखु मम बाहू । पुनि सठ कंपि निज प्रभुह्ि सराहू॥ 

गे | फिर किसलिए भेजता है ? शत्रुसे प्रीति ( सन्धि ) करते उसे 

लाज नहीं आती | (" गे को कैलासका मथन करनेवाली मेरी भुजाओंकों देख। फिर अरे 


मूर्ख वानर ! अपने मालिककी सराहना करना ॥ ४ ॥ जेहिं | 
दो०-सूर कवन रावन सरिस स्वकर काटि जेहिं सीस । 
हुने अनल अति हरष बहु बार साखि गोरीस ॥२८॥ 
रावणके समान शुरवीर कौन है ? जिसने अपने ही हाथोंसे सिर काट-काटकर 


क्ीीजीसीजीजी 
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अत्यन्त हर्षके साथ बहुत बार उन्‍हें अग्तिमें होम दिया । स्वयं गौरीपति शिवजी इस बातके 
साक्षी हैं । २८ ॥ 


चौ०--जरत बिलोकेएँ जबहिं कपाला। बिधि के लिखे अंक निज भाला ॥ 


नर कें कर आपन बध बाँची। हसेडँ जानिबिधिगिराअसाँची ॥ .. 
मस्तकोंके जलते समय जब मैंने अपने ललाटोंपर लिखे हुए विधाताके अक्षर देखे 
तब मनुष्यके हाथसे अपनी मृत्यु होना बाँचकर, विधाताकी वाणी ( लेखकों ) असत्य 
जानकर मैं हँसा ॥। १॥ 


सोउ मन ससुझि त्रास नहिं मोरें । लिखा बिरंचि जरठ मति भोरें॥ 


आन बीर बल सठ मम आगे । पुनि पुनि कहसि लाज पति त्यागें॥ 

उस बातको समझकर ( स्मरण करके ) भी मेरे मनमें डर नहीं है। [ क्योंकि मैं 
समझता हूँ कि] बूढ़े ब्रह्माने बुद्धि-अमसे ऐसा लिख दिया है। भरे मूर्ख ! तू लज्जा और 
मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार-बार दूसरे वीरका बल कहता है ! ॥ २ ॥ 
कह अंगद सलज्ज जग माहीं । रावन तोहि समान कोठउ नाहीं 0 हे 


लाजबंत तब सहज सुभाऊ। निज मुख निज गुन कहसि न काऊए 
अंगदने कहा--अरे रावण ! तेरे समान लज्जावान जगत्‌में कोई नहीं है। लज्जा- 
शीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है । तू अपने मुँहसे अपंने गुण कभी नहीं कहता ।॥ ३) 


सिर अरु सेल कथा चित रही । ताते बार बीस तें कही ॥ 


सो भुजबल राखेहु उर घाली | जीतेहु सहसबाहु बलि बाली ॥ 


सिर काटने और कलास उठानेकी कथा चित्तमें चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे बीसों 


वार कहा। भुजाओंके उस बलको तो तूने हृदयमें ही टाल (छिपा) रक्‍्खा है, जिससे 
तूने सहल्बाहु, बलि और बालिकों जीता था ॥ ४॥ 


सुनु मतिमंद देहि अब पूरा। कांटें सीस कि होइअ सूरा॥ 
इंद्रजालि कहूँ कहिअ न बीरा । काटइ निज कर सकल सरीरा ॥ 


है हु मन्दवुद्धि ! ९ कक बस कर। सिर काटनेसे भी क्या कोई शूरवीर हो » 
जाता है ? इन्द्रजाल क्ी वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना 
-.. सारा शरीर काट डालता है ॥ ५॥ रे 





] 
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दो०-जरहिं पतंग मोह बस भार बहहिं खर हूंद । 
ते नहिं. सूर कहावहिं समुझि देखु मतिमंद ॥२6॥ 


अरे मन्दवुद्धि ! समझकर देख ! पतंगे मोहवश आगमें जल मरते हैं, गदहोंके 
झुंड बोझ लादकर चलते हैं; पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते ॥ २९ । ै का 
चौ०-अब जनि बतबढ़ाव खल करही। सुनु मम बचन मान परिहरही ॥ 


दससुख में न बसीठीं आय्ँ । अस बिचारि रघुबीर पठायहेँ ॥ 

अरे दुष्ट ! अब बतबढ़ाव मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे ! 

हे दशमुख ! मैं दूत की तरह [सन्धि करने ] नहीं आया हूँ । श्रीरघुवीरने ऐसा विचारकर 
मुझे भेजा है--। १ ॥ 


बार बार अस कहइ कृपाला। नहिं गजारि जसु बचें सकाला ॥ 


मन महूँ समुझि बचन प्रभु केरे । सहेलँ कठोर बचन सठ तेरे ॥ 


कृपालु श्रीरामजी वार-बार ऐसा कहते हैं कि स्थारके मारनेसे सिंहको यश नहीं 
/ मिलता । अरे मूर्ख ! प्रभुके [उन] वचनोंको मनमें समझकर (याद करके) ही मैंने तेरे 
कठोर वचन सहे हैं ॥ २ ॥। 


नाहिं त करि मुख मंजन तोरा । ले जातेडें सीतहि बरजोरा ॥ 


जानेएँँ तव॒ बल अधम सुरारी । सूनें हरि आनिहि परनारी ॥ 


नहीं तो तेरे मुँह तोड़कर मैं सीताजीको जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम ! 
देवताओंके शत्रु ! तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तू सूनेमें परायी स्त्रीको हर 
(चुरा) लाया ॥ ३ ॥। है 
तें निसिचर पति गब॑ बहूता । में रघुपति सेवक कर दूता ॥ 
जौं न राम अपमानहि डरऊँ। तोहि देखत अस कौतुक करऊँ ॥ 

तू राक्षत्ोंका राजा और बड़ा अभिमानी है। परंतु मैं तो श्री रघुताथजीके सेवक 
(सुग्रीव) का दूत (सेवकका भी सेवक) हूँ । यदि मैं श्रीरामजीके अपमानसे न डरूँतो 
तेरे देखते-देखते ऐसा तमाशा करूँ कि--॥ ४ ॥। 


दो०-तोहि पटकि महि सेन हति चोपट करि तव गाउँ । 
तव जुबतिन्ह समेत सठ जनकसुतहि ले जाईँ ॥३०॥ 





:ीक 
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तुझे जमीनपर पटककर, तेरी सेनाका संहार कर और तेरे गाँवको चौपट (नष्ट- 
भ्रष्ट) करके, अरे मूर्ख ! तेरी युवती स्त्रियोंसहित जानकीजीको ले जाऊँ॥ ३० ॥ 
चौ०-जों अस करों तद॒पि न बड़ाई । मुए॒हि बचें नहिं कछु मनुसाई ॥ 
कौल कामबस कृपिन बिमूढ़ा । अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा ॥ 
यदि ऐसा करूँ, तो, भी इसमें कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुएको मारनेमें कुछ भी 
पुरुषत्व (बहादुरी) नहीं है । वाममार्गी, कामी, कंजूस, अत्यन्त मृढ़, अति दरिद्र, बदनाम, 
बहुत बूढ़ा, ॥ १ ॥ 
सदा रोगबस संतत क्रोधी । बिष्नु बिमुख श्रुति संत बिरोधी ॥ 


तनु पोषक निंदक अध खानी । जीवत सब सम चौदह प्रानी ॥ 

नित्यका रोगी, निरन्तर क्रोधयुक्त रहनेवाला, भगवान्‌ विष्णुसे विमुख, वेद और 
संतोंका विरोधी, अपना ही शरीर पोषण करनेवाला, परायी निन्‍दा करनेवाला और पाप- 
की खान (महान्‌ पापी )-ये चौदह प्राणी जीते ही मुरदेके समान हैं ।। २ ।। 


अस बिचारि खल बधडेँ न तोही । अब जनि रिस उपजावसि मोही ८ 
सुनि सकोप कह निसिचर नाथा। अधर दसन दसि मीजत हाथा॥ 


अरे दुष्ट * ऐसा विचारकर मैं तुझे नहीं मारता । अब तू मुझमें क्रोध न पैदा कर 
(मुंझे गुस्सा न दिला) अंगदके वचन सुनकर राक्षसराज रावण दाँतोंसे होंठ काटकर, 
क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला---]] ३ ॥ 


रे कपि अधम मरन अब चहसी । छोटे बदन बात बढ़ि कहसी ॥ 
कट जल्पसि जड़ कपि बल जाकें। बल प्रताप बुधि तेज न ताकें॥. 


अरे नीच बंदर ! अब तू मरना ही चाहता है | इसीसे छोटे मुँह बड़ी बात कहता 
है। भरे मूर्ख बंदर ! तू जिसके बलपर कड़ए वचन बक रहा है, उसमें बल, प्रताप, बुद्धि 
अथवा तेज कुछ भी नहीं है ।॥। ४ ॥ हि 


दो०-अगुन अमान ज़ानि तेहि दीन्ह पिता बनबास। द 
सो दुख अरु जुबती बिरह पुनि निसि दिन मम त्रास। ॥३१(कोी॥ 


उसे गुणहीन और मानहीन समझकर ही तो पिताने वनवास' दे दिया । उसे एक 
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तो वह (उसका) दुःख, उसपर युवती स्त्रीका विरह और फिर रात-दिन मेरा डर बना 
रहता है ॥ ३१ (क) ॥ 


जिन्हे के बल कर ग तोहि अइसे मनुज अनेक । 
खाहिं निसाचर दिवस निसि मूढ़ समुभु तजि टेक॥३१(खो)॥ 
जिनके वलका तुझे गये है, ऐसे अनेकों मनुष्योंको तो राक्षस रात-दिन खाया करते 
हैं। अरे मूढ़ ! जिद छोड़कर समझ (विचार कर) ॥ ३१ (ख) ॥ 

कीन्हि के क्रोधवंत # 
चौ०-जब तेहिं कीन्हि राम के निंदा । क्रोधवंत अति भयडउ कपिंदा ॥ 


हरि हर निंदा सुनइ जो काना । होइ पाप गोघात समाना 0 

जव उसने श्रीरामजीकी निन्‍दा की, तब तो कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यन्त क्रोधित हुए । 

क्योंकि [शास्त्र ऐसा कहते हैं कि] जो अपने कानोंसे भगवान्‌ विष्णु और शिवकी निन्‍्दा 
सुनता है, उसे गोवधके समान पाप होता है ॥ १ ॥ 


कटकटान  कपिकुंजर भारी | दुह् भुजदंड तमकि महि मारी ॥ 
होलत धरनि समासंद खसे। चले भाजि भय मारुत ग्रसे ॥ 


वानरश्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाये (शब्द किया) और उन्होंने तमककर 


(जोरसे) अपने दोनों भुजदण्डोंकों पृथ्वीपर दें मारा। पृथ्वी हिलने लगी, [जिससे बैठे 
हुए] सभासद्‌ गिर पड़े और भयरूपी पवन (भूत) से ग्रस्त होकर भाग चले ॥ २॥ 


गिरत सँभारि उठा दुसकंधर । भूतल परे मुकुट अति सुंदर ॥ 
कहु तेहिं ले निज सिरन्हि सँवारे । कछु अंगद प्रभु पास पबारे ॥ 


रावण गिरते-गिरते सेभमलकर उठा। उसके अत्यन्त सुन्दर मुकुट पृथ्वीपर गिर 
पड़े । कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरोंपर सुधारकर रख लिया और कुछ अंगदने उठा- 
कर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके पास फेंक दिये ॥ ३ ॥ 


आवत सुकुट देखि कपि भागे । दिनहीं लूक परन बिधि लागे॥ 
की रावन करि कोप् चलाए । कुलिस चारि आवत अति धाए ॥ 
मुकूटोंको आते देखकर वानर भागे। [सोचने लगे] विधाता ! क्या दिलमें ही 


उल्कापात होने लगा (तारे टूटकर गिरने लगे)? अथवा कया रावणने क्रोध करके चार 
वज्र चलाये हैं, जो वड़े धायेके साथ (वेगसे) आ रहे हैं ॥ ४ ॥ 





सच का 
पा 
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कह प्रभु हँसि जनि हृदयँ डेराहू । लूक न असनि केतु नहिं राहू ॥ 
ए किरीट दसकंघर केरे। आवत बालितनय के प्रेरे ॥ 


प्रभने [ उनसे] हँसकर कहा--मनमें डरो नहीं । ये न उल्का हैं, न वज्र हैं और 
न केतु या राहु ही हैं। अरे भाई ! ये तो रावणके मुकुट हैं, जो बालिपुत्र अंगद के फेंके _ 
हुए आ रहे हैं। ५॥ 
दो०-तरकि पवनसुत कर गहे आनि धरे प्रभु पास । 


कौतुक देखहिं भालु कपि दिनकर सरिस प्रकास ॥३२(क)॥ 


पवनपुत्द श्रीहनुमानुजीने उछलकर उनको हाथसे पकड़ लिया और लाकर प्रभुके 
पास रख दिया। रीछ और वानर तमाशा देखने लगे। उनका प्रकाश सूर्यके समान 
था॥ ३२ (क) ॥ हे 


उहाँ सकोपषि दसानन सब सन कहत रिसाइ । 

धरहु कपिहि धरि मारहु सुनि अंगद 'सुसुकाइ ॥३२(ख)॥ 

वहाँ (सभामें) क्रोधयुक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा कि--बंदरकों 
पकड़ लो और पकड़कर मार डालो । अंगद यह सुनकर मुसकराने लगे ॥ ३२ (ख) ॥#छछ 
चौ०-एहि बधिबेगि सुभट सब धावहु । खाहु मालु कपि जहाँ जहँ पावहु ॥ 

मकेटहीन करहु महि. जाई।जिअत धरहु तापस हो भाई ॥ 


[रावण फिर बोला-| इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ-कहीं रीछ- 
वानरोंको पाओ, वहीं खा डालो। पृथ्वीको बंदरोंसे रहित कर दो और | 
भाइयों (राम-लक्ष्मण) को जीते-जी पकड़ लो ॥ १॥ ७४००७ 


पुनि सकोप बोलेउ जुबराजा | गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ 


मरू गर काटि निलज कुलघाती । बल बिलोकि बिहरति नहिं छाती ॥ 
[रावणके ये कोपभरे वचन सुनकर ] तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले-- 


8. गाल हीं 
तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती ? अरे निलंज्ज ! अरे कुलनाशक ! गला काटकर 


([ आत्महत्या करके) मर जा! भेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती तहीं फटती ? ॥ २ ॥। 
रे त्रिय चोर कुमारग गामी। खल मल रासि मंदमति कामी॥ 
सन्‍्यपात जल्पसि दुबोदा । भएसि कालबस खल मनुजादा ॥ 


थे .। 


अरे स्त्रीके चोर ! 248 8. अरे कुमार्गपर चलनेवाले ! भरे दुष्ट, पापकी राशि, मन्दबुद्धि 
और कामी ! तू सन्निपातमें क्‍या दुर्बंचन बक रहा है। अरे दुष्ट राक्षस ! तू कालके वश 
हो गया है ! ॥ ३॥ ु 
याको फल्लु पावहिगो आगें। बानर मालु चपेटन्हि लागें ॥ 
रासु मसनुज बोलत असि बानी । गिरहिं न तव रसना अभिमानी ॥ 
इसका फल तू आगे वानर और भालुओंके चपेटे लगनेपर पावेगा । राम मनुष्य 
हैं, ऐसा वचन बोलते ही, अरे अभिमानी ! तेरी जीमें नहीं गिर पड़तीं ? ॥ ४ ॥। 
गिरिहहिं रसना संसय नाहीं। सिरन्हि समेत समर महि माहीं ॥ 
इसमें सनन्‍्देह नहीं है कि तेरी जीभें [अकेले नहीं वरं] सिरोंके साथ रणभूमिमें 
गिरेंगी ॥ ५ || 


सो०-सो नर क्‍यों दसकंध बालि बध्यो जेहिं एक सर । 


बीसहूँ लोचन अंध घधिग तब जन्म कुजाति जड़ ॥३३(क)॥ 
रे दशकन्ध ! जिसने एक ही बाणसे बालिको मार डाला, वह मनुष्य कैसे है? अरे 
* जाति, अरे जड ! बीस आँखें होनेपर भी तू अंधा है। तेरे जन्मको धिक्कार है ॥॥३३ (क)॥ 

तव सोनित कीं प्यास तृषित राम सायक निकर । 

तजऊेँ तोहि तेहि त्रास कटठु जल्पक निसिचर अधम ॥३३ (ख)॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके बाणसमूह तेरे रक्तकी प्याससे प्यासे हैं। [वे प्यासे ही रह जयँगे | 
इस डरसे, अरे कड़वी बकवाद करनेवाले नीच राक्षस ! मैं तुझे छोड़ता हूँ ॥ ३३ (ख )॥ 
चौ०-में तव दसन तोरिबे लायक । आयसु मोहि न दीन्ह रघुनाऊ॥ - 
असि रिस होति द्सउ मुख तोरों । लंका गहि समुद्र महँ बोरों॥ 

मैं तेरे दाँत तोड़नेमें समथे हूँ; पर क्या करूँ। श्रीरघुनाथजीने मुझे आज्ञा नहीं . 
दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे दसों मुँह तोड़ डालूं और [तेरी] लक्काको पकड़कर 
समुद्रमें डुबा दूँ ॥ १॥ ह ह 
गूलरि फल समान तव लंका.। बसहु मध्य तुम्ह ज़तु असंका ॥ 
में बानर फल खात न बारा। आयसु दीन्ह न राम उदारा ॥। 


राण स० ४५ 


पहैद रामचरितमानस 
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तेरी लद्भा गूलरके फलके समान है। तुम सब कीड़े उसके भीतर [अज्ञानवश | 
निडर होकर बस रहे हो । मैं बंदर हूँ, मुझे इस फलको खाते क्या देर थी ? पर उदार 
(कपालु) श्रीरामचन्द्रजीने वैसी आज्ञा नहीं दी ॥ २ ॥ 
जुगुति सुनत रावन सुसुकाई। मूढ़ सिखिहि कहें बहुत मुठाई ॥ 
बालि न कबहूँ गाल अस मारा ।मिलि तपसिन्ह तेंभएसि लबारा॥ 
अंगदकी युक्ति सुनकर रावण मुसकराया [और बोला--] भरे मूर्ख ! बहुत झूठ 
बोलना तूने कहाँ सीखा ? बालिने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा । जान पड़ता है तू 
तपस्वियोंसे मिलकर लवार हो गया है ॥ ३ ॥ 
साँचेहँ में लबार भुज बीहा। जो न उपारिउ तव दस जीहा॥ 
सपझि राम प्रताप कपि कोपा | सभा माझ पन करि पद रोपा ॥ 
[अंगदने कहा--] अरे बीस भुजावाले ! यदि तेरी दसों जीभें मैंने नहीं उखाड़ 
लीं तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापको समझकर (स्मरण करके) 
अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावणकी सभामें प्रण करके (दृढ़ताके साथ) पैर 
रोप दिया ॥ ४ ॥ हा 
जों मम चरन सकसि सठ ठारी । फिरहिं राम्रु सीता में हारी ॥ 
सुनहु सुभट संब कह दससीसा । पद गहि धरनि पछारहु कीसा ॥ 
[और कहा--] भरे मूर्ख ! यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्रीरामजी लौट 


जायेंगे, मैं सीताजीको हार गया। रावणने कहा--है सब वीरो ! सुनो, पैर पकड़कर 
बंदरको पृथ्वीपर पछाड़ दो ॥ ५॥ | 


इंद्रजीत आदिक बलवाना। हरषि उठे जहँ तहँ भट नाना ॥ 
झपर्॑हिं करि बल बिपुल उपाईं । पद न टरइ बेठहिं सिरु नाई ॥ 
इन्द्रजीत (मेघनाद) आदि अनेकों बलवान्‌ योद्धा जहाँ-तहाँसे हषित होकर उठे । 


वे पूरे बलसे बहुत-से उपाय करके झपटते हैं। पर पैर टलता नहीं 
फिर अपने-अपने स्थानपर जा बैठ जाते हैं ।। ६ ॥ , तब सिर नीचा करके 


पुनि उठि झपठहिं सुर आराती । टरइ न कीस चरन एहि भाँती ॥ 
पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी। मोह बिटप नहिं सकहिं उपारी॥ 





६ 


लझुकाण्ड' ८९९ 


[काकभुशुण्डिजी कहते हैं--] वे देवताओंके शत्रु (राक्षस) फिर उठकर झपटते 
हैं। परंतु हे सरपोके शत्रु गरड़जी ! अंगदका चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी 
(विषयी ) पुरुष मोहरूपी वृक्षकों नहीं उखाड़ सकते ॥ ७॥ 

दो०-कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट उठे हरषाइ। 


झपटहिं टरे न कपि चरन पुनि बेठहिं' सिर नाइ ॥३४(क)॥ 
करोड़ों वीर योद्धा जो बलमें मेघनादके समान थे, हषित होकर उठे । वे बारबार 
झपटठते हैं, पर वानरका चरण नहीं उठता। तब लज्जाके मारे सिर नवाकर बैठ जाते 
हैं ॥ ३४ (क) ॥ छाँडत कप कु 
भूमि न छाँड़त कपि चरन देखत रिपु मद भाग । 
कोटि बिप्त ते संत कर मन जिमि नीति न त्याग ॥३४(ख)॥ 
जैसे करोड़ों विष्च आनेपर भी संतका मन नीतिको नहीं छोड़ता, वैसे, ही वानर 
(अंगद) का चरण पृथ्वीको नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु (रावण) का मद दूर हो 
गया ! ॥ ३४ (ख) ॥ हु | 
'बौ०-कंपि बल देखि सकल हियें हारे । उठा आपु कपि के परचारे ॥ 
गहत चरन कह बालिकुमारा । मम पद गहेँ न तोर उबारा ॥ 


अंगदका बल देखकर सब ह॒ृदयमें हार गये । तब अंगदके ललकारनेपर रावण 
स्वयं उठा । जब वह अंगदका चरण पकड़ने लगा तब बालिकुमार अंगदने कहा--मेरा 
चरण पकड़नेसे तेरा बचाव नहीं होगा ॥ १ ॥ 


गहसि न राम चरन सठ जाईं। सुनत फिरा मन अति सकुचाई॥ , 
भयउ तेजहत श्री सब गई। मध्य दिवस जिमि ससि सोहई ॥ 
अरे मूर्ख ! तू जाकर श्रीरामजीके चरण क्‍यों नहीं पकड़ता ? यह सुनकर वह 


मनमें बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही । वह ऐसा तेजहीन 
हो गया जैसे भध्याह्रमें चन्द्रमा दिखायी देता है ॥ २ ॥ 


सिंघासन बेठेउ सिर नाई। मानहूँ संपति सकल गँवाई॥ 
जगदातमा . प्रानपति रामा । तासु बिछुख किमि लह बिश्रामा ॥ 


वह सिर नीचा करके सिंहासनपर जा बैठा । मानो सारी सम्पत्ति गेवाकर बैठा 








'डीजीडीजी 
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कस पक मकर कक कक कस सर अर रमन श/0ईी।///मीजी+ कई मीईलीएआलीशई॑ीलीशी की 
हो । श्रीरामचन्द्रजी जगतृभरके आत्मा और प्राणोंके स्वामी हैं । उनसे विमुख रहनेवाला 


शान्ति कैसे पा सकता है ? ॥ ३ ॥ 

उम्ता राम की भूकुटि बिलासा। होइ बिस्व पुनि पावइ नासा। 

तुन ते कुलिस कुंलिस तन करई । तासु दूत पन कहु किमि टरई ॥ 
[शिवजी कहते हैं-] हे उमा ! जिन श्रीरामचन्द्रजीके भ्रूविलास (भौंहके इशारे) 

से विश्वे उत्पन्त होता है और फिर नाशको प्राप्त होता है, जो तृणको वज्ञ और वज्ञकों 


तृण बना देते हैं (अत्यन्त निर्बंलकों महान्‌ प्रबल और महान्‌ प्रबलको अत्यन्त निर्बल कर 
देते हैं), उनके दूतका प्रण, कहो, कैसे टल सकता है ? ॥। ४ ॥। 


पुनि कपि कही नीति बिधि नाना। मान न ताहि कालु-निअराना॥ 


रिपुम॒द मथि प्रभु सुंजसु सुनायो । यह कहि चल्यो बालि नप जायो ॥ 

फिर अंगदने अनेकों प्रकारसे नीति कही । पर रावणने नहीं माना; क्योंकि उसका 
काल निकट आ गया था। शत्षुके गर्वको चूर करके अंगदने उसको प्रभु श्रीरामचन्द्रजीका 
सुयश सुनाया और फिर वह राजा बालिका पुत्त यह कहकर चल दिया--॥। ५ ॥ 


हतों न खेत खेलाइ खेलाई । तोहि अबहिं का करों बड़ाई ॥ 


- प्रथमहिं' तासु तनय कपि मारा । सो सुनि रावन भयउ दुखारा ॥ 

रणभूमिमें तुझे खेला-खेलाकर न मारूँ तबतक अभी [पहलेसे ] क्या बड़ाई करूँ । 
अंगदने पहले ही (सभामें आनेसे पूर्व ही) उसके पुत्को मार डाला था। वह संवाद सुनकर 
रावण दुखी हो गया ॥ ६॥ ह 


जातुधान अंगद पन देखी । भंय ब्याकुल संब भए बिसेषी ॥ 

.._ अंगदका प्रण [सर्फल ] देखकर सब राक्षस भयसे अत्यन्त ही व्याकुल हो गये || ७ ॥ 
दोौ०-रिंपु बल धरषि हरषि कपि बालितनय बल पुंज । 

पुलक सरीर नयन जल गहे राम पद्‌ कंज ॥३५ (क)॥ 

'शत्रुके बलका' मर्देन कर, बलकी राशि वालिपुत्त अंगदजीने हित होकरं आकर 


हि ह श्री रामचन्द्रजीके चरणकमल पकड़ लिये। उनका शरीर पुलकित है और नेत्नोंमें [ आनन्‍्दा- 
श्रुओंका | जल भरा है।। ३५ (क) ॥ 


“४ 
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्साँझ जानि दसकंधर भवन गयउ बिलखाइ। कु 
मंदोदरी रावनहि बहुरि : कहाः ससुझाइ ॥३५ (ख) ॥ 


सन्ध्या हो गयी जानकर दशग्नीव बिलखता महलमें 
< मन्दोदरीने रावणको समझाकर फिर कहा--। । ३५ ( था बी की परम 
चौ०-कत समझ मन तजहु कुमतिही | सोह नसमर तुम्हहि रघुपतिही ॥ 


रामानुज लघु रेख खचाई । सोउ नहिं नाघेहु असिमनुसाई॥ 


हे कान्त ! मनमें समझकर (विचारकर) कुबुद्धिको छोड़ दो। आपसे और 
श्रीरघुनाथजीसे युद्ध शोभा नहीं देता । उनके छोटे भाईने एक जरा-सी रेखा खींच दी थी, 
उसे भी आप नहीं लाँघ सके, ऐसा तो आपका पुरुषत्व है । १ ॥ 


पिय तुम्ह ताहि जितब संग्रामा । जाके दूत केर यह कामा ॥ 


कौतुक सिंधु नाथि तब लंका । आयड कपि केहरी असंका ॥ 
है प्रियतम ! आप उन्हें संग्राममें जीत पायेंगे, जिनके दृतका ऐसा काम है ? खेलसे 

न ्ी समुद्र लाँघकर वह वानरोंमें सिह (हनुमान्‌) आपकी लज्जामें निर्भभ चला आया ॥२॥ 
' रखबारे हति बिपिन उजारा। देखत तोहि अच्छ तेहिं मारा ॥ 


जारि सकल पुर कीन्हेसि छारा। कहाँ रहा बल गरबं तुम्हारा ॥ 

* रखवालोंको मारकर उसने अशोकवन उजाड़ डाला। आपके देखते-देखते उसने 
अक्षयकुमारकों मार डाला और सम्पूर्ण नगरको जलाकर राख कर दिया । उस समय आपके 
बलका गर्व कहाँ चला गया था ? ॥ ३ ॥ 


अब पति म्पा गाल जनि मारहु । मोर कहा कहछु हृदयँ बिचारहु ॥ 


पत्ति रघुपतिहि नपति जनि मानहु । अग जग नाथ अतुलबल जानहु॥ 

अब है स्वामी ! झूठ (व्यर्थ) गाल न मारिये (डींग न हाँकिये) । मेरे कहनेपर 
हृदयमें कुछ विचार कीजिये । हे पति ! आप श्रीरघुपतिको [निरा] राजा मत समझिये, 
बल्कि अग-जगनाथ (चराचरके स्वामी) और अतुलनीय बलवान जानिये ॥ ४ ॥ 


बान प्रताप जान मारीचा। तासु कहा नहिं मानेद्दि नीचा ॥ 
जनक सभाँ अगनित भूषाला। रहे तुम्हठ बल अतुल बिसाला ॥ 


श्रीरामजीके बाणका प्रताप तो नीच मारीच भी जानता था। परंतु आपने उसका 


दर... रामचरितमानस 


#ॉ२०+ 


कहना भी नहीं माना । जनककी सभामें अगणित राजागण थे | . वहाँ विशाल और अतुल- 
नीय बलवाले आप भी थे ॥ ५॥ 


मंजि धनुष जानकी बिआही | तब संग्राम जितेहु किन ताही ॥ 


सुरपति सुत जानइ बल थोरा । राखा जिअत आँखि गहि फोरा॥ 

वहाँ शिवजीका धनुष तोड़कर श्रीरामजीने जानकीको ब्याहा, तब आपने उनको संग्राममें 
क्यों नहीं जीता ? इन्द्रपुत्त जयन्त उनके बलको कुछ-कुछ जानता है। श्रीरामजीने पर्कड़कर, 
केवल उसकी एक आँख ही फोड़ दी और उसे जीवित ही छोड़ दिया ॥ ६ ॥ 


सूपनखा के गति तुम्ह देखी । तदपि हृदय नहिं लाज बिसेषी ॥ 


शुर्पणखाकी दशा तो आपने देख ही ली। तो भी आपके हृदयमें [उनसे लड़नेकी 
बात सोचते | विशेष (कुछ भी) लज्जा नहीं आती ! ॥ ७॥ 


दो०-बंधि बिराध खर दूषनहि- लीलाँ हत्यो कबंध । 
बालि एक सर मारथो तेहि जानहु दुसकंध ॥३६॥ 
जिन्होंने विराध और खर-दृषणको मारकर लीलासे ही कबन्धको भी मार डाला;. है| 


और जिन्होंने बालिको एक ही बाणसे मार दिया, हे दशकन्ध ! आप उन्हें (उनके 
महत्त्वकोी ) समझिये ! ॥ ३६ ॥ 


चौ०-जेहिं जलनाथ बँधायउ हेला । उतरे प्रभु दल सहित सुबेला ॥ 


कारुनीक दिनकर कुल केतू। दूत पठायठउ तब हित हेलू॥ 
जिन्होंने खेलसे ही समुद्रको बेंधा लिया और जो प्रभु सेनासहित सुबेल पर्वेतपर 
उतर पड़े, उन सूर्यकुलके ध्वजास्वरूप '(कीतिको बढ़ानेवाले) करुणामय भगवानने आपहीके 
हितके लिये दूत भेजा ॥| १॥ 
सभा माझ् जेहिं तव बल मथा । करि बरूथ महुँ रगपति जथा॥ 


अंगद हनुमत अनुचर जाके। रन बॉकुरे बीर अति बाँके ॥ 
जिसने बीच सभामें आकर आपके बलको उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियोंके 


०... में आकर सिंह [उसे छिन्न-भिन्न कर डालता है] । रणमें बाँके अत्यन्त विकट बीर 
“ अंगद और हनुमान्‌ जिनके सेवक हैं ।। २ ॥ 





न्तीडीरी 
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तेहि कहँ पिय पुनि पुनि नर कहहू । सुधा मान ममता मद बहहू ॥ 
अहह कंत कृत राम बिरोधा | काल बिवस मन उपज न बोधा ॥ 
हे पति ! उन्हें आप बार-बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और 
मदका वोझा ढो रहे हैं । हा प्रियवम ! आपने श्रीरामजीसे विरोध कर लिया ! और कालके 
विशेष वश होनेसे आपके मनमें अब भी ज्ञान नहीं उत्पन्न होता ॥ ३ ॥ 
काल दंड गहि काहु न मारा | हर्‌इ धर्म बल बुद्धि बिचारा ॥ 
निकट काल जेहि आवत साईं। तेहि भ्रम होइ तुम्हारिहि नाईं ॥ 
काल दण्ड (लाठी) लेकर किसीको नहीं मारता । वह धर्म, बल, बुद्धि और 
विचारको हर लेता है। हे स्वामी ! जिसका काल (मरण-समय ) निकट आ जाता है, उसे 
आपहीकी तरह भ्रम हो जाता है ॥ ४॥ 
दो०-दुइ सुत मरे दहेउ पुर अजहूँ पूर पिय देहु। 
कृपासिंधु रघुनाथ भजि नाथ बिमल जसु लेहु ॥१७॥ 
, ९ आपके दो पुत्र मारे गये और नगर जल गया । [जो हुआ सो हुआ; ] है प्रियतम ! 
अब भी [ इस भूलकी ] पूर्ति (समाप्ति) कर दीजिये (श्रीरामजीसे वर त्याग दीजिये) ; 
और है ताथ ! क्ृपाके समुद्र श्रीरधुनाथजीको भजकर निर्मेल यश लीजिये ॥| ३७ ॥ 
चौ०-नारि बचनसुनि बिसिखसमाना । समाँगयउ उठिहोत बिहाना ॥ 
. बैठ जाइ सिंघासन फूली | अतिअभिमानत्राससबमूली ॥ 
सत्रीके वाणके समान वचन सुनकर वह सवेरा होते ही उठकर सभामें चला गया 
और सारा भय भुलाकर अत्यन्त अभिमानमें फूलकर सिंहासनपर जा बैठा ॥ १॥ 
 इहाँ राम अंगद॒हि बोलावा। आइ चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
अति आदर समीप बेठारी। बोले बिहँसि कृपाल खरारी ॥ 


यहाँ (सुबेल पर्वतपर) श्रीरामजीने अंगदको बुलाया । उन्होंने आकर चरण-कमलों- 
में सिर नवाया | बड़े आदरसे उन्हें पास वैठाकर खरके शत्रु कृपालु श्रीरामजी हँसकर 
बोलें ॥ २ ॥ 








नीतीश 
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फिफफ्शन्फनफ कक नरक फेक की के के से क के के के के के फेर से कप सर कब कक नब कैब कब कैरी की ।गपरी परी ककीयरी 0 *ै/कै।१ आर / जी आी आईजी भा जीजीरलीर 
बालितनय कौतुक अति मोही । तात सत्य कह पूछडँँ तोही ॥ 


रावनु जातुधान कुल टीका | भुज बल अतुल जासु जग लीका ॥ 
हे बालिके पुत्र ! मुझे बड़ा कौतृहल है। है तात ! इसीसे मैं तुमसे पूछता हूँ, सत्य 

कहना । जो रावण राक्षसोंके कुलका तिलक है और जिसके अतुलनीय बाहुबलकी जगत्‌- 

भरमें धाक है, ॥। ३ ॥ 

तासु सुकुट तुम्ह चारि चलाए । कहहु तात कवनी बिधि पाए॥ 

सुनु सर्बग्य प्रनत सुखकारी | मुकुट नहोहिं भूप शुन चारी ॥ 
उसके चार मुकुट तुमने फेंके | हे तात ! बताओ, तुमने उनको किस प्रकारसे 

पाया ? [अंगदने कहा--] हे स्वेज्ञ ! हे शरणागतको सुख देनेवाले ! सुनिये | वे मुकुट 

नहीं हैं, वे तो राजाके चांर गुण हैं ।। ४ ॥। 

साम दान अह दंड बिमेदा । नप उर बसहिं नाथ कह बेदा ॥ 


नीति धर्म के चरन सुहाए। अस जियेँ जानि नाथ पहिं आए॥ 


है हे नाथ ! वेद कहते हैं कि साम, दान, दण्ड और भेद--ये चारों राजाके हृदयमें 4 
बसते हैं। ये नीति-धर्मके चार सुंन्दर चरण हैं। [ कितु रावणमें धर्मका अभाव है ] ऐसा 
जीमें जानकर ये नाथके पास आ गये हैं ॥ ५॥ 


दोौ०-धर्महीन प्रभुषद बिसुख काल बिबस द्ससीस । 
तेहि परिहरि गुन आए सुनहु कोसलाधीस ॥ ३८(क) 0 


रे दशशीश रावण धर्महीन प्रभुके पदसे विमुख और कालके वशमें है। इसलिये 
हे कोसलराज ! सुनिये, वे गुण रावणको छोड़कर आपके पास आ गये हैं ॥ ३८ (क) ॥ 


परम चतुरता श्रवन सुनि बिहँसे शास्तु उदार । 
समाचार पुनि सब कहे ग़ढ़ के बालिकुमार ॥३८ (ख) ॥ 


अंगदकी परम चतुरता [ पूर्ण उक्ति ] कानोंसे सुनकर उदार श्रीरामचन्द्रजी हँसने 


लगे। फिर बालिपुत्नने किलेके ( लद्लाके ) सब समाचार कहे ॥ ३८ (ख)॥ 
चौ०-रिपु के समाचार जब पाए। राम सचिव सब निकट बोलाए ॥ 
था... जैकी बॉँके चारि दुआरा। केहि बिधि लागिअ करहु बिचारा॥ 
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जब शज्रुके समाचार प्राप्त हो गये, तब श्रीरामचन्द्रजीने सब मन्त्रियोंको पास बुलाया 
[ और कहा---] लद्भाके चार बड़े विकट दरवाजे हैं। उनपर किस तरह आक्रमण किया 
जाय, इसपर विचार करो ॥ १॥ 


तब कपीस रिच्छेस बिभीषन । सुमिरि हृदयँ दिनकर कुल भूषन॥ 


करे बिचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा। चारि अनी कपि कटकु बनावा ॥ 


तब वानरराज सुग्रीव, ऋक्षपति जाम्बवान्‌ और विभीषणने हृदयमें सूर्यकुलके भूषण 
श्रीरघुनाथजीका स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कतंव्य निश्चित किया । वानरोंकी 
सेनाके चार दल बनाये ॥ २॥ 


जथाजोग सेनापतिकीन्हे । जूथप सकल बोलि तब लीन्हे ॥ 


प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए। सुनि कपि सिंघनाद करि धाए ॥ 
और उनके लिये यथायोग्य ( जैसे चाहिये वैसे ) सेनापति नियुक्त किये। फिर 
सब यूथपतियोंको वुला लिया और प्रभुका प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर 


 वानर सिंहके समान गर्जना करके दौड़े ॥ ३ ॥ 
हैजबित राम चरन सिर नावहिं । गहिगिरिसिखरबीर सब धावहिं॥ 


गर्जहिं, तर्जहिं भालु कपीसा । जय रघुबीर  कोसलाधीसा ४ 

वे हषित होकर श्रीरामजीके चरणोंमें सिर नवाते हैं और पर्व॑तोंके शिखर ले-लेकर 
सब वीर दौड़ते हैं। 'कोसलराज श्रीरघुवीरजीकी जय हो' पुकारते हुए भालू और वानर 
गरजते और ललकारते हैं ॥ ४ ॥ 


जानत परम दुर्ग अति लंका। प्रभु प्रताप कपि चले असंका ॥ 
घटा ठोप करि चहूँ दिसि घेरी । छुखहिं निसान बजावहिं भेरी ॥ 


लद्भाको अत्यन्त श्रेष्ठ (अजेय) किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके 
प्रतापसे निडर होकर चले | चारों ओरसे घिरी हुई बादलोंकी घटाकी तरह लक्काको चारो 
दिशाओंसे घेरकर वे मुँहसे ही डंके और भेरी बजाने लगे ॥ ५ ॥ 


दो०-जयति शम जय लछिमन जय कपीस सुभ्रीव । 
गर्जहिं सिंघनाद 'कपि- भालु महा बल सींव ॥३६॥ 
महान्‌ बलकी सीमा वे वानर-भालू सिंहके समान ऊँचे स्वरसे श्रीरामजीकी जय 
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'लक्ष्मणजीकी जय,' 'वानरराज सुग्रीवकी जय' ऐसी गर्जना करने लगे ॥ ३९ ॥ 

चौ०-लंकाँ मय कोलाहल भारी । सुना दसानन अति अहँकारी ॥ 
देखहु बनरन्ह केरि ढिठाई । बिहँसि निसाचर सेन बोलाई ॥ 
लद्भामें बड़ा भारी कोलाहल ( कोहराम ) मच गया । अत्यन्त अहंकारी रावणने 

उसे सुनकर कहा--वानरोंकी ढिठाई तो देखो ! यह कहते हुए हँसकर उसने राक्षसोंकी 

सेना बुलायी ॥ १॥ 

आए कीस काल के प्रेरे। छुधावंत सब निसिचर मेरे ॥ 


अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा । ग्रह बेठें अहार बिधि दीन्हा ॥ 
बंदर कालकी प्रेरणासे चले आये हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं । विधाताने इन्हें 


घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्खने अट्टहास किया ( वह बड़े जोरसे 
ठहाका मारकर हँसा ) ॥ २॥ 


0 पु (३ 6 


सुभट सकल चारिहु दिसि जाहू । धरि धरि भालु कीस सब खाहू ॥ 


उम्ता रावनहि अस अभिमाना । जिमि टिट्टिभ खग सूत उताना॥। 
[ और बोला--] हे वीरो ! सब लोग चारों दिशाओंमें जाओ और रीछ-वानर 
सबको पकड़-पकड़कर खाओ। [ शिवजी कहते हैं--] है उमा ! रावणको ऐसा अभिमान 


रे जैसे टिटिहिरी पक्षी पैर ऊपरकी ओर करके सोता है [ मानो आकाशको थाम 
गा ]॥३॥ 


चले निसाचर आयसु मागी। गहि कर भिंडिपाल बर साँगी॥ 
तोमर मुहर परसु प्रचंडा । सूल कृपान परिघ गिरिखंडा ॥ 


आज्ञा माँगकर और हाथोंमें उत्तम भिन्दिपाल, साँगी (बरछी ), तोमर, मुद्गर, प्रचण्ड 
फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ोंके टुकड़े लेकर राक्षस चले ॥४ ॥। 
जिमि अरुनोपल निकर निहारी | धावहिं सठ खग मांस अहारी ॥ 
चोंच भंग दुख तिन्हहि न सूझा । तिमि धाए मनु 


जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरोंका समूह देखकर उसपर टूट पड़ते हैं, | पत्थरों 
5 उन्‍हें टूट पड़ते हूँ, | पत्थरों- 
पर लगनेसे | चोच दूटनेका दुःख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े | ५ ॥ 


जाद अबूझा ॥,, 


। 
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दोौ०-नानाबुध सर चाप धर जात॒धान बल बीर। 
कोट कँगूरन्हि चढ़ि गए कोटि कोटि रनघीर ॥४०॥ 


अनेकों प्रकारके अस्त्र-शस्त्र और धनुष-बाण धारण किये करोड़ों बलवान्‌ और 
_ -रणधीर राक्षस वीर परकोटेके केंगूरोंपर चढ़ गये ॥ ४० ॥ है 
३» [कप किक 3 ॥० आल, ० बसे 
चौ०-कोट कँगूरन्हि सोहहिं केसे । मेरु के सृंगनि जनु घन बेसे ॥ 
बाजहिं ढोल निसान जुझाऊ । सुनिधुनिहोइ मठन्हि मन चाऊ॥ 
वे परकोटेके केंगूरोंपर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरुके शिखरोंपर बादल बैठे 


हों । जुझाऊ ढोल भौर डंके आदि बज रहे हैं, [ जिनकी ] ध्वनि सुनकर योद्धाओंके मनमें 
[ लड़नेका | चाव होता है ॥ १॥ 


बाजहिं' भेरि नफीरि अपारा। सुनि कादर उर जाहिं दरारा ॥ 


देखिन्ह जाइ कपिन्ह के ठट्टा । अति बिसाल तनु भालु सुभद्वा॥ 
अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, [ जिन्हें | सुनकर कायरोंके हृदयमें दरारें 
पड़ जाती हैं । उन्होंने जाकर अत्यन्त विशाल शरीरवाले महान्‌ योद्धा वानर और भालुओंके 


हे, (समूह) देखे ॥ २॥ ह 

धाबहिं गनहिं न अवधट घाटा । पंत फोरि करहिं गहि बाठा ॥ 

कटकटाहिं कोटिन्ह भट गर्जहिं | दसन ओठ काटहिं अति त्जहिं ॥ 
[ देखा कि ] वे रीछ-बानर दौड़ते हैं; औधट (ऊँची-नीची, विकट) घाटियोंको 

कुछ नहीं गिनते | पकड़कर पहाड़ोंको फोड़कर रास्ता बना लेते हैं । करोड़ों योड्ा कटकटाते 

और गर्जते हैं। दाँतोंसे ओंठ काटते और खूब डपटते हैं ॥ ३ ॥ 


उत राबन इत राम दोहाई। जयति जयति जय परी लराई ॥ 
निम्तिचर सिखर समूह ढहावहिं । कूदि धरहिं कपि फेरि चलावहिं॥ 


उधर रावणकी और इधर श्रीरामजीकी दोहाई वोली जा रही है। जय जय 
'जय' की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गयी । राक्षस पहाड़ोंके ढेर-के-ढेर शिखरोंको फेंकते 
हैं। वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्‍्हींकी ओर चलाते हैं ॥ ४ ॥ 
# हे [| श्‌ः ैं 
-छ8०-धरि कुधर खंड अचंड मकट भालु गद पर डरहीं। 


झपटहिं चरन गहि पटकि महि भजि चलत बहुरि पचारहीं ॥ 
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अति तरल तरुन प्रताप तरपहिं तमकि गढ़ चढ़ि चढ़ि गए । 
कपि भालु चढ़ि मंदिरिन्ह जहेँ तहेँ राम जसु गावत भए ॥ 
प्रचण्ड वानर और भालू पर्वतोंके टुकड़े ले-लेकर किलेपर डालते हैं | वे झपटते हैं 
और राक्षसोंके पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वीपर पटककर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं।" 


बहुत ही चश्चल और बड़े तेजस्वी वानर-भालू बड़ी फुर्तीसी उछलकर किलेपर चढ़-चढ़कर 
गये और जहाँ-तहाँ महलोंमें घुसकर श्रीरामजीका यश गाने लगे । 


दो०-एकु एकु निसिचर गहि पुनि कपि चले पराइ । 


ऊपर आपु हेढ भट गिरहिं धरनि पर आइ ॥४१॥ 
फिर एक-एक राक्षसको पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे [राक्षस |] 
योद्धा--इस प्रकार वे | किलेपरसे | धरतीपर आ गिरते हैं ॥ ४१ ॥ 


चौ०-राम प्रताप प्रबल कपिजूथा । म्दहिं निसिचर सुभट बरूथा ॥ 


चढ़े दुर्ग पुनि जहँ तहँ बानर । जय रघुबीर प्रताप दिवाकर ॥ 
श्रीरामजीके प्रतापसे प्रबल वानरोंके झुंड राक्षस योद्धाओंके समूह-के-समूह योद्धार्मेको 
मसल रहे हैं। वानर फिर जहाँ-तहाँ किलेपर चढ़ गये और प्रतापमें सूर्यके समान 
श्रीरघुवीर॒की जय बोलने लगे ॥ १ ॥ 
चले निसाचर निकर पराई। प्रबल पवन जिमि घन समुदाई॥ 


हाहाकार भयउ॒ पुर भारी। रोवहिं बालक आतुर नारी ॥ 
राक्षसोंके झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोरकी हवा चलनेपर बादलोंके समूह तितर- 

बितर हो जाते हैं। लद्भा नगरीमें बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियाँ और 

रोगी [असमर्थताके कारण] रोने लगे ॥ २ ॥। 

सब मिलि देहिं रावनहि गारी | राज करत एहिं मृत्यु हँकारी ॥ 

निज दल बिचल सुनी तेहिं काना । फेरि सुभट लंकेस रिसाना-॥ 
सब मिलकर रावणको गालियाँ देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्युको बुला#ः 


लिया । रावणने जब अपनी सेनाका विचलित होना कानोंसे सुना, तब ओं 
/ ऐैबे | भागते हुए] योद्धाओं- 
को लौटाकर वह क्ोघित होकर बोला--/॥॥ शव चुना, तः [ हुए | योद्धाओं 
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जो रन बिम्रुख सुना में काना | सो में हतब कराल कृपाना ॥ 
सबंसु खाइ भोग करि नाना। समर भूमि भए बल्‍लम प्राना ॥ 


मैं जिसे रणसे पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी 
7 पैलवारसे मारुँगा । मेरा सब कुछ खाया, भाँति-भाँतिके भोग किये और अब रणभूमिमें 
प्राण प्यारे हो गये ? ॥ ४ ॥ 


उम्र बचन सुनि सकल डेराने । चले क्रोध करि सुभट लजाने ॥ 


सन्मुख मरन बीर के सोमा । तब तिन्ह तजा प्रान कर लोभा ॥ 


रावणके उम्र ( कठोर ) वचन सुनकर सब वीर डर गये और लज्जितं होकर क्रोध 
करके युद्धके लिये लौट चले । रणमें [शत्रुके | सम्मुख (युद्ध करते हुए) मरनेमें ही वीरकी 
शोभा है। [ यह सोचकर ] तब उन्होंने प्राणोंका लोभ छोड़ दिया ॥ ५ ॥। 


दोौ०-बहु आयुध धर सुभट सब भिरहिं पचारि पचारि । 
व्याकुल किए भालु कपि परिघ त्रिसूलन्हि मारि ॥४२॥ 


-.«. , बहुत-से अस्त्र-शस्त्र धारण किये सब वीर ललकार-ललकारकर भिड़ने लगे। उन्होंने 
पर्रिथ ७ त्रिशुलोंसे -वानरोंको 
ना, और त्रिशुलोंसे मार-मारकर सब रीछ व्याकुल कर दिया ॥ ४२ ॥ 


चौ०-भय आतुर कपि भागन लागे । जद्यपि उमा जीतिह॒हिं आगे ॥ 
कोउ कह कहँ अंगद हनुमंता । कहँ नल नील दुबिद बलवंता ॥ 


[ शिवजी कहते हैं--] वानर भयातुर होकर ( डरके मारे घबड़ाकर ) भागने 
लगे, यद्यपि हे उमा ! आगे चलकर [वे ही] जीतेंगे। कोई कहता है-अंगद-हनुमान्‌ कहाँ 
हैं ? बलवान्‌ नल, नील और द्विविद कहाँ हैं ? ॥ १॥ 


निज दल बिकल सुना हनुमाना । पच्छिम छार रहा बलवाना ॥ 

मेघनाद तहँ करइ लराई। टूट न द्वार परम कठिनाई ॥ 

हनुमानूजीने जब अपने दलको विकल ( भयभीत ) हुआ सुना, उस समयः वे बलवान्‌ 

पश्चिम द्वारपर थे । वहाँ उनसे मेघनाद युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी 
भारी कठिनाई हो रही. थी ॥ २ ॥ ५ हु 

“संक्षनतनय मन भा अति कोधा । गर्जेंड प्रबल काल सम जोधा ॥ 


कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा। गहि गिरि मेघनाद कहूँ धावा ॥ 


डे 
] 
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तब पवनपुत्र हनुमानूजीके मनमें बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे कालके समान योद्धा बड़े 
जोरसे गरजे और कूदकर लद्भाके किलेपर आगये और पहाड़ लेकर मेघनादकी ओर दौड़े ॥३॥ 


मंजेड रथ सारथी निपाता | ताहि हृदय महूँ मारेसि लाता ७ 
दुसरें सूत बिकल तेहि जाना। स्थंदन घालि तुरत ग्रह आना ॥7 
रथ तोड़ डाला, सारथिको मार गिराया और मेघ॑नादकी छातीमें लात मारी । दूसरा 
सारथि मेघनादको व्याकुल जानकर, उसे रथमें डालकर, तुरंत घर ले आया ॥ ४ ॥ 
दोौ०--अंगद सुना पवनंसुत गढ़ पर गयउ अकेल । 
रन बाँकुरा बालिसुत तरकि चढ़ेठ कपि खेल ॥४३॥ 
इधर अंगदने सुना कि पवनपुत्र हनुमान्‌ किलेपर अकेले ही गये हैं, तो रणमें बकि 
बालिपुत्र वानरके खेलकी तरह उछलकर किलेपर चढ़ गये ॥ ४३ ॥। 
चौ०-जुद्ध ब्रुद् कुड हो बंदर । राम प्रताप सुमिरि उर अंतर ॥ 
रावन भवन चढ़े हो धाई। करहिं. कोसलाधीस दोहाई.॥॥ 


युद्धमें शत्रुओंके विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गये । हृदयमें श्रीरामजीके प्रतापका 
स्मरण करके दोनों दौड़कर रावणके महलपर जा चढ़े और कोसलराज श्रीरामजीकी दुहाई 
बोलने लगे ॥ १॥ 


कलस सहित गहि भवनु ढहावा । देखि निसाचरपति भय पावा ॥ 
नारि ढूंढ कर पीटहिं छाती। अब हुई कपि आए उतपांती ॥ 


उन्होंने कलशसहित महलको पकड़कर ढहा दिया । यह देखकर राक्षसराज रावण 
डर गया। सब स्त्रियाँ हाथोंसे छाती पीटने लगीं [और कहने लगीं---] अबकी बार दो 
उत्पाती वानर [एक साथ] आ गये ॥ २॥ 
कपिलीला करे तिन्हहि डेरावहिं । रामचंद्र कर सुजसु सुनावहिं ॥ 
पुनि कर गहि कंचन के खंभा । कहेन्हि करिअ उतपात अरंभा ॥ 


वानरलीला करके ( घुड़की देकर ) दोनों उनको डराते हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी 
सुन्दर यश सुनाते हैं। फिर सोनेके खंभोंको हाथोंसे पकड़कर उन्होंने [ परस्पर ] कहा कि 
जेब उत्पात आरम्भ किया जाय ॥ ३ ॥ ह 
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गजि परे रिपु कटक मझारी | लागे मर्दे भुज बल भारी॥ 
काहुहि लात चपेटन्हि केहू । भजहु न रामहि सो फल लेह ॥ 


हि वे गर्जकर शत्रुकी सेनाके वीचमें कूद पड़े और अपने भारी भुजबलसे उसका मर्दन 
' करने लगे । किसीकी लातसे और किसीकी थप्पड़से खबर लेते हैं [ और कहते हैं कि | 
तुम श्रीरामजीको नहीं भजते, उसका यह फल लो ॥ ४ ॥ 


दो०-एक एक सों मर्दहिं तोरि चलावहिं मुंड। 


रावन आगें परहिं ते जनु फूटहिं दधि कुंड ॥२४॥ 
एकको दूसरेसे [ रगड़कर | मसल डालते हैं और सिरोंकों तोड़कर फेंकते हैं। वे 
सिर जाकर रावणके सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दहीके कड़े फूट रहे हों ॥४४॥। 
चौ०-महा महा मुखिआ जे पावहिं । तेपद गहि प्रभु पास चलावहिं ॥ 
कहइ विभीषनु तिन्ह के नामा । देहिं राम तिन्हहू निज धामा ॥ 
५ , जिन बड़ेजड़े मुखियों ( प्रधान सेनापतियों ) को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़- 
कर उन्हें प्रभुके पास फेंक देते हैं ॥ विभीषणजी उनके नाम बतलाते हैं और श्रीरामजी 
उन्हें भी अपना धाम ( परमपद ) दे देते हैं ॥ १ ॥ 
खल मनुजाद दिजामिष भोगी । पावहिं गति जो जाचत जोगी ॥ 


मोहि # ५. # 


उमा राम मुदुचित कझुनाकर । बयरभावसुमिरत मोहि निसिचर॥ 
ब्राह्मणोंका मांस खानेवाले वे नरभक्षी दुष्ट राक्ष भी वह परम गति पाते हैं 
जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं [परंतु सहजमें नहीं पाते | । [शिवजी कहते 
हैं-] है उमा ! श्रीरामजी बड़े ही कोमलहृदय श्रौर करुणाकी खान हैं। [वे सोचते हैं 
कि] राक्षस मुझे वैरभावसे ही सही, स्मरण तो करते ही हैं ॥ २ ॥ 
देहिं परम गति सो जिये जानी । अस कृपाल को कहहु भवानी ॥ 
अस प्रभु सुनि न मजहिं भ्रम त्यागी । नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ 
“ऐसा हृदयमें जानकर वे उन्हें परम गति (मोक्ष) देते हैं। हे भवानी ! कहो तो 
ऐसे कृपालु [और] कौन हैं ? प्रभुका ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य अम त्यागकर 
उनका भजन नहीं करते, वे अत्यन्त मन्दबुद्धि और परम भाग्यहीन हैं ॥ ३ ॥ 
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अंगद अरूु हनुमंत प्रबेसा | कीन्ह ढुगे अस कह अवधेसा ॥ 


लंकाँ छो कपि. सोहहिं केसें। मथहिं सिंधु दुई मंदर जेसें ॥ 
श्री रामजीने कहा कि अंगद और हनुमान्‌ किलेमें घुस गये हैं। दोनों वातर ल्ामें 
[विध्वंस करते | कैसे शोभा देते हैं, जेसे दो मन्दराचल समुद्रको मथ रहे हों ॥ ४॥ .. 
दो०-भुज बल रिपु दुल दलमलि देखि दिवस कर अंत। 


कूदे जुगल बिगत श्रम आए जहँ भगवंत ॥४५॥ 

भुजाओंके बलसे शत्रुकी सेवाको कुचलकर और मसलकर, फिर दितका अन्त होता 
देखकर हनुमान्‌ और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम (थकावट) रहित होकर वहाँ आ 
गये जहाँ भगवान्‌ श्रीरामजी थे ॥ ४५॥ 


चौ०-अरश्ु पद कम्तल सीस तिन्ह नाए । देखिसुभटरघुपतिमन भाए ॥ 
राम कृपा करि जुगल निहारे । भए बिगतश्रम परम सुखारे ॥ 
उन्होंने प्रभुके चरणकमलोंमें सिर नवाये। उत्तम योद्धाओंकों देखकर श्रीरघुनाथ- 


जी मनमें बहुत प्रसन्न हुए। श्रीरामजीने कृपा करके दोनोंको देखा, जिससे वे श्रमरेिंत 
और परम सुखी हो गये ॥। १॥ । 


गए जानि अंगद हनुमाना। फिरे भालु सकेट भट नाना ॥ 
जातुधान प्रदोष बल पाई । धाए करि दुससीस दोहाई ॥ 


अंगद और हनुमान्‌कों गये जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसोंने 
प्रदोष (सायं) कालका बल पाकर रावणकी दुहाई देते हुए वानरोंपर धावा किया ॥॥ २॥ 


निसिचर अनी देखि कपि फिरे। जहाँ तहेँ कटकठाइ भट भिरे ॥ 

हो दल भ्रबल प्चारि पचारी। लरत सुभट नहिं मानहिं हारी॥ 
राक्षेसोंकी सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे योद्धा जहाँ-तहाँ कटकटाकरं 

शो हिल गे ही इल बड़ बलवान्‌ हैं। योद्धा ललकार-ललकारकर लड़ते हैं, कोई हार 

महाबीर निसिचर सब कारे। नाना बरन बलीसुख भारेवा 


सबल जुगल दल समबल जोधा । कौतुक करत लरत करे क्रोधा ॥ 
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सभी राक्षस महान्‌ वीर और अत्यन्त काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों 
रंगोंके हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बलवाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते 
हैं और खेल करते (वीरता दिखलाते) हैं।॥ ४॥ 


<-भाबिट सरद पयोद घनेरे। लरत मनहूँ माझुत के प्रेरे ॥ 


अनिप अकंपन अरू अतिकाया । बिचलत सेन कीन्हि इन्ह माया ॥ 


[राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं ] मानो क्रमश: वर्षा और 
शरदऋतुके बहुत-से बादल पवनसे प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन 
सेनापतियोंने अपनी सेनाको विचलित होते देखकर माया की ॥ ५॥ 


भयड निमिष महेँ अति अँधिआरा । बुष्टि होइ रुधिरोपल छारा ॥ 


पलभरमें अत्यन्त अन्धकार हो गया । खून, पत्थर और राखकी वर्षा होने लगी ॥६॥ 
३ ढक [#० 


दो०-देखि निबिड़ तम दसहूँ दिसि कपिद्ल भयउ खभार। 
एकहि एक न देखई जहाँ तहँ करहिं पुकार ॥४६॥ 


दसों दिशाओंमें अत्यन्त घना अन्धकार देखकर वानरोंकी सेनामें खलबली पड़ 

प्भ्‌ गै। एकको एक (दूसरा) नहीं देख सकता और सब जहाँ-तहाँ पुकार कर रहे हैं ॥४६॥ 
चो०-सकल मरसु रघुनायक जाना। लिए बोलि अंगद हनुमाना ॥ 
समाचार सब कहि सझ्ुझाएं । सुनत कोपि कपिकुंजर धाए ॥ 


श्रीरघुनाथजी सब रहस्य जान गये । उन्होंने अंगद और हनुमान्‌को बुला लिया 
और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दोड़े । 


पुनि कृपाल हँसि चाप चढ़ावा । पावक सायक सपदि चलावा ॥ 
भयउ प्रकास कतहूँ तम नाहीं । ग्यान उदय जिमि संसय जाहीं॥ 
फिर ऋपालु श्रीरामजीने हँसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, 
जिससे प्रकाश हो गया; कहीं अँधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञानके उदय होनेपर [सब 

' . प्रकारके] संदेह दूर हो जाते हैं ॥ २॥ । 
. भालु बलीमसुख पाइ प्रकासा । धाए हरष बिगत श्रम त्रासा ॥ 
(" हनूमान अंगद रन गाजे | हॉँक सुनत रजनीचर भाजे ॥ 


के रा० स० अ४# ५ 


॥ 


रेल 
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भालू और वानर प्रकाश पाकर श्रम और भय्से रहित तथा प्रसन्न होकर दोड़े। 
हनुमान्‌ और अंगद रणमें गरज उठे। उनकी हाँक सुनत ही राक्षस भाग छूटे॥ ३ ॥ 


भागत मद पटकहि धरि घरनी । करहिं मालु कपि अद्भुत करनी ॥ 
गहि पद्‌ डाएहिं सागर माहीं। मकर उरग झष धरि घरि खाहीं ॥ 
भागते हुए राक्षस योद्धाओंको वानर और भालू पकड़कर परृथ्वीपर दे मारते हैं 
और अद्भुत (आश्चयेजनक) करनी करते हैं (युद्धकोशल दिखलाते हैं)। पैर पकड़कर 
उन्हें समुद्रमें डाल देते हैं। वहाँ मगर, साँप और मच्छ उन्हें पकड़-पकड़कर खा डालते हैं। 
दो०-कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पराइ । 
गर्जहिं भालु बलीमुख रिपु दल बल बिचलाइ ॥४७॥ ' 


कुछ मारे गये, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़पर चढ़ गये। अपने बलसे 
शतु॒दलको विचलित करके रीछ और वानर [वीर] गरज रहे हैं ।। ४७ ॥। 


चौ०-निसा जानि कपि चारिउ अनी । आए जहाँ कोसला घनी ॥ 
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राम कृपा करि चितवा सबही । भए बिगतश्रम बानर तबही ॥.० 


रात हुई जानकर वानरोंकी चारों सेनाएँ (टुकड़ियाँ) वहाँ आयीं, जहाँ कोसलपति 
श्रीरामजी थे। श्रीरामजीने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा त्यों ही ये वानर श्रमरहित 
हो गये ॥ १॥ 
उहाँ दुसानन सचिव हँकारे। सब सन कहेसि सुभट जे मारे ॥ 


आधा कटकु कपिन्ह संघारा | कहहु बेगि का करिअ बिचारा 0 
वहाँ [ल्जामें | रावणने मन्त्रियोंको बुलाया और जो योद्धा मारे गये थे उन सबको 


सबसे बताया। [उसने कहा--] वानरोंने आधी सेनाका संहार कर दिया। अब शीघ्र 
बताओ, क्या विचार (उपाय) करना चाहिये ? ॥ २॥ 


माल्यवंत अति जरठ निसाचर । रावन मातु पिता मंत्री बर ॥ 
बोला बचन नीति अति पावन । सुनहु तात कल्लु मोर सिखावन ॥ 


माल्यवंत [नामका एक | अत्यन्त बूढ़ा राक्षस था। वह रावणकी माताका पिता 
(अर्थात्‌ उसका नाना) और श्रेष्ठ मन्त्री था। वह अत्यन्त पवित्न नीतिके वचन बोला--.. 


: हैं तात ! कुछ मेरी सीख भी सुनो--॥ ३ ॥ 


घ 
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जब ते तुम्ह सीता हरि आनी । असगुन होहिं न जाहिं.बखानी ॥ 
बेद पुरान जासु जसु गायो। राम बिसुख काहूँ न सुख-पायो ॥ 


जबसे तुम सीताकों हर लाये हो, तबसे इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन 
“5 -नहीं किये जा सकते। वेद-पुराणोंने जिनका यश गाया है, उन श्रीरामसे विमुख होकर 
किसीने सुख नहीं पाया ॥ ४ ॥ 


दो०-हिरन्याच्छ भ्राता सहित मधु केटस बलवान । 
जेहिं मारे सोइ अवतरेड कृपासिंधु भगवान ॥ ४८ (को ४ 
भाई हिरण्यकशिपुसहित हिरण्याक्षको और वलवान्‌ मधु-कैटभको जिन्होंने मारा था, 
वे ही कृंपाके समुद्र भगवान्‌ [ रामछरूपसे ] अवतरित हुए हैं ॥ ४८ (क) ॥ 
मासपारायण, पचीसवाँ विश्राम 
कालरूप खल वन दहन गुनागार घनबोध । 
... सिव बिरंचि जेहि सेवहिं तासों कबन बिरोध ॥ ४८ (ख) ॥ 
“* जो कालस्वरूप है, दुष्टोंकें समूहरूपी वनके भस्म करनेवाले | अग्नि ] हैं, गुणोंके 
धाम और ज्ञानघन हैं एवं शिवजी और ब्रह्माजी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वर 
कैसा ? ॥ ४८ ( ख ) ॥ 
चौ०-परिहरि बयरु देहु बेदेही । मजहु कृपानिधि परम सनेही ॥ 


ताके बचन बान सम लागे । करिआ मुह करि जाहि अभागे ॥ 

[ अतः | वैर छोड़कर उन्हें जानकीजीको दे दो और क्ृपानिधान परम स्नेही 

श्रीरामज़ीका भजन करो । रावणको उसके वचन बाणके समान लगे। [ वह बोला--] 
अरे अभागे ! मुँह काला करके [ यहाँसे | निकल जा,॥ १॥ 


बुढ़ भएसि न त मरतेडँ तोहीं । अब जनि नयन देखावसि मोही॥ 
तेहिं अपने मन अस अनुमाना । बध्यो चहत एहि कृपानिधाना ॥ 

तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता । अब मेरी आँखोंको अपना मुँह न 
दिखला । रावणके ये वचन सुनकर उसने ( माल्यवानने ) अपने मनमें ऐसा अनुमान्न किए 
कि इसे कृपानिधान श्रीरामजी अब मारना ही चाहते हैं ॥ २॥ 
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सो उठि गयउ कहत दुबांदा। तब सकोप बोलेड घननादा ॥ 
कौतुक प्रात देखिअहु मोरा । करिहडँ बहुत कहों का थोरा ॥ 


वह रावणको दुर्वंचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोधपूर्वक 
बोला--सबेरे मेरी करामात देखना । में बहुत कुछ करूँगा; थोड़ा क्‍या कहूँ ? ( जो कुछ 
वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा ) ॥ ३ ॥ 


सुनि सुत बचन भरोसा आवा। प्रीति समेत अंक बेठावा ॥ 
करत बिचार भयउ भिनुसारा । लागे कपि पुनि चहूँ दुआरा ॥ 


पुत्रके वचन सुनकर रावणकों भरोसा आ गया । उसने प्रेमके साथ उसे गोदमें बैठा 
लिया। विचार करते-करते ही सबेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजोंपर जा लगे ॥ ॥ ४॥। 





कोपि कपिन्ह दुधेट गढ़ घेरा । नगर कोलाहलु मयउ घनेरा ॥. 


बिबिधायुध धर निसिचर धाए। गढ़ .ते पंत सिखर ढहाए ॥ 
वानरोंने क्रोध करके दुर्गंग किलेको घेर लिया । नगरमें बहुत ही कोलाहल (शोर) 





मच गया। राक्षस बहुत तरहके अस्त्र-शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किलेपरसे पहाड़ोंके 6: 
/ | 


शिखर ढहाये ॥ ५ ॥ 
छ०-ढाहे महीधर सिखर कोटिन्ह बिबिध बिधि गोला चले। 
घहरात जिमि पबिपात गजत जनु प्रलय के बादले ॥ 
मकट बिकट मट जुटत कटत न लटत तन जजेर भए। 


गहि सेल तेहि गढ़ पर चलावहिं जहँ सो तहँ निसिचर हए ॥ 


.. उन्होंने पर्वतोंके करोड़ों शिखर ढहाये, अनेक प्रकारसे गोले चलने लगे। वे गोले 
ऐसा घहराते हैं जैसे वत्नपात हुआ हो (बिजली गिरी हो) और थोडा ऐसे गरजते हैं मानो 
प्रलयकालके बादल हों । विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं (घायल हो जाते हैं), 
उनके शरीर जर्जर (चलनी) हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं (हिम्मत नहीं हारते) । 
अरेश उसे किलेपर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ-के-तहाँ ( जो जहाँ होते हैं वहीं ) 
मारे जाते हैं । 


दो०-मेघनाद सुनि श्रवन अस. गढ़ पुनि छेंका आइ । 
उतरयो बीर दुगें तें सन्छुख चल्यो बजाइ॥ ४६ ॥ 


ट्क् 
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जी, 


मेघनादने कानोंसे ऐसा सुना कि वानरोंने आकर फिर किलेको घेर लिया है। तब 
वह वीर किलेसे उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला ॥ ४९ ॥ 


चौ०-कहँ कोसलाधीस हो भ्राता । धनन्‍्वी सकल लोक बिख्याता ॥ 


कहूँ नल नील दुबिद सुप्रीवा । अंगद हनूमंत बल सींवा॥ 
[मेघनादने पुकारकर कहा--] समस्त लोकोंमें प्रसिद्ध धनु्धेर कोसलाधीश दोनों 
भाई कहाँ हैं ? नल, नील, द्विविद, सुग्रीव और बलकी सीमा अंगद और हनुमान कहाँ 
हैं? ॥१॥ हर 
कहाँ. बिभीषनु भ्राताद्रोही । आजु सबहि हठि मारडें ओही ॥ 
अस कहि कठिन बान संधाने । अतिसय क्रोध श्रवन लगि ताने ॥ 
भाईसे द्रोह करनेवाला विभीषण कहाँ है ? आज मैं सबको और उस दुष्टको तो 
हठपूर्वक (अवश्य ही) मारूगा | ऐसा कहकर उसने धनुषपर कठित बाणोंका सन्धान किया 
और अत्यन्त क्रोध करके उसे कानतक खींचा ॥ २ ॥ 


सर समूह सो छाड़े लागा। जनु सपच्छ धावहिं बहु नागा ॥ 


जहँ तहँ परत देखिअहिं बानर । सन्मुख होइ न सके तेहि अवसर॥ 
वह बाणोंके समूह छोड़ने/लगा । मानो बहुत-से पंखवाले साँप दौड़े जा रहे हों । 
जहाँ-तहाँ वानर गिरते दिखायी पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने न हो सके ॥ ३॥ 


जहँ तहँ भागि चले कपि रीछा । बिसरी सबहि जुद्ध के ईछा ॥ 


: सो कपि भालु न रन महँ देखा । कीन्हेसि जेहि न प्रान अवसेषा ॥ 


न है 


रीछ-वानर जहाँ-तहाँ भाग चले । सबको युद्धकी इच्छा भूल गयी । रणभूमिमें ऐसा 
एक भी वानर या भालू नहीं दिखायी पड़ा जिसको उसने प्राणमात्र अवशेष न कर दिया 
हो ( अर्थात्‌ जिसके केवल प्राणमात्त ही न बचे हों; बल-पुरुषार्थ सारा जाता न रहा 
हो ) ॥ ४ ॥ 
_-दस दस सर सब मारेसि परे भूमि कपि बीर । 
सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बल धीर ॥ ४० ॥ 


फिर उसने सबको दस-दस बाण मारे, वानर वीर पृथ्वीपर गिर पड़े । बलवान्‌ 
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और धीर मेघनाद सिंहके समान नाद करके गरजने लगा ॥ ५० ॥। 
चौ०-देखि पवनसुत कटक बिहाला । कोधवंत जनु धायउ काला ॥ 
महासेल एक तुरत उपारा। अति रिस मेघनाद पर डारा ॥ 


सारी सेनाको बेहाल ( व्याकुल ) देखकर पवनपुत्र हनुमान्‌ क्रोध करके ऐसे दौड़े - 


मानो स्वयं काल दौड़ा आता हो । उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और 
बड़े ही क्रोधके साथ उसे मेघतादपर छोड़ा ॥ १॥। 


आवबत देखि गयउ नम सोई । रथ सारथी तुरग सब खोई ॥ 

बार बार पचार हनुमाना। निकट न आब सरखु सो जाना ॥ 
ह पहाड़को आते देखकर वह आकाशमें उड़ गया। [ उसके | रथ, सारथि और 
- घोड़े सब नष्ट हो गये ( चूर-चूर हो गये )। हनुमानजी उसे वार-बार ललकारते हैं । 
पर वह निकट नहीं आता; क्योंकि वह उनके बलका मर्म जानता था ॥ २॥ 


रघुपति निकट गयउ घननादा। नाना भाँति करेसि दुबांदा ॥ 


अस्त्र सस्त्र आयुध सब डारे। कौतुकहीं प्रभु कार्टि निबारे,छं 


[ तब | मेघनाद श्रीरघुनाथजीके पास गया और उसने [ उनके प्रति | अनेकों 
प्रकारके दुर्वंचनोंका प्रयोग किया । [| फिर ] उसने उनपर अस्त्न-शस्त्र तथा और सब 
हथियार चलाये । प्रभूने खेलमें ही सबको काटकर अलग कर दिया ॥ ३ ॥ 


देखि अ्ताप मद खिसिआना । करे लाग माया विधि नाना ॥ 
जिमि कोउ करें गरुड़ सें खेला । डरपावे गहि स्वलप सपेला ॥ 


श्रीरामजीका प्रताप ( सामर्थ्य ) देखकर वह मूर्ख लंज्जित हो गया और भनेकों 


प्रकारकी माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा-सा साँपका बच्चा हाथमें लेकर गरुड- 


को डरावे और उससे खेल करे ॥| ४ ॥ 


दोौ०-जासु प्रवल माया बस. सिदव बिरंचि बड़ छोट । 


ताहि दिखावइ निसिचर निज माया मति खोट ॥ ४१॥ 


शिवजी और ब्रह्माजीतक बड़े-छोटे [ सभी ] जिनकी अत्यन्त बलवान मायाके 
वशर्मे हैं, नीचबुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है ॥। श१॥ 


सन्‍्ीपीनजीसीजीजीजज+चाीजी-॑ीरी जीडीपी सीरीज रत 


हु 


लड्भाकाण्ड ९१९ 








ज्कीफ आफ पक 


चौ०-नभ चढ़ि बरष बिपुल अंगारा । महि ते प्रगट होहिं जलधारा ॥ 
नाना भाँति पिसाच पिसाची । मारु काटु धुनि बोलहिं नाची ॥ 


. आकाशर्में [ऊँचे] चढ़कर वह बहुत-से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वीसे जलकी 
धाराएँ प्रकट होने लगीं। अनेक प्रकारके पिशाच तथा पिशाचिनियाँ नाच-ताचकर 'मारो' 
“कार्टो' की आवाज करने लगीं ॥ १॥ 


बिष्ठा पूथ रुधिर कच हाड़ा। बरषइ कबहूँ उपल बहु छाड़ा ॥ 


बरषि धूरि कीन्हेसि अँधिआरा | सूंस न आपन हाथ पसारा ॥ 


वह कभी तो विष्ठा, पीब, खून, बाल और हड्डियाँ बरसाता था और कभी बहुत-से 
पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अँधेरा कर विया कि अपना ही 
पसारा हुआ हाथ नहीं सूझता था ॥.२ ॥ 


कृषि अकुलाने भाया देखें । सब कर मरन बना एहि लेखें ॥ 


कौतुक देखि राम सुसुकाने । भर समीत सकल कपि जाने ॥ 


माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाबसे (इसी तरह 
क्‍- भा) ) तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्रीरामजी मुसकराये। उन्होंने जान 
। लिया कि सब वानर भयभीत हो गये हैं।। ३ ॥ 


एक बान काटी सब माया | जिमिदिनकर हर तिमिर निकाया॥ 
कृपादरष्ठि कपि भालु बिलोके | मए प्रबल रन रहहिं न रोके ॥ 


तब श्रीरामजीने एक ही बाणसे सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अन्धकारके 
समूहको हर लेता है। तदनन्तर उन्होंने कृपाभरी दृष्टिसि वानर-भालुओंकी ओर देखा; 
[जिससे ] वे ऐसे प्रबल हो गये कि रणमें रोकनेपर भी नहीं रुकते थे ॥ ४॥। 


दो०-आयसु मागि राम पहिं अंगदादि कपि साथ । 
लछिमन चले क्रु् होइ बान सरासन हाथ ॥ ५२॥ 


श्रीरामजीसे आज्ञा माँगकर अंगद आदि वानरोंके साथ हाथोंमें धनुषबाण लिये 
हुए श्रीलक्ष्मणजी ऋुंद्ध होकर चले ॥| ५२९॥  * 


, चौ०-छतजनयनउरबाहुबिसाला। हिसगिरिनिम तनुकछुएकलाला॥ 
इठों दुसानन सुभट पठाए । नाना अस्त्र ससत्र गहि धाए ॥ 
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उनके लाल नेत्न हैं, चौड़ी छाती और विशाल भूजाएँ हैं। हिमाचल पर्वेतके समान 
उज्ज्वल (गौरवर्ण) शरीर कुछ ललाई लिये हुए है। इधर रावणने भी बड़े-बड़े योद्धा 
भेजे, जो अनेकों अस्त्र-शस्त्र लेकर दौड़े ॥ १॥ 
भूधर नख बिटपायुध धारी। धाए कपि जय राम पघुकारी ॥ 


भिरे सकल जोरिहि सन जोरी । इत उत जय इच्छा नहिं थोरी ॥ 
पववत, नख और वृक्षरूपी हथियार धारण किये हुए वानर 'श्रीरामचन्द्रजीकी जय 

पुकारकर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी-से-जोड़ी भिड़ गये। इधर और उधर दोनों 

ओर जयकी इच्छा कम न थी (अर्थात्‌ प्रबल थी) ॥ २॥ 

सुठिकन्ह लातन्ह दातन्ह काटहिं । कपि जयसील मारि पुनि डाटहिं ॥ 


मारु मारु धरु धरु धरु मारू। सीस तोरि गहि भुजा उपारू ॥ 
वानर उनको घूंसों और लातोंसे मारते हैं, दाँतोंसे काटते हैं। विजयशील वानर 

उन्हें मारकर फिर डाँटते भी हैं। 'मारो, मारो, पकड़ो, पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर | 

तोड़ दो और भुजाएँ पकड़कर उखाड़ लो' ॥ ३॥ 

असि रव पूरि रही नव खंडा। धावहिं जहाँ तहँ रंड प्रचंडा॥# 

देखहिं कातुक नभ सुर छूंदा। कबहुँक बिसमय कबहूँ अनंदा ॥ 
नवों खण्डोंमें ऐसी आवाज भर रही है। प्रचण्ड रुण्ड (धड़) जहाँ-तहाँ दौड़ रहे 


हैं। आकाशमें देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी 
आनन्द ॥ ४॥ 


दो०-रूधिर गाड़ भरिं भरि जम्यो ऊपर घूरि उड़ाइ।... 
जनु अँगार रासिन्ह पर मृतक धूम रह्मो छाइ॥ ५४३ ॥ 


खून खड़ढोंमें भ्‌र-भरकर जम गया है और उसपर धूल उड़कर पड़ रही है। [वह 
दृश्य ऐसा है] मानो अंगारोंके ढेरोंपर राख छा रही हो॥ ५३॥ ही है। [वह 


चौ०-धघायल बीर बिराजहिं केसे । कुसुमित किंसुक के तरु जेसे ॥ 
. लछिमन मेघनाद हो जोधा । भिरहिं परसपर करि अति क्रोधा ॥ 


« _ पायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलासके पेड़ 
दोनों योद्धा अत्यन्त क्रोध करके एक दूसरेसे भिड़ते हैं न । लक्ष्मण और मेघनाद 
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एकहि एक सकइ नहीं जीती ।निसिचरछल बल करइ अनीती ॥ 
क्रोघयंत तब भयड॒ अनंता। मंजेड रथ सारथी तुरंता॥ 

एक दूसरेको (कोई किसीको) जीत नहीं सकता। राक्षस छल-बल (माया) और 
अनीति (अधर्म) करता है; तव भगवान्‌ अनन्तजी (लक्ष्मणजी) क्रोधित हुए और उन्होंने 
तुरंत उसके रथकों तोड़ डाला और सारथिके टुकड़े-टुकड़े कर दिये ॥ २॥ 


नाना बिधि प्रहार कर सेषा। राच्छस भयड प्रान अवसेषा ॥ 


रावन सुत निज मन अनुमाना । संकठ भयउ हरिषहि मम प्राना ॥ 


शेषजी (लक्ष्मणजी) उसपर अनेक प्रकारसे प्रहार करने लगे। राक्षसके प्राणमात् 
शेष रह गये । रावणपुत्त मेघनादने मनमें अनुमान किया कि अब तो प्राणसंकट आ बना 
ये मेरे प्राण हर लेंगे॥ ३ ॥। 


बीरधातिनी छाड़िसि साँगी | तेज पुंज लछिमन उर लागी ॥ 
मुत्छझा भई सक्ति के लागें।तब चलि गयउ निकट भय त्यागें॥ 
[“( तब उसने वीरघातिनी शक्ति चलायी। वह तेजपूर्ण शक्ति लक््मणजीकी छातीमें 
लगी। शक्तिके लगनेसे उन्हें मुर्छोा आ गयी। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला 
गया ॥ ४ ॥ 
दो०-मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाइ। क्‍ 

जगदाधार सेष किमि उठे चले खिसिआइ ॥ ४४ ॥ 
मेघनादके समान सौ करोड़ (अगणित) योद्धा उन्हें उठा रहे हैं। परंतु जगत्‌के 

आधार श्रीशेषजी (लक्ष्मणजी) उनसे कैसे उ लं ? तब वे लजाकर चले गये॥ ५४॥ 
चौ०-सुनु गिरिजा क्रोधानल जासू । जारइ भुवन चारिद्स आस ॥ 
सक संग्राम जीति को ताही । सेवहिं सुर नर अग जग जाहदी ॥ 
[शिवजी कहते हैं-] हे गिरिजे ! सुनो, [प्रलयकालमें | ,जित (शेषनाग) के 


है क्रोधकी अग्नि चौदहों भुवनोंको तुरंत ही जुला डालती है और देवता, मनुष्य तथा समस्त 
चराचर [जीव] जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राममें कौन जीत सकता है?॥१॥ 
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यह कौतृहल जानइ सोई। जा पर कृपा राम के होई॥ 
संध्या भद्द फिरि हो बाहनी। लगे सँभारन निज निज अनी॥ 


इस लीलाको वही जान सकता है जिसपर श्रीरामजीकी कपा हो | संध्या होनेपर 
दोनों ओरकी सेनाएँ लौट पड़ीं; सेनापति अपनी-अपनी सेनाएँ संभालने लगे ॥ २ ॥ हि 
ब्यापक ब्रह्म अजित भुवनेस्वर । लछिमिन कहाँ बूझ् करनाकर ॥ 


तब लगि ले आयड हनुमाना । अनुज देखि प्रभु अतिदुख माना॥ 

... व्यापक, ब्रह्म, अजेय, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डके ईश्वर और करुणाकी खान श्रीरामचन्द्रजीने 
पूछा--लक्ष्मण कहाँ हैं ? तबतक हनुमान्‌ उन्हें ले.आये | छोटे भाईको [इस दशामें | 
देखकर प्रभुने बहुत ही. दुख मात्रा ॥ ३॥ 


जामबंत कह बेद सुपेना । लंकाँ रहदइ को पठई लेना ॥ 
धरि लघु रूप गयड हनुमंता। आनेड भवन समेत तुरंती ॥ 
जाम्बवानने कहा--लक्लामें सुपेण वैद्य रहता है, उसे ले आनेके लिये किसको भेजा 


जाय ? हनुमानजी छोटा रूप धरकर गये और सुषेणकों उसके घर समेत तुरंत ही ल्ह्श 
लाये ॥ ४ ॥ ! 


दो०-शम पदारबिंद सिर नायछउ आइ सुपेन। . 
कहा नाम गिरि औषधी जाहु पव्रनसुत लेन ॥ ५४५ ॥ 


सुषेणने आकर श्रीरामजीके चरणारविन्दोंमें सिर नवाया । उसने पर्वत और औषधका 

नाम बताया; [और कहा कि] हे पवनपुत्र ! ओषधि लेने जाओ ॥ ५५॥ 
चौ०-शम चरन सरसिज उर राखी । चला प्रभमंजनसुत बल भाषी ॥ 
उहाँ दूत एक मरसु जनावा | रावनु कालनेमि गृह आवा 0 


श्रीरामजीके चरणकमलोंको हृदयमें रखकर पवनपुत् हनुमानजी अपना बल बखान- 


कर (अर्थात्‌ मैं अभी लिये आता हूँ, ऐसा कहकर) चले। उधर एक ग्रुप्तचरने रावणको 
इस रहस्यकी खबर दी । तब रावण कालनेमिके घर आया ॥| १॥ ; 


. दूससुख कहा मरसु तेहिं सुना। पुनि पुनि कालनेमि सिरु घुना ॥# 
. देखत तुम्दहि नगरु जेहिं. जार । तासु पंथ को रोकन पारा ॥ 
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रावणने उसको सारा मर्म ( हाल ) बतलाया । कालनेमिने सुना और बार-बार 
सिर पीटा ( खेद प्रकट किया ) । [उसने कहा- | तुम्हारे देखते-देखते जिसने नगर जला 
डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है ? ॥ २॥ 


_भजि रघुपति करू हित आपना | छाँडहु नाथ झूषा जलूपना ॥ 
नील कंज तनु सुंदर स्यामा। हृदयँ राखु लोचनामिरामा ॥ 


श्रीरघुनाथजीका भजन करके तुम अपना कल्याण करो | हे ताथ ! क्षदी बकवाद 
छोड़ दो । नेन्नोंको आनन्द देनेवाले नीलकमलके समान सुन्दर श्याम-शरीरको अपने हृदयमें 
रक्‍खो ॥ ३॥ * 
में तें मोर मूढ़ता त्यागू। महा मोह निसि सूतत-जागू॥ 
काल ब्याल कर भच्छक जोई । सपनेहूँ समर कि जीतिअ सोई ॥ " 
मैं-तू (भेद-भाव) और ममतारूपी मृढ़ताकों त्याग दो । महामोह (जज्ञान) रूपी 
रात्रिमें सो रहे हो, सो जाग उठो। जो कालरूपी सर्पका भी भक्षक है, कहीं स्वप्समें भी 
वह रणमें जीता जा सकता है ? ॥ ४ ॥ 
| दो०-सुनि दसकंठ रिसान अति तेहिं मन कीन्ह बिचार । 
राम दूत कर मरों बह यह खल रत मल भार ॥४६॥ 
उसकी ये बातें सुनकर रावण बहुत ही ऋधित हुआ । तब कालनेमिने मनमें 
विचार किया कि [ इसके हाथसे मरनेकी अपेक्षा ] श्रीरामजीके दूतके हाथसे ही मरें तो 
अच्छा है। यह दुष्ट तो पापसमूहमें रत है ॥ ५६ ॥ 
चौ०-अस कहि चला रचिसि मग माया। सर मंद्रि बर दाग बनाया ॥ 


मारुतसुत देखा सुभ आश्रम । सुनिहिबूझि जल पियौंजाइ श्रम ॥ 

बह मन-ही-मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ममें माया रची । तालाब, 

मन्दिर और सुन्दर बाग बनाया । हनुमानूजीने सुन्दर आश्रम देखकर सोचा कि सुनिसे 
पूछकर जल पी लूँ, जिससे थकावट दूर हो जाय ॥ १ ॥ 


राच्छठस कपट बेष तहँ सोहा। मायापति दूतहि चह मोहा॥ 
जाइ पवनसुत नायउ. माथा। लाग सो कहे शाम गुन गाव ॥ 
राक्षस वहाँ कपट [ से भुनि ] का वेष बनोये विराजमान था। वह मूर्ख अपनी 
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मायासे मायापतिके दृतकों मोहित करना चाहता था । मारुतिने उसके पास जाकर मस्तक 
नवाया । वह श्रीरामजीके गुणोंकी कथा कहने लगा ॥ २ ॥ ह 


होत महा रन रावन रामहिं । जितिह॒हिं राम न संसय या महिं॥ 
इहाँ भएँ में देखे भाई। ग्यानरष्टि बल मोहि अधिकाई ॥ _ 


[बह बोला-] रावण और राममें महान्‌ युद्ध हो रहा है। रामजी जीतेंगे, इसमें 
संदेह नहीं है। हे भाई ! मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञानदृष्दिका 
बहुत बड़ा बल है॥ ३ ॥ हे 


भागा जल तेहिं दीन्ह कमंडल । कह कपि नहिं अघाउँ थोरें जल ॥ 


सर मज्जन करि आतुर आवहु | दिच्छा देउँ ग्यान जेहिं पावहु ॥ 

हनुमानूजीने उससे जल माँगा, तो उसने कमण्डलु दे दिया । हनुमानूजीने कहा- 

थोड़े जलसे मैं तृप्त नहीं होनेका । तबः वह बोला--तालाबमें स्तान करके तुरंत लौट 
आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो ॥ ४॥ 

दो०-सर पेठत कपि पद्‌ गहा मकरीं तब अकुलान । ; 


मारी सो धरि दिव्य तनु चली गगन चढ़ि जान ॥५७॥। हे 


तालाबमें प्रवेश करते ही एक मगरीने अकुलाकर उसी समय हनुमानूजीका पैर 


पकड़ लिया हनुमारूजीने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमानपर 
चढ़कर आकाशको ॥ ५७ ॥ | 


_ चो०-कंपि तब दरस भइडें निष्पापा । मिटा तात सुनिबर कर सापा ॥ 

मुनि न होइ यह निसिचर घोरा । मानहुसत्यबचन कपि मोरा ॥ 

[उसने कहा--] हे वानर! मैं तुम्हारे दर्शनसे पापरहित हो गयी। हे तात! श्रेष्ठ मुनि- 

का शाप मत गया। हे कपि ! यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो ॥१॥ 
अस कहि गई अपछरा जबहीं । निसिचरनिकटगयउ कपि तबहीं ॥ 

कह कपि मुनि युर दृछिना लेह । पाह्ें हमहि मंत्र तुम्ह देह ॥ 
ऐसा कहकर ज्यों ही वह अप्सरा गयी, त्यों ही हनुमानजी निशाचरके पास गये |” 


हनुमानूजीने कहा--हे मुनि ! गुरुदक्षिणा पीछे रे 
दीजियेगा ॥ २७ कप डी णा ले लीजिये। पीछे आप मुझ मस्त्र 
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सिर जंगूर लपेटि पछारा। निज तनु प्रगटेसि मरती बारा ॥ 


राम राम कहि छाड़ेसि आना । सुनि मन हरषि चलेड हनुमाना ॥ 


हनुमानूजीने उसके सिरको पूंछमें लपेटकर उसे पछाड़ दिया। मरतें समय उससे 
बपना (राक्षसी) शरीर प्रकट किया । उसने राम-राम कहकर ग्राण छोड़े । यह (उसके 
मुहत्ते राम-नामका उच्चारण) श्ुनकर हनुमानजी मनमें हथित होकर चले ॥ ३ ॥ 


देखा सेल न ऑऔषध चीन्हा | सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा ॥ 


गहि गिरि निसि नम धावत भयऊ। अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥ 
उन्होंने पर्वतकों देखा, पर औपव ने पहचान सके । तब हनुमानजीने एकदमसे 
पर्वतको ही उखाड़ लिया । पर्वत लेकर हनुमानजी रातहीमें आकाशमार्यसे दौड़ चले और 
अयोध्यापुरीके ऊपर पहुँच गये ॥ ४ ॥| 
दो०-देखा भरत बिसाल अति निसिचर मन अनुमानि । 
बिनु फर सायक मारेड चाप श्रवन लगि तानि हधदा। 
र भरतजीने आकाशमें अत्यन्त विशाल स्वरूप देखा, तब मनमें अनुमान किया कि 
यह कोई राक्षस है। उन्होंने कावतक घनुषकों खींचकर विचा फलका एक वाण मारा ॥५८॥। 
चौ०-परेंड मुरुछि महि लागतसायक। सुमिरत राम राम रघुनायक ॥ 


सुनि प्रियवचन भरत तब घाए। कपिसमीपअति आतुर आए ॥ 
“ हें ही हनुमानजी राम, राम, रघुपतिका उच्चारण करते हुए मूच्छित 
होकर व्मीपर गिर बढ़ प्र बचत. (रामनाम) सुनकर भरतजी उठकर दौड़े और बड़ी 
उतावलीसे हनुमानूजीके पास आये ॥ १॥ न 
बिकल बिलोकि कीस उर लावा। जागत नहिं वहु भाँति जगावा॥ 


मुख मलीन मन भए दुखारी | कहत बचन भरि लोचन बारी ॥ 

“हनुमानजीको व्याकुल देखकर उन्होंने हृदयसे लगा लिया । बहुत तरहसे जगाया, 
पुर वे जागते न थे। तव भरतजीका मुख उदास हो गया। वें मनमें वड़ें दुखी हुए और 
नेत्रोंमे [_ विधादके आँसुओंका ] जल भरकर ये वचन बोले-- २ ॥ 


जैहिं विधि रामविमुखमोहि कीन्हा । तेहिं पुनि यह दारुत दुख दीन्हा॥ 
जो मोरें मन बच अरु काया। पश्रीति राम पद कमल अमाया 0 
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"२८० १५/११५/१:ी बी डी सीसी सती सीसी सीसी पीस सच सच सीसी मे 
जिस विधाताने मुझे श्रीरामसे विमुख किया, उसीने फिर यह भयानक दुःख भी दिया । 
यदि मन, वचन और शरीरसे श्रीरामजीके चरणकमलोंमें मेरा निष्कपट प्रेम हो, ॥ ३॥ 


तो कपि होड विगत शअम सूला । जों मो पर रघुपति अनुकूला 0 


सुनत बचन उठि बेठ कपीसा । कहि जय जयति कोसलाधीसा ॥ , 
भौर यदि श्रीरघुनाथजी सुझपर प्रसन्न हों ठो यह वानर थकावट और पीड़ासे 
रहित हो जाय ! यह वचन सुदते ही कपिराज हनुमानजी 'कोसलपति श्रीरामचन्द्रजीकी 
जय हो, जय हो” कहते हुए उठ बैठे ॥| ४ ॥ 
सोौ०-लीम्श कपिडि उर लाइ पुलकित तनु लोचन सजल । 


प्रीति न॑ हृदय समाह सुभिरि राम रघुकुल तिलक ॥५४६॥ 
'सरतजीने चानर ( हनुमानजी ) को हृदयसे लगा लिया, उनका शरीर पुलकित 
हो गया और नेत्रोंसें [| आनन्द तथा प्रेमके आँसुओंका ] जल भर आया । रघुकूंलतिलक 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके भरतजीके हृदयमें प्रीति समाती न थी ॥ ५९ ॥ 
चौ०-तीतकुसल कह सुखनिधान की । सहित अनुजअरुमातु जानकी ॥ 
ढ ५५» पछिताने कि दा 
कपि सब चरित समास बखाने । भए दुखी मन महूँ पछिताने ॥ ' 


[ भरतजी बोले- | हे तात ! छोटे भाई लक्ष्मण तथा माता जानकीसहित सुख- 
निधान श्रीरामजीकी कुशल कहो । वानर ( हनुमानजी ) ने संक्षेपमें सब कथा कही । 
सुनकर भरतजो दुखी हुए और मनमें पछताने लगे ॥ १॥ 


अहह देव में कत जग जायडेँ। प्रभु के एकहुु काज न आयईहँ ॥ 
जानि कुअवसरू मन ध्ररि धीरा। पुनि कपि सन बोले बलबीरा ॥ 


हा देव ! मैं जगतूमें क्यों जन्मा ? प्रभुके एक भी काम न आया | फिर कुअवसर 

(विपरीत समय) जानकर मनमें धीरज धरकर बलवीर भरतजी हनुमानजीसे बोले--॥२॥। 

तात गहरु होइहि तोहि जाता । काजु नसाइहि होत प्रमाता ॥ 
; कक पंठवों ७ 4 ७.4 पानिकेता 

चढदू मम सायक सेल के समेता । पंठवों तोहि जहाँ क || 

हैँ तात * तुमको जानेमें देर होगी और सबेरा होते ही काम बिगड़ जायगा। 


[ अतः ] तुम पर्वतसहित मेरे बाणपर चढ़ जाओ * पेज हे लउ कर 
... भाम श्रीरामजी हैं॥ ३॥ #र चढ़ जाओ, मैं तुमको वहाँ भेज दूं जहाँ कृपाके 
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अभिमाना । मोरें भार चलिहि किमि बाना ॥ 
बहोरी । बंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥ 
सोचेसे# बात सुनकर [एक बार तो] हनुपानूजीके मनमें अभिमान उत्पन्न 


कि मेरे बोझसे बाण कैसे चलेगा ! [किंतु ] फिर श्रीरामचन्द्रजीके प्रभावका विचार 
करके वे भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके हाथ जोड़कर बोले-॥॥ ४ ॥ 


दो०-तंब प्रताप उर राखि प्रभु जेहडें नाथ तुरंत। 
अस कहि आयंसु पाइ पद बंदि चलेड हनुमंत ॥६०(क)॥ 


है ताथ ! हे प्रभो ! मैं आपका प्रताप हुदयमें रखकर तुरंत चला जाऊँगा। ऐसा कहकर 
आज्ञा पाकर और भरतजीके चरणोंकी वन्दना करके हनुमानजी चले ॥ ६० (क) ॥ 


भरत बाहु बल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार । 
मन महूँ जात. सराहत युनि पुनि पवनकुमार ॥६० (ख) ॥ 
भरतजीके बाहुबल, शील (सुन्दर स्वभाव ), ग्रुण और प्रभुके चरणोंमें अपार प्रेमकी मन- 
: मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्रीहनुमानूजी चले जा रहे हैं ॥। ६० (ख) 
चौ०-उहाँ राम लछिमनहि निहारी । बोले बचन मनुज अनुसारी ॥ 


अध रात गइ कांप नहिं आयडउ । राम उठाइ अनुज उर लायड ॥ 


वहाँ लक्ष्मणजीको देखकर श्रीरामजी साधारण मनुष्योंके अनुसार (समान) वचन 
बोले---आधी रात बीत चुकी, हनुमान्‌ नहीं आये । यह कहकर श्रीरामजीने छोटे भाई 
लक्ष्मणजीको उठाकर हृदयसे लगा लिया ॥ १ ॥ 


सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । बंधु सदा तब म्ूदुल सुमाऊ ॥ 


मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु बिपिन हिम आतप बाता ॥ 


[और बोले--] हे भाई ! तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा 
स्वभाव सदासे ही कोमल था । मेरे हितके लिये तुमने माता-पिताकों भी छोड़ दिया और 
बनमें जाड़ा, गरमी और हवा सब सहन किया ॥ २ ॥ 


«सो अनुराग कहाँ अब भाई । उठहु न सुनि मम बच बिकलाई ॥ 
जौं जनतेडेँ बन बंधु बिछोहू । पिता बचन मनतेडँँ नहिं ओहू ॥ 
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हें भाई .! बह प्रेम अब कहाँ है ? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुंग्कर उठते क्यों नहीं 
यदि मैं जानता कि वनमें भाईका विछोह होगा तो मैं पिताका वचन ।जिसका मानना मेरे 
लिये परम क॒तंव्य था] उसे भी न मानता ॥ हे ॥ 


सुत बित नारि भवन परिवारा | होहिं जाहिं जग बारहिं जर हे 


अस बिचारि जियेँ जागहु ताता । मिलद न जगत सहोदर भ्राता ॥ 
पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार-ये जगतूमें बार-बार होते और जाते हैं, परंतु जगतू- 
में सहोदर भाई बार-बार नहीं मिलता । हृदयमें ऐसा विचारकर है तात ! जागो ॥ ४॥ 


जथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिबर कर हीना ॥ 
अस मम्त जिवन बंघु बिनु तोही | जोँ जड़ देव जिआवे मोही ॥ 


जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिता सर्प और सूंड़ बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यन्त दीन हो 
जाते हैं, हे भाई ! यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रक्‍खे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन 
भी ऐसा ही होगा ॥ ५ ॥ 


जेहडँँ अवध कौन सुहु लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गँवाई ॥..- 


बरू अपजस सहतेडें जग माहीं । नारि हानि बिसेष छति नाहीं फ' 
स्त्रीके लिये प्यारे भाईको खोकर, मैं कौन-सा मुंह लेकर अवध जाऊँगा ! मैं जगतमें 


बदनामी भले ही सह लेता (कि राममें कूछ भी वीरता नहीं है जो स्त्रीको खो बैठे) । 
स्त्रीकी हानिसे [इस हानिको देखते] कोई विशेष क्षति नहीं थी ॥ ६ ॥ 


अब अपलोकु सोकु सुत तोरा । सहिहि निठुर कठोर उर मोरा ॥ 


निज जननी के एक कुमारा। तात तासु तुम्ह प्रान अधारा ॥ 
अब तो हे पुत्र ! मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों 
ही सहन करेगा। हे तात ! तुम अपनी माताके एक ही पूत्र और उसके प्राणाधार हो ॥७॥ 


सोंपेसि मोहि तुम्हहि गहि पानी । सब बिधिसुखद परम हित जानी॥ 


उतरु काह देहडें तेहि जाई। उठि किन मोहि सिखावहु भाई॥ 


सब प्रकारसे सुख देनेवाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर 


मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूं: । हर 
(समझाते) क्यों नहीं ? ॥ ८॥ दूंगा। है भाई ! तुम उठकर मुझे सिखाते 
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बहु बिधि सोचत सोच बिमोचन | खब॒तसलिलराजिवदुललोचन॥ 


उम्ता एक अखंड रघुराई। नर गति भगत कृपाल देखाई ॥ 
सोचसे छुड़ानेवाले श्रीरामजी बहुत प्रकारसे सोच कर रहे हैं। उनके कमलकी 
. पंंखुड़ीके समान नेत्ोंसे [विषादके आँसुओंका| जल बह रहा है। [शिवजी कहते हैं--] 
हे उमा ! श्रीरघुनाथजी एक (अद्वितीय) और अखण्ड (वियोगरहित) हैं। भक्तोंपर कृपा 
करनेवाले भगवानने [लीला करके ] मनुष्यकी दशा दिखलायी है।। € ॥ 
सो०-प्रभु भ्रलाप सुनि कान बिकल भए बानर निकर । 


आइ गयउ हनुमान जिमि करुना महँ बीर रस ॥६१॥ 
प्रभुके [लीलाके लिये किये गये ] प्रलापको कानोंसे सुनकर वानरोंके समूह व्याकुल 
हो गये। [इतनेमें ही| हनुमानजी आ गये; जैसे करुणरस [के प्रसंग] में वीररस [का 
प्रसंग | आ गया हो ॥ ६१ ॥ * 
चौ०-हरपि राम भेटेउ हनुमाना । अति क्ृतग्य प्रभु परम सुजाना ॥ 
:...तुरत बेद तब कीन्हि उपाई । उठि बेठे लछिमन हरपषाई ॥ 
| श्रीरामजी ह्षित होकर हनुमानजीसे गले लगकर मिले। प्रभू परम सुजान 
(चतुर) और अत्यन्त ही कृतज्ञ हैं। तब वेद्य (सुषेण) ने तुरंत उपाय किया, [जिससे | 
लक्ष्मणजी हषित होकर उठ बैठे ॥ १॥ 
हृदय लाइ प्रभु भेंटेउ भ्राता । हरषे सकल भालु कपि ब्राता ॥ 


कपि पुनि बेद तहाँ पहुँचावा । जेहि बिधि तबहिं ताहि लइ आवा ॥ 
प्रभु भाईको हृदयसे लगाकर मिले। भालू और वानरोंके समृह सब हपित हो 

गये । फिर हनुमानूजीने वैद्यको उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस बार 

(पहले) उसे ले आये थे ॥ २ ॥। 

यह बुत्तांत दूसानन सुनेऊ । अतिबिषाद पुनिपुनि सिर घुनेऊ॥ 

ब्याकुल कुंभकरन पहिं. आवा । बिबिध जतन करि ताहि जगावा ॥ 
यह समाचार जब रावणने सुना, तव उसने अत्यन्त विपादसे बार-बार सिर 

पीटा। वह व्याकुल होकर कुम्भकर्णके पास गया और बहुत-से उपाय करके उसने उसको 


* जगाया ॥ $३ ॥| 
की जुछ सू० ६७० 
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जागा निसिचर देखिअ केसा। मानहूँ कालु देह धरि बेसा ॥ 
कुंभकरन . बूझा कहु भाई । काहे तब सुख रहे सुखाई ॥ 


कुम्भकर्ण जगा (उठ बैठा) । वह कैसा दिखायी देता है मानों स्वयं काल ही शरीर 
धारण करके बैठा हो। कुम्भकर्णने पूछा--हे भाई ! कहो तो, तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं ! ... 
कथा कही सब तेहिं अभिमानी । जेहि प्रकार सीता हरि आनी ॥. 


तात कपिन्ह सब निसिचर मारे । महा महा जोधा संघारे ॥ 
उस अभिमानी (रावण) ने उससे, जिस प्रकारसे वह सीताको हर लाया था 

(तबसे अबतककी] सारी कथा कही। [ फिर कहा-] है तात ! वानरोंने सब राक्षस 

मार डाले। बड़े-बड़े योद्धाओंका भी संहार कर डाला॥ ५॥ 

दुर्म सुररिपु मनुज अहारी । भट अतिकाय अकंपन भारी । 

अपर महोदर आदिक बीरा। परे समर महि सब रनधीरा ॥ 


दुर्मुख, देवशत्रु (देवान्तक), मनुष्यभक्षक (नरोान्तक) भारी योद्धा अतिकाय और 
अकम्पन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर बीर रणभूमिमें मारे गये ॥ ६॥। >£ 


हे 
_ दो०-सुनि द्सकंघर बचन तब कुंभकरन बिलखान । 


जगदंबा हरि आनि अब सढ चाहत कल्यान ॥६२॥ 
तब रावणके वचन सुनकर कुम्भकर्ण बिलखकर (दुखी होकर) बोला--अरे मूर्ख ! 
जगज्जननी जानकीको हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है? ॥ ६२॥ 
चौ०-भलनकीन्ह तैनिसिचर नाहा। अब मोहि आइ जगाएहि काहा ॥ 
अजहूँ तात त्यागि अभिमाना। भजहु राम होइहि कल्याना ॥ 


हे राक्षतराज ! तूने अच्छा नहीं किया। अब आकर सुझे क्या जगाया ? हे तात ! 
अब भी अभिमान छोड़कर श्रीरामजीको भजो तो कल्याण हो ॥१॥ 


हैं दससीस मनुज रघुनायक | जाके हनूमान से पायक ॥ 

अहह बंधु ते कौन्हि खोटाई। भ्रथमहिं मोहि न सुनाएहि आई ॥ 
हा हे रावण ! जिनके हनुमान्‌-सरीखे सेवक हैं, वे श्रीरघुनाथजी क्‍या मनुष्य हैं ? 
४ हाय भाई : तूने बुरा किया, जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया ॥ २॥ 








कप 
द््त 


लद्भाकाण्ड ९३१ 


कीन्हेहु प्रभु बिरोध तेहि देवक । सिव बिरंचि सुर जाके सेवक ॥ 


नारद छुनि मोहि ग्यान जो कहा। कहतेड़ तोहि समय निरबहा ॥ 

हे स्वामी ! तुमने उस परम देवताका विरोध किया, जिसके शिव, ब्रह्मा आदि 
देवता सेवक हैं। नारद मुनिने मुझे जो ज्ञान कहा था, वह मैं तुझसे कहता; प्रर अब तो 
समय जाता रहा-॥ ३ ॥ 


अब भरि अंक भेंट मोहि भाई। लोचन सुफल करों में जाई ॥ 
स्थाम गात सरसीरह लोचन। देखों जाद ताप त्रय मोचन ॥ 


हे भाई ! अब तो [ अन्तिम बार ] अँकवार भरकर मुझसे मिल ले। मैं जाकर 
'अपने नेत्न सफल करूँ । तीनों तापोंको छुड़ानेवाले श्यामशरीर, कमलनेत्र श्रीरामजीके जाकर 
दर्शन करूँ ॥ ४ ॥ 


दो०-राम रूप गुन सुमिरतत सगन भयउ छन एक। 


रावन मागेउ कोटि घट मद अरू महिष अनेक ॥६३॥ 
6ः.. श्रीरामचन्द्रजीके रूप और गुणोंको स्मरण करके वह एक क्षणके लिये प्रेममें मग्न 
हो गया । फिर रावणसे करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाये ॥ ६३ ॥ 
चौ०-महिष खाद करि मदिरा पाना । गजो बजञ्राधात समाना ॥ 

कुंभकरन दुर्मद रन रंगा। चला दुर्ग तजि सेन न संगा ॥ 


भेसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात (बिजली गिरने) के समान गरजा | 
मदसे चूर रणके उत्साहसे पूर्ण कुम्भकर्ण किला छोड़कर चला । सेना भी साथ नहीं ली ॥१॥ 


देखि बिभीषनु आंगें आयउ। परेड चरन निज नाम सुनायउ ॥ 
अनुज उठाइ हृदय तेहि लायो । रघुपति मक्त जानि मन भायो ॥ 


उसे देखकर विभीषण आगे आये और उसके चरणोंपर गिरकर अपना थाम सुनाया। 
छोटे भाईको उठाकर उसने हृदयसे लगा लिया और श्रीरघुनाथजीका भक्त जानकर वे 


उसके मनको प्रिय लगे ॥ २ |! 
तात लात रावन मोहि मारा। कहत परम हित मंत्र बिचारा ॥ 


तेहिं गलानि रघुपति पहिं आये । देखि दीन प्रभु के मन भायडें ॥ 
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[ विभीषणने कहा--] है तात ! परम हितकर सलाह एवं विचार कहनेपर 
रावणने मुझे लात मारी । उसी ग्लानिके मारे मैं श्रीरघुनाथजीके पास चला आया । दीन 
देखकर प्रभुके मनको मैं [- बहुत ] प्रिय लगा ॥ ३ ॥ 


सुनु सुत भयठ कालबस रावन । सो कि मान अब परम सिखावन ॥ .| 


धन्य धन्य तें धन्य बिभीषन। भयहु तात निसिचर कुल भूषन ॥ 
[ कुम्भकंर्णने कहा--] हे पुत्र ! सुन, रावण तो कालके वश हो गया है ( उसके 

सिरपर मृत्यु नाच रही है ) | वह क्‍या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हैं विभीषण ! 

तू धन्य है, धन्य है, धन्य है । हे तात ! तू राक्षसकुलका भूषण हो गया ॥| ४॥ 

बंधु बंस तें कीन्ह उजागर । भजेहु राम सोभा सुख सागर ॥ 
हें भाई ! तूने अपने कुलको देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुखके समुद्र 

श्रीरामजीको भजा ॥ ५॥ 


दो०-बचन कम मन कपट तजि भजेह राम रनधीर । 
जाहु न निज पर सूझ मोहि भय्ें कालबस बीर ॥६४॥ ्‌ 
| 


सन, वचन और कमंसे कपट छोड़कर रणधीर- श्रीरामजीका भजन करना 
भोई ! मैं काल ( मृत्यु ) के वश हो गया हूँ, मुझे अपना-पराया नहीं सूझता, इसलिये 
अब तुम जाओ ॥ ६४ ॥ 


चौ०-बंधु बचन सुनि चला बिभीषन । आयउ जहाँ त्रेलोक बिभूषन ॥| 


ताथ भूधराकार सरीरा। कुंभकरन आवत रनधीरा ॥ 
भाईके वचन सुनकर विभीषण लौट गये और वहाँ आये जहाँ त्रिलोकीके भूषण 
श्रीरामजी थे। [ विभीषणने कहा--] हें नाथ ! पर्वंतके समान [ विशाल | देहवाला 
रणधीर कुम्भकर्ण आ रहा है ॥ १॥ 
एतना कोपन्ह सुना जब काना । किलकिलाइ धाए बलवाना ॥ 
लिए उठाह बिटप अरु भूधर। कटकठाइ डाएहिं ता ऊपर ॥ 
वानरोंने जब कानोंसे इतना सुना, तब वे बलवान्‌ किलकिलाकर (हषं॑ध्वनि करके) 3 


दोड़ | वृक्ष और पर्वत [ उखाड़कर ] उठा लिये और [ कोधसे | दाँत कटकटाकर उन्हें 
उसके ऊपर डालने लगे ॥ २॥ 


''+*३*सीपजीजीजीजी 
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कोटि कोटि गिरि सिखर प्रहारा । करहिं भालु कपि एक एक बारा ॥ 


मुरधो न मनु तनु टरयो न ठारयो । जिमि गज अक फलनि को मारयो ॥ 
..._ रीछ-वानर एक-एक वारमें ही करोड़ों पहाड़ोंके शिखरोंसे उसपर प्रहार करते हैं। 

परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा (विचलित हुआ) और न शरीर ही टाले ढला, 

जैसे मदारके फलोंकी मारसे हाथीपर कुछ भी असर नहीं होता ! ॥ ३॥ 

तब भारुतसुत झुठिका हन्यो । परथो धरनि व्याकुल सिर धुन्यो ॥ 


पुनि उठि तेहिं मारेड हनुमंता । घुर्मित भूतल परेड तुरंता ॥ 

तब हनुमानूजीने उसे एक घुंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर गिर पड़ा और 
सिर पीटने लगा । फिर उसने उठकर हनुमानूजीको मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही 
पृथ्वीपर गिर पड़े,॥। ४ ॥ 


पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसि । जहँ तहँ पटकि पटकि मठ डारेसि॥ 


चली बेलीसुख सेन पराई । अति भय त्रसितन कोउ समुहाई॥ 


(7... फिर उसने नल-नीलको प्ृथ्वीपर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओंको भी जहाँ 
तहाँ पटक-पटककर डाल दिया। वानरसेना भाग चली। सब अत्यन्त भयभीत हो गये, 
कोई सामने नहीं आता ॥ ५॥ 


दो०-अंगदादि कपि सुरुछित करि समेत .सुग्रीव । 
काँख दाबि कपिराज कहूँ चला अमित बल सींव ॥६५॥ 


सुग्रीवसमेत अंगदादि वानरोंकों मूच्छित करके फिर वह अपरिमित वलकी सीमा 
कुम्भकर्ण वानरराज सुग्रीवको काँखमें दावकर चला ॥ ६५ ॥ 


चौ०-उसा करत रघुपति नरलीला। खेलत गरुड़ जिमि अहिगन मीला ॥ 
म्रकुटि मंग जो कालहि खाई । ताहि कि सोहइ ऐसि लराई ॥ 
[शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! श्रीरघुनाथजी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे 


गरुड़ सपोके समूहमें मिलकर खेलता हो। जो भौंहके इशारेमात्से ( विना परिश्रमके ) 
कालको भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है ? ॥ १॥। 


जग पावनि कीरति बविस्तरिहृ॒हिं । गाइ गाइ भवनिधि नर तरिहहिं ॥ 
मुरुछा गद मारुतसुत जागा। सुप्रीवहि तब खोजन लागा ॥ 
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भगवान्‌ [इसके द्वारा] जगत्‌की पवित्त करनेवाली वह कीर्ति फैलायेंगे.जिसे गा- ह 
गाकर मनुष्य भवसागरसे तर जायँगे। मूर्च्छा जाती रही, तब मारुति हनुमानजी जागे और ' 
फिर वे सुग्रीवको खोजने लगे ॥ २॥ ह 
सुग्रीचहु॒ के झुरुछः बीती । निबुकि गयउतेहि म्ततक प्रतीती ॥ 
काटेसि दुसन नासिका काना । गरजि अकास चलेउ तेहिं जाना ॥ 

सुग्रीवकी भी मूर्च्छा दूर हुई, तब वे [मुर्दे-से होकर] खिसक गये (काँखसे नीचे 
गिर पड़े )। कुम्भकर्णने उतको मृतक जाना। उन्होंने कुम्भकर्णके नाक-कान दाँतोंसे काट 
लिये और फिर गरजकर आकाशकी ओर चले, तब कुम्भकर्णने जाना ॥ ३ ॥। 
गद्देउ चरन गहि भूमि पछारा ।अति लाघवँ उठि पुनि तेहि मारा ॥ 


पुनि आयउ प्रभु पहिं बलवाना । जयति जयति जय कृपानिधाना ॥ 

उसने सुग्रीवका पैर पकड़कर उनको पृथ्वीपर पछाड़ दिया। फिर सुग्रीवने बड़ी 
फूर्तसि उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभुके पास आये और बोले-- 
कृपानिधान प्भुकी जय हे, जय हो, जय हो ॥ ४॥ । 


# ३ है # व ४ 
नाक कान काटे जिये जानी फिरा क्रोध करि भइ् मन ग्लानी ॥ 
सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा । देखत कपि दल उपजी त्रासा॥ 


नाक-कान काटे गये, ऐसा मनमें जानकर बड़ी ग्लानि हुईं; और वह क्रोध करके 
लौटा। एक तो वह स्वभाव (आकृति) से ही भयंकर था और फिर बिना नाक-कानका 
होनेसे और भी भयानक हो गया । उसे देखते ही वानरोंकी सेनामें भय उत्पन्न हो गया ॥५४॥ 


दो०-जय जय जय रघुबंस मनि धाए कपि दे हृह। 
एकाहे बार तासु पर छाड़ेन्हि गिरि तरु जूह ॥६६॥ 


'रघुवंशमणिकी जय हो, जय हो, जय हो' ऐसा पुकारकर वानर हृह करके दौड़े 
और सबने एक ही साथ उसपर पहाड़ और वृक्षोंके समूह छोड़े ॥६६ ॥। 


चौ०-कुभकरन रन रंग बिरुदा | सन्मुख चला काल जनु कुडा ॥ « 
कोटि कोटिकपिधरि धरिखाई । जनु टीड़ी गिरि. गुहाँ समाई ॥ 


अल, रणके उत्साहमें कृम्भकर्ण विरुद्ध होकर [उनके | सामने ऐसा चला मानो क्रोधित 


| 
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होकर काल ही आ रहा हो । वह करोड़-करोड़ वानरोंको एक साथ पकड़-पकड़कर खाने 
लगा। [वे उसके मुंहमें इस तरह घुसने लगे] मानों पर्वतकी ग्रुफामें टिड्ियाँ समा 
रही हों ॥ १॥ 

कोटिन्ह गहि सरीर सन मदों | कोटिन्ह मीजि मिलव महि गर्दा ॥ 


मुख नासा श्रवनन्हि कीं बाठा । निसरि पराहिं भालु कपि ठाठा ॥ 
करोड़ों (वानरों) को पकड़कर उसने शरीरसे मसल डाला। करोड़ोंको हाथोंसे मलकर 
पृथ्वीकी घूलमें मिला दिया । [पेटमें गये हुए| भालू और वानरोंके ठट्ठ-के-ठट्ट उसके मुख, 
नाक और कानोंकी राहसे निकल-निकलकर भाग रहे हैं | २ ॥ 
रन मद मत्त निसाचर दर्पा । बिस्वभ्नसिष्ति जनु एहि बिधिअर्पा ॥ 
मुरे सुभट सब फिरहिं न फेरे । सूझ् न नयन सुनहिं नहीं टेरे॥ 
रणके मदमें मत्त राक्षस कुम्भकर्ण इस प्रकार गबित हुआ, मानों विधाताने उसको 
सारा विश्व अर्पण कर दिया हो, और उसे वह ग्रास कर जायगा। सब योड्धा भाग 
खड़े हुए, वे लौटाये भी नहीं लौटते। आँखोंसे उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारनेसे 
सुनते नहीं ! ॥ ३॥ 
कुंभभरन कपि फोज बिडारी ।सुनि धाई रजनीचर धारी॥ 


देखी राम बिकल कटकाई ।रिपु अनीक नाना बिघधि आईं ॥ 
कुम्भकर्णने वानर-सेनाको तितर-बितर कर दिया। यह सुनकर राक्षस-सेना भी 
दौड़ी । श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रुकी नाना प्रकारकी सेना 
आ गयी है ॥ ४ ॥ । 
बिभीष 9 हि0%] 
दो०-सुनु॒सुभ्रीव न अनुज सँमारेहु सेन। 
में देखँ खल बल दलहि बोले राजिवनेन ॥६७॥ 
तब कमलनयन श्रीरामजी बोले-हे सुग्रीव ! हे विभीषण ! और हे लक्ष्मण ! सुनो, 
तुम सेनाको सँभालना । मैं इस दुष्टके बल और सेनाको देखता हूँ ॥ ६छ॥ . *- 
चौ०-कर सारंग साजि कटि भाथा । अरि दल दलन चले रघुनाथा ॥ 


प्रथम कीरिह प्रभु धनुष टैंकोरा । रिपु दल बघिर भयउ सुनि सोरा ॥ 
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हाथमें शाज्भंधनुष और कमरमें तरकस सजाकर श्रीरघुनाथजी शत्रुसेनाको दलन करने 


चले । प्रभने पहले तो धनुषका टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदलः . 


बहरा हो गया ॥ १॥ 


सत्यसंध छाँड़े सर लच्छा। कालसप जनु चले सपच्छा॥ - 


जहेँ तहँ चले बिपुल नाराचा। लगे कटन भट बिकट पिसाचा ॥ 
फिर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामजीने एक लाख बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंखवाले काल- 

सर्प चले'हों । जहाँ-तहाँ बहुत-सेः बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे । 

कटहिं चरन उर सिर भुजदंडा। बहुतक बीर होहिं सत खंडा॥ 


घुर्मि छु्मि घायल महि परहीं। उठि संभारि सुभट पुनि लरहीं ॥ 

उनके चरण, छाती, सिर और भुजदण्ड कट रहे हैं । बहुत-से वीरोंके सौ-सौ टुकड़े हो 
जाते हैं। घायल चक्कर खा-खाकर प्रथ्वीपर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर सेभलकर उठते 
और लड़ते हैं ।। ३ ॥ 


लागत बान जलदु जिमि गाजहिं । बहुतक देखि कठिन सर भाजहिं ॥. 


रुंड भ्रचंड मुंड बिनु धावहिं | धरु धरु मारु मारु घुनि गावहिं ॥ 


बाण लगते ही वे मेघकी तरह गरजते हैं। बहुत-से तो कठिन बाणकों देखकर ही भाग 
जाते हैं। बिना मुण्ड (सिर) के प्रचण्ड रुण्ड (धड़) दौड़ रहे हैं और 'पकड़ो, पकड़ो, 
मारो, मारो' का शब्द करते हुए गा (चिल्ला) रहे हैं ॥ ४ ॥। . 


दो०-छन महूँ प्रभु के सायकन्हि कांटे बिकट पिसाच । 


पुनि रघुबीर निषंग महूँ प्रबिसे सब नाराच ॥६८॥ 


प्रभुके बाणोंने क्षणमात्रमें भयानक राक्षसोंको काटकर रख दिया। फिर वे सब 
बाण लौटकर श्रीरघुनाथजीके तरकसमें घुस गये ।॥ ६८ ॥ 


चौ०-कुमकरन मन दीख बिचारी । हति छन माझ निसाचर धारी ॥ 
भा अति क्रुद्द महाबल बीरा । कियो झगनायक नाद गँभीरा ॥ 


कुम्भकर्णने मनमें विचारकर देखा कि श्रीरामजीने क्षणमात्रमें राक्षसी सेनाका संहार 


गे डाला । तब वह महाबली वीर अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसने गम्भीर सिहनाद 
ब्याकिया ॥ १॥ 
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कोपि महीधर लेइ उपारी । डारइ जहाँ मर्कट भट भारी ॥ 


देखि रु ८ का 
आवत देखि संल प्रभु भारे। सरन्हि काटि रज सम करि डारे ॥ 
“5... , हें क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता हैं और जहाँ भारी-भारी वानर-योदा होते हैं, 
वहाँ डाल देता है। बड़े-बड़े पर्व॑तोंको आते देखकर प्रभुने उनको बाणोंसे काटकर धूलके 
समान ( चूर-चूर ) कर डाला ॥ २॥ 


पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक । छाँड़े अति कराल बहु सायक ॥ 
तनु महूँ प्रबिसि निसरि सर जाहीं। जिमि दामिनिघन माझ समाहीं ॥ 


._.. फिर श्रीरघुनाथजीने क्रोध करके घनुषकों तानकर बहुत-से अत्यन्त भयानक वाण 
छोड़े । वे बाण कुम्भकर्णके शरीरमें घुसकर [ पीछेसे इस प्रकार | निकल जाते हैं [ कि 
उनका पता नहीं चलता ], जैसे विजलियाँ वादलमें समा जाती हैं ॥ ३ ॥ 


सोनित ख़बत सोह तन कारे। जनु कज्जल गिरि गेरु पनारे ॥ 


विकल बिलोकि भालु कपि धाए । बिहँसा जबहिं निकट कपि आए॥ 
.है.५ उसके काले शरीरसे रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है, मानो काजलके पर्वतसे 
गेहके पनाले वह रहे हों । उसे व्याकुल देखकर रीछ-वानर दौड़े । बे ज्यों ही निकट आये, 
त्यों ही वह हँसा ॥ ४ ॥ 
दो०-महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कौस । 
महि पटकइ गजराज इव सपथ करइ दससीस ॥६९॥ 
और बड़ा घोर शब्द करके गरजा | तथा करोड़-करोड़ वानरोंको पकड़कर वह 
गजराजकी तरह उन्हें पृथ्वीपर पटकने लगा और रावणकी दुहाई देने लगा ॥ ६९ ॥। 
चौ०-सांगे भालु बलीसुख जूथा । कु बिलोकि जिमि मेष बरूथा ॥ 
चले मागि कपि भालु भवानी । विकल पुकारत आरत बानी ॥ 
यह देखकर रीछ-वानरोंके झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियेको देखकर भेड़ोंके झुंड। 
[ शिवजी कहते हैं--] है भवानी ! वानर-भालू व्याकुल होकर आतंवाणीसे पुकारते हुए 
ए-भाग चले ॥ १॥ मर 
यह निसिचर दुकाल सम अहई । कपिकुल देस परन अब चहई ॥ 
कृपा बारिधर राम खरारी। पाहि पाहि भनताराति हारी ॥ 


जे हैः 
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[ वे कहने लगे---] यह राक्षस दुर्भिक्षे समान है, जो अब वानरकुलरूपी देशमें 
पड़ना चाहता है| हें कृपारूपी जलके धारण करनेवाले मेघरूप श्रीराम ! हे खरके शत्रु ! 
है शरणागतके दुःख हरनेवाले ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ! ॥ २॥ 


सकरुन बचन सुनत भगवाना। चले सुधारि सरासन बाना-॥ 


राम सेन निज पाछ्ें घाली। चले सकोप महा बलसाली॥ 
करुणाभरे वचन सुनते ही भगवान्‌ धनुष-बाण सुधारकर चले । महाबलशाली 
श्रीरासजीने सेनाको अपने पीछे कर लिया और वे [अकेले | ्रोधपूर्वक चले (आगे बढ़े) ॥३॥ 
खेंचि धनुष सर सत संधाने। छूटे तीर सरीर समाने ॥ 
लागत सर धावा रिस भरा। कुधर डग्गत डोलति धरा ॥ 
उन्होंने धनुषको खींचकर सौ बाण संधान किये । 'बाण छूटे और उसके शरीरमें 


समा गये । बाणोंके लगते ही वह क्रोधमें भरकर दौड़ा । उसके दौड़नेसे पर्वत डगमगाने 
लगे और पृथ्वी हिलने लगी ॥ ४ ॥ ह 





लीन्ह एक तेहिं सेल उपाटी । रघुकुलतिलक भुजा सोइ काटी शो 


धावा बाम बाहु गिरि धारी। भ्रभु सोउ भुजा काटि महि पारी ॥ 

उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुलतिलक श्रीरामजीने उसकी बह भुजा ही 
2 कक वह का हापमे पर्वतको लेकर दौड़ा । प्रभुने उसकी वह भुजा भी काटकर 
काटे भुजा सोह खल केसा। पच्छहीन मंदर गिरि जैसा ॥ 


उम्र बिलोकनि भ्रभ्रहि बिलोका | ग्रसन चहत मानहूँ त्रेलोका ॥ 


भुजाओंके कट जानेपर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंखका मन्दरा- 


बज हो। उसने उम्रदृष्टिसे प्रभुको देखा। मानो तीनों लोकोंको निगल जाना चाहता 


दो०-कारे चिक्कार घोर अति धावा बदनु प्रसारि । 


गगन सिद्ध सुर त्रासित हा हा हेति पुकारि ॥७०॥ 


वह बड़े जोरसे चिम्घाड करके मैँह फैलाकर शर्म 
डरकर ५ हु कर दौड़ा || रह 
डरकर हा ! हा ! हा ! इस प्रकार पुकारने लगे॥॥ ७० ॥ आकाश्से सिद्ध और देवता 


डर 
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बनी 


चोौ०-सभय देव करुनानिधि जान्यो । श्रवन प्रजंत सरासनु तान्‍यो ॥ 
बिसिख निकर निसिचर सुख भरेऊ । तद॒पि महाबल भूमि न परेऊ ॥ 


४५२ करुणानिधान भगवानूने देवत्ताओंको भयभीत जाना । तब उन्होंने धनुषको 
कानतक तानकर राक्षसके मुखको वाणोंके समूहसे भर दिया । तो भी वह महाबली 
पृथ्वीपर न गिरा ! ॥ १॥ ! 


सरन्हि भरा मुख सन्मुख धावा । काल त्रोन सजीव जनु आवा ॥ 


तब प्रभु कोपि तीत्र सर लीन्हा । धर ते भिन्न तासु सिर कीन्हा ॥ 


मुखमें बाण भरे हुए वह [ प्रभुके | सामने दौड़ा। मानों कालरूपी सजीव 
तरकस ही आ रहा हो । तब प्रभुने क्रोव करके तीक्षण वाण लिया और उसके सिरको 
घड़से अलग कर दिया ॥ २॥ 


सो सिर परेड दसानन आगें।बिकल भमयउजिमिफनिमनित्यागें॥ 


धरनि धसइ धर धाव प्रचंडा | तब प्रभु काटि कौन्ह दुइ खंडा ॥ 
3. वह सिर रावणके आगे जा गिरा । उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे 
'/मणिके छूट जानेपर सप॑ । कुम्भकर्णका प्रचण्ड घड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धेंसी जाती थी । 
तब प्रभुने काटकर उसके दो टुकड़े कर दिये ॥ ३ ॥ 
परे भूमि जिमि नम तें भूधर | हेठ दाबि कपि भालु निसाचर ॥ 
तासु तेज अ्रभु बदन समाना । सुर सुनि सबहिं अचंभव माना ॥ 
वानर-भालू और निशाचरोंको अपने नीचे दवातें हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वीपर ऐसे 
पड़े जैसे आकाशसे दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके मुखमें समा 
गया । [ यह देखकर ] देवता और मुति सभीने आश्चर्य मात्रा ॥ ४॥ 
सुर दुंढुमीं बजावहिं हरषहिं ।अस्तुतिकरहिंसुमन बहु बरषहिं॥ 
करि बिनती सुर सकल सिधाए । तेही समय देवरिषि आए ॥ 
देवता नगाड़े वजाते, हपित होते और स्व॒ुति करते हुए बहुत-से -फूल बरसा रहे 
हैं । विनती करके सब देवता चले गये । उसी समय देवधि तारद आये ॥ ५॥ 


* गगनोपरि हरि शुन गन गाए । रुचिर बीररस प्रभु सन भाए ॥ 
बेगि हतहु खल कहि सुनि गए । राम समर महि सोमत भए ॥ 
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सीनीजीजीक 








आकाशके ऊपरसे उन्होंने श्रीहरिके सुन्दर वीररसयुक्त गुणसमृूहका गान किया, जो . 
प्रभुके मनको बहुत ही भाया । सुनि यह कहकर चले गये कि. अब दुष्ट रावणको शी क्र 
मारिये । [उस समय ] श्रीरामचन्द्रजी रणभूमिमें आकर [ अत्यन्त | सुशोभित हुए ॥६॥ 
5०-संग्राध भूमि बिराज रघुपति अतुल बल कोसल धनी । 

श्रम बिंदु सुख राजीव लोचन अहन तन सोनित कनी ॥ 
भ्ुज जुगल फेरत सर सरासन भमालु कपि चहु दिसि बने । - 
कह दास तुलसी कहि न सक छबि सेष जेहि आनन घने ॥ 
अतुलनीय बलवाले कोसलपति श्रीरघुनाथजी रणभूमिमें सुशोभित हैं। मुखपर 
पसीनेकी बूंदें हैं, कमलके समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीरपर रक्तके कण हैं । 
दोनों हाथोंसे धनुष-बाण फिरा रहे हें । चारों ओर रीछ-वानर सुशोभित हैं। तुलसी- 
दासजी कहते हैं कि प्रभुकी इस छविका वर्णन शेषजी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत-से 
( हजार ) खुख हैं । 
दो०-निसिचर अधम मलाकर ताहि दीन्ह निज धाम । 


गिरिजा ते नर संदमति जे न मजहिं श्रीराम ॥७१॥ 

[ शिवजी कहते हैं--] हे गिरिजे ! कुम्भकर्ण जो नीच राक्षस और पापकी खान 
था, उसे भी श्रीरामजीने अपना परमधाम दे दिया । अत: वे सनुष्य [ निश्चय ही ] मन्‍्द- 
बुद्धि हैं जो उन श्रीरामजीको नहीं भजते ॥ ७१ ॥ 
चौ०-दिन के अंत फिरी हो अनी । समर भई सुभटन्ह श्रम घनी ॥ 

राम क्ृर्पों कपि दल बल बाढ़ा । जिमि तृन पाइ लाग अति डाढा॥ 
दिनका अन्त होनेपर दोनों सेनाएँ लौट पड़ी । [आजके युद्धमें| योद्धाओंकों बड़ी 


थकावट हुई। परंतु श्रीरामजीकी कृपासे वानर-सेनाका बल उसी प्रकार बढ गया जंसे 
घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है ॥ १॥ गा 


छीजहिं निसिचर दिनु अरु राती । निज मुख कहें सुकृत जेहि भाँती॥ 
पेड बिलाप द्सकधर करईं। बंधु सीस पुनि पुनि उर घरई ॥ 
| उधर राक्षस दिन-रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं जिस प्रकार अपने ही मुखसे 
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कहनेपर पुण्य घट जाते हैं। रावण वहुत विलाप कर रहा है । वार-वार भाई (कुम्भकर्ण) 
का सिर कलेजेसे लगाता है ॥ २॥ 
रोवहिं नारि हृदय हंते पानी । तासु तेज बल बिपुल बखानी ॥ 


“मेघनाद तेहि अवसर आय । कहि बहु कथा पिता ससुझायडउ ॥ 


स्त्रियाँ उसके बड़े भारी तेज और बलको बखान करके हाथोंसे छाती पीट-पीट- 
कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत-सी कथाएँ कहकर पिताको 
समझाया ॥ ३ ॥ 


देखेहु कालि -मोरि मनुसाई। अबहिं बहुत का करों बढ़ाई ॥ 

इछदेव से बल रथ पाये । सो बल तात न तोहि देखायडँ ॥ 
[ और कहा--] कल मेरा पुरुषार्थ देखियेगा । अभी बहुत बड़ाई क्या करूँ ? 

हें तात ! मैंने अपने इष्टदेवसे जो बल और रथ पाया था, वह बल [ और रथ ] अबतक 

आपको नहीं दिखलाया था ॥ ४ ॥ ड़ 

एहि विधि जद्पत भयउ बिहाना । चहूँ दुआर लागे कपि नाना ॥ 


'इत कपि भालु काल सम बीरा । उत रजनीचर अति रनघीरा ॥ 
'इस प्रकार डींग मारते हुए सबेरा हो गया। लक्काके चारों दरवाजोंपर बहुतसे 

वानर आ डटे। इधर कालके समान वीर वानर-भालू हैं और उधर अत्यन्त रणघीर 

राक्षस ॥ ५॥ थे 

लरहिं सुभट निज निज जय हेतू। बरनि न जाइ समर खगकेतू॥ 
दोनों ओरके योद्धा अपनी-अपनी जयके लिये लड़ रहे हैं। हे गरुड़ ! उनके 

युद्धका वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ६ ॥। हा 

दो०-मेघनाद मायामय रथ चढ़ि गयउ अकास। 


गर्जेंउ अद्टहास करि सइ कपि कटकहि त्रास ॥७शा,. 
भेघनाद उसी ( पूर्वोक्त ) मायामय रथपर चढ़कर आकाशमें चला गया और 
अट्टृह्दास करके गरजा, जिससे वानरोंकी सेनामें भय छा गया ॥ ७० ॥ 


चौ०-सक्ति सूल तरवारि कृपाना । अस्त्र सस्त्र कुलिसायुध नाना ॥ 
डारइ परसु परिघ पाषाना । लागेउ दृष्टि करें बहु बाना॥ 
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वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र, शस्त्र एवं वच्च आदि बहुत-से 
आयुध चलाने तथा फरसे, परिघ, पत्थर आदि डालने और बहुत-से बाणोंकी वृष्टि करने 
लगा ॥ १॥ 


दस दिसि रहे बान नभ छाई। मानहूँ मघा मेघ झरि लाई ॥ 
धरु घरु मारु सुनिअ घुनि काना । जो मारइ तेहि कोड न जाना ॥ 


आकाशमें, दसों दिशाओंमें बाण छा गये, मानो सघा नक्षत्रके बादलोंने झड़ी लगा 
दी हो। 'पकड़ों, पकड़ो, मारो' ये शब्द कानोंसे सुनायी पड़ते हैं। पर जो मार रहा है 
उसे कोई नहीं जान पाता ॥ २॥ * 
गहि गिरितरुअकास कपि धावहिं । देखहिं तेहिन हु खित फिरि आवहिं ॥ 
अवघट घाट बाट गिरि कंदर । माया बल कीन्हेसि सर पंजर ॥ 

पर्वत और वृक्षोंको लेकर वानर आकाशमें दोड़कर जाते हैं। पर उसे देख नहीं 
पाते, इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनादने मायाके बलसे अठपटी घाटियों, रास्तों 
और पर्वेत-कन्दराओंको बाणोंके पिंजरे बना दिये (बाणोंसे छा दिया) ॥ ३ ॥ कर 
जाहिं कहाँ ब्यांकुल भए बंदर । सुरपति बंदि परे जनु मंदर ॥* 
मारुतसुत अंगद नल नीला कीन्हेसि बिकलसकल बलसीला ॥ 


अब कहाँ सा यह सोचकर ( रास्ता न पाकर ) वानर व्याकुल हो गये । मानो 
पवव॑त इन्द्रकी कंदमें पड़े हों । मेघनादने मारुति हनुमान्‌, अंगद, नल और नील आदि सभी 
बलवानोंको व्याकुल कर दिया ॥ ४ ॥ 


पुनि लछिमन सुग्रीव बिभीषन । सरन्हि मारि कीन्हेसि जजर तन ॥ 


पुनि रघुपति से जूके लागा। सर छाँड़॒इ होइ लागहिं नागा ॥ 

फिर उसने लक्ष्मणजी, सुग्रीव और विभीषणको बाणोंसे मारकर उनके शरीरोंको 
चलनी कर दिया | फिर वह श्रीरघनाथजीसे वह जो बाण ते 
30302 हद ह श्रीरघु लड़ने लगा। वह जो बाण कील है, वे 
ब्याल पास बस भए खरारी। स्वबस अनंत एक अबिकारी॥ 
नट इव कपट चरित कर नाना । सदा स्वतंत्र एक मगवानाव 

जो स्वतन्त्र, अनन्त, एक ( अखण्ड ) और निविकार हैं, वे खरके शत्रु श्रीरामजी 
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[लीलासे | नागपाशके वशमें हो गये (उससे बध गये) । श्रीरामचन्द्रजी सदा स्वतन्त्र, एक 
(अहितीय ) भगवान्‌ हैं। वे नटकी तरह अनेकों प्रकारके दिखावटी चरित्व करते हैं।॥ ६॥ 


रन सोभा लगि भ्रभुहिं बँधायो। नागपास देवन्ह भय पायो ॥ 
»..... रणकी शोभाके लिये प्रभुने अपनेको नागपाशमें बँधा लिया। कितु उससे देवताओं- 
को बड़ा भय हुआ ॥ ७॥ 


दो०-गिरिजा जासु नाम जपि मुनि काटहिं भव पास । 


सो कि बंध तर आवबद ब्यापक बिस्व निवास ॥७शे॥ 
[शिवजी कहते हैं--] हे गिरिजे ! जिसका नाम जपकर मुनि भव (जन्म-मृत्यु) 
की फाँसीको काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्वनिवास (विश्वके आधार) प्रभु कहीं 
बन्धनमें आ सकते हैं? ॥ ७३॥ 
चौ०--चरित राम के सगुन भवानी । तकि न जाहिं बुद्धि बल बानी ॥ 
| अस बिचारि जे तग्य बिरागी । रामहि भजहिं तर्क सब त्यागी ॥ 
“४” हे भवानी ! श्रीरामजीकी इन सग्रण लीलाओंके विपयमें बुद्धि और वाणीके बलसे 
तक (निर्णय) नहीं किया जा सकता। ऐसा विचारकर जो तत्त्वज्ञानी और विरक्त पुरुष 
हैं वे सब तर्क (शंका) छोड़कर श्रीरामजीका भजन ही करते हैं॥ १॥ 
ब्याकुल कटकु कीन्ह घननादा। पुनि भा प्रगट कहइ दुबोंदा ॥ 
जामबंत कह खल रहु ठाढ़ा । सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा ॥ 
मेघनादने सेनाको व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने 
लगा। इसपर जाम्बवानने कहा-अभरे दुष्ट ! खड़ा रह। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध 
बढ़ा ॥ २॥ हि 
बूढु जानि सठ छोड़े तोही । लागेसि अधम पचारे मोही ॥ 
अस कहि तरल त्रिसूल चलायो । जामवंत कर गहि सोइ धायो॥ 
; अरे मूर्ख ! मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम ! अब तू 
 मुझीको लल़़कारने लगा है? ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ तिशुल चलाया। 
' जाम्बवान्‌ उसी त्रिशुलकों हाथसे पकड़कर दौड़ा ॥ ३॥ 
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जितीजी 


मारिसि मेघनाद के छाती। परा भूमि घुमित सुरघाती ॥ 


पुनि रिसान गहि चरन फिरायो । सहि पछारि निज बल देखरायो ॥ 

और उसे भेघनादकी छातीपर दे मारा | वह देवताओंका शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी- 
पर गिर पड़ा। जाम्बवानूने फिर क्रोधमें भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वीप%+६ 
पटककर उसे अपना बल दिखलाया ॥|४॥ | 


बर प्रसाद सो मरइ न मारा। तब गहि पद लंका पर डारा ॥ 
इहाँ देवरिषि गरुढ़ पठायो। राम समीप सपदि सो आयो॥ 
[कितु] वरदानके प्रतापसे वह मारे नहीं मरता । तब जाम्बवानने उसका पैर 


पकड़कर उसे लद्भधापर फेंक दिया। इंधर देवषि नारदजीने गरुड़को भेजा । वे तुरंत ही 
श्रीरामजीके पास आ पहुँचे ॥| ५॥ ह 


दो०-खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ । 
माया बिगत भए सब हरघे बानर जूथ ॥७४ (क)॥ 


पक्षिराज गरुड़जी सब माया-सर्पोके समूहोंको पकड़कर खा गये । तब सब वा्धुरी- 
रहा 
के झुंड मायासे रहित होकर हषित हुए ॥ ७४ (क) ॥ । हे 


गहि गिरि पादप उपल नख धाए कौस रिसाइ । 
चले तमीचर बिकलतर गढ़ पर चढ़े पराइ 0७४ (ख) ॥ 


'पव॑त, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किये.वानर क्रोधित होकर दौड़े । निशाचर 
विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किलेपर चढ़ गये ॥ ७४ (ख) ही 


चौ०-मेघनाद के सुस्छा जागी | पितहि बिलोकिलाज अति लागी ॥ 


तरत गयउ गिरिबर कंदरा । करों अजय मख अस मन घरा ॥ 


हु ! एसा हे श्धय कर थ्र्पे & गुफामें 
गया ॥ १॥ हे वह तुरंत श्रेष्ठ प्वतकी गुफामें चला 


के बिभीषन मंत्र बिचारा। सुनहु नाथ बल अतुल उदारा, एए 
नाद मख कर अपायन। खल मायावी देव सतावन ॥ 
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यहाँ विभीषणने यह सलाह विचारी [ और श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--] हें अतुल- 

नीय बलवान उदार प्रभो ! देवताओंकों सतानेवाला दुष्ट, मायावी मेघनाद अपवित्न यज्ञ 
कर रहा है ॥ २॥ | 

“ जो प्रभु सिद्ध होइ सो पाइहि। नाथ बेगि पुनि जीति न जाइहि ॥ 


“ मुनि रघुपति अतिसय सुख माना। बोले अंगदादि कपि नाना ॥ 

हे प्रभो ! यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पायेगा, तो हे नाथ ! फिर मेघनाद जल्दी जीता 

न जा सकेगा। यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने बहुत सुख माना और अंगदादि बहुत-से वानरों- 
को बुलाया [ और कहा--] ॥ ३ ॥ | 

लछिमन संग जाहु सब भाईं। करहु बिघंस जग्य कर जाई ॥ 

तुम्ह लछिमन मारेहु रन ओही । देखि सभय सुर दुख अति मोही ॥ 

॥। है भाइयो ! सब लोग लक्ष्मणके साथ जाओ और जाकर यज्ञको विध्वंस करो । 

हे लक्ष्मण ! संग्राममें तुम उसे मारना | देवताओंको भयभीत देखकर मुंझे बड़ा दुःख है ॥४॥ 

७ ३ जेहिं छीजे निसिचर 

_मारेह तेहि बल बुद्धि उपाई। जेहिं छीज निसिचर सुनु भाई ॥ 

४ मवबंत सुत्रीव बिभीषन । सेन समेत रहेहु तीनिउ जन ॥ 

है भाई ! सुनो, उसको ऐसे वल और बुद्धिके उपायसे मारना, जिससे निशाचरका 

नाश हो । हे जाम्बवान्‌, सुठ्रीव और विभीषण ! तुम तीनों जने सेनासमेत [इनके | साथ 

रहना ॥ ५॥ 
जब रघुबीर दीन्हि अनुसासन । कटिनिषंग कसि साजि सरासन॥ 


प्रभु भ्रताप उर धरि रनधीरा। बोले घन इव गिरा गँभीरा ॥ 

[ इस प्रकार ] जब श्रीरघुवीरने आज्ञा दी, तब कमरमें तरकस कसकर और 

धनुष सजाकर ( चढ़ाकर ) रणघीर श्रीलक्ष्मणजी प्रभुके प्रतापको हृदयमें घारण करके 
मेघके समान गम्भीर वाणी बोले--॥ ६ ॥ 

जौं तेहि आजु बचें बिनु आबों। तौ रघुपति सेवक न कहावों ॥ 

४-जों सत संकर करहिं सहाई। तदपि हतउँ रघुबीर दोहाई॥ 

”  थदि मैं आज उसे बिना मारे आऊँ, तो श्रीरघुनाथजीका सेवक न कहलाऊँ। यदि 


हि राण स० ६१ 
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सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी रघुवीरकी दुह्ाई है, आज मैं उसे मार ही ' क्‍ 
डालूंगा ॥ ७ ॥ । हे हि | 
दो०-रघुपति चरन नाइ सिरु चलेउ तुरंत अनंत ॥ 
. अंगद नील मयंद नल संग सुमठ हनुमंत ॥७५॥ 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें सिर नवाकर शेषावतार श्रीलक्ष्मणजी तुरंत चले । उनके 
साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान्‌ आदि उत्तम योद्धा थे ॥ ७५ ॥। 


चौ०-जाइ कपिन्ह सो देखा बेसा।आहति देत रुधिर अरु भेंसा॥ 
कीन्ह कपिन्ह सब जग्य बिधंसा । जब न उठइ तब करहिं प्रसंसा॥ 
वानरोंने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भेंसेकी आहुति दे रहा है। वानरों- . 
ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया | फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। 
तदपि न उठइ धरेन्हिः कच जाईं । लातन्हि हति हति चले पराई ॥ 


ले त्रिसूल धावा. कपि भागे। आए जहाँ रामानुज आगे॥. 
,._ इतनेपर भी वह न उठा, [ तब ] उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और रा ह 
मार-मारकर वे भाग चले । वह त्िशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहाँ आ गये! 
जहाँ आगे लक्ष्मणजी खड़े थे ॥ २॥ 


आया परम क्रोध कर मारा। शर्ज घोर रव बारहिं बारा॥ 
कोपि मरुतसुत अंगद धाए। हति त्रिसूल उर धरनि गिराए ॥ 


वह अत्यन्त क्रोधका मारा हुआ आया और बार-बार भयंकर शब्द करके गरजने 
लगा । मारुति ( हनुमान्‌ ) और अंगद क्रोध करके दौड़े । उसने छातीमें तिशूल मारकर 
दोनोंको धरतीपर गिरा दिया ॥ ३॥ 
प्रभु कह छॉड़ेसि सूल भ्रचंडा। सर हति कृत अनंत जुग खंडा ॥ 
उठि बहोरि मारुति जुबराजा। हतहिं कोपि तेहि घाउ न बाजा॥ 

. फिर उसने प्रभु श्रीलक्ष्मणजीपर प्रचण्ड त्विशूल छोड़ा । अनन्त ( श्रीलक्ष्मणजी ) ग 


ते बाण सारकर उसके दो टुकड़े कर दिये । हनुमानूजी और युवराज अंगद फिर उठकर. / 
क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी ॥ ४ ॥ ध 


घर 
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फिरे बीर रिपु मरदइ न मारा। तब धावा करि घोर चिकारा॥ 
आवत देखि क्रुद्दध जनु काला। लछिमन छाड़े बिसिख कराला ॥ 


शत्रु (मेघनाद) मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे, तब वह घोर चिग्घाड़ 
“- करके दौड़ा । उसे क्रुद्ध कालकी तरह आता देखकर लक्ष्मणजीने भयानक बाण छोड़े ॥५॥ 
देखेसि आवत पबि सम बाना । तुरत भयउ खल अंतरधाना ॥ 


बिबिध बेष धरि करइ लराई। कबहुँक प्रगट कबहूँ दुरि जाई ॥ 

वज्ञके समान बाणोंको आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अन्तर्धान हो गया और फिर 
भाँति-भाँतिके रूप धारण करके युद्ध करने लगा । वह कभी प्रकट होता था और कभी 
छिप जाता था ॥ ६॥ 


देखि अजय रिपु डरपे कीसा। परम क्रुद्ध तव भयउ अहीसा ॥ 


लछिमन मन अस मंत्र दृढ़ावा। एहि पापिहि में बहुत खेलावा ॥ 

शत्रुको पराजित न होता देखकर वानर डरे | तब सर्पराज शेषजी (लक्ष्मणजी) बहुत 

। मु क्रोधित हुए । लक्ष्मणजीने मनमें यह विचार दृढ़ किया कि इस पापीकी मैं बहुत खेला 

चुका [ अब और अधिक खेलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना 
चाहिये । | ॥ ७ ॥ 

सुमिरि कोसलाधीस प्रतापा । सर संधान कीन्ह करि दापा ॥ 


छाड़ा बान माझ् उर लागा। मरती बार कपदठु सब त्यागा॥ 
कोसलपति श्रीरामजीके प्रतापका स्मरण करके लक्ष्मणजीने वीरोचित दर्प करके बाण- 
का संधान किया | बाण छोड़ते ही उसकी छातीके बीचमें लगा। मरते समय उसने सब 
कपट त्याग दिया ॥ ८ ॥ ही छॉडे! हि 
दोौ०-रामानुज कहे राम कहें अस कहि छॉड़ेसि प्रान । 
धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान ॥७६॥ 
रामके छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिये। 


#-. अंगद और हनुमान्‌ कहने 'लगे-तेरी. माता धन्य है, धन्य है [जो तू लक्ष्मणजीके हाथों 
.. मरा और मरते समय श्रीराम-लक्ष्मणको स्मरण करके तूने उनके नामोंका उच्चारण 


किया | ॥ ७६॥ 
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चौ०-बिनु प्रयास हनुमान उठायो । लंका द्वार राखि पुनि आयो ॥ 
तासु मरन सुनि सुर गंधवों । चढ़ि बिमान आए नम सर्वा॥ 
हनुमानजीने उसको बिना ही परिश्रमके उठा लिया और लकद्भुके दरवाजेपर रखकर 
वे लौट आये। उसका मरना सुनकर देवता और गन्धवें आदि सब विमानोंपर चढ़कर 
आकाशमें आये ॥ १ ॥ | गावहिं हा 
वरषि सुमन दुंदुभीं बजावहिं। श्रीरघुनाथ बिमल जसु गावहिं ॥ 
जय अनंत जय जगदाधारा | तुम्ह प्रभु सब देवन्हि निस्तारा ॥ 
वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्रीरघुनाथजीका निर्मल यश गाते हैं । 
हे अनन्त ! आपकी ' जय हो, हें जगदाधार ! आपकी जय हो । हे प्रभो ! आपने सब 
देवताओंका [महान्‌ विपत्तिसे | उद्धार किया ॥ २॥ 
अस्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए। लछिमन कृपासिंघु पहिं आए ॥ 
सुत बध सुना द्सानन जबहीं । सुरुछित सयउ परेड महि तबहीं॥ 
देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गये; तब लक्ष्मणजी कृपाके समुद्र श्रीरामजीके ». 
पास आये। रावणने ज्यों ही पुत्रवधका समाचार सुना, त्यों ही वह भमूच्छित होकर, 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३ ॥ 


मंदोद्री रुदन कर भरी । उर ताड़न बहु भाँति पुकारी ॥ 


नगर लोग सब ब्याकुल सोचा । सकल कहहिं द्सकंधर पोचा ॥ 


मन्दोदरी छाती पीट-पीटकर और बहुत प्रकारसे पुकार-पुकारकर बड़ा भारी विलाप 
करने लगी । नगरके सब लोग शोकसे व्याकुल हो गये । सभी रावणको नीच कहने लगे। 


दो०-तब दसकंठ बिबिधि बिधि समुझाईं सब नारि। 


नस्वर रूप जगत सब देखहु हृदयेँ बिचारि ॥७ण। 


तब रावणने सब स्तियोंको अनेकों प्रकारसे समझाया कि समस्त जगत॒का यह 
(दृश्य) रूप नाशवान्‌ है, हृदयमें विचारकर देखो ॥| ७७ ॥ जा 


चौ०-तिन्हहि ग्यान उपदेसा रावन । आपुन मंद कथा सुभ पावन ॥ > 
पर उपदेस कुसल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर न घनेरे ॥ 


९ 
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भ्न न 


. _रावणने उनको ज्ञानका उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा 
(बातें) शुभ और पवित्र है। दूसरोंको उपदेश देनेमें तो बहुत लोग निपुण होते हैं। पर 
ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेशके अनुसार आचरण भी करते हैं ॥ १॥ 


निसा सिरानि भयठ भिनुसारा। लगे भालु कपि चारिहूँ दारा ॥ 


-सुभट बोलाइ दसानन बोला । रन सन्हुख जा कर मन डोला ॥ 


रात बीत गयी, सबेरा हुआ। रीछ-वानर [फिर] चारों दरवाजोंपर जा डटे। 
वर बुलाकर दशमुख रावणने कहा--लड़ाईमें शत्रुके सम्मुख जिसका मन डावॉडोल 
॥२॥ ' 
सी अबहीं बह जाउ पराई। संजुग बिमुख भ्ँ न मलाई ॥ 
निज भ्ुज बल में बयरु बढ़ावा। देहऊें उतरु जो रिपु चढ़ि आवा ॥ 
अच्छा है वह अभी भाग जाय। युद्धमें जाकर विमुख होने (भागने) में भलाई 
नहीं है। मैंने अपनी भुजाओंके बलपर वैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं 
[अपने ही] उत्तर दे लूँगा ॥ ३॥ | | 


*%-श्रूस कहि सरुत बेग रथ साजा | बाजे सकल जुझाऊ बाजा॥ 


है] 


३ 


चले बीर सब अतुलित बली। जनु कज्जल के आँधी चली ॥ 


ऐसा कहकर. उसने पवनके समान तेज चलनेवाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ ( लड़ाई- 
के) बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान्‌ वीर ऐसे चले मानो काजलकी आँधी चली हो ॥ 


असगुन अमित होहिं तेहि काला । गनइ न भुज बल गये बिसाला ॥ 
उस समय असंख्य अशकुन होने लगे। पर अपनी भुजाओंके बलका बड़ा गये 
होनेसे रावण उन्हें गिनता नहीं है ॥ ५॥ # 
छ०-अति गब गनइ न सगुन असगुन खबहिं आयुध हाथ ते । 
भठ गिरत रथ ते बाजि गज चिक्करत भाजहिं साथ ते ॥ 
गोमाय गीध- कराल खर रव स्वान बोलहिं अति घने । 
जनु कालदूत उलूक बोलहिं. बचन परम भयावने ॥ 


अत्यन्त गर्वके कारण वह शकुन-अशकुनका विचार नहीं करता। हथियार हाथोंसे 
गिर रहे हैं। योद्धा रथसे गिर पड़ते हैं। घोड़े, हाथी साथ छोड़कर चिम्घाड़ते हुए भाग 
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जाते हैं। स्पार, गीध, कौए और गदहे शब्द कर रहे हैं। बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं । 
उल्लू ऐसे अत्यन्त भयानक शब्द कर रहे हैं, मानो कालके दूत हों (मृत्युका सँदेशा सुना 
रहें हों) । सपनेहँ पे 
दो०-ताहि कि संपति सशुन सुभ सपनेहँ मन विश्राम । 

भूत द्रोह रत मोहबस राम बिछुख रति काम ॥७८॥ 

जो जीवोंके द्रोहमें रत है, मोहके वश हो रहा है, रामविमुख है और कामासक्त 
है, उसको क्या कभी स्वप्लमें भी सम्पत्ति, शुभ शकुन और चित्तकी शान्ति हो सकती है ? 
चोौ०-चलेड निसाचर कटकु अपारा। चतुरंगिनी अनी बहु चारा॥ 


बिविधि माँति बाहन रथ जाना। बिपुल ब्रन पताक ध्वज नाना ॥ 
राक्षसोंकी अपार सेना चली। चतुरंगिणी सेनाकी वहुत-सी टुकड़ियाँ हैं। अनेकों 
प्रकारके वाहन, रथ और सवारियाँ हैं तथा बहुत-से रंगोंकी अनेकों पताकाएँ और ध्वजाएँ हैं । 
चले मत्त गज जूथ घनेरे। भ्ाबिट जलद मरुत जनु प्रेरे ॥ 


वरन बरन बिरदेत निकाया। समर सूर जानहिं बहु माया ॥ 

मतवाले हाथियोंके बहुत-से झूंड चले । मानो पवनसे प्रेरित हुए वर्षाऋतुके बादल 
हों। रंग-बिरंगे वाना धारण करनेवाले वीरोंके. समूह हैं, जो युद्धमें बड़े शुरवीर हैं और 
बहुत प्रकारकी माया जानते हैं॥ २॥ 


अति बिचित्र बाहिनी बिराजी | बीर बसंत सेन जनु साजी ॥ 


चलंत कटक दिगसिंधुर डगहीं | छुमित पयोधि कुधर डगमगहीं ॥ 
अत्यन्त विचित्र फौज शोभित है। मानो बीर वसन्‍्तने सेना सजायी हो। सेनाके 
चलनेसे दिशाओंके हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गये और पवेत डगमगाने लगे।। ३॥ 


उठी रेनु रबि गयड छपाई। मरुत थकित बसुधा अकुलाई॥ 


पनव निसान घोर रब बाजहिं। प्रलय समय के घन जनु गाजहिं। 
इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गये। [फिर सहसा ] 
अकुला उठी । ढोल और नग्ाड़े भीषण घ्वनिसे 


हो बज रहें हैं; जैसे प्रलयकालके बादल' गरज 
रहें हों ॥। ४ ॥ - 


पवन रुक गया और पृथ्वी :; 


| 
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भेरि नफीरे वाज सहनाई। सारू राग सुभद खुखदाई ॥ 
केहरि नाद बीर सब करहीं । निज निज बल पौरुष उच्चरहीं ॥ 

भेरी, नफीरी (तुरही) और शहनाईमें योद्धाओंको सुख देनेवाला मारू राग बज 
रहा है। सव वीर सिहनाद करते हैं और अपने-अपने बल-पौरुषका बखान कर रहे हैं ।। ५॥ 
कहद दानव उछुनहु चुभट्रा । मदहु भालु कांपन्ह के ठट्ठा ॥ 


हों मारिहें भूष हो भाई। अस कहि सन्मुख फौज रेंगाई ॥ 


रावणने कहा-हेँ उत्तम योद्धाओ ! सुनो। तुम रीछ-वानरोंके ठट्टको मसल डालो । 
और मैं दोनों राजकुमार भाइयोंको मारूँगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलायी ॥ ६॥॥ 


यह सुधि सकल कपिन्ह जब पाई । धाए. करि रघुबीर दोहाई ॥ 
जब सब वानरोंने यह खबर पायी, तब वे श्रीरघृवीरकी दुहाई देते हुए दौड़े ॥ ७॥। 
छं०-धाए बिसाल कराल मर्कट भालु काल समान ते । 
मानहुँ सपच्छ उड़ाहिं भूधर छूंद नाना बान ते ॥ 
नख दसन सेल महाह्रुमायुध सबल संक न सानहीं । 
जय राम रावन मत्त गज झूगराज सुजसु बखानहीं ॥ 


वे विशाल और कालके समान कराल वानर-भालू दौड़े । मानो पंखवाले पर्वतोंके 
समूह उड़ रहे हों। वें अनेक वर्णोके हैं। नख, दाँत, पर्वत और बड़े-बड़े वृक्ष ही उनके 
हथियार हैं । वे बड़े बलवान हैं और किसीका भी डर नहीं मानते । रावणरूपी मतवाले 
हाथीके लिये सिंहरूप श्रीरामजीका जय-जयकार करके वें उनके सुन्दर यशका बखान 
करते ह्‌। 


“-दुहु देसि जय जयकार करि निज निज जोरी जानि ।_- 


भिरे बीर इत राप्तहि उत रावनहि बखानि ॥७६॥ 


दोनों ओरके योद्धा जय-जयकार करके अपनी-अपनी जोड़ी जान (चुन) कर इधर 
श्रीरघनाथजीका और उधर रावणका वखान करके परस्पर भिड़ गये ॥ ७९ ॥ 


चौ०-रावनु रथी बिरथ रघुबीरा । देखि बिमीषन भयउ अधीरा ॥ 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा । बंदि चरन कह सहित सनेहा ॥ 


बीस कीजीएी: 
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रावणको रथपर और श्रीरघुवीरको बिना रथके देखकर विभीषण अधीर हो गये। 
प्रेम अधिक होनेसे उनके मतमें संदेह हो गया | कि वे बिना रथके रावणकों कैसे जीत 
सकेंगे ] । श्रीरामजीके चरणोंकी वन्दना करके वे स्नेहपूवंक कहने लगे ॥ १॥ 
नाथ न रथ नहिं तन पद त्राना । केहि बिधि जितब बीर बलवाना ॥ 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना । जेहिं जय होइ सो स्यंदून आना ॥ 

हे नाथ ! आपके न रथ है, न तनकी रक्षा करनेवाला कवच है और न जूते ही 


हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जायगा ? क्ृपानिधान श्रीरामजीने कहा-- 
हे सखे ! सुनो, जिससे जय होती है, वह रथ दूसरा ही है ॥ २॥ 


सौरज धीरज तेहि रथ चाका । सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका ॥ 


बल बिवेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता- रजु जोरे ॥ 
शौय और धेयें उस रथके पहिये हैं। सत्य और शील ( सदाचार ) उसकी मजबूत 

ध्वजा और पताका. हैं। बल, विवेक, दम ( इन्द्रियोंका वशमें होता ) और परोपकार- 

ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समतारूपी डोरीसे रथमें जोड़े हुए हैं ॥। ३ ! हाई " 


ईस भजनु सारथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना ॥ 


दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कंठिन कोदंडा॥ , 
.. ईश्वरका भजन ही [ उस रथको चलानेवाला ] चतुर सारथि है ।. वैराग्य ढाल है 
का सनन्‍्तोष तलवार है। दान फरतसा है, बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन- धनुष 
॥४॥ ह 


अमल अचल मन त्रोन समाना । सम जम नियम सिलीसुख नाना॥ 
कवच अभेद बिप्न शुर पूजा। एहि सम बिजय उपाय न दूजा॥ 


निर्मल ( पापरहित ) और अचल ( स्थिर ) मन तरकसके समान 
हट ॥ मान है । शम 
( मनका व होना ), [ अहिसादि ] यम और [ शौचादि ] नियम, ये बहुत-से बाण 
५ । ब्राह्मणों और गुरुका पूजन अभेद्य कवंच है । इसके समान विजयका दूसरा उपाय नहीं .. 
५॥।  आ, री । 


#-. । पर्मेमय अस रथ जाकें। जीतन कहँ न कतहूँ रिपु ताकें ॥ 


कर 
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थे हैं सखे ! ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिये जीतनेको कहीं शत्रु ही नहीं 
॥ ६ ॥ ह 


दो०-महा अजय संसार रिपु जीति सकद सो बीर। 


जाकें अस रथ होइ दृढ़ सुनहु सखा मतिधीर ॥८० (क)॥ 

हैं धीर वुद्धिवाले सखा ! सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार 
(जन्म-मृत्यु) रूपी महान्‌ दुर्जय शत्रुकी भी जीत सकता है [रावणकी तो बात ही क्‍या 
है] ॥ ८५० (क) ॥ 

सुनि प्रभु बचन बिभीषन हरपि गहे पद कंज । 

एहि मिस मोहि उपदेसेहु राम कृपा सुख पुंज ॥८० (ख) ॥ 

प्रभ्के वचन सुनकर विभीषणजीने हित होकर उनके चरणकमल पकड़ लिये 
[और कहा--] हें कृपा और सुखके समूह श्रीरामजी ! आपने इसी बहांने मुझे [महान्‌ ] 
उपदेश दिया ॥ ८० (ख) ॥ ' न्‍ 

उत पचार दूसकंधर इत अंगद हनुमान । 

लरत निसाचर भालु कपि करि निज निज प्रभु आन ॥८ ०(ग)॥ 

. उधघरसे रावण ललकार रहा है और इधरसे अंगद और हनुमान्‌ | राक्षस और 

रीछ-वानर अपने-अपने स्वामीकी दुहाई देकर लड़ रहें हैं ॥ ८० (ग) ॥ 
चौ०-सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना । देखत रन नभ चढ़े बिमाना ॥ 


हमह उमा. रहे तेहिं संगा। देखत राम चरित रन रंगा ॥ 


ब्रह्मा आदि देवता और अनेकों सिद्ध तथा मुनि विमानोंपर चढ़े हुए आकाशसे युद्ध 
देख रहें हैं। [शिवजी कहते हैं--] हें उमा ! मैं भी उस समाजमें था और श्रीरामजीके 


रण-रंग (रणोत्साह) की लीला देख रहा था ॥ १॥ । 
सुभट समर रस दुह्व दिसि माते । कपि जयसील राम बल ताते ॥ 
एक एक सन भिरहिं पचारहिं । एकन्ह एक मर्दि महि पारहिं ॥ 

दोनों ओरके योद्धा रण-रसमें मतवाले हो रहे हैं । वानरोंको श्रीरामजीका बल है, 
इससे वे जयशील हैं (जीत रहे हैं) | एक दूसरेसे भिड़े और ललकारते हैं और एक 
दूसरेको मसल-मसलकर पृथ्वीपर डाल देते हैं ॥ रे ॥ 
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'कजिसीफीर 


शक किक मदर २ पाकर रत तल 
मारहिं का्टहिं धरहिं पदारहिं। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं 0 


उदर बिदारहिं भुजा उपारहिं। गहिपद्अवनिपटकिभट डारहिं॥ 
वे मारते, काटते, पकड़ते और पछाड़ देते हैं और सिर तोड़कर उन्हीं सिरोंसे 


दूसरोंको मारते हैं । पेट फाड़ते हैं, भुजाएँ उखाड़ते हैं और योद्धाओंको पैर पकड़कर पृथ्दी- यु 


पर पठक देते हैं ॥ ३ ॥ ह 

निसिचर भट महि गाड़हिं भालू | ऊपर ढारि देहिं बहु बालू ॥ 

बीर बलीसुख जुद्ध बिरुड्े | देखिअत बिपुल काल जनु कुद्दे ॥ 
राक्षस योद्धाओंको भालू पृथ्वीमें गाड़ देते हैं और ऊपरसे बहुत-सी बालू डाल देते 


हैं। युद्धमें शत्रुओंसे विरुद्ध हुए वीर वानर ऐसे दिखायी पड़ते हैं मानो बहुत-से क्रोधित 
काल हों ॥ ४ ॥। 


5०-कुडे कृतांत समान कपि तन खबत सोनित राजहीं । 
सदंहिं निसाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहीं ॥ 
मारहिं चपेटन्हि डाटि दातन्ह कांटि लातन्ह मीजहीं । 


'चिक्करहिं मकट भालु छल बल करहिं जेहिं खल छीजहीं ॥१॥ 


क्रोधित हुए कालके समान वे वानर खून बहते हुए शरीरोंसे शोभित हो रहे हैं । 
वे बलवान्‌ वीर राक्षसोंकी सेनाके योद्धाओंको मसलते और भेघकी तरह गरजते हैं। डाँट- 
कर चपेटोंसे मारते, दाँतोंसे काटकर लातोंसे पीस डालते हैं। वानर-भालू चिमग्घाड़ते और 
ऐसा छल-बल करते हैं जिससे दुष्ट राक्षस नष्ट हो जायें ॥ १ ॥ 


धरि गाल फारहिं उर बिदारहिं गल अँतावरि मेलहीं । 
प्रह्मदपति जनु बिबिध तनु धरि समर अंगन खेलहीं ॥ 

. घरु मार काठु पछारु घोर गिरा गगन महि भरि रही । 
जय राम जो ठन ते कुलिस कर कुलिस ते कर तन सही ॥२५॥ 


वे राक्षसोंक गाल पकड़कर फाड़ हैं 
अतड़ियाँ निकालकर गलेमें डाल लेते हैं पे » छाती चीर डालते हैं और उनकी 


स्वामी श्रीनूसिह भगवान्‌ अनेकों शरीर धारण करके प्दानमें हों 
५ युद्धके में हे 
न पकड़ो, मारो, काटो, पछाड़ो आदि घोर शब्द आकाश और पृथ्वीमें जम मय हैं | 


है 


वे वानर ऐसे देख पड़ते हैं मानो प्रह्मादके 
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श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो, जो सचमुच तृणसे वज्ज और वज्ससे तृण कर देते हैं (निबंलको 
सबवल और सबलको निरबंल कर देते हैं) ॥ २॥ 


दो०-निज दल बिचलत देखेसि बीस भुजोँ दस चाप । 


रथ चढ़ि चलेउ दसानन फिरहु फिरहु करि दाप ॥८१॥ 
। अपनी सेनाको विचलित होते हुए देखा, तब बीस भुजाओंमें दस धनुष लेकर 
रावण रथपर चढ़कर गर्व करके 'लौठो, लौटो' कहता हुआ चला ॥ ८१॥ 
चोौ०-धायउ परम क्रुड दसकंधर । सन्मुख चले हूह दे बंदर ॥ 


गहि कर पादप उपल पहारा । डारेन्हि ता पर एकहिं बारा ॥ 
रावण अत्यन्त क्रोधित होकर दौड़ा। वानर हुंकार करते हुए [लड़नेके लिये] 
उसके सामने चले। उन्होंने हाथींमें वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावणपर एक ही साथ 
डाले ॥ १॥ 
लागहिं सेल बच्र तन तासू। खंड खंड होइ फ़ूटहिं आसू ॥ 
जला न अचल रहा रथ रोपी। रन हुमंद राबन अति कोपी ॥ 
पर्वत उसके वज्रतुल्य शरीरमें लगते ही तुरंत टुकड़े-टुकड़े होकर फूट जाते हैं। 
अत्यन्त क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, [अपने स्थानसे | जरा भी 
नहीं हिला ॥ २॥। 
[पु [कप [कप जोधा ञ््फु [4 
इत उत झपाद दर्पांट काप जोधा । सूद लाग भयउ जात क्रोधा ॥ 
चले पराइ भालु कपि नाना। त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना॥ 
उसे बहुत ही क्रोध हुआ। वह इधर-उधर झपटकर और डपटकर वानर योद्धाओं- 
को मसलने लगा। अनेकों वानर-भालू 'हें अंगद ! हे हनुमान्‌ ! रक्षा करो, रक्षा करो' 
[पुकारते हुए] भाग चले ॥ ३ ॥ भाईं 
पाहि. पाहि रघुबीर गोसाई। यह खल खाइ काल की नाई ॥ 
तेहिं देखे कपि सकल पराने | दसहूँ चाप सायक संधाने ॥ 
हे रघुवीर ! हे गोसाई ! रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। यह दुष्ट कालेकी भाँति 
हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। तब [रावणने | दसों धनुषोंपर 
बाण सन्धान किये ॥ ४ ॥ 





हर 
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४०-संधानि धनु सर निकर छाड़ेसि उरग जिमि उड़े लागहीं । 
रहे पूर सर धरनी गगन दिसि बिदिसि कहें कपि भागहीं ॥ 
भयो अति कोलाहल बिकल कपि दुल मालु बोलहिं आतुरे। - 
रघुबीर करना सिंधु आरत बंघु जन रच्छक हरे ॥ 


उसने धनुपपर सन्धान करके बाणोंके समूह छोड़े। वे बाण सपंकी तरह उड़कर 
जा लगते थे। पृथ्वी-आकाश और दिशा-विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। वानर भागे त्तो 
कहाँ ? अत्यन्त कोलाहल मच गया। वानर-भालुओंकी सेना व्याकुल होकर आत्त पुकार 
करने लगी--हे रघुवीर ! हे करुणासागर ! हे पीड़ितोंके बन्धु ! हे सेवकोंकी रक्षा करके 
उनके दुःख हरनेवाले हरि ! 


दो०-निज दल बिकल देखि कटि कसि निषंग धनु हाथ । 


लद्धिमन चले कुद होइ नाइ राम पद माथ ॥८्रे॥। 


अपनी सेनाको व्याकुल देखकर कमरमें तरकस कसकर और हाथमें धनुष लेकर , 
श्रीरचुनाथजीके चरणोंपर मस्तक नवाकर लक्ष्मणजी क्रोधित होकर चले ॥ ५२॥। शा 


चौ०--रे खल का मारसि कपि भालू । मोहि बिलोकु तोर में कालू 0१ 
खोजत रहेउँ तोहि सुत घाती । आजु निपाति जुड़ावें छाती ॥ 
_[लक्ष्मणजीने पास जाकर कहा-- ] भरे दुष्ट ! वानर-भालुओंको क्‍या मार रहा 

है। मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। [ रावणने कहा--॥ भरे मेरे पुत्रके घातक ! मैं तुझीको ढूंढ़ 

रहा था। आज तुझे मारकर [अपनी] छाती ठंडी करूँगा ॥ १॥ व 

अस कहि छाड़ेसि बान प्रचंडा। लद्धिमन किए सकल सत खंडा ॥ 

कोटिन्ह आयुध रावन डारे। तिल प्रबान करि काटि निवारे ॥ 
ऐसा कहकर उसने प्रचण्ड बाण छोड़े। लक्ष्मणजीने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले । 


रावणने करोड़ों अस्त्र-शस्त्र चलाये। लक्ष्मणजीने उनको तिलके बराबर करके काटकर 
हंठा दिया ॥ २॥ 


पुनि निज बानन्ह कीन्ह प्रहारा । स्यंदनु मंजि सारथी मारां॥ 


सत सत सर ५ दस भाला । गिरि सुंगन्ह जनुप्रबिसहिं ब्याला॥ _ 
ह फिर अपने वाणोंसे | उसपर ] प्रहार किया और [ उसके | रथको तोड़कर 
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सारथिको मार डाला । [ रावणके | दसों मस्तकोंमें सौ-सौ बाण मारे। वे सिरोंमें ऐसे 

पैठ गये मानो पहाड़के शिखरोंमें सर्प प्रवेश कर रहे हों ॥॥ ३ ॥ ३ 2. ४ 

पुनि सत सर मारा उर साहीं। परेड धरनि तल सुधि कछ्ु नाहीं॥ 

उठा प्रबल पुनि मुरुद्दा जागी। हाड़िसि ब्रह्म दीन्हि जो साँगी ॥ 
फिर सौ बाण उसकी छातीमें मारे। वह पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न 

रहा। फिर मूर्च्छा छूटनेपर वह प्रवल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलायी जो ब्रह्माजीने 

उसे दी थी ॥ ४ ॥ 

छं०-सो ब्रह्म दत्त प्रचंड सक्ति अनंत उर लागी सही । 

परयो बीर बिकल उठाव दसझ्मुख अतुल बल महिमा रही॥ 
ब्रह्मांड भवन बिशाज जाकें एक सिर जिमि रज कनी । 


तेहि चह उठावन- मूढ़ रावन जान नहिं त्रिथुअन घनी॥ 
वह ब्रह्माकी दी हुई प्रचण्ड शक्ति लक्ष्मणजीके ठीक छातीमें लगी। वीर लक्ष्मणजी 
“दण्गकुल होकर गिर पड़े । तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बलकी महिमा 
यो ही रह गयी, ( व्यर्थ हो गयी, वह उन्हें उठा न सका; ) जिनके एक ही सिरपर 
ब्रह्माण्डरूपी भवन धूलके एक कणके समान विराजतां है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता 
है | वह तीनों भुवनोंके स्वामी लक्ष्मणजीको नहीं जानता ।. 
दो०-देखि पवनसुत धायउ बोलत बचन कढोर । 


आवत कपिहि हन्यो तेहिं घुष्टि प्रहार प्रधोर ॥८श॥ 
यह देखकर पवनपुत्र हनुमानजी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े । हनुमान्‌जीके आते 
ही रावणने उनपर अत्यन्त भयंकर घूँसेका प्रहार किया ॥ ८३ ॥ 
. चौ०-जालु टेकि कपि भूमि न गिरा । उठा समारि बहुत रिस भरा ॥ 


सुठिका एक ताहि कपि मारा । परेड सेल जनु बजञ्र प्रहारा ॥ 

हनुमानजी घुटने टेककर रह गये, पृथ्वीपर गिरे नहीं और फिर क्रोधसे भरे हुए 

0 सँभालकर उठे । हनुमानूजीने रावणको एक घूँसा मारा । वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्ञकी 
मारसे पंत गिरा हो ॥ १॥ 
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सुर्ता गे बहोरि सो जागा। कपि बल बिपुल सराहन लागा॥ 


धिग धिग मम पौरुष घिग मोही । जो तें जिअत रहेसि सुरद्रोही ॥ 

' भूल्छी भंग होनेपर फिर वह जगा और हनुमानूजीके बड़े भारी बलको सराहने 
लगा। [ हनुमानूजीने कहा--] मेरे पौरुषको धिक्‍्कार है, धिक्कार है और मुझे भी घिवक्‍्कार ....., 
है, जो है देवद्रोह्दी | तू अब भी जीता रह गया ॥ २ ॥ हि 
असकहि लछिमन कहँकपिल्‍्यायो। देखि दसानन बिसमय पायो ॥ 


कह र्घुबीर सघुकु जिये श्राता। तुम्ह कृतांत भच्छक सुर त्राता ॥ 

ऐसा कहकर और लक्ष्मणजीको उठाकर हनुमानजी श्रीरघुनाथजीके पास ले आये। 
यह देखकर रावणकों आश्चर्य हुआ ! श्रीरघुवीरने [ लक्ष्मणजीसे .] कहा-हे भाई ! 
हुदयमें समझी, तुम कालके भी भक्षक और देवताओंके रक्षक हो ॥ ३॥ 


(१ ञ 


सुनत बचन उठि बेंठ कृपाला | गई गगन सो सकति कराला ॥ 


पुनि कोदंड बान गहि धाए। रिपुसन्मुख अति आतुर आए ॥ 
'ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मणजी उठ बैठे । वह कराल़ शक्ति आकाशको चली 
गयी। लक्ष्मणजी फिर धनुष-बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रतासे शत्रुके सामने ३ 
पहुँचे ॥ ४ ॥ न 
छं०-आतुर बहोरि बिभंजि स्यंदन सूत हति ब्याकुल कियो। 
गिरयो धरनि दुसकंधर बिकलतर बान सत बेध्यो हियो॥ 
सारथी दूसर घालि रथ तेहि तुरत लंका ले गयो। 
रघुबीर बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रसु चरनन्हि नयो ॥ 


फिर उन्होंने बड़ी ही शी घ्रतासे रावणके रथको चूर-चूरकर और सारथिको मारकर 
उसे ( रावणको ) व्याकुल कर दिया। सौ बाणोंसे उसका हृदय बेध दिया, जिससे 
रावण अत्यन्त व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । तब दूसरा सारथि उसे रथमें डालकर 
तुरंत ही लक्काको ले गया। प्रतापके समूह श्रीरघुवीरके भाई लक्ष्मणजीने फिर आकर 
प्रभुकें चरणोंमें प्रणाम किया । नि 


दो०-उहाँ दसानन जागि करि करे लाग कह्लु जग्य। 


[0] [न 7 
राम ब्रोध बिजय चह सठ हठ बस अति अग्य ।८छ.. 
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वहाँ (लक्कामें) रावण मूच्छेसि जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह सूर्ख और 
अत्यन्त अज्ञानी हठवश श्रीरघुनाथजीसे विरोध करके विजय चाहता है ॥ ८४-॥॥ 


चौ०-इहाँ बिभीषन सब सुधि पाई । सपदि जाई रघुपतिहि सुनाई ॥ 


नाथ करइ रावन एक जागा । सिद्ध भएँ नहिं मरिहि अभागा ॥ 
यहाँ विभीषणजीने सब खबर पायी और तुरन्त जाकर श्रीरघुनाथजीको कह 
सुनायी कि हे नाथ ! रावण एक यज्ञ कर रहा है । उसके सिद्ध होनेपर वह अभागा सहज 


ही नहीं मरेगा ॥ १ ॥ 

पठवहु नाथ बेगि सट बंदर । करंहिं बिधंस आव दसकंधर ॥ 

प्रात होत प्रश्ु सुमट पठाए । हनुमदादि अंगद सब धाए॥ 
है नाथ ! तुरंत वानर योद्धाओंको भेजिये, जो यज्ञका विध्वंस करें, जिससे रावण 


युद्धमें आवे। प्रातःकाल होते ही प्रभुने वीर योद्धाओंकों भेजा । हनुमान्‌ और अंगद आदि 
सब [प्रधान वीर] दौड़े ॥ २ ॥ न मी ह 
कौतुक कूदि चढ़े कपि लंका। पेठे रावन भवन असंका॥ 
“र:इय करत जबहीं सो देखा ।सकल कपिन्ह भा क्रोध बिसेषा ॥ 
वानर खेलसे ही कूदकर लद्भापर जा चढ़े और निर्भय रावणके महलमें जा घुसे । 
ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरोंको बहुत क्रोध हुआ ॥। ३ ॥ 
रन ते निलज भाजि गृह आवा । इहाँ आइ बक ध्यान लगावा ॥ 
अस कहि अंगद मारा लाता । चितव न सठ स्वार्थ मन राता ॥ 
[ उन्होंने कहा- | अरे ओ निलंज्ज ! रणभूमिसे घर भाग आया और यहाँ 


आकर बगुलेका-सा ध्याव लगाकर बठा है ? ऐसा कहकर अंगदने लात मारी । पर उसने 
इनकी ओर देखा भी नहीं; उस दुष्टका मनः स्वार्थमें अनुरक्त था ॥ ४ ॥ 


७०-नहिं चितव जब करि कोप कपि गहि द्सन लातन्ह मारहीं । 
धरि केस नारि निकारि बाहेर तेश्तिदीन पुकारहीं॥ 
तब उठेउ क्ुड कृतांत सम गहि चरन बानर डारई । 
एहि बींच कपिन्ह बिधंस $त मख देखि मन महूँ हारई॥ 


९६० रामचरितमानस 
पल कक कर दल शम लव कक र कफ कल कक शक कर 
जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके .उसे दाँतोंसे पकड़कर [ काटने और ] 
लातोंसे मारने लगे । स्त्रियोंको बाल पकड़कर घरसे बाहर घसीट लाये, वे अत्यन्त ही दीन 
होकर पुकारने लगीं। तब रावण कालके समान क्रोधित. होकर उठा और वानरोंको पर 
पकड़कर पटकने लगा । इसी बीचमें वानरोंने यज्ञ विध्वंस कर डाला । यह दंखकर वह 
मनमें हारने लगा ( निराश होने लगा ) । 


दो०-जग्य बिधंसि कुसल कपि आए रघुपति पास । 
चलेउ निसाचर कुड होइ त्यागि जिवन के आस ॥८५॥ 


यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथजीके पास आ गये ।. तब रावण 
जीनेकी आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला ॥ ८५५ ॥ 


चौ०--वलत होहिं अति असुम मयंकर । बेठहिं गीध उड़ाइ सिरन्ह पर ॥ 

भयउ कालबस काहु न माना । कहेसि बजावहु जुदनिसाना ॥ 

चलते समय अत्यन्त भयंकर अमज्भल ( अपशकुन ) होने लगे। गीध उड़-उड़कर 

उसके सिरोंपर बठने लगे । कितु वह कालके वश था, इससे किसी भी अपशकनको नहीं 
समानता था। उसने कहा--युद्धका डंका बजाओ ॥ १ ॥ >रे 


चली तमीचर अनी अपारा। बहु गज रथ पदाति असचारा ॥४ 
प्रभु सनन्‍्छुख धाए खल केसे । सलभ समूह अनल कहाँ जेसें ॥ 


: निशाचरोंकी अपार सेता चली । उसमें बहुतसे हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं । 


वे दुष्ट प्रभुके सामने कंसे दौड़े, जेसे पतंगोंके समूह अग्निकी ओर [ जलनेके लिये ] 
दौड़ते हैं ॥| २ ॥ 


हाँ देवतन्ह अस्तुति कीन्ही ।दारुन बिपति हमहि एहिं दीन्‍्ही ॥ 
अब जनि रात खेलावहु एही। अतिसय दुखित होति बेंदेही ॥ 


इधर देवताओंने स्तुति की कि हे श्रीरामजी ! इसने हमको दारुण दुःख दिये हैं। 
अब आप इसे [ अधिक ] न खेंलाइये । जानकीजी बहुत ही दुखी हो रही हैं ॥ ३ ॥ 


देव बचन सुनि प्रभु सुसुकाना | उठि रघुबीर सुधारे बाना॥ 
जटा जूट रद बाँधें माथे। सोहहिं सुमन बीच बिच गाधे ॥ 


सीजीडीफीसीजीडीजीजीफीडीडीसीरड 
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देवताओंके वचन सुनकर प्रभु मुसकराये । फिर श्रीरघुवीरने उठकर बाण सुधारे । 
मस्तकपर जटाओंके जूड़ेको कसकर बाँधे हुए हैं, उसके बीच-बीचमें पुष्प गूंथे हुए शोभित 
हो रहे हैं ॥। ४ ॥ 
अरुन नयन बारिद तनु स्थामा । अखिल लोक लोचनाभिरामा ॥ 
_कटि तट परिकर कस्यो निषंगा। कर कोदंड कठिन सारंगा॥ 

लाल नेत्र और मेघके समान श्यामं शरीरवाले और सम्पूर्ण लोकोंके नेत्रोंको 
आनन्द देनेवाले हैं। प्रभुने कमरमें फेंट तथा तरकस कस लिया और हाथमें कठोर 
शाज्ंधनुष ले लिया ॥ ५॥ 


छं०-सारंग कर सुंदर निषंग सिलीसुखाकर कटि कस्यो । 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरासुर पद लस्यो ॥ 
कह दास तुलसी जबहिं प्रभु सर चाप कर फेरन लगे । 
ब्रह्मांड दिग्गज कम्ठ अहि महि सिंधु भूधर डगमगे ॥ 
प्रभुने हाथमें शाज़ूघनुष लेकर कमरमें बाणोंकी खान ( अक्षय ) सुन्दर तरकस 
#::. लिया । उनके भुजदण्ड पुष्ट हैं और मनोहर चौड़ी छातीपर ब्राह्मण ( भूग्रुजी ) के 
/चरणका चिह्न शोभित है । तुलसीदासजी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष-बाण हाथमें लेकर 
फिराने लगे, त्यों द्री ब्रह्माण्ड, दिशाओंके हाथी, कच्छप, शेषजी, पृथ्वी, समुद्र और पर्वत 
सभी डगमगा उठे । ह बेर 
दो०-सोभा देखि हरुषि सुर बरपहिं सुमन अपार । 
जय जय जय करुनानिधि छवि बल गुन आगार ॥ ८६ ॥ 


[ भगवान्‌की ] शोभा देखकर देवता हित होकर फूलोंकी अपार वर्षा करने 
लगे । और शोभा, शक्ति और ग्रुणोंके धाम करुणानिधान प्रभुकी जय हो, जय हो, जय हो 


[ ऐसा पुकारने लगे | ॥ 5६ ॥। 
चौ०-एहीं बीच निसाचर अनी । कसमसात आई अति घनी ॥ 
देखि चले सन्सुख कपि भट्ठटा । प्रलयर्काल के जनु घन घट्टा ॥ 


बीचमें निशाचरोंकी अल रातों 
इसी बीचमें निशाचरोंकी अत्यन्त घनी सेना कसमसाती हुई ( आपसमें टकरा ४ 
हुई ) आयी। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार [ उसके ] सामने चले जैसे प्रलय- 


कालके बादलोंके समूह हों ॥ १ ॥! 


रा० स०- ६२ 
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बहु कृपान तरवारि चमंकहिं । जनु दहँ दिसि दामिनीं दमंकहिं ॥ 
ह जि $ पे बलाहक 
गज रथ तुरम चिकार कढोरा | गजहिं मनहूँ बलाहक घोश ॥ 
बहुत-सी कृपाण और तलवारें चमक रही हैं । मानो दसों दिशाओंमें बिजलियाँ 
चमक रही हों । हाथी, रथ और घोड़ोंका कठोर चिग्घाड़ ऐसा लगता है, मानो बादल 
भयंकर गर्जन कर रहे हों ॥ २॥ ह है 
कपि लंगूर बिपुल नम छाए । सनहू इंद्रधनु| उए सुहाए ॥ 
[पे पट 4 है हे [0 
उठ धूरे मान उंलधारा। बान बुदु से द्वाष्ट अपारा । 
वानरोंकी बहुत-सी पूँछें आकाशमें छायी हुई हैं। [ वे ऐसी शोभा दे रही हैं | 
मानो सुन्दर इन्द्रधनुष उदय हुए हों । धूल ऐसी उठ रही है, मानो जलकी धारा हो । 
याणरूपी बूदोंकी अपार वृष्टि हुई ॥ ३ ॥। 


दुहँ दिसि प्बत करहिं प्रहारा । बज़पात जनु बारहिं बारा ॥ 


रघुपति कोपषि बान झरि लाई । घायल भे निसिचर समुदाई ॥ 


दोनों ओरसे योद्धा पव॑तोंका प्रहार करते हैं। मानो बारंबार वज्भपात हो रहा हो । 
श्रीरघुनाथजीने क्रोध करके बाणोंकी झड़ी लगा दी, | जिससे | राक्षस्रोंकी सेना घायल हो गयी ॥ ;- 


लागत बान बीर  चिह्करहीं । घुर्मि घुमि जहाँ तहेँ महि परहीं । )| 
हि पद १ सोनित कप 
खबहिं सेल जनु निक्कीर भारी | सोनित सरि कादर भयकारी ॥ 
बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा-खाकर जहाँ-तहाँ पृथ्वीपर 


गिर पड़ते हैं। उनके शरीरोंसे ऐसे खून बह रहा है, मानो पर्वंतके भारी झरनोंसे जल बह 
रहा हो। इस प्रकार डरपोकोंको भय उत्पन्न करनेवाली रुधिरकी नदी बह चली ॥ ५॥ 


छं०-कादर भयंकर रुधिर सरिता चली परम अपावनी। 
दोड कूल दल रथ रेत चक्र अबते बहति मयावनी ॥ 
जलजंतु गज पद्चर तुर्ग खर बिबिध बाहन को गने । 
सर सक्ति तोमर सप चाप तरंग चम्त कमठ घने ॥ 


डरपोकोंको भय उपजानेवाली अत्यन्त अपविन्न रक्तकी नदी बह चली । दोनों 
.... दल उसके दोनों किनारे हैं । रथ रेत है और पहिये भँवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी ्ठ 
वह रही है। हाथी, पैदल, घोड़े, गदहे तथा अनेकों सवारियाँ ही, जिनकी गिनती कौन 
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नी 


से कक है 0 हैं। वाण, शक्ति और तोमर सर्प हैं, घनुष तरंगें हैं और ढाल बहुत- 


दो०-बीर परहिं जनु तीर तरु मज्जा बहु बह फेन । 


कादर देखि डरहिं तहँ सुभटन्ह के मन चेन ॥ ८७ ॥ 
: वीर पृथ्वीपर इस तरह गिर रहे हैं, मानो नदी-किनारेके वृक्ष ढह रहे हों । बहुत- 
सी मज्जा बह रही है, वही फेन है। डरपोक जहाँ इसे देखकर डरते हैं, वहाँ उत्तम 
योद्धाओंके मनमें सुख होता है ॥ ८७ ॥ ॥ 
चौ०-सज्जहिं भूत पिसाच बेताला । प्रमथ महा झोटिंग कराला ॥ 


काक कंक ले भुजा उड़ाहीं। एक ते छीनि एक ले खाहीं 0 
भूत, पिशाच और बैताल, बड़े-बड़े झोंदोंवाले महान्‌ भयंकर झोटिंग और प्रमथ 
(शिवगण ) उस नदीमें स्तान करते हैं। कौवे और चील भुजाएँ लेकर उड़ते हैं और एक 
दूसरेसे छीनकर खा जाते हैं ॥ १॥ 
एक कहहिं ऐसिउ सौंधाई। सठहु तुम्हार दरिद्व न जाई ॥ 
24 २» ५.4 | च 
केअत भट घायल तट गिरे। जहेँ तहँ मनहूँ अधजल परे ॥ 
एक (कोई) कहते हैं, अरे मूर्लो ! ऐसी सस्ती (बहुतायत) है; फिर भी तुम्हारी 
दरिद्वता नहीं जाती ? घायल योद्धा तटपर पड़े कराह रहे हैं, मानो जहाँ-तहाँ अर्धजल (वे 
व्यक्ति जो मरनेके समय आधे जलमें रखे जाते हैं) पड़े हों ॥ २॥ ध 
खैंचहिं गीध आँत तट भण । जनु बंसी खेलत चित दुए ॥ 
बहु मट बहहिं चढ़े खग जाहीं । जनु नावरि खेलहिं सरि माहीं ॥ 
गीध आते खींच रहे हैं, मानो मछलीमार नदी-तटपरसे चित्त लगाये हुए ( हे 
बंसी खेल रहे हों (बंसीसे मछली पकड़ रहे हों)। बहुत-से योद्धा बहे जा रहं है 
हम उनपर चढ़े चले जा रहे हैं। मानो वे नदीमें नावरि (नौकात्रीड़ा) खेल रहे 
हों ।॥। ३॥ रे संचहिं 2 चहिं 
जोगिनि भरि भरि खप्पर संचहिं । भूत पिसाच के हक ॥ 
। करताल बजावहिं । चामुंडा नाना बिधि गावहिं॥ 
के गया खप्परोंमें भर-भरकर खून जमा कर रही हैं । भूत-पिशाचोंकी स्त्रियाँ 
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किक कफ कफ कक नस कक फ कक कफ के के मे रे सर सर यम बैन बीयर 0 ३ै//:ै।श/ राई सीजी शीश शरीक शएशर्एर५एर 
आकाशमें ताच रही हैं। चामुण्डाएँ योद्धाओंकी खोपड़ियोंका करताल बजा रही हैं और 
ताना प्रकारसे गा रही हैं।॥ ४॥। 


जंबुक निकर कटक्कट कट्टहिं । खाहिं हुआहिं अघाहिं दपइहिं ॥ 
कोटिन्ह रंड मुंड बिनु डोल्लहिं । सीस परे महि जय जय बोल्नहिं॥ _ 
गीदड़ोंके समूह कट-कट शब्द करते हुए मुरदोंको काठते, खाते, हुआँ-हुआँ करते 


और पेट भर जानेपर एक दूसरेको डाँठते हैं। करोड़ों धड़ बिना सिरके घूम रहे हैं। और 
सिर पृथ्वीपर पड़े जय-जय वोल रहे हैं ॥ ५॥ | 


5०-बोल्नहिं जो जय जय मुंड रुंड भ्रचंड सिर बिनु धावहीं । 
खण्परिन्ह खग्ग अलुज्झि जुज्ञझहिं सुभट भटन्ह ढहावहीं ॥ 
बानर निसाचर निकर म्दोहिं राम बल दर्पित भए। 


संग्राम अंगन सुभट सोवहिं राम सर निकरन्हि हए ॥ 


मुण्ड (कटे सिर) जय-जय बोलते हैं और प्रचण्ड रुण्ड (धड़) बिता सिरके दौड़ते हैं । 
पक्षी खोपड़ियोमें उलझ-उलझकर परस्पर लड़े मरते हैं; उत्तम योद्धा दूसरे योद्धाओंको 
ढहा रहे हैं। श्रीरामजीके बलसे दर्षित हुए वानर राक्षसोंके झूंडोंकी मसले डालते ड़ दा 
श्रीरामजीके बाण-समूहोंसे मरे हुए योद्धा लड़ाईके मैदानमें सो रहे हैं। ४ 


दो०-शवन हदयें बिचारा भा निसिचर संघार। 


में अकेल कपि भालु बहु माया करों अपार ॥ ८८ ॥ 


रावणने हृदयमें विचारा कि राक्षसोंका नाश हो गया है। मैं अकेला हूँ और 
वानर-भालू बहुत हैं, इसलिये मैं अब अपार माया रचूँ॥ ८८॥ | 


चो०-देवन्ह प्रभुह्िि पयादें देखा। उपजा उर अति छोम बिसेषा ॥ 


सुरपति निज रथ तुरत पठावा । हरष सहित मातलि ले आवां ॥ 


देवताओंने प्रभुको पैदल (बिना सवारीके युद्ध करते) देखा, तो हृदयमें 
सिर ु ।( / तो उनके 
डा भारी क्षोभ (दुःख) उत्पन्न हुआ। [फिर क्‍या था] न तुरंत अपना रथ भेज 
दिया। [उसका सारथि] मातलि हर्षके साथ उसे ले आया ॥ १॥ 


तेज पुंज रथ दिव्य अनूपा। हरषि चढ़े कोसलपुर भपा। (6 
चंचल तुरग मनोहर चारी। अजर अमर भन सम गतिकारी । 
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उस दिव्य, अनुपम और तेजके पुञ्ज ( तेजोमय ) रथपर कोसलपुरीके राजा 

श्रीरामचन्द्रजी हषित होकर चढ़े । उसमें चार चच्चल, मनोहर, अजर, अमर और मनकी 
गतिके समान शीघ्र चलनेवाले ( देवलोकके ) घोड़े जुते थे | २ ॥ 


+रंथारूढ रघुनाथदहि देखी। धाए कपि बलु पाइ बिसेषी ॥ 
सही न जाइ कपिन्ह के मारी | तब रावन माया बिस्तारी ॥ 


श्रीरधुनाथजीको रथपर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरोंकी मार 
सही नहीं जाती । तब रावणने माया फैलायी ॥ ३ ॥ 


सो माया रघुबीरहि बाँची। लछिमन कपिन्ह सो मानी साँची॥ 
देखी कपिन्ह निसाचर अनी । अनुज सहित बहु कोसलघधनी ॥ 

एक श्रीरघुवीरके ही वह माया नहीं लगी। सब वानरोंने और लक्ष्मणजीने भी उस 
मायाको सच मान लिया। वानरोंने राक्षसी सेनामें भाई लक्ष्मणजीसहित बहुत-से रामोंको 
देखा ॥ ४ ॥ . 


छं०-बहु राम लछिसन देखि मकंट भालु मन अति अपडरे। 
3.. जनु चित्र लिखित समेत लछिमन जहाँ सो तहेँ चितवहिं खरे॥ 
निज सेन चकित बिलोकि हँसि सर चाप सजि कोसल धनी । 
माया हरी हरि निरमिष महूँ हरषी सकल मकटढ अनी ॥ 
बहुत-से राम-लक्ष्मण' देखकर वानर-भालू मनमें मिथ्या डरसे बहुत ही डर गये । 
लक्ष्मणजीसहित वे मानों चित्नलिखे-से जहाँ-के-तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेनाको आइचर्य- 
चकित देखकर कोसलपति भगवान्‌ हरि ( दुःखोंके हरनेवाले श्रीरामजी ) ने हँसकर 
धनुषपर बाण चढ़ाकर पलभरमें सारी माया हर ली । वानरोंकी सास सेना हषित हो गयी । 
दोौ०-बहुरि राम सब तन चितद बोले बचन गँभीर | 
हंदजुद् देखहु सकल श्रमित भए अति बीर ॥ ८€ ॥ 


बोले--हे वीरो ! तुम सब बहुत 
श्रीरामजी सबकी ओर देखकर गम्भीर वचन बोले--हे वीरो ! तुम स 
ही थक बम दो, इसलिये अब [ मेरा और रावणका ] इन्द्र युद्ध देखो ॥ ८९ ॥ 


बीं०-अस कहि रथ रघुनाथ चलावा । बिप्र चरन पंकज सिरु नावा ॥ 
| चु 
तब लंकेस क्रोध उर छावा। गजत तज॑ंत सन्छुख धावा ॥ 
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ऐसा कहकर श्रीरघुनाथजीने ब्राह्मणोंके चरणकमलोंमें सिर तवाया और फिर रथ 
चलाया । तब रावणके हृदयमें क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ 
सामने दौडा॥१॥ हीं 2 कील 
जीतेहु जे भट संजुग माहीं | सुनु तापस में तिन्ह सम नाहीं ॥. 
रावन नाम जगत जस जाना । लोकप जाके. बंदीखाना ॥ 
[ उसने कहा--] अरे तपस्वी ! सुनो, तुमने युद्धमें जिन योद्धाओंकों जीता है, मैं 
उनके समान नहीं हूँ | मेरा नाम रावण है, मेरा यश सारा जगत्‌ जानता है, लोकपालतक 
जिसके कैदसानेमें पड़े हैं ॥ २ ॥ 
खर दूषन बिराध तुम्ह मारा। बधेहु ब्याध इंव बालि बिचारा ॥ 
निसिचर निकर सुमट संघारेहु । कुंभकरन घननादहि मारेहु ॥ 
तुमने खर, दूषण और विंराधको मारा । बेचारे बालिका व्याधकी त्तरह बध किया | 
बड़े-बड़े राक्षस योद्धाओंके समूहका संहार किया और कुम्भकर्ण तथा भेघनादकों भी 
मारा ॥ ३॥ 


आजु बयरु सबु लेडें निबाही । जौं रन भूप भाजि नहिं जा ही 
आजु कररँ खलु काल हवाले | परेहु कठिन रशबन के पाले ॥ 


अरे राजा ! यदि तुम रणसे भाग न गये तो आज मैं [ वह ] सारा वर निकाल 
लूँगा । आज मैं तुम्हें निश्चय ही कालके हवाले कर दूँगा। तुम कठिन रावणके पाले पड़े 


हो ॥। ४ ॥ हि 

सुनि दुबचन कालबस जाना। बिहँसि बचन कह कृपानिधाना ॥ 

सत्य सत्य सब॒तव प्रभुताई । जल्पसि जनि देखाउ मनुसाई ॥ 
रावणके दुर्वंचल सुनकर और उसे कालवश जान कृपानिधान श्रीरामजीने हँसकर 


यह वचन कहा--तुम्हारी सारी प्रभुता, जैसा तुम कहते हो, बिल्कुल सच है व्यर्थ 
' प्रभु हे ल्कुल सच है। पर अब व्यर्थ 
बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ ॥ ५॥ कम हे ह॒ 


७०-जनि जलल्‍्पना करे सुजसु नासहि नीति सुनहि करहि छमा। 
संसार महेँ पूरुष त्रिबिध पाटल रसाल प्रनस समा. १ । 
एक सुमनप्रद एक सुमन फल एक फलहइ केवल लागहीं”। 
एक कहाहें कहहिं करहिं अपर एक करहिं कहत न बागहीं ॥ 


री, 





5 8 आ  ी ३ ०9०१0 नही ही एलीएई) 
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शी 
सीसी जज उसी: 





व्यर्थ बकवाद करके अपने सुन्दर यशका नाश न करो | क्षमा करना, तुम्हें नीति 
सुनाता हूँ, सुनो ! संसारमें तीन प्रकारके पुरुष होते हैं--पाटल (गरुलाव), आम और 
कटहलके समान । एक (पाटल) फूल देते हैं, एक (आम) फूल और फल दोनों देते हैं 
और एक (कटहल) में केवल फल ही लगते हैं । इसी प्रकार [पुरुषोंमें| एक कहते हैं 
[करते नहीं]; दूसरे कहते और करते भी हैं और एक (तीसरे) केवल करते हैं, पर 
वाणीसे कहते नहीं । 
दो०-शम्त बचन सुनि बिहँसा मोहि सिखावत ग्यान । 


बयरू करत नहिं तब डरे अब लागे प्रिय प्रान ॥ ६० ॥ 
श्रीरामजीके वचन सुनकर वह खूब हँसा [और बोला--] मुझे ज्ञान सिखाते हो ? 
उस समय बैर करते तो नहीं डरे. अब प्राण प्यारे लग रहे हैं ।। 5० ॥ 
# र्‌ । ८ छाँडे ७५ 
चौ०-भहि टुबचन क्रुदद्सकंधर । कुलिस समान लाग छाड़े सर ॥ 


[ + भी पक 


नानाकार सिलीमुख घाए। दिसिअरुबिदिसि गगनमहि छाए ॥ 
दुर्वेंचन कहकर रावण कुँद्ध होकर वज्जके समान वाण छोड़ने लगा। अनेकों आकारके 
जैद्ांण दौड़े और दिशा, विदिशा तथा आकाश और पृथ्वीमें, सब जगह छा गये ॥ १ '' 


पावकः सर छाँड़ेड रछुबीरा । छत महुँ जरे निसाचर तीरा ॥ 


छाड़िसि तीत्र सक्ति खिसिआई। बान संग भ्रभ॒ फेरि चलाई ॥ 
श्रीरघवीरने अग्निवाण छोड़ा, [जिससे] रावणके सब बाण क्षणभरमें भस्म हो 
गये । तब उसने खिसियाकर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी । [कितु] श्रीरामचन्द्रजीने उसको वाणके 
साथ वापस भेज दिया ॥ २ ॥ पार हे शत 
कोटिन्ह चक्र त्रिसृत्त पबारे । बिनु श्रयास अमु कार्ट निवारे ॥ 
लिफल होहिं. राबन सर केसें। खल के सकल मनोरथ जेसे ॥ 
बह करोड़ों चक्र और दिशुल चलाता है, परंतु श्रभ उन्हें बिना ही परिश्रम काट- 
कर हंठा देते हैं । रावणके बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्यके सब 


मनोरथ ! ॥ ३ ।! शु 3२2 ४३ 
“दब सत बान सारथी मारेसि। परेड भूमि जय राम उुकारेत ।| 


राप्त कृपा करि सत उठावा। तब शभु परस क्रोध कहूँ पावा ४ 








नी पीनीजीजसमीमीयारजजऔऔी जज 


दर्द रामचरितमानस 


जी ी, 
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तब उसने श्रीरामजीके सारथिकों सौ बाण मारे । वह श्रीरामजीकी जय पुकार- 
कर पृथ्वीपर गिर पड़ा । श्रीरामजीने कृपा करके सारथिको उठाया । तब प्रभु अत्यन्त - 
क्रोधको प्राप्त हुए ॥ ४ ॥ 
5ं०-भए क्रुद्ध जुद बिरुद्ध रघुपति त्रोन सायक कसमसे। ... 
कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजाद सब मारुत भ्रसे ॥ 
मंदोदरी उर कंप कंपति कमठ भू भूघर असे। 
चिक्करहिं दिग्गज दसन गहि महि देखि कौतुक सुर हँसे ॥ 
युद्धमें शत्रुके विरुद्ध श्रीरघुनाथजी क्रोधित हुए, तब तरकसमें बाण कसमसाने लगे 
(बाहर निकलनेको आतुर होने लगे) । उनके धनुषका अत्यन्त प्रचण्ड शब्द (टल्कार) 
सुनकर मनुष्यभक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गये (अत्यन्त भयभीत हो गये) । मन्दोदरीका 


हृदय काँप उठा; समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत डर गये.। दिशाओंके हाथी प्रृथ्वीको 
दाँतोंसे पकड़कर चिग्घाड़ने लगे । यह कौतुक देखकर देवता हूँसे । 


दो०-तानेउ चाप श्रवन लगि छाँड़े बिसिख कशाल। र्‌ 
राम सारगन गन चले लहलहात जनु ब्याल ॥ ६१॥ ' 


धनुषको कानतक तानकर श्रीरामचन्द्रजीने भयानक बाण छोड़े । श्रीरामजीके 
बाणसमूह ऐसे चले मानों सर्प लहलहाते (लहराते) हुए जा रहे हों ॥ &१ ॥ 


चौ०-चल्ते बान सपच्छ जनु उरगा। प्रथमहिं हतेड सारथी तुरगा ॥ 
रथ बिभंजि हति केतु पताका । गर्जा अति अंतर बल थाका ॥ 


बाण ऐसे चले मानो पंखवाले सर्प उड़ रहे हों । उन्होंने पहले सारथि और घोडोंको 
मार डाला । फिर रथको चूर-चूर करके ध्वजा और पतांकाओंको गिरा दिया । तब रावण 
बड़े जोरसे गरजा, पर भीतरसे उसका बल थक गया था ॥ १॥ 


तुरत आन रथ चढ़ि खिसिआना । अस्त्र सस्त्र छाँड़ेसि बिधि नाना ॥ 
बिफल होहिं सब उद्यम ताके। जिमि परद्रोह निरत मनसा के॥ - 


तुरंत दूसरे रथपर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकारके अस्त-शस्त्र छोड़े। उसके / 
५ वैसे ३३ हैं जैसे परद्वोहमें 5 सके 
जैव उद्योग बसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोहमें लगे हुए चित्तवाले मनुष्यके होते हैं ॥२॥ 





लद्भाकाण्ड ९६९ 


तब रावन दस सूल चलावा। बाजि चारि महि मारि गिरावा॥ 


तुरग उठाइ कम रघनायक । । खेंचि सरासन छाँड़े सायक ॥ 
तब रावणने दस त्रिशुल चलाये और श्रीरामजीके चारों घोड़ोंको 
“गिरा दिया। धोड़ोंको उठाकर श्रीरघुनाथजीने क्रोध करके धनुष खींचकर बाग छोड़े पा 


रावन सिर सरोज बनचारी। चलि रघुबीर सिलीमुख घारी ॥ 


दस दस बान भाल दस मारे। निसरि गए चले रुघिर पनारे॥ 


रावणके सिररूपी कमलवनमें विचरण करनेवाले श्रीरघुवीरके बाणरूपी भ्रमरोंकी 
पंक्ति चली। श्रीरामचन्द्रजीने उसके दसों सिरोंमें दस-दस बाण मारे, जो आर-पार हो गये 
और सिरोसे रक्तके पनाले बह चले ॥ ४ ॥ 


खबत रुधिर धायउ बलवाना। भत्रभु पुनि कृत धनु सर संधाना ॥ 
तीस तीर रघुबीर पबारे। भुजन्हि समेत सीस महि पारे ॥ 


रुधिर बहते हुए ही बलवान्‌ रावण दौड़ा। प्रभुने फिर धनुषपर बाण सन्धान 
किया । श्रीरघुवीरने तीस वाण मारे और वीसों भुजाओंसमेत दसों सिंर काटकर पृथ्वीपर 
भदा दिये ॥ ५॥ 
काव्तहीं पुनि भए नबीने | राम बहोरि भुजा सिर छीने ॥ 
प्रभु बहु बार बाहु सिर हए। कथ्त झदिति पुनि नूतन भए ॥ 
[सिर और हाथ] काटते ही फिर नये हो गये। श्रीरामजीने फिर भुजाओं और 
सिरोंको काट गिराया। इस तरह प्रभुने बहुत वार भुजाएँ और सिर काटे | परंतु काटते ही 
वे तुरंत फिर नये हो गये ॥ ६ ॥ 
पुनि पुनि प्रभु काठत खुज सीसा । अति कोतुकी कोसलाधीसा ॥ 
रहे छाइ नम सिर अरु बाहू। मानहुँ अमित केतु अरु राहू ॥ 


बार-बार उसकी भुजा और सिरोंको काट रहे हैं, क्योंकि कोसलपति श्रीराम- 
जी बड़े कौतुकी हैं। आकाशमें सिर और बाहु ऐसे छा गये हैं, मानो असंख्य केतु और 


राहु हों ॥ ७॥ गेनित थावहीं 
* ७०-जनु राहु केतु अनेक नम पथ खबत सोनित धावहीं । 


रघुबीर तीर प्रचंड लागहिं भूमि गिरन न पावहीं ॥ 


कीडीजीजी 
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/ सीसी सीसी चीज उस 


एक एक सर सिर निकर छेदे नम उड़त इमि सोहहीं । 

जनु कोपि दिनकर कर निकर जहाँ तहँ विधुंतुद पोहहीं ॥ 

मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाशमार्गसे दौड़ रहे हों। श्रीरघुवीर- 
के प्रचण्ड बाणोंके [बार-बार | लगनेसे वे पृथ्वीपर गिरने नहीं पाते। एक-एक बाणसे 
समृह-के-सभूह सिर छिदे हुए आकाशमें उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं, मानो सुर्यकी किरणें 
क्रोध करके जहाँ-तहाँ राहुओंको पिरो रही हों । 


दो०-जिमि जिमि प्रभु हर तासु सिर तिमि तिमि होहिं अपार । 


सेवत बिषय बिबध जिमि नित नित नूतन मार ॥ ६२ ॥ 

का जैसे-जसे प्रभू उसके सिरोंको काटते हैं, वैसे-ही-वेसे वे अपार होते जाते हैं । जैसे 

(5248५ सेवन करनेसे काम (उन्हें भोगनेकी इच्छा) दिन-प्रति-दिन नया-नया बढ़ता 
जाता है ॥ ९२॥ 


चौ०-दंसघुख देखि सिरन्ह के बाढी । बिस॒रा मरन भई रिस गाढी ॥ 


गजेउ मूढ़ महा अमिमानी। धायउ दसहु सरसम तानी ॥ 
सिरोंकी बाढ़े देखकर रावणकों अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध 
हुआ। वह महान्‌ अभिमानी मूर्ख गरजा और दसों धनुषोंकों तानकर दौड़ा ॥ १॥ 


समर भूमि दसकेघर कोप्यो | बरषि बान रछुपति रथ तोप्यो ॥ 
दंड एक रथ देखि न परेऊ। जनु निहार महुँ दिनकर हुरेऊ ॥ 


रणभूमिमें रावणने क्रोध किया और वाण वरसाकर श्रीरघनाथजीके रथको ढक 
दिया । एक दण्ड (घड़ी) तक रथ दिखलायी न पड़ा, मानो कुहरेमें सूर्य छिप गया हो ॥२॥ 


हाहाकार हक जब दोन्‍्हा। तब प्रभु कोपि कारणुक लीन्हा॥ 
सर निवारि रेंपु के सिर काटे । ते दिसि बिदिसि गगन सहि पाटे ॥ 
जब देवताओंने हाहाकार किया, तब प्रभुते क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रके 


बाणोंको हटाकर उन्होंने शत्रुके सिर काटे है 
सबको पाट दिया ॥ ३॥ टे और उनसे दिशा-विदिशा, आकाश और पृथ्वी 











काटे सिर लम सह|ग घावहिं | जयजय घुनि करि मय उपजावहिं.॥ 
कह लद्धिनन सुभ्रीव कपीसा । कहेँ रघुबीर  कोसलाधीसा ॥ 
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काटे हुए सिर आकाशमार्गसे दौड़ते हैं और जय-जयकी ध्वनि करके भय उत्पन्न 


करते हैं | 28, और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं ? कोसलपति रघुवीर कहाँ हैं ? ॥ ४॥ 
छं०-कह राप्ु कहि सिर निकर धाए देखि मकट भजि चले । 


# ५ 


संधानि धनु रघुबंसमनि हँसि सरन्हि सिर वेघे मले॥ 

सिर सालिका कर कालिका गहि बुंद बुंदन्हि बहु मिलीं । 

करि झधिर सरि सज्नु मनहूँ संग्राम बट पूजन चलीं॥ 

'राम कहाँ हैं ?' यह कहकर सिरोंके समूह दौड़े, उन्हें देखकर वानर भाग चले । 
तब धनुष सन्धान करके रघुकुलमणि श्रीरामजीने हँसकर बाणोंसे उन सिरोंकों भलीभाँति 
बेघ डाला । हाथोंमें मुण्डोंकी मालाएँ लेकर वहुत-सी कालिकाएँ झुंड-की-झुंड मिलकर 
इकट्टी हुई और वे रुधिरकी नदीमें स्तान करके चलीं, मानो संग्रामरूपी बटवृक्षकी पूजा 
करने जा रही हों | 

दो०-पुनि दसकंठ क्रुदछ होइ छॉड़ी सक्ति प्रचंड । 

चली विभीषन सम्मुख मनहूँ काल कर दंड ॥ ६३ ॥ 

फिर रावणने क्रोधित होकर प्रचण्ड शक्ति छोड़ी | वह विभीषणके सामने ऐसी 
चली जैसे काल ( यमराज ) का दण्ड हो ॥ ९३ ॥ 

 बौ०-आवत देखि सक्ति अति घोरा । भ्रनतारति मंजन पन मोरा 0 

तुरत विभीषन पाछें मेला। सन्छुख राम सहेउ सोइ सेला ॥ 

अत्यन्त भयानक शक्तिको आती देख और यह विचारकर कि मेरा प्रण शरणागतके 

दुःखका नाश करना हैं, श्रीरामजीने तुरंत ही विभीषणको पीछे कर लिया और सामने होकर 
बह शक्ति स्वयं सह ली ॥ १ ॥| से 

लागि सक्ति छुर्छा कहु भई। प्रभु झृत खेल सुरनह बिकलई ॥ 

देखि बिभीषन प्रभु श्रम पायो । गहि कर गदा कुंड होद 30523 ॥ 

शक्ति लगनेसे उन्हें कुछ मू्च्छा हो गयी। प्रभुने तो यह लीला की, पर देवताओंको 

व्याकुलता हुई । प्रभुको श्रम ( शारीरिक कष्ट ) श्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित हो 

हाथमें गदा लेकर दौड़े ॥ २ ॥। 


जी जी: 











९७२ रामचरितमानस 


जज और 2+जक्‍2ध 22२ ०५2२2२ध२५२५५२२५२५५२५५५५५५२५५५५५५५४५५५५४५५४५५५५५५५५४५५५५/५/५५५४५५४५५४५५५७५४५४४४०८ 


रे कुमाग्यसठ मंद कुबुद्धे। ते सुर नर सुनि नाग बिरुद्धे ॥ 


सादर सिव कहूँ सीस चढ़ाए। एक एक के कोठिन्ह पाए॥ 
[ और बोले--] अरे अभागे ! मूर्ख, तीच, दुर्बृद्धि ! तुने देवता, मनुष्य, मुनि, 


नाग सभीसे विरोध किया। तूने आदरसहित शिवजीको सिर चढ़ाये। इसीसे एक-एकके 


बदलेमें करोड़ों पाये ॥ ३ ॥ | 
तेहि कारन खल अब लगि बाँच्यो । अब तव कालु सीस पर नाच्यों ॥ 


राम बिप्रुख सठ चहसि संपदा। अस कहि हनेसि माझ उर गदा ॥ 

उसी कारणसे अरे दुष्ट ! तू अबतक बचा है। [कितु] अब काल तेरे सिरपर नाच 
रहा है। अरे मूर्ख | तू रामविमुख होकर सम्पत्ति ( सुख ) चाहता है ? ऐसा कहकर 
विभीषणने रावणकी छातीके बीचोबीच गदा मारी ॥ ४ ॥ 


छं०-उर माह्त गदा प्रहार घोर कठोर लागत महि परथो । 
दस बदन सोनित खबत पुनि संभारि धायो रिस भरथों ॥ 
हो भिरे अतिबल मज्लजुछ विरुद्ध एकु एकहि हने । 


र्पि नहिं 8 

रघुबीर बल दर्पित बिमीपनु घालि नहिं ता कहूँ गने ॥ 

बीच छातीमें कठोर गदाकी घोर और कठिन चोट लगते ही वह पृथ्वीपर गिर 
पड़ा । 883 दसों मुखोंसे रधिर बहने लगा, वह अपनेको फिर सँभालकर क्रोधमें भरा हुआ 
दौड़ा । दोनों अत्यन्त बलवान योद्धा भिड़ गये और मल्लयुद्धमें एक-दूसरेके विरुद्ध होकर 
मारने लगे। श्रीरघुवीरके बलसे गवित विभीषण उसको (रावण-जैसे जगद्विजमी योद्धाको ) 
पासंगके बराबर भी नहीं समझते । 


 दो०-उसा बिभीषनु रावनहि सन्मुख चितंव कि काउ । 


सो अब मिरत काल ज्यों शऔरघुबीर प्रभाउ ॥ ६४ ॥ 


[ शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! विभीषण क्या कभी रावणके सामने आँख उठा 
कर भी देख सकता था ? परंतु अब वही कालके समान के श्रीरघुवीर- 
का ही प्रभाव है ॥ ९४ ॥ ही 80 3 3.20 हु 


चो०-देखा श्रमित बिभीषनु भारी । धायठ हनूमान गिरि धारी ॥ 


हरी कम बन 


4 


मो तुरंग सारथी निपाता। हृदय माह तेहि मारेसि लाता॥ : द 








बे - विभीषणको बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमानजी पर्वत धारण किये हुए दौड़े । 
उन्होंने उस पर्वतसे रावणके रथ, घोड़े और सारथिका संहार कर डाला और उसके सीने- 
पर लात मारी ॥ १॥ 


ठाढ़ रहा अति कंपित गाता। गयउ बिभीषनु जहँ जनन्राता ॥ 
' पुनि रावन कपि हतेउ पचारी । चलेठ गगन कपि पूँछ पसारी ॥ 


रावण खड़ा रहा, पर उसका शरीर अत्यन्त काँपने लगा। विभीषण वहाँ गये 
जहाँ सेवकोंके रक्षक श्रीरामजी थे । फिर रावणने ललकारकर हनुमान्‌ूजीको मारा । वे 
पूछ फैलाकर आकाशमें चले गये ॥ २ ॥ 
गहिसि पूँढ कपि सहित उड़ाना। पुनि फिरि मिरेउ प्रबल हनुमाना॥ 


लरत अकास जुगल सम जोधा। एकहि एकु हनत करि क्रोधा ॥ 

रावणने पूँछ पकड़ ली, हनुमानजी उसको साथ लिये हुए ऊपर उड़े । फिर लौटकर 
महाबलवान्‌ हनुमानूजी उससे भिड़ गये। दोनों समान योद्धा आकाशर्में लड़ते हुए एक 
दूसरेको क्रोध करके मारने लगे ॥ ३॥ 


+सोहहिं नम छल बल बहु करहीं । कज्जलगिरि सुमेरु जनु लरहीं ॥ 


बुधि बल निसिचर परद न पारयो। तब मारुतसुत प्रभु संभारयों ॥ 


दोनों बहुत-से छल-बल करते हुए आकाशमें ऐसे शोमित हो रहे हैं, मानो कज्जल- 
गिरिं और सुमेरु पर्वत लड़ रहे हों । जब बुद्धि और बलसे राक्षस गिराये न गिरा, तब 


मारुति श्रीहनुमानूजीने प्रभुको स्मरण किया ॥ ४ ॥ 
छ०-संभारि श्रीरघुबीर धीर पचारि कपि रावनु हन्यो। 


महि परत पुनि उठि लरत देवन्द जुगल कहूँ जय जय भन्यो ॥ 
हनुमंत संकट देखि मंद भालु क्रोधातुर चले। 
रन मत्त रावन सकल सुभट प्रचंड भुज बल दलमले ॥ 


श्रीरघवी रका स्मरण करके धीर हनुमानूजीने ललकारकर रावणको मारा | वें 
दोनों पृथ्वीपर गिरते और फिर उठकर लड़ते हैं; देवताओंने दोनोंकी 'जय-जय' पुकारी । 
हनुमानूजीपर सद्धूट देखकर वानर-भाल्रू ऋषधातुर होकर दौड़े, कितु रण-मद-माते रावणने 
सब योड्धाओंकों अपने प्रचण्ड भुजाओंके बलसे कुचल और मसल डाला ॥ 


९७४. रामचरितमानस 
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दोग्--तब रघुबीर पचारे थाए कौस भ्रचंड। 


कपि बल प्रबल देखि तेहिं कीन्ह प्रगट पाषंड ॥ 6५ 


तब श्रीरघुवीरके ललकारनेपर प्रचण्ड वीर वानर दौड़े। वानरोंके प्रबल 
देखकर रावणने भाया प्रकट की ॥ ९५ ॥ 


चौ०-अंतरधान मयउ छन एका। पुनि प्रगटे खल रूप अनेका ४ 
रघुपति कटक मालु कपि जेते । जहँ तहँ प्रगट दुसानन तेते 0 


क्षणभरके लिये वह अदृश्य हो गया । फिर उस दुष्टने अनेकों रूप प्रकट किये। 
श्रीरघुनाथजीकी सेनामें जितने रीछ-वानर थे, उतने ही रावण जहाँ-तहाँ ( चारों ओर ) 
प्रकट हो गये ॥ १॥ | 


देखे कपिन्‍न्ह अमित दससीसा | जहेँ तहँ भजे भालु अर कीसा ॥ 


भागे बानर धरहिं न धीरा। त्राहि त्राहि लहिमन रघुबीरा 0 


वानरोंने अपरिमित रावण देखे । भालू और वानर सब जहाँ-तहाँ ( इधर-उधर ) 
भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते । हे लक्ष्मणजी ! हे रघुवीर ! बचाइये, बचाइये, यों 
पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं ॥। २ ॥ । 


दहँ दिसि धावहिं कोटिन्ह रावन | गर्जहिं घोर कठोर भयावन ॥ 


डरे सकल सुर चले पराई। जय के आस तजहु अब भाई ॥ 
हे 30 दिशाओंमें 802 रावण दोड़ते हैं और घोर कठोर, भयानक गर्जंन कर रहे 
। वता डर र हुए भाग न 

न 8 र ऐसा कहते हुए भाग चले कि--हे भाई ! अब जयकी 
सब सुर जिते एक दसकंघर । अब बहु भमए तकहु गिरि कदर ॥ 
रहे 238 के स॒ुनि ग्यानी । जिन्हे जिन्ह प्रभु महिमा कछ जानी ॥ 
.. एक हो रावणने सब देवताओंको जीत लिया था, अ बा ण्हे 

हैं । इससे अब पहाड़की गरुफाओंका आश्रय लो ( अर्थात्‌ 'उनमें या 
शम्भु और ज्ञानी मुनि ही डटे रहे, जिन्होंने प्रभुकी कुछ महिमा जानी थी ।। ४ ॥ ह 


४०-जाना श्रताप ते रहे निर्मेय कपिन्ह रिपु माने फुरे । 
4९ ९ 
चले बिचलि मकंट भालु सकल कृपाल पाहि भयातुरे ॥ 


बन्द 


ह लड्भाकाण्ड ९७५ 
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हनुमंत अंगद नील नल अतिबल लरत रन बॉकुरे । 
पे हिँ गेट कोटिन्ह ७ के 
मद॒हिं दसानन के नह कपट भू भट अंकुरे ॥ 

जो प्रभुका प्रताप जानते थे, वे निर्भय डटे रहे। वानरोंने शत्रुओं ( बहुत-से 
रावणों) को सच्चा ही मान लिया। [इससे ] सब वानर-भालू विचलित होकर 'हे कृपालु ! 
रक्षा कीजिये' [ यों पुकारते हुए | भयसे व्याकुल होकर भाग चले । अत्यन्त बलवान्‌ रण- 
बाँकुरे हनुमानजी, अगद, नील और नल लड़ते हैं और कपटरूपीः भूमिसे अद्धुरकी भाँति 
उपजे हुए कोटि-कोटि योद्धा रावणोंको मसलते है । हा 


दो०-सुर बानर देखे बिकल हॉँस्‍्पो कोसलाधीस । 


सजि सारंग एक सर हते सकल दससीस ॥ 6६ ॥ 
देवताओं और वानरोंको विकल देखकर कोसलपति श्रीरामजी हँसे और 
शाज्भूधनुषपर एक बाण चढ़ाकर [ मायाके बने हुए | सब रावणोंको मार डाला ॥ 5६ ॥ 


चौ०-प्रभु छन महुँ साया सब काटी । जिमि रबि उएँ जाहिं तम फाटी 0 
रावनु एकु देखि सुर हरषे । फिरे सुमन बहु प्रभु पर बरधे ॥ 


ड़ « प्रभुने क्षणभरमें सब माया काट डाली। जैसे सुर्येके उदय होते ही अन्धकारकी 
शशि फट जाती है (नष्ट हो जाती है) । अब एक ही रावणको देखकर देवता हर्षित हुए 
और उन्होंने लौटकर प्रभुपर बहुत-से पुष्प बरसाये ॥ १ ॥ 

[क [ फेरे # 
भुज उठाइ रघुपति कपि फेरे । फिरे एक एकन्ह तब टेरे॥ 


प्रभु बलु पा मालु कपि धाए | तरल तमकि संजुग महि आए ॥ 
ध् श्रीरघुनाथजीने भुजा उठाकर सब वानरोंको लौटाया । तब वे एक दूसरेको पुकार- 
पुकारकर लौट आये । प्रभुका बल पाकर रीछ-वानर दौड़ पड़े । जल्दीसे कूदकर वे रणभूमिमें 


आ गये ॥ २॥ 


: अस्तुति कश्त देवतन्हि देखें। भयडँ एक में इन्ह के लेखें ॥ 


सठहु सदा तुम्ह मोर मरायल । असकहि कोपि गगन पर घायल॥ - 
देवताओंको श्रीरामजीकी स्तुति करते देखकर रावणने सोचा, मैं इनकी समझमें 


,» शक हो गया । [ परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिये मैं. एक ही बहुत हूँ | और 


'क्हा-अरे मूर्खो ! तुम तो सदाके ही मेरे मरैल ( मेरी मार खानेवाले ) हो। ऐसा 
कहकर वह क्रोध करके आकाशपर [ देवताओंकी ओर | दौड़ा ॥ ३॥ 
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हु ५:०4 मोरें 
हाहकार करत सुर भागे | खलहु जाहु कहँ मोरें आगे ॥ 
देखि बिकल सुर अंगद धायो । कूदि चरन गहि भूमि गिरायो॥ 


देवता हाहाकार करते हुए भागे। [ रावणने कहा--] दुष्टो ! मेरे आगेसे कहाँ 
जा सकोगे ? देवताओंको व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछलकर रावणका पैर पकड़कर 
[ उन्होंने ] उसको पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ४ ॥ हर पहिं 
४०-गहि भूमि पारबो लात मारथों बालिसुत भ्रमु पहिं गयो। 
संभांरि उठि दसकंठ घोर कठोर रब गजत भयो-॥ 
करि दाप चाप चढ़ाइ दस संधानि सर बहु बरषई । 
किए सकल भट घायल भयाकुल देखि निज बल हरषई ॥ 


उसे पकड़कर पृथ्वीपर गिराकर लात मारकर बालिपुत्त अंगद प्रभुके पास चले गये । 

रावण संभलकर उठा और. बड़े भयंकर कठोर शब्दसे गरजने लगा । वह दर्प करके दसों 

धनुष चढ़ाकर उनपर बहुतसे बाण सन्धान करके बरसानें लगा | उसने सब योद्धाओंको, 
, घायल और भयसे व्याकुल कर॑ं दिया और अपना बल देखकर वह हृषित होने लगा । 43 | 


दो०-तब रघुपति शबन के सीस भुजा सर चाप। 
काटे बहुत बढ़े पुनि जिमि तीरथ कर पापन। €७॥ 


तब श्रीरघुनाथजीने रावणके सिर, भुजाएँ, बाण और धनुष काट डाले-। पर वे फिर 
बहुत बढ़ गये; जसे तीर्थमें किये हुए पाप बढ़ जाते हैं ( कई गुना अधिक भयानक फल , 
उत्पन्न करते हैं ) ॥ ९७ ॥ 


चो०-सिर मुज बाद़ि देखि रियु केरी । भालु कपिन्ह रिस भई घनेरी ॥ 


सरत न मूढ़ कठेह मुज सीसा। घाए कोपि भालु भट कीसा ॥ 
|; शत्रुके 3 38028 बढ़ती देखकर रीछ-वानरोंको बहुत ही क्रोध हुआ । 
यह मूर्ख भुजाओंके और कटनेपर भी नहीं मरता, 
वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े ॥ १॥ . ;/ हे 9 0 


पालितनय मारुति नल नीला।बानरराज दुबिद बलंसीला ४ 
_ बिटप महीधर करहिं भहारा।सोह गिरि तरुगहि कपिन्ह सो मारा ॥ 


लद्भूकाण्ड . ९७७ 
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ु बालिपुत्र अंगद, मारुति हनुमानजी, नल, नील, वानरराज सुग्रीव और द्विविद 
आदि बलवान्‌ उसपर वृक्ष और पर्वतोंका प्रहार करते हैं। वह उन्हीं पर्बतों और वृक्षोंको 
पकड़कर वानरोंको मारता है ॥ २ ॥ 

> एक नखन्हि रिपु बपुष बिदारी।भागि चलहिं एक लातन्ह मारी ॥ 

' तब नल नील सिरन्हि चढ़ि गयऊ। नखन्हि लिलार बिदारत भयऊ॥ 

कोई एक वानर नखोंसे शत्रुके शरीरको फाड़कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे 

लातोंसे मारकर । तब नल और नील रावणके सिरोंपर चढ़ गये और नखोंसे उसके 
ललाटको फाड़ने लगे ॥ ३ ॥ 


रुघिर देखि बिषाद उर भारी। तिन्हहि धरन कहूँ भुजा पसारी॥ 


गहे न जाहिं करन्हि पर फिरहीं । जनु जुग मधुप कमल बन चरहीं॥ 
; खून देखकर उसे हृदयमें बड़ा दुःख हुआ । उसने उनको पकड़नेके लिये हाथ फैलाये, 
पर वे पकड़में नहीं आते, हाथोंके ऊपर-ऊपर ही फिरते हैं मानो दो भौरे कमलोंके वनमें 
विचरण कर रहे हों ॥ ४ ॥ ब 
फ्लिपि कूृदि हो घरेसि बहोरी | सहि पटकत भजे भुजा मरोरी ॥ 
पुनि सकोप दस धनु कर लीन्हे । सरन्हि मारि घायल कपि कीन्हे ॥ 
तब उसनें क्रोध करके उछलकर दोनोंको पकड़ लिया। पृथ्वीपर पटकते समय 
वे उसकी भुजाओंको मरोड़कर भाग छूटे । फिर उसने क्रोध करके हाथोंमें दसों धनुष लिये 
और वानरोंको बाणोंसे मारकर घायल कर दिया ॥ ५ ॥ 
हनुमदादि सुरुछित करि बंदर । पाइ प्रदोष हरष दसकंथर ॥ 
सुरुछित देखि सकल कपि बीरा। जामबंत धायउ रनधीरा ॥ 
हनुमानजी आदि सब वानरोंको मूच्छित करके और सन्ध्याका समय पाकर रावण 
हषित हुआ । समस्त वानर वीरोंको मूच्छित देखकर रणधीर जाम्बवान्‌ दौड़े ॥ ६ ॥ 


संग भालु भूधर तरु धारी। मारन लगे पचारि पचारी ॥ 


भयउ- कुछ रावन बलवाना । गहि पद महि पटकइ भट नाना ॥ 
जाम्बवान्‌के साथ जो भालू थे, वे पर्वत और वृक्ष धारण किये रावणको ललकार- 
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ललकारकर मारने लगे । वलंवान्‌ रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़-पकड़कर वह अनेकों 
योद्धाओंकों पृशत्रीपर पटकने लगा ॥॥ ७ ॥ ह 
देखि भालुपति निज दुल चाता । कोपि माझ उर सारेसे लाता ॥ 
.. ज/म्बवानने अपने दलका विध्वंस देखकर क्रोध करके रावणकी छातीमें लात मारी। : 
5०-अर लात थात प्रचंड लागत बिकल रथ ते महि प्रा । 
गहि मालु बीसहूँ कर सनहूँ कमलन्हि बसे निसि मघुकरा ॥ 
मुरुछित बिलोकि बहोरि पद हति भालुपति प्रभु पहिं गयो । 
निसि जानि स्थ॑दन घालि तेहि तब सूत जतनु करत भयो॥ 
छाती में लातका प्रचण्ड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथसे पृथ्वीपर गिर 
पड़ा । उसने बीसों हाथोंमें भालुओंको पकड़ रखा था। [ऐसा जान पड़ता थां] मानों 
रात्रिके समय भौंरे कमलोंमें बसे हुए हों। उसे मृूच्छित देखकर, फिर लात मारकर 


ऋतक्षराज जाम्बवान्‌ प्रभुके पास चले गये । रात्रि जानकर सारथि रावणको रथमें डालकर 
उसे होशमें लानेकी उपाय करने लगा । 


4 [ रथ 
दो०-सुरुछा बिंगत भालु कपि सब आए प्रभु पास॥ 
निसिचर सकल रावनहि घेरि रहे अति त्रास ॥ &८॥ 


मूर्र्डा दूर होनेपर सब रीछ वानर प्रभुके पास आये। उधर सब राक्षसोंने बहुत 
ही भयभीत होकर रावणको घेर लिया ॥ ९८ ॥ । 


मासपारायण, छब्बीसवाँ विश्राम 
चो०-तेही निसि सीता पहिं जाईं। त्रिजटा कहि सब कथा सुनाई ॥ 


सिर भुज बाढ़ि सुनत रिपु केरी। सीता उर भद्द त्रास घनेरी ॥ 


उसी रात त्रिजटाने सीताजीके पास जाकर उन्हें सब कथा कह 
के ] स ह सुनायी | शनत्रके 
सिर और भुजाओंकी बढ़तीका संवाद सुनकर सीताजीके हृदयमें बड़ा भय हुआ ॥॥ १॥ 


सुख मलीन उपजी मन चिंता। त्रिजटा सन बोली.तब सीता॥ 


होइहि कहा कहसि किन माता। केहि बिधि मरिष्ि. हि स्व 
न ध-माराह बे दुखदाता। ' 
[उनका] मुख उदास हो गया, मनमें चिन्ता उत्पन्न हो गयी। दब पीर 
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त्रिजटासे बोलीं-हे माता ! बताती क्‍यों नहीं ? क्या होगा ? सम्पूर्ण विश्वको दुःख 
देनेवाला यह किस प्रकार मरेगा ? ॥ २॥ 7 


_रघुपति सर सिर कटेहूँ न मरई । बिधि बिपरीत चरित सब करई॥ 
“मोर अभाग्य जिआवत ओही । जेहिं हों हरि पद कमल बिछोही॥ 


श्रीरधुनाथजीके बाणोंसे सिर कटनेपर भी नहीं मरता । विधाता सारे चरित्र विपरीत 
( उलटे ) ही कर रहा है। | सच बात तो यह है कि ] मेरा दुर्भाग्य ही उसे जिला 
रहा है, जिसने मुझे भगवान्‌के चरण-कमलोंसे अलग कर दिया है ॥ ३ ॥ 
जेहिं कृत कपट कनक म्ग भूूठा । अजहूँ सो देव मोहि पर रूठा ॥ 


जेहिं बिधि मोहि दुख दुसह सहाए। लछिमन कहूँ कट बचन कहाए ॥ 
जिसने कपटका झूठा स्वर्णमृग बनाया था, वही देव अब भी मुझपर रूठा हुआ है, 

जिस विधाताने मुझसे दुःसह दुःख सहन कराये और लक्ष्मणको कड़वे वचन कहलाये, 

रघुपति बिरह सबिष सर भारी । तकि तकि मार बार बहु मारी॥ 


ऐड्रे६ दुख जो राख मम श्ाना। सोइ बिधि ताहि जिआब न आना ॥ 

जो श्रीरघुनाथजीके विरहरूपी बड़े विषैले बाणोंसे तक-तककर मुझे बहुत बार 
मारकर अब भी मार रहा है; और ऐसे दुःखमें भी जो मेरे प्राणोंको रख रहा है, वही 
विधाता उस ( रावण ) को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं ॥ ५ ॥ 


बहु बिधि कर बिलाप जानकी । करि करि सुरति कपानिधान की ॥ 
कह त्रिजठा सुनु राजकुमारी । उर सर लागत मरइ सुरारी ॥ 


कृपानिधान श्रीरामजीकी याद कर-करके जानकीजी बहुत प्रकारसे विलाप कर 
रही हैं। त्रिजटाने कहा-हे राजकुमारी ! सुनो, देवताओंका शत्रु रावण हृदयमें बाण 
लगते ही मर जायगा ॥ ६ ॥ हि ह ह्ह्ल 
प्रभु ताते उर हतद न तेही। एहि के हृदय बसति बंदेही ॥ 
ह परंतु प्रभु उसके हृदयमें बाण इसलिये नहीं मारते कि इसके हृदयमें जानकीजी 
27 आप ) बसती हैं ॥ ७ ॥ 


| ७०-एहि के हृदयँ बस जानकी जानकी उर मम बास हैं। 
ञ्ज्‌ 
| मम उदर भुअन अनेक लागत बान सब कर नास है॥ 
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सुनि बचन हरष बिषाद मन अति देखि पुनि त्रिजटों कहा। 

अब मरिहि रिपु एहि बिधि सुनहि सुंदरि तजहि संसय महा ॥ 

[ वे यही सोचकर रह जाते हैं कि ] इसके हृदयमें जानकीका निवास है, 
जानकीके हृदयमें मेरा निवास है और मेरे उदरमें अनेकों भुवन्त हैं। अतः रावणके हृदयमें | 
बाण लगते ही सब भुवनोंका नाश हो जायगा। यह वचन सुनकर सीताजीके मनमें अत्यन्त 
हुँ और विषाद हुआ देखकर त्रिजटाने फिर कहा--हे सुन्दरी ! महान्‌ संदेहका त्याग कर 
दो; अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा-- - 

दो०-काटत सिर होइहि बिकल छुटि जाइि तब ध्यान । 

तब रावनहि हृदय महूँ मरिहहिं राम्ु सुजान ॥ ६६ ॥ 

सिरोंके बार-बार काटे जानेसे जब वह व्याकुल हो जायगा और उसके हृदयसे 
तुम्हारा ध्यान छूट जायगा, तब सुजान ( अन्तर्यामी ) श्रीरामजी रावणके हृदयमें बाण 
मारेंगे ॥ ९९ ॥ है 
चौ०--अस कहि बहुत माँति ससुझाई। पुनि लिजटा निज भवन सिधा ०] 

राम सुभाउ सुमिरि बेंदेही।उपजी बिरह बिथा अति तेही )॥ 
ऐसा कहकर और सीताजीको बहुत प्रकारज्े उ्मझाकर फिर त्रिजटा अपने घर 
चली गयी । श्रीरामचन्द्रजीके स्वभावका स्मरण करके जानकीजीको अत्यन्त विरहव्यथा 
उत्पन्न हुई ॥ १॥ | 
निसिहि ससिहि निंदति बहु भाँती। जुग सम भई सिराति न राती ॥ 
करति बिलाप मनहिं मन भारी।राम बिरहेँ जानकी दुखारी ॥ 
वे रात्रिकी और चन्द्रमाकी बहुत प्रकारसे निन्‍दा कर रही हैं [ और कह रही 
हैं--] रात युगके समान बड़ी हो गयी, वह बीतती ही नहीं । जानकीजी श्रीरामजीके 
विरहमें दुखी होकर मन-ही-मन भारी विलाप कर रही हैं ॥ २॥ 
.., जब अति भयउ बिरह उर दाह । फरकेउ बाम नयन अरु बाह ॥$ 
' समुन बिचारि धरी सन धीरा । अब मिलिहहिं कृपाल रघुबीरा। | 


जब विरहके मारे हृदयमें दारुण दाह हो गया, तब उनका बारां नेत्र और बाहु 
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फैड़क उठ। शकुन समझकर उन्होंने मनमें धैयँ धारण किया कि अब कपालु श्रीरघुवीर 
अवश्य मिलेंगे ॥ ३ ॥ 


इहाँ अधनिसि रावनु जागा। निज सारथि सन खीझन लागा॥ 


स॒ठ रनभूमि छड़ाइसि मोही | घिग घिग अधम मंदमति तोही॥ 

यहाँ आधी रातको रावण [ मृच्छेसि ] जगा और सारथिपर रुष्ट होकर 
कहने लगा--अरे मूर्ख ! तूने मुझे रणभूमिसे अलग कर दिया। अरे अधम ! भरे 
मन्दबुद्धि ! तुझे घिक्‍्कार है, धिक्‍्कार है ॥ ४ ॥ 


तेहिं पद गहि बहु विधि ससुझावा । भोरु भएँ रथ चढ़ि पुनि धावा ॥ 
सुनि आगवनु दसानन केरा। कपि दल खरभर भयउ घनेरा ॥ 


सारथिने चरण पकड़कर रावणको बहुत प्रकारसे समझाया। सबेरा होते ही वह रथपर 
चढ़कर फिर दौड़ा। रावणका आना सुनकर वानरोंकी सेनामें बड़ी खलबली मच गयी || ५॥ 


जहेँ तहेँ भूधर बिठप उपारी | धाए कटकटाइ भट भारी॥ 

रत वे भारी योद्धा जहाँ-तहाँसे पर्वत और वृक्ष उखाड़कर [ क्रोधसे ] दाँत कटकटाकर दौड़े । 

| फ कप 

उ-धाए जो मकट बिकट भालु कराल कर भूधर धरा। 
अति कोप करहिं प्रहार मारत भजि चले रजनीचरा॥ 
बिचलाइ दल बलवंत कौसन्ह घेरि पुनि रावनु लियो। 
चहुँ दिसि चपेटन्हि मारि नखन्हि बिदारि तनु ब्याकुल कियो॥ 
विकट और विकराल वानर-भालु हाथोंमें पर्वत लिये दौड़े। वे अत्यन्त क्रोध 

करके प्रहार करते हैं। उन्के मारनेसे राक्षस भाग चले । बलवान्‌ वानरोंने शत्रुकी सेनाको 


विचलित करके फिर रावणको घेर लिया। चारों ओरसे चपेटे मारकर और नखोंसे शरीर 
बिदीर्णकर वानरोंने उसको व्याकुल कर दिया । ह 
दोौ०-देखि महा मकंट प्रबल रावन कीन्ह बिचार। 
अंतरहित होइ निमिष महूँ कृत माया बिस्तार ॥ १०० ॥ 
वानरोंको बड़ा ही प्रबल देखकर रावणने विचार किया और अच्तर्धान होकर 
क्षणभरमें उसने माया फैलायी ॥ १०० ॥ 
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छ०-जब कीन्ह तेहिं पाषंड । भए प्रगठ जंतु प्रचंड ॥ 
बेताल भूत पिसाच। कर धरें घनु नाराच॥ १४ 


जब उसने पाखण्ड ( माया ) रचा तब भयंकर जीव प्रकट हो गये । बेताल, 
भूत और पिशाच हाथोंमें घनुष-बाण लिये प्रकट हुए ॥ १ ॥ । 


जोगिनि गहें करबाल | एक हाथ मनुजकपाल॥ . 75 


करि सद्य सोनित पान । नाचहिं करहिं बहु गान ॥ २॥ 
योगिनियाँ एक हाथमें तलवार और दूसरे हाथमें मनुष्यकी खोपड़ी लिये ताजा खून 
पीकर नाचने और बहुत तरहके गीत गाने लगीं ॥ २ ॥ 


धरु मारु बोलहिं. घोर । रहि पूरि घुनि चहूँ ओर ॥ 


सुख बाद धावहिं खान। तब लगे कीस परान ॥ ३ ॥ 
वे पकड़ो, मारो' आदि. घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर (सब दिशाओंमें ) 
यह ध्वनि भर गयी । वे सुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं| तब वानर भागने लगे ॥| ३ ॥ 


जहँ जाहिं म्कंट भागि। तहेँ बरत देखहिं आगि ॥ 


भए बिकल बानर भालु। पुनि लाग बरषे बालु ॥ २५॥ 
वानर भागकर जहाँ भी जाते हैं, वहीं आग जलती देखते हैं । वानर-भालू 5५५. ज॑ 
हो गये । फिर रावण बालू बरसाने लगा ॥ ४ ॥ ६ 


जहँ तह थकित करि कीस । गर्जेड बहुरि दससीस ॥ 
लछिमिन कपीस समेत | भए सकल बीर अचेत ॥ ४ ॥ 


वानरोंकों जहाँ-तहाँ थकित (शिथिल) कर रावण फिर गरजा। ले और 
सुग्नीवसहित सभी वीर अचेत हो गये ॥ ५॥ ) 74। लक्ष्मणजी और 


हा राम हा रघुनाथ। कहि सुमट मीजहिं हाथ ॥ 


एहि बिधि सकल बल तोरि। तेहिं कीन्ह कपट बहोरि 0 ६१॥ 


हा राम ! हा रघुनाथ ! पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते है 
इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावणने फिर दूसरी माया रची ॥ ५॥ (पछताते ) हैं । 


भ्रगटेसि बिपुल हनुमान । धाए गहे पाषाना॥ 
-7. तिनन्‍्ह रास्त घेरे जाइ। चहुँ दिसि बरूथ बनाइ ॥ ७ 
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उसने बहुत-से हनुमान्‌ प्रकट किये, जो पत्थर लिये दौड़े । उन्होंने चारों ओर दल 


जी 


बनाकर श्रीरामचन्द्रजीको जा घेरा ॥ ७ ॥ 
मारहु धरहु जनि जाइ। कटकठ॒हिं पूँछ उठाई ॥ 
दह दिसि लँगूर बिराज | तेहिं मध्य कोसलराज ॥ ८ ॥ 


वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, 'मारो, पकड़ो, जाने न है 3 लि लंगूर 
(पूँछ) दसों दिशाओंमें शोभा दे रहे हैं और उनके वीचमें कोत्नलराज शथ हैं ॥ ८ ॥ 


5०-तेहिं मध्य कोसलराज सुंदर स्थाम तन सोभा लही। 
जनु ईद्घनुष अनेक की बर बारि तुंग टमालही ॥ 
प्रभु देखि हरष विषाद उर सुर बदत जए जय जय करी। 
रछुबीर एकहिं तीर कोपि निमेष महू माया हरी॥ १ ॥ 
उनके बीचमें कोसलराजका सुन्दर श्याम-शरीर ऐसी शोभा पा रहा है, मानों ऊँचे 
तमाल वृक्षके लिये अनेक इन्द्रधनुपोंकी श्रेष्ठ बाड़ ( घेरा ) बनायी गय्री हो । प्रभुको 


देखकर देवता हर्ष और विषादयुक्त हृदयसे 'जय, जय, जय' ऐसा बोलने लगे। तब श्रीरघुवीर- 
/ करके एक ही वाणसे निमेषमात्तमें रावणकी सारी माया हर ली ॥ १ ॥ 


“: माया विगत कपि मालु हरषे बिटप गिरि गहि सब फिरे। 
सर निकर छाड़े राम रावन बाहु सिर पुनि महि गिरे॥ 
श्रीराम रावन समर चरित अनेक कह्य जो गावहीं । 


सत सेष सारद निगम कबि तेउ तदपि पार न पावहीं ॥ २ ॥ 

जानेपर वानर-भालू ह्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले-लेकर सब 

लीट कि 2 वाणोंके समूह छोड़े, जिनसे रावणके हाथ और सिर फिर कट- 

कटकर पृथ्वीपर गिर पड़े । श्रीरामजी और रावणके युद्धका चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, 
वेद और कवि अनेक कल्पोंतक गाते रहें, तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते ॥ २ ॥ 


दो०-ताके शुन गन कह्ठु कहे जड़मति तुलसीदास । 
जिमि निज बल अनुरूप ते माछी उड़द अकास ॥१ ०१(क) 
5 पक प कुछ ग्रुणगण मन्दवुद्धि तुलसीदासने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने 
।  पुरुषार्थके अनुसार आकाशमें उड़ती है ॥ १०१ ( के ) ॥ . 


+् 
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काटे सिर भुज बार बहु मरत न मठ लंकेस । 
प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि ब्याकुल देखि कलेस ॥१०१(ख)॥ 


सिर और भुजाएँ बहुत बार काटी गयीं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं | प्रभु 
तो खेल कर रहे हैं; परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेशको देखकर ( प्रभुको क्लेश ..... 
पाते समझकर ) व्याकुल हैं | १०१ ( ख ) ॥ 


चौ०-काटत बढ़॒हिं सीस ससुदाई। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई ॥ 


सरइ न रिपु श्रम सयठ बिलेषा। राम बिमीषन तन तब देखा ॥ 


काटते ही सिरोंका समूह बढ़ जाता है । जैसे प्रत्येक लाभपर लोभ बढ़ता है। शत्रु 
मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ । तब श्रीरामचन्द्रजीने विभीषणकी ओर देखा ॥| १॥ 


उमा काल मर जाकीं ईछा। सो प्रभु जन कर प्रीति परीछा ॥ 


सुनु सरबग्य चराचर नायक । प्रनतपाल सुर मुनि सुखदायक ॥ 


[ शिवजी कहते हैं--] हें उमा ! जिसकी इच्छामात्रसे काल भी मर जाता है, वही 
प्रभु सेवककी प्रीतिकी परीक्षा ले रहे हैं। [ विभीषणजीने कहा--] हे सर्वज्ञ ! हे चराचरके | 


स्वामी ! हे शरणागतके पालन करनेवाले ! हे देवता और मुनियोंकों सुख देनेवाले” 
सुनिये--॥ २ ॥ प 


नाभिकुंड पियूष बस याकें। नाथ जिअत रावनु बल ताकें ॥ 
सुनत बिभीषन बचन कृपाला | हरषि गहे कर बान कराला ॥ 


इसके नाभिकुण्डमें अमृतका निवास है | हे नाथ ! रावण उसीके बलपर जीता है । 

. विभीषणके वचन सुनते ही कृपालु श्रीरघुनाथजीने हपित होकर हाथमें विकराल बाण लिये। ३। 
असुभ होन लागे तब नाना | रोबहिं खर स्काल बहु स्वाना ॥ 
बोलहिं खण जग आरति हेतू। भ्रगट भए नभ जहाँ तहँ केतू ॥ 
हा हि समय नाना प्रकारके अशकुन होने लगे । बहुत-से गदहे, स्यार ओर कुत्ते रोने 

बा हा पा बार गा लिये पक्षी बोलने लगे । आकाशमें जहाँ- ँ 

. दस दिसि दाह होन अति लागा । भयउ परब बिनु रबि । उपरागा ॥“ 


* ०५ ॥. । | # ५९ । 
« +** उर कंपति भारी। प्रतिमा खबहिं नयन संग बारी ॥ 








ही 


लद्भाकाण्ड रा 





ेृ दसों दिशाओं में अत्यन्त दाह होने लगा (आग लगने लगी) । बिना ही पर्व (योग) 
के सूर्यग्रहण होने लगा । मन्दोदरीका हृदय बहुत काँपने लगा। मूतततियाँ नेत्रमा्गसे जल 
बहाने लगीं ॥ ५ ॥ ४ 
_ ४०-भतिमा रुद॒हिं पबिपात नम अति बात बह डोलति मही । 
बरपहिं बंलाहक रुघधिर कच रज अस्ुभ अति सक को कही ॥ 
उतपात अमित बिलोकि नम सुर बिकल बोलहिं जय जए । 
सुर समय जानि कपाल रघु॒पति चाप सर जोरत भए॥ 
मूर्तियाँ रोने लगीं, आकाशसे वज्मपात होने लगे, अत्यन्त प्रचण्ड वायु बहने लगी, 
पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूलिकी वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतसे 
अधिक अमज्ूल होने लगे कि उतको कौन कह सकता है ? अपिरिमित उत्पात देखकर 
आकाशमें देवता व्याकुल होकर जय-जय पुकार उठे | देवताओंको भयभीत जानकर कृपालु 
श्रीरघुनाथजी धनुषपर बाण सन्धान करने लगे । 
. दो०-खैंचि सरासन श्रवन लॉग छाड़े सर एकतीस । 
55. रघुनायक सायक चले मानहूं काल फनीस ॥ १०२ ॥ 
कानोंतक धनुषको खींचकर श्रीरघुनाथजीने इकतीस बाण छोड़े। वे श्रीरामचन्द्रजीके 
बाण ऐसे चले मानो कालसर्प हों ॥ १०२ ॥ 
वी०-सायक एक नाभि सर सोषा । अपर लगे भुज सिर करि रोषा॥ 
ले सिर बाहु चले नाराचा | सिर भुज हीन रुंड महि नाचा॥ 
एक बाणने नाभिके अमृतकुण्डको सोख लिया । दूसरे तीस बाण कोप करके उसके 
सिरों और भुजाओंमें लगे । बाण सिरों और भुजाओंको लेकर चले । सिरों और भुजाओंसे 
रहित रुण्ड ( धड़ ) पृथ्वीपर नाचने लगा ॥ १॥ 
. धरनि घसइ धर धाव भ्रचंडा। तब सर हति प्रभु कृत दुइ खंडा॥ 
गर्जेंउ मरत घोर रब भारी । कहाँ राछु रन हतों पचारी॥ 
6 धड़ प्रचण्ड वेगसे दौड़ता है, जिससे धरती धँसने लगी । तब प्रभुने बाण मारकर 
उसके दो टुकड़े कर दिये । मरते समय रावण बड़े घोर शब्दसे गरजकर बोला--राम कहाँ 


हैं? मैं ललकारकर उनको युद्धमें मारूँ ॥ २ ॥। 
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डोली भूमि गिरत दसकंघर | छुमित सिंधु सरि दिग्गज भूघर ॥ 
हक | पु 8] 
धरनि परेड हो खंड बढ़ाई । चापि भालु मकट सझुदाई ॥ 
रावणके गिरते ही प्रृथ्वी हिल गयी । समुद्र, नदियाँ, दिशाओंके हाथी और पर्वत 
क्षुब्ध हो उठे । रावण धड़के दोनों टुकड़ोंको फैल्ाकर भालू और वानरोंके समुदायको दबाता 
हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ३ ॥ 
मंदोदरि आगें शुज सीसा । धरि सर चले जहाँ जगदीसा ॥ 
प्रबेसि सब निषंग महूँ जाई। देखि सुरन्ह दुंदुमीं बजाई ॥ 
रावणकी भुजाओं और सिरोंको मन्दोदरीके सामने रखकर राम-बाण वहाँ चले, 


जहाँ जगदीश्वर श्रीरामजी थे। सब बाण जाकर तरकसमें प्रवेश कर गये । यह देखकर 
देवताओंने नगाड़े बजाये ॥॥ ४ ॥ 


तासु तेज समान प्रभु आनन । हरषे देखि संभु चतुरानन ॥ 


जय जय घुनि पूरी ब्रह्मंठा। जय रघुबीर भ्रबल भुजदंडा ॥ 
रावणका तेज प्रभुके मुखमें समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्माजी हषित हुए। 
ब्रह्माण्डभरमें जय-जयकी ध्वनि भर गयी। प्रबल भुजदण्डोंवाले श्रीरघुवीरकी जय हो ॥५॥|, 4 
बरप॒हिं सुः सुमन देव सुनि ढंदा । जय कृपाल जय जयति घुकंदा ॥ 
वता ओर मु समूह फूल बरसाते हैं और हैं ज् 
अल हैं और कहते हैं-कृपालुकी जय हो, 
छं०-जय कृपा कंद झुकुंद हंद्‌ हरन सरन सुखप्रद प्रभो। 
खल दल बिदारन परम कारन कारुनीक सदा बिभो ॥ 
सुर सुमन बरषहिं हरष संकुल बाज ढुंदुमि गहगही । 
संग्राण अंगन शम अंग अनंग बहु सोभा लही ॥ १ ४ 
कि हे कृपाके कंद ! हे मोक्षदाता मुकुन्द ! हे [ राग-द्वेष, हर्ष-शोक, जन्म-मृत्यु आदि ] 
हरनेवाले ! है शरणागतको सुख देनेवाले प्रभो ! हे दुष्ट-दलको विदीर्ण करनेवाले ! 
हे कारणोंके भी परम कारण ! हे सदा करुणा करनेवाले ! हे सर्वव्यापक विभो ! आपकी 


जय हो। देवता हर्पमें भरे हुए पुष्प बरसाते हैं डे हैं 
हक ”' घधमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमिमें 
शरीफ मचन्द्रजीके कामदेवोंकी 
ला चर तने बहुत-से कामदेबोंकी शोभा प्राप्त की ॥ १॥ के 





शी 
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सिर जठा मुकुट प्रसून बिच विच अति मनोहर राजहीं । 

जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उद्ुगन भ्राजहीं॥ 

भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कन तन अति बने । 

जनु रायमुर्नीं तमाल पर बेढीं बिपुल सुख आपने ॥ २॥ 

सिरपर जटाओंका मुकुट है, जिसके बीच-बीचमें अत्यन्त मनोहर पृष्प शोभा दे 
रहे हैं। मानो नीले पर्वतपर विजलीके समूहसहित नक्षत्र सुगोभित हो रहे हैं। श्रीरामजी 
अपने भुजदण्डोंस वाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीरपर रुधिरके कण अत्यन्त सुन्दर 
लगते हैं। मानो तमालके वृक्षपर वहुत-सी ललमुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान्‌ सुखमें मग्त 
हुई निश्चल वेठी हों ॥ २॥ हि 

दो०-कृपादृष्टि करि दृष्टि प्रभु असय किए सुर ढूंढ । 

भालु कीस सब हरषे जय सुखधाम झुकुंद ॥ १०३॥ 

प्रभ श्रीरामचन्द्रजीने कृपादृष्टिकी वर्षा करके देवसमृहकों निर्भय _कर दिया । 
वानर-भालू सब हित हुए और सुखधाम मुकुन्दकी जय हो, ऐसा पुकारने लगे । 
त्ौ०-पति सिर देखत मंदोदरी । सुरुछित बिकल धरनि खसि परी ॥ 

जुबति हूंद रोवत उठि धाईं । तेहि उठाइ राबन पहिं आईं॥ 


पतिके सिर देखते ही मन्दोदरी व्याकुल और मूच्छित होकर धरतीपर गिर पड़ी । 
स्तियाँ रोती हुईं उठ दौड़ीं और उस ( मन्दोदरी) को उठाकर रावणके पास आयीं ॥१॥ 


पति गति देखि ते करहिं पुकारा । छूटे कच नहिं बपुष सँमारा ॥ 


उर ताड़ना करहिं विधि नाना। रोबत करहिं प्रताप बखाना॥ 
पतिकी दशा देखकर वे पुकार-पुकारकर रोने लगीं। उनके बाल खुल गये, देहकी 
सँभाल नहीं रही । वे अनेकों प्रकारसे छाती पीटती हैं और रोती हुई रावणके प्रतापका 


बखान करती हैं ॥ २ ॥| 


तव बल नाथ डोल नित धरनी । तेज हीन पावक ससि तरनी ॥ 


सेष कमठ सहि सकहिं न भारा। सो तनु भूमि परेड भरि छारा ॥ 
[वे कहती हैं--] हे नाथ ! तुम्हारे बलसे पृथ्वी सदा काँपती रहती थी । अग्नि, 
चन्द्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे । शेष और कच्छप भी जिसका. भार नहीं सह 
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सकते ये, वही तुम्हारा शरीर आज धूलमें भरा हुआ पृथ्वीपर पड़ा है ! | ३।॥ 

बरुन कुबेर सुरेस समीरा। रन सन्मुख धरे काहु न धीरा ॥ 

भुजबल जितेहु काल जम साईं। आजु परेह अनाथ की नाई ॥ 
वरुण, कुबेर, इन्द्र और वायु, इनमेंसे किसीने भी रणमें तुम्हारे सामने धर्य धारण 

नहीं किया। हे स्वामी ! तुमने अपने भुजबलसे काल और यमराजकों भी जीत लिया था। 

वही तुम आज अनाथकी तरह पड़े हो ॥ ४ ॥ पे ब 

जगत बिदित तुम्हारि प्रभुताई। सुत परिजन बल बरनि न जाई ॥ 


राम बिछुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ॥ 


तुम्हारी प्रभुता जगत्‌भरमें प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुम्बियोंक बलका 
हाय ! वर्णन ही नहीं हो सकता । श्रीरामचन्द्रजीके विमुख होनेसे ही तुम्हारी ऐसी दु्देशा . 
हुई कि आज कुलमें कोई रोनेवाला भी न रह गया ॥ ५ ॥ 


तव बस बिधि प्रपंच सब नाथा। सभय दिसिप नित नावहिं माथा ॥ 


अब तब सिर भुज जंबुक खाहीं । राम बिसुख यह अनुचित नाहीं ॥ 
है नाथ ! विधाताकी सारी सृष्टि तुम्हारे वशर्में थी। लोकपाल सदा भयभीत « ्र । 
* होकर तुमको मस्तक नवाते थे। कितु हाय ! अब तुम्हारे सिर और भूजाओंको गीदड़ खा 
रहे हैं । रामविमुखके लिये ऐसा होना अनुचित भी नहीं है (अर्थात्‌ उचित ही है) । 
काल बिबस पति कहा न माना। अग जग नाथु मनुज करि जाना ॥ 


हे-पति ! कालके पूर्ण वशमें होनेसे तुमने [किसीका] कहना त्हीं माना और 
चराचरके नाथ परमात्माको मनुष्य करके जाना ॥ ७ ॥ 


3०-जान्यो मनुज करि दनुज कांनन दहन पावक हरि स्वयं । 
जेहि नमत सिव बह्मादि सुर पिय भजेहु नहिं करनामयं॑॥ 
आजन्म ते परद्वोह रत पापौधमय तव तनु अय॑। 


तुम्हह दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयं॥.. ५ 
देत्यकूपी वनको जलानेके लिये अग्निस्वरूप साक्षात्‌ श्रीहरिको तुमने मनुष्य करके 
जाना ! शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय भगवान्‌कों 


ह है प्रियतम ! तुमने नहीं भजा ! तुम्हारा यह शरीर जन्मसे ही दूसरोंसे द्रोह करनेमें तत्पर 
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तथा पापसमूहमय रहा! इतनेपर भी जिन निविकार ब्रह्म श्रीरामजीने तुमको अपना धाम 


दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ | 
दो०-अहह नाथ रघुनाथ सम कृपासिंधु नहिं आन । 
जोगि ढूंढ दुलंभ गति तोहि दीन्हि मगवान॥ १०४ ॥ 
अहह ! नाथ ! श्रीरघुनाथजीके समान कृपाका समुद्र दूसरा कोई नही है, जिन 
भगवानने तुमको वह गति दी जो योगिसमाजको भी दुर्लभ है ॥॥ १०४ ॥॥ 
वौ०-मंदोदरी वचन सुनि काना। सुर मुनि सिद्ध सबन्हि सुख माना॥ 
अज महेस नारद सनकादी । जे झुनिवर परमारथवादी ॥ 
मन्दोदरीके वचन कानोंसे सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभीने सुख माना | 
ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी (परमात्माके तत्त्वको 
जानने और कहनेवाले) श्रेष्ठ मुनि थे ॥ १। 
' भरि लोचन रघुपतिद्दि निहारी । प्रेम मगन सब भए सुखारी ॥ 
रुंदन करत देखीं सब नारी। गयउ विभीषनु मन दुख भारी ॥ 
' वे सभी श्रीरघुनाथजीको नेत्र भरकर निरखकर प्रेममग्न हो गये और अत्यन्त 
सुखी हुए । अपने घरकी सब स्त्रियोंकों रोती हुई देखकर विभीषणजीके मनमें बड़ा भारी 
दुःख हुआ और वे उनके पास गये ॥। २ ॥ 
बंधु दसा बिलोकि दुख कीन्हा। तब प्रभु अनुजहि आयसु दीन्हा॥ 
लछिमन तेहि वहु विधि समुझायो। बहुरि विभीषन प्रभु पहिं आयो॥ 
कम दशा देखकर दुःख किया। तब अनु श्रीरामजीने छोटे भाईकों 
आज्ञा दी [कि जाकर विभीषणको धेर्य वधाओ ] । लक्ष्मणजीने उन्हें बहुत प्रकारसे सम- 
झाया । तब विभीषण प्रभुके पास लौट आये ॥ ३ ॥ ध निधि 
कृपादष्टि प्रभु ताहि बिलोका । करहु क्रिया परिहरि सब सोका ॥ 
कीन्हि क्रिया प्रभु आयसु मानी । बिधिवत देस काल जियेँ जानी ॥ 
प्रभनें उनको कृपापूर्ण दृष्टिसे देखा [और कहा--] सब शोक त्यागकर रावणकी 
अन्त्येप्टि क्रिया करों। प्रभूकी आज्ञा मानकर और हृदयमें देश और कालका विचार करके 
विभीषणजीने विधिपूर्वक सब क्रिया की ॥ ४ ॥ 


मनाने जमकर ैमकननक. नन्‍क 
न जीनओ ओर 
डी. वििननगाओमन वभयन+ 
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दो“-मंदोदरी आदि सब देइ तिलांजलि ताहि। 

भवन गईं रघुपति गुन गन बरनत सन माहि 0 हि 0 
मन्दोदरी आदि सब स्त्रियाँ उसे (रावणको) तिलाडिजिलि देकर मनमें श्रीरधुनाथ- 

जीके गुणसमूहोंका वर्णन करती हुई महलको गयीं ॥| १०५॥ .' 
चौ०-आइ बिभीषन पुनि सिरु नायो। कृपासिंधु तब अनुज बोलायो ॥ 
तुम्ह कपीस अंगद नल नीला। जामबंत मारुति नयसीला 0 
सब मिलि जाहु बिभीषन साथा। सारेहु तिलक कहेउ रघुनाथा ॥ 
पिता बचन में नगर न आवडँ। आपुसरिसकपषिअनुजपठावडँ ॥ 
सब क्रिया-कर्म करनेके बाद विभीषणने आकर पुनः सिर नवाया। तब क्ृपाके 
समुद्र श्रीरामजीने छोटे भाई लक्ष्मणजीको बुलाया । श्रीरधुनाथजीने कहा कि तुम, वानर- 
राज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान्‌ और मारुति सब नीतिनिपुण लोग मिलकर 
विभीषणके साथ जाओ और उन्हें राजतिलक कर दो | पित्ताजीके वचनोंके कारण मैं 
नगरमें नहीं आ सकता । पर अपने ही समान वानर और छोटे भाईको भेजता हूँ ॥१-२॥ 


तुरत चले कपि सुनि प्रभु बचना । कीन्ही जाइ तिलक की रचना ॥ ९ 
सादर सिंहासन बेठारी। तिलक सारि अस्तुति अनुसारी ॥ 


प्रभ्के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राजतिलककी सारी 


व्यवस्था की। आदरके साथ विभीषणकों सिंहासनपर बैठाकर राजतिलक किया और 
स्तुति की ॥ ३॥ 


जोरि पानि सबहीं सिर नाए। सहित बिभीषन प्रभु पहिं आए॥ 
तब रघुबीर बोलि कपि लीन्हे | कहि प्रिय बचन सुखी सब कीन्हे ॥ 


सभीने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाये | तदनन्तर विभीषणजीसहित सब प्रभु- 
के पास आये। तब श्रीरघवीरने 


रने वानरोंको बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको 
सुखी किया ॥ ४ ॥। 
४०-किए सुखी कहि बानी सुधा सम बल तुम्हारें रिपु हयो । 
पायो बिभीषन राज तिहूँ पुर जसु तुम्हारो नित नयो॥ 
समोहि सहित सुभ कीरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइहै । 
... संसार सिधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहें॥ 


नीडी 
सीसी सीसी सजी स सीसी जज सीसी, 
की कक 5 48 कक शबी आकर ककया 
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'नी सी जी: 


भगवान्‌ने अमृतके समान यह वाणी कहकर सवको सुखी किया कि तुम्हारे ही बलसे 
यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषणने राज्य पाया । इसके कारण तुम्हारा यश तीनों 
लोकोंमें नित्य नया बना रहेगा । जो लोग मेरेसहित तुम्हारी शुभकीतिको परम प्रेमके साथ 
ेु गाऱगे येंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसारसागरका पार पा जायेंगे । 
दो०-प्रभु के बचन श्रवन सुनि नहिं अघाहिं कपि पुंज। 


बार बार सिर नावहिं गह॒हिं सकंल पद कंज ॥ १०६ ॥ 
प्रभुके वचन कानोंसे सुनकर वानरसमूह तृप्त नहीं होते । वे सव बार-बार सिर नवाते 
हैं और चरणकमलोंको पकड़ते हैं ।। १०६ ॥ 
चौ०-पुनि प्रभु बोलि लियउ हनुमाना। लंका जाहु कहेउ भगवाना॥ 
समाचार जानकिहि सुनावहु। तासु कुसल ले तुम्ह चलि आवहु ॥ 
फिर प्रभुने हनुमानजीको बुला लिया। भगवानूने कहा--तुम लंका जाओ । जानकी- 
को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल-समाचार लेकर तुम चले आओ ॥१॥ 
- तब हनुमंत नगर महूँ आए । सुनि निसिचरी निसाचर धाए ॥ 
बेहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही । जनकघुता देखाइ पुनि दीन्ही ॥ 
तब हनुमानजी नगरमें आये । यह सुनकर राक्षस-राक्षसी [उनके सत्कारके लिये | 
दौड़े । उन्होंने बहुत प्रकारसे हनुमानजीकी पूजा की और फिर श्रीजानकीजीको दिखला 
दिया ॥ २॥ 
दूरिहि ते प्रनाम कपि कीन्हा । रघुपति दूत जानकों चीन्हा ॥ 
कहहु तात प्रभु॒ कृपानिकेता । कुसल अनुज कपि सेन समेता ॥ 
हनुमानूजीने [ सीताजीको |] दूरसे ही प्रणाम किया | जानकीजीने पहचान लिया 
कि यह वही श्रीरघुनाथजीका दूत है [और पूछा--] हे तात ! कहो, कृपाके धाम मेरे प्रभु 
छोठे भाई और वानरोंकी सेनासहित कुशलसे तो हैं ? ॥ ३ ॥ 
सब बिधि कुसल कोसलाधीसा। मातु समर जीत्यो दससीसा ॥ 
» अबिचल राजु बिमीषन पायो। सुनि कपि बचन हरष उर छायो॥ 


हनुमानूजीने कहा--] हैं माता ! कोसलपति श्रीरामजी सब प्रकारसे सकुशल 
हैं। बदन दस सिरवाले रावणकों जीत लिया है और विभीषणने अचल राज्य 
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प्राप्त किया है। हनुमानजीके वचन सुनकर सीताजीके हृदयमें हर्ष छा गया । 3) ॥ 
छं०-अति हरष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा । 
का देडें तोहि त्रेलोक महँ कृषि किम्पि नहिं बानी समाए 


सुनु मातु में पायो अखिल जग शजु आजु न संसय। ' 


रन जीति रिपुद्ल बंधु जुत पस्याम राममनामय॥ 

श्रीजानकीजीके हृदयमें अत्यन्त हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेद्ों- 

में | आनन्दाश्रुओंका ] जल छा गया । वे बार-बार कहती हैं--हे हनुमान्‌ ! मैं तुझे क्या 

दूँ? इस वाणी ( समाचार ) के समान तीनों लोकोंमें और कुछ भी नहीं है ! [हनुमानूजीने 

कहा--] हे माता ! सुनिये, मैंने आज निःसन्देह सारे जगत॒का राज्य पा लिया, जो मैं रणमें 
शत्र॒ुसेनाको जीतकर भाईसहित निविकार श्रीरामजीको देख रहा हूँ । 


दो०-सुनु सुत सदशुन सकल तब हृदय बसहूँ हनुमंत । 


सानुकूल कोसलपति रहहूँ समेत अनंत ॥ १०७॥ 
[ जानकीजीने कहा--] हे पुत्र ! सुन, समस्त सदगुण तेरे हृदयमें बसे और है. 


हनुमान्‌ ! शेष (लक्ष्मणजी) सहित कोसलपति प्रभु सदा तुझपर प्रसन्न रहें | १०७ ॥| । 


चौ०-अब सोइ जतन करहु तुम्ह ताता। देखीं नयन स्थाम झढु गाता ॥ 


तब हनुमान राप्त पहिं जाई। जनकसुता के कुसल सुनाई ॥ 
हे तात ! अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रोंसे प्रभुके कोमल श्याम शरीरके 


दर्शन करूँ। तब श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर हनुमानूजीने जानकीजीका कुशल-समाचार 
सुनाया ॥ १॥ 


सुनि संदेसु भानुकुलभूषन | वोलि लिए जुबराज बिभमीषन ॥ 


मारुतसुत के संग सिधावहु | सादर जनकसुतहि ले आवहु ॥ 
कि सूर्यकुलभूषण श्री रामजीने सन्देश सुतकर युवराज अंगद और विभीषणको बुला लिया 
[ और कहा-] पवनपुत्र हनुमान॒ुके साथ जाओ और जानकीको आदरके साथ ले आओ | 


तुरतहिं सकल गएं जहाँ सीता । सेवहिं सब निसिचर्री बिनीता ॥ 


वेगि बिसीषन तिन्हहि सिखायो। तिन्ह बहु बिधि सजन करवायो॥ 
वे सव तुरंत ही वहाँ गये जहाँ सीताजी थीं। सब-की-सब राक्षसियाँ नम्नता- 


न्‍ीीी उस सी जज 


धर 
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पूर्वक उनकी सेवा कर थीं। विभीषणजीने शीघ्र ही उन लोगोंको समझा दिया। 
उन्होंने बहुत प्रकारसे सीताजीकों स्नान कराबा ॥| ३ ॥ 


बहु अ्रकार भूषन पहिराए । सिविका रुचिर साजि पुनि ल्याए॥ 
« ता पर हरपषि चढ़ी वेंदेही। सुमिरि राम सुखधाम सनेही ॥ 


बहुत प्रकारके गहने पहनाये और फिर वे एक सुन्दर पालक़ी सजाकर ले आये। सीता- 
जी प्रसन्न होकर सुखके धाम प्रियतम श्रीरामजीका स्मरण करके उसपर हर्पके साथ चढ़ीं ॥ ४॥। 


बेतपानि रच्छक चहु पासा। चले सकल मन परम हुलासा ॥ 
देखन भालु कीस सब आए । रच्छक कोपि निवारन धाए॥ 


चारों ओर हाथोंमें छड़ी लिये रक्षक चले । सबके मनोंमें परम उल्लास (उमंग) है। 
रीछ-वानर सत्र दर्शन करनेके लिये आये, तव रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े ॥ ४ ॥ 


कह रघुबीर कहा मम मानहु | सीतदि सखा पयादें आनहु ॥ 
देखहूँ कपि जननी की नाई । विहसि कहा रघुनाथ गोसाई ॥ 


ह 2: श्रीरधवीरने कहा-हे मित्त ! मेरा कहना मानों और सीताको पैदल ले आओ जिससे 
/ विनर उसको माताकी तरह देखें। गोसाई श्रीरामजीने हँसकर ऐसा कहा ॥ ६ ॥ 


सुनि प्रभु बचन मालु कपि हरपे । नम ते सुरन्ह सुमन वहु वरघे ॥ 
सीता प्रथम अनल महँ राखी। प्रगर्ट कीन्दि चह अंतर साखी ॥ 
प्रभुके वचन सुनकर रीछ-बानर हपित हो गये | आकाणसे देवताओंने बहुत-से 
फूल बरसाये। सीताजी [के असली स्वरूप ] को पहले अग्निर्मे रक्खा था । अब भीतरके 
साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहत है ॥ ७ ॥ 
दोौ०-तेंहि कारत कझनानिधि कहे कछुक दुर्वाद । 
सुनत जात॒धानी सब लागीं करें बिषाद ॥ १०८॥ 


इसी कारण कन्णाक्र भण्डानर श्रषागमजानबन लालानक्ष कुछ के बचत कहे, जिन्हे नह 
सनकर सब राललियाँ वियाद करते लगी ॥| १०८ | 


-प्रभ के बचन सीस घरि सीता । वाली सन क्रम वचन पुनीता ॥ 
लघछिसन होहु धरम के नेंगी। पावक प्रगट करहु तुम्ह वर्गी ॥ 


ध॥ 
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प्रभके वचनोंको सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्मसे पवित्र श्रीसीताजी बोलीं-हैं 
लक्ष्मण ! तुम मेरे धर्मके नेगी (धर्माचरणमें सहायक ) बनो और तुरंत आग तैयार करो ॥१॥ 


सुनि लछिमन सीता के बानी।बिरह बिबेक धरम निति सानी॥ 


लोचन सजल जोरि कश दोऊ। प्रथु सन कछु कहि सकत न ओऊ ॥- 
श्रीसीताजीकी विरह, विवेक, धर्म और नीतिसे सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण- 
जीके नेत्रोंमें [विधादके आँसुओंका | जल भर आया। वे दोनों हाथ जोडे खड़े रहे । वे भी 
प्रभ्से कुछ कह नहीं सकते ॥ २॥ हि 
देखि शाम रुख लछिमन धाए। पावक प्रगटि काठ बहु लाए ॥ 
पावक प्रबल देखि बेंदेही । हृदय हरष नहिं भय कछु तेही॥ 
फिर श्रीरामजीका रुख देखकर लक्ष्मणजी दौड़े और आग तेयार करके बहुत-सी 
लकड़ी ले आये । अग्निको खूब बढ़ी हुई देखकर जानकीजीके हृदयमें हे हुआ । उन्हें 
भय कुछ भी नहीं हुआ ॥ ३॥ भाहीं । तजि ु कल 
जौं मन बच क्रम मम उर माहीं। तजि रघुबीर आन गति नाहीं ॥. 


तो कूसानु सब के गति जाना । मो कहूँ होठ श्रीखंड समाना ए 

[सीताजीने लीलासे कहा- | यदि मत, वचन और कर्मसे मेरे हृदयमें श्रीरघुवी रको छोड़- ' 
कर दूसरी गति (अन्य किसीका आश्रय ) नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मनकी गति जानते हैं, 
[मेरे भी मनकी गति जानकर | मेरे लिये चन्दनके समान शीतल हो जायें ॥| ४॥ 


छं०-श्रीखंड सम पावक प्रबेस कियो सुमिरि प्रभु मेथिली । 
जय कोसलेस महेस बंदित चरन रति अति निर्मली॥ 
प्रतिबिंब अरु लोकिक कलंक प्रचंड पावक महूँ जरे । 

प्रभु चरित काहूँ न लखे नम सुर सिद्ध मुनि देखहिं खरे ॥ १ ॥ 

प्रभु श्रवीरामजीका स्मरण करके और जिनके चरण महादेवजीके द्वारा वन्दित हैं तथा 

जिनमें सीताजीकी अत्यन्त विशुद्ध प्रीति है, उन कोसलपतिकी जय बोलकर जानकीजीने 


चन्दनके समान शीतल हुईं अग्निमें प्रवेश किया। प्रतिबिस्ब (सीताजीकी छायामूति ) और 


« .. उनका लौकिक कलंक प्रचण्ड अग्तिमें जल गये । प्रभुके इन चरित्रोंको किसीने नहीं जाना . 
,.. औवता, सिद्ध और मुनि सब आकाशमें खड़े देखते हैं | १॥ 


8 आओ का आन कक कह ही 0.] 
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की ीजीएजी 


धरि रूप पावक पानि गहि श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो | 
जिमि छीरसागर इंदिरा रामहि समर्पी आनि सो॥ 
सो राम बाम बिभाग राजति रुचिर अति सोभा भली । 


3.4 
| 


न 
न्रू 
हई 


नव नील नीरज निकट मानहूँ कनक पंकज की कली॥२॥ 

तब अग्निने शरीर धारण करके वेदोंमें और जगतमें प्रसिद्ध वास्तविक श्री 
( सीताजी ) का हाथ पकड़ उन्हें श्रीरामजीको वेसे ही समर्पित किया जैसे क्षीरसागरने 
विष्णुभगवान्‌को लक्ष्मी समर्पित की थीं। वे सीताजी श्रीरामचन्द्रजीके वाम भागमें विराजित 
हुई । उनकी उत्तम शोभा अत्यन्त ही सुन्दर है। मानो नये खिले हुए नीले कमलके पास 
सोनेके कमलकी कली सुशोभित हो ॥ २ ॥ 


_दो०-बरषहिं सुमन हरषि सुर बाजहिं गगन निसान। 
गावहिं किंनर सुरबधू नाचहिं चढ़ीं बिमान ॥१०६(क)॥ 
देवता हषित होकर फूल बरसाने लगे । आकाशमें डंके बजने लगे । किन्नर गाने 
हर मं । विमानोंपर चढ़ी अप्सराएँ नाचने लगीं॥ १०९ ( के ) ॥ 
|. जनकसुता समेत प्रभु सोभा अमित अपार । 
देखि भालु कपि हरषे जय रघुपति सुख सार ॥ १०६ (ख)॥ 
श्रीजानकीजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ- 
बानर हित हो गये और सुखके सार श्रीरघुनाथजीकी जय बोलने लगे ॥ १०९ (ख) ॥ 
चो०-तब रघुपति अनुसासन पाई । मातलि चलेउ चरन सिरु नाई ॥ 
आए देव सदा स्वारथी। बचन कहहिं जनु परमारथी ॥ 


तब श्रीरघनाथजीकी आज्ञा पाकर इन्द्रका सारथि मातलि चरणोंमें सिर नवाकर 
रथ लेकर | चला गया । तदनन्तर सदाके स्वार्थी देवता आये | वे ऐसे वचन कह रहे 


हैं मानो बड़े परमार्थी हों ॥ १॥ 


दीन बंधु दयाल रघुराया । देव कीन्हि देवन्ह पर दाया ॥ 


-बिस्‍्व॒ द्रोह रत यह खल कामी । निज अघ गयउ कुमारगगामी ॥ 


हे दीनबन्धु ! हे दयालु रधुराज : है परमदेव ! आपने देवताओंपर बड़ी दया की। विश्वके 


द्रोहमें तत्पर यह दृष्ट, कामी और कुमार्गपर चलनेवाला रावण अपने ही पापसे नष्ट हो गया ।। 


| ऑििए, 
/ "३94७. 
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हिल जज अत 
तुम्ह समरूप ब्रह्म अबिनासी। सदा एकरस - सहज उदासी ॥ 


अकल अगुन अज अनघ अनामय । अजित अमोघसक्ति करुनामय ॥ 


आप समरूप, ब्रह्म, अविनाशी, नित्य, एकरस, स्वभावसे ही उदासीन (शत्रु-मित्र- 
भावरहित ), अखण्ड, निर्गुण ( मायिक गुणोंसे रहित ), अजन्मा, निष्पाप, निविकार, अजेय॑, 
अमोघशक्ति ( जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती ) और दयामय हैं ॥॥ ३ ॥ 


सीन कमठ सूकर  नरहरी । बामन परसुराम बपु घरी॥ 
जब जब नाथ सुरन्ह दुखु पायो। नाना तनु घरि तुम्हईं नसायो ॥ 


आपने ही मत्स्य, कच्छप, वाराह, नूसिह, वामन और परशुरामके शरीर धारण 
किये । हे वाथ ! जब-जब देवताओं ने दुःख पाया, तब-तब अनेकों शरीर धारण करके आपने 
ही उनका दुःख नाश किया ॥ ४ ॥। 


यह खल मलिन सदा सुरद्रोही । काम लोभ मद रत अति कोही॥ 


अधघम सिरोमनि तव पद पावा । यह हमरें मन बिसमय आवा ॥ 


यह दुष्ट, हक यह नित्य शत्रु, काम, लोभ और मदके ताप तथा: 
अत्यन्त क्रोधी था । ऐसे अ शिरोमणिने भी आपका परमपद पा लिया । इस बात 
हमारे मनमें आश्चर्य हुआ।॥। ५॥ 


हम्म देवता परम अधिकारी। स्वास्थ रत प्रभु भमगति बिसारी॥ 
भव॒प्रबाहँ संतत हम परे। अब जअभु पाहि सरन अनुसरे ॥ 


हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थपरायण हो आपकी भक्तिको भलाकर 
निरन्तर भवसागरके प्रवाह (जन्म-मृत्युके चक्र) में पड़े हैं। अब हे प्रभो ! हम आपकी 
शरणमें आ गये हैं, हमारी रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ 


दो०-करि बिनती सुर सिद्ध सब रहे जहाँ तहेँ कर जोरि। 
अति सम्रेम तन पुलकि बिधि अस्तुति करत बहोरि ॥११०॥ 
प्रेमसे 85200 20307 8 पा 3 किकेओी 
उं०-जय शम सदा सुखधाम हरे । रघुनायक सायक चाप घरे 7 
भव बारन दारन सिंह प्रमो । गुन सागर नागर साथ बिभो ॥ 
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हे नित्य सुखधाम और [दुःखोंको हरनेवाले | हरि ! हे धनुष-बाण धारण किये हुए 
रंघुनाथजी ! आपकी जय हो। हे प्रभो ! आप भव (जन्म-मरण) रूपी हाथीको विदीर्णं 
करनेके लिये सिहके समान हैं। हे नाथ ! हे सर्वेव्यापक ! आप गुणोंके समुद्र और परम चतुर हैं। 


... तन काम अनेक अनूप छबी। गुन गावत सिद्ध मुनींद्र कबी ॥ 


 जसु पावन रावन नाग सहा | खगनाथ जथा करि कोप गहा॥ 

आपके शरीरकी अनेकों कामदेवोंके समान, परंतु अनुपम छबि है। सिद्ध, मुनीश्चर 

और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावणरूपी महासर्पको 
गरुड़की तरह क्रोध करके पकड़ लिया ॥ २ ॥ 


जन रंजन मंजन सोक भयं। गतक्रोध सदा प्रभु बोधमयं ॥ 


अवतार उदार अपार गुनं। महि भार बिभंजन ग्यानघनं ॥ 
हे प्रभो ! आप सेवकोंको आनन्द देनेवाले, शोक और भयका नाश करनेवाले, 
सदा क्रोधरहित और नित्य ज्ञानस्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार दिव्य गुणोंवाला, 
पृथ्वीका भार उततारतेवाला और ज्ञानका समूह है ॥ ३ ॥ 
कप ब्यापकमेकमनादि सदा | कहनाकर राम नमामि मुदा ॥ 
रघुबंस बिमूषन दूषन हा। कृत भूप बिभीषन दीन रहा ॥ 
[कितु अवतार लेनेपर भी | आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक (अद्वितीय) और 
अनादि हैं । है करुणाकी खान श्रीरामजी ! मैं आपको बड़े ही हर्षके साथ नमस्कार करता 
हूँ । हे रघुकुलके आभूषेण ! हे दूषण राक्षसको मारनेवाले तथा समस्त दोषोंको हरनेवाले! 
विभीषण दीन था, उसे आपने [लक्काका | राजा बना दिया। ४॥ 
गुन ग्यान निधान अमान अजं | नित राम नमामि बिमुं बिरजं ॥ 
भुजदंड प्रचंड प्रताप बल॑। खल बूंद निकंद महा कुसल॑ं ॥ 
हे गुण और ज्ञानके भण्डार ! है मानरहित ! हे अजन्मा, व्यापक और मायिक 
विकारोंसे रहित श्रीराम ! मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदण्डोंका 
प्रताप और बल प्रचण्ड है। दुष्टसमूहके नाश करनेमें आंप परम निपुण हैं ॥ ५ ॥ 
४: जिनु कारन दीन दयाल हित॑ । छबि धाम नमामि रमा सहित ॥ 
<* भव तारन कारन काज परं। मन संभव दारुन दोष हर ॥ 
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हे बिना ही कारण दीनोंपर दया तथा उनका हित करनेवाले और शोभाके धाम ! 
मैं श्रीजानकीजीसहित आपको नमस्कार करता हूँ । आप भवसागरसे तारनेवाले हैं, कारण- 
रूपा प्रकृति और कार्यरूप जगत दोनोंसे परे हैं और मनसे उत्पन्न होनेवाले कठित दोषों- * 
को हरनेवाले हें ॥ ६ ॥| 


सर चाप मनोहर त्रोन घरं । जलजारुन लोचन भूपबर॑ ॥ 
सुख मंदिर सुंदर श्रीरमनं । मद मार छुधा ममता समन ॥ 


आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करनेवाले हैँ । [लाल] कमलके 
समान रक्तवर्ण आपके नेत्न हें । आप राजाओंमें श्रेष्ठ, सुखके मन्दिर, सुन्दर, श्री ( लक्ष्मीजी ) 
के वल्लभ तथा मद (अहंकार), काम और झूठी ममताके नाश करनेवाले हैं ।| ७ ॥ ' 


अनवद्य अखंड न गोचर गो । सबरूप सदा सब होइ न गो ॥ 


इति बेद बदंति न दंतकथा। रबि आतप भिन्नमभिन्न जथा ॥ 
आप अनिन्‍न्द या दोपरहिंत हूँ, अखण्ड हूँ, इन्द्रियोंक विषय नहीं हें । सदा सर्वरूप 
होते हुए भी आप वह सव कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कुहते हैं । यह [कोई | जग 
(क्रोरी कल्पना) नहीं है । जैसे सूर्य और सूर्यका प्रकाश अलग-अलग हें और अलग नहेंं 
भी हूँ, वेसे ही आप भी संसारसे भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं ॥। ८ ॥ | 


कृतकृत्य बिभो सब बानर ए। निरखंति तबानन सादर ए॥ 
[#र जीवन रु बिक # # 
घिग जीवन देव सरीर हरे। तव मक्ति बिना भव भलि परे ॥ 
53 े ७५ 

है व्यापक प्रभो ! ये सब वानर कतार्थरूप हैं, जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख 
रहे हैं [और | हे हरे ! हमारे [अमर] जीवन और देव (दिव्य ) शरीरको धिक्‍कार है 
जो हम आपकी भक्तिसे रहित हुए संसारमें (सांसारिक विषयोंमें ) भूले पड़े हैं ॥ ९ ॥ 
अब दीन दयाल दया करिए । मति मोरि बिमेदकरी हरि ॥ 


३ कु. के. 


जेाहि ४ [#प [न कप 

जाह ते विपरीत क्रिया करिऐ। दुख सो सुख मानि सुखी चरिएे॥ 
है दीनदयाल ! अब दया कीजिये और मेरी उस विश्नेद उत्पन्न 

दर वी जिय जिससे मे वन आग करता कम काला बलिका 

अब कक पर्वत कम करता हूँ और जो दुःख है, उसे सुख मानकर आनन्दसे/ 





कद 
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खल खंडन मंडन रम्य छम्ता । पद पंकज सेवित संभु उमा ॥ 
53 0 दे बरदानमिदं | चरनांबुज श्रेष्ठ सदा सुभदं ॥ 

। आप दुष्टोका खण्डन करनेवाले और पृथ्वीके रमणीय आभूषण हैँ । आपके चरण- 
कमल श्रीशिव-पावेतीद्वारा सेवित हैं । हे राजाओंके महाराज ! मुझे यह वरदान दीजिये 
कि आपके चरणकमलोंमें सदा मेरा कल्याणदायक [ अनन्य ] प्रेम हो ॥ ११ ॥ 


दो०-बिनय कीन्हि चतुरानन प्रेम पुलक अति गात । 
सोभासिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात ॥ १११ ॥ 


इस प्रकार ब्रह्माजीने अत्यन्त प्रेम-पुलकित णरीरसे विनती की । शोभाके समुद्र 
श्रीरामजीके दशन करते-करते उनके नेत्न तृप्त ही नहीं होते थे ॥ १११ ॥ के 


चौ०-तेहि अवसर द्सरथ तहँ आए। तनय बिलोकि नयन जल छाए॥ 

अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा। आसिरबाद पिताँ तब दीन्‍्हा ॥ 

उसी समय दशरथजी वहाँ आये। पुत्र ( श्रीरामजी ) को देखकर उनके नेत्रोंमें 

“२ प्रेमाशुओंका ] जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित प्रभुने उनकी वन्दना की और 
/तंब पिताने उनको आशीर्वाद दिया ॥ १॥ 

तात सकल तब पुन्य प्रभाऊ | जीत्यों अजय निसाचर राऊ ॥ 

सुनि सुत बचन प्रीति अति बाढ़ी । नयन सलिल रोमावलि ठाढ़ी ॥ 


[श्रीरामजीने कहा--| है तात ! यह सब आपके पुण्योंका प्रभाव है, जो मैंने 
अजेय राक्षसराजको जीत लिया । पुत्रके वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यन्त बढ़ गयी । 
नेत्ञोंमे जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गयी ॥ २ ॥ 
रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना | चितइ पितहि दीन्हेउ दृढ़ ग्याना ॥ 
ताते उमा मोच्छ नहिं पायो। दसरथ भेद भगति मन लायो॥ 

श्रीरघनाथजीने पहलेके (जीवित कालके) प्रेमको विचारकर, पितांकी ओर देखकर 
ही उन्हें अपने स्वरूपका दृढ़ ज्ञान करा दिया | है उमा ! दशरथजीने भेदभक्तिमें अपना 
मन लगाया था, इसीसे 


सीसे उन्होंने [कैवल्य] मोक्ष नहीं पाया ॥ ३ ॥। 
सगुनोपासक मोच्छ 








न लेहीं । तिन्ह कहूँ राम मगति निज देहीं॥ 
बार बार करि प्रसुहि भनासा। दसरथ हरषि गए सुरधामा ॥ 
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/ी 











[मायारहित सच्चिदानन्दमय स्वरूपभूत दिव्यगुणयुक्त | सगुणस्वरूपकी उपासना 
करनेवाले भक्त इस प्रकारका मोक्ष लेते भी नहीं । उनको श्रीरामजी अपनी भक्ति देते है । 
प्रभुको [इष्टबुद्धिसे | बार-बार प्रणाम करके दशरथजी हर्षित होकर देवलोकको चले गये ॥४॥ 


दो०-अनुज जानकी सहित भ्रभु कुसल कोसलाधीस । 


सोमा देखि हरषि मन अस्तुति कर सुर ईस ॥ ११२॥४ 
छोटें भाई लक्ष्मणजी और जानकीजीसहित परम कुशल प्रभु श्रीकोसलाधीशकी 
शोभा देखकर देवराज इन्द्र मनमें हषित होकर स्तुति करने लगे॥। ११२॥ ' 
छं०-जय राम सोभा धाम । दायक भ्रनत बिश्लास ॥ 


घत त्रोन बर सर चाप । भुजदंड प्रबल प्रताप ॥ १ ४ 


शोभाके धाम, शरणागतको विश्राम देनेवाले, श्रेष्ठ तरकस, धनुष और बाण धारण 
किये हुए, प्रबल प्रतापी भुजदण्डोंवाले श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो ! ॥ १॥ 


जय दूषनारि खरारि | मदन निसाचर धारि ॥ 


यह दुष्ट मारेड नाथ। भए देव सकल सनाथ ॥ २॥ , 


हे खर और दूषणके शत्रु और राक्षसोंकी सेनाके मर्दन करनेवाले ! आपकी जय 
हो। हे नाथ ! आपने इस दुष्टको मारा, जिससे सब देवता सनाथ (सुरक्षित) हो गये ॥॥ २॥ 


जय हरन घरनी भार | महिमा उदार अपार ॥ 
जय राबनारि कृपाल । किए जात॒ुधान बिहाल ॥ ३ ॥ 


हे भूमिका भार हरनेवाले ! हे अपार श्रेष्ठ महिमावाले ! आपकी जय हो । है रावण- 
के शत्रु ! हे कृपालु ! आपकी जय हो | आपने राक्षसोंको बेहाल ( तहस-नहस) के ब्था 0( 8 


लंकेस अति बल गबें। किए बस्य सुर गंध ॥ 
मुनि सिद्ध नर खग नाग। हठि पंथ सब के लाग ॥ ४॥ 


लद्कापति रावणको अपने बलका बहुत घमंड था। उसने देवता और गन्धवे 
अपने वशसें कर लिया था : वह मुन्रि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आय 
हठपूवक (हाथ धोकर) पीछे पड़ गया था ॥ ४ ॥ 


परद्वोह रत अति दुष्ट । पायो सो फलु पापिष्ट ॥ 
>आा-... ंब सुनहु दीन दयाल। राजीव नयन बिसाल॥ ५॥ 


लदझ्भाकाण्ड बल 


भीसशीशउ््थशन्‍ीजीरीजसी सीसी सी सीसी 


6ीआी आस सी रीता तदबी न ही के ही कट कक सर से के सके कक कक उनके 
वह दूसरोंसे द्रोह करनेमें तत्पर और अत्यन्त दुष्ट था। उस पापीने बैसा 
अल फल 
पाया। अब है दीनोंपर दया करनेवाले ! हे कमलके समान विशाल नेत्रोंवाले ! दा ।५॥ 


मोहि रहा अति अभिमान । नहिं कोउ मोहि समान ॥ 
अब देखि प्रभु पद कंज | गत मान प्रद दुख पुंज ॥ ६ ॥ 


मुझे अत्यन्त अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु (आप) के 
चरणकमलोंके दर्शन करनेसे दु:ख-समूहका देनेवाला मेरा वह अभिमान जाता रहा ॥ ६ ॥ 


कोउ ब्रह्म निर्गुन ध्याव । अब्यक्त जेहि श्रुति गाव ॥ 
मोहि भाव कोसल भूष | श्रीराम सशुन॒ सरूप ॥ ७॥ 
कोई उन निर्गुण ब्रह्मका ध्यान करते हें जिन्हें वेद अव्यक्त (निराकार) कहते हैं । 
परंतु हे रामजी ! मुझे तो आपका यह सगुण कोसलराज-स्वरूप ही प्रिय लगता है ॥ ७॥| 
बेंदेहि अनुज॒ समेत । मम हृदयेँ करहु निकेत ॥ 
मोहि जानिएे निज दास । दे भक्ति रसानिवांस ॥८॥ 
श्रीजानकीजी और छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित मेरे हृदयमें अपना घर बनाइये । 
है रमानिवास ! मुझे अपना दास समझिये और अपनी भक्ति दीजिये ॥ ८ ॥ 
- छं०-दे भक्ति रमानिवास त्रास हरन सरन सुखदायक । 
सुख धाम राम नमामि काम अनेक छबि रघुनायकं ॥ 
सुर ढूंद रंजन छंद भंजन मनुजतनु अतुलितबलं । 
ब्रह्मादि संकर सेब्य राम नमामि करुना कोमलं॥ 


हे रमानिवास !हेशरणागतके भयको हरनेवाले और उसे सब प्रकारका सुख देने- 
वाले ! मुझें अपनी भक्ति दीजिये । हे सुखके धाम ! हे अनेकों कामदेवोंकी छबिवाले 
स्वामी श्रीरामचर्दजी ! मैं आपको तमस्कार करता हैँ । हे देवसमूहकी आनन्द 
सुख-दुःख आदि] इन्द्रोंक नाश करनेवाले, मनुष्यशरीर- 
आदिसे सेवनीय, करुणासे कोमल श्रीरामजी ! 


रघुकुलके 

- देनेवाले, [जन्म-मृत्यु, हर्ष-विषाद, 
धारी, अतुलनीय बलवाले, ब्रह्मा और शिव अ 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ । 
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दो ०-अब करि कृपा बिलोकि मोहि आयसु देहु कृपाल । 


काह करों सुनि प्रिय बचन बोले दीनदयाल ॥ ११३ ॥ 
हे कृपालु | अब मेरी ओर कृपा करके (कृपादृष्टिसे) देखकर आज्ञा दीजिये कि मैं 
क्या [सिवा] करूँ ? इन्द्रके ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयालु श्रीरामजी बोले--॥ ११३ ॥|... + 


चौ०-सुनु सुरपति कपि भालु हमारे। परे भूमि निसिचरन्हि जे मारे ॥ 


मम हित लागि तजे इन्ह प्राना। सकल जिआउ सुरेस सुजाना ॥ 


हे देवराज ! सुनो, हमारे वानर-भालू, जिन्हें निशाचरोंने मार डाला है, पृथ्वीपर 
पड़े हैं । इन्होंने मेरे हितके लिये अपना प्राण त्याग दिये । हे सुजान देवराज ! इन सबको 
जिला दो ॥ १॥ 


सुनु खगेस भ्रभु के यह बानी । अति अगाघ जानहिं घुनि ग्यानी ॥ 


प्रभु सक त्रिभमुअन मारि जिआई । केवल सक्रहि दीन्हि बढ़ाई 0 


[काकभुशुण्डिजी कहते हैं--] हे गरुड़ ! सुनिये, प्रभुके ये वचन अत्यन्त गहन 
(गूढ़) हैं। ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्रीरामजी त्विलोकीको मारकर जिला ._. 
सकते हैं। यहाँ तो उन्होंने केवल इन्द्रको बड़ाई दी है ॥ २॥ हू 


० ग पहिं कि 
सुधा बरषि कपि भालु जिआए । हरषि उठे सब प्रभु पहिं आए ॥ 
सुधाकृष्टि भें दुहु दल ऊपर । जिए भालु कपि नहिं रजनीचर ॥ 

इन्द्रमे अमुत बरसाकर वानर-भालुओंको जिला दिया | सब ह॒पित -होकर उठें और 
प्रभुके पास आये । अमृतकी वर्षा दोनों ही दलोंपर हुई, पर रीछ-बानर ही जीवित हुए, 
राक्षस नहीं ! ॥ ३ ॥ 
रामाकार भए तिन्ह के मन। मुक्त भए छूटे भव बंधन ॥ 
सुर अंसिक सब कपि अरु रीछा । जिए सकल रघुपति कीं ईछा ॥ 


क्योंकि राक्षसरोंक मन तो मरते समय रामाकार हो गये थे। अत: वे मुक्ते हो गये 
उनके भव-बन्धन छूट गये । कितु वानर और भालू तो सब देवांश (भगवानकी लौलाके 
परिकर) थे। इसलिये वे सब श्रीरघुनाथजीकी इच्छासे जीवित हो गये || ४ ॥ 


राम सरिस को दीन हितकारी। कीन्हे छुकुत निसाचर झारी ॥ 
सेल मल धाम काम रत रावन | गति पाई जो छुनिबर पाव न ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीके समान दीनोंका हित करनेवाला कौन है ? जिन्होंने सारे राक्षसों- 
को भुक्त कर दिया। दुप्ट, पापोंके घर और कामी रावणने भी वह गति पायी जिसे श्रेष्ठ 
मुन्ति भी नहीं पाते ॥ ५॥ 
. दो०-सुमन वरषि सब मुर चले चढ़ि चढ़ि रुचिर बिमान। 
देखि सुअवसर प्रभु पहिं आयउ संभु सुजान ॥११४(क)॥ 


फूलोंकी वर्षा करके सव देवता सुन्दर विमानोंपर चढ़-चढ़कर चले | तव सुअवसर 
जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्रीरामचच्द्रजीके पास आये--] ११४ ( क ) ॥ 
परम प्रीति कर जोरि जुग नलिन नयन भरि वारि । 


# 0. ६३/ #० 


पुलकित तन गद॒गद गिराँ बिनय करत त्िपुरारि ॥१ १४(ख)॥ 
और परम प्रेमसे दोनों हाथ जोड़कर, कमलके समान नेत्रोंमें जल भरकर, पुलकित 
शरीर और गदुगद्‌ वाणीसे त्रिपुरारि शिवजी विनती करने लगे-। | १४ (ख)॥ 
छं०-मामभिरक्षय रघुकुल नायक । घ्लत वर चाप राचर कर सायक॥ 
#.... मोह महा घन पटल प्रमंजन । संसय बिपिन अनल सुर रंजन ॥ 
/े 


्छ हु सन्दर जल" औचक का थे सन्दर धारण किये 
हे रघुकुलके स्वामी ! सुन्दर हाथोंमें श्रेष्ठ धनुष और सुन्दर वाण बे ः किये 
हज दैजिये । आप महामोहरूपी मेघसमृहके [ उड़ानेके य॑ प्रचण्ड 
हुए आप मेरी रक्षा कीजिये । आप महामाहरू हे हिल ब गम ] के ये प्रच 
हल, कं करनेके >> अग्नि ल्ले ३ देवता “३ आनन्द 
पवन हैं, संशवरूपी वनके [ भस्म करनेके | लिये अग्नि हैं और देवताओंकोी आन 


देनेवाले हैं )। १ ॥ 


अगुन सगुन गुन मंदिर सुंदर । भ्रम तम शबल अताप दिवाकर ॥ 
काम क्रोध मंद गज पंचानन । बसहु निरंतर जन मन कानन ॥ 


गुणोंके धाम और हैं। भ्रमरूपी अन्धकारके 
निर्गुण, सग्रुण, दिव्य ग्रुणेके धाम आर परम सुन्दर हैं 83 ६838: 
[ ताशके ] लिये प्रवल प्रतापी मूर्य हैं। काम, क्रोध और मदरूपी ४ | रा ] 
लिये सिंहके समान आप इस सेवकके मनरूपी वनमें निरन्तर निवास ॥ २ 
विषय मनोसर्थ पंज कंज वन। प्रबल तुषार उदार पार मन ॥ 
>> . # 

॥ । बारय संख्ाते दुस्तर ॥ 
श्िधि संदर परम दर | वारय तारय सद्धात हु हम 

कम लिन समूहरूपी कमलवनके [ नाशके- | लिये आप प्रवल पाला हैं 

आप उदार और मनसे परे हूँ । भवसागर | को मथने | के लिये आप मन्दराचल पत्रत 

आप उदार और मनसे पर है 
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हैं । आप हमारे परम भयको दूर कीजिये और हमें दुस्तर संसार-सागरसे पार कीजिये । 
स्थाम गात राजीव बिलोचन । दीन बंघु भ्रनतारति मोचन 
अनुज जानकी सहित निरंतर | बसहु राम न॒प मम उर अंतर ७ 


सुनि रंजन महि मंडल मंडन। तुलसिदास भमु त्रास बिखेंडन ॥ ८० 


हे श्यामसुन्दर-शरीर ! हे कमलनयन ! हे दीनबन्धु ! हे शरणागतकी दुःखसे 
छुड़ानेवाले ! हे राजा रामचन्द्रजी ! आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकीजीसहित निरन्तर 
भेरे हृदयके अंदर निवास कीजिये । आप मुनियोंको आनन्द देनेवाले, पृथ्वीमण्डलके भूषण, 
तुलसीदासके प्रभु और भयका नाश करनेवाले हैं ।॥। ४-५ ॥ 


दो०-नाथ जबहिं कोसलपुरीं होइहि तिलक तुम्हार । 
कृपासिंधु में आउब देखन चरित उदार ॥ ११५४ ॥ 


हे नाथ ! जब अयोध्यापुरीमें आपका राजतिलक होगा, तब हे कृपासागर ! मैं 
आपकी उदार लीला देखने आऊँगा ॥ १९४५ ॥ 


चौ०-करि बिनती जब संभु सिधाए | तब प्रभु निकट बिभीषनु आए ॥ 4 


नाइ चरन सिरु कह झदु बानी । बिनय सुनहु प्रभु सारेंगपानी 
जब शिवजी विनती करके चले गये, तब विभीषणजी प्रभुके पास आये और चरणोंमें 


अल कोमल वाणीसे बोले-हे शाज्भंधनुषके धारण करनेवाले प्रभो ! मेरी विनती 
सुनिये--0 १॥ | 


सकुल सदल भ्रभ्ु रावन मारथो । पावन जस त्रिभुवन बिस्तारथो 0 
दीन मलीन हीन मति जाती । सो पर कृण कीन्हि बहु माँती ॥ 


आपने कुल और सेनासहित रावणका वध किया, त्िभुवनमें अपना पवित्न यश फैलाया 
और मुझ दीन, पापी, बुद्धहीन और जातिहीनपर बहुत प्रकारसे कृपा की ॥ २॥ ६ 
अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे । मज्जनु करिअं समर श्रम छीजे ॥ 


देखि हर मंदिर संपदा। देहु कृपाल कपिन्ह कहूँ मुदा ॥ 
अब हे प्रभु ! इस दासके घरको पवित्र 
किक मकर दे व जा हे पवित्र कीजिये और वहाँ चलकर स्नान कीजिये, 


है कपालु ! खजाना, महल 
कर प्रसन्नतापूर्वंक वानरोंको दीजिये ॥ ३ ॥ हे ' हल और सम्पत्तिका निरीक्षण 
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संब बिधि नाथ मोहि अपनाइअ। पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइअ॥ 


सुनत बचन झदु दीनदयाला। सजल भए हो नयन बिसाला॥ 


से हे नाथ ! मुझे सब प्रकारसे अपना लीजिये और फिर है प्रभो ! मुझे 
अयोध्यापुरीको पधारिये । विभीएणजीके कोमल वचन सुनते हे दीनबयान' मूक हक 
विशाल नेत्नोंमें [प्रेमाशुओंका] जल भर आया ॥ ४ ॥ हे 


दो०-तोर कोस शह मोर सब संत्य बचन सुनु भ्रात । 


भरत दसा सुमिरत मोहि निमिष कल्प सम जात ॥१ १६(क)॥ 


[ श्रीरामजीने कहा--] हैं भाई ! सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही 
है, यह बात सच है। पर भरतकी दशा याद करके मुझे एक-एक पल कल्पके समान बीत 


रहा है ॥| ११६ (क) ॥। 

तापस बेष गात कूस जपत निरंतर मोहि । 

देखों बेगि सो जतनु करु सखा निहोरडें तोहि ॥११६(७)॥ 

तपस्वीके वेषमें कृश (दुबले) शरीरसे निरन्तर मेरा नाम-जप कर रहे हैं। हे 
सखा ! वही उपाय करो जिससे में जल्दी-से-जल्दी उन्हें देख सकूँ। मैं तुमसे निहोरा 
(अनुरोध) करता हूँ ॥ ११६ (ख) !। 

बीतें अवधि जाउँ जों जिअत न पावर बौर। 

सुमिर्त अनुज भ्ीति प्रभु पुनि पुनि पुलक सरीर॥११६(७)॥ 

यदि अवधि बीत जानेपर जाता हूँ तो भाईको जीता न पाऊँगा । छोटे भाई भरतजी- 
की प्रीतिका स्मरण करके प्रभुका शरीर बार-बार पुलकित हो रहा है ॥॥ ११६ (ग) ॥ 

करेहु कल्प भरि राजु तुम्ह मोहि सुमिरेहु मन माहिं। 

पुनि सम धाम पाइहहु जहाँ संत सब जाहिं ॥११६(७)॥ 

श्रीरामजीने फिर कहा--] हैं विभीषण ! तुम कल्पभर राज्य करना, मनमें 

मेरा निरन्तर स्मरण करते रहना । फिर तुम मेरे उस धामको पा जाओगे जहाँ सब संत 
जाते हैं ॥॥ ११६ (घ) ॥ 2 हि 
चौ०-सुनत बिभीषन बचल राम के । हरषि गहे पद्‌ कृपाधाम के ॥ 


बानर माल सकल हरषाने। गहि प्रभु पद शुन विमल बखाने ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनते: ही विभीषणजीने हषित होकर क्रंपाके धाम श्रीराम- 
जीके चरण पकड़ लिये। सभी वानर-भालू ह्षित हो गये और प्रभुके चरण पकड़कर 
उनके निर्मल गुणोंका बखान करने लगे ॥ १॥ 


बहुरि बिभीषन भवन सिधायो । मनि गन बसन बिसान भरायो ॥ 


ले पुष्पक प्रभु आगें राखा। हँसि करि कृपासिंधु तब भाषा ॥ 


फिर विभीषणजी महलकों गये और उन्होंने मणियोंके समूहों (रत्नों) से और 
वस्त्रोंसे विमानको भर लिया। फिर उस पुष्पकविमानकों लाकर प्रभुके सामने रक्खा । तब 
क्ंपासागर श्रीरामजीने हँसकर कहा--॥ २ ॥ 


चढ़े बिमान सुनु सखा बिभीषत । गगन जाइ बरपहु पट भूषन ॥ 


नम पर जाइ बिभीषन तबहीं। बरषि दिए सनि अंबर सबही ॥ 


है सखा विभीषण ! सुनो, विमानपर चढ़कर आकाशमें जाकर वस्त्रों और गहनोंको 


बरसा दो। तब (आज्ञा सुनते) ही विभीषणजीने आकाशमें जाकर सब मणियों और वस्त्रोंको 
बरसा दिया ॥ ३ || 


जोइ जोइ मन भावइ सोइ लेहीं । मनि घुख मेलि डारि कपि देहीं॥ ड्र् 
हँसे राम श्री अनुज समेता। परम कौतुकी कृपा निकेता॥ ' 


जिसके मनकों जो अच्छा लगता है, वह वही ले लेता है। मणियोंको मुँहमें लेकर 
वानर फिर उन्हें खानेकी चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी 
और क्वपाके धाम श्रीरामजी सीताजी और लक्ष्मणजीसहित हँसने लगे ॥| ४॥ 


दो०-छुनि जेहि ध्यान न पावहिं नेति नेति कह बेद । 


कृपासिंधु सोइ कपिन्ह सन करत अनेक बिनोद ॥११७(क)॥ 
जिनको मुनि ध्यानमें भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति-नेति हैं 

समुद्र श्रीरामजी वानरोंके साथ अनेकों प्रकारके विनोद कर रहे हैं । पी , हट 
उम्र जोग जप दान तप नाना मख ब्रत नेम । 


3 कृपा नहिं करहिं तसि जसि निष्केवल प्रेम ॥११७(ख)॥ 
गवजी कहते हैं--] हे उमा ! अनेकों प्रकारके योग, जप 

:.. और तिम्रम करनेपर भी श्रीरामचन्दजी देसी कृपा नहीँ व “हु? दान, तप, यज्ञ, चत 
«०५ करते हैं ॥ ११७ (ख) ॥ “सी कपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होनेपर 
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चौ०-भालु कपिन्ह पट भूषन पाए। पहिरि पहिरि रघुपति पहिं आए ॥ 
नाना जिनस देखि सब कीसा। पुनि पुनि हँसत कोसलाधीसा॥ 
५ भालुओं और वानरोंने कपड़े, गहने पाये और उन्हें पहन-पहनकर वे श्रीरघुनाथ- 
_» 'जीके पास आये । अनेकों जातियोंके वानरोंको देखकर कोसलपति श्रीरामजी बार-बार हँस 
रहे हैं ॥ १ ॥ ै 
चितद सबन्हि पर कीन्ही दाया । बोले झदुल बचन रघुराया ॥ 
तुम्हें बल में रावनु मारयो। तिलक बिभीषन कहेँ पुनि सारचो॥ 
श्रीरघुनाथजीने क्ृपादृष्टिसे देखकर सबपर दया की । फिर वे कोमल वचन बोले-- 
है भाइयो ! तुम्हारे ही बलसे मैंने रावणको मारा और फिर विभीषणका राज तिलक किया।२। 
निज निज ग्रह अब तुम्ह सब जाहू। सुमिरेहु मोहि डरपहु जनि काहू॥ 
सुनत बचन प्रेमाकुल बानर।जोरि पानि बोले सब सादर॥ 
अब तुम सब अपने-अपने घर जाओ । मेरा स्मरण करते रहना और किसीसे डरना 
: जी । ये वचन सुनते ही सव वानर प्रेममें विद्धल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले--।३॥। 
प्रभु जोइ कहहु तुम्हहि सब सोहा । हमरें होत बचन सुनि मोहा ॥ 
दीन जानि कपि किए सनाथा।। तुम्ह त्रेलोक ईस रघुनाथा ॥ 
प्रभो ! आप जो कुछ भी कहें, आपको सब सोहता है। पर आपके वचन सुनकर 
हमको मोह होता है । हे रघुनाथजी ! आप तीनों लोकोंके ईश्वर हैं। हम वानरोंको दीन 
जानकर ही आपने सनाथ ( छतार्थ ) किया है॥। ४ ॥ ५ न 
सुनि प्रशु बचन लाज हम मरहीं । मसक कहूँ खगपति हित करहीं॥ 
देखि राम रुख बानर रीछा। भरेम मगन नहीं गृह के ईछा 0 
प्रभके [ ऐसे ] वचन सुनकर हम लाजके मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी 
गरुडका हित कर सकते हैं ? श्रीरामजीका रुख देखकर रीछ-वानर भ्रेममें मग्त हो गये । 
उनकी घर जानेकी इच्छा नहीं है ॥ ५ ॥ रत 
दो०-प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखि। 
हरघ बिषाद सहित चले बिनय विविध बिधि भाषि ॥ १ १८(क)॥ 





सजी सीसी जी: 
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परंतु प्रभुकी प्रेरणा ( आज्ञा ) से सब वानर-भालू श्रीरामजीके रूपको हृदयमें 
रखकर और. अनेकों प्रकारसे विनती करके हर्ष और विषादसहित घरको चले ॥| ११८(क) ॥ 


कपिपति नील रीछपति अंगद्‌ नल हनुमान । 


सहित बिभीषन अपर जे जूथप कपि बलवान ॥११८(ख)॥/ ५ 


वानरराज सुग्रीव, नील,. ऋक्षराज, जाम्बवानू, अंगद, नल और हनुमान तप्ना 
विभीषणसहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं। ११८ (ख) ॥ 


कहि न सकहिं कछु प्रेम बस भरि भरि लोचन बारि। 
सन्मुख चितवहिं राम तन नयन निमेष निवारि ॥११८(ग)॥ 


वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेमवश नेत्नोंमें जल भर-भरकर नेन्नोंका पलक मारना 
छोड़कर (टकटकी लगाये) सम्मुख होकर श्रीरामजीकी ओर देख रहे हैं । ११८ (ग) ॥ 


चौ०-अतिसय प्रीति देखि रघुराई । लीन्हे सकल बिमान चढ़ाई ॥ 


मन महुँ बिप्र चरन सिरु नायो। उत्तर दिसिहि बिमान चलायो ॥ 
श्रीरघुनाथजीने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमानपर चढ़ा लिया। तदनन्तसू, ह 
मन-ही-मन विप्रचरणोंमें सिर तवाकर उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाया । े 


चलत बिमान कोलाहल होई । जय रघुबीर कहद सबु कोई ॥ 
सिंहासन अति उच्च मनोहर। श्री समेत प्रभु बेंठे ता पर ॥ 
विमानके चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्रीरघुवीरकी जय कह रहे 
हैं। विमानमें एक अत्यन्त ऊँचा मनोहर सिंहासन है। उसपर सीताजीसहित प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजी विराजमान हो गये ॥। २ ॥ हु 
राजत राठ सहित भामिनी। सेर सृंग जनु घन दामिनी ॥ 
रुचिर बिमानु चलेउ अति आतुर। कीन्‍्ही सुमन स्षष्टि हरघे सुर 0 


पत्नीसहित श्रीरामजी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो सुमेरके शिखरपर बिजली- 
सहित श्याम मेघ हो । सुन्दर विमान बड़ी शीघ्रतासे चला। देवता हषित हुए और उन्होंने 
फूलोंकी वर्षा की ॥| ३॥ 


. परम सुखद चलि त्रिबिध बयारी । सागर सर सरि निर्मल बारी ॥ - 
>.. अशुन होहिं सुंदर चहूँ पासा। मन प्रसन्न निर्मल नम आसा॥। 
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अत्यन्त सुख देनेवाली तीन प्रकारकी (शीतल, मन्द, सुगन्धित) वायु चलने लगी 
समुद्र, तालाब और नदियोंका जल निर्मल हो गया .,। चारों ओर सुन्दर शकुन होने लगे । 
सबके मन प्रसन्‍्त हैं, आकाश और दिशाएँ निर्मल हैं ॥ ४ ॥ । 
- अऊँंद रघुबीर देखु रन सीता। लछिमन इहाँ हत्यो ईंद्रजीता ॥ 
हनूमान अंगद के मारे। रन महि परे निसाचर भारे ॥ 
श्रीरघुवीरने कहा--हे सीते ! रणभूमि देखो, लक्ष्मणने यहाँ इन्द्रको जीतनेवाले 
मेघनादकों मारा था। हनुमान्‌ और अंगदके मारे हुए ये भारी-भारी निशाचर रणभूमिमें 
पड़े हैं। ५॥ हु ' ' ४ 
कुंभकरन_ रावन. हो भाई । इहाँ हते सुर सुनि दुखदाई॥ 
देवताओं और मुनियोंको दुःख देनेवाले कुम्भकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गये। 
दोौ०-इहाँ सेतु बाँध्यो अरु थापेडें सिव सुख धाम । 
सीता सहित क्रपानिंधि संभुहि कीन्ह प्रनाम ॥११६(क) ॥ 
मैंने यहाँ पुल बाँधा (बँधवाया) और सुखधाम श्रीशिवजीकी स्थापना की । 
है / . नतर कृपानिधान श्रीरामजीने सीताजीसहित श्रीरामेश्वर महादेवको प्रणाम 
किया ॥ ११९ (क) ॥ कपास हे हि 
जहँ जहाँ कृपासिंधु बन कीन्ह बास बिश्राम। - .. 
सकल देखाए जानकिहि कहे सबन्हि के नाम ॥११६ (्)॥ 
वनमें जहाँ-जहाँ करुणासागर श्रीरामचन्द्रजीने निवास और विश्राम किया था, वे 
सब स्थान प्रभुने जानकीजीको दिखलाये और सबके नाम बतलाये ॥॥ ११९ (ख) ॥। 
चौ०-तुरत बिमान तहाँ चलि आवा । दंडक बन जह परम सुहावा ॥ 


- - कंभजादि सुनिनायक नाना ।:गए राम्रु सब के अस्थाना ॥ 


विमान शीघ्र ही वहाँ चला आया, जहाँ परम सुन्दर कप दण्डकवन था और अगस्त्य 
आदि बहुत-से मुनिराज रहते थे। श्रीरामजी इन सबके स्थानोंमें. गये | १॥ - 


. सकल रिपिन्ह सन पाई असीसा। चित्रकूट आए .. जगदीसा ॥ 
+ हहँ करि मुनिन्‍्ह केर संतोपा। चला बिमानु तहाँ. ते चोखा ॥ 


सम्पूर्ण ऋषियोंसे आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्रीरामजी चित्रकूट आये । वहाँ 


#-ीउी॑ीजीसीजीरसीसीसी सीसी सीसी जी, 





-ीजीीशीजीजी 
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मुनियोंको सन्तुष्ट किया । [फिर] विमान वहाँसे आगे तेजीके साथ चला ॥ २ ॥ 

बहुरि राम जानकिहि देखाई | जघुना कलि मल हरनि सुहाई॥ 

पुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा पभ्रनाम॑ कह सीता ॥ 
फिर श्रीरामजीने जानकीजीको कलियुगके पापोंका हरण करनेवाली सुहावनी 


यमुनाजीके दर्शन कराये । फिर पवित्र गद्भाजीके दर्शन किये। श्रीरामजीने कहा-है सीते ! 
इन्हें प्रणाम करो ॥ ३ ॥ 


तीरथपति पुनि देखु प्रयागा । निरखत जन्म कोटि अघ भागा॥ 
देखु परम पावनि पुनि बेनी। हरनि सोक हरि लोक निसेनी ॥ 


पुनि देखु अवधपुरी अति पावनि। त्रिबिध ताप भव रोग नंसावनि॥ 
फिर तीर्थराज प्रयागको देखो, जिसके दर्शनसे ही करोड़ों जन्मोंके पाप भाग जाते 
हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणीजीके दर्शन करो, जो शोकोंको हरनेवाली और श्रीहरिके परम 
धाम [पहुँचने | के लिये सीढ़ीके समान है। फिर अत्यन्त पवित्र अयोध्यापुरीके दर्शन करो, 
जो तीनों प्रकारके तापों और भव (आवागरमनरूपी ) रोगका नाश करनेवाली है ।॥ ४-५ ( 


दो०-सीता सहित अवध कहूँ कीन्ह कृपाल प्रनाम । 
सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हरषित राम ॥१२ ० (क)॥ 


यों कहकर कृपालु श्रीरामजीने सीताजीसहित अवधपुरीको प्रणाम किया । सजल- 
नेत्र और पुलकितशरीर होकर श्रीरामजी बार-बार ह्षित हो रहे हैं ॥ १२० (क) ॥ 


पुनि प्रभु आइ त्रिबेनीं हरित मज्जनु कीन्ह । 
कपिन्ह सहित बिप्रन्ह कहूँ दान बिबिध बिधि दीन्ह ॥१२०(ख)॥ 


फिर त्रिवेणीमें आकर प्रभुने हषित होकर स्तान किया और वानरोंसहित ब्राह्मणोंको 
अनेकों प्रकारके दान दिये ॥| १२० (ख) ॥ 


चौ०-प्रभु हनुमंतहि कहा बुझाई। धरि बढ़ रूप अवधपुर जाई ९ रा 
भरतहि कुसल हमारि सुनाएहु। समाचार ले तुम्ह चलि आए हु ॥ -४ 


तदनन्तर प्रभुने हनुमानूजीको समझाकर कहा--तुम ब्रह्मचारीका रूप धरकर 
अवधपुरीको जाओ। भरतको हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। १। 


* ... ७ 
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तुरत पवनसुत गवनत भयऊ। तब प्रभु भरहाज पहि गयऊ ॥ 
नाना बिधि मुनि पूजा कीन्ही । अस्तुति करि पुनि आसिष दीन्ही ॥ 


. पवनपुत्न हनुमानजी तुरंत ही चल दिये । . तब प्रभु भरद्वाजजीके पास गये । मुनिने . 
[ इष्टबुद्धिसि | उनकी अनेकों प्रकारसे पूजा की और स्तुति की, और फिर [ लीलाकी 
दृष्टिसे ] आशीर्वाद दिया ॥ २ ॥ 


मुनि पद बंदि जुगल कर जोरी। चढ़ि बिमान प्रभु चले बहोरी ॥ 
इहाँ निषाद सुना प्रभु आए। नाव नाव कहेँ लोग बोलाए ॥ 


दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनिके चरणोंकी वन्दना करके प्रभु विमानपर चढ़कर 
फिर ( आगे ) चले । यहाँ जब निषादराजने सुना कि प्रभु आ गये, तब उसने 'नाव कहाँ 
है ? नाव कहाँ है ?' पुकारते हुए लोगोंको बुलाया ॥| ३ ॥ 
सुरसरि नाधि जान तब आयो। उतरेड तट प्रथु आयसु पायो ॥ 


द्वाब सीताँ पूजी सुरसरी | बहु प्रकार पुनि चरनन्हि परी ॥ 
े .. इतनेमें ही विमान गद्भाजीको लाँघकर [ इस पार ] आ गया और प्रभुकी आज्ञा 
पाकर वह ॒किनारेपर उतरां। तब सीताजी बहुत प्रकारसे गज्भाजीकी पूजा करके फिर 
उनके चरणोंपर गिरी ॥ ४ ॥। है 


दीन्हि असीस हरषि मन गंगा । सुंदरि तव अहिवात अमंगा ॥ 


सुनत गुहा धायउ प्रेमाकुल । आयउ निकट परम सुख संकुल॥ 
गड्भाजीने मनमें हित होकर आशीर्वाद दिया-हे सुन्दरी ! तुम्हारा सुहाग अखण्ड 
हो । भगवान्‌के तटपर उतरनेकी बात सुनते ही निषादराज मुह प्रेममें विद्लल होकर दौड़ा । 
परम सुखसे परिपूर्ण होकर वह प्रभुके समीप आया ॥ ५॥ 
प्रमुहि सहित बिलोकि बेदेही । परेड अवनि तन सुधि नहिं तेही॥ 
प्रीति परम बिलोकि रघुराई । हरषि उठाइ लियो उर लाई ॥ 
और श्रीजानकीजीसहित प्रभुको देखकर वह [ आनन्द-समाधिमें मग्न होकर ] 
पृथ्वीपर गिर पड़ा, उसे शरीरकी सुधि न रही। श्रीरधुनाथजीने उसका परम प्रेम देखकर 
उसे उठाकर हर्षके साथ हृदयसे लगा लिया ॥ ६ ॥ . 
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७०-लियो हृदय लाइ कृपा निधान सुजान राय रमापती । 
बेठारि परम समीप बूझी कुसल सो कर बीनती॥ 
अब कुसल पद पंकज बिलोकि बिरंचि संकर सेब्य जे।. 7: 
सुख धाम पूरनकाम राम नमामि राम नमामि ते ॥ १ ॥ 


सुजानोंके राजा ( शिरोमणि ) लक्ष्मीकान्त कंपानिधान भगवान्‌ने उसको हृदयसे 
लगा लिया और अत्यन्त निकट बैठाकर कुशल पूछी | वह विनती करने लगा--आपके जो 
चरणकमल ब्रह्माजी और शंकरजीसे सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ । है 
सुखधाम ! हे पूर्णकाम श्रीरामजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 


सब माँति अधम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो । 

मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो॥ 

यह रावनारि चरित्र पावन राम पद रतिप्रद सदा। 

कामादिहर बिग्यानकर सुर सिद्ध मुनि गावहिं सुदा॥ २ | 

सव प्रकारसे नीच उस निषादकों भगवानूने भरतजीकी भाँति हृदयसे लगा लिया । 
तुलसीदासजी कहते हैं--इस मन्दबुद्धिते ( मैंने ) मोहवश उस प्रभुको भुला दिया । रावणके 
शत्रुका यह पवित्र करनेवाला चरित्र सदा ही श्रीरांमजीके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न करनेवाला 


है। यह कामादि विकारोंका हर॑नेवाला और [ भगवान्‌के स्वरूपका ] विशेष ज्ञान उत्पन्‍्त . 
करनेवाला है । देवता, सिद्ध और मुनि आनन्दित होकर इसे गाते हैं ॥। २ ॥ 


दो०-समरं बिजय रघुबीर के चरित जे सुनहिं सुजान । 
-बिजय बिबेक बिभूति नित तिन्हहि देहिं भगवान ॥१२१(क)॥ 


जो सुजान लोग श्रीरघुवीरकी समरविजयसम्बन्धी लीलाको सुनते हैं, उनको भगवान्‌ 
नित्य विजय, विवेक और विभूति ( ऐश्वर्य ) देते हैं ॥ १२१ ( क ) ॥ मै, 


यह कलिकाल मलायतन मन करि देखु बिचार | हर 
श्रीरघुनाथ नाम तजि नाहिन आन अधार ॥१ २१(ख)॥ 


नी 
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अरे मन! विचार करके देख ! यह कलिकाल पापोंका घर है। इसमें श्रीरघुनाथजीके 
नामको छोड़कर [पापोंसे बचनेके लिये] दूसरा कोई आधार नहीं है॥। १२१ (ख) ॥ 


मासपारायण, सत्ताईसवाँ विश्राम 
इति श्रीमद्रमचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्वंसने षष्ठ: सोपान: समाप्त: । 


कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानसका 
यह छठा सोपान समाप्त हुआ । 


-*+ सीसी जी सीजीजीजीऔ सीसी जी जी जीजीजी: 








( लड्भगकाण्ड समाप्त ) 
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श्रीजानकीवल्लभो विजयते 


श्रीरामचरितमानस 


बय0च्य्ते् 


सप्तम सोपान 


च्य्््ड0 चल 


उत्तरकाण्ड 


ब्य्श्ट्थ्य्णः 


'छोक 
केकीकण्ठामनीलं सुरवरविलसद्दिभ्रपादाब्जचिह्न 
शोभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयन सवंदा सुप्रसन्नम्‌ । 
पाणो नाराचचाप॑ कपिनिकरयुत॑ बन्धुना सेव्यमान॑ 
नौमीडय॑ जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरामम्‌ ॥ १ ॥ 


मोरके कण्ठकी आभाके समान (हरिताभ) नीलवर्ण, देवताओंमें श्रेष्ठ, ब्राह्मण 
(भूगुजी) के-चरणकमलके चिह्नसे सुशोभित, शोभासे पूर्ण, पीताम्बरधारी, कमलनेत्र, सदा, 
परम प्रंसन्‍्नं, हाथोंमें वाण और धनुष धारण किये हुए; वानरसमूहसे युक्त, भाई लक्ष्मणजीसे' . 
- झुँवित, स्तृति किये जाने योग्य, श्रीजानकीजीके पति, रघुकुलश्रेष्ठ, पुष्पक-विमानपर सवार _ 


| 


' श्रीरामचन्द्रजीको मैं निरन्तर नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ 
कोसलेन्द्रपदुकक्षमण्जुली कोमलावजमहेशबन्दितो। 
जानकीकरसरोजलालितो चिम्तकस्य मनशड्डसद्षिनो ॥९॥ 
कोसलपुरीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके सुन्दर और कोमल दोनों चरणकमल:अह्माजी 
: और शिवजीके द्वारा वन्दित हें, श्रीजानकीजीके क्रकमलोंसे दुलराये हुए हैं और चिन्तन: . 
.... करनेवालेके मनरूपी भौंरेके नित्य संगी हे अर्थात्‌ चिन्तन करनेवालोंका मनरूपी म्रमर सदा 
उन चरणकमलोंमें बसा रहता है ॥ २॥। हे * .  « 


१०१६ रामचरितमानस 


कि आप कक कक आओ आ क क  4 की कही री ही ही बीवी हयात तिएईशरीरईीएीरईरईन्‍, -ीीजी-ीकीजीजीफीरीजीस्‍नीजीजज 


कुलदइन्दुदरगौरसुन्दरं अम्बिकापतिमभीष्टसिडिदस । 


कारुणीककलकजञ्जलोचन नोमि शड्डरमनड्रमोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
कुन्दके फूल, चन्द्रमा और शद्भजुके समान सुन्दर गौरवर्ण, जगज्जननी श्रीपावंती- 
जीके पति, वाडओ्छित फलके देनेवाले, [दुखियोंपर सदा] दया करनेवाले, सुन्दर कमलके 


समान नेत्रवाले, कामदेवसे छुड़ानेवाले, [कल्याणकारी | श्रीशंकरजीको मैं नमस्कार करता ' हे न 


हूँ ॥ ३ ॥ 
दो०-रहा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग । 
जहँ तहँ सोचहिं नारि नर कूस तन राम बियोग ॥ 


[श्रीरामजीके लौटनेकी] अवधिका एक ही दिन बाकी रह गया, अतएवं नगरके 
लोग बहुत आतुर (अधीर) हो रहे हैं । रामके वियोगमें दुबले हुए स्त्री-पुरुष जहाँ-तहाँ 
सोच (विचार) कर रहे हैं [कि क्या बात है, श्रीरामजी क्‍यों नहीं आये | । 


सगुन होहिं सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर। 
प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहेँ फेर ॥ 


“६ 


हा 


इतनेमें ही सब सुन्दर शकुन होने लगे और सबके मन प्रसन्‍न हो गये । नगर भी ' | 


हि ओरसे रमणीक हो गया । मानों ये सब-के-सब चिह्न प्रभुके [शुभ ) आगमनको जना 
पह्ह। । हु 
कोसल्यादि मातु सब मन अनंद अस होइ। 
आयड हि श्री अनुज जुत कहन चहत अब कोइ ॥ . 
सल्या आदि सब माताओंके मनमें ऐसा आनन्द हो रहा है जैसे 
ही चाहता है कि सीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्र्भ १९५०३ आ बा जज 


भरत नयन भुज दच्छिन फरकत बारहिं बार। 


जाने सगुन मन हरष अति लागे करन बिचार ॥ 
न भरतजीकी दाहिनी आँख और दाहिनी भूजा बार-बार फड़क रही हैं। इसे शभ 
अने जातकर उनके मनमें अत्यन्त हर्प हुआ और वे विचार करने लगे--... 


चौ०-रहेउ एकदिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा॥ 
गरन कवन नाथ नह आयउ | जानिकुटिल किथों मोहि बिसरायड॥ 


उत्तरकाण्ड १०१७ 


सयीीकीफिकी, 





$ 


की प्राणोंकी आधाररूप अवधिका एक ही दिन शेष रह गया.! यह सोचते ही भरतजी- 
के सनम अपार दु:ख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आये ? प्रभुने कुटिल जानकर 
मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया ? ॥ १॥ 


अहह धन्य लछिमन बड़भागी | राम पदारबिंदु॒ अनुरागी ॥ 





>कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा । ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥ 


+> २५१ 


अहाहा ! लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी हैं; जो श्रीरामचन्द्रजीके चरणारविन्दके 
प्रेमी हैं ( अर्थात्‌ उनसे अलग नहीं हुए ) । मुझे तो प्रभुने कपटी और कुटिल पहचान 
लिया, इसीसे नाथने मुझे साथ नहीं लिया ! ॥ २॥ 
जौ कफ नहिं [4० 
जौं करनी समुझे प्रभु॒ मोरी । नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥ 


जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंघु अति झदुल सुभाऊ ॥ 
[ बात भी ठीक ही है, क्योंकि ] यदि प्रभु मेरी करनीपर ध्यान दें तो सौ करोड़ 
( असंख्य ) कल्पोंतक भी मेरा निस्तार ( छुटकारा ) नहीं हो सकता । [ परंतु आशा 
इतनी ही है कि ] प्रभु सेवकका अवग्रुण कभी नहीं मानते । वे दीनबन्धु हैं और अत्यन्त 
ही कोमल स्वभावके हैं )। ३ ॥ 
मोरे जियेँ भरोस दृढ़ सोई। मिलिह॒हिं राम सुन सुभ होई॥ 
बीतें अवधि रहहिं जौ प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना॥ 
अतएव मेरे हृदयमें ऐसा पक्का भरोसा है कि श्रीरामजी अवश्य मिलेंगे, [क्योंकि | 
मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जानेपर यदि मेरे प्राण रह गये तो 
जगतूमें मेरे समान नीच कौन होगा ? ॥ ४॥ 


0... 


दोौ०-शम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत । 
बिप्र रूप धरि पवनसुत आइ गयउ जनु पीोत ॥ १ (क) ॥ 
श्रीरामजीके विरह-समुद्रमें भरतजीका मन डूब रहा था, उसी समय “पवनपुत्र 
हनुमानजी ब्राह्मणका रूप धरकर इस प्रकार आ गये, मानो [ उन्हें डूबनेसे बचानेके लिये | 
नाव आ गयी हो ॥ १ ( क ) ॥ 
बेंठे देखि कुसासन जगा झुकुंट कस गात। क्‍ 
राम राम रघुपति जपत खबत नयन जलजात॥ ॥ (ख) ॥ 
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हनुमानूजीने दुर्बलशरीर भरतजीको जटाओोंका मुकुट बनाये, राम | राम ! 
रघुपति ! जपते और कमलके समान नेत्रोंसे [ प्रेमाश्ुओंका | जल बहाते कुशके आसनपर 
बैठे देखा ॥ १ (ख ) ॥ 


चौ०-देखत हनूमान अति हरषेड। पुलक गात लोचन जल बरषेउ ॥ 


मन महँ बहुत माँति सुख मानी । बोलेउ श्रवन सुधा सम बानी हर 
उन्हें देखते ही हनुमानजी अत्यन्त ह्षित हुए। उनका शरीर पुलकित हो गया, 
नेत्रोंसे [ प्रेमाश्रुओंका | जल बरसने लगा। मनमें बहुत प्रकारसे सुख मानकर वे कानोंके 
लिये अमृतके समान वाणी बोले--॥ १ ॥ 
जासु बिरेँ सोचहु दिन राती । रटठहु निरंतर शुन गन पाँती ॥ 
रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता । आयउ कुसल देव सुनि त्राता ॥ 
जिनके विरहमें आप दिन-रात सोच करते ( घुलते ) रहते हैं और जिनके गुण- 
समूहोंकी पंक्तियोंको आप निरन्तर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुलके तिलक, सज्जनोंकों सुख 
देनेवाले और देवताओं तथा मुनियोंके रक्षक श्रीरामजी सकुशल आ गये ॥ २ ॥ 
रिपु रन जीति सुजस सुर गावत । सीता सहित अनुज प्रभु आवत ॥ /(: 
सुनत बचन बिसरे सब दूखा। तृषावंत जिमि पाइ पियूषा ॥ ' 
शत्रुको रणमें जीतकर सीताजी और लक्ष्मणजीसहित प्रभु आ रहे हैं; देवता उनका 
सुन्दर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही [ भरतजीको ] सारे दुःख भूल गये । जैसे प्यासा 
आदमी अमृत पाकर प्यासके दुःखको भूल जाय ॥ ३॥ 
को तुम्ह तात कहाँ ते आए। मोहि परम प्रिय बचन सुनाए ॥ 
माझुत सुत में कपि हनुमाना। नाछु मोर सुनु कृपानिधाना ॥ 
| भरतजीने पूछा--] हे तात ! तुम कौन हो ? और कहाँसे आये हो? [जो] 
तुमने मुझको [ ये | परम प्रिय ( अत्यन्त आनन्द देनेवाले ) वचन सुनाये। [ हनुमानूजीने 
कहा--]| है कृपानिधान ! सुनिये ; मैं पवनका पुत्र और जातिका वानर हूँ; मेरा नाम 
हनुमान्‌ है ॥ ४ ॥ 
दौनबंधु, रघुपति कर किकर। सुनत भरत भेंटेउ उठि सादर ॥ 
«“ - मिलत भेम नहिं हृदयँ समाता।नयन खबत जल पुलकित गाता ॥ 


उत्तरकाण्ड बह 


हे मैं दीनोंके बन्धु श्रीरघुनाथजीका दास हूँ । यह सुनते ही भरतजी उठकर आदर- 
पूर्वक हनुमानूजीसे गले लगकर मिले ) मिलते समय प्रेम हृदयमें नहीं समाता। नेत्रोंसे 
[आनन्द और प्रेमके आँसुओंका] जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया ॥ ५॥ 
कांप तब दरस सकल दुख बीते । मिले आजु मोहि राम पिरीते ॥ 
बार बार वूध्ी कुसलाता। तो कहूँ देडें काह सुनु भ्राता ॥ 
[भरतजीने कहा--] हे हनुमान्‌ ! तुम्हारे दर्शनसे मेरे समस्त दुःख समाप्त हो 
गये (दुःखोंका अन्त हो गया) । [तुम्हारे रूपमें| आज मुझे प्यारे रामजी ही मिल गये । 
भरतजीने बार-बार कुशल पूछी [और कहा--] हे भाई ! सुनो; [इस शुभ संवादके 
बदलेमें ] तुम्हें क्या दूँ ? ॥ ६ ॥ 
एहि संदेस सरिस जग माहीं । करि बिचार देखेडँ कछु नाहीं ॥ 
नाहिन तात उरिन में तोही। अब प्रभु चरित सुनावहु मोही ॥ 
इस सन्देशके समान (इसके बदलेमें देने लायक पदार्थ ) जगत्‌में कुछ भी नहीं है, 
मैंने यह विचार कर देख लिया है । [इसलिये ] हे तात ! मैं तुमसे किसी प्रकार भी उऋण 
- नहीं हो सकता । अब मुझे प्रभुका चरित्र (हाल) सुनाओ ॥| ७ ॥ 
तव हनुमंत नाइ पद माथा | कहे सकल रघुपति गुन गाथा ॥ 
कहु कपि कबहूँ कृपाल गोसाईं। सुमिरहिं मोहि दास की नाई ॥ 
तब हनुमानूजीने भरतजीके चरणोंमें मस्तक नवाकर श्रीरघुनाथजीकी सारी गुण- 
गाथा कही । [ भरतजीने पूछा--] है हनुमानू ! कहो, कृपालु स्वामी श्रीरामचन्द्रजी कभी 
मुझे अपने दासकी तरह याद भी करते हैं ? ॥ ८५॥ है 
४ं०-निज दास ज्यों रघुबंसभूषन कबहुँ मम सुमिरन करयो। 
सुनि भरत बचन बिनीत अति कपि पुलकि तन चरनन्हि परयो॥ 
रघुबीर निज सुख जासु गुन गन कहत अग जग नाथ जो । 
काहे न होइ बिनीत परम पुनीत सदझशुन सिंधु सो॥ 
रघुवंशके भूषण श्रीरामजी क्या कभी अपने दासकी भाँति मेरा स्मरण करते रहे 


हैं ? भरतजीके अत्यन्त नम्र वचन सुनकर हनुमानजी पुलकित-शरीर होकर उनके चरणों- 
पर गिर पड़े [और मनमें विचारने लगे कि] जो चराचरके स्वामी हैं, वे श्रीरघुवीर अपने 


१०२० रामचरितमानस 


न्किकककफफश कस कक फेक कफ फेक ३ कक कक के कक से कस आओ कारक बैक ह१:श।६/९ईक की शीशीअीलीशीईशीशीशीवीशंआी शीश 
। श्रीमुखसे जिनके गुणसमूहोंका वर्णन करते हैं, वे भरतजी ऐसे विनम्र, परम पवित्र और 
सद्गुणोंके समुद्र क्‍यों न हों ? 


दो०-राम भान प्रिय नाथ तुम्ह सत्य बचन मम तात । 


पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हरष न हृदय समात॥ २(क) ॥ .. 


हनुमानूजीने कहा--] हे नाथ ! आप श्रीरामजीको प्राणोंके समान प्रिय हैं, है 
तात ! अंश बज सत्य है। यह सुनकर भरतजी बार-बार मिलते हैं, हृदयमें हर्ष समाता 


नहीं है ॥॥ २ (क) ॥ पहिं 
सो०-भरत चरन सिरु नाइ तुरित गयउ कपि राम पहिं। 
कही कुसल सब जाइ हरपषि चलेउ प्रथु जान चढ़ि ॥२ (ख)॥ 


फिर भरतजीके चरणोंमें सिर नवाकर हनुमानजी तुरन्त ही श्रीरामजीके पास 
[लौट] गये और जाकर उन्होंने सब कुशल कही । तब प्रभु हषित होकर विमानपर चढ़- 
कर चले ॥ २ (ख)॥ ह 
चौ०-हरपि भरत कोसलपुर आए । समाचार सब गुरहि सुनाए ॥ 


पुनि मंदिर महँ बात जनाई । आवत नगर कुसल रघुराई ॥ हः 


इधर भरतजी भी हषित होकर अयोध्यापुरीमें आये और उन्होंने गुरुजीको सब 
4923 । फिर राजमहलमें खबर जनायी कि श्रीरघुनाथजी कुशलपूर्वक नगरकों 
आ रहे हैं॥ १॥ 


सुनत सकल जननीं उठि धाईं। कहि प्रभु कुसल भरत समुझाई ॥ 


समाचार पुरबासिन्ह पाए। नर अर नारि हरषि सब धाए ॥ 
खबर सुनते ही सब माताएँ उठ दौड़ीं। भरतजीने प्रभुकी कुशल कहकर सबको 
समझाया । नगर-निवासियोंने यह समाचार पाया, तो सत्री-पुरुष सभी ह्षित होकर दौड़े ॥२॥। 
दधि दुब रोचन फल फूला। नव तुलसी दल मंगल मूला ॥ 
भरि भरि हेम थार भामिनी। गावत चलि सिंधुरगामिनी 0 
[श्रीरामजीके स्वागतके लिये] दही, दूब, गोरोचन, फल, फूल और मजद्भलके मूल 


नवीन तुलसीदल आदि वस्तुएँ सोनेके थालोंमें भर-भरकर हथिनीकी-सी चालवाली सौभाग्य- 
वती स्त्रियाँ [उन्हें लेकर] गाती हुई चलीं ॥ ३ ॥ 
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मे 
जे जेसेहिं तेसेहिं उठि धावहिं। बाल छूद्ध कहँ संग न लावहिं॥ 


एक एकन्ह कहेँ वूझहिं भाई | तुम्ह देखे दयाल रघुराई॥ 
ह जो जैसे हैं ( जहाँ जिस दशामें हैं ) वे वैसे ही ( वहींसे उसी दशामें 
 हैं। [ हा हो जानेके डरसे | बालकों बे रा नहीं लाते । 20223 
पूछते हैं--भाई ! तुमने दयालु श्रीरघुनाथंजीको देखा है ? ॥ ४ ॥ 
अवधपुरी प्रभु आवत जानी । भई सकल सोमा के खानी ॥ 


बह सुदावन त्रिबिध समीरा । भइ सरजू अति निम्ल नीरा ॥ 
प्रभुको आते जानकर अवधपुरी सम्पूर्ण शोभाओंकी खान हो गयी । तीनों प्रकारकी 
सुन्दर वायु बहने लगी । सरयूजी अति निर्मेल जलवाली हो गयीं ( अर्थात्‌ सरयूजीका जल 
अत्यन्त निर्मल हो गया ) ॥ ५॥ 
दो०-हरषित गुर परिजन अनुज भूसुर छंद समेत । 
चले भरत मन प्रेम अति सन्मुुख कृपानिकेत ॥ ३(क) ॥ 


गुरु वसिष्ठजी, कुटुम्बी, छोटे भाई शत्रुध्न तथा ब्राह्मणोंके समूहके साथ हषित होकर 
) भरतजी अत्यन्त प्रेमपूर्ण मनसे क्पाधाम श्रीरामजीके- सामने ( अर्थात्‌ उनकी अगवानीके 


लिये ) चले ॥ ३ (क ) ॥ 
बहुतक चढ़ीं अटारिन्ह निरखहिं गगन बिमान । 
'देखि मधुर सुर हरषित करहिं सुमंगल गान ॥ ३(ख) ॥ , 
बहुत-सी स्त्रियाँ अटारियोंपर चढ़ी आकाशमें विमान देख रही हैं और उसे देखकर 
हषित होकर मीठे स्वरसे सुन्दर मज़ुलगीत गा रही हैं ॥ ३ (ख )॥ 
राका ससि रघुपति पुर सिंधु देखि हरषान। 
बढ़यो कोलाहल करत जनु नारि तरंग समान ॥ ३(ग) ॥ 
श्रीरघुनाथजी पूृणणिमाके चन्द्रमा हैं तथा अवधपुर समुद्र है, जो उस पूर्णचन्द्रको 
देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है । [ इधर-उधर दौड़ती हुई ] 
स्त्रियाँ उसकी तरंगोंके समान लगती हैं ॥ ३ (ग ) ॥ है - 
वौ०-इहाँ मानुकुल कमल दिवाकर। कपिन्ह देखावत नगर मनोहर ॥ 
सुनु कपीस अंगद लंकेसा । पावन पुरी रुचिर यह देसा ॥ 
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यहाँ ( विमानपरसे ) सूर्यक्ुलकूपी कमलके प्रफुल्लित करनेवाले सूर्य श्रीरामजी 
वानरोंको मनोहर नगर दिखला रहे हैं। [ वे कहते हैं--] हे सुग्रीव ! हे अंगद ! है 
लद्भापति विभीषण ! सुनो । यह पुरी पवित्र है और यह देश सुन्दर है ॥ १॥ 


जद्यपि सब बेकुंठ बखाना | बेद पुरान बिदित जगु जाना ॥ . 


अवधपुरी सम प्रिय नहिं सोऊ। यह प्रसंग जानइ कोउ कोऊ 0 
यद्यपि सबने वैकुण्ठकी वड़ाई की है--यह वेद-पुराणोंमें प्रसिद्ध है और जगत जानता 

है; परंतु अवधपुरीके समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात ( भेद ) कोई-कोई 

( विरले ही ) जानते हैं । २ ॥। 

जन्ममूमि मम पुरी सुहावनि । उत्तर दिसि बह सरजू पावनि ॥ 


जा सज्जन ते बिनहिं. प्रयासा । मम समीप नर पावहिं बासा ॥ 
यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशामें | जीवोंकों | पवित्र 

करनेवाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्तान करनेसे मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप 

निवास (सामीप्य मुक्ति) पा जाते हैं ३ ॥ 

अति प्रिय मोहि इहाँ के बासी । मम धामदा पुरी सुखरासी ॥ 


हरषे सब कपि सुनि प्रभु बानी । धन्य अवध जो राम बखानी । 
यहाँके निवासी मुझे बहुत ही प्रिय हैं । यह पुरी सुखकी राशि और मेरे परमधाम- 
को देनेवाली है। प्रभुकी वाणी सुनकर सब वानर हथित हुए [और कहने लगे कि] जिस 
अवधकी स्वयं श्रीरामजीने बड़ाई की, वह [अवश्य ही] घन्य है ॥ ४ ॥ 
दो०-आवत देखि लोग सब क्ृपासिंघु भगवान । 


नगर निकट प्रभु प्रेरेट उतरेठ भूमि बिमान ॥ ४(क) ॥ 
कृपासागर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने सब लोगोंको आते देखा, तो प्रभुने विमान- 
को नगरके समीप उतरनेकी प्रेरणा की । तब वह पृथ्वीपर उतरा ॥ ४ (क) ॥ 


उतरि कहेउ प्रभु पुष्पकहि तुम्ह कुबेर पहिं जाह । 


प्रेरित राम चलेउ 'सो हरघु बिरहु अति ताहु ॥९ (ख)॥ 
विमानसे उतरकर प्रभुने पृष्पकविमानसे कहा कि तुम अब कुबेरके पास जाओ। 


ः 
९ 
(४ 


ही 
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शआीरामजीकी प्रेरणासे वह चला, उसे [अपने स्वामीके पास जानेका] हष है और प्रभ 
श्रीरामचन्द्रजीसे अलग्र होनेका अत्यन्त दुःख भी ॥| ४ (ख) ॥ पे 


, चौ०-आए भरत संग सब लोगा । कृस तन श्रीरघुबीर बियोगा ॥ 


ब्न्फा 


आई 


बासदेव बसिष्ट सुनिनायक । देखे प्रभु महि धरि धनु सायक॥ 
भरतजीके साथ सब लोग आये । श्रीरघुवीरके वियोगसे सबके शरीर दुबले हो रहे 


हैं। प्रभुने वामदेव, वसिष्ठ आदि मुनिश्रेष्ठोंकी देखा, तो उन्होंने धनुष-बाण पृथ्वीपर 
रखकर--। १ ॥ 


धादइ धरे गुर चरन सरोरुह | अनुज सहित अति पुलक तनोरुहद ॥ 


भेंटि कुसल बूझी मुनिराया। हमरें कुसल तुम्हारिहिं दाया ॥ 

छोटे भाई लक्ष्मणजीसहित दौड़कर गुरुजीके चरणकमल पकड़ लिये; उनके रोम- 
रोम अत्यन्त पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वसिष्ठजीने [उठाकर | उन्हें गले लगाकर 
कुशल पूछी । [ प्रभुने कहा--| आपहीकी दयामें हमारी कुशल है ॥ २ ॥ 


सकल हहिजन्ह मिलिनायठ माथा। धर्म धुरंधर. रघुकुलनाथा ॥ 


>>हे भरत पुनि प्रभु पद पंकज। नमतजिन्ह॒हि सुर सुनि संकर अज ॥ 


धर्ंकी धुरी धारण करनेवाले रघुकुलके स्वामी श्रीरामजीने गे ब्राह्मणोंसे मिलकर 
उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरतजीने प्रभुके वे चरणकमल पकड़े जिन्हें देवता, मुनि, शद्धूरजी 
और ब्रह्माजी [भी] नमस्कार करते हैं ॥॥ ३ ॥ 


परे भूमि नहिं उठत उठाए। बर करि कऋृपासिंघु उर लाए॥ 


स्थामल गात रोम भण ठाढ़े। नव राजीव नयन जल बाढ़े ॥ 


भरतजी पृथ्वीपर पड़े हैं, उठाये उठते नहीं। तब कृपासिन्धु श्रीरामजीने उन्हें 
जबरदस्ती उठाकर हृदयसे लगा लिया। [उनके | साँवले शरीरपर रोएँ खड़े हो शये । 
नवीन कमलके समान नेत्रोंमें [प्रेमाश्रुओंके| जलकी बाढ़ आ गयी ॥ ४ ॥। हु 


छं०-राजीव लोचन खवत जल तन ललित पुलकावलि बनी । 
अति प्रेम हृदय लगाइ अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुअन धनी॥ 
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहिं जाति नहिं उपमा कही ! 
जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही॥१॥ 
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कमलके समान नेत्रोंस जल बह रहा है। सुन्दर शरीरमें पुलकादली [ अत्यन्त | 
शोभा दे रही है। त्रिलोकीके स्वामी प्रभु श्रीरामजी छोटे भाई भरतजीको अत्यन्त प्रेमसे 
हृदयसे लगाकर मिले। भाईसे मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं उसकी उपमा ' 
मुझसे कही नहीं जाती । मानो प्रेम और शझंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ 
शोभाको प्राप्त हुए ॥ १॥ 
बुझत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवई । 
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई॥ 
अब कुसल कीसलनाथ आरत जानि जन द्रसन दियो। 


बूड़त बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो॥२॥ 

कृपानिधान श्रीरामजी भरतजीसे कुशल पूछते हैं; परंतु आनन्दवश भरतजीके 

मुखसे वचन शीघ्र नहीं निकलते । [शिवजीने कहा--] हे पावंती ! सुनो, वह सुख (जो 

उस समय भरतजीको मिल रहा था) वचन और मनसे परे है; उसे वही जानता है जो 

उसे पाता है । [भरतजीने कहा--] हे कोसलनाथ ! आपने आर्ते (दुखी) जानकर दासको 

दर्शन दिये, इससे अब कुशल है। विरहसमुद्रमें डूबते हुए मुझको कृपानिधानने हाथ पकड़- 
कर बचा लिया ! ॥ २॥ ह 


दोौ०-पुनि प्रभु हरषि सन्रहन भेंटे हृदय लगाइ। 


लछिमन भरत मिले तब परम प्रेम दोड भाई ॥ ४ ॥. 
फिर प्रभु हृषित होकर शत्रध्नजीको हृदयसे लगाकर उनसे: मिले । तब लक्ष्मणजी 


है 


और भरतजी दोनों भाई परम प्रेमसे मिले ॥ ५॥ 
"० मरतानुज लछ्मिन घुनि भेंटे । दुसह बिरह संभव दुख मेटे ॥ 


सीता चरन भरत सिरु नावा । अनुज समेत परम सुख पावा ॥ 


फिर लक्ष्मणजी शत्रुघ्तजीसे गले लगकर मिले और इस प्रकार विरहसे उत्पन्न 
<पहे 3:जका नाश किया। फिर भाई शल्रुघ्नजीसहित भरतजीने सीताजीके चरणोंमें सिर 
नवाया और परम सुख प्राप्त किया ॥ १॥ । ह 


भर बिलोकि हरषे पुरबासी। जनित बियोग बिपति सब नासी ॥ 
भमातुर सब लोग निहारी । कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी ४ 











प्रभुको देखकर अयोध्यावासी सब हथित हुए। वियोगसे उत्पन्न सब दु:ख नष्ट हो गये । 
सब लोगोंको प्रेमविद्धल [और मिलनेके लिये अत्यन्त आतुर] देखकर खरके शत्रु कपालु 
श्रीरामजीने एक चमत्कार किया ॥ २॥ 


/ अमित रूप प्रगटे तेहि काला । जथाजोग मिले सबहि क़ृपाला ॥ 


कृपादृष्टि रघुबीर॒ बिलोकी । किए सकल नर नारि बिसोकी ॥ 


' उसी समय कृपालु श्रीरामजी असंख्य रूपोंमें प्रकट हो गये और सबसे [एक ही साथ ] 
यथायोग्य मिले । 'श्रीरघुवीरने कृपाकी दृष्टिसि देखकर सब नर-नारियोंको शोकसे रहित 
कर दिया ॥ ३ ॥ 


छन महिं सबहि मिले भगवाना। उमा मरम यह काहूँ न जाना ॥ 
एहि बिधि सबहि सुखी करि रामा। आगें चले सील गुन धामा॥ 
भगवान्‌ क्षणमात्रमें सबसे मिल लिये। हे उमा ! यह रहस्य किसीने नहीं जाना । 
. इस प्रकार शील और गुणोंके धाम श्रीरामजी सबको सुखी करके आगे बढ़े ॥ ४ ॥ 
व फसल्यादि सातु सब धाई। निरखि बच्छ जनु घेनु लवाई॥ 
कौसल्या आदि माताएँ ऐसे दौड़ीं मानो नयी ब्यायी हुईं गौएँ अपने बछड़ोंको देखकर 
दौड़ी हों । ५ ॥ 
छ०-जनु धेनु बालक बच्छ तजि गृह चरन बन परबस गईं। 
दिन अंत पुर रुव खबत थन हुँकार करि धावत भहँ॥ 
अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटीं बचन मु बहुबिधि कहे । 
गइ बिषम बिपति बियोगभव तिन्ह हरष सुख अगनित लहे॥ 


मानो नयी ब्यायी हुई गौएँ अपने छोटे बछड़ोंको घरपर छोड़ परवश होकर वनमें चरने 
गयी हों और दिनका अन्त होनेपर [बछड़ोंसे मिलनेके लिये] हुंकार करके थनसे दूध 
गिराती हुई तगरकी ओर दौड़ी हों । प्रभुने अत्यन्त प्रेमसे सब माताओंसे मिलकर उनसे 
बहुत प्रकारके कोमल वचन कहे । वियोगसे उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गयी और सबने 
हु [भगवान्से मिलकर और उनके वचन सुनकर ] अगणित सुख और ह्॒ष प्राप्त किये। 
रा० स०--६६ 
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दो०-भेटेड तनय सुमित्रां राम चरन रति जानि। 


रामहि मिलत केकई हृदय बहुत सकुचानि ॥ ६ (क) ॥ 

सुमित्राजी अपने पुत्र लक्ष्मणजीकी श्रीरामजीके चरणोंमें प्रीति जानकर उनसे मिलीं । 
श्रीरामजीसे मिलते समय कैकेयीजी हृदयमें बहुत सकुचायीं ॥ ६ (क) ॥॥ 

लछिमन सब मातन्ह मिलि हरषे आसिष पाई । 


केकइ कहेँ पुनि पुनि मिले मन कर छोसु न जाइ ॥ ६ (ख) ॥ 

लक्ष्मणजी भी सब माताओंसे मिलकर और आशीर्वाद पाकर ह्षित हुए। वे 
कैकेयीजीसे वार-बार मिले, परंतु उनके मनका क्षोभ (रोप) नहीं जाता ॥ ६ (ख) ॥ 
चौ०-सासुन्ह सबंनि मिली बेदेही। चरनन्हि लागि हरघु अति तेही 0 


देहिं असीस बूज्लि कुसलाता। होइ अचल तुम्हार अहिवाता ॥ 
जानकीजी सब सासुओंसे मिलीं और उनके चरणों लगकर उन्हें अत्यन्त हर्ष हुआ । 
सासुएँ कुशल पूछकर आशिष दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग अचल हो ॥| १ ॥ 
सब रछुपति मुख कमल बिलोकहिं। संगल जानि नयन जल रोकहिं ॥ | 


(| तार हि [40७] 
कनलक थार आरती उलाशह । बार बार पअभु गात निहारहिं ६. 
॥॒ 82833 श्रीरघुनाथजीका कमल-सा मुखड़ा देख रही हैं। |[नेत्रोंसे प्रेमके आँसू 
उमड आते हूँ, परंतु | मसद्भलका समय जानकर वे आअसुओंके जलकों नेत्रोंमें ही रोक 
रखती हैं। सोनेके थालसे आरती उतारती हैं और बार-बार प्रभुके श्रीअद्भोंकी ओर देखती 
हैँ ॥ २ ॥। हु 


नाना भाँति निछावरि करहीं। परमानंद्‌ हर॒व उर भरहीं॥ 
वासल्या पुले पुलि रघुबीरहि | चितदति रृपासिंधु रनघीरहि ॥ 


का अनको त्रकारस निद्यावरें करती हैं और हृदयमें परमानन्द तथा हर्ष भर रही है । 
सिल्याजा वार्वार इपाके समुद्र और रणधीर श्रीरघुवीरको देख रही हैं ।। ३ ॥ 
३ ५ हर चल ध् धर 
ह्ड्य घिरा लू द्वः पर पा आणा ॥ हा लक ुपबकसलुर पाति व 
देय हचारात बाराह दारा। कबन साँति लंकापति मारा 
[4] 
आम प्‌ कु श्ध् परम हज्कन 8 परी) ख््ए' बे 
'प उुऊुभार उुशब बर दार। लिसिचर उमनद शहवल मार पत 
| झनों हि हर जा विचारती है कि इन्होंने लद्भापति रावणको कैसे मारा ? भेरे 
4 ७ ह*१ न्च्छ 9०2 डा कमार हैं और ध्व्स हैं भारी योद्धा और [प्‌ 
* दी उुद्भमार हू आर राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान्‌ वली थे ॥| ४॥ 
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ही: ७२१+ीजी 


दो०-लछिमन अरु सीता सहित प्रभुद्दि बिलोकति मातु । 


परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु ॥७॥ 
लक्ष्मणजी और सीताजीसहित प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको माता देख रही हैं। उनका 

: #“सन परमानन्दमें मगत है और शरीर वार-वार पुलकित हो रहा है ॥ ७ ॥ 
चौ०-लंकापति कपीस नल नीला । जामबंत अंगद सुमसीला ॥ 


हनुमदादि सब बानर वीरा । धरे मनोहर सनुज सरीरा ॥ 


लक्षापति विभीषण, वानरराज सुग्रीव, नल, 80258 जाम्बवान्‌ और अंगद तथा 
हनुमानजी आदि सभी उत्तम स्वभाववाले वीर वानरोंने मनुष्योंके मनोहर शरीर धारण 
कर लिग्रे ॥ १॥ 


भरत सनेह सील ब्रत नेमा | सादर सब बरनहिं अति प्रेमा ॥ 
देखि नगरवासिन्दह के रीती । सकल सराहहिं प्रभु पद प्रीती ॥ 
वे सव भरतजीके प्रेम, सुन्दर स्वभाव, [त्यागके] व्रत और नियमोंकी अत्यन्त 
३ आदरपूर्वक वड़ाई कर रहे हैं और नगरनिवासियोंकी [प्रेम, शील और विनयसे पूर्ण ] 
- * देखकर वे सब प्रभुके चरणोंमें उनके प्रेमकी सराहना कर रहे हैं ॥ २ ॥। 
. पुनि रघुपति सब सखा बोलाए । घुनि पद लागहु सकल लिखाए॥ 
गुर वसिष्ट कुलपूज्य हमारे। इन्ह की रृणाँ दनुज रन मारे ॥ 
फिर श्रीरघुनाथजीने सव सखाओंको बुलाया और सवको सिखाया कि मुनिके चरणोंमें 
लगो। ये गुरु वसिष्ठजी हमारे कुलभरके पृज्य हैं। इन्हींकी कृपासे रणमें राक्षस मारे हा ।३। 
ए सब सखा सुनहु सुनि मेरे। भए ससर सागर कहाँ बेरे॥ 
४5 ५ न मै भ्श्त्ह हि ऊऋधि लड़ दिआा पे 
मन हत लाश जन्म इन्ह हारे | मरलतूहु ते मोहि आदि पार | 
[फिर गुरुजीसे कहा--] हे मुनि | सुनिये । ये सब मेरे सखा हैं। ये संग्रामरूपी 
समुद्रमें मेरे लिये बेड़े (जहाज) के समान हुए। मेरे हितके लिये इन्होंने अपने जन्मतक हार 
दिये (अपने प्राणोंतकको होम दिया )। ये मुझे भरतसे भी अधिक प्रिय हैं ४ । 
सतनि प्रभु वचन मगन सथ भा । मिमिष निमिष उजजत सुख नए ॥ 
ता प्रभके वचन सुनकर सव प्रेम और आननन्‍्दमें मग्त हो गये । इस प्रकार पल-पलमें 
उन्हें नवे-तये सुख उत्पन्न हो रहे हैं ॥। ५ ॥ 











जा 
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दोौ०-कीसल्या के चरनन्हि पुनि तिन्ह नायड माथ। 
आसिष दीन्हे हरषि तुम्ह प्रिय मम जिमि रघुनाथ॥ ८ (क) ॥ 
फिर उन लोगोंने कौसल्याजीके चरणोंमें मस्तक तवाये | कौसल्याजीने हित होकर 
आशिषें दीं [और कहा--] तुम मुझे रघुनाथके समान प्यारे हो ॥ ८ (क) ॥! 
सुमन दृष्टि नम संकुल भवन चले सुखकंद । 
चढ़ी अठारिन्ह देखहिं नगर नारि नर छुंद ॥ ८ (ख) ॥ 
आनन्दकन्द श्रीरामजी अपने महलको चले, आकाश फूलोंकी वृष्टिसे छा गया । 
नगरके स्त्री-पुरुषोंके समूह अठारियोंपर चढ़कर उनके दर्शन कर रहे हैं ८५ (ख) ॥ 
चौ०-कंचन कलस बिचित्र सँवारे । सबहिं धरे सजि निज निज हारे ॥ 
बंदनवार पताका केतू। सबन्हि बनाए मंगल हेतू॥ 
सोनेके कलशोंको विचित्र रीतिसे [मणि-रत्नादिसे] अलंकृत कर और सजाकर 
सब लोगोंने अपने-अपने दरवाजोंपर रख लिया। सब लोगोंने मद्भलके लिये बंदनवार, ५ 
ध्वजा और पताकाएँ लगायीं।॥ १ ॥ | 
बीथीं सकल सुगंध सिंचाईं। गजमनि रचि बहु चौक पुराईं 
नाना भाँति सुमंगल साजे। हरषि नगर निसान बहु बाजे ॥ 
सारी गलियाँ सुगन्धित द्रवोंसे सिचायी गयीं। गजमुक्ताओंसे रचकर बहुत-सी चौकें 
पुरायी गयीं। अनेकों प्रकारके सुन्दर मद्भूल साज सजाये गये और हषंपूर्वक नगरमें बहुत-से 
डंके बजने लगे॥ २ ॥। 
जहँ तह नारि निछावरि करहीं। देहिं असीस हरष उर भरहीं ॥ 
कंचन थार आरती नाना। जुबतीं सजें करहिं सुभ गाना ॥ 


न स्त्रियाँ जहाँ-तहाँ निछावर कर रही हैं और 'हृदयमें हषित होकर आशीर्वाद देती 
हैं। बहुत-सी युवती [सौभाग्यवती ] स्त्रियाँ सोनेके थालोंसें अनेकों प्रकारकी आरती सजकर 
मज्ुलगान कर रही हैं॥ ३ ॥ 


करहिं आरती आरतिहर कें। रघुकुल कमल बिपिन दिनकर कें॥ “ 
पुर सोभा संपति कल्याना। निगंस सेष सारदा बखाना ॥ 
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| वे आतिहर (दुःखोंको हरनेवाले) और सू्यकुलरूपी कमलवनके प्रफुल्लित.करनेवाले 
सूर्य श्रीरामजीकी आरती कर रही हैं। नगरकी शोभा, सम्पत्ति और कल्याणका बेद, शेषजी 
और, सरस्वतीजी वर्णन करते हैं ॥ ४॥ द क 
_ तेड यह चरित देखि ठगि रहहीं । उमा तांसु गुन नर किमि कहहीं ॥ 
परंतु वे भी यह चरित्र देखकर ठगे-से रह जाते हैं (स्तम्भित हो रहते हैं) । 
[शिवजी कहते हैं--] हे उमा ! तब भला मनुष्य उनके गरुणोंको कैसे कह सकते हैं ॥| ५॥ 
दो०-नारि कुछुदिनीं अवध सर रघुपति बिरह दिनेस। 
अस्त भएँ बिगसत भईं निरखि राम राकेस ॥6 (क)॥ 
स्त्रियाँ कुमुदिनी हैं, अयोध्या सरोवर है और श्रीरघुनाथजीका विरह सूर्य है। 
[इस विरह-सूर्यके तापसे वे मुरझ्ा गयी थीं]। अब उस विरहरूपी सुर्यके अस्त होनेपर 
श्रीरामरूपी पूर्णचन्द्रको निरखकर वे खिल उठीं ॥ ॥ ९ (क) ॥ 
होहिं सगुन सुभ बिबिधि विधि बाजहिं गगन निसान। 
पुर नर नारि सनाथ करि भवन चले भगवान॥&(ख)॥ 
, अनेक प्रकारके शुभ शकुन हो रहे हैं, आाकाशमें नगाड़े बज रहे हैं। नगरके पुरुषों 
आर. स्त्रियोंको सनाथ ( दर्शनह्वारा इतार्थ ) करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी महलको 
चले ॥ ९ (ख) ॥ केक हे े 
चौ०-प्रभु जानी केकई लजानी। प्रथम तासु शृह गए भवानी॥ 
ताहि प्रबोधिबहुतसुखदीन्हा। पुनिनिज मवनगवन हरि कीन्हा ॥ 
[शिवजी कहते हैं--] हे भवानी ! प्रभुने जान लिया कि माता कैकेयी लज्जित 
हो गयी हैं। [इसंलिये | वे पहले उन्हींके महलकों गये और उन्हें समझा-बुझाकर बहुत 
सुख द्विया । फिर श्रीहरिने अपने महलकों गमन किया ॥ १ ॥ 
कृपासिंधु जब मंदिर गए। पुर नर नारि सुखी सब भए ॥ 
गुर बसिष्ट द्िज लिए बुलाई। आजु सुधरी सुदिन समुदाई ॥ 
क्रपाके समुद्र श्रीरामजी जब अपने महलको गये, तब नगरके स्त्री-पुरुष सब सुखी 
हुए । ग्रुर वसिष्ठजीने ब्राह्मणोंको बुला लिया [और कहा--] आज शुभ घड़ी, सुन्दर दिन 
आदि सभी शुभ योग हैं ॥। २ ॥। | 
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फिफफ कप नरक सनक रन फक उ क फक कक कस रत 8 कक कक शएी कक कैीनरै नई हर । कक“ आज ॑ाजी शी शीश शीश शीशएंली 
सब हिज देहु हरिष अनुसासन । रामचंद्र बेठहिं. सिंघासन ॥ 
मुनि बसिष्ट के बचन सुहाएं। सुनत सकल बिप्रन्ह अति भाए 0 

आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिये, जिसमें श्रीरामचन्द्रजी सिहासनपर 
विराजमान हों। वसिष्ठ मुनिके सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणोंकों बहुत ही अच्छे लगे। ' 
कहहिं बचन झढुं बिप्र अनेका । जग अमिराम राम अभिषेका ॥ 
अब घुनिबर बिलंब नहिं. कीजे । महाराज कहेँ तिलक करीजे ॥ 


वे सब अनेकों ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्रीरामजीका राज्याभिषेक 
सम्पूर्ण जगत॒को आनन्द देनेवाला है। हे मुनिश्रेष्ठ | अब विलम्ब न कीजिये और महाराजका 
तिलक शीघ्र कीजिये ॥। ४ ॥ 


दोौ०-तब घझुनि कहेउ सुमंत्र सन सुनत चलेउ हरषाइ । 


रथ अनेक बहु बाजि गज तुरत सेँवारे जाइ ॥१०(क)॥ 


तब मुनिने सुमन्‍्त्रजीसे कहा, वे सुनते ही हषित होकर चले । उन्होंने तुरंत ही 
जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाये, ॥ १० (क) ॥ 


जहँ तहँ धावन पठद पुनि मंगल द्रब्य मगाइ । पर 


हरष समेत बसिष्ट पद पुनि सिरु नायउ आइ॥ १०(ख)॥ 


के और जहाँ-तहाँ [सूचना देनेवाले | दूतोंको भेजकर माज्जुलिक वस्तुएँ मंगाकर फिर 
हषके साथ आकर वसिष्ठजीके चरणोंमें सिर नवाया ॥ १० (ख) ॥ 


नवाह्नपारायण, आठ्वाँ विश्राम 
चौ०-अवधपुरी अति रुचिए बनाई । देवन्ह सुमन क्षष्टि झरि लाई ॥ 
राम कहा सेवकन्ह बुलाई । प्रथम सखन्ह अन्हवावहु जाई ॥ 
के हक 430 बहुत ही सुन्दर सजायी गयी । देवताओंने पुष्पोंकी वर्षाकी झड़ी लगा 


द्रजीने सेवकोंको बुलाकर कहा कि तुमलोग जाकर पहले मेरे सखाओंको स्नान 
कराओ ॥ १॥ 


सुनत बचन जहँ तहँ जन धाए । मुग्नीवादि तुरत अन्हवाए ॥ 
पुन कहनानिधि भरतु हँकारे। निज कर राम जठा निरुआरे ॥ 
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भगवान्‌के वचन सुनते ही सेवक जहाँ-तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीवादिको 
स्तान कराया । फिर करुणानिधान श्रीरामजीने भरतजीको बुलाया और उनकी जटाओंको 
अपने हाथोंसे सुलझाया ॥ २ ॥। 


- अन्हवाए प्रभु तीनिंउ भाई। भगत बछल क्ृपाल रघुराई ॥ 
भरत भाग्य प्रभु कोमलताई । सेष कोटि सत सकहिं न गाईं ॥ 

तदनन्तर भक्तवत्सल कपालु प्रभु श्रीरघुनाथजीने तीनों भाइयोंको स्तान कराया | 
भरतजीका भाग्य और प्रभुकी कोमलताका वर्णन अरबों शेषजी भी नहीं कर सकते ॥| ३॥। 
पुनि निज जठा राम बिबराए। गुर अनुसासन मागि नहाए ॥ 


करि मज्जन प्रभु भूषन साजे। अंग अनंग देखि सत लाजे ॥ 


फिर श्रीरामजीने अपनी जटाएँ खोलीं और गुरुजीकी आज्ञा माँगकर स्नान किया। 
स्नान करके प्रभुने आभूषण धारण किये। उनके [ सुशोभित | अज्भोंको देखकर सैकड़ों 
( असंख्य ) कामदेव लजा गये ॥ ४ ॥ 


दो०-साझुन्ह सादर जानकिहि मज्जन तुरत कराइ । 
दिव्य बसन बर भूषन अँग अँग सजे बनाइ ॥ ११ (क) ॥ 


[ इधर ] सासुओंने जानकीजीकों आदरके साथ तुरंत ही स्तान कराके उनके अज्ञ- 
अड्भमें दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भलीभांति सजा दिये ( पहना दिये ) ॥ ११(क)॥ 


राम बाम दिसि सोमति रमा रूप गुन खानि । 
देखि मातु सब हरषीं जन्म सुफल निज जानि॥ ११ (ख)॥ 


श्रीरामके वायीं ओर रूप और ग्रुणोंकी खान रमा ( श्रीजानकीजी ) शोभित हो 
रही हैं। उन्हें देखकर सव माताएँ अपना जन्म ( जीवन ) सफल समझकर हपित 


॥११ (ख ) ॥! ् 
सुनु खगेस तेहि अवसर ब्रह्मा सिव झुनि ढंद। 
चढ़ि विमान आए सब सुर देखन सुखकंद ॥ ११ (ग) ॥ 
[ काकभुशुण्डिजी कहते हैं--] हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, उस समय ब्रह्माजी, 
शिवजी और मुनियोंके समूह तथा विमानोंपर चढ़कर सब देवता आनन्दकन्द भगवानूके 
दर्शन करनेके लिये आये ॥ ११ (गे ) ॥ 
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चो०-अ्रभु बिलोकि सुनि मन अनुरागा। तुरत दिव्य सिंघासन मागा ॥ 


रबि सम तेज सो बरनि न जाईं। बेठे राम छिजन्ह सिरु नाईं ॥ 
प्रभुको देखकर मुनि वसिष्ठजीके मनमें प्रेम भर आया । उन्होंने तुरंत ही दिव्य 


सिंहासन मेंगवाया, जिसका तेज सूर्यके समान था। उसका सौन्दर्य वर्णन नहीं किया जा 


सकता । ब्राह्मणोंको सिर नवाकर श्रीरामचन्द्रजी उसपर विराज गये ॥ १ ॥ 
जनकसुता समेत रघुराई। पेखि प्रहरषे मुनि. समुदाई 0 


बेद मंत्र तब हिजन्ह उचारे। नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे ॥ 


श्रीजानकीजीके सहित श्रीरघुनाथज्ञीको देखकर मुनियोंका समुदाय अत्यन्त ही हषित 
हुआ । तब ब्राह्मणोंने वेदमन्त्रोंका उच्चारण किया । आकाशमें देवता और मुनि जय हो, 
जय हो” ऐसी पुकार करने लगे ॥| २॥ 


प्रथम तिलक बसिष्ट मुनि कीन्हा । पुनि सब बिप्रन्ह आयसु दीन्हा ॥ 
सुत बिलोकि हरपीं महतारी। बार बार आरती उतारी ॥ 
[| सबसे ] पहले मुनि वसिष्ठजीने तिलक किया। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणोंको 


[ तिलक करनेकी | आज्ञा दी। पुत्र॒को राजसिंहासनपर देखकर माताएँ हित हुईं और हैं 


उन्होंने बार-बार आरती उतारी ॥ ३ ॥ 
बिभन्ह दान बिबिधि विधि दीन्हे। जाचक सकल अजाचक कीन्हे ॥ 
सिंघासन पर त्रियुअन साईं। देखि सुरन्ह दुंढुमीं बजाईं॥ 


दिया ( उन्होंने ब्राह्मणोंको अनेकों प्रकारके दान दिये और सम्पूर्ण याचकोंको अयाचक बना 


मालामाल कर दिया )। त्रिभुवनके स्वामी श्रीरामचन््जीको [| अयोध्याके 
सिंहासनपर [ विराजित ] देखकर देवताओंने नगाड़े बजाये | ४ ॥॥ [ के | 


उं०-नम ढुंदुमीं बाजहिं बिपुल गंधब किनर गावहीं। 
नाचहिं अपछरा छंद परमानंद सुर झुनि पावहीं॥ 
भरताद अनुज बिभीषनांगद हनुमदादि समेत ते । 
गह्ें हि घ्य चातर व्यजन धनु असि चम सक्ति बिराजते॥ १ ॥ 
शम बहुत-से नगाड़े बज रहे हैं। गन्धर्व॑ और 'गा रहे 
35232 झुंड-के-झुंड नाच रहे हैं। देवता और बम द कर बह है | 


५ 
८४ 
*र 
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भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्तनी, विभीषण, अंगरद, हनुमान्‌ और सुग्रीव आदिसहित क्रमशः 
छत्र, चँवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिये हुए सुशोभित हैं ॥ १॥ 
श्री सहित दिनकर बंस भूषन काम बहु छबि सोहई । 
नव अंबुधर बर गात अंबर पीत सुर मन मोहई ॥ 
मुकुटांगदादि बिचित्र भूषन अंग अंगन्हि प्रति सजे । 


अंभोज नयन बिसाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे ॥ २॥ 
ह श्रीसीताजीसहित सूर्यवंशके विभूषण श्रीरामजीके शरीरमें अनेकों कामदेवोंकी छबि 
शोभा दे रही है। नवीन जलयुक्त मेघोंके समान सुन्दर श्याम शरीरपर पीताम्बर देवताओंके 
मनको भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग-अंग्रमें सजे 
हुए हैं । कमलके समान नेत्र हैं, चौड़ी छांती है और लंबी भुजाएँ हैं; जो उनके दर्शन करते 
हैं वे मनुष्य धन्य हैं । २ ॥। 
दो०-बह सोभा समाज सुख कहत .न बनइ खगेस । 


बरनहिं सारद सेष श्रुति सो रस जान महेस ॥ १२ (क)॥ 
हे पक्षिराज गरुड़जी ! वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं 
“बनता । सरस्वतीजी, शेषजी और वेद निरन्तर उसका वर्णन करते हैं; और उसका रस 
( आनन्द ) मंहादेवजी ही जानते हैं ॥ १२ (क) ॥ 
भिन्न भिन्न अस्तुति करि गए सुर निज निज धाम । 
बंदी बेष बेद तब आए जहाँ श्रीराम ॥१२(ख)॥ 
सब देवता अलग-अलग स्तुति करके अपने-अपने लोकको चले गये | तब भाटोंका 
रूप धारण करके चारों वेद वहाँ आये जहाँ श्रीरामजी थे ॥ १२ (ख) ॥। 
प्रभु सबंग्य कीन्ह अति आदर क्ृपानिधान। 
लखेउ न काहूँ मरम कछु लगे करन गुन गान ॥ १२(ग)॥ 
' क्रपानिधान सर्वज्ञ प्रभुने [ उन्हें पहचानकर | उनका बहुत ही आदर किया। 
इसका भेद किसीने कुछ भी नहीं जाना । वेद गुणगान करने लगे ॥ १२ (ग) ॥ 
छं०-जंय सगुन निर्गुन रूप रूप अनूप भूपष सिरोमने । 
दसकंधरादि प्रचंड निसिचर प्रबल खल भुज बल हने॥ 
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छ्थाॉीजीरी 


अवतार नर संसार भार बिभंजि दारुन दुख दहे। 


जय प्रनतपाल दयाल प्रभु संजुक्त सक्ति नमामहे ॥ १॥ 

हे सगुण और निर्गुणरूप ! हे अनुपम रूप-लावप्ययुक्त ! हे राजाओंके 02043 7 | 
आपकी जय हो । आपने रावण आदि प्रचण्ड, प्रबल और दुष्ट निशाचरोंकों अपनी भुजाओंके . $ 
बलसे मार डाला। आपने मनुष्य-अवतार लेकर संसारके भारको नष्ट करके अत्यन्त कठोर 
दुःखोंको भस्म कर दिया। हें दयालु ! हे शरणागतकी रक्षा करनेवाले प्रभो ! आपकी जय 
हो। मैं शक्ति ( सीताजी ) सहित शक्तिमान्‌ आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १॥ 


तव बिषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे । 
भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निसि काल कम गुननि भरे ॥ 
जे नाथ करि करुना बिलोके त्रिविधि दुख ते निबहे । 


भव खेद छेदन दच्छ हम कहूँ रच्छ राम नमामहे॥ २॥ 

हें हरे ! आपकी दुस्तर भायाके वशी भूत होनेके कारण देवता, राक्षस, नाग, मनुष्य 
और चर, अचर, सभी काल, कर्म और गुणोंसे भरे हुए ( उनके वशीभूत हुए ) दिन-रात 
अनन्त भव ( आवागमन ) के मार्गमें भटक रहे हैं । हे नाथ ! इनमेंसे जिनको आपने ४ , 
करके ( कपादृष्टिसे) देख लिया, वे [ मायाजनित ] तीनों प्रकारके दुःखोंसे छूट गये । हे 
जन्म-मरणके श्रमको काटनेमें कुशल श्रीरामजी ! हमारी रक्षा कीजिये । हम आपको" 
नमस्कार करते हैं ॥ २ ॥ 


जे ग्यान मान बिमतत तव भव हरनि भक्ति न आदरी । 

ते पाइ सुर दुलंभ पदादपि परत हम देखत हरी॥ 

- बिस्‍्वास करि सब आस परिहरि दास तब जे होह़ रहे । 
3 है तव बिनु श्रम तरहिं भव नाथ सो समरामहे ॥ २ ॥ 
को लत भा गति बा रा 
भी बड़ी कठिनतासे प्राप्त होनेवाले ब्रह्म आदिके ) पदकों पाकर भी हम उस पदसे नीचे 


गिरते देखते हैं। [ परन्तु | जो सब आशाओंको छोड़कर आपपर विश्वास करके आपके £४ 


दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जपकर बिना ही परि. 
हैं। हे श्रम भवसागरसे 
हैं। हे नाथ ! ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं ॥ ३ ॥ गगरसे तर जाते 
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कीजीजीजीीज॑ीसीज री, 


जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि सुनिपतिनी तरी । 
नख निगंता झुनि बंदिता त्रेलोक पावनि सुरसरी॥ 
ध्वज कुलिस अंकुस कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे । 
पद कंज हंद झुकुंद राम रमेस नित्य भजामहे ॥४॥ 


जो चरण शिवजी और ब्रह्माजीके द्वारा पृज्य हैं तथा जिन चरणोंकी कल्याणमयी 
रजका स्पर्श पाकर [शिला बनी हुई |] गौतमऋषिकी पत्नी अहल्या तर गयी; जिन चरणोंके 
नखसे मुनियोंद्वारा वन्दित, त्रेलोक्यको पवित्र करनेवाली देवनदी गद्भाजी निकलीं और 
ध्वजा, वज्च, अक्भूश और कमल, इन चिह्नोंसे युक्त जिन चरणोंमें वनमें फिरते समय काँटे 
चुभ जानेसे घट्ठे पड़ गये हैं; हे मुकुन्द ! हे राम ! हे रमापति ! हम आपके उन्हीं दोनों 
चरणकमलोंको नित्य भजते रहते हैं ॥ ४ ॥ 


अव्यक्तमूलमनादि तरु त्वच चारि निगमागम भने। 

पट कंध साखा पंच बीस अनेक पने सुमन घने ॥ 

फल जुगल विधि कटु मधुर बेलि अकेलि जेहि आश्रित रहे । 

पल्लचत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे ॥४॥ 

वेद-शास्त्रोंने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त (प्रकृति) है; ३ [ प्रवाहरूपसे ] 
अनादि है; जिसके चार त्वचाएँ, छः तने, पचीस शाखाएँ और अनेकों पत्ते और बहुत-से 
फल हैं; जिसमें कड़वे और मीठे दो अकारके फल लगे हैं; जिसपर एक ही बेल है, जो 
उसीके आश्रित रहती है; जिसमें नित्य नये पत्ते और फूल निकलते रहते हैं; ऐसे संसार- 
वृक्षस्वरूप (विश्वरूपमें प्रकट) आपको हम नमस्कार करते हैं॥ ५॥ 

जे ब्रह्म अजमहेतमनुमवगम्य मनपर ध्यावहीं। 

ते कहहूँ जानहूँ नाथ हम तव सगुन जस नित गावहीं ॥ 

करुनायतन- प्रभु संदगुनाकर देव यह बर मागहीं । 


मन बचन कर्म बिकार तजि तब चरन हम अनुरागहीं ॥ ६॥ 
ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभवसे ही जाना जाता है और मनसे परे है--जो 
[इस प्रकार कहकर उस | ब्रह्मका ध्यान करते हैं, वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे 
नाथ ! हम तो नित्य आपका सग्रुण यश ही गाते हैं । हे करुणाके धाम ग्रभो ! है सद्ग्रुणोंकी 
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खान ! हे देव ! हम यह वर माँगते हैं कि मन, वचन और कमंसे विकारोंको त्यागकर 
आपके चरणोंमें ही प्रेम करें | ६ ॥| 


दो०-सब के देखत बेदन्ह बिनती कीन्हि उदार । 


अंतर्धान भए्‌ पुनि गए ब्रह्म आगार॥१३ (क)॥ 


बेदोंने सबके देखते यह श्रेष्ठ विनती की । फिर वे अन्तर्धान हो गये और ब्रह्मलोकको 
चले गये ॥ १३ (क) ॥ 


बेनतेय सुनु संध तब आए जहाँ रघुबीर । 


बिनय करत गदगद गिरा पूरित पुलक सरीर ॥ १३(ख)॥ 


[काकभुशुण्डिजी कहते हैं--] हे गरुड़जी ! सुनिये, तब शिवजी वहाँ आये जहाँ श्री- 
रघुवीर थे और गद्गद वाणीसे स्तुति करने लगे । उनका शरीर पुलकावलीसे पूर्ण हो गया--4। 


छं०-जय राम रमारमनं समन । भव ताप भयाकुल पाहि जन॑ ॥ 
अवधेस सुरेस स्मेस बिभो । सरनागत मागत पाहि प्रभो ॥ 
हे राम ! हे रमारमण (लक्ष्मीकान्त) ! हे जन्म-मरणके संतापका नाश करने- 


तस्करी 





वाले ! आपकी जय हो; आवागुमनके भयसे व्याकुल इस सेवककी रक्षा कीजिये । हे ृ 


अवधपति ! हे देवताओंके स्वामी ! हे रमापति ! हे विभो ! मैं शरणागत आपसे यही 
माँगता हूँ कि हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये ॥ १॥ 


द्ससीस बिनासन बीस भुजा। कृत दूरि महा महि मूरि रुजा ॥ 


- रजनीचर छंद पतंग रहे। सर पावक तेज प्रचंड दहे ॥ 
है दस सिर और बीस भुजाओंवाले रावणका विनाश करके पृथ्वीके सब महान्‌ 


रोगों (कष्टों) को दूर करनेवाले श्रीरामजी ! राक्षससमूहरूपी जो पतंगे 
वाणरूपी अग्निके प्रचण्ड तेजसे भस्म हो गये ॥ २ ॥। मम पत॑ंगे थे, वे सब आपके 


महि मंडल संडन चारुतरं । ध्ृत सायक चाप निषंग बरं ॥ 
मंद मोह महा ममता रजनी । तम पुंज दिवाकर तेज अनी ॥ 


आप पृथ्वी-मण्डलके अत्यन्त सुन्दर आभूषण हैं; आप श्रेष्ठ बाण धनुष और तर 
[ध्वी-मण् म ष और तर- 
कस धारण किये हुए हैं। महान्‌ मद, मोह और ममतारूपी रात्रिके अन्धकार गा 
कक [ मद, सं समूहके 
- करनेके लिये आप सूर्यके तेजोमय किरणसमूह हैं ।। ३ ॥ की जा 


की आम पद तह किक 
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मनजात किरात निपात किए। झूग लोग कुमोग सरेन हिए ॥ 
हति नाथ अनाथनि पाहि हरे। बिषया बन पावर भूलि परे ॥ 

कामदेवरूपी भीलने भनुष्यरूपी हिरनोंके हृदयमें कुभोगरूपी बाण मारकर उन्हें 


“गिरा दिया है। हे नाथ ! हे [ पाप-तापका हरण करनेवाले ] हरे ! उसे मारकर विषय- 
रूपी वनमें भूले पड़े हुए इत पामर अनाथ जीवोंकी रक्षा कीजिये ॥ ४ ॥ 


बहु रोग बियोगन्हि लोग हए। भवर्दध्रि निरादर के फल ए ॥ 
भव सिंधु अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेम न जे करते ॥ 
लोग बहुत-से रोगों और वियोगों (दुःखों) से मारे हुए हैं। थे सब आपके चरणोंके 
निरादरके फल हैं । जो मनुष्य आपके चरणकमलोंमें प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागरमें 
पड़े हैं॥ ५॥ 
अति दीन मलीन दुखी नितहीं । जिन्ह के पद पंकज प्रीति नहीं॥ 
अवलंब भवंत कथा जिन्ह कें। प्रिय संत अनंत सदा तिन्ह कें॥ 
जिन्हें आपके चरणकमलोंमें प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यन्त दीन, मलिन (उदास ) 
और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला-कथाका आधार है, उन्तको संत और भगवान्‌ 
सदा प्रिय लगने लगते हैं ।। ६ ॥। ह 
नहिं राग न लोभ न मान मदा । तिन्ह कें सम बेभव वा बिपदा ॥ 
एहि ते तब सेव्रक होत मझुदा। झुनि त्यागत जोग भरोस सदा ॥ 
उनमें न राग ( आसक्ति ) है, न लोभ; न मान है, न मद | उनको सम्पत्ति 
(सुख) और विपत्ति (दुःख) समान है- इसीसे मुनिलोग य्रोग (साधन) का भरोसा सदाके 
लिये त्याग देते हैं और प्रसन्नताके साथ आपके सेवक बन जाते हैं ॥ ७ ॥ 
करि प्रेम निरंतर नेम लिए । पद पंकज सेवत सुद्ध हिएँ॥ 
सम मानि निरादर आदरही । सब संत सुखी बिचरंति मही ॥ 
वे प्रेमपूर्वक नियम लेकर निरन्तर शुद्ध हृदयसे आपके चरणकमलोंकी सेवा करते 
रहते हैं और निरादर और आदरकों समान मानकर वे सब संत सुखी होकर पृृथ्वीपर 


विचरते हैं ॥ ८ ॥। 
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सुनि मानस पंकज भुंग भजे। रघुबीर महा रनधीर अजे॥ 


तव नाम जपामि नमामि हरी । भव रोग महागद सान अरी ॥ 

हे मुनियोंके मनरूपी कमलके भ्रमर ! हे महान्‌ रणधीर एवं अजेय श्रीरघुवीर ! के 
मैं आपको भजता हूँ (आपकी शरण ग्रहण करता हूँ) | है हरि ! आपका नाम जपता हूं 
और आपको नमस्कार करता हूँ । आप जन्म-मरणरूपी रोग़की महान्‌ औषध और अभि- 
मानके शत्रु हैं ॥ ९ ॥ रत 
शुन सील कृपा परमायतनं । प्रननताभि निरंतर » || 
रघुनंद निकंदय इंडघनं । महिपाल बिलोकय दीन जन॑ ॥ 

आप गुण, शील और छृपाके परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं, मैं आपको निरन्तर 
प्रणाम करता हूँ। हे रघुनन्दन ! | आप जन्म-मरण, सुख-दुःख, रागद्वेषादि ] दन्द्रसमूहोंका 
नाश कीजिये। हे पृथ्वीकी पालना करनेवाले राजन्‌ ! इस दीन जनकी ओर भी दृष्टि डालिये। 


दो०-बार बार बर सागझें हरषि देहु श्रीर॑ंग । कक 
पद सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥१४ (क)॥३ं 


मैं आपसे बार-बार यही वरदान माँगता हूँ कि मुझे आपके चरणकमलोंकी अचलभक्ति 

और आपके भक्‍तोंका सत्सज्भ सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते ! हषित होकर मुझे यही दीजिये । 
८ [कर हरपषि [/0«प कर, लता 

बशंत उसादाद शाम शुन हरषि गए कलास | 

तब अछु कपिन्ह दिवाए सब बिधि सुखप्रद बास ॥ १४ (ख)॥। 

श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका वर्णण करके उमापति महादेवजी हषित होकर कैलासको 
चले गये, तब प्रभुने वानरोंको सब प्रकारसे सुख देनेवाले डेरे दिलवाये ॥ १४ (ख)॥ 
चौ०-सुनु खगपति यह कथा पावनी । त्रिबिध ताप सव्‌ भय दादनी॥ 


महाराज कर सुत्र अंभिषेका। सुनत लह॒हिं नर ब्रिति बिबेका ॥ 
हे गरुड़जी ! सुनिये, यह कथा [ सबको.  पवितन्न करनेवाली है, [ दैहिक, दैविक, 
भौतिक | तीनों प्रकारके तापोंका और जन्म-मृत्युके भयका नाश करनेवाली है। महाराज -.-* 
श्रीरामचन्द्रजीके कैल्थाजसय राज्याशिषेकका चरित्र [ निष्काम भावसे ] सुनकर मनुष्य 
४. - नराग्य और ज्ञान प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥ 
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जे सकाम नर सुनहिं जे गावहिं । सुख संपति नाना बिधि पावहिं ॥ 


रे पे हीं ५ ;॒ जाहीं 

सुर दुलभ सुख करि जग माहीं | अंतकाल रघुपति पुर जाहीं ॥ 

और जो मनुष्य सकामभावसे सुनते और जो गाते हैं, वे अनेकों प्रकारके सुख और 

सम्पत्ति पाते हैं। वे जगतमें देवदुर्लभ सुखोंको भोगकर अन्तकालमें श्रीरघुनाथजीके परम- 
धामको जाते हैं ॥ २ ॥ 

सुनहिं बिछुक्त विरत अरु बिषईं | लह॒हिं भगति गति संपति नई॥ 

खगपति राम कथा में बरनी। स्वमति बिलास त्रास दुख हरनी ॥ 

इसे जो जीवन्यमुक्त, विरक्त और विपयी सुनते हैं, वे [क्रमशः] भक्ति, मुक्ति और 

नवीन सम्पत्ति (नित्य नये भोग) पाते हैं। हे पक्षिराज गरुड़जी ! मैंने अपनी बुद्धिकी पहुँचके 

अनुसार रामकथा वर्णन की है, जो [जन्म-मरणके] भय और दुःखको हरनेवाली है ॥ ३ ॥। 


विरति बिवेक भगति दृढ़ करनी । मोह नदी कहूँ सुंदर तरनी ॥ 


नित नव मंगल कौसलपुरी । हरषित रहहिं लोग सब कुरी ॥ 
क यह वैराग्य, विवेक और भक्तिको दृढ़ करनेवाली है तथा मोहरूपी नदीके [पार 
६. नेके] लिये सुन्दर नाव है। अवधपुरीमें नित-नये मद्भलोत्सव होते हैं । सभी वर्गोकि 
(कीग हित रहते हैं ॥ ४ ॥ 
नित नह प्रीति शम पद पंकज । सबकेंजिन्हहि नमततसिव सुनिअज ॥ 
मंगन बहु प्रकार पहिराए।हिजन्ह दान नाना विधि पाए॥ 
श्रीरामजीके चरणकमलोंमें--जिन्हें श्रीशिवजी, मुनिगण और ब्रह्माजी भी नमस्कार 
करते हैं--सवकी नित्य नवीन श्रीति है। भिक्षुकोंको बहुत प्रकारके वस्त्राभूषण पहनाये गये 
और ब्राह्मणोंने नाना प्रकारके दान पाये ॥ ५ ॥ 
दो०-अह्यानंद मगन कपि सब के प्रभु पद भीति। 
जात न जाने दिवस तिन्‍्ह गए मास पट बीति ॥ १५ ॥ 
बानर सब ब्रह्मानन्दमें सग्न हैं। प्रभुके चरणोंमें सबका प्रेम है। उन्होंने दिन जाते 
जाने ही नहीं और [बात-की-बातमें | छः महीने बीत गये ॥| १५ ॥ 
-बौ०-बिसरे ग्रह सपनेहुँ सुधि नाहीं । जिमि परद्रोह संत मन माहीं॥ 
तब रघुपति सब सखा गेलाए ! आइ सबान्ह सादर सर नाए 
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उन लोगोंकों अपने घर भूल ही गये । [जाग्रत्‌की तो बात ही क्या] उन्हें स्वप्नमें 
भी घरकी सुध (याद) नहीं आती, जैसे संतोंके मनमें दूसरोंसे द्रोह करनेकी बात कभी 
नहीं आती । तब श्रीरघुनाथजीने सब सखाओंको बुलाया । सबने आकर आदरसहित सिर 
नवाया ॥ १ ॥ ५ ' 
परम प्रीति समीप बेठारे। भगत सुखद मूदु बचन उचारे ॥- 
तुम्ह अति कौन्हि मोरि सेवकाई । सुख पर केहदि बिधि करों बढ़ाई॥ 
बड़े ही प्रेमसे श्रीरामजीने उनको अपने पास बेठाया और भक्‍तोंको सुख देनेवाले 
कोमल वचन कहे--तुमलोगोंने मेरी बड़ी सेवा की है । मुँहपर किस प्रकार तुम्हारी बड़ाई 
करूँ? ॥ २॥ 
ताते मोहि तुम्ह अति प्रिय लागे। मम हित लागि भवन सुख त्यागे॥ 
अनुज राज संपति बेंदेही।देह गेह परिवार सनेही॥ 
मेरे हितके लिये तुमलोगोंने घरोंको तथा सब प्रकारके सुखोंको त्याग दिया । 


इससे तुम मुझे अत्यन्त ही प्रिय लग रहे हो । छोटे भाई, राज्य, सम्पत्ति, जानकी, अपना 
शरीर, घर, कुटुम्ब और मित्र-- ३ ॥ ह 
( 


सब मम प्रिय नहिं तुम्हहि समाना। रूषा न कहें मोर यह बाना 


सब के प्रिय सेवक यह नीती। मोरें अधिक दास पर प्रीती ॥ 


ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं । मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा 
स्वभाव है। सेवक सभीको प्यारे लगते हैं, यह नीति (नियम) है। ं 
पर [स्वाभाविक ही ] विशेष प्रेम है ॥ ४॥ ' 3 


दो०-अब गृह जाहु सवा सब भजेहु मोहि दृढ़ नेम । 
सदा संगत सबंहित. जानि करेहु अति प्रेम ॥ १६ ॥ 


हे सखागण ! अब सब लोग घर जाओ; वहाँ दृढ़ नियमसे मुझे भजते रहना । 
मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करनेवाला जानकर अत्यन्त प्रेम करना ॥ १६॥। 


चौ०-सुनिभ्रभुबचनमगनसब भए। को हम कहाँ बिसरि तन गए॥ 


एकटक रहे जोरि कर आगे। सकहिं नकब्_ुकहि अतिअनुरागे॥ 
प्रभ्के वचन सुनकर सब-के-सब प्रेममग्न हो गये । हम कौन हैं और कहाँ हैं ? 
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यह देहकी सुध भी भूल गयी ! वे प्रभुके सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाये देखते ही रह 
गये । अत्यन्त प्रेमके कारण कुछ कह नहीं सकते ॥ १॥ 


परम प्रेम तिन्‍्ह कर प्रभु देखा। कहा बिबिधि बिधि ग्यान बिसेषा॥ 
ः भ्रभ्ु सन्मुख कछु कहन न पारहिं। पुनि पुनि चरन सरोज निहारहिं ॥ 


प्रभ्ने उनका अत्यन्त प्रेम देखा, [ तब | उन्हें अनेकों प्रकारसे विशेष ज्ञानका 
उपदेश दिया। प्रभुके सम्मुख वे कुछ कह नहीं सकते । बार-बार प्रभुके चरणकमलोंको 
देखते हैं ॥ २ ॥ 
तब प्रभु भूषण बसन सगाए। नाना रंग अनूप सुहाए ॥ 
सुम्रीवहि प्रथमहिं. पहिराए। बसन भरत निज हाथ बनाए ॥ 

तब प्रभुने अनेक रंगोंके अनुपम और सुन्दर गहने-कपड़े मँगवाये । सबसे पहले 
भरतजीने अपने हाथसे सँवारकर सुग्रीवको वस्त्राभूषण पहनाये ॥| ३ ॥ 
प्रभु प्रेरित लछिमन पहिराए। लंकापति रघुपति मन भाए ॥ 
क्टद बेठ रहा नहिं डोला। प्रीति देखि प्रभु ताहि न बोला॥ 
४ फिर प्रभुकी प्रेरणासे लक्ष्मणजीने विभीषणजीको गहने-कपड़े पहनाये, जो श्रीरबुन्ताथ- 
जीके मनको बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बंठे ही रहे, वे अपनी जगहसे हिलेतक नहीं । 
उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभुने उनको नहीं बुलाया ॥ ४ ॥ 

दो०-जामबंत नीलादि सब पहिराए रघुनाथ । 

हियेँ धरि राम रूप सब चले नाइ पद माथ ॥ १७(क)॥ 

जाम्बवान्‌ और नील आदि सबको श्रीरघुनाथजीने स्वयं भूषण-वस्त्र पहनाये । वे 
सब अपने हृदयोंमें श्रीरामचन्द्रजीके रूपको धारण करके उनके चरणोंमें मस्तक नवाकर 
चले ॥ १७ (क ) ॥ ज़ोरि 

तब अंगद उठि नाइ सिरु सजल नयन कर जोरि। 

अति बिनीत बोलेउ बचन मनहूँ प्रेम रस बोरि ॥ १७(ख)॥ 

तब अंगद उठकर सिर नवाकर, नेत्रोंमें जल भरकर और हाथ जोड़कर अत्यन्त 

उन्र तथा मानो प्रेमके रसमें डुबोये हुए ( मधुर ) वचन बोले ॥ १७ (ख ) ॥ 
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चौ०-सुनु सर्बग्य कृपा सुख सिंधो । दीन दयाकर आरत बंधो ॥ 


मरती बेर नाथ मोहि बाली । गयउ तुम्हारेहि कोछें घाली ॥ 


हे सर्वज्ञ ! हे कृषा और सुखके समुद्र ! हे दीनोंपर दया करनेवाले ! हे आतंवि 
बन्धु ! सुनिये। हे नाथ ! मरते समय मेरा पिता बालि मुझे आपकी ही गोदमें डालर 
गया था ॥ १॥ 


असरन सरन बिरदु संभारी। मोहि जनि तजहु भगत हितकारी। 


मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता। जाएँ कहाँ तजि पद जलजाता॥ 


अतः हे भक्तोंके हितकारी ! अपना अशरण-शरण विरद (बाना) याद करके मुझे 
त्यागिये नहीं । मेरे तो स्वामी, गुरु, पिता और माता, सब कुछ आप ही हैं । आपके चरण- 
कंमलोंको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ ? ॥ २ ।॥! 


तुम्हहि बिचारि कहहु नरनाहा। प्रभु तजि भवन काज मम काहा॥ 
बालक ग्यान बुद्धि बल हीना। राखहु सरन नाथ जन दीना॥ 


हे महाराज ! आप ही विचारकर कहिये, प्रभु ( आप ) को छोड़कर ४ हु 
क्या काम है ? हे ताथ ! इस ज्ञान, बुद्धि और बलसे हीन बालक तथा दीन | 
शरणमें रखिये ॥ ३ ॥ 


नीचि टहल ग्रह के सब करिहडें । पद पंकज बिलोकि भव तरिहडँ। 


अस कहि चरन परेड भ्रभु पाही। अब जनि नाथ कहहु ग्रह जाही॥ 


मैं घरकी सब नीची-से-नीची सेवा करूँगा और आपके चरणकमलोंको देख-देखकर 

भवसागरसे तर जाऊँगा। ऐसा कहकर वे श्रीरामजीके चरणोंमें गिर पड़े [ और बोले- |] 
हे प्रभो मेरी रक्षा कीजिये | हे नाथ ! अब यह न कहिये कि तू घर जा ॥ ४ ॥ 

दोौ०-अंगद बचन बिनीत सुनि रघुपति करुना सींव । 

अस उठाइ उर लायठड सजल नयन राजीव ॥ १८(क) ॥ 

| वचन सुतकर करुणाकी सीमा प्रभ श्रीरघनाथजीने उठा- 

कर हृदयसे लगा लिया। प्रभुके नेत्रकमलोंमें [प्रेमाशुओंका] जल भर आया ॥ का 

निज उर माल बसन मनि बालितनय पहिराइ । 


बिदा कौन्हि भगवान तब बहु प्रकार समुझाद ॥ १८(ख)॥ 
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हक तब भगवानूने अपने हृदयकी माला, वस्त्र और मणि (रत्नोंके आभूषण) बाल़ि- 
पुत्र अंगदको पहनाकर और बहुत प्रकारसे समझाकर उनकी विदाई की ॥ १८(ख) ॥ 


चौ०-भरत अनुज सोमित्रि समेता। पठवन चले भगत कृत चेता ॥ 

-- अंगद हृदय प्रेम नहिं थोरा। फिरि फिरि चितव राम कीं ओरा॥ 
भक्तकी करनीको याद करके भरतजी छोटे भाई शत्रुष्ननी और लक्ष्मणजीसहित 

उनको पहुँचाने चले । अंगदके हृदयमें थोड़ा प्रेम नहीं है (अर्थात्‌ बहुत अधिक प्रेम है) । 

वे फिर-फिरकर श्रीरामजीकी ओर देखते हैं ।। १ ॥ 

बार बार कर दंड प्रनामा। मन अस रहन कहहिं मोहि रामा॥ 

राम बिलोकनि बोलनि चलनी । सुमिरिसुमिरिसोचत हँसिमिलनी॥ 
और बार-बार दण्डवत्‌-प्रणाम करते हैं । मनमें ऐसा आता है कि श्रीरामजी मुझे 


रहनेको कह दें। वे श्रीरामजीके देखनेकी, बोलनेकी, चलनेकी तथा हँसकर मिलनेकी रीतिको 
याद करके सोचते हैं (दुखी होते हैं) ॥॥ २ ॥ 


प्रभु रुव देखि बिनय बहु भाषी। चलेउ हृदय पद पंकज राखी ॥ 

ऊँत आदर सब कपि पहुँचाए। भाइन्ह सहित मरत पुनि आए ॥ 

कितु प्रभुका रुख देखकर, बहुत-से विनय-वचन कहकर तथा हृदयमें चरण-कमलोंको 

रखकर वे चले । अत्यन्त आदरके साथ सब वानरोंको पहुँचाकर भाइयोंसहित भरतजी 
लौट आये ॥ ३ ॥ 


तब सुप्रीव चरन गहि नाना । भाँति बिनय कीन्हे हनुमाना ॥ 
दिन दस करि रघुपति पद सेवा । पुनि तव चरन देखिहऊँ देवा ॥ 

तब हनुमानजीने सुग्रीवके चरण पकड़कर अनेक प्रकारसे विनती की और कहा-- 
हे देव ! दस (कुछ) दिन श्रीरघुनाथजीकी चरणसेवा करके फिर मैं आकर आपके चरणोंके 


दर्शन करूँगा ॥। ४ || ह 
पुन्य पुंज तुम्ह पवनकुमारा |। सेवहु जाइ कृपा आगारा॥ 
'अस कहि कपि सब चले तुरंता। अंगद कहइ सुनहु हनुमंता ॥ 

[सुत्रीवते कहा--] हे पवनकुमार ! तुम पुण्यकी राशि हो [जो भगवानूने तुमको 
अपनी सेवामें रख लिया | । जाकर इकृपाधाम श्रीरामजीकी सेवा करो ! सब वानर ऐसा 
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कहकर तुरंत चल पड़े । अंगदने कहा--हे हनुमान्‌ ! सुनो-। ।५॥ जोरि 
दो०-कहेहु दंडवत प्रभु से तुम्हहि कह कर जोरि । 


बार बार रघुनायकहि सुरति कराएंहु मोरि ॥ १६(क)॥ 

मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभुसे मेरी दण्डवत्‌ कहना और श्रीरघुनाथजीको 
बार-बार मेरी याद कराते रहना ॥ १९ (क)। । । 

अस कहि चलेउ बालिसुत फिरि आयउ हनुमंत। 


तासु प्रीति प्रभु सन कंही मगन भए भगवंत ॥ १६(ख) ॥ 
ऐसा कहकर बालिपुत्र अंगद चले, तब हनुमानजी लौट आये और आकर प्रभुसे 

उनका प्रेम वर्णन किया । उसे सुनकर भगवान्‌ प्रेममग्न हो गये ॥ १९ (ख) ॥ 
कुलिसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि। 


चित्त खगेस राम कर समुझि परइ कहु काहि ॥ १६(ग)॥ 

[काकभुशुण्डिजी कहते हैं-] हे गरुड़जी ! श्रीरामजीका चित्त वज्ञसे भी.. 
अत्यन्त कठोर और फूलसे भी अत्यन्त कोमल है। तब कहिये, वह किसकी समझमें ृण 
सकता है ? ॥ १९ (ग)॥ हे 


' चौ०-पुनिकृपाल लियो बोलि निषादा। दीन्हे, भमूषन बसन प्रसादा॥ 
जाहु भवन मम सुमिरन करेह। मन क्रम बचन धर्म अनुसरेह ॥ 
फिर ऋृपालु श्रीरामजीने निषादराजको बुला लिया और उसे भूषण, वस्त्र प्रसादमें 


दिये । [फिर कहा--] अब तुम भी घर जाओ, वहाँ मेरा स्मरण करते रहना और मन, 
वचन तथा कमंसे धर्मके अनुसार चलना ॥ १॥ ह 


तुम्ह मम सखा भरत सम भ्राता । सदा रहेहु पुर आवत जाता ॥ 


बचन सुनत उपजा सुख भारी । परेड चरन भरि लोचन बारी ॥ 
तुम मेरे मित्र हो और भरतके समान भाई हो । अयोध्यामें सदा आते-जाते रहना। - 
यह वचन सुनते ही उसको भारी सुख उत्पन्न हुआ नेत्रोंमें [आनन्द और प्रेमके आँसुओंका | 


जल भरकर वह चरणोंमें गिर पड़ा ॥ २॥ 


चरन नलिन उर धरि शृह आवा। प्रभु सुभाउ परिजनन्हि सुनावाईं पर 
रघुपति चरित देखि पुरबासी। पुनि पुनि कहहिं धन्य सुखरासी॥ 
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फिर भगवान्‌के चरणकमलोंको हृदयमें रखकर वह घर आया और आकर अपने 
कुटुम्बियोंको उसने प्रभुका स्वभाव सुनाया । श्रीरघुनाथजीका यह चरित्र देखकर अवध- 
पुरवासी वार-बार कहते हैं कि सुखकी राशि श्रीरामचन्द्रजी धन्य हैं ।। ३ ॥ 

» हि रे रु [ 

राम रांज बेंहें ब्रेलोका। हरषित भए गए सब सोका ॥ 
बयरू न कर काह सन कोई। राम प्रताप बिषमता खोई ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यपर प्रतिष्ठित होनेपर तीनों लोक हषित हो गये, उनके सारे 
शोक जाते रहे । कोई किसीसे वर नहीं करता । श्रीरामचन्द्रजीके प्रतापसे सबकी विषमता 
( आन्तरिक भेदभाव ) मिट गयी ॥ ४ ॥ 


दो०-बरनाश्रम निज निज धरम निरत बेद पथ लोग । 
चलहिं सदा पावहिं सुखहि नहिं भय सोक न रोग ॥२०॥ 


सब लोग अपने-अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूल धर्ममें तत्पर हुए सदा वेदमार्गपर 
चलते हैं और सुख पाते हैं । उन्हें न किसी बातका भय है, तन शोक है और न कोई रोग 


' ही सताता है ॥| २० ॥| नहिं हि 
' नै: -देहिक देविक भौतिक तापा । राम राज नहिं काहुहि ब्यापा)॥ 
करहिं $ है ८. ७ 

सब नर कर॒हिं परस्पर प्रीती । चलहिं स्वधम निरत श्रुति नीती॥ 

“राम-राज्य' में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप किसीको नहीं व्यापते। सब मनुष्य 

परस्पर प्रेम करते हैं और वेदोंमें बतायी हुई नीति ( मर्यादा ) में तत्पर रहकर अपने- 
अपने धर्मंका पालन करते हैं ॥ १॥ हि कर 

चारिउ चरन धरम जग माहीं । पूर रहा सपनेहूँ अघ नाहीं 0 

राम भगति रत नर अरु नारी । सकल परम गति के अधिकारी ॥ 

०] चारों चरणों (सत्य, शौच, दया और दान) से जगत्‌में परिपूर्ण हो रहा 

है; आम  क वी यम है ' पुरुष और स्त्री सभी रामभक्तिके परायण हैं और सभी 

प्रमगति ( मोक्ष ) के अधिकारी हैं॥ २ ॥ | है 

अल्परूत्यु नहिं कवनिउ पीरा । सब सुंदर सब बिंरुज सरीरा ॥ 

नहिं दरिद्र कोड दुखी न दीना । नहिं कोड अबुध न लच्छनहीना॥ 

छोटी अवस्थामें मृत्यु नहीं होती, न किसीको कोई पीड़ा होती है। सभीके 
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न हक कक हंस 7 बट जाल कलिक।ह गे“ किए वात हम ता िकलि के आटि श्‌ः 
शरीर सुन्दर और नीरोग हैं। न कोई दरिद्र है, न दुखी है और न दीन ही है । न कोई मूर्ख 
है और न शुभ लक्षणोंसे हीन ही है ॥ ३ ॥ 


सब निर्दम धमेरत पुनी | नर अरु नारि चतुर सब गुनी ॥ 


सब शुनग्य पंडित सब ग्यानी । सब कृतग्य नहिं. कपट सयानी ॥ ८ 
सभी दम्भरहित हैं, धर्मपरायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और सन्नी सभी चतुर 
और. गुणवान्‌ हैं। सभी गुणोंका आदर करनेवाले और पण्डित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। 
सभी कृतज्ञ ( दूसरेके किये हुए उपकारको माननेवाले ) हैं, कपटचतुराई (धूर्तता) किसी- 
में नहीं है ॥| ४ ॥ । 
दो०-राम राज नमगेस सुनु सचराचर जग माहिं। 


काल कम सुभाव गुन कृत दुख काहुहि नाहिं॥२१॥ 


[काकभुशुण्डिजी कहते हैं--] हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये । श्रीरामके राज्यमें 
जड़, चेतन सारे जगतूमें काल, कर्म, स्वभाव और गुणोंसे उत्पन्न हुए दुःख किसीको भी 
नहीं होते ( अर्थात्‌ इनके बन्धनमें कोई नहीं है ) ॥ २१ ॥ 
चौ०-मूमि स॒प्त सागर मेखला। एक भूष रघुपति कोसला(॥ 

भुवन अनेक रोम प्रति जासू। यह प्रभुता कछुु बहुत न तासू ॥ 


अयोध्यामें श्रीरघुनाथजी सात समुद्रोंकी मेखला ( करधनी ) वाली प्रृथ्वीके एक- 
मात्र राजा हैं। जिनके एक-एक रोममें अनेकों ब्रह्माण्ड हैं, उनके लिये सात द्वीपोंकी यह 
प्रभुता कुछ अधिक नहीं है ॥ १॥ 


सो महिमा सम्ुझ्त भभु केरी । यह बरनत हीनता घनेरी ॥ 
सोउ महिमा खगेस जिन्ह जानी। फिरि एहिं चरिततिन्हहुँ रतिमानी ॥ 
बल्कि प्रभुकी उस महिमाको समझ लेनेपर तो यह कहतेमें | कि वे सात समुद्रोंसे 


घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वीके एकच्छत्र सज्राद हैं ] उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु 
है गरुड़जी ! जिन्होंने वह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीलामें बड़ा प्रेम मानते हैं। 


सोउ जाने कर फल यह लीला। कहहिं महा समुनिबर दमसीला ॥ है 


राम राज कर सुख संपदा। बरनि न सकदद फनीस सारदा ॥ 
क्योंकि उस महिमाकों भी जाननेका फल यह लीला ( इस लीलाका अनुभव ) ही 
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है, इन्द्रियोंका दमन करनेवाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। रामराज्यकी सुख-सम्पत्तिका 
वर्णन शेपजी और सरस्वतीजी भी नहीं कर सकते ॥॥ ३ ॥ 


सब उदार सब पर उपकारी । बिप्र चरन सेवक नर नारी 0 


/ एकनारि ब्रत रत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी ॥ 
सभी नर-नतारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणोंके चरणोंके सेवक 
हैं। सभी पुरुषमात्र एकपत्लीव्नती हैं। इसी प्रकार स्त्रियाँ भी मन, वचन और कमंसे पतिका 
हित करनेवाली हैं ॥। ४ ॥। 
दो०-दंड जतिन्ह कर भेद जहाँ नतेक नृत्य समाज। 
जीतहु मनहि सुनिअआ अस रामचंद्र कें राज ॥२२॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें दण्ड केवल संन्यासियोंके हाथोंमें है और भेद नाचनेवालोंके 
नृत्यसमाजमें है और 'जीतो' शब्द केवल मनके जीतनेके लिये ही सुनायी पड़ता है. (अर्थात्‌ 
राजनीतिमें शत्रुओंको जीतने तथा चोर-डाकुओं आदिको दमन करनेके लिये साम, दान, 
हूण्ड और भेद--ये चार उपाय किये जाते हैं। रामराज्यमें कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिये 
है तैतो' शब्द केवल मनके जीतनेके लिये कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, 
इसलिये दण्ड किसीको नहीं होता; 'दण्ड' शब्द केवल संन्यासियोंके हाथमें रहनेवाले दण्डके 
लिये ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होनेके कारण भेदनीतिकी आवश्यकता ही नहीं रह 
गयी; 'भिद' शब्द केवल सुर-तालके भेदके लिये ही कामोंमें आता है) ॥ २२ ॥ 


चौ०-फूलहिं फरहिं सदा तरु कानन । रहहिं एक सँग गज पंचानन ॥ 
खग मग सहज बयरु बिसराई । सबन्हि परस्पर प्रीति बढ़ाई ॥ 
वनोंमें वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं | हाथी और. सिंह [वर भूलकर | एक साथ 

रहते हैं। पक्षी और पशु सभीने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपसमें प्रेम बढ़ा लिया है॥ १॥ 
कूजहिं खग म्हग नाना छुंदा । अभय चरहिं बन करहिं अनंदा ॥ 


सीतल सुरभि पवन बह मंदा। गुंजत अलि ले चलि मकरंदा॥ 
पक्षी कूजते (मीठी बोली बोलते) हैं, भाँति-भाँतिके पशुओंके समृह वनमें निर्भय 
विचरते और आनन्द करते हैं। शीतल, मन्द, सुगन्धित पवन, चलता रहता है । भौरे 


. 
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पुष्पोंका रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं ॥ २ ॥। 
लता बिटप मांगें मधु चवहीं | मनमावतो थेनु पय खबहीं 0 
ससि संपन्न सदा रह धरनी । त्रेताँ भद् कृंतजुग के करनी 0 
बेलें और वृक्ष माँगनेसे ही मछु (मकरनन्‍्द) टपका देते हैं। गौएँ मनचाहा दूध देती - 
हैं। धरती सदा खेतीसे भरी रहती है। त्रेतामें सत्ययुगकी करनी (स्थिति) हो गयी ॥३॥। 
प्रगर्टी गिरिन्ह बिबिधि सनि खानी। जगदातमा भूप जग जानी ॥ 
सरिता सकल बहहिं बर बारी।सीतल अमल स्वाद सुखकारी ॥ 
समस्त जगत॒के आत्मा भगवान्‌को जगत्‌का राजा जानकर पर्वतोंने अनेक प्रकारकी 
सणियोंकी खानें प्रकट कर दीं। सब नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट 
जल बहने लगीं ॥ ४ ॥ 
सागर निज भरजादों रहहीं। डारहिं रतन तटन्हि नर लहहीं ॥ 
सरसिज संकुल सकल तड़ागा। अति असन्न दस दिसा बिभागा॥ 


समुद्र अपनी मर्यादामें रहते हैं। वे लहरोंके द्वारा किनारोंपर रत्न डाल बी, हैं; ह 
जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलोंसे परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओंके रे 
(अर्थात्‌ सभी प्रदेश) अत्यन्त प्रसन्न हैं ॥ ५॥ । 


दो“-बिधु महि पूर मयूखन्हि रबि तप जेतनेद्दि काज । 
मागें बारिद देहिं जल रामचंद्र कें राज ॥ २३४ 


श्रीरामचन्द्रजीके राज्यमें चन्द्रमा अपनी [अमृतमयी | किरणोंसे पृथ्वीको पूर्ण कर 
देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनेकी आवश्यकता होती है और मेघ माँगनेसे [जब 
जहाँ जितना चाहिये उतना ही] जल देते हैं । २३ ॥। 


चौ०-कोटिन्ह बाजिमेध प्रभु कीन्हे । दान अनेक हिजन्ह कहेँ दीन्हे ॥ 


श्रुति पथ पालक घम घुरंघर । गुनातीत अरु भोग पुरंदर 0 

प्रभु श्रीरामजीने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किये और ब्राह्मणोंको अनेकों दान दिये । 

श्रीरामचन्द्रजी वेदमागंके पालनेवाले, धर्मकी धुरीको धारण करनेवाले, [ प्रकृतिजन्य सत्त्व 
.... रज और तम |] तीनों गुणोंसे अतीत और भोगों (ऐश्वर्य) में इन्द्रके समान हैं ।। १ ॥ 


की 
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पति अनुकूल सदा रह सीता । सोमा खानि सुसील बिनीता ॥ 


 जानति कृपासिंधु भभुताई | सेवति चरन कमल मन लाई ॥ 

शोभाकी खान, सुशील और विनम्र सीताजी सदा पतिके अनुकूल रहती हैं। वे 
- कऊपासागर श्रीरामजीकी प्रभुता ( महिमा ) को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण- 
कमलोंकी सेवा करती हैं ॥ २ ॥ 


जद्यपि शृहँ सेवक सेवकिनी । बिपुल सदा सेवा बिधि गुनी ॥ 


निज कर गृह परिचरजा करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई ॥ 
यद्यपि घरमें बहुत-से ( अपार ) दास और दासियाँ हैं और वे सभी सेवाकी विधि- 

में कुशल हैं, तथापि [ स्वामीकी सेवाका महत्त्व जाननेवाली ] श्रीसीताजी घरकी सब सेवा 

अपने ही हाथोंसे करती हैं और श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञाका अनुसरण करती हैं ॥| ३ ॥ 


जेहि बिधि कृपासिंधु सुख मानइ। सोइ कर श्री सेवा बिधि जानइ ॥ 
कीसल्यादि सासु शह माहीं। सेवद सबन्हि मान मद नाहीं ॥ 


कृपासागर श्रीरामचन्द्रजी जिस प्रकारसे सुख मानते हैं, श्रीजी वही करती हैं; 
छे. जौॉंकि वे सेवाकी विधिको जाननेवाली हैं । घरमें कौसल्या आदि सभी सासुओंकी सीता- 
“जौ सेवा करती हैं, उन्हें किसी वातका अभिमान और मद नहीं है ॥ ४ ॥ 
उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता। जगदंबा. संततमनिंदिता ॥ 
[ शिवजी कहते हैं-] हे उमा ! जगज्जननी रमा ( सीताजी ) ब्रह्मा आदि 
देवताओंसे वन्दित और सदा अनिन्दित ( सर्वग्रुणसम्पन्न ) हैं ।। ५ ॥ 
. दो०-जासु कृपा कठाच्छु सुर चाहत चितव न सोइ। 
राम पदारबिंद रति करति सुभावहि खोइ ॥ २४ ॥ 
देवता जिनका कृपा-कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखतीं भी नहीं, वे ही 
लक्ष्मीजी ( जानकीजी ) अपने [ महामहिम | स्वभावकों छोड़कर श्रीरामचन्द्रजीके 


चरणारविन्दमें प्रीति करती हैं । २४ ॥। ४ शशि अधिकाई 
चौ०-सेवहिं सानुकूल सब भाई। राम चरन रति अति अधिकाई ॥ 
प्रभुसुखकमल बिलोकत रहहीं । कबहूँ कृपाल हमहि कछु कहहीं ॥ 


सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्रीरासजीके चरणोंमें उनकी 
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दिरन्सन्फक कक कक कक के कफ कफ कक के कफ कक रा कक लकी कक 9040 000 शैनशई:।ै।*।। बीबीसी एक /आी यश बीआईी॑लीईरईरीर्स 
अत्यन्त अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभुका मुखारबिन्द ही देखते रहते हैं कि कपालु श्रीरामजी 
कभी हमें कुछ सेवा करनेको कहें ।। १ ॥। 


राम करहिं भआतनन्‍्ह पर प्रीती | नाना भाँति सिखावहिं नीती ॥ . 


हरषित रहहिं नगर के लोगा | करहिं सकल सुर दुलभ भोगा॥ . 
श्रीरामचन्द्रजी भी भाइयोंपर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकारकी नीतियाँ 

सिखलाते हैं। नगरके लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकारके देवदुर्लभ ( देवताओंको भी 

कठिनतासे प्राप्त होने योग्य ) भोग भोगते हैं | २ ॥ 

अहनिसि बिधिहि मनावत रहहीं । श्रीरघुबीर चरन रति चहहीं ॥ 


दुइ सुत सुंदर सीताँ जाए। लव कुस बेद पुरानन्ह गाए ॥ 


वे दिन-रात ब्रह्माजीको मनाते रहते हैं और [उनसे | श्रीरघुवीरके चरणोंमें प्रीति 
का हे । सीताजीके लव और कुश--थे दो पुत्त उत्पन्न हुए, जिनका वेद-पुराणोंने वर्णन 
या है ॥ ३ ॥ 


दोउ बिजई बिनई गुन मंदिर । हरि प्रतिबिंब मनहूँ अति सुंदर ॥ .. 
दुइ दुइ, सुत सब भ्रातन्ह केरे । भए रूप गुन सील घेरे रॉ 
४ वे दोनों ही विजयी ( विख्यात योद्धा ), नम्र और गुणोंके धाम हैं और अत्यन्त | 
सुन्दर हैं, मानो श्रीहरिके प्रतिबिम्ब ही हों । दो-दो पुत्त सभी भाइयोंके हुए जो बड़े ही 
सुन्दर, गुणवान्‌ और सुशील थे ॥| ४ ॥। ह 


दो०-ग्यान गिरा गोतीत अज माया मन गुन पार । 


सोइ सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार॥ २५॥ 


जो | बौद्धिक ] ज्ञान, वाणी और इन्द्रियोंस परे और अजन्मा हैं तथा 
और गुणोंके परे हैं, वही सच्चिदानन्दघन भगवान्‌ श्रेष्ठ नरलीला करते हैं ॥ .२ शि हे 


चौ०-भातकाल सरजू करि मज्जन । बेठहिं सभाँ संग द्विज सज्जन ॥ 
बेद पुरान बसिष्ट बखानहिं । सुनहिं राम जद्यपि सब जानहिं॥ 


भात:काल सरयूजीमें स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनोंके भामें बैठते हैं 
वसिष्ठजी वेद और पुराणोंकी कथाएँ ज्जनोंके साथ सभामें बैठते हैं। , 


वर्णन करते हैं हैं 
ल्‍... सब जानते हैं॥ १॥ रते हैं और श्रीरामजी सुनते हैं, यद्यपि वे 
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अनुजन्ह संजुत भोजन करहीं | देखि सकल जननीं सुख भरहीं ॥ 
भरत सन्रुहन दोनठ भाई । सहित पवनसुत उपबन जाई ॥ 

ु वे भाइयोंको साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएँ आनन्‍्दसे 

- भर जाती हैं । भरतजी और शत्रुघ्तजी दोनों भाई हनुमानूजीसहित उपवनोंमें जाकर ॥२॥। 

बुझहिं बाद राम शुन गाहा। कह हनुमान सुमति अवगाहा ॥ 

सुनतबिमलगुनअतिसुखपावहिं । बहुरि बहुरि करि बिनय कहावहिं ॥ 
वहाँ बैठकर श्रीरामजीके ग्रुणोंकी कथाएँ पूछते हैं और हनुमानजी अपनी सुन्दर 
बुद्धिसे उन ग्रुणोंमें गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं । श्रीरामचन्द्रजीके निर्मल गुणोंको 

सुनकर दोनों भाई अत्यन्त सुख पाते हैं और विनय करके बार-बार कहलवाते हैं ॥३॥ 

सब के शह गृह होहिं पुराना। राम चरित पावन बिधि नाना ॥ 


नर अरु नारि राम गुन गानहिं। करहिं दिवस निसि जात न जानहिं ॥ 
सबके यहाँ घर-घरमें पुराणों और अनेक प्रकारके पवित्र रामचरित्रोंकी कथा होती 
है। पुरुष और स्त्री सभी श्रीरामचन्द्रजीका गुणयान करते हैं और इस आननन्‍दमें दिन- 
रातका बीतना भी नहीं जान पाते ॥ ४ ॥। 
दोौ०-अवधपुरी बासिन्ह कर सुख संपदा समाज । 
सहस सेष नहिं कहि सकहिं जहाँ तप राम बिराज॥ २६ ॥ 


जहाँ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी स्वयं राजा हे 2 सी विराजमान हैं, उस अवधपुरीके 
निवासियोंके सुख-सम्पत्तिके समुदायका वर्णन हजारों शेषजी भी नहीं कर सकते ॥ २६॥। 


चौ०-नारदादि सनकादि झुनीसा। दरसन लागि कोसलाधीसा ॥ 
दिन प्रतिसकल अजोध्या आवहिं। देखि नगरु बिरागु बिसरावहिं॥ 


नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कोसलराज श्रीरामजीके दर्शनके लिए 
प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस [दिव्य | नगरको देखकर वैराग्य भुला देते हैं॥ १॥ 


जातरूप मनि रचित अठारीं। नाना रंग रुचिर गच ढारीं ॥ 


पुर चहुँ पास कोट अति सुंदर। रचे कैगूरा रंग रंग बर॥ 
[दिव्य] स्वर्ण और रत्नोंसे बनी हुई अटारियाँ हैं। उनमें [मणि-रत्नोंकी | 





कु 





करन नव 


ना 


॥। 
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अनेक रंगोंकी सुन्दर ढली हुई फर्शे/हैं। नगरके चारों ओर अत्यन्त सुन्दर परकोटा बना 
है, जिसपर सुन्दर रंग-बिरंगे कँगूरे' बने हैं ॥। २॥ 


नव ग्रह निकर अनीक बनाई । जनु घेरी अमराबति आईं ॥ 


महि बहु रंग रचित गच काँचा। जो बिलोकि सुनिबर मन नाचा 0 


मानो नवग्रहोंने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावतीको आकर घेर लिया हो । 
पृथ्वी (सड़कों) पर अनेकों रंगोंके (दिव्य) काँचों (रत्नों) की गच्न बनायी (ढाली) 
गयी है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियोंके भी मन नाच उठते हैं ॥। ३ ॥। 


घवल धाम ऊपर नम चुंबत। कलस मनहूँ रबिससि दुति निंदत ॥ 
बहु मनि रचित झरोखा भ्राजहिं । शह गृह प्रति सनि दीप बिराजहिं ॥ 


उज्ज्वल महल ऊपर आकाशको चूम (छू) रहे हैं। महलोंपरके कलश [अपने 
दिव्य प्रकाशसे | मानो सूर्य, चन्द्रमाके प्रकाशकी भी निन्‍्दा (तिरस्कार) करते हैं। 
[महलोंमें] बहुत-सी मणियोंसे रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर-घरमें मणियोंके 
दीपक शोभा पा रहे हैं ॥ ४ ॥ 


5०-मनि दीप राजहिं भवन भ्राजहिं देहरीं बिद्रुम रची । 
मनि खंभ भीति बिरंचि बिरची कनक मनि मरकत खची ॥ 
सुंदर मनोहर मंद्रायत अजिर रुचिर फटिक रचे। 
प्रति छार द्वार कपाट पुरट बनाइ बहु बज्जन्हि खचे ॥ 


घरोंमें मणियोंके दीपक शोभा दे रहे हैं। मूँगोंकी बनी हुई देहलियाँ चमक 
रही से । मणियों (रत्नों) के खम्भे हैं। मरकतमणियों (पन्नों) से जड़ी हुई सोनेकी 
दीवारें ऐसी सुन्दर हैं मानो ब्रह्माने खास तौरसे बनायी हों। महल सुन्दर, मनोहर और 


विशाल हैं। उनमें सुन्दर स्फटिकके आँगन बने हैं। प्रत्येक द्वारपर बहुत-से 
बा तनसे 
हीरोंसे जड़े हुए सोनेके किवाड़ हैं । पक 


दो०-चारूु चित्रसाला ग्रह गृह प्रति लिखे बनाइ। 


राम हित जे निरख मुनि ते मन लेहिं चोराइ ॥ २७॥ 
.. पर-घरमें सुन्दर चित्रशालाएँ हैं, जिनमें श्रीरामजीके चरित्र बड़ी सुन्दरताके साथ 
30033 अद्धित किये हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं, तो वे उनके भी चित्तको चरा लेते हैं।।२७॥। 





है 7-68 
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22 १ अल कर कर मल शक: 
चो०-झुसन बाटिका सबहिं लगाईं। बिबिध भाँति करि जतन बनाईं॥ 


लता ललित बहु जाति सुदाईं। फूलहिं सदा बसंत कि नाईं ॥ 
कक सभी लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारकी पुष्पोंकी वाटिकाएँ यत्न करके लगा रबखी हैं, 
जिनमें बहुत जातियोंकी सुन्दर और ललित लताएँ सदा वसंतकी तरह फूलती रहती हैं ।॥। १॥ 
गुंजत मधुकर मुखर मनोहर । मारुत त्रिबिधि सदा बह सुंदर ॥ 


नाना खग बालकन्हि जिआए । बोलत मघुर उड़ात सुहाए 0 
भौंरे मनोहर स्वरसे गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकारकी सुन्दर वायु बहती रहती 

है । वालकोंने बहुत-से पक्षी पाल रखे हैं, जो मधुर बोली बोलते हैं और उद़नेमें सुन्दर 

लगते हैं ॥॥ २ ॥ 

मोर हंस सारस पारावत । भवननि पर सोमा अति पावत ॥ 

जहँ तहँ देखहिं निज परिछाहीं । बहु बिधि कूजहिं नृत्य कराहीं ॥ 
मोर, हंस, सारस और कबूतर-घरोंके ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी 

[ मणियोंकी दीवारोंमें और छतमें | जहाँ-तहाँ अपनी परछाई देखकर [ वहाँ दूसरे पक्षी 

समझकर ] बहुत प्रकारसे मधुर बोली बोलते और नृत्य करते हैं ॥ ३ ॥ 

सुक सारिका पढ़ावहिं बालक । कहहु राम रघुपति जन पालक॥ 

राज ठुआर सकल विधि चारू | बीथीं चौहट रुचिर बजारू ॥ 


बालक तोता, मैनाको पढ़ाते हैं कि कहो--'राम' “रघुपति” 'जनपालक' | राजद्वार 
सब प्रकारसे सुन्दर है । गलियाँ, चौराहे और वाजार सभी सुन्दर हैं ॥ ४ ॥ 


छं०-बाजार रुचिर न बनइ बरनत बस्तु बिनु गथ पाइए । 
जहँँ भूप रमानिवास तहेँ कौ संपदा किमि गाइए ॥ 
बेठे बजाज सराफ बनिक अनेक मनहूँ कुबेर ते। 
सब सुखी सब सच्चरित सुंदर नारि नर सिस्ु जरठ जे॥ 
सुन्दर वाजार है, जो वर्णन करते नहीं बनता; वहाँ वस्तुएँ बिना ही मृल्य मिलती 


ह हैं । जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हों, वहाँकी सम्पत्तिका वर्णन कैसे किया जाय ? बजाज 
( कपड़ेका व्यापार करनेवाले ), शराफ ( रुपये-पैसेका लेन-देन करनेवाले ) आदि वणिक्‌ 
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( व्यापारी ) बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों । सती, पुरुष, बच्चे और - 
बूढ़े जो भी हैं, सभी सुखी, सदाचारी और सुन्दर हैं 
दो०-उत्तर दिसि सरजू बह निर्मल जल गंभीर । 
बाँधे घाट मनोहर स्वल्प पंक नहिं तौर॥ र८॥ : 
नगरके उत्तर दिशामें सरयूजी बह रही हैं, जिनका जल निर्मेल और गहरा है। 
मनोहर घाट बँधे हुए हैं, किनारेपर जरा भी कीचड़ नहीं है ॥ २८ ॥। 
चौ०-दूरि फराक रुचिर सो घादा। जहेँ जल पिअहिं बाजि गज ठाटा॥ 


पनिघट परम मनोहर नाना। तहाँ न युरुष करहिं अस्नाना ॥ 

अलग कुछ दूरीपर वह सुन्दर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियोंके ठट्ट-के-ठट्ट जल 

पिया करते हैं। पानी भरनेके लिये बहुत-से [ जनाने ] घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं; 
वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते ॥॥ १॥ 


राजघाट सब बिधि सुंदर बर । मज्जहिं तहाँ बरन चारिउ नर ॥ क्‍ 
तौर तीर देवन्द के मंदिर। चहूँ दिसि तिन्द के उपबन सुंदर ॥ £ 
राजघाट सब भश्रकारसे सुन्दर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्णोंके पुरुष स्तान करते ' 


हैं। सरयूजीके किनारे-किनारे देवताओंके मन्दिर हैं, जिनके चारों ओर सुन्दर उपवन 
( बगीचे ) हैं।। २॥ 


कहूँ कहुँ सरिता तीर उदासी । बसहिं ग्यान रत मुनि संन्यासी ॥ 


तीर तीर तुलसिका सुहाई । छंद छंद बहु मुनिन्‍न्ह लगाई ॥ 
नदीके किनारे कहीं-कहीं विरक्त और शानपरायण, मुनि और संनन्‍्यासी निवास 


करते हैं। सरयूजीके किनारे-किनारे सुन्दर पुलसीजीके झुंड-के-झुंड बहुत-से पेड़ मुनियोंने 
लगा रबखे हैं। ३ ॥ 


पुर सोभा कछ्ु बरनि न जाईं। बाहेर नगर परम रुचिराई ॥ 


देखत पुरी अखिल अघ भागा । बन उपबन बापिका तड़ागा ॥ 
नगरकी शोभा तो कुछ कही नहीं जाती । नंगरके बाहर भी परम सन्दरता है। - 

श्रीअयोध्यापुरीके दर्शन करते ही सम्पूर्ण पाप भाग जाते हैं। [ वहाँ हि - 

लियाँ और तालाब सुशोपित हैं ॥ ४ ॥ 333 हे 


५ 2348 
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छं०-बापीं तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहीं। 
सोपान सुंदर नीर निर्मल देखि सुर मुनि मोहहीं ॥ 
बहु रंग कंज अनेक खग कूजहिं मधुप गुंजारहीं । 
आराम रम्य पिकादि खग रव जनु पथिक हंकारहीं ॥ 


अनुपम बावलियाँ, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएँ शोभा दे रहे हैं, 
जिनकी सुन्दर [रत्नोंकी] सीढ़ियाँ और निर्मेश जल देखकर देवता और मुनितक मोहित 
हो जाते हैं। [तालाबोंमें] अनेक रंगोंके कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कृज रहे हैं 
और भौरे गुंजार कर रहे हैं। [परम] रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियोंकी [सुन्दर 
बोलीसे ] मानो राह चलनेवालोंको बुला रहे हैं । 
दो०-रमानाथ जहँ राजा सो पुर बरनि कि जाइ। 


अनिमादिक सुख संपदा रहीं अवध सब छाइ ॥ २६ ॥ 
स्वयं लक्ष्मीपति भगवान्‌ जहाँ राजा हों, उस नगरका कहीं वर्णन किया जा सकता 
है ? अणिमा आदि आठों सिद्धियाँ और समस्त सुख-सम्पत्तियाँ अयोध्यामें छा रही हैं।।२९॥ 
“बा०-जहँ तहँ नर रघुपति गुनगावहिं । बेठि परसपर इह॒इ सिखावरहिं ॥ 


भजहु प्रनत प्रतिपालक रामहि। सोभा सील रूप गुन धामहि ॥ 

लोग जहाँ-तहाँ श्रीरघुनाथंजीके गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरेको यही सीख 

देते हैं कि शरणागतका पालन करनेवाले श्रीरामजीको भजो; शोभा, शील, रूप और 
गुणोंके धाम श्रीरघुनाथजीको भजों ॥ १॥ 

जलज बिलोचन स्यामल गातहि । पलक नयन इव सेवक त्रातहि॥ 


पृत सर रुचिर चाप तूनौरहि। संत कंज बन रबि रनधौरहि ॥ 

कमलनयन और साँवले शरीरवालेको भजो । पलक जिस भ्रकार नेत्रोंकी रक्षा 
करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकोंकी रक्षा करनेवालेको भजो। सुन्दर बाण, धनुष और 
तरकस धारण करनेवालेको भजो। संतरूपी कमलवनके [खिलानेके ] लिये सूर्यरूप रणधीर 


श्रीरामजीको भजो ॥ २॥ 
:.. काल कराल ब्याल खगराजहि। नमत राम अकाम ममता जहि ॥ 


लोम मोह मरगजूथ किरातहि । मनसिजकरि हरि जन सुखदातहि॥ 
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कालरूपी भयानक सर्पके भक्षण करनेवाले श्रीरामरूप ग़रूड़जीको भजों। 
निष्कामभावसे प्रणाम करते ही समताका नाश कर देनेवाले श्रीरामजीको भजो । लोभ- 
मोहरूपी हरिनोंके समूहक्े नाश करनेवाले श्रीरामरूप किरातकों भजों! कामदेवरूपी 
हाथीके लिये सिहरूप तथा सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामको भजो ॥ ३ ॥। 


संसय सोक निबिड़ तम भानुहि । दनुज गहन घन दहन कृसानुहि ॥ 


जनकसुता समेत रघुबीरहि । कस न भजहु भंजन भव भीरहि॥ 


संशय और शोकरूपी घने अन्धकारके नाश करनेवाले श्रीरामरूप सुर्यको भजो । 
राक्षसरूपी घने वनको जलानेवाले श्रीरामरूप अग्निको भजो - जन्म-म्रृत्युके भयकों नाश 
करनेवाले श्रीजानकीजीसमेत श्रीरघुवीरको क्‍यों नहीं भजते ? ॥ ४॥ 


बहु बासना मसक हिम रासिहि । सदा एक रस अज अबिनालिहि ॥ 
मुनि रंजन भंजन महि भारहि। तुलसिदास के प्रभुहि उदारहि 0 

वहुत-सी वासनाओंरूपी मच्छरोंको नाश करनेवाले श्रीरामरूप हिमराशि (बर्फके 
ढेर) को भजो। नित्य एकरस, अजन्मा और अविनाशी श्रीरघुनाथजीको भजोी । मुनियोंको 


आनन्द देतेवाले, पृथ्वीका भार उतारनेवाले और तुलसीदासके उदार ( दयालु) स्वामी हें भ 
श्रीरामजीको भजों ॥| ५ ॥। 


दो०-एहि बिधि नगर नारि नर करहिं राम शुन गान । 


सानुकूल सब पर रहहिं संतत कृपानिधान ॥ ३० 0 


इस प्रकार नगरके स्त्री-पुरुष श्रीरामजीका ग्रुण-गान करते हैं और क्ृपानिधान 
श्रीरामजी सदा सबपर अत्यन्त प्रसन्न रहते हैं | ३० ॥ 


चोौ०-जब ते राम प्रताप खगेसा। उदित मयउ अति प्रबल दिनेसा॥ 


पूरि भ्रकास रहेउ तिहुँ लोका। बहुतेन्द सुख बहुतन मन सोका ॥ 
[काकभुशुण्डिजी कहते हैं--] हे पक्षिराज गरुड़जी ! जबसे रामप्रतापरूपी अत्यन्त 


प्रचण्ड सूर्य उदित हुआ, तबसे तीनों लोकोंमें पूर्ण प्रकाश भर गया बहुतोंको 
और बहुतोंके मनमें शोक हुआ ॥ १॥ कम डक 


. जिन्दहि सोक ते कहडें बखानी । प्रथम अबिद्या निसा नसानी ॥ 
“ _“ अध उलूक जहँ तहाँ लुकाने | काम क्रोध केरव सकुचाने ॥ 
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जिन-जिनको शोक हुआ, उन्हें मैं बब्चानकर कहता हूं। [सर्वत्र प्रकाश छा जानेसे ] 
पहले तो अविद्यारूपी रात्रि नष्ट हो गयी । पापरूपी उल्लू जहाँ-तहाँ छिप गये और काम- 
क्रोधरूपी कुमुद मूँद गये ॥ २ ॥ 
[पक ९ लहहिं 
< बिबिध कर गुन काल सुभाऊ | ए चकोर सुख लहहिं न काऊ॥ 


सत्सर मान सोह सद चोरा। इन्ह कर हुनर न कवनिहूँ ओरा॥ 
भाँति-भाँतिके [ बन्धनकारक | कर्म, ग्रुण, काल और स्वभाव--ये चकोर हैं, जो 
[ रामप्रतापरूपी सूर्यके प्रकाशमें ] कभी सुख नहीं पाते । मत्सर ( डाह ), मान, मोह और 
मदरूपी जो चोर हैं, उनका हुनर (कला) भी किसी ओर नहीं चल पाता ॥ ३ ॥ 
धरम तड़ाग ग्याल बिग्याना । ए पंकज बिकसे बिधि नाना ॥ 


सुख संतोष बिराग बिबेका । बिगत सोक ए कोक अनेका ॥ 
धर्मरूपी तालाबमें ज्ञान, विशञान--ये अनेकों प्रकारके कमल खिल उठे। सुख, संतोष, 

वैराग्य और विवेक--ये अनेकों चकवे शोकरहित हो गये ॥ ४ ॥ 

>लो०-यह प्रताप रबि जाकें उर जब करइ अकास। 

/“  पछिले बाढ़हिं प्रथम जे कहे ते पावहिं नास॥ ३१ ॥ 


यह श्रीरामप्रतापरूपी सूर्य जिसके हृदयमें जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन 
पीछेसे किया गया है, वे (धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वेराग्य और विवेक) बढ़ जाते 
हैं और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे ( अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, 
गुण, स्वभाव आदि ) नाशको प्राप्त होते ( नष्ट हो जाते ) हैं ॥। ३१ ॥ 
चौ०-आतन्ह सहित रासु एक बारा। संग परम प्रिय पवनकुमारा ॥ 
संदर उपबन देखन गए । सब तरू कुसुमित पतलव नए ॥ 
एक बार भाइयोंसहित श्रीरामचन्द्रजी परम प्रिय हनुमानूजीको साथ लेकर सुन्दर 
उपवन देखने गये । वहाँके सब वृक्ष फूले हुए और नये पत्तोंसे युक्त थे ॥ १॥ 
जानि समय सनकादिक आए । तेज पुंज शुन सील सुहाए ॥ 
ब्रह्मानंद''.' सदा लयलीना । देखत बालक बहुकालीना ॥ 
सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आये, जो तेजके पुज्ज, सुन्दर गुण और शीलसे 
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युक्त तथा सदा ब्रह्मानन्दमें लवलीन रहते हैं। देखनेमें तो वे बालक लगते हैं; परंतु हैं बहुत 
समयके ॥ २ ॥। ह 
रूप धरें जनु चारिड बेदा। समदरसी मुनि बिगत बिभेदा 0 
आसा बसन ब्यसन यह तिन्हहीं। रघुपति चरित होइ तहँ सुनहीं ॥ * 
मानो चारों वेद ही वालकरूप धारण किये हों । वे मुनि समदर्शी और भेदरहित 
हैं। दिशाएँ ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्रीरघुनाथजीकी चरित्र- 
कथा होती है, वहाँ जाकर वें उसे अवश्य सुनते हैं | ३ ॥। 
तहाँ रहे सनकादि भवानी । जहेँ घटसंभव मुनिबर ग्यानी ॥ 
राम कथा मुनिबर बहु बरनी। ग्यान जोनि पावक जिमि अरनी॥ 
[शिवजी कहते हैं--] हे भवानी ! सनकादि मुनि वहाँ गये थे ( वहींसे चले आ 
रहे थे ) जहाँ ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ श्रीअगस्त्यजी रहते थे । श्रेष्ठ मुनिने श्रीरामजीकी बहुत-सी 
कथाएँ वर्णन की थीं, जो ज्ञान उत्पन्न करनेमें उसी प्रकार समर्थ हैं, जैसे अरणि लकड़ीसे 
अग्नि उत्पन्न होती है ॥ ४ ॥। । 
दो०-देखि राम सुनि आवत हरषि दंडवत कीन्ह। द 
स्वागत पूँछि पीत पट प्रभु बेठन कहँ दीन्ह ॥ ३२ ॥ 
सनकादि मुनियोंको आते देखकर श्रीरामचन्द्रजीने हषित होकर दण्डवत्‌ की और 
स्वागत (कुशल) पूछकर प्रभुने [उनके] बैठनेके लिये अपना पीताम्बर बिछा दिया ॥ ३२॥ 
चौ०-कौन्ह दंडवत तीनिर्डे भाई। सहित पबनसुत सुख अधिकाई॥ 


घनिरघुपति छबिअतुल बिलोकी । भमए मगन मन सके न रोकी॥ 
र हनुमानूजीसहित तीनों भाइयोंने दण्डवत्‌ की; सबको बडा सुख मुनि 
श्रीरघुनाथजीकी अतुलनीय छबि देखकर उसीमें मग्त हो गये । वे मनको रोक जि ॥१॥ 


स्यामल गात सरोरुह लोचन । सुंदरता मंदिर भव मोचन ॥ 


एकटक रहे निमेष न लावहिं। प्रभु कर जोरें सीस नवावहिं ४ 
जन्म-मृत्यु | के चक्र ] से छुड़ानेवाले, श्यामशरीर, कमलनयन, सुन्दरताके - 


उत्तरकाण्ड १०५९ 








धाम श्रीरामजीको टकटकी लगाये देखते ही रह गये, पलक नहीं मारते | और प्रभु हाथ 
जोड़े सिर नवा रहे हैं। २ ॥ 


_तिन्‍्ह के दसा देखि रघुबीरा। खबत नयन जल पुलक सरीरा ॥ 
कर गहि प्रभु सुनिबर बेठारे । परम मनोहर बचन उचारे ॥ 
उनकी [ प्रेमविद्धल ] दशा देखकर [ उन्हींकी भाँति ] श्रीरघुनाथजीके नेत्नोंसे 
भी प्रेमाश्रुओंका जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया । तदनन्तर प्रभुने हाथ 
पकड़कर श्रेष्ठ मुनियोंको बेठाया और परम मनोहर वचन कहे--)। ३ ॥ 
आजु धन्य में सुनहु छुनीसा | तुम्हरें दरस जाहिं अघ खीसा॥ 
बड़े भाग पाइब सतसंगा । बिनहिं प्रयास होहिं भव भंगा ॥ 
हे मुनीध्वरो ! सुनिये, आज मैं धन्य हूँ । आपके दर्शनोंहीसे [ सारे | पाप नष्ट 
हो जाते हैं। बड़े ही भाग्यसे सत्सज्भकी प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म- 
मृत्युका चक्र नष्ट हो जाता है॥ ४॥। 
+क०-संत संग अपबरग कर कामी भव कर पंथ। 
/ / कहहिं संत कबि कोबिद श्रुति पुरान सदग्रंथ ॥ ३३ ॥ 
संतका सद्भ मोक्ष ( भव-बन्धनसे छूटने ) का और कामीका सज्भ जन्म-मृत्युके 
बन्धनमें पड़नेका मार्ग है। संत, कवि और पण्डित तथा वेद-पुराण [आदि] सभी सद्ग्न्थ 
ऐसा कहते हैं।। ३३ ॥। रे | न हि 
चौ०-सुनिप्रभु बचन हरपषिसुनिचारी। पुलकित तन अस्तुति अनुसारी॥ 
जय मगवंत अनंत अनामय। अनघ अनेक एक करुनामय॥ 
प्रभ्के वचन सुनकर चारों मुनि हथित होकर, पुलकित शरीरसे स्तुति करने लगे-- 
। हे भगवन्‌ ! आपकी जय हो। आप अन्तरहित, विकाररहित, पापरहित, अनेक (सब रूपों- 
में प्रकट ), एक ( अद्वितीय ) और करुणामय हैं ॥ १॥ | 
("जय निर्गन जय जय गुन सागर। सुख मंदिर सुंदर आंति नागर ॥ 
। जय इंदिरा रमन जय भूधर | अनुपम अज अनादि सोमाकर ॥ 
; हे निर्गुण | आपकी जय हो है गुणके समुद्र ! आपकी जय हो, जय हो । आप 
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सुखके धाम, [ अत्यन्त ] सुन्दर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति ! आपकी जय हो। 
हे पृथ्वीके धारण करनेवाले ! आपकी जय हो । आप उपमारहित, अजस्मा, अनादि और 
शोभाकी खान हैं ॥ २ ॥ 


ग्यान निधान अमान मानप्रद । पावन सुजस॒पुरान बेद बद ॥% 
तग्य कृतग्य अग्यता मंजन। नाम अनेक अनाम निरंजन ॥ 


आप ज्ञानके भण्डार, [ स्वयं ] मानरहित और [ दूसरोंको ] मान देनेवाले हैं । 
वेद और पुराण आपका पावन सुन्दर यश गाते हैं। आप तत्त्वके जाननेवाले, की हुई 
सेवाको माननेवाले और अज्ञानका नाश करनेवाले हैं। हे निरओ्जन ( मायारहित ) ! 
आपके अनेकों ( अनन्त ) नाम हैं और कोई नाम नहीं है (अर्थात्‌ आप सब नामोंके 
परे हैं) ॥ ३ ॥ 


सर्ब सबंगत सर्ब उरालय । बससि सदा हम कहूँ परिपालय॥ 
हंद बिपति भव फंद बिभंजय । हृदि बसि राम काम सद गंजय॥ 


' आंप सर्वेरूप हैं, सबसें व्याप्त हैं और सबके हृदयरूपी घरमें सदा निवास करते ह ध 
[ अतः ] आप हमारा परिपालन कीजिये [ राग-द्वेष, अनुकूलता-प्रतिकूलता, जन्म-सृत्थे 
आदि ] इन्द्ठ, विपत्ति और जन्म-समृत्युके जालकों काट दीजिये | हे रामजी ! आप हमारे 
हृदयमें बसकर काम और मदका नाश कर दीजिये ॥ ४ ॥ 


दो०-परमानंद_ कृपायततन मन परिपूरन काम | 
प्रेम भगति अनपायनी देहु हमहि श्रीराम ॥ ३४ ॥ 


आप परमानन्दस्वरूप, कृपाके धाम और मनकी कामनाओंको परिपूर्ण करनेवाले 
हैं। हे श्रीरामजी ! हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिये।॥ "बा 


चौ०-देहुभगतिरघुपतिअतिपावनि। त्रिबिधि ताप भव दापनसावनि॥ 


प्रनत काम सुरधेनु कल्लपतरु। होइ प्रसन्‍न दीजे प्रभु यह बरु॥ 
हे रघुनाथजी ! आप हमें अपनी अत्यन्त पवित्र करनेवाली और तीनों प्रकारके “ 


:7». तापों और जन्म-मरणके क्लेशोंका नाश करनेवाली भक्ति दीजिये। है शरणागतोंकी कामना 


पूर्ण करनेके लिये कामधेनु और कल्पवृक्षरूप अ्भो ! प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिय।॥। १॥। 
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बीजीरिी 


भव बारिधि कुंमज रघुनायक | सेवत सुलभ सकल सुख दायक॥ 


मन संभव दारुत दुख दारय । दीनबंधु समता बिस्तारय ॥ 


मु है रघुनाथजी ! आप जस्म-मृत्युरूप समुद्रको सोखनेके लिये अगस्त्य मुनिके समान 
“उ हैं। आप सेवा करनेमें सुलभ हैं तथा सब सुखोंके देनेवाले हैं। हे दीनवन्धो ! मनसे उत्पन्न 
दारुण दुःखोंका नाश कीजिये और [हममें | समदृष्टिका विस्तार कीजिये ॥ २ ॥ 


आस त्रास इरिपषादि निवारक । बिनय बिबेक बिरति बिस्तारक 0 


भूष मौलि मनि मंडन धरनी | देहि भगति संस्ति सरि तरनी॥ 

आप [विषयोंकी ] आशा, भय और ईर्ष्या आदिके निवारण करनेवाले हैं तथा 
विनय, विवेक और वेराग्यके विस्तार करनेवाले हैं । हे राजाओंके शिरोमणि एवं पृथ्वीके 
भूषण श्रीरामजी ! संसृति (जन्म-मृत्युके प्रवाह) रूपी नदीके लिये नौकारूप अपनी भक्ति 
प्रदान कीजिये ॥ ३ ॥। 


मुनि सन मानस हंस निरंतर | चरन कमल बंदित अज संकर॥ 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रच्छक। काल करम सुभाउ गुन मच्छक॥ 
2, है मुनियोंके मनरूपी मानसरोवरमें निरन्तर निवास करनेवाले हंस ! आपके 


' चरणकमल ब्रह्माजी और शिवजीके द्वारा वन्दित हैं। आप रघुकुलके केतु, वेदमर्यादाके 
रक्षक और काल, कर्म, स्वभाव तथा गुण [रूप बन्धनों | के भक्षक (नाशक) हैं ।। ४॥ 


तारन तरन हरन सब दूषन। तुलसिदास भ्रम त्रिभुवन भूषन॥ 
आप तरन-तारन (स्वयं तरे हुए और दूसरोंको तारनेवाले) तथा सब दोषोंको 
हरनेवाले हैं । तीनों लोकोंके विभूषण आप ही तुलसीदासके स्वामी हैं ॥ ५ ॥। 


दोौ०-बार बार अस्तुति करि प्रेम सहित सिरु नाइ। 
ब्रह्म मवन सनकादि गे अति अभीष्ट बर पाइ ॥ ३५ ॥ 
प्रेमसहित बार-बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यन्त मनचाहा 
बर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोकको गये ॥ ३५ ॥ हे 
चौ०-सनकादिक बिधि लोक सिधाए। भ्रातन्‍्ह राम चरन सिरु नाए॥ 


पूछत प्रभुद्दि सकल सकुचाहीं। चितवहिं सब मारुतसुत पाहीं ॥ 
सनकादि मुनि ब्रह्मलोककों चले गये । तब भाइयोंने श्रीरामजीके चरणोंमें सिर 
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नवाया । सब भाई प्रभुसे पूछते सकुचाते हैं। [इसलिये| सब हनुमानूजीकी ओर देख 
रहें हैं ॥ १ ॥ 


सुनी चह॒हिं प्रभु सुख के बानी । जो सुनि होइ सकल भ्रम हानी॥ 


अंतरजामी प्रभु सभ जाना। बुझत कहहु काह हनुमाना ॥. 
वे प्रभुके श्रीमुखकी वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमोंका नाश हो 
जाता है। अन्‍्तर्यामी प्रभु सव जान गये और पूछने लगे--कहो, हनुमान्‌ ! क्या बात है? ॥२॥ 


जोरि पानि कह तब हनुमंता | सुनहु॒ दीनदयाल भगवंता ॥ 


नाथ भरत कछु पूँछन चहहीं । असरन करत सन सकुचत अहहीं ॥ 
तब हनुमानजी हाथ जोड़कर बोले--हे दीनदयालु भगवान्‌ ! सुनिये। हें नाथ ! 
भरातजी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मनमें सकुचा रहें हैं।। ३ ॥ 


तुम्ह जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरतहि मोहि कहु अंतर काऊ॥ 


मुनि प्रशु बचन मरत गहे चरना। सुनहु नाथ प्रनतारति हरना ॥ 


[भगवानने कहा--] हनुमान्‌ ! तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो । ज के 
और मेरे बीचमें कभी भी कोई अन्तर (भेद) है ? प्रभुके वचन सुनकर भरतजीने उनके चरण 
पकड़ लिये [और कहा--| है नाथ ! हे शरणागतके दु:खोंको हरनेवाले ! सुनिये ॥ ४ ॥६ 


दो०-नाथ न मोहि संदेह कछु सपनेहूँ सोक न मोह । 


केवल कृपा तुम्हारिहे कृपानंद संदोह॥ ३६.॥ 
हे नाथ ! न तो मुझे कुछ संदेह है और न स्वप्नमें भी शोक और बा । है 
कूपा और आनन्दके समूह ! यह केवल आपकी ही कृपाका फल है ॥ ३६ ॥ 


चौ०-कररें कपानिधि एक ढिठाई । में सेवक तुम्ह जन सुखदाई ॥ 
संतन्ह के माहेमा रघुराई। बहु बिधि बेद पुरानन्ह गाई ॥ 


तथापि है कृपानिधान ! मैं आपसे एक धष्टता डे हे 
बाद देनेवाले हैं [इससे मेरी धृष्टताको क्षमा कीजिये और के पान देकर 
बध ]। है शत विज  बेंद उराणोने संत्ोंकी महिमा बहुत प्रकारसे गायी है। १॥ 
सुख तुम्द पुनि कीन्हि बड़ाई। तिन्ह पर प्रभुष्ि प्रीति अधिकाई॥ * 
सुना चहउ प्रभु तेन्ह कर ल्च्छ्न। 


कपासिंधु गुन ग्यान बिचच्छन॥ 
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आपने भी अपने श्रीमुखसे उनकी बड़ाई की है और उनपर प्रभु (आप) का प्रेम 
भी बहुत है। हे प्रभो ! मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप क्पाके समुद्र हैं और 
गुण तथा ज्ञानमें अत्यन्त निपुण हैं ॥ २ ॥ 


संत असंत भेद बिलगाई। प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥ 
संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान बिख्याता॥ 


हे शरणागतका पालन करनेवाले ! संत और असंतके भेद अलग-अलग करके 
मुझको समझाकर कहिये। [श्रीरामजीने कहा--] है भाई ! संतोंके लक्षण ( गुण ) 
असंख्य हैं, जो वेद और पुराणोंमें प्रसिद्ध हैं ॥ ३ ॥ 


संत असंतन्हि के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ 
काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज ग़ुन देइ सुगंध बसाई ॥ 

संत और असंतोंकी करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चन्दनका आचरण होता 
है। है भाई ! सुनो, कुल्हाड़ी चन्दनकों काटती है [क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही 


वक्षोंकी काटना है]; किंतु चन्दन [अपने स्वभाववश ] अपना ग्रुण देकर उसे (काटने- 
“जाली कुल्हाड़ीको) सुगन्धसे सुवासित कर देता है॥ ४॥ 


/ दो०-ताते सुर सीसन्ह चढ़ृत जग बल्लभ श्रीखंड । 


अनल दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड ॥ ३७॥ 

इसी ग्रुणके कारण चन्दन देवताओंके सिरोंपर चढ़ता है और जगतुका प्रिय हो रहा है 

और कुल्हाड़ीके मुखको यह दण्ड मिलता है कि उसको आगमें जलाकर फिर घनसे पीटते हैं। 

ची०-बिंपय अलंपट सील शुनाकर। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥ 

सम अमूतरिपु विमद्‌ बिरागी। लोभामरष हरष भय त्यागी॥ 

संत विषयोंमें लंपट (लिप्त) नहीं होते, शील और सद्गुणोंकी खान होते हैं। उन्हें 

पराया दुःख देखकर दुःख और सुख देखकर सुख होता है । वे [सबमें, सर्वेत्र, सब समय | 

समता रखते हैं, उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है, वे मदसे रहित और वैराग्यवान्‌ होते 
हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भयका त्याग किये हुए रहते हैं ॥ १॥ 

- क्रोमलचित दीनन्ह पर दाया | मन बच क्रम मम मगतिअमाया॥ 


सबहि मानप्रद आपु अमानी | भरत भान सम मम ते भानी ॥ 


हा 
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पीसी चिपििलीपीजीजीपरी' 





'अीपसीयउत्ासपरीयीजीजीजीर 





परीआनजिस्‍त परी फीपरीजीडीपीीजीपीफीनी 

उनका चित्त बड़ा कोमल होता है; वे दीनोंपर दया करते हैं तथा मन, वचन 
और कर्मसे मेरी निष्कपट (विशुद्ध) भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं, पर स्वयं मात- 
रहित होते हैं। हे भरत ! वे प्राणी (संतजन) मेरे प्राणोंके समान हैं ॥| २॥। 


विगत काम सम नाम परायत | सांति बिरति दिनती सुद्तायन ॥.... 
सीतलता सरलता मयत्री । द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥ 


उनको कोई कामना नहीं होती । वे मेरे नामके परायण होते हैं। शान्ति, वेराग्य, 
विनय और प्रसन्नताके घर होते हैं। उनमें शीतलता, सरलता, सबके प्रति मित्रभाव और 
ब्राह्मगके चरणोंमें प्रीति-होती है, जो धर्मोको उत्पन्न करनेवाली है ॥ ३ ॥ 
ए सब लच्छन बसहिं जासु उर। जानेहु तात संत संतत फुर ॥ 


सम दम नियम नीति नहिंडोलहिं। परुष बचन कबहूँ नहिं बोलहिं ॥ 
है तात ! ये सब लक्षण जिसके हृदयमें बसते हों, उसको सदा सच्चा संत 
जानना । जो शम (मनके निग्नह), दम, (इन्द्रियोंके निग्रह), नियम और नीतिसे कभी 
विच्लित नहीं होते और मुखसे कभी कठोर वचन नहीं बोलते; ॥ ४ ॥ 
दो०-निंदा अस्तुति उसय सल मनता लत पद कंज।... ४ 
ते सज्जन मम भ्रानश्निय शुन मंद्रि सुख पुंज ॥ ३८ 
जिन्हें निन्दा और स्तुति (वड़ाई) दोनों समान हैं और मेरे चरणकमलोंमें जिनकी 
ममता है, वे गरुणोंक धाम और सुखकी राशि संतजन सुझे प्राणोंके समान प्रिय हैं ।। ३८॥। 
लत >सुनह . किक सुमाऊ भलेहेँ बाई 
चौ०-सुनह असंतन्ह केर सुभाऊ। मूलेहूँ संगति करिआ न काऊ ॥ 
(तिन्‍्ह कर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहि घालइ हरहाई ॥ 
अब असंतों (दुष्टों) का स्वभाव सुनो, कभी भूलकर भी संगति नहीं 
करनी चाहिये । उनका. संग सदा दुःख देनेवाला होता है। जैसे इज वर आती) 
गाय कपिला (सीधी और दुधार) गायको अपने संगसे नष्ट कर डालती है ॥१॥ 


खलन्ह हृदय अति ताप बिसेषी । जरहिं सदा पर संपति देखी 0 
जह कहूँ निंदा सुनहिं पराई। हरषहिं मनहूँ परी निधि पाई ॥ 


दुष्टोंके हृदयमें वहुत अधिक संताप रहता है। वे परायी सम्पत्ति ( सुख ) 


देखकर सदा जलते रहते हैं । वे जहाँ कहीं दूसरेकी निन्‍्दा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हषित 


26777. 


सक बढ 
] 
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होते हैं, मानो रास्तेमें पड़ी निधि ( खजाना ) पा ली हो ॥ २ ॥ 
काम क्रोध मद लोम परायन | निदेय कपटी कुटिल मलायन ॥ 


बयरू अकारन सब काहू सों। जो कर हित अनहित ताह सो ॥ 
' ४ बे काम, क्रोध, मद और लोभके परायण तथा निदंयी, कपटी, कुटिल और पापोंके 
घर होते हैं । वे बिना ही कारण सब किसीसे वेर किया करते हैं। जो भलाई करता है 
उसके साथ भी बुराई करते हैं ॥ ३ ॥ 


भूठद लेना भूठइ देना। मूठद भोजन. झूठ चबेना॥ 
बोलहिं मधुर बचन जिमि मोरा। खाइ महा अहि हृदय कठोरा ॥ 
* उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है । झूठा ही भोजन होता है और 
झूठा ही चवेना होंता है ( अर्थात्‌ वे लेने-देनेके व्यवहारमें झूठका आश्रय लेकर दूसरोंका 
हक मार लेते हैं अथवा झूठी डोंग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपये ले लिये, करोड़ों- 
का दान कर दिया । इसी प्रकार खाते हैं चनेकी रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल 
अवाकर आये । अबवा चवेना चवाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें वढ़िया भोजनसे 
* :. धय है, इत्यादि । मतलब यह कि वे सभी वातोंमें झूठ ही बोला करते हैं ) । जैसे मोर 
[ बहुत मीठा बोलता है, परंतु उस ] का हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान्‌ वियले 
सापोंको भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपरसे मीठे वचन बोलते हैं [परंतु हृदयके बड़े 
ही निर्देयी होते हैं | ॥ ४ ॥ 
दो०-पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपबाद। 
ते नर पाँवर पायम्य देह धरें सनुजाद॥ ३६ ॥ 


वे दूसरोसे द्रोह करते हैं और परायी स्त्री, पराये धत तथा परायी निन्‍्दामें आसक्त 
रहते हैं। वे पामर और पापमय मनुष्य नर-शरीर धारण किये हुए राक्षस ही हैं॥ ३९ ॥ 


बौ०-लोभड ओदन लोभइ डासन । सिस्नोदर पर जमपुर त्रास न ॥ 
काह की जो सुनहिं बढ़ाई । स्वास लेहिं जनु जूड़ी आईं ॥ 

लोन ही उनका ओढ़ना और लोभ ही विछौना होता है (अर्थात्‌ लोभहीसे वे सदा 

घिरे हुए रहते हैं) । वे पशुओोंके समान आहार और मैथुनके ही परायण होते हैं, उन्हें 


समय जीरो न्‍ी 





नीजीजीजीजीजी: 








१०६६ रामचरितमानस 


यमपुरका भय नहीं लगता । यदि किसीकी बड़ाई सुन पाते हैं, तो वे ऐसी | दुःखभरी ] 

साँस लेते हैं, मावो उन्हें जूड़ी आ गयी हो ॥ १ ॥ 

जब काह के देखहिं बिपती। सुखी भए मानहूँ जग ऋपती ॥ 

स्वार्थ रत परिवार बिरोधी । लंपट काम लोम अति कोधी ॥: 
और जब किसीकी विपत्ति देखते हैं, तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत्‌भरके राजा 

हो गये हों । वे स्वार्थपरायण, परिवारवालोंके विरोधी, काम और लोभके कारण लंपट और 

अत्यन्त क्रोधी होते हैं ॥॥ २ ॥ 

मातु पिता शुर बिप्र न मानहिं। आपु गए अरु घालहिं आनहिं 0 


करहिं मोह बस द्रोह परावा। संत संग हरि कथा न. भावा 0 
वे माता, पिता, गुरु और ब्राह्मण किसीको नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, 

[ साथ ही अपने सद्भसे | दूसरोंको भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरोंसे द्रोह करते हैं । 

उन्हें न संतोंका सद्भ अच्छा लगता है, न भगवान्‌की कथा ही सुहाती है ॥ ३ ॥ 

अवगुन सिंधु मंदसमति कामी | बेद बिदूषक परधन स्वामी ॥६८ 

बिप्र द्ोह पर द्रोह बिसेषा। दस कपट जिये धरें सुबेषा 0 
वे अवगुणोंके समुद्र, मन्दबुद्धि, कामी ( रागयुक्त ), वेदोंके निन्दक और जबद॑स्ती 

पराये घनके स्वामी ( लूटनेवाले ) होते हैं। वे दूसरोंसे द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण- 

द्रोह विशेषतासे करते हैं। उनके हृदयमें दम्भ और कपट भरा रहता है। परंतु वे [| ऊपरसे | 

सुन्दर वेष धारण किये रहते हैं ॥ ४ ॥ 

दौ०-ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेताँ नाहिं। 


हापर कछुक छूंद बहु होइहहिं कलिजुग माहिं ॥ ०० ॥ 


ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और ज्ेतामें नहीं होते । द्वापरमें थोडे-से होंगे 
और कलियुगरमें तो इनके झुंड-के-झुंड होंगे ।। ४० ॥॥ हो ईं-से होंगे 


चौ०-पर हित सरिस धरम नहिं भाई। पर पीड़ा सम नहिं अधमाई ॥ 


धर कहेऊँ 
निरनेय सकल पुरान बेद कर । कहेऊँ तात जानहिं कोबिद नर ॥ 
हे भाई ! दूसरोंकी भलाईके समान कोई धर्म नहीं है और दूसरोंको दुःख पहुँचानेके 
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समान कोई नीचता (पाप) नहीं है । हे तात ! समस्त पुराणों और वेदोंका यह निर्णय 
(निश्चित सिद्धान्त) मैंने तुमसे कहा है, इस बातको पण्डितलोग जानते हैं ।। १ ॥ 


नर सरीर धरि जे पर पीौरा। करहिं ते सहहिं महा भव भीरा॥ 


 करहिं मोह बस नर अघ नाना । स्वार्थ रत परलोक नसाना ॥ 
मनुृष्यका शरीर धारण करके जो लोग दूसरोंको दुःख पहुंचाते हैं, उनको जन्म- 

मृत्युके महान्‌ संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते 

हैं, इसीसे उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है ॥ २ ॥| 

कालरूप तिन्ह कहाँ में भ्राता । सुम अरु असुभ कम फल दाता ॥ 


अस बिचारि जे परम सयाने । भजहिं मोहि संख्त दुख जाने ॥ 
है भाई ! मैं उनके लिये कालरूप (भयंकर) हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मोका 
[यथायोग्य ] फल देनेवाला हूँ । ऐसा विचारकर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार [के 
प्रवाह] को दुःखरूप जानकर मुझे ही भजते हैं ।। ३ ॥ 
हल श भजहिं 
त्यागहिं कम॑ सुमासुभ दायक । भजहिं मोहि सुर नर सुनि नायक॥ 
'पंत असंतन्ह के गुन भाषे। ते न परहिं मव जिन्ह लखि राखे॥ 
इसीसे वे शुभ और अशुभ फल देनेवाले कर्मोकों त्यागकर देवता, मनुष्य और 


मुनियोंके नायक मुझको भजते हैं । [इस प्रकार] मैंने संतों और असंतोंके गुण कहे । जिन 
लोगोंने इन गरुणोंकी समझ रबखा है, वे जन्म-मरणके चक्‍्करमें नहीं पड़ते ॥। ४ ॥ 


दो०-सुनहु तात माया कृत शुन अरु दोष अनेक । 
गुन यह उमय न देखिअहिं देखिआ सो अबिबेक ॥ ४१ ॥ 


हे तात ! सुनो, मायासे रचे हुए ही अनेक (सब) गुण और दोष हैं (इतकी कोई 
वास्तविक सत्ता नहीं है) । गुण (विवेक) इसीमें है कि दोनों ही न देखे जाये; इन्हें देखना 
यही अंविवेक है ॥॥ ४१ ॥ 


चौ०-अरीसुख बचन सुनत सब भाई । हरे प्रेम न हृदयँ समाई ॥ 


करहिं बिनय अति बारहिं बारा । हनूमान हिये हरष अपारा ॥ 


प् भगवान्‌के श्रीमुखसे ये वचन सुनकर सब भाई हित हो गये । प्रेम 335 हृदयोंमें 
समाता नहीं। वे बार-बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमानूजीके हृदयमें अपार हर है। 
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पुनि रघुपति निज मंदिर गए । एहि बिधि चरित करत नित नए 0 


बार बार लारुद सुनि आवहिं । चरित पुनीत राम के गावहिं ॥ 


तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी अपने महलको गये। इस प्रकार वे नित्य नयी लीला करते 
हैं। नारदमुनि अयोध्यामें बार-बार आते हैं और आकर श्रीरामजीके पवित्र चरित्र गाते हैं ॥२॥ 


लित नव चश्ति देखि सुनि जाहीं। बह्मलोक सब कथा कहाहीं 0 
सुनिबिरेचि अतिसय सुखमानहिं । पुनि पुनि तात करह गुन गानहिं ॥ 
मुनि यहसे नित्य नये-तये चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोकमें जाकर सब कथा 


कहते हैं। ब्रह्माजी सुनकर अत्यन्त सुख मानते हैं [और कहते हैं--] हे तात ! बार-बार 
श्रीरामजीके गुणोंका गान करो ॥ ३ ॥ 


सनकादिक नारद॒हि सराहहिं। जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आहहिं ॥ . 


मुनि गुन गान समाधि बिसारी। सादर सुनहिं परम अधिकारी ॥ - 
सनकादि मुनि नारदजीकी सराहना करते हैं। यद्यपि वे (सनकादि ) मुनि ब्रह्मनिष्ठ 


हैं, परन्तु श्रीरामजीका ग्रुणणाल सुनकर वे भी अपनी ब्लह्मसमाधिको भूल जाते हैं और. 
. आदरखपूर्वक उसे सुनते हैं । वे [रामकथा सुननेके ] श्रेष्ठ अधिकारी हैं ॥ ४ ॥ | 


दो०-जीवनघुक्त ब्रह्मपर चरित सुनहिं तजि ध्यान। 
जे हरि क्थों न करहिं रति तिन्द् के हिय पाषान॥ ४२ ॥ 
सनकादि मुनि-जैसे जीवन्मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान (ब्रह्मसमाधि) छोड़- 


कर श्रीरामजीके चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्रीहरिकी कथासे प्रेम नहीं 
उनके हृदय [सचमुच ही | पत्थर [के समान] हैं॥ ४२ ॥ 30098 


चौ०-एक बार रघुनाथ बोलाए। गुर हिज पुरबासी सब आए ॥ 
बेठे गुर सुनिअरुद्विज सज्जन । बोले बचन भगत भव भंजन ॥ 
एक वार श्रीरघुनाथजीके बुलाये हुए गुरु वसिष्ठजी ब्राह्मण और नगर 
निवासी सभामें आये । जब गुरु, मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य स जम पा "व बे 
तब भक्तोंके जनम-मरणको मिटानेवाले श्रीरामजी वचन बोले-.॥ पे गा ष्ब ८ 
3 है पते पुरुजन सम बानी। कहड़ें न कछ ममता उर आनी ॥ 


८० नहें अनीति नहिं कछ प्रभुताई .। छुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई ॥ 
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है समस्त नगरनिवासियों ! मेरी बात सुनिये । यह बात मैं हृदयमें कुछ ममता 
लाकर नहीं कहता हूँ। न अनीतिकी बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुता ही है। 
इसलिये [संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर] मेरी बातोंको सुन लो और [फिर] 
यदि तुम्हें अच्छी लगे, तो उसके अनुसार करो ॥ २॥ 


सोइ सेवक प्रियतम मम सोई । मम अनुसासन माने जोई॥ 


जों अनीति कछ भाषों भाई । तो मोहि बरजहु मय बिसराई ॥ 
वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने । हे भाई ! यदि 

मैं कुछ अनीतिकी बात कहूँ तो भय भुलाकर (बेखटके) मुझे रोक देना ॥ ३ ॥। 

बढ़े भाग मानुष तनु पावा । सुर दुलेम सब श्रंथन्हि गावा ॥ 

साधन धाम मोच्छ कर हारा । पाइ न जेहिं परलोक सँवारा ॥ 
बड़े भाग्यसे यह सनुष्य-शरीर मिला है। सब ग्रन्थोंने यही कहा है कि यह शरीर 

देवताओंको भी दुलंभ है (कठिनतासे मिलता है) । यह साधनका धाम और मोक्षका 

दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, ॥ ४॥ 


दो०-सो परत्र दुख पावद्ट सिर धुनि घुनि पछिताइ। 
कालहि कर्माहि ईस्वरहि मिथ्या दोस लगाइ ॥ ४३ ॥ 


वह परलोकमें दुःख पाता है, सिर पीट-पीटकर पछताता है तथा [अपना दोष न 
समझकर ] कालपर, कमंपर और ईश्वरपर मिथ्या दोष लगाता है ॥ ४३ ॥ 
[4० [4०] पे स्व । 
चौ०-छुहि तनकर फल बिषय न भाई । स्वगंउ स्व॒ल्प अंत दुखदाई ॥ 


नर तनु पाइ बिषयें मन देहीं । पलटि सुधाते सठ बिषलेहीं ॥ 
है भाई ! इस शरीरके प्राप्त होनेका फल विषयभोग नहीं है। [इस जगत्के 
भोगोंकी तो बात ही क्या] स्वर्गका भोग भी बहुत थोड़ा है और अन्‍्तमें दु.ख देनेवाला 
है । अतः जो लोग मंनुष्यशरीर पाकर विषयोंमें मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृतको बदल- 
कर विष ले लेते हैं ।। १॥ 
ताहि कबहूँ मल कहइ न कोई । गुंजा अहदइ परस मनि खोई ॥ 
आकर चारि लच्छ चौरासी । जोनि भ्रमत यह जिव अबिनासी ॥ 
जो पारस मणिको खोकर बदलेमें घुँघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला 
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(बुद्धिमान) नहीं कहता । यह अविनाशी जीव [अण्डज, स्वेदज, जरायुज और उद्धिज्ज 
चार खानों और चौरासी लाख योनियोंमें चक्कर लगाता रहता है ॥ २॥। 


फिरत सदा माया कर प्रेरा । काल कम सुभाव गुन घेरा ॥ 

कबहुँक करि करुना नर देही | देत ईस बिनु हेतु सनेही॥ : 
मायाकी प्रेरणासे काल, कर्म, स्वभाव और गुणसे घिरा हुआ (इनके वशमें हुआ ) 

यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करनेवाले ईश्वर कभी विरले ही दया 

करके इसे मनुष्यका शरीर देते हैं ॥। ३ ॥। 

नर तनु भव बारिधि कहूँ बेरो । सन्‍्तुख मरुत अनुग्रह मेरो ॥ 


पं ढ 
करनधार सदगुर दंदू नावा। दुलंभ साज सुलभ कारे पावा ॥ 
यह मनुष्यका शरीर भवसागर [से तारने| के लिये बेड़ा (जहाज) है। मेरी 
कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाजके कर्णधार (खेनेवाले) हैँ । इस 
प्रकार दुर्लभ (कठिनतासे मिलनेवाले) साधन सुलभ होकर (भगवत्कृपासे सहज ही) उसे 
प्राप्त हो गये हैं, ।। ४ ॥। 


/ः 
दो०-जों न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ। श 
सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाइ ॥ ९ ७॥ 


जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागरसे न तरे, वह कृतघ्न और मन्दबुद्धि 
है और आत्महत्या करनेवालेकी गतिको प्राप्त होता है ॥। ४४॥ 
चौ०-जों परलोक इहाँसुखचहहू । सुनिमम बचन हृदय दृढ़ गहह॥ 


छुलभसुखद्मारग यह भाई । भगति मोरि पुरान श्रुति गाई ॥ 
यदि परलोकमें और यहाँ [दोनों जगह | सुख चाहते हो रे 
उन्हें हृदयमें दृढ़तासे पकड़ रकक्‍्खो। हे भाई जल रे 


* यह मेरी भक्तिका मार 
सुखदायक है, पुराणों और वेदोंने इसे गाया है ॥ १॥ मांगे सुलभ और 


यान अग॒म भत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहूँ टेका ॥ 


करत कष्ट बहु पावद्र कोऊ। भक्ति हीन मोहि प्रिय नहिं सोक॥ 
ज्ञान अगम (दुर्गम) है, [और] उसकी प्राप्तिमें अनेको विध्न है। उसका. 
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साधन कठिन है और उसमें मनके लिये कोई आधार नहीं है । बहुत कष्ट करनेपर कोई 
उसे पा भी लेता है, तो वह भी भक्तिरहित होनेसे मुझको प्रिय नहीं होता ॥ २ ॥ 
भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी । बिनु सतसंग न पावहिं प्रानी ॥ 
'पुन्य पुंज बिनु मिल॒हिं न संता। सतसंगति संस्ति कर अंता ॥ 
भक्ति स्वतन्त्र है और सब सुखोंकी खान है। परंतु सत्सज्भ ( संतोंके सद्भ ) के 
बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते । और पुण्यसमूहके बिना संत नहीं मिलते । सत्संगति ही 
संसृति ( जन्म-मरणके चक्र ) का अन्त करती है ॥ ३ ॥ 
पुन्य एक जग महूँ नहिं दूजा । मन क्रम बचन बिश्न पद पूजा ॥ 
सानुकूल तेहि पर झुनि देवा। जो तजि कपटु करइ छिज सेवा ॥ 
जगतमें पुण्य एक ही है [ उसके समान | दूसरा नहीं। वह है--मन, कर्म और 
वचनसे ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा करना। जो कपटका त्याग करके ब्राह्मणोंकी सेवा करता 
है, उसपर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं ।| ४ ॥ है 
>दो०-औरउ एक गुपुत मत सबहि कहडें कर जोरि । 
/ संकर भजन बिना नर भगति न पावदइ मोरि ॥ ४५ ॥ 
और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकरजीके 
भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता ॥ ४५॥ 
चौ०-कहहु भमगति पथकवन प्रयासा । जोग नमख जप तप उपवासा ॥ 
सरल सुभावन मन कुटिलाई । जथा लाभ संतोष सदाई ॥ 
कहो तो, भक्तिमार्गमें कौन-सा परिश्रम है ? इसमें न योगकी आवश्यकता है, न 


यज्ञ, जप, तप और उपवासकी ! [ यहाँ इतना ही आवश्यक है कि ] सरल स्वभाव हो 
मनमें कुटिलता न हो और जो कुछ मिले उसीमें सदा संतोष रक्खे ॥| १ ॥ 


मोर दास कहादइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिस्वासा ॥ 
बहुत कहडँँ का कथा बढ़ाई । एहि आचरन बस्यथ में भाई ॥ 
मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्योंकी आशा करता है, तो तुम्ही कहो, उसका 


क्या विश्वास है ? (अर्थात्‌ उसकी मुझपर आस्था बहुत ही निर्बल है) । बहुत बात बढ़ाकर 
क्या कहूँ ? हे भाइयो ! मैं तो इसी आचरणके वशमें हूं | २॥ 
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बेर न बिश्रृह आस न न बिमह आस न त्रासा। सुखमय ता, सुखमय ताहि सदा सब आसा ॥ 


अनाईंम अनिकेत अमानी । अनघ अरोष दच्छ बिग्यानी ॥ 
न किसीसे बैर करे, न लड़ाई-झगड़ा करे, न आशा रबक्‍्खे, न्‌ भय ही करे । उसके 
लिये सभी दिशाएँ सदा सुखमयी हैं । जो कोई भी आरम्भ ( फलकी इच्छासे कर्म ) नहीं” 
करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है ( जिसकी घरमें ममता नहीं है ); जो मानहीन, 
पापहीन और क्रोधहीन है, जो [ भक्ति करनेमें ] निपुण और विज्ञानवान है ॥ ३ ॥ 
प्रीति सदा सज्जन संसर्गा | तृन सम बिषय स्वर्ग अपबर्गा ॥ 


नहिं [४ ९' | 
भगति पच्छ हठ नहिं. सठताई । दुष्ट तक सब दूरि बहाई॥ 
संतजनोंके संसरग (सत्सज्भ) से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मनमें सब विषय यहाँ तक 
कि स्वर्ग और मुक्तितक [ भक्तिके सामने | तृणके समान हैं, जो भक्तिके पक्षमें हठ 
करता है, पर [ दूसरेके मतका खण्डन करनेकी ] मृ्खंता नहीं करता तथा जिसने सब 
कुतकोको दूर बहा दिया है, ॥ ४ ॥ 
दो०-भल शुन शाप नाम रत गत ममता मद सलोह । ' 2 
ता कशर सुख सोइ जानदइ परमानंद संदोह ॥ ४६ ॥ 
जो मेरे ग्रुणसमूहोंके और मेरे नामके परायण है, एवं समता, मद और मोहसे रहित 
है, उसका सुख वही जानता है, जो [ परमात्मारूप ] परमानन्दराशिको प्राप्त है॥॥ ४६ ॥ 


त्रौ०-सुनत सुचासम बचन रास के । गहे सबनि पद कृपाधास के ॥ 


जननि जनक शुर बंधु हमारे । कृपा निधान आन ते प्यारे ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके अमृतके समान वचन सुनकर सबने कृपाधामके चरण पकड़ लिये 

[ और कहा--] है कृपानिधान ! आप हमारे माता, पिता, गुरु, भाई सब कुछ हैं और 
प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं ।। १ ॥ 


तनु धनु घाम राम हितकाशी । सब बिधि तुम्ह प्रनतारति हारी ॥ 
असि सिखतुम्ह बिनु देह न कोऊ। मातु पिता स्वार्थ शत ओऊ॥ , 


और है शरणागतके दुःख हरनेवाले रामजी ! आप ही 
" हमारे शरीर, धन, घर, 
हार और सभी भ्रकारसे हित करनेवाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं 








दे सकता। माता-पिता [हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं] परंतु वे भी स्वार्थपरायण हैं 

[इसलिये ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं देते | ॥ २ ॥ 

हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ॥ 

स्वार्थ मीत सकल जग माहीं। सपनेहूँ प्रथु परमारथ नाहीं॥ 
हे असुरोंके शत्रु ! जग॒तूमें बिना हेतुके (निःस्वार्थ) उपकार करनेवाले तो दो ही 

हैं--एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत्में [शेष] सभी स्वार्थंके मित्र हैं। है प्रभो! 

उनमें स्वप्तमें भी परमार्थका भाव नहीं है ॥ ३ ॥ 

सब के बचन प्रेम रस साने | सुनि रघुनाथ हृदय हरपाने 0 

निज निज शृह गए आय्सु पाईं। बरनत प्रथु बतकही सुहाई ॥ 
सबके प्रेमरसमें सने हुए वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी हृदयमें हषित हुए । फिर 

आज्ञा पाकर सब प्रभुकी सुन्दर बातचीतका वर्णन करते हुए अपने-अपने घर गये ॥| ४॥ 


. दोग्-ड्मा अवधबासी नर नारि कृतारथ रूप । 


ब्रह्म सच्चिदानंद -घन रघुनायक जहँ भप॥ ४७॥ 
[शिवजी कहते हैं--] हे उम्रा ! अयोध्यामें रहनेवाले पुरुष और स्त्री सभी 
कतार्थस्वरूप हैं, जहाँ स्वयं तच्चिदानन्दघन ब्रह्म श्रीरघुनाथजी राजा हैं ॥| ४७ ॥| 


चौ०-पएक बार बसिष्ट छुनि आए | जहाँ राम सुखधाम सुदाए ॥ 
अति आदर रघुनायक कौन्हा । पद पखारि पादोदक लीन्हा ॥ 
एक बार मुनि वसिष्ठजी वहाँ आये जहाँ सुन्दर सुखके धाम श्रीरामजी थे | 
श्रीरघनाथजीने उनका बहुत ही आदर-सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत 
लिया ॥ १॥ 
राम सुनहु छुनि कह कर जोरी । कृपासिंधु बिनती कछु मोरी ॥ 
देखि देखि आचर्न तुम्हारा । होत मोह मम हृदयँ अपारा ॥ 
मुनिने हाथ जोड़कर कहा--हे कृपासागर श्रीरामजी ! भेरी ठुछ विनती सुनिये । 
आपके आचरणों (मनुष्योचित चरित्रों) को देख-देखकर मेरे हृदयमें अपार मोह (भ्रम) 
होता है ॥ २॥ 


रा० सु०७--६ ८ 
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महिमा अमिति बेद नहिं जाना। में केहि भाँति कहे मगवाना ॥ 
उपरोहित्य कर्म अति मंदा। बेद पुरान सुदृति कर निंदा 0 
है भगवन्‌ ! आपकी महिमाकी सीमा नहीं है, उसे बेद भी नहीं जानते | फिर 


मैं किस प्रकार कह सकता हूँ ? पुरोहितीका कर्म (पेशा) वहुत ही नीचा है। वेद, पुराण - 
और स्मृति सभी इसकी निन्‍्दा करते हैं॥। ३॥ 


जब न लेउँ में तब बिधि मोही । कहा लाभ आगें सुत तोही ॥ 


परेमातमा ब्रह्म नर रूपा। होइहि रघुकुल भूषन, भूषा ॥ 

जब मैं उसे (सूर्यवंशकी पुरोहितीका काम) नहीं लेता था, तब ब्रह्मजीने मुझे कहा 
था--हे पुत्र ! इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा । .स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य- 
रूप घारण कर रघुकुलके भूषण राजा होंगे ॥ ४॥। 


दो०-तब में हृदय बिचारा जोग जग्य ब्रत दान। 


जा कहूँ करिअ सो पेहलें धर्म न एहि सम आन॥ ४८ ॥ 

तब मैंने हृदयमें विचार किया कि जिसके लिये योग, यज्ञ, ब्रत और दान किये वह | 
हैं, उसे मैं इसी कर्मसे पा जाऊँगा; तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है ॥ ४८। 
चौ०-जप तपनियमजोग निज धमों। श्रुति संभव नाना सुम कर्मा॥ 


ग्यानदया दुम तीरथ मज्जन । जहँलगि धम कहत श्रुतिसज्जन ॥ 


(बेदविहित कह तप, 8 योग, अपने-अपने [ वर्णाश्रसके ] धर्म, श्रतियोंसे उत्पन्न 
दविहित) बहुत-से शुभ कर्म, ज्ञान, दया, दम (इन्द्रियनिग्नरह), ती्थस्तान आदि 
वेद और संतजनोंने धर्म कहे हैं [उत्तके करनेका] ॥ १॥ ) आदि जहाँतक 


- आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका ॥ 


तब पद्‌ पंकज भीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर ॥ 
[तथा | हे प्रभो ! अनेक तन्‍्त्र, वेद और पुराणोंके पढ़ने 


का अप के और सुननेका सर्वोत्तम 
फल एक ही है और सब साधनोंका भी आपके चरणकमलोंमें 
23 बा बा यही एक सुन्दर फल है कि आपके हे 
छूटइ मल कि मलहि के धोएँ 


(३ मल कि मलहि के धोएँ। छत कि पाव कोइ बारि बिलोएँ ॥- 
मेंस भगाते जल बिनु रघुराई। अभिअंतर मत्त कबहूँ न जाई ॥ 


मैलसे धोनेसे क्या मैल छूटता है ? जलके मथनेसे क्या कोई घी पा सकता है ? 

| उसी प्रकार ] हे रघुनाथजी ! प्रेम-भक्तिरूपी [ निर्मेल ] जलके विना अन्तःकरणका 
मल कभी नहीं जाता ॥ ३ ॥ 

> सोइ सबग्य तग्य सोदइ पंडित । सोइ गुन गृह बिग्यान अखंडित॥ 


दच्छ सकल लच्छन जुत सोई । जाकें पद सरोज रति होई॥ 
वही सर्वज्ञ है, वही तत्त्वश्ञ और पण्डिंत है, वही गुणोंका घर और अखण्ड विज्ञानवान्‌ 
है, 'वही चतुर और सब सुलक्षणोंसे युक्त है, जिसका आपके चरणकमलोंमें प्रेम है ॥ ४ ॥ 
दो०--नाथ एक बर मागउेँ राम कृपा करि देहु। 
जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहूँ घटे जनि नेहु ॥ ४६ ॥ 
हे नाथ ! हे श्रीरामजी ! मैं आपसे एक वर माँगता हूँ, कृपा करके दीजिये प्रभु 
(-आप ) के चरणकमलोंमें मेरा प्रेम जन्म-जन्मान्तरमें भी कभी न घटे ॥ ४९ ॥ 


चौ०-अस कहि मुनि बसिष्ट गृह आए । कृपासिंधु के मनअति भाए ॥ 


, हनूमान भरतादिक भ्राता। संग लिए सेवक सुखदाता ॥ 
ऐसा कहकर मुनि वसिष्ठजी घर आये | वे कृपासागर श्रीरामजीके मनको बहुत 

ही अच्छे लगे। तदनन्तर सेवकोंको सुख देनेवाले श्रीरामजीने हनुमानजी तथा भरतजी आदि 

भादयोंको साथ लिया ॥ १ ॥ 

पुनि कृपाल पुर बाहेर गए। गज रथ तुरम मगावत भए ॥ 


देखि कृपा करि सकल सराहे । दिए उचित जिन्ह जिन्ह तेइ चाहे ॥ 
और, फिर कृपालु श्रीरामजी नगरके वाहर गये और वहाँ उन्होंने हाथी, रथ और 
घोड़े मेंगवाये | उन्हें देखकर, कृपा करके प्रभुने सबकी सराहना की और उनको जिस-जिसने 


चाहा, उस-उसको उचित जानकर दिया ॥ २ ॥ 
हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाईं। गए जहाँ सीतल अवँराई ॥ 
- भरत दीन्ह निज बसन डसाई। बेंठे भ्र्मु सेवहिं सब भाई ॥ 
संसारके सभी श्रमोंको हरनेवाले प्रभुने [ हाथी, घोड़े आदि बाँटनेमें | श्रमका 
अनुभव किया और [ श्रम मिटानेको ] वहाँ गये जहाँ शीतल अमराई (आमोंका बगीचा) 


१०७६ रामचरितमानस 


न्फन्कनकनकनरन्क के फनी के कस कक से से रे कर कक शैनकी ही शै।९/कै।।।श की पग की कक टी कक / शी आजा शी शीश शीश शीतल शीश 
थी। वहाँ भरतजीने अपना वस्त्र बिछा दिया। प्रभु उसपर बैठ गये और सब भाई उनकी 
सेवा करने लगे ॥ ३ ॥ " 


मारुतसुत॒ तब मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल भरई॥ _ 
हनूमान सम नहिं बड़भागी। नहिं कोठ राम चरन अनुरागी॥ 


गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई । बार बार प्रभ्भु निज मुख गाई ॥ 


उस समय पवंनपुत्र हनुमानजी पवन (पंखा) करने लगे। उनका शरीर पुलकित हो 
गया और नेत्रोंमें [ प्रेमाशुओंका ] जल भर आया [ शिवजी कहने लगे-- | हे गिरिजे ! 
हनुमानूजीके समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्रीरामजीके चरणोंका प्रेमी ही है, 
जिनके प्रेम और सेवाकी [ स्वयं ] प्रभुने अपने श्रीमुखसे बार-बार बड़ाई की है ॥ ४-५॥ , 


दो०-तेहिं अवसर झुनि नारद आए कश्तल बीन। 


गावन लगे राम कल कौीरति सदा. नबीन ॥ ४० ॥ 

उसी अवसरपर नारदमुनि हाथमें वीणा लिये हुये आये । वे श्रीरामजीकी सुन्दर 
और नित्य नवीन रहनेवाली कीति गाने लगे ॥ ५० ॥ [ ह 
चौ०-मामवलोकय पंकज लोचन । कृपा बिलोकनिसोच बिमोचन ॥ 


: नील तामरस स्पाम काम अरि । हृदय कंज मकरंद्‌ मधुप हरि ॥ 
कृपापूर्वक देख लेने मात्रसे शोकके छुड़ानेवाले हे कमलनयन ! मेरी ओर देखिये 


( मुझपर भी क्रपादृष्टि कीजिये )। हे हरि ! आप नील कमलके समान श्यामवर्ण और 
कामदेवके शत्रु महादेवजीके हृदयकमलके मकरन्द (प्रेम-रस) के पान करनेवाले भ्रमर हैं ॥१॥ 


जातु॒धान बरूथ बल भंजन। मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन ॥ 


भूसुर. ससि नव छंद बलाहक । असरन सश्न दीन जन गाहक ॥ 


आप राक्षसोंकी सेनाके बलको तोड़नेवाले हैं। मुनियों संतजनोंकों 
देनेवाले और पापोंके नाश करनेवाले हैं । ब्राह्मणरूपी घी लिये जाय बम वह 
- और शरणहीनोंको शरण देनेवाले तथा दीनजनोंको अपने आश्रयमें पा 


खंडित ग्रहण करनेवाले हैं।। २ ॥ 
भुज बल बिपुल भार सहि खंडित | खर दूषन बिराध बघ पंडित ॥ 2 


> 305 न ध्वचर | जय दसरथ कुल कुछुद सुधाकर॥ | 
। अपने बाहुबलसे पृथ्वीके बड़े भारी बोझको नष्ट करनेवाले, खर-दूषण और विराधके 
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ल्‍ बीचीसजीपसीजी। 


वध करनेमें कुशल, रावणके शत्रु, आनन्दस्वरूप, राजाओंमें श्रेष्ठ और दशरथके कुलरूपी 
कुमुदिनीके चन्द्रमा श्रीरामजी ! आपकी जय हो ॥ ३॥ 


सुजस पुरान बिदित निगमागम । गावत सुर मुनि संत समागम ॥ 


> कारुनीक ब्यलीक सद खंडन । सब बिधि कुसल कोसला मंडन ॥ 
आपका सुन्दर यश्ञ पुराणों, वेदोंमें और तन्त्रादि शास्त्रोंमें प्रकट है। देवता, मुनि 
और संतोंके समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करनेवाले और झूठे मदका नाश करनेवाले, 
सब प्रकारसे कुशल (निपुण) और श्रीअयोध्याजीके भूषण ही हैं ॥ ४॥। 
कलि.मल मथन नाम ममताहन । तुलसिदास प्रभु पाहि प्रनत जन ॥ 
आपका नाम कलियुगके पापोंको मथ डालनेवाला और ममताको मारनेवाला है । 
हे तुलसीदासके प्रभु ! शरणागतकी रक्षा कीजिये ॥ ५॥ 
दो०-अैम सहित मुनि नारद बरनि राम गुन ग्राम। 


सोमासिंधु हृदय धरि गए जहाँ बिधि धाम ॥ ४१ ॥ 
श श्रीरामचन्द्रजीके गुणसभूहोंका प्रेमपुर्वक वर्णन करके मुनि नारदजी शोभाके समुद्र 
(-भुको हृदयमें धरकर जहाँ ब्रह्मलोक है, वहाँ चले गये ॥ ५१॥ 
“चौ०-गिरिजासुनहु बिसद यह कथा । में सब कही मोरि मति जथा ॥ 


राम चरित सत कोटि. अपारा । श्रुति सारदा न बरने पारा ॥ 


[शिवजी कहते हैं-] हे गिरिजे ! सुनो, मैंने यह उज्ज्वल कथा जैसी मेरी बुद्धि 
थी, वैसी पूरी कह डाली। श्रीरामजीके चरित्र सौ करोड़ [अथवा] अपार हैं। श्रुति 
और शारदा भी उनका वर्णन नहीं कर सकते ॥| १॥। 


राम अनंत अनंत शुनानी | जन्म कम अनंत नामानी 0 
जल सीकर महि रज गनि जाहीं । रघुपति चरित न बरनि सिराहीं ॥ 
भगवान्‌ श्रीराम अनन्त हैं; उनके गुण अनन्त हैं; जन्म, कर्म और नाम भी 


अनन्त हैं । जलकी बूँदें और पृथ्वीके रज-कण चाहे गिने जा सकते हों, पर श्रीरघुनाथजीके 
चरित्र वर्णन करनेसे नहीं चुकते ॥| २ ॥ | 


बिमल कथा हरि पद दायनी । भगति होइ सुनि अनपायनी ॥ 
उमा कहिडँ सब कथा सुहाई। जो भुसुंडि खगपतिहि सुनाई ॥ 
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यह पवित्र कथा भगवान्‌के परमपदको देनेवाली है। इसके सुननेसे .अविचल 
भक्ति प्राप्त होती है। है उमा ! मैंने वह सब सुन्दर कथा कही, जो काकभुशुण्डिजीने 
गरुड़जीको सुनायी थी ॥ ३ धर | 
कछुक राम गुन कहेडेँ बखानो । अब का कहों सो कहहु भवानी ॥ 


सुनि सुभ कथा उमा हरपानी | बोली अति बिनीत झदु बानी ॥ 
मैंने श्रीरामजीके कुछ थोड़े-से गरृंग बखानकर कहे हैं। हे भवानी ! सो कहो अब 

और क्या कहूँ ? श्रीरामजीकी मद्भुलमयी कथा सुनकर पार्वतीजी हित हुई और अत्यन्त 

विनम्र तथा कोमल वाणी बोलीं ॥ ४॥ | ्ि 

धन्य धन्य में धन्य पुरारी । सुनेउँ राम गुन भव भय हारी ॥ 
हे त्रिपुरारि ! मैं धन्य हूँ, धन्य-धन्य हूँ, जो मैंने जन्म-मृत्युके भयको हरण करने- 

वाले श्रीरामजीकें गुण (चरित्र) सुने ॥ ५॥ ह ु 

दोौ०-तुम्हरी कृपोँ कृपायदन अब कृतकृत्य न मोह । 


जाने राम प्रताप भ्रम चिदानंद संदोह ॥ ४२ (क)॥ , 

हे कृपाधाम ! अब आपकी कृपासे मैं कृतक॒त्य हो गयी । अब मुझे मोह नही रह गया ५६ 

हे प्रभु ! मैं सच्चिदानन्दघन प्रभु श्रीरामजीके प्रतापको जान गयी ॥ ५२ (क)॥ । 
नाथ तवानन ससि खबत कथा सुधा रघुबीर । 


श्रवन पुटन्हि. सन पान करि नहिं अघात मतिधीर ॥५२(ख)॥ 
है नाथ ! आपका मुखरूपी चन्द्रमा श्रीरघवीरकी कथारूपी 
है मतिधीर ! मेरा मन कर्णपुटोंसे उसे पीकर तृप्त नहीं होता आह (व । ही हे 


चौ०-शामचरित जे सुनत अघाहीं । रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं ॥ 


३४३३६ महान जेऊ । हरि शुन सुनहिं निरंतर तेऊ ॥ 
ामजीके चरित्र सुनते-सुनते जो तृप्त हो जाते हैं (बस कर देते हैं), उन्होंने 
तो उसका विशेष नहीं । जो जीवस्मु 4५828 
भव सागर चह पार जो पावा । राम कथा ता कहँ दृढ़ नावा ॥ 


र- बिषदन्ह कहेँ पुनि हरि गुन ग्रामा। श्रवन सुखद अरु मन अभिरामा ॥ 
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जो संसाररूपी सागरका पार पाना चाहता है, उसके लिये तो श्रीरामजीकी कथा 
दृढ़ नौकाके समान है । श्रीहरिके गुणसमृह तो विषयी लोगोंके लिये भी कानोंको सुख देते- 
वाले और मनको आनन्द देनेवाले हैं ॥ २ ॥ 


अवनबंत अस को जग माहीं। जाहि न रघुपति चरित सोहाहीं ॥ 


ते जड़ जीव निजात्मक घाती | जिन्हहि न रघुपति कथा सोहाती ॥ 
जगतूमें कानवाला ऐसा कीन है, जिसे श्रीरघुनाथजीके चरित्र नर सुहाते हों। जिन्हें 

श्रीरघुनाथजीकी कथा नहीं सुहाती, वे मूर्ख जीव तो अपनी आत्माकी हत्या करने- 

वाले हैं ॥ ३ ॥ | 

हरिचरित्र मानस तुम्ह गावा। सुनि में नाथ अमिति सुख पावा ॥ 

तुन्ह जो कही यह कथा सुहाई। कागभुसुंडि गरुड़ भ्रति गाई ॥ 
है दाथ ! आपने श्रीरामचरितमानसका गान किया, उसे सुनकर मैंने अपार सुख 

पाया । आपने जो यह कहा कि यह सुन्दर कथा काकभुशुण्डिजीने गरुड़जीसे कही थी--॥॥४॥ 

५ दो०-बिश्ति ग्यान विग्यान दृढ़ राम चरन अति नेह। 

” बायतल तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह ॥ ५३ ॥ 


सो कौएका शरीर पाकर भी काकभुशुण्डि वेराग्य, ज्ञान और विज्ञानमें दृढ़ हैं, 
उनका श्रीरामजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है और उन्हें श्रीरघुनाथजीकी भक्ति भी प्राप्त है, 


इस बातका मुझे परम संदेह हो रहा है ॥ ५३ ॥ 
हि ३ 
चौ०-नर सहसख महँ सुनहु पुरारी । कोड एक होइ धम बतधारी 0 
धर्मंसील कोटिक महँ कोई । बिषय बिसुख बिराग रत होईं ॥ 
हे त्रिपुरारि ! सुनिये, हजारों मनुष्योंमें कोई एक धर्मके ब्रतका धारण करनेबाला 
होता है और करोड़ों धर्मात्माओंमें कोई एक विषयसे विमुख (विषयोंका त्यागी) और 
वैराग्यपरायण हीता हैं ॥ १ ॥ 
कोटि विशक्त मध्य श्रुति कहई । सम्यक ग्यान सकृत कोड लहई ॥ 


ब्यानबंत कोटिक महँ कोऊ। जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ ॥ 
श्रुति कहती है कि करोड़ों विरकतोंमें कोई एक सम्यक्‌ (यथार्थ) ज्ञानको प्राप्त 
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करता है। और करोड़ों ज्ञानियोंमें कोई एक ही जीवन्युक्त होता है । जगतूमें कोई विरला 
ही ऐसा (जीवन्युक्त) होगा ॥ २॥ ५ ' रु 
तिन्ह सहख महूँ सब सुख खानी । दुर्लभ ब्रह्म लीन बिग्यानी 0५ 
धर्मसील बिश्त अरू ज्यानी | जीवनछुक्त ब्ह्मपर - पानी 0८ 
हजारों जीवन्मुक्तोंमें भी सब सुखोंकी खान, ब्रह्ममें लीन विज्ञानवान्‌ पुरुष और 
भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान्‌, ज्ञानी, जीवन्मुक्त और ब्रह्मलीन--) ३ ॥ 
सब ते सो दुलेभ सुरुंशया। राम भगति रत गत मद माया ॥ 
सो हरि भगति काग किमि पाई। बिस्वनाथ मोहि. कहहु बुलाई ॥ 


इन सबसें भी हे देवाधिदेव महादेवजी ! वह प्राणी अत्यन्त दुर्लभ है जो मद और 
मायासे रहित होकर श्रीरामजीकी भक्तिके परायण हो । है विश्वनाथ ! ऐसी दुलंभ हरि- 
भक्तिको कौआ कंसे पा गया, मुझे समझाकर कहिये।॥। ४ ॥ 
दो०-शूस परायन ज्यान रत शुनागार सति थीर। 


नाथ कहहु केहि कारन पायठ काक सरीर ॥ ४४ ॥ ( 
हे नाथ ! कहिये, [| ऐसे | श्रीरामपरायण, ज्ञाननिरत, गुणधाम और धीरबुद्धि 
भुशुण्डिजीने कौएका शरीर किस कारण पाया ? ॥ ५४॥ 
चौ०-यह प्रश्न चरित पवित्र सुहावा । कहहु कृपाल काग कहेँ पावा ॥ 
तुम्ह केहि मौतिसुनामदनारी। कहहु मोहि अति कौतुक भारी ॥ 


हे कपालु !- बताइये, उस कौएने प्रभुका यह पवित्न और सुन्दर चरित्र कहाँ पाया ! 
और है कामदेवके शत्रु ! यह भी बताइये, आपैने इसे किस प्रकार सुना ? मुझे बड़ा भारी 
कौतूहल हो रहा है ॥१ ॥ ह 
गरुड महाग्यानी गुन रासी। हरि सेबक अति निकट निवासी ॥ 
तेहिं केहि हेतु काग सन जाई। सुनी कथा घुनि निकर बिहाई ॥ 
गरुड़जी तो महान्‌ ज्ञानी, सद्गुणोंकी राशि, श्रीहरिके सेवक और उनके अत्यन्त 


निकट रहनेवाले (उनके वाहन ही) हैं। उन्होंने मुनियोंके अिकर 
हरिकया किस कारण सुनी ? ॥ २॥ उन्हेने भुनियोके समूहको छोड़कर, कौएसे जाकर 
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हू 
मीस्ीसी 








कहहु कवन विधि भा संबादा । दोउ हरि भगत काम उरगादा ॥ 


गौरि गिरा सुनि सरल सुहाई । बोले सिव सादर सुख पाई ॥ 
कहिये, काकभुशुण्डि और गरुड़ इन दोनों हरिभक्‍तोंकी बातचीत किस प्रकार हुई ? 

“अ्र्वतीजीकी सरल, सुन्दर वाणी सुनकर शिवजी सुख पाकर आदरके साथ बोले-- 

धन्य सती पावन मति तोरी । रघुपति चरन प्रीति नहिं थोरी ॥ 


सुनहु परम पुनीत इतिहासा। जो सुनि सकल लोक भ्रम नासा ॥ 
हे सती ! तुम धन्य हो; तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त पवित्र है। श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें 
तुम्हारा कम प्रेम नहीं है ( अत्यधिक प्रेम है )। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे 
सुननेसे सारे लोकके भ्रमका नाश हो जाता है ॥ ४॥ 
'झपजइ शाम चरनल बिस्‍्वासा। भव निधि तर नर बिनहिं भयासा॥ 
तथा श्रीरामजीके चरणोंमें विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम 
संसाररूपी समुद्रसे तर जाता है ॥ ५ ॥ 


» दोौ०-ऐसिअ ज्रस्न बिहंगपति कीन्हि काग सन जाइ। 


/ सो सब सादर कहिहउे सुनहु उमा मन लाइ ॥ ५४ ॥ 
पक्षिराज गरुड़जीने भी जाकर काकशभुशुण्डिजीसे प्रायः ऐसे ही प्रश्व॒ किये थे । हे 
उमा ! मैं वह सब आदरसहित कहूँगा, तुम मत लगाकर सुनो ॥ ५५॥ 
चौ०-मैं जिभिकथासुनी मवमोचनि। सो प्रसंगसुनु सुछुखिसुलोचनि ॥ 
प्रथम दच्छ ग्रह तव अवतारा । सती नाम तब रहा तुम्हारा ॥ 
मैंने जिस प्रकार वह भव ( जन्म-मृत्यु ) से छुड़नेवाली कथा सुनी, है सुमुखी ! 
हे सुलोचनी ! वह प्रसद्भ सुनो । पहले तुम्हारा अवतार दक्षके घर हुआ था । तब तुम्हारा 


नाम सती था ॥ १ ॥| हर 
दच्छ ज्य तब भा अपमाना । तुम्ह अति कोध तजे तब आना ॥ 


मम अनुचरन्ह कीन्ह मख भंगा। जानहू तुम्ह सो सकल भ्रसंगा॥ 
4 दक्षके यज्ञमें तुम्हारा अपमान हुआ । तब तुमने अत्यन्त क्रोध करके प्राण त्याग 
दिये थे और फिर मेरे सेवकोंने यज्ञ विध्वंस कर दिया था । वह सारा प्रसज्ध तुम जानती 


ही हो ॥ २ ॥ 


छू 
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तब अति सोच भयउ मन मोरें । दुखी भय्ँ बियोग प्रिय तोरें ॥ 


सुंदर बन भिरि सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिरखें बेरागा 0 


तब मेरे मनमें बड़ा सोच हुआ और हे प्रिये ! मैं तुम्हारे वियोगसे दुखी हो गया। ५ 
मैं विरक्तभावसे सुन्दर बन, पर्वत, नदी और तालाबोंका कौतुक (दृश्य) देखता फिरता: ६ 
था॥ ३॥ 


गिरि सुमेर उत्तर दिसि दूरी। नील सेल एक सुंदर भरी ॥ 


ताझु कलकमय सिखर सुहाए। चारि चारु सोरे मन भाए॥ 


सुमेरु पर्वतकी उत्तर दिशामें, और भी दूर एक बहुत ही सुन्दर नील पर्वत है। 


उसके सुन्दर सुवर्णमय शिखर हैं, [ उनमेंसे | चार सुन्दर शिखर मेरे मनको बहुत ही 
अच्छे लगे ॥ ४॥। 


तिन्‍्ह पर एक एक बिटप बिसाला । बट पीपर पाकरी रसाला ॥ . 

सेलोवरि + पु देरिि 

सेलोपरि सर सुंदर सोहा । मनि सोपान देखि सन मोहा ॥ 
उन शिखरोंमें एक-एकपर बरगद, पीपल, पाकर और आमका एक-एक देबक 


वृक्ष है। पर्वेतके ऊपर एक सुन्दर तालाब शोभित है, जिसकी मणियोंकी सीढ़ियाँ देखकर 
मन मोहित हो जाता है ॥ ५॥ 02 " । 


दोौ०-सीतल अमल मधुर जल जलज बिपुल बहुरंग । 
कूजत कल रव हंस गन गुंजत मंजुल भंग ॥ ५६ 0 
उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है; उसमें रंग- बिरंगे हि बहुत 
हुए हैं । हंसगण मधुर स्वरसे बोल रहे हैं और भार सुन्दर बार कर रह हे 5 गा 
चौ०-तेहिं गिरि रुचिर बस खग सोई। तासु लास कहुपांत न होई ॥ 


माया इत शुन शुन दोष 08 । मोह सनोज आदि अबिबेका ॥ 
अल नहीं त्‌ बहा प काकभुशुण्डि कल्पके 
अन्तमें भी कु होता । मायारचित अनेकों 06 अंक आल अ 08 १॥ 
रहे _ पत्र सस्त जग साहीं । तेहि गिरिनिकट कबहुँ नहिं जाहीं ॥ 
ते बार हा हिंभजइजिमिकागा। सो सुनु उम्रा सहित अनुरागा ॥ 
सारे जगत्‌में छा रहे हैं, उस पर्वतके पास भी कभी नहीं फटकते । वहाँ बसकर 


जिस प्रकार वह काक हरिको भजता है, हे उमा ! उसे प्रेमसहित सुनो ॥ २॥ 

पीपर तरु तर ध्यान सो धरई। जाप जग्य पाकरि तर करई॥ 

आँब छाँह कर मानस पूजा ।तजि हरि मजनु काजु नहिं दूजा ॥ 
वह पीपलके वृक्षके नीचे ध्यान घरता है । पाकरके नीचे जपयज्ञ करता हैं। आमकी 

छायामें मानसिक पूजा करता है ।. श्रीहरिके भजनको छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं 

है॥ ३॥ हे 

बर तर कह हरि कथा प्रसंगा । आवहिं सुनहि अनेक बिहंगा ॥ 

राम चरित बिचित्र बिधि नाना। प्रेम सहित कर सादर गाना ॥ 
बरगदके नीचे वह श्रीहरिकी कथाओंके प्रसड्भ कहता है । वहाँ अनेकों पक्षी आते 

और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्रको अनेकों प्रकारसे प्रेमसहित आदरपूर्वक गान 

करता है॥ ४ ॥ 

सुनहिं सकल मति बिमल मशाला। बसहिं निरंतर जे तेहिं ताला ॥ 

स्नब में जाइ सो कौतुक देखा। उर उपजा आनंद बिसेषा ॥ 


सब निर्मल बुद्धिवाले हंस, जो सदा उस तालाबपर बसते हैं, उसे सुनते हैं । जब मैंने 
वहाँ जाकर यह कौतुक (दृश्य) देखा, तब मेरे हृदयमें विशेष आनन्द उत्पन्न हुआ ॥ ४ ॥ 


दो०-तब कछ काल मराल तनु धरि तहेँ कीन्ह निवास । 
सादर सुनि रछुपति शुन् पुनि आयडें केलास ॥ ४७॥ 


तब मैंने हंसका शरीर धारण कर कुछ समय वहाँ निवास किया और श्रीरघुनाथजीके 
गुणोंको आदरसहित सुनकर फिर केलासकों लौट आया ॥ ५७ ॥ 


चौ०-मगिरिजा कहेउँ सो सबइतिहासा । में जेहि समय गयउेँ खग पासा ॥ 


अब सो कथा सुनहु जेहि हेतू । गयउ काग पहिं खग कुल केतू॥ 
हे गिरिजे ! मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभुशुण्डिके पास गया 
था । अब वह कथा सुनो जिस कारणसे पक्षिकुलके ध्वजां गरुड़जी उस काकके पास गये थे । 


जब रघुनाथ कीन्हि रन क्रौड़ा । समुझत चरित होति मोहिओीड़ा ॥ 
इंद्रजीत कर आपु बँधायो। तब नारद मुनि गरुड पठायो ॥ 
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जब श्रीरघुनाथजीने ऐसी रणलीला की जिस लीलाका स्मरण करनेसे मुझे लज्जा 
होती है--मेघनादके हाथों अपनेको बँधा लिवा--तब नोरदमुनिने गरुड़को भेजा ॥ २॥ ' 


बंधत काटि गयो उरगादा। उपजा हृदर्य प्रचंड बिषादा ॥ 


भथु बंधन सझझत बहु भाँती । करत विचार उरग आराती ॥ ८ 

सर्पोके भक्षक गरुड़जी बन्धन काटकर गये, तब उनके हृदयमें वड़ा भारी विषाद 
उत्पन्न हुआ । प्रभुके बन्धनकों स्मरण करके सपोके ,शत्रु धरुड़जी बहुत प्रकारसे विचार 
करने लग्रे--॥ ३ ॥ 


ब्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा। माया सोह पार परमीसा ॥ 


सो अवतार सुनेडेँ जग माहीं। देखे सो भ्रभाव कछु नाहीं ॥ 

जो व्यापक, विकाररहित, वाणीके पति और माया-मोहसे परे ब्ह्म परमेश्वर हैं, 
मैंने सुना था कि जयतूमें उन्‍्हींका अवतार है। पर मैंने उस ( अवतार ) का प्रभाव कुछ भी 
नहीं देखा ॥ ४ ॥ 


दो०--भव बंधन ते छट॒हिं नर जपि जाकर नाम । ॥ 
. भ बॉ 
खब॑ निसाचर बाँघधेड नागपास सोइ शम् ॥ ४८ ॥ 


जिनका नाम जपकर मनुष्य संसारके बन्धनसे छूट जाते हैं उन्हीं रामको एक तुच्छ 
राक्षसने तामपाशसे बाँध लिया ॥| ५८ ॥ ह 


चौ०-नाना भाँति मनहि सछुकावा। प्रगट न ग्यान हृदय भ्रम छावा॥ 


खेद्‌ पक, कम तक बढ़ाई । भयउ मोहबस तुम्हरिहिं नाई ॥ 
हृदयमें भ्रम, अनेकों प्रकारसे अपने मनको समझाया उन्हें गं 
गकर बे तुम्हारी ही भाँति मोहवश हो गये ॥ १॥ | 33 


व्याकुल गयउ देवरिषि पाहीं। कह्देसि जो संसय निज मन माहीं ॥ 


उन नारद॒हि लागि अति दाया । सुनु खग प्रबल राम के माया ॥ 
के बा पास गये और मनमें जो संदेह था, वह उनसे 
* शीरामजीकी माया बड़ी ही बलवती है जि 0 दा + मत गई सुनिय 
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जो ग्यानिन्दह कर चित अपहरई। बरिआई बिमोह मन करई॥ 


जेहिं बहु बार नचावा मोही । सोइ ब्यापी बिहंगपति तोही॥ 

जो ज्ञानियोंके चित्तको भी भलीभाँति हरण कर लेती है और उनके मनमें जबर्दस्ती 
बड़ा भारी मोह उत्पन्न कर देती है तथा जिसने मुझको भी बहुत बार नचाया है, हे 
पक्षिराज ! वही माया आपको भी व्याप गयी है ॥ ३ ॥ 


महाम्तोह उपजा उर तोरें। सिटिहि न बेगि कहें खग मोरें ॥ 
चतुरानन पहिं जाहु खगेसा। सोइ करेहु जेहि होइ निदेसा ॥ 


हे गरड़ ! आपके हृदयमें वड़ा भारी मोह उत्पन्न हो गया है। यह मेरे समझानेसे 
तुरंत नहीं मिटेगा । अतः हे पक्षिराज ! आप ब्रह्माजीके पास जाइये और वहाँ जिस कामके 
लिये आदेश मिले, वही कीजियेगा ॥ ४ ॥ 
दो०-अस कहि चले देवरिषि कश्त राम शुन गान । 


हरि माया बल वश्नत पुनि पुनि परम सुजान॥ ५४६ ॥ 
ऐसा कहकर परम सुजान देवर्षि नारदजी श्रीरामजीका गृुणगान करते हुए और 

' ब्ारंबार श्रीहरिकी मायाका वल वर्णन करते हुए चले ॥| ५९ ॥ 
चौ०-तबखगपतिबिरंचिपहिंगयऊू। निज संदेह सुनावत मयऊ ॥ 
सुनि बिरंचि शमहि सिरु नावा । समुझि प्रताप प्रेम अति छावा ॥ 


तब पक्षिराज गरुड़ ब्रह्माजीके पास गये और अपना सन्‍्देह उन्हें कह सुनाया । उसे 
सुनकर ब्रह्माजीने श्रीरामचन्द्रजीको सिर नवाया और उनके प्रतापको समझकर उनके 


अत्यन्त प्रेम छा गया ॥ १ ॥ 
मन महूँ करइ बिचार बिधाता। माया बस कबि कोबिद ज्याता ॥ 
हरि माया कर अमिति प्रभावा | बियुल बार जेहिं मोहि. नचावा ॥ 


ब्रह्माजी मनमें विचार करने लगे कि कवि, कोविद और ज्ञानी सभी मायाके वश हैं । 
-. भगवानूकी मायाका प्रभाव असीम है, जिसने मुझतकको अनेकोंबार नचाया है॥ २ ॥ 


अग जगमय जग मम उपराजा। नहिं आचरज मोह खगराजा ॥ 
तब बोले बिधि >शिरा सुहाई। जान महेस राम अमुताई॥ 





'* सजी 
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शक कक के के के के के सम कक ॥ कै ६श शी बीआऔीआीए 

यह सारा चराचर जगत्‌ तो मेरा रचा हुआ है। जब मैं ही मायावश नाचने 
लगता हूँ, तब पक्षिराज गरुड़को मोह होना कोई आश्चर्य [ की बात ] नहीं है | तदनन्तर 
ब्रह्माजी सुन्दर वाणी बोले--श्रीरामजीकी महिमाकों महादेवजी जानते हैं ॥| ३ ॥ 
बैनतेय. संकर पहिं. जाहू। तात अनत पृछहु जनि काहू ॥“ 
तहँ होइहि, तब संसय हानी । चलेउ बिहंग सुनत बिधि बानी ॥ 

हे गरड़ ! तुम शंकरजीके पास जाओ । है तात ! और कहीं किसीसे न पूछना । 
तुम्हारे सन्देहका नाश वहीं होगा । ब्रह्माजीका बचन सुनते ही गरुड़ चल दिये ॥ ४ ॥ 

दो०-परमातुर बिहंगपति आयउ तब मो पास। 

जात रहेडेँ कुबेर शृह रहिहु उमा केलास ॥ ६० ॥ 

तब बड़ी आतुरता ( उतावली ) से पक्षिराज गरुड़ मेरे पास आये । हे उमा ! 
उस सेमय मैं कुबेरके घर जा रहा था और तुम कलासपर थीं ॥ ६० ॥ 


चो०-तेहिं. मम पद सादर सिरु नावा। पुनि आपन संदेह सुनावा ॥ 


सुनि ता करि बिनती रूदु बानी। प्रेम सहित में कहेडँ भवानी ॥( 
गरुड़ने आदरपूर्वक मेरे चरणोंमें सिर नवाया और फिर मुझको अपना सन्देह 
सुनाया । हे भवानी ! उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मेंने प्रेमसहित 


उनसे कहा--॥। १ ॥ 

मिलेहु गरुड मारग महेँ मोही । कवन भाँति समुझावों तोही ॥ 

तबहिं हा सब संसय हा भंगा । जब बहु काल करिअ सतसंगा ॥ 

सुनिअ तहाँ हरि कथा सुहाई। नाना भाँति मुनिन्‍्द् जो गाई ॥ 

जेहि महेँ आदि सध्य अवसाना। भ्रभ्णु प्रतिपाद्य राम भगवाना ॥ 
और वहाँ ( सत्सज्भमें ) सुन्दर हरिकथा सुनी जाय, जिसे मुनियोंने अनेकों 


उत्तरकाण्ड १०८७ 





'+' पीर 


नित हरि कथा होत जहाँ भाई । पठवर्डँ तहाँ सुनहु तुम्ह जाई ॥ 


जाइहि सुनत सकल संदेहा। राम चरन होइहि अति नेहा ॥ 
है भाई ! जहाँ प्रतिदिन हरिकथा होती है, तुमको मैं वहीं भेजता हूँ, तुम जाकर 
उसे सुनो । उसे सुनते ही तुम्हारा सब सन्देह दूर हो जायगा और तुम्हें श्रीरामजीके 
चरणोंमें अत्यन्त प्रेम होगा ॥| ४ ॥। 
दो०-बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग । 


मोह गए बिनु राम पद होइ न दृढ़ अनुराग ॥६१॥ 

सत्सद्भके बिना हरिकी कथा सुननेको नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता 
और मोहके गये बिना श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें दृढ़ ( अचल ) प्रेम नहीं होता । 
चौ०-मिलहिं नरघुपति बिनु अनुरागा । किए जोग तप ग्यानबिरागा ॥ 


उत्तर दिसि सुंदर गिरि नीला । तहँ रह काकभुसुंडिसुसीला ॥ 

बिना प्रेमके केवल योग, तप, ज्ञान और वैराग्यादिके करनेसे श्रीरघुनाथजी नहीं 

"मिलते । [ अतएव तुम सत्सज्भके लिये वहाँ जाओ जहाँ | उत्तर दिशामें एक सुन्दर नील 
व है; वहाँ परम सुशील काकभुशुण्डिजी रहते हैं ।। १ ॥ 


राम भगति पथ परम प्रबीना । ग्यानी गुन ग्रह बहु कालीना ॥ 

राम कथा सो कहद निरंतर । सादर सुनहिं बिबिध बिहंगबर ॥ 
वे रामभक्तिके मार्यमें परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणोंके धाम हैं, और बहुत कालके 

हैं। वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी कथा कहते रहते हैं, जिसे भाँति-भाँतिके श्रेष्ठ पक्षी 

आदरसहित सुनते हैं ॥ २॥ 

जाइ सुनहु तहँ हरि गुन भरी । होइहि मोह जनित दुख दूरी ॥ 

में जब तेहि सब कहा बुझाई । चलेउ हरषि मम॒ पद सिर नाईं॥ 
वहाँ जाकर श्रीहरिके गुणसमूहोंकों सुनो । उनके सुननेसे मोहसे उत्पन्न तुम्हारा दुःख 


दूर हो जायगा । मैंने उसे जब सब समझाकर कहा, तब वह मेरे चरणोंमें सिर नवाकर 
हर्षित होकर चला गया ॥ ३ ॥. 


ताते उमा न में समुझावा। रघुपति कृपाँ मरसु में पावा ॥ 
होइहि कीन्ह कबहूँ अभिमाना । सो खोबे चह कृपानिधाना ॥ 
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#१ॉी जी 


हे उमा ! मैंने उसको इसीलिये नहीं समझाया कि मैं ' श्रीरघुनाथजीकी कपासे 
उसका मर्म ( भेद ) पा गया था । उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसको कृपानिधान 
श्रीरामजी नष्ट करना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


कछ तेहि ते पुनि में नहिं राखा। सछुझइ खग खगही के भाषा ॥ “ 


प्रभु माया बलबंत भवानी | जाहि न सोह कवन अस ग्यानी ॥ 
फिर कुछ इस कारण भी मैंने उसको अपने पास नहीं रक्खा कि पक्षी पक्षीकी ही बोली 
समझते हैं । हे भवानी ! प्रभुकी माया [ बड़ी ही ] बलवती है, ऐसा कौन ज्ञानी है, जिसे 
वह न मोह ले ? ॥ ५॥ 
दो०-ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिथुवनपति कर जान । 
ताहि मोह झाया मर पावर करहिं जुमान॥ ६१(क) ॥ 
जो ज्ञानियोंमें और भकक्‍तोंमें शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवत॒पति भगवानके वाहन हैं, उत 


गरुड़को भी मायाने मोह लिया । फिर भी नीच मनुष्य मुर्सतावश घमंड किया करते 
हैं॥ ६२ (क)॥ 


मासपारायण, अट्टाईसवोँ विश्ञाम ( 
सिव बिरंलि कहूँ मोह को हे बपुर आन । 
अस जिये जानि मजहिं छुनि माया पति भगवान ॥ ६२ ()॥ 
यह माया जब शिवजी और ब्रह्माजीको भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या 


चीज है ? जीमें ऐसा जाइकर ही मुनिलोग उस सायाके स्वामी भगवानका भजन करते 
हैं॥ ६९ (ख ) ॥ है 


चौ०-गयउ गरड़ जहे बसइ मुसुंडा । मति अन्ुृंडह॒रिभगति अखंडा ॥ 
देखि सेल प्रसन्न मन मयऊ । कया मोह सोल्य सब शयऊ ॥ 
गरुड़जी वहाँ गये जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्तिवाले काकशभुशुण्डि बसते थे | 


उस पर्वतको देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और [ उसके दशैनसे 
सके द सब 
मोह तथा सोच जाता रहा ॥ १॥ [ ही | सब माया, 


करि बड़ाग शज्जन जलपाना । बढ तर गयउ हृदयें हरपाना है 
८० च छुद बिहंग तहेँ आए। सुने राम के चरित सुहाए ॥ 


फिजककइ००-०० साझकमबाकन्ण बा सा श ऋ०-«-ना 
उत्तरकाण्ड पृज्८र्‌ 











॒शकीपिफ चिजी 2 रिन्‍ीपकफत १० ३ कक को आर 3 9 8. जुदा 
तालादमे कि स्नाद से और जलपाद का ०० प्रसन्नचित्तसे टड- दटवक्ष्‌ व्ज्नडल अधोफिनयओओण अमन: स्च्ट्ञफ 
लाबन सस्‍्वाव और जलपाद करके वे प्रसन्नचित्तसे वट्वृक्षके नीचे गये ! दहाँ 


श्रीरामजी के छुन्दर चरित्र सुननेके लिखे डूड्े-डूढ़े पक्षी झाये हुए थे ध २ ॥ 


कथा अरंस करे सोह चाहा। तेही समय गयउ खमगतनाहा। 
आवत देखि सकल खगराजा । हरषेड बायस सहित समाजा ॥ 


भुशुणप्डिजी कथा आरम्भ करना हो चाहते थे कि उसी समय पक्षिराऊ गरड- 
जी वहाँ जा पहुँचे । पक्षियोंके राजा गरुइजीको ऊाते देखकर काकभुशुप्डिजीसहित सारा 
पक्षिसमाज हृ्दित हुआ ॥ है ॥ 


अति आदर खगपति कर कीन्हा। स्वागत पूछि सुआसन दीन्हा ॥ 
करि पूजा सस्ेत अजुरागा। मछुर बचन तब बोलेउ कागा ॥ 


२५२६४: पद कराजऊ ग्रुइजीका 8 धऋटुए३ ह्व ४+६२९तरच क्यि झौर स्द््चतप (कूइ छः है 





पुछकाण #पर्मेक्ते 
सधर चचन बोले-- ॥ ४ ॥ 


थ कृतारथ भय में तद दरसन खगराज 
',  आयसु देहु सो करों अब ह्रसु आयहु केहि काज ॥ ६३ (क) ॥ 


ई६20.+«« पशण्डिजी 
लय छुच्दर आसन इईददा | फर प्रमदाहत्त पूछा करके काकुजुशुपण्डिजा 


हे नांथ ! हे पक्षिएल * आपके इनसे मैं कछृतार्थ हो गया। आप जो जाजा दें, 
मैं अब वही करूँ। है प्रश्ो ! आए किस क्ार्यके लिये आये हैं ? श३३ (कर) ॥। 
कि 
दा कृतारथ रूप तुम्ह कह सख्वदु बचच खगस । 


जेहि के अस्तुति सादर निज छुख कीन्हि महेस ॥ ६३ (ख) ॥ 


पश्चिराजऊ गहडजीने कोमल वचन कहे--आप तो सदा ही कृतार्थरूप हैं. जिनकी 
बड़ाई स्वयं महादेवजीने आदरपुर्दक अपने श्लीमुखसे को है ॥ ६३ (ड) ॥ 
9५: ध्यत 
चौ०-सुनहु तातजेहि कारन आय । सो सब॒भयउ दरस तब पायडेँ 


देखिपरमपावन तब आश्रम । गयउ मोह संसय नाता श्रम ॥ 

हे तात ! सुनिये, मैं जिस कारणसे आया था. वह सब कार्य तो यहाँ जाते ही पूरा 
* हो गया । फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गये। लापका परम पवित ज्यश्ू्म देखकर ही मेरा 
मोह. सन्देह कौर अनेक प्रकारके श्र सह जाते रहे ॥ १॥॥ 


जपूछ र३० 
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का 


अब शओीराम कथा अति पावनि । सदा सुखद दुख पुंज नसावान ॥ 
सादर तात सुनावहु मोही । बार बार बिनवरं प्रभु तोही ॥ 


अब है तात ! आप मुझे श्रीरामजीकी अत्यन्त पवित्र करनेवाली, सदा सुख 
हु की, करनेवाली कथा आदरसहित न सुनाइये 5. । हा 
देतेवाली और दुःखसमूहका नाश करनेवाली कथा आदरसहित सुनाइये । हे प्रभो ! में 


वार-वार आपसे यही विनती करता हूँ ॥ २॥। हि 

सुनत गरुड़ के गिरा बिनीता। सरल सुप्नेम सुखद खुपुनीता ॥ 

के हैं हक 3 कप 

भय तासु मंन परम उछाहाी। लाग कह रछुपात मुद्र शाहा ॥ 
गठड़जीकी विनम्र, सरल, सुन्दर, प्रेमयुक्त, सुखप्रद और अत्बन्त पवित्र वाणी 

सुनते ही भशुण्डिजीके मसमें परम उत्साह हुआ और वे श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कथा 


कहने लगें ॥ ३ ॥। 


अथसहिं अति अनुराग भवानी । रामचरित सर कहेसि बखानी ॥ 


पुनि ल्श्र्द कर मोह अपर! । कहेसि बहुरि रावंद अवदारा ॥ 
हे भवानी ! पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेमसे रामचरितमानस सरोवरका रूपक/ * 

समझाकर कहा । फिर नारदजीका अपार मोह और फिर रावणका अदतार कहा ॥| ४ ॥ 

अ्रथु अवतार कथा युलि गाई । तब सिसु चंरित कह्ेसि सन लाई ॥ 


फिर प्रभुके अवतारकी कथा वर्णन की । तदनत्तर मन लगाकर श्रीरामजीकी 
वाललीलाएँ कहीं ॥ ५ ॥ 
आस 2 # 


दो०-बालचरित कहि बिबिधि बिधि मन महँ परम उछाह। 
रिषि आगवन कहेसि पुनि श्रीरघुबीर बिबाह ॥ ६४ ॥ 


मनमें परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकारकी बाललीलाएँ कहकर, फिर ऋषि 


विश्वामित्र॒जीका अयोध्या आना और श्रीरघुवीरजीका विवाह वर्णन किया ॥ घ््ड ॥। 
चौ०-बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा । पुनि रुप बचन राज रस भंगा ॥ 
पुरबासिन्द करबिरह बिषादा । कहेसि राम लछिमन संबादा ॥ 


फिर श्रीरामजीके राज्याभिषेकका भ्सज्भ, फिर राजा दशरथजीके वचनसे राज- 


रस ( राज्याभिषेकके आनन्द ) में भद्भ पड़ना, फिर नगरनिवासियोंका विरह, विषाद 
ओर श्रीराम-लक्ष्मणका संवाद ( बातचीत ) कहा ॥ १॥॥ 
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बिपिन गवन केंवट अनुरागा । सुरसरि उतरि निवास प्रयागा ॥ 


बालमीक प्रभु मिलन बखाना। चित्रकूट जिमि बसे भगवाना ॥ 


5 श्रीरामका वनंगरमन, केवटका प्रेम, गद्भाजीसे पार उतरकर प्रयागमें निवास, 
वाल्मीकिजी और प्रभु श्रीरामजीका मिलन और जंसे भगवान्‌ चित्रकूटमें बसे, वह सब 
कहा ॥ २॥ 


सचिवागवन नगर नप मरना। भरतागवन प्रेम बहु बरना ॥ 
करि रूप क्रिया संग पुरबासी । भरत गए जहाँ प्रभु सुख रासी ॥ 


फिर मन्त्री सुमन्त्रजीका नगरमें लौटना, राजा दशरथजीका मरण, भरतजीका 
[ ननिहालसे ] अयोध्यामें आना और उनके प्रेमका बहुत वर्णन किया | राजाकी अन्त्येष्टि 
क्रिया करके नगरनिवासियोंकों साथ लेकर भरतजी वहाँ गये, जहाँ सुखकी राशि प्रभु 
श्रीरामचन्द्रजी थे ।। ३ ॥ ; 


पुनि रघुपति बहु बिधि समुझाए। ले पादुका अवधपुर आए ॥ 
भरत रहनि सुरपति सुत करनी । प्रभु अरू अन्रि भेंट युनि बरनी ॥ 
शा * फिर श्रीरघुनाथजीने उनको बहुत प्रकारसे समझाया; जिससे वे खड़ाऊं लेकर 


अयोध्यापुरी लौट आये, यह सब कथा कही । भरतजीकी नन्दिग्नाममें रहनेकी रीति, इन्द्रपुत् 
जयन्तकी नीच करनी और फिर प्रभु श्रीरामचन्द्रजी और अतन्रिजीका मिलाप वर्णन किया ॥। ४॥। 


दो०-कहि बिराध बंध जेहि बिधि देह.तजी सरमभंग। 
बरनि सुतीछन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सतसंग ॥ ६५४ ॥ 


जिस प्रकार विराधका वध हुआ और शरभंगजीने शरीर त्याग किया, वह प्रसद्ध कहकर, 
फिर सुतीक्षणजीका प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्यजीका सत्सज्भ-वृत्तान्त कहा ॥ ६५ ॥ 


चौ०-कहि दंडक बन पावनताई । गीध मचनत्री पुनि तेहिं गाई ॥ 
पुनिप्नरभुपंचबर्टी कृतबासा । भंजी सकल सझुनिन्ह की त्रासा ॥ 


् दण्डकवनका पवित्र करना कहकर फिर भुशुण्डिजीने गृध्नराजके साथ मित्रताका वर्णन 
किया। फिर जिस प्रकार प्रभुने पत्चववटीमें निवास किया और सब मुनियोंके भयका नाश किया ! 


_पुनि लछिमन उपदेस अनूपा। सृपनखा जिमि कीन्हि कुरूपा ॥ 
खर दूधन बध बहुरि बखाना। जिमि सब मरह् दुसानन जाना ॥ 
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और फिर जैसे लक्ष्मणजीको अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखाको कुरूप किया, 
वह सब वर्णन किया । फिर खर-दृषण-वध और जिस प्रकार रावणने सब समाचार जाना, 
वह बखानकर कहा ॥ २॥ 


द्सकंधर मारीच बतकही । जेहि बिधि भई सो सब तेहिं कही ॥ ... 


पुनि माया सीता कर हरना। श्रीरघुबीर बिरह कछु बरना ॥ 
तथा जिस प्रकार रावण और मारीचकी बातचीत हुईं, वह सब उन्होंने कही । 

फिर मायासीताका हरण और श्रीरघुवीरके विरहका कुछ वर्णन किया ॥ ३ ॥ 

घुनिप्रभु गीधक्रिया जिमिकीन्ही । बधि कबंध सबरिह्दि गति दीन्ही ॥ 

बहुरि बिरह बरनत रघुबीरा। जेहि बिथि गए सरोबर तीरा ॥ 
फिर प्रभुने गिद्ध जठायुकी जिस प्रकार क्रिया की, कबन्धका बध करके शबरीको 

परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह-वर्णन करते हुए श्रीरघुवीर॒जी पंपासरके 

तीरपर गये, वह सब कहा ॥| ४ ॥ ह 

दो०-अभु नारद संबाद कहे मारुति मिलन प्रसंग । ( 

पुनि सुश्रीव मिताई बालि भान कर भंग ॥ ६६ (क) ॥ 


प्रभु और नारदजीका संवाद और मारुतिके मिलनेका प्रसज्भ कहकर फिर सुग्रीवसे 
मिह्ञता और बालिके प्राणनाशका वर्णन किया ॥ ६६ ( क ) ॥ 


कपिहि तिलक करि प्रभु कृत सेल प्रबरषन बास। 


बरनन बर्षो सरद अरु राम शेष कपि त्रास ॥६६ (ख) ॥ 


सुग्रीवका राजतिलक करके प्रभुने प्रवर्षण पर्वतपर निवास किया, तथा वर्षा 


और हो वर्णन, श्रीरामजीका सुग्रीवपर रोष और सुग्रीवका भय आदि प्रसर्भ कहे 
॥ ६६ (ख) ॥ 


चौ०-जेहिबिधि कपिपतिकीस पठाए । सीता खोज सकल दिसिधाए ॥ 
बिबर भरवेस कीन्ह जेहिभाँती । कपिन्‍्ह बहोरि मिला संपाती ॥ 


जिस भ्रकार वानरराज सुग्रीवने वानरोंको भेजा और वे सीताजीकी खोजमें जिस 
प्रकार सब दिश्ञाओंमें गये, जिस प्रकार उन्होंने बिलमें प्रवेश किया और फिर जैसे वानरोंको 
सम्पाती मिला, वह कथा कही ॥ १ ॥ न्होंने या और फिर जैसे वानरोंको 





ही 
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सुनि सब कथा समीरकुमारा । नाधत भयउ पयोधि अपारा ॥ 
लंकाँ कपि प्रवेस जिमि कौन्हा । पुनि सीतहि धीरजु जिमि दीन्हा॥ 


संपातीसे सब कथा सुनकर पवनपुत्र हनुमानजी जिस तरह अपार समुद्रको लाँघ 
गये, फिर हनुमानजीने जैसे लझ्कामें प्रवेश किया और फिर जैसे सीताजीको धीरज दिया, 
सो सब कहा ॥ २॥ 


बन उज़ारि रावनहि प्रबोधी । पुर दहि नाघेउ बहुरि पयोधी ॥ 
आए कपि सब जहाँ रघुराई। बेदेही की कुसल सुनाई॥ 


अशोकवनको उजाड़कर, रावणको समझाकर, लकझ्कापुरीको जलाकर फिर जैसे 
उन्होंने समुद्रकों लाँधा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आये, जहाँ श्रीरघुनाथजी थे और 
आकर श्रीजानकीजीकी कुशल सुनायी, ॥ ३ ॥ 


सेन समेति जथा रघुबौरा । उतरे जाद बारिनिधि तीरा॥ 
मिला बिभीषन जेहि बिधि आईं। सागर निम्रद कथा सुनाई ॥ 


फिर जिस प्रकार सेनासहित श्रीरघुवीर जाकर समुद्रके तटपर उतरे और जिस 
कार विभीषणजी आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्रके बाँधनेकी कथा उसने सुनायी ॥।४॥ 


/ दो०-सेतु बाँधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार । 
गयउ बसीठी बीरबर जेहि बिधि बालिकुमार ॥ ६७ (क) ॥ 


पुल बाँधकर जिस प्रकार वानरोंकी सेना समुद्रके पार उतरी और जिस प्रकार 
वीरश्रेष्ठ बालिपुत्र अंगद दूत बंनकर गये, वह सब कहा ॥ ६७ (क) ॥ 

निसिचर कीस लराई बरनिसि बिबिधि प्रकार । 

कंभकरन चननाद कर बल पौरुष संघार ॥ ६७ (ख) ॥ 

फिर राक्षसों और वानरोंके युद्धका अनेकों प्रकारसे वर्णन किया । फिर कुम्भकर्ण 
और मेघनादके बल, पुरुषार्थ और संहारकी कथा कहीं ॥ ६७ (ख) ॥ 
चौ०-निसिचर निकरमरनबिधिनाना। रघुपति रावन समर बखाना 0 


रावन बध मंदोदरि सोका। राज बिभीषन देव असोका ॥ 


नाना प्रकारके राक्षससमूहोंक मरण तथा श्रीरघुनाथजी और रावणके हक +/28 3385 
प्रकारके युद्धका वर्णन किया | रावणवध, मन्दोदरीका शोक, विभीषणका राज्याभिषेकं और <- 


देवताओंका शोकरहित होना कहकर, ॥ १ ॥। 
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शन्कन नकद की कक के के रे आस शक पे कक सी से के से के से के मे ये 64 श नई 460 शक /ईी की ीीी 


सीता रघुपति मिलन बहोरी । सुरन्ह कीन्हि अस्तुतिकर जोरी ॥ 


पुनि पृष्पक चढ़ि कपिन्ह समेता। अवध चले प्रभु कृपा निकेता ॥ 
फिर सीताजी और श्रीरघुनाथजीका मिलाप कहा | जिस प्रकार देवताओंने हाथ 
जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरोंसमेत पुष्पकविमानपर चढ़कर कृपाधाम ब्भु, :३ 
अवधपुरीको चले, वह कहा ॥ २॥। 
जेहि बिधि राम नगर निज आए। बायस बिसद्‌ चरित सब गाए॥ 
कहेसि बहोरि राम अभिषेका । पुर बरनत नपनीति अनेका ॥ 
| जिस प्रकार श्रीरामचन्द्रजी अपने नगर (अयोध्या) में आये, वे सब उज्ज्वल चरित्र 


काकभुशुण्डिजीने विस्तारपूर्वक वर्णन किये । फिर उन्होंने श्रीरामजीका राज्याभिषेक कहा । 
[शिवजी कहते. हैं-- | अयोध्यापुरीका और अनेक प्रकारकी राजनीतिका वर्णन करते हुए-- 


कथा समस्त भुसुंड बखानी। जो में तुम्ह सन कही भवानी ॥ 


सुनि सब राम कथा खगनाहा | कहत बचन मन परम उछाहा ॥ 


भुशुण्डिजीने वह सब 28:08 कही जो हे भवानी ! मैंने तुमसे कही । सारी रामकथा: ८” 
सुनकर पक्षिराज गरुड़जी मनमें बहुत उत्साहित (आनन्दित) होकर वचन कहने लगे--॥। ४। ५ 


सो०-गयउ मोर संदेह सुनेडें सकल रघुपति चरित। 


भयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक ॥ ६८ (क) 0 


श्रीरघुनाथजीके सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा । है काक- 
शिरोमणि ! आपके अनुग्रहसे श्रीरामजीके चरणोंमें मेरा प्रेम हो गया ॥ ६८ (क ' ॥ 


मोहि मयड अति मोह प्रभु बंधन रन महूँ निरखि। 
चिदानंद संदोह राम बिकल कारन कवन ॥ ६८ (ख)॥ 


. _ युद्धमें कह बे किस, बन्धन देखकर मुझे अत्यन्त मोह हो गया था कि श्रीरामजी - 
तो सच्चिदानन्दधन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैँ ॥॥ ६८ (ख) ॥ 


चौ०-देखि चरितअतिनरअनुसारी । भयउ हृदयँ मम संसय भारी ॥ 


सोइभश्रम अबहित करिमेंमाना । कीन्ह अनुग्नह कृपानिधाना॥ 
बिल्कुल ही लौकिक मनुष्योंका-सा चरित्र देखकर मेरे हृदयमें भारी संदेह हो 
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गया। मैं अब उस भ्रम ( संदेह ) को अपने लिये हित करके समझता हैँ । कृपानिधानने 
मुझपर यह बड़ा अनुग्रह किया ॥ १॥ 


जो अति आतप ब्याकुल होई । तरु छाया सुख जानइ सोई ॥ 
जो नहिं होत मोह अति मोही । मिलतेडँ तात कबन बिधि तोही॥ 


जो धूपसे अत्यन्त व्याकुल होता है, वही वृक्षकी छायाका सुख जानता है । हे 
तात ! यदि मुझे अत्यन्त मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता ? ॥ २॥ 


सुनतेड किमि हरि कथा सुहाई। अति बिचित्रबहु बिधि तुम्ह गाई॥ 
निगसागम पुरान मत एहा। कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा ॥ 


और कंसे अत्यन्त विचित्र यह सुन्दर हरिकथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकारसे 
गायी है ? वेद, शास्त्र और पुराणोंका यही मत है; सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, 
इसमें संदेह नहीं कि--॥॥ ३ चितवहिं 
संत बिसुद् मिलहिं परि तेही । चितवहिं राम कृपा करि जेही ॥ 
शम कृपाँ। तब दरसन भयऊ। तब प्रसाद सब संसय गयऊ ॥ 
शुद्ध ( सच्चे ) संत उसीको मिलते हैं, जिसे श्रीरामजी कृपा करके देखते हैं । 
श्रीरामजीकी इपासे मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी ऋपासे मेरा संदेह चला गया ॥ ४॥ 
दो०-सुनि बिहंगपति बानी सहित बिनय अनुराग । 


पुलक गात लोचन सजल मन हरषेड अति काग ॥ ६६ (क)॥ 
पक्षिराज गरुड़जीकी विनय और प्रेमयुक्त वाणी सुतकर काकभुशुण्डिजीका शरीर 
पुलकित हो गया, उनके नेत्रोंमे जल भर आया और वे मनमें अत्यन्त ह्षित हुए ॥६९(क )॥ 


श्रोता सुमति सुसील सुचि कथा रसिक हरि दास । 
पाइ उम्ता अति गोप्यमपि सज्जन करहिं प्रकास॥ ६६ (ख) ॥ 


हे उमा ! सुन्दर बुद्धिवाले, सुशील, पवित्र कथाके प्रेमी और हरिके सेवक श्रोताको 
पाकर सज्जन अत्यन्त गोपनीय (सबके सामने प्रकट न करने योग्य) रहस्यको भी प्रकट 


कर देत हैं । 


चौ०-बोलेड काकभुसुंड बहोरी । नभग नाथ पर प्रीति न थोरी ॥ 


सब बिधि नाथ पूज्य तुम्ह मेरे । कृपापात्र रघुनायक केरे ॥ 
काकभुशुण्डिजीने फिर कहा-पक्षिराजपर उनका प्रेम कम न था (अर्थात्‌ बहुत था) । 
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'हे नाथ ! आप सब प्रकारसे मेरे पूज्य हैं और श्रीरघुनाथजीके कंपापात्र हैं ॥॥ १ ॥ 
तुम्हहि न संसय मोह न साया । मो पर नाथ कीन्हि तुम्ह दाया ४ 


पठइ मोह मिस खगपति तोही । रघुपति दीन्हि बड़ाई मोही 0 
आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है | हे नाथ ! आपने तो मुझपर « 
दया की है । हे पक्षिराज ! मोहके बहाने श्रीरघुनाथजीने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई 
दी है ॥॥ २॥ ई साईं 
तुम्ह निज मोह कही खग साई। सो नहिं कछ आचरज गोसाई ॥ 
नारदु मत बिशंचि समकादी । जे घुनिनायक आतमबादी 0 
हे पक्षिय. स्वामी ! आपने अपना मोह कहा, सो हे गोसाईं ! यह कुछ आश्चर्य 


नहीं हैं । नारदजी, शिवजी, ब्रह्माजी और सनकादि जो आत्मतत्त्वके मर्मज्ञ और उसका 
उपदेश करनेवाले श्रेष्ठ मुनि हैं ॥ ३ ॥॥ 


मोह न अंध कीन्ह केहि केही । को जग काम नचाव न जेही 


तृस्‍नाँ केहि न कीन्ह बौराहा | केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा ७ 

उनमेंसे भी किस-किसको मोहने अंधा (विवैकशुन्य) नहीं किया ? जगत्‌में ऐसा 
कौन है जिसे कामने न नचाया हो ? तृष्णाने किसको मतवाला नहीं बनाया ? क्रोधने रन्‍ 
किसका हृदय नहीं जलाया ? ॥ ४॥ 


दो०-ब्यानी तापस सूर कबि कोबिद गुन आगार । 
केहि के लोभ बिडंबना कीन्हि न एहिं संसार ॥ ७० (क) ॥ 


इस संसारमें ऐसा कौन ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विह्नन और गणोंका 
धाम है, जिसकी लोभने विडम्बना (मिट्टी पलीद) न की हो ॥ ७० (क)॥ 


श्री मद बक्र न कीन्ह केहि प्रभुता बधिर न काहि। 
तीचनि ३ अर | !' ७. 
भ्टगलीचनि के नेन सर को अस लाग न जाहि॥ ७० (ख) ॥ 


हा लक्ष्मीके सदने किसको टेढ़ा और प्रभुताने, किसको बहरा नहीं कर दिया? 
कौन है, जिसे मृगनयनी (युवती स्त्री) के नेत्र-बाण न लगे हों ॥ ७० जब ऐसा 


ती०-शुन कृत सनन्‍्यपातनहिं केही । कोड न मानमदतजेड निबेही ॥ 


जोबनज्वर केहि नहिं बलकावा। ममता केहि कर जस न नसावा॥ 
न | रज, तम आदि ] गुणोंका किया हुआ ,सैन्चिपात किसे नहीं हुआ ? ऐसा 
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कोई नहीं है जिसे मान और मदने अछूता छोड़ा हो । यौवनके ज्वरने किसे आपेसे बाहर 
नहीं किया ? ममताने किसके यशका नाश नहीं किया ? ॥ १॥ 


मच्छर काहि कलंक न लावा। काहि ने सोक समीर डोलावा॥ 


“चिंता साँपिनि को नहिं. खाया। की जग जाहि न ब्यापी माया॥ 
मत्सर ( डाह ) ने किसको कलड्ूू नहीं लगाया ? शोकरूपी पवनने किसे नहीं 
हिला दिया ? चिन्तारूपी साँपिनने किसे नहीं खा लिया ? जगतूमें ऐसा कौन है, जिसे 
माया न व्यापी हो 7 ॥ २ ॥ 
कीट -मनोरथ दारू सरीरा। जेहि नलाग घुन को अस घीश॥ 
सुत बित लोक ईषना .तीनी। केहि के मति इन्ह कृत न मलीनी ॥ 
मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान्‌ कौन है, जिसके शरीरमें यह 
कीड़ा न लगा हो ? पुत्रकी, धनकी और लोकप्रतिष्ठाकी--इन तीन प्रबल इच्छाओंने 
किसकी बुद्धिकों मलिन नहीं कर दिया ( बिगाड़ नहीं दिया ) ? ॥ ३॥ ड़ 
4 ४५ ९ 
रे सब माया कर परिवारा। प्रबल अमिति को बरने पारा ॥ 
'तव चतुरानन जाहि डेराहीं । अपर जीव केहि लेखे माहीं 0 
यह सब मायाका बड़ा बलवान्‌ परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर 
सकता है ? शिवजी और ब्रह्माजी भी जिससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनतीमें हें ? 
दो०-डब्यापि रहेउ संसार महुँ माया कटक भ्रचंड। 


सेनापति कामादि मद दंभ कपट पाषंड ॥ ७१ (क) ॥ 
मायाकी प्रचण्ड सेना संसारभरमें छायी हुई हैं। कामादि (काम, क्रोध और लोभ ) 
उसके सेनापति हैं और दम्भ, कंपट और पाल योद्धा हैं ॥ ७१ (क) ॥ 
सो दासी रघुबीर के समझें मिथ्या सोपि। 
छठ न राम कृपा बिनु नाथ कहड़ें पद रोपि ॥ ७१ (ख) 0 
हे श्रीरघुवीरकी दासी है। यथ्ञपि समझ लेनेपर वह मिथ्या ही है, 


वह ॒ माया बी 
वह श्रीरामजीकी कुँपाके बिना छूटती नहीं। है नाथ ! यह मैं प्रतिज्ञा करके 


कहता हूँ | ७१ (ख) ॥ 


॥/सशशीकशशी आज ली ली लकी की कई करीबी की वीक सी की की कैरी वी बैक कप कप कैप कैम हज अर कक कफ कैफ फेक कक के कक कक, 
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कर 


चौ०-जो माया सब जगहि नचावा। जासु चरित लखि काहूँ न पावा ॥ 


सोइ प्रभु भू बिलास खगराजा। नाच नटी इव सहित समाजा॥ 


जो माया सारे जगत्‌को नचाती है और जिसका चरित्र (करनी) किसीने नहीं 
लख पाया, हे खगराज गरुड़जी ! वही माया प्रभु श्रीरामचन्द्रजीकी श्रुकुटीके इशारेपर 
अपने समाज (परिवार) सहित नटीकी तरह नाचती है ॥ १॥ 


सोइ सच्चिदानंद घन रामा । अज बिग्यान रूप बल धामा ॥ 


ब्यापक ब्याप्य अखंड अनंता । अखिल अमोघसक्ति भगवंता ॥ 


श्रीरामजी वही सच्चिदानन्द्धन हैं जो अजन्मा, विज्ञानस्वरूप, रूप और बलके 
धाम, सर्वेग्यापक है व्याप्य (सर्वेरूप), अखण्ड, अनन्त, सम्पूर्ण अमोघशक्ति (जिसकी 
शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती ) और छः ऐश्वययोसे युक्त भगवान्‌ हैं ॥ २ ॥ 


अगुुन अदभ्न॒ गिरा गोतीता। सबदरसी अनवद्य अजीता ॥ 
निर्मम निराकार निरमोहा । नित्य निरंजन सुख संदोहा ॥ 
वे निर्गण (मायाके गुणोंसे रहित), महान, वाणी और इन्द्रियोंस परे, सब नह 


देखनेवाले, निर्दोष, अजेय, ममतारहित, निराकार (मायिक आकारसे रहित), मोहर 
नित्य, मायारहित, सुखकी राशि, ॥ ३ ॥ 


, भरकृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी॥ 
इहाँ मोह कर कारन नाहीं। रबि सन्मुख तम कबहूँ कि जाहीं ॥ 
प्रकृतिसे परे, प्रभु (सर्वसमर्थ), सदा सबके हृदयमें बसनेवाले, इच्छारहित, 


विकाररहित, अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ (श्रीराममें) मोहंका कारण नहीं 
अन्धकारका समूह कभी सूर्यके सामने जा सकता है ? । ॥ ४॥ ही नहीं है। क्या 


दोौ०-भगत हेतु भगवान प्रभु राम घरेउ तनु भूष । 


किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप ॥ ७२ (क) ॥ 


भगवान्‌ प्रभु श्रीरामचन्द्रजीने भक्तोंके लिये राजाका शरीर 
साधारण मनुष्योंके-से अनेकों परम पावन चरित्र किये ॥ ७२ (क) । हे ४०95७ 


जथा अनेक बेष घरि रृत्य करइ नट कोइ । 
सोइ सोद भाव देखाबइ आपुन होइ न सोइ ॥ ७२ (ख) ॥ 
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(हआरशिशिह हि पर बदल नही की कक की का कस के कक कफ के से के के सनक 

जैसे कोई नट (खेल करनेवाला) अनेक वेष धारण करके नृत्य करता है, और 
वही-वही (जैसा वेष होता है, उसीके अनुकूल) भाव दिखलाता है; पर स्वयं वह उनमेंसे 
कोई हो नहीं जाता ॥ ७२ (ख) ॥ 
चो०-असि रघुपति लीला उरगारी। दनुज विमोहनि जन सुखकारी ॥ 


जेमति मलिन बिषयबस कामी। प्रभु पर मोह धरहिं इमि स्वामी ॥ 

है गरड़जी ! ऐसी ही श्रीरघुनाथजीकी यह लीला है जो राक्षसोंकों विशेष मोहित 

करनेवाली और भक्तोंको सुख देनेवाली हैँ । हे स्वामी ! जो मनुष्य मलिनबुद्धि, विषयोंके 
वश और कामी हैं, वे ही प्रभुपर इस प्रकार मोहका आरोप करते हैं ॥ १॥ 

नयन दोष जा कहेँ जब होईं। पीत बरन ससि कहूँ कह सोई ॥ 


[ | 4 आह. 


जब जेहि दिसि भ्रम होइ खगेसा । सो कह पच्छिम उयउ दिनेसा॥ 

जब जिसको [ केवल आदि ] नेत्रदोष होता है, तब वह चन्द्रमाको पीले रज्जुका 

कहता है । हे पक्षिराज ! जब जिसे दिशाश्रम होता है, तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिममें 
उदय हुआ है ॥ २ ॥। 

'जौकारूढू चलत जग देखा । अचल मोह बस आपुष्ि लेखा ॥ 


(बालक भ्रमहिं न भ्रमहिं शहादी । कहहिं परस्पर मिथ्याबादी ॥ 

नौकापर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत्‌को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपनेको 

अचल समझता है। बालक घूमते (चक्राकार दौड़ते) हैं, घर आदि नहीं घूमते; पर वे 
आपसमें एक दूसरेको झूठा कहते हैं ॥ ३ ॥ 


हरि बिषदक अस मोह बिहंगा । सपनेहुँ नहिं अग्यान प्रसंगा ॥ 


मायाबस मतिमंद अभागी । हृदय जमनिका बहुबिधि लागी ॥ 

हे गरुड़जी ! श्रीहरिके विषयमें मोहकी कल्पना भी ऐसी ही है, भगवानूमें तो 

स्वप्नमें भी अज्ञानका प्रसंग ( अवसर ) नहीं है । कितु जो मायाके वश, मन्दबुद्धि और 
भाग्यहीन हैं और जिनके हृदयपर अनेकों प्रकारके परदे पड़े हैं, ।। ४ ॥। दी 

ते सठ हठ बस संसय करहीं | निज अग्यान राम पर घरहीं ॥ 

ह वे मूर्ख हठके वश होकर सन्देह करते हैं और अपना भअन्ञान श्रीरामजीपर आरोपित 








करते हैं ॥ ५ ॥ 
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चीज सी पी लीक 


दो०-काम क्रोच सद लोम रत शहासक्त दुखरूप । 
ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ़ परे तम कूप ॥ ७३ (क) 0 
जो काम, क्रोध, सद और लोभमें रत हैं और दुःखरूप घरमें आसक्त हें, वे 
श्रीरघुनाथजीको कैसे जान सकते हें ? वे मूर्ख तो अन्धकाररूपी कुएँमें पड़े हुए हैं ॥७३(क )॥ 
निर्गन रूप सुलम अति सगुन जान नहिं कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि सुनि मन भ्रम होइ॥ ७३(ख) ॥ 
निर्गुण रूप अत्यन्त सुलभ (सहज ही समझमें आ जानेवाला) है, परंतु [गुणातीत 


दिव्य] सगुणरूपको कोई नहीं जानता । इसलिये उन सगुण भगवान्‌के अनेक प्रकारके सुगम 
और अगम चरिद्षोंको सुनकर मुनियोंके भी मनको 'भ्रम हो जाता है ॥। ७३ (ख) ॥ 


चौ०-सुनु खगेस रघुपति प्रभुताई। कहडें जथामति कथा सुहाई ॥ 
जेहि बिघिंमोह भयउ प्रभु मोही। सोउ सब कथा सुनावडेँ तोही ॥ 

हे पक्षिराज गरुड़जी ! श्रीरघुनाथजीकी प्रभुता सुनिये । मैं अपनी बुद्धिके बहु; 

) 


'*्स्ज 





वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभो ! मुझे जिस प्रकार मोह हुआ, वह सब कथा भी 
आपको सुनाता हूँ ॥ १॥ 

राम कपा भाजन तुम्ह ताता। हरि गुन प्रीति मोहि सुखदाता ॥ 
ताते नहिं कछु तुम्ह॒हिं दुरावँ । परम रहस्य मनोहर गावडेँ ॥ 


हे तात ! आप श्रीरामजीके क्ृपापात्र हैं। श्रीहरिके गुणोंमें आपकी प्रीति है, 
इसीलिये आप मुझे सुख देनेवाले हैँ । इसीसे मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यन्त 
रहस्पकी बातें आपको गाकर सुनाता हैं॥२॥ 


सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखहिं काऊ॥ 


संस्त मूल सूलप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना ॥ 


श्रीरामचन्द्रजीका सहज स्वभाव सुनिये; वे भक्तमें अभिमान कभी नहीं रहने देते । 


क्योंकि अभिमान जन्म-मरणरूप संसारका मूल है और अनेक प्रकारके क्लेशों तथा समस्त 
... शीकोंका देनेवाला है ॥ ३ ॥ 
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'ताते करहिं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति मूरी ॥ 
जिमि सिसु तन बन होश गोसाईं । मातु चिराव कठिन की नाई ॥ 


इसीलिये कृपानिधि उसे दूर कर देते हैं; क्योंकि सेवकपर उनकी बहुल हो अधिक 
ममता है। रा हे गोसाईं ! जैसे बच्चेके शरीरमें फोड़ा हो जाता है, तो माता उसे कठोर 
हृदयकी भाँति चिरा डालती है ॥ ४ ॥ 


दो०-जदपि प्रथम्त दुख पावइ शेवद्र बाल अधीर । 


ब्याधि नांस हित जननी गनति न सी सिसु पीर ॥ ७४(क) ॥ 


यद्यपि बच्चा पहले (फोड़ा चिराते समय) दुःख पाता है और अधीर होकर रोता 
है, तो भी रोगके नाशके लिये माता बच्चेकी उस पीड़ाको कुछ भी नहीं गिनती ( उसकी 
परवा नहीं करती और फोड़ेको चिरवा ही डालती है )॥ ७४ (क) ॥ 


तिमि रघुपति निज दास कर हरहिं मान हित लागि। 


तुलसिदास ऐसे प्रभुहि कस न भजहु श्रम त्यागि ॥७४(ख)॥ 
उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी अपने दासका अभिमान उसके हितके लिये हर लेते हैं। 
दे एलसीदासजी कहते हें कि ऐसे प्रभुको भ्रम त्यागकर क्यों नहीं भजते ? ॥ ७४ (ख) ॥ 
(चौ०-शूम कृपा आपनि जड़ताई। कहडऊ़े खगेस सुनहु मन लाई 0 


जब जब राम मनुज तनु धरहीं । भक्त हेतु लीला बहु करहीं ॥ 

हे पक्षिराज गरुड़जी ! श्रीरामजीकी कंपा और अपनी जड़ता (मूर्खता) की बात 

कहता हूँ, मत लगाकर सुनिये । जब-जव श्रीरामचन्द्रजी मनुष्यशरीर धारण करते हैँ और 

भक्‍तोंके लिये बहुत-सी लीलाएँ करते हैं, ' १॥ हु बिल! हु 

तब तब अवधपुरी में जाऊँ। बालचरित के हरषाऊँ ॥ 

जम्म महोत्सव देखडँ जाई। बरष पाँच तहँ रहडें लोभाई ॥ 

तब-तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाललीला देखकर हषित होता हूँ | 

वहाँ जाकर मैं जन्ममहोत्सव देखता हूँ और [भगवानूकी शिशुलीलामें | जुभाकर पाँच 
वर्षतक वहीं रहता हूं ॥ २ ॥ कर 

इष्टदेव मम बालक रामा। सोमा बपुष कोटि सत कामा ॥ 


निज प्रभु बदन निहारि निहारी । लोचन सुफल करखँ उरगारी ॥ 
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श्रीरामचन्द्रजी मेरे इष्टदेव हैं, जिनके दा अरबों कामदेवोंकी 
शोभा हे गरअजी ! अपने प्रभुका मुख देख-देखकर मैं नेत्रोंकोी सफल करता हूँ || ३ ॥ 
लघु बायस बपु धरि हरि संगा | देख बालचरित बहुरंगा ॥ 
छोटे-से कौएका शरीर घरकर और भगवान्‌के साथ-साथ फिरकर मैं उनके भाँति- 
भाँतिके बालचरित्रोंकी देखा करता हूँ ॥। ४ ॥। 8 ह कि 
दो०-लशिकाई जहँ जहँ फिरहिं तहँ तहँ संग उड़ाउें । 
जूठनि परइ अजिर महेँ सो उठाइ करि खां ॥ 9५ (क) ॥ 
लडकपनमें वे जहाँ-जहाँ फिरते हैं, वहाँ-वहाँ मैं साथ-साथ उड़ता हूँ और आँगुनमें 
उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ ॥| ७५ (क) ॥ कप 


एक बार अतिसय सब चरित किए रघुबीर । 


सुमिर्त प्रभु लीला सोइ पुलकित मयउ सरीर॥ ७५ (ख)॥ 
/ एक बार श्रीरघुबीरने सब चरित्र बहुत अधिकतासे किये । प्रभुकी उस लीलाका 
हरे करते ही काकभुशुण्डिजीका शरीर | प्रेमानन्दवश ] पुलकित हो गया ॥ ७५ (ख)॥ । 
>/कह सुसुंडखुनहुखगनायक । राम चरित सेवक सुखदायक ॥* 
“ ह्ृप मंदिर सुंदर सब भाँती । खचित कनक मनि नाना जाती ॥ 


भुशुण्डिजी कहने लगे-हे पक्षिराज ! सुनिये, श्रीरामजीका चरित्र सेवकोंको सुख 
देनेवाला हैं। [ अयोध्याका | राजमहल सब प्रकारसे सुन्दर है। सोनेके महलमें नाता 
प्रकारके रत्न जड़े हुए हैं ॥ १॥ 


बरति न जाइ रुचिर अँगनाईं। जहाँ खेलहिं नित चारिड भाई 0 


बालबिनोद करत रघुराई | बिचरत अजिर जननि सुखदाई ॥ 
सुन्दर आँगनका वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। 
माताकों सुख देनेवाले बाल-विनोद करते हुए श्रीरघुनाथजी आँगनमें विचर रहे हें॥२॥ 


मरकत मूदुल कलेवर स्यामा। अंग अंग प्रति छबि बहु कामा॥ 
नव राजीव अरुन मूदु चरना। पदज रुचिर नख ससि दुति हरना॥ 


के 53200 समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अज्भ-अड्जभमें बहुत-से 
कामदे शोभा छायी हुई है। नवीन [ लाल | कमलके समान लाल-लाल कोमल 
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चरण हैं। सुन्दर अँगुलियाँ हें और नख अपनी ज्योतिसे चन्द्रमाकी कान्तिको हरनेवाले 
हुं॥३॥ 


ललित अंक कुलिसादिक चारी | नूपुर चारु मधुर रबकारी ॥ 


चार पुरट मनि रचित बनाई । कटि किंकिनि कल सुखर सुहाई ॥ 
ह सम तलवेमें | वज्नादि ( वज्र, अद्धभुश, ध्वजा और कमल ) के चार सुन्दर चिह्न 
हँ। चरणोंमें मधुर शब्द करनेवाले सुन्दर नूपुर हैँ । मणियों ( रत्नों ) से जड़ी हुई सोनेकी 
बनी हुई सुन्दर करधनीका शब्द सुहावना लग रहा है ॥ ४ ॥ 


दो०-रेखा त्रय सुंदर उदर नामी रुचिर गँमीर। 


उर आयत भ्राजत बिबिधि बाल बिमूषन चीौर ॥ ७६ ॥ 

उदरपर सुन्दर तीन रेखाएँ ( त्रिवली ) हैँ, नाभि सुन्दर और गहरी है । विशाल 
वक्ष:स्थलपर अनेकों प्रकारके बच्चोंके आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं ।। ७६ ॥ 
चौ०-अरुन पानि नख करज मनोहर । वाहु बिसाल बिमूषन सुंदर ॥ 


कंध बाल केहरि दर ग्रीवा । चारुचिबुक आननछबि सींवा ॥ 


लाल-लाल हथेलियाँ, नख और अँगुुलियाँ मनको हरनेवाले हैँ और विशाल 
भुजाओंपर सुन्दर आभूषण हैं। बालसिंह ( सिंहके बच्चे ) के-से कंधे और शद्भुके समान 
(तीन रेखाओंसे युक्त ) गला है। सुन्दर ठुड्डी है और मुख तो छबिकी सीमा ही 
हैं ॥ १॥ 
कलबल बचन, अधर अरुनारे। दुइ दुइ दसन बिसद बर बारे॥ 
ललित कपोल मनोहर नासा। सकल सुखद ससि कर समहासा॥ 
कलवल ( तोतले ) वचन हें, लाल-लाल ओंढठ हैँ । उज्ज्वल, सुन्दर और छोटी-छोटी 
[ ऊपर और नीचे | दो-दो देंतुलियाँ हैं, सुन्दर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखोंको 
देनेवाली चन्द्रमाकी [ अथवा सुख देनेवाली समस्त कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमाकी ] किरणोंके 


समान मधुर मुसकान है॥ २ ॥ हे 
नील कंज लोचन भव मोचन | भ्राजत भाल तिलक गोरोचन ॥ 
बिकट मकुटि सम श्रवन सुहाए। कुंचित कच मेचक छबि छाए ॥ 


नीले कमलके समान नेत्र जन्म-म्रृत्यु [के वन्धन ] से छुड़ानेवाले हैं । ललाटपर 
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वविशिफिककककककककक कक कक सर अर भरा 04४ //४6****ॉॉॉ हें 
गोरोचनका तिलक सुशोभित है। भौंहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुन्दर हैं। काले और 
घुँघराले केशोंकी छबि छा रही है ॥ ३ ॥ 


पीत झीनि झगशुली तन सोही । किलकनि चितवनि भावति मोही ॥ हे 


'हूप रासि नप अजिर बिहारी । नाचहिं निज प्रतिबिंब निहारी ॥ 


पीली और महीन झेँगुली शरीरपर शोभा दे बह है। उनकी किलकारी और 
चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है । राजा दशरथजीके आँगनमें बिहार करनेवाले रूपकी 
राशि श्रीरामचन्द्रजी अपनी परछाहीं देखकर नाचते हैँ ॥ ४ 7 


भोहि सनकरहिं निबिधि बिधि कौड़ा । बरनत सोहि होति अति ब्रीड़ा ॥ 
किलकत मोहि. धरन जब धाजहिं। चलउँ मागि तब पूप देखावहिं ॥ 
और मुझसे वहुत भ्रकारके खेल करते हैं, जिन चरित्रोंका वर्णन करते मुझे लज्जा 


आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे 
पूआ दिखलाते थे ॥ ५ ॥। 


दो०-आवत निकट हँसहिं प्रशु भाजत रूदन कराहिं। + हे 
जाएँ समीप गहन पद फिरि फिरि चितद पराहि॥ ७७(क) 
मेरे निकट आनेपर प्रशु हँसते हें और भाग जानेपर रोते हैं । और जब मैं उनका 


- चरण स्पर्श करनेके लिये पास जाता हूँ, तब वे पीछे फिर-फिरकर मेरी ओर देखते हुए 
भाग जाते हैं ॥ ७७ (क) ॥ 


प्राकृत सिसु इव लीला देखि मयउ मोहि मोह । 
कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद्‌ संदोह ॥ ७७ (ख) 0७ 


साधारण बच्चों-जेसी लीला देखकर मुझे. मोह (शज्भा) हुआ कि सच्चिदानन्दघन 
प्रभु यह कौन [ महत्त्वका ] चरित्र ( लीला ) कर रहे हैं ॥ ७७ (ख) ॥ 


चौ०-उतना भन आनत खगराया । रघुपति प्रेरित ब्यापी माया.॥ 
सो माया न दुखद मोहि काहीं । आन जीव इव संख्त नाहीं 
हे पक्षिराज ! मनमें इतनी [ शद्धू | लाते ही श्रीरघुनाथजीके द्वारा प्रेरित माया” 


मुझपर छा गयी । परंतु वह माया न तो मुझे दुःख देनेवाली हुई जीवोंकी 
भाँति संसारमें डालनेवाली हुई ॥ १ ॥ हम हैंड और गो इसे | 


उत्तरकाण्ड ११०४ 





नाथ इ॒हाँ कछु कारन आना। सुनहुसो सावधान हरिजाना ॥ 


ग्यान अखंड एक सीताबर । माया बस्य जीव सचराचर ॥ 
है नाथ ! यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान्‌के वाहन ग़रुड़जी ! उसे 

सावधान होकर सुनिये । एक सीतापति श्रीरामजी ही अखण्ड ज्ञानस्वरूप हें और जड़-चेतन 

सभी जीव मायाके वश हैं ॥ २ ॥ 

जौं सब के रह ग्यान एकरस । ईस्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥ 


माया बस्य जीव अभिमानी । ईस बस्य माया गुन खानी ॥ 

यदि जीवोंको एकरस (अखण्ड) ज्ञान रहे तो कहिये, फिर ईश्वर और जीवमें 
भेद ही कैसा ? अभिमानी जीव मायाके वश है और वह [ सत्त्व, रज, तम--इन ] 
तीनों की खान माया ईश्वरके वशमें है ॥। ३ ॥ 


परवस जीव स्वबस भगदवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥ 


मुधा भेद जद्यपि कृत माया । बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया ॥ 
जीव परतन्त्र है, भगवान्‌ स्वतन्त्न हैं । जीव अनेक हें, श्रीपति भगवान्‌ एक हैं। 
-व्यपि मायाका किया हुआ यह भेद असत्‌ है तथापि वह भगवान्‌के भजन बिना करोड़ों 
धपाय करनेपर भी नहीं जा सकता ॥ ४ |॥ * 


दो०-रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्बान । 
ग्यानवंत अपि सो नर पसु बिनु पूँछ बिषान ॥ ७८ (क) ७ 


श्रीरामचद्धजीके भजन बिना जो मोक्षपद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान्‌ होनेपर भी 
बिना पूँछ और सींगका पशु है ॥ ७८ (क) ॥ , 
राकापति षोड़स उअहिं तारागन समुदाय। 


सकल गिरिन्ह दव लाइअ बिनु रबि राति न जाइ॥ ७८ (ख)॥ 


सभी तारागणोंके साथ सोलह कलाओंसे पूर्ण चन्द्रमा उदय हो और जितने 
पर्वत हैँ, उन सबमें दावाग्ति लगा दी जाय, तो भी सूर्यके उदय हुए बिना रात्रि नहीं 
जा सकती ॥ ७८ || 


बौ०-ऐ सेहिं हरि विनु मजन खगेसा। मिट्‌इ न जीवन्ह केर कलेसा ॥ 
हरि सेवकहि न ब्याप अबिया। प्रभु प्रेरित ब्यापइ तेहि बिद्या ॥ 
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हे पक्षिराज ! इसी प्रकार श्रीहरिके भजन बिना जीवबोंका क्लेश नहीं मिठ्ता | 
श्रीहरिके सेवकको अविद्या नहीं व्यापती । प्रभुकी प्रेरणासे उसे विद्या व्यापती है ॥ १॥ 


ताते नास न होइ दास कर। भेद मगति बाढुइ बिहंगवर ॥ 


भ्रम तें चकित राम मोहि देखा । बिहँसे सो सुनु चरित बिसेषा ॥ « 


हे पक्षिश्रेष्ठ ! इसीसे दासका नाश नहीं होता और भेद-भक्ति बढ़ती है। श्रीरामजी- 
ते मुझे जब भ्रमसे चकित देखा, तब वे हँसे । वह्‌ चिशेष चरित्र सुनिये ॥ २ ७ 


तेहि कौतुक कर मरसु न काहूँ । जाना अनुज न मातु पिताहूँ ॥ 
जानु पानि धाए मोहि धरना । स्थामल गात अरुन कर चरना ॥ 


उस खेलका मर्म किसीने नहीं जाना, न छोटे भाइयोंने और न माता-पिताने ही । 
वे श्याम शरीर और लाल-लाल हथेली और चरणतलवाले बालरूप श्रीरामजी घुटने और 


हाथोंके बल मुझे पकड़नेको दौड़े !! ३ ॥| 
तब में भागि चलेउँँ उरगारी । राम गहन कहेँ सुजा पसारी 0 
जिमि जिमि दूरि उड़ाएँ अकासा। तहँ भुज हरि देख निज पासा ॥ 


! हे सरपोकि शत्रु गरुड़जी ! तब मैं भाग चला। श्रीरामजीने मुझे पकड़नेके लिये मर्ज, 
फंलायी । मैं जैसे-जैसे आकाशमें दूर उड़ता वैसे-वेसे ही वहाँ श्रीहरिकी भुजाको अपने पास 





१ 
देखता था ॥। ४ ॥। पा हर 
दो०-ब्रह्मलोक लगि गयउ में चितयउ पाछ उड़ात । 


जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहि तात॥ ७६ (क) ॥ 


मैं ब्रह्मलोकतक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछेकी ओर देखा, तो हे तात ! 
भजामें शक हर हनन ४ ॥। ह्‌ घ + 
श्रीरामजीकी भुजामें और मुझमें केवल दो ही अद्भलका बीच था ॥| ७९ (क) ॥ 


सप्तावरन भेद करि जहाँ लगें गति मोरि। 
गयउ तहाँ प्रभु मुज निरखि ब्याकुल भयड बहोरि ॥ ७६ (ख) ॥ 


॥॒ सातों आवरणोंको भेदकर जहाँतक मेरी गति श्री, ग्हातक में गया | पर वहा भी 
प्रभुको भूजाको [अपने पीछे] देखकर मैं व्याकुल हो गया ॥। ७४ (ख) ॥ | 


चौ०-मूदेउनयनत्रसितजबभयऊ । पुनि चितय्त कोसलपुर गयर्ँते 
मोहिबिलोकिराम मुसुकाहीं । बिहँसत तुरत गयउं भूख माहीं ॥ 
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जब से चियकादर हा चंदा, तद बच अाज झूद ला ॥ फहुर ऊझाख छोलकार दंखत हा 

अंक, बा $0... |] कक के हर. कक. बे जब बिक च्द्क ्. ५ दमन 
के कल यनयनकलनरसकसन ३ न» नल. प्ह्चद अिनलफन-लनन बल्र्ञं्र शा मसकराददे व्ननकननककाननन, विननननन+मननननम>भ 5 आ > 8. आ्यआ-आ 
अवधपु रादभ पहुंच यंदा । जुस्े दखकर अआरुसऊका मसुस्कराद लग ॥ उनके हंद्धते हा थे सुर 
यान: 


० पु 


उनके नुखने चला गया ह प्‌ ॥ हे 
उदर माझ्न सुनु अंडज राया। देखेउ बहु ब्रह्मांड निकाया॥ 
अति विचित्र तह लोक अनेका | रचना अधिक एक ते एका ॥ 


+» कच्यिजनकन«ननजण मैं अमभरीज>2जणओ अभय अनऋभभनग पनिरनभणय+ ऑअजजणन्‍आ पक अन्‍न्‍िेओजनशभ रत >>-जडाओलओ >> + >> ढे.......... 
हैं पाल्लराज : सुदिय, सन उनके पेदने बहुत-ते कह्लाप्डोक्के सनुह देखे । वहाँ (उत 
आ, ७“, था लक 3». औमिक.. ०३ कक ४5 नक च्चि हक] 
इह्लाप्डोन ) झचकाह दे क्ये, जिनकी रचना एक-द-एकका बह्कर था । 


कोटिन्ह चतुरानन गौरीसा । अगनित उडगन रवि रजनीसा ॥ 
अगनित लोकपाल जम काला । अगनित भधर भमि बिसाला ॥ 


जी, ५ नल 4 
करांडा बह्ञाजा कार हवजऊःर, अजनाबयंदनद दरत्पद सय ऊार चअच्दमा., दउदांगपनत्त 








५ विशाल पर्वत झौर 
लॉक्पाल, यम शोर काल, अनाग्रदत विद्याल पदंत हार झमि, दर्द 


सागर सरि सर विपिन अपारा। नाना भाँति सृष्टि बिस्तारा 0 
सर मुनि सिझ नाग नर किंनर। चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ 


ख्य उमद्र, चंदा. तालादइ ऊपर दना साया हार करा दादा प्रकाचका सृष्टिका 


0७०७... 
>अलकलननगनह ७, सनच्य, दया चारों नि 


5 चनुष्य, कंद्चर तथा चारा हअच्ारक जड़े जार 








दिस्तार देखा । देवता. मुद्नि, 
चेतन जीव देखे ॥ ४ ॥| 


नहिं देखा नहिं सुना जो मनहूँ न समाई। 


७ 3 


जो 
सो सब अद्स॒त देखउ वरनि कवनि बिधि जाइ॥ ८० (क) ॥ 


लक 


कभी न देखा था. दे सना था जोर ऊाो मनम भा नह्ां चझा सकता था (अच तन 





श्र 








८... झये नहीं की थी) बह्नी सब अझदमत लादिन चैंने देखी। तद 
दिउरकी कल्पना भा नहां के जा सकता थ॒ वहा सब अद्नुत चुप्ट चच दखा | ते 


उसका फक्िस प्रकार दृणन किया जाय व ८रए ६ ) | 


एक एक ब्रह्मांड मह रहउ बरष सत एक 
एहि विधि देखत फिरडउ में अंड कटाह अनेक 


-छ्क अजन्‍जरमानमन, ददपंततक्ा 


हैं एक-एक ब्रह्मप्डर्मे एक-एक सो वषतक रहता ! इस प्रकार में अनेकों ब्रह्माण्ड 





देखता फिरा ॥ ८० (रख) [ 
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चौ०-लोकलोक प्रति भिन्नविधाता। भिन्न बिष्नु सिव मनु दिसित्राता ॥ 


नर गंध मूत बेताला । किंनर निसिचर पसु खग ब्याला॥ 
प्रत्येक लोकमें भिन्न-भिन्न ब्रह्मा, भिन्न-भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, 
गन्धर्व, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प ॥ १॥ 


देव दनुज गन नाना जाती। सकल जीव तह आनहिं भाँती ॥ 


महि सरि सागर सर गिरि नाना। सब भ्रपंच तह आनइ आना ॥ 

तथा नाना जातिके देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकारके थे। 
अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी-ही-दूसरी प्रकारकी थी। 
अंडकोस प्रति प्रति निज रूपा । देखेड जिनस अनेक अनूपा ॥ 


अवधपुरी भ्रति भुवन निनारी | सरज्‌ भिन्न भिन्‍न नर नारी ॥ 

प्रत्येक ब्रह्माण्ड-ब्ह्माण्डमें मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएँ देखीं । 
प्रत्येक भुवनमें न्‍्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयूजी और भिन्न प्रकारके ही नर-तारी थे। 
दसरथ कोसल्या सुनु ताता। बिबिध रूप भरतादिक भ्राता 0॥ 


प्रति अह्मांड राम अवतारा। देखई बालबिनोद अपारा ॥(” 
हें तात ! सुनिये, दशरथजी, कौसल्याजी और भरतजी आदि भाई भी भिन्न-भिन्न ३. 
रूुपोंके थे। मैं प्रत्येक ब्रह्माण्डमें रामावतार और उनकी अपार बाललीलाएँ 


7 देखता 
फिरता ॥४॥ ने कक ह .. 
दोौ०-भिन्न भिन्‍न में दीख सबु अति बिचित्र हरिजान । 


अगनित भुव॒न फिरेउ प्रभु राम न देखेड आन ॥ ८१ (क) ॥ 
कल हरिवाहन ! मैंने सभी कुछ भिन्न-भिन्न और अत्यन्त विचित्र देखा। मैं अनगिनत 
ब॒ह्माण्डोमें फिरा, पर प्रभु श्रीरामचन्द्रजीको मैंने दूसरी तरहका नहीं देखा ॥ ८१ (क) ॥| 


सोइ सिसुपन सोइ सोभा सोइ कृपाल रघुबीर। 


भुवन  सुचन देखत फिरड श्रेरित सोह समीर ॥ ८१ (ख) 0 
सवेत्र व पन, वही शोभा और श्रीरघृवीर 

पवनकी प्रेरणासे मैं भुवन-भुवनमें देखता ० १ (ख) । | 0७2३ 

चौ०-अमत मोहि ब्रह्मांड अनेका । बीते मनहुँ कल्प सत एका॥ 


फिरतफिरतनिजआश्रमआयड । तहँपुनिरहि कछकालगबवाँयईँ ॥ 


| 


उत्तरकाण्ड ११०९ 
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अनेक ब्रह्माण्डोंमें भटकते मुझे मानों एक सौ कल्प बीत गये । फिरता-फिरता मैं 
अपने आश्रममें आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया ॥ १ ॥ 
३2 अवध कप ०4 ८ रे # [कप कि 
देख जन्म अवंध सुंच पायउ । निभर श्रम हरांष उॉंढठ धायउ ॥ 
- देखठ जन्म महोत्सव जाई। जेहि बिधि प्रथम कहा में गाई ॥ 


फिर जब अपने अभुका अवधपुरीमें जन्म (अवतार) सुन पाया, तब प्रेमसे परिपूर्ण 
होकर मैं हर्षेपुर्वंक उठ दौड़ा । जाकर मैंने जन्म-महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन 
कर चुका हूँ ॥ २॥ ३, 


राम उदर देखेड जग नाना । देखत बनइन जाइ बखाना ॥ 
तह पुनि देखेड राम झुजाना। माया पति कृपाल भगवाना ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके पेटमें मैंने बहुत-से जगत्‌ देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं 
कियेजा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान मायाके स्वामी कृपालु भगवान्‌ श्रीरामको देखा ॥ ३॥ 
करउे बिचार बहोरि बहोरी । मोह कलिल ब्यापित मति मोरी ॥ 
उभय घरी महँ में सब देखा। भयउ भ्रमित मन मोह बिसेषा॥ 


5 मैं वास्-वार विचार करता था। मेरी बुद्धि मोहरूपी कीचड़से व्याप्त थी। यह 
[व मैंने दो ही घड़ीमें देखा | मनमें विशेष मोह होनेसे मैं भ्रमित हो गया ॥ ४ ॥ 


दो०-देखि कपाल बिकल मोहि बिहँसे तब रघुवीर । 
बिहँसतहीं सुख बाहेर आयउ सुनु मतिधीर ॥ ८२ (क) ॥ 
मुझे व्याकुल देखकर तव क्ृपालु श्रीरघुवीर हँस दिये। है धीरबुद्धि गरुड़जी ! सुनिये, 
उनके हँसते ही मैं मुंहले वाहर आ गया ॥ 5२ (क) ॥ 
सोइ लरिकाई मो सन करन लगे घुनि राम । 
कोटि भाँति समुझावउ मनु न लहइ बिश्राम ॥ ८२ (ख) ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लग्रे। मैं करोड़ों (असंख्य) 
प्रकास्से मनको समझाता था, पर वह शान्ति नहीं पाता था ॥ ८२ (ख) ॥ 


_बौ०-देखि चरित यह सो भ्रमुताई । सछुझत देह दसा बिसराई ॥ 


धरनि परेड सुख आव न बाता । त्राहि त्राहि आरत जन त्राता ॥ 
यह [ वाल ] चरित्न देखकर और [ पेटके बंदर देखी हुईं | उस प्रभुताका 
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स्मरण कर मैं शरीरकी सुध भूल गया और 'हे आतंजनोंके रक्षक ! रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये, पुकारता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा । मुखसे बात नहीं निकलती थी ॥ १॥ 


प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी । निज माया प्रभुता तब रोकी ॥ 
कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ। दीनदयाल सकल दुख हरेऊ। 


तदनन्तर प्रभुने मुझे प्रेमविद्दल देखकर अपनी मायाकी प्रभुता (प्रभाव) को रोक लिया। 
प्रभुने अपना कर-कमल मेरे सिरपर रकखा। दीनदयालुने मेरा सम्पूर्ण दुःख हर लिया ॥२॥ 


कीन्ह राम मोहि बिगत बिमोहा। सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ 
प्रभुता प्रथम बिचारि बिचारी। मन महँ होइ हरष अति भारी ॥ 


सेवकोंको सुख देनेवाले, कृपाके समृह (कृपामय ) श्रीरामजीने मुझे मोहसे सर्वेथा 
रहित कर दिया । उनकी पहलेवाली प्रभुताकों विचार-विचारकर (याद कर-करके ) मेरे 
मनमें बड़ा भारी हर्ष हुआ ॥ ३ ॥ 


भगत बछलता प्रभु के देखी | उपजी मम उर प्रीति बिसेषी ॥ ( ; 
सजल नयन पुलकित कर जोरी । कीन्हिडँ बहु बिधि बिनय बहोरी [९ 


प्रभुकी भक्तवत्सलता देखकर मेरे हृदयमें बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ । फिर मैंने 


[आनन्दसे | नेत्रोंमे जल भरकर, पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकारसे 
बविनती की ॥ ४ ॥ 


दोौ०-सुनि सप्रेम मम्र वानी देखि दीन निज दास । 


बचन सुखद गंभीर मुदु बोले रमानिवास ॥ ८३ (क)॥ 


मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दासको. दीन देखकर रमानिवास श्रीरामजी 
सुखदायक, गम्भीर और कोमल वचन बोले--)॥ ८३ ॥ 


काकभुसुंडि मागु बर अति प्रसन्‍न मोहि जानि। 
आनमादिकसिधिअपररिधिमोच्छसकलसुखखानि ॥ ८३ (ख)॥ .. 


पे हे हक ! तू मुझे अत्यन्त प्रसन्न जानकर वर माँग | अणिमा आदि अष्ट 
' इसरी ऋद्धियाँ तथा सम्पूर्ण सुखोंकी खान मोक्ष, ॥ ८३ ( ख) ॥ 
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चो०-ग्यान बिवेक बिरति बिग्याना । मुनि दुलंभ गुन जे जग नाना । 

आजु देडें सब संसय नाहीं । मागु जो तोहि भाव मन माहीं ॥ 

ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान (तत्त्वज्ञानँ) और वे अनेकों गुण जो जगठ्में 

मुनियोंके लिये भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूँगा, इसमें संदेह नहीं । जो तेरे मन भावे, 
सो माँग ले ॥ १॥ 

सुनि प्रभु बचन अधिक अनुरागेउँ। मन अनुमान करन तब लागेडेँ ॥ 


प्रभु कह देन सकल सुख . सही । मगति आपनी देन न कही । 
प्रभुके वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेममें भर गया । तब मनमें अनुमान करने लगा 
कि प्रभुने सब सुखोंके देनेकी बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देनेकी बात 
नहीं कही ॥ २ ॥| 
क्‍ कि # बिना बिंज जेसे 
भगति हीन गुन सब सुख ऐसे । लवन बिना बहु बिंजन जेसे ॥ 
भजन हीन सुख कबने काजा | अस बिचारि बोलेडँ खगराजा ॥ 
भक्तिसे रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही ( फीके ) हैं, जैसे नमकके बिना 
बहुत प्रकारके भोजनके पदार्थ ! भजनसे रहित सुख किस कामके ? हे पक्षिराज ! ऐसा 
विचारकर मैं बोला--॥॥ ३ ॥ 
+ हर 
जौ प्रभु होइ प्रसन्‍न बर देह | मो पर करहु कृपा अरु नेहू ॥ 
मन भावत बर मागउँ स्वामी । तुम्ह उदार उर अंतरजामी ॥ 
हे प्रभो / यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझपर कृपा और स्नेह 
करते हैं, तो हे स्वामी ! मैं अपना मनभाया वर माँगता हैँ । आप उदार हैं और हृदयके 
भीतरकी जानने वाले हैं ।| ४ ॥। ु 
दो०-अबिरल भमगति बिसुद्ध तव श्रुति पुरान जो गाव । 
जेहि खोजत जोगीस छुनि प्रभु प्रसाद कोड पाव ॥ ८४(क) ॥ 
है आंपकी जिस अविरल ( प्रगाढ़ ) एवं विशुद्ध ( अनन्य निष्काम ) भक्तिको श्रुति 
और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभुकी कृपासे कोई विरला ही 
जिसे पाता है ॥ ८४ (क)॥ ह 


१११२ रामचरितमसादस 
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भगत कह्पतरु प्रनत हित कपा सिंधु सुख धाम। 

सोइ निज भगति मोहि भक्‍रभु देहु दया करे राम॥ ८४ (ख)॥ 

हे भक्तोंके [मत-इच्छित फल देनेवाले] कल्पवृक्ष ! हे शरणागतके हितकारी ! हे 
कृपासागर ! हें सुखधाम श्रीरामजी ! दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिये॥। ८४ (ख)॥ : 
चौ०-एवमस्तु कहि रघुकुलनायक । बोले बंचल परम सुखदायक ॥ 

सुनु बायस तें सहज सयाना । काहे न सागसि अस बरदाना ॥ 

'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) कहकर रघुवंशके स्वामी परम सुख देनेवाले वचन' बोले-- 
हे काक ! सुन, तू स्वभावसे ही दुद्धिमान्‌ है। ऐसा वरदान कंसे न माँगता ? ॥ १॥ 
सब सुख खा: भगति तें भागी। नहिं जगकीउतोहि समबड़भागी ॥ 
जो झुनि कोटि जतन नहिं लहहीं। जे जप जोग अनल तन दहहीं ॥ 

तूने सब सुखोंकी खान भक्ति माँग ली, जगतमें तेरे समान बड़भागी कोई नहीं 
है। वे मुनि जो जप और योगकी अग्निसे शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी 
जिसको ( जिस भक्तिको ) नहीं पाते ॥ २॥ ( 
रीमेउँँ देखि तोरि चतुराई। मागेहु भगति मोहि अति भाई ॥९ 
सुनु बिहंग प्रसाद अब मोरें। सब सुभ गुन बसिहहिं उर तोरें ॥ 


वही भक्ति तूने माँगी। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत 
ही अच्छी लगी। हे पक्षी ! सुन, मेरी कृपासे अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदयमें बसेंगे ॥॥ ३॥ 


भगति ग्यान किग्यान बिरागा। जोग चरित्र रहस्य बिभागा॥ 
जानब तें सबही कर भेदा। मम प्रसाद नहिं साधन खेदा॥ 


भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएँ और उनके रहस्य तथा विभाग-- 
इन सबके भेदको तू मेरी कृपासे ही जान जायगा । तुझे साधनका कष्ट नहीं होगा ॥ ४ ॥ 


दोौ०-माया संभव भ्रम सब अब न ब्यापिहहिं तोहि । 
जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुन गुनाकर मोहि॥ ८५ (क)॥ 


मायासे उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे । मुझे अनादि, अजन्मा, अगण 
(प्रकृतिके गुणोंस रहित) और [ गुणातीत दिव्य | गुणोंकी खान ब्रह्म जानना ।। ८५५ (क) ॥। 
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मोहि भगत प्रिय संतत अस बिचारि सुनु काग। 
कार्य बचन मन मस पद करेसु अचल अनुराग ॥ ८५ (ख)॥ 


है काक ! सुन, मुझे भक्त निरन्तर प्रिय हैं, ऐसा विचारकर शरीर, वचन और 
- मनसे मेरे चरणोंमें अटल प्रेम करना ॥ ८5५ (ख) ॥ 
चौ०-अबसुनु परम बिमलममबानी। सत्य सुगम निगमादि बखानी ॥ 


निज सिद्धांत सुनावउँ तोही। सुनुमन घरुसबतजि भजु मोही ॥ 
अब मेरी सत्य, सुगम, वेदादिके द्वारा वरणित परम निर्मल वाणी सुन । मैं तुझको यह 
“निज सिद्धान्त' सुनाता हूँ। सुनकर मनमें धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर ॥१॥ 


है. # ० हट 


मत साया संभव संसारा । जीव चराचर बिबिधि प्रकार ॥ 


सब मम प्रिय सब मम उपजाए । सब ते अधिक मनुज मोहि भाए॥ 
यह सारा संसार मेरी मायासे उत्पन्न है। [इसमें| अनेकों प्रकारके चराचर जीव 
हैँ । वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किये हुए हैं। [किंतु] मनुष्य मुझको 
सबसे अधिक अच्छे लगते हैं ॥ २॥ है 
का महँ द्िजहिज महँ श्रुत धारी। तिन्‍्ह महूँनिगम धरमअनुसारी ॥ 
तिन्‍्ह महँ प्रिय बिरक्त पुनि ग्यानी। ग्यानिहु ते अति प्रिय बिग्यानी ॥ 
उन मनुष्योंमें भी हिज, द्विजोंमें भी वेदोंको [कण्ठमें] धारण करनेवाले, उनमें भी 
बेदोक्त धर्मपर चलनेवाले; उनमें भी विरक्त (वैराग्यवान्‌) मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानोंमें 
फिर ज्ञानी और ज्ञानियोंसे भी अत्यन्त प्रिय विज्ञानी हैं ॥ ३ ॥ 
तिन्ह ते पुनिमोहि भ्रियनिज दासा। जेहि गति मोरि न दूसरि आसा॥ 
पुनि पुनि सत्य कहडँ तोहि पाहीं। मोहि सेवक सम भ्रिय कोड नाहीं॥ 
विज्ञानियोंसे भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति (आश्रय) है, कोई 
दूसरी आशा नहीं है । मैं तुझसे बार-बार सत्य (“निज सिद्धान्त ) कहता हूँ कि मुझे अपने 
सेवकके समान प्रिय कोई भी नहीं है ॥ ४ ॥ ५ 
मगति हीन बिरंचि किन होई । सब जीवहु सम प्रिय मोहि सोई॥ 
प्गतिवंत अति नीचड शआनी। मोहि प्रान भिय असि मम बानी॥ 
भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्‍यों न हो, वह मुझे सब जीवोंके समान ही प्रिय है । परंतु 
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ब्भीजी, 


कम सम शक 2 कक अर तर तर 
भक्तिमान्‌ अत्यन्त नीच भी प्राणी मुझे प्राणोंके समान प्रिय है, यह मेरी घोषणा है ॥ ५॥। 
दो०-सुचि सुसील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग । 

श्रुति पुरान कह नीति असि सावधान सुनु काग॥ ८६ ॥ 


पवित्र, सुशील और सुन्दर बुद्धिवाला सेवक, बता किसको प्यारा नहीं लगता ? बंद * 
और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैँ । है काक ! सावधान होकर सुन ॥ 5८६ ॥ 


चौ०-एक पिता के बिपुल कुमारा। होहिं पृथक गुन सील अचारा ॥ 


कोउ पंडित कोउ तापस ग्याता । कोउ धनवंत सूर कोउ दाता ॥ 


एक पिताके बहुत-से पुत्र परथक्‌ू-पृथक्‌ गुण, स्वभाव और आचरणवाले होते हैं । 
कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी; कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी ॥ १ ॥ 


कीोउ सबंग्य धररत कोई । सब पर पितहि प्रीति सम होई॥ 


कोड पितु भगत बचन मन कर्मा । सपनेहूँ जान न दूसर धर्मा ॥ 


कोई सर्वज्ञ का और कोई धर्मपरायण होता है। पिताका प्रेम इन सभीपर समान 
होता है। परंतु इनमेंसे यदि कोई मन, वचन और कमंसे पिताका ही भक्त होता है, स्वप्नमें, ग 
भी दूसरा धर्म नहीं जानता ॥ २॥ ह 


| 

सो सुत प्रिय पितु प्रान समाना । जद्यपि सो सब भाँति अयाना ॥ 

एहि बिधि जीव चराचर जेते । त्रिजग देव नर असुर समेते ॥ 
वह पुत्न पिताको प्राणोंके समान प्रिय होता है, यद्यपि (चाहे) वह सब प्रकारसे 


अज्ञान (मूर्ख) ही हो। इसी प्रकार तियक्‌ (पशु-पक्षी), देव, मनुष्य और असुरोंसमेत 
जितने भी चेतन और जड जीव हैं ॥ ३ ॥ ॥ । मु कर 


अखिल विस्व॒यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाया ॥ 
तिन्‍्ह महँ जो परिहरि मद माया। भजे मोहि मन बच अरु काया॥ 
[ उनसे भरा हुआ ] यह सम्पूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है । अत: सबपर 


मेरी बरावर दया है। परंतु इनमेंसे जो मद और माया छोड़कर और 
इैकर मत, वचन 
मुझको भजता है, ॥| ४ ॥ चन और शरीरसे 


दोौ०-सुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ। 
सब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ॥ ८७ (क) ॥ 


':ीीडीजीजी सी सीसी जी जी स 
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धर 








वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर-अचर कोई भी जीव हो, कपट 
छोड़कर जो भी सर्वभावसे मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है ॥ ८७ (क)॥ 


सो०-सत्य कहडें खग तोहि सुचि सेवक मम प्रानप्रिय। 


अस बिचारि भजु मोहि परिहरि आस मरोस सब ॥ ८७(ख) ॥ 

हे पक्षी ! मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र (अनन्य एवं निष्काम) सेवक मुझे प्राणोंके 

“समान प्यारा है। ऐसा विचारकर सब आशा-भरोसा छोड़कर मुझीको भज ॥| ८७ (ख) ॥। 

चौ०-कबहूँ काल न ब्यापिष्टि तोही । सुमिरेसु भजेसु निरंतर मोही ॥ 

प्रभुबचनामृत सुनि नअघाऊँ । तनुपुलकितमनअति दरषाऊँ 0 

तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा । निरन्तर मेरा स्मरण और भजन करते रहना । 

प्रभके वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मनमें मैं 
अत्यन्त ही हृषित हो रहा था ॥ १॥ 

सो सुख जानइ मन अरु काना । नहिं रसना पहिं जाइ बखाना ॥ 


४ प्रभु सोमा सुख जानहिं नयना। कहि किमि सकहिं तिन्हहि नहिं बयना॥ 
वह सुख मन और कान ही जानते हैं। जीभमसे उसका बखान नहीं किया जा 
सकता । प्रभुकी शोभाका वह सुख नेत्र ही जानते हैं। पर वे कह कैसे सकते हैं ? उनके 
वाणी तो है नहीं ॥ २ ॥। 
बहु बिधि मोहि प्रबोधि सुख देई । लगे करन सिसु कोतुक तेई ॥ 
सजल नयन कछु मुख करि रूखा । चितइ मातु लागी अति भूखा ॥ 
मुझे बहुत प्रकारसे भलीभाँति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों- 
के खेल करने लगे । नेत्रोंमे जल भरकर और मुखको कुछ रूखा [-सा] बनाकर उन्होंने 
माताकी ओर देखा-[और मुखाकृति तथा चितवनसे माताकों समझा दिया कि | बहुत भूख 
लगी है ॥ ३ ॥ हि 
देखि मातु आतुर उठि धाई। कहि मृदु बचन लिए उर लाई ॥ 
# ोद राखि कराव पंय पाना। रघुपति चरित ललित कर गाना ॥ 
यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्रीरामजीको 
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छातीसे लगा लिया । वे गोदमें लेकर उन्हें दूध पिलाने लगीं और श्रीरघुनाथजी (उन्हीं) 
की लतित लीलाएँ गाने लगीं ॥ ४ ॥। 
3 4 [७९ [4 ञ्‌ ०5 / 
सो०--जह सुख लाश पुरार असुभ बंध कृत [सव सुखद 
अवधपुरी नर नारि तेहि सुख महूँ संतत मंगन॥ ८८ (की॥ 
जिस सुखके लिये [ सबको | सुख देनेवाले कल्याणरूप त्रिपुरारि शिवजीने अशुभ 
वेष घारण किया, उस सुखमें अवधपुरीके नर-नारी निरन्तर मस्त रहते हैं ॥॥ ८८ (क) ॥ 
सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपनेहूँ लहेड। 
ते नहिं गनहिं खगेस ब्रह्मसुखहि सज्जन सुमति॥ ८८(ख) ॥ 
उस सुखका लवलेशमात्न जिन्होंने एक बार स्वप्नमें भी प्राप्त कर लिया, है पक्षिराज ! 
वे सुन्दर बुद्धिवाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्मसुखको भी कुछ नहीं गिनते ॥। ८८ (ख़) ॥. 
चौ०-में पुनिअवधरहेडँकछ काला । देखेऊँ बालबिनोद रसाला ॥ 


रास जसाद भगाते बर पायउ । प्रश्न पद बाद निज़ाश्रमत आयड॥ 
मैं और कुछ समयतक अवधपुरीमें रहा और मैंने श्रीरामजीकी रसीली 28057 4 

देखीं। श्रीरामजीकी कपासे मैंने भक्तिका वरदानं पाया। तदनन्तर प्रभके चरणोंकी वन्दनाई£ 
करके मैं अपने आश्रमपर लौट आया ॥ १॥ ' 


भोहि मर ! 
तब ते मोहि न ब्यापी माया। जब ते रघुनायक अपनाया॥ 


यह सब गुप्त चरित में गावा। हरि मायाँ जिमि मोहि नचावा ॥ 


इस भ्रकार जबसे श्रीरघ॒ुनाथजीने मुझको अपनाया, तबसे मुझे माया कभी नहीं 
व्यापी । श्रीहरिकी मायाने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्न मैंने कहा ॥ २॥ के 


निज अनुभव अब कहऊँ खगेसा। बिनु हरि मजन न जाहिं कलेसा॥ 


राम कपा बिनु सुनु खगराई। जानि न जाइ राम प्रभुताई॥ 
हे पक्षिराज गरुड़ ! अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ । [वह यह है 

कि | भगवान्‌के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते । हे पहि ।.. ह | [वह यह 

छुपा बिना श्रीरामजीकी प्रभता नहीं जानी जे ! है ' क्षराज ! क्‍ सुनिये, श्रीरामजीकी 


कि. 


जाने बिनु न ४ होउ परतीती । बिनु परतीति होइ नहिं प्रीती ॥*” 
भीति बिना नहिं भगति दिढ़ाई । जिमि खगपति जल के चिकनाई॥ 


/ 
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प्रभुता जाने बिना उनपर विश्वास नहीं जमता, विश्वासके बिना प्रीति नहीं होती 
और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षिराज ! जलकी चिदानाई 
ठहरती नहीं ॥। '४ ॥ 
: सो०-बिनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ बिराग बिनु। 
गावहिं बेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति बिनु ॥ ८९ (क)॥ 
गुरुके बिना कहीं ज्ञान हो सकता है ? अथवा वैराग्यके बिना कहीं ज्ञान हो 
सकता है ? इसी तरह वेद और पुराण कहते है कि श्रीहरिकी भक्तिके बिना क्या सुख 
मिल सकता है ? ॥ ८९ (क) ॥ 
कोउ बिश्राम कि पाव तात सहज संतोष बिनु। 
चले कि जलबिनु नाव कोटि जतन पचि पचि मरिअ ॥ ८६ (ख)॥ 
हे तात ! स्वाभाविक सन्‍्तोषके बिना क्या कोई शान्ति पा सकता है ? [चाहे] 
.करोड़ों उपाय करके पच-पच मरिये, [फिर भी ] क्या कभी जलके बिना नाव चल सकती है ? 
"जौ बिनु संतोष न काम नसाहीं । काम अछत सुखसपनेहूँ नाहीं ॥ 


_  रामभजनबिनुमिटहिंकिकामा। थलबिहीनतरु कबहुँकिजामा ॥ 
ह सनन्‍्तोषके बिना कामनाका नाश नहीं होता और कामनाओंके रहते स्वप्नमें भी 
सुख नहीं हो सकता । और श्रीरामके भजन बिना कामनाएँ कहीं मिट सकती हैं ? बिना 

धरतीके भी कहीं पेड़ उय सकता है ? ॥ १ ॥ 
बिनु बिग्यान कि समता आवइ । कोड अवकासकिनभबिनु पावइ॥ 
श्रद्धा बिना धर्म नहिं होई। बिनु महिं गंध कि पावद्ट कोई ॥ 
विज्ञान (तत्त्वज्ञान) के बिना क्या ससभाव आ सकता है ? आकाशके बिना क्‍या 


कोई अवकाश (पोल) पा सकता है ? श्रद्धाके बिना धर्म [ का आचरण | नहीं होता । 
क्या प्रृथ्वीतत्वके बिना कोई गन्ध पा सकता है ? ॥ २॥ 


बिनु तप तेज कि कर बिस्तारा । जल बिनु रस के होइ संसारा ॥ 

८ सील कि मिल बिनु बुध सेवकाई। जिमि बिनु तेज न रूप गोसोई ॥ 

(. तपके बिना क्या तेज फैल सकता है ? जलतत्त्वके बिना संसारमें क्या रस हो 
सकता है ? पण्डितजनोंकी सेवा बिना क्‍या शील (सदाचार) भ्राप्त हो सकता है ? 
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>्फफशक क्र नक कफ कक कफ रन के के के ३ से सर 0 शशमबीपशमरीई लीग १ 
हे गोसाई ! जैसे बिना तेज (अग्नि-तत्त्व) के रूप नहीं मिलता ॥ ३ ॥ 
निज सुख बिनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ बिहीन समीरा ॥ 


[4० ॥७ 


कवनिउ सिद्धि कि बिनु बिस्वासा । बिनु हरि भजन न भव भय नासा॥ 


निज-सुख (आत्मानन्द) के बिना क्या मन स्थिर, हो सकता है ? वायु-तत्त्वके बिना 
क्या स्पर्श हो सकता है ? क्‍या विश्वासके बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है ? इसी प्रकार 
श्रीहरिके भजन बिना जन्म-मृत्युके भयका नाश नहीं होता ॥ ४ ॥ 


दो ०-बिनु बिस्वास भगति नहिं तेहि बिनु द्रवहिं न रासु। 
राम कृपा बिनु सपनेहूँ जीव न लह बिश्रामु ॥ ६० (क) ॥ 


बिना विश्वासके भक्ति नहीं होती, भक्तिके बिना श्रीरामजी पिघलते (ढरते) नहीं 
और श्रीरामजीकी कृपाके बिना जीव स्वप्नमें भी शान्ति नही पाता ॥ ९० (क) ॥ 


सो०-अस बिचारि मतिधीर तजि कुतक संसय सकल । 
भजहु राम रघुबीर करहुनाकर सुंदर सुखद ॥ &६० (ख)॥ 


हे धीरबुद्धि ! ऐसा विचारकर सम्पूर्ण कुतकों और सन्देहोंको छोड़कर कक शी, 
खान सुन्दर और सुख देनेवाले श्रीरघुबीरका भजन कीजिये ॥ ९० (ख) ॥ 9 


चौ०-निज मति सरिस नाथ में गाई । प्रभु प्रताप महिमा खगराई ॥ 
कहउ नकछु करि जुगुति बिसेषी। यह सब में निज नयनन्हि देखी ॥ 
हे पक्षिराज ! हे नाथ ! मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार प्रभुके प्रताप और महिमाका 


गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्तिसे बढ़ाकर नहीं ँखों 
देखी कही है ॥ १॥ 3 + हीं कही है, यह सब अपनी आँख 


महिमा नाम रूप गुन गाथा। सकल अमित अनंत रघुनाथा ॥ 
निजनिजमतिसुनिहरिगुनगार्वहं । निगम सेष सिव पार न पावहिं॥ 
गुण शा हें । बल, शेष और शिवजी भी उनका पार नही पाते ॥ २। न कक पक 

उहोहे आंद खा मसक भ्रजंता। नम उड़ाहिं नहिं पावहिं अंता रण 
तिमि रघुपति महिमा अवगाहा । तात कबहूँ कोउ पाव कि थाहा॥ 
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आपसे लेकर मच्छरपयन्त सभी छोटे-बड़े जीव आकाशमें उड़ते हैं, कितु आकाशका 
अन्त कोई नहीं पाते । इसी प्रकार हे तात ! श्रीरघुनाथजीकी महिमा भी अथाह है। क्या 
कभी कोई उसकी थाह पा सकता है ? ॥ ३ ॥ 
'राम्ु काम सत कोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अरि म्दन॥ 
सक्त कोटि सत सरिस बिलासा । नम सत कोटि अमित अवकासा॥ 
: श्रीरामजीका अरबों कामदेवोंके समान सुन्दर शरीर है| वे अनन्त कोटि दुर्गाओंके 
समान शत्रुनाशक हैं । अरबों इन्द्रोंके समान उनका विलास ( ऐश्वर्य ) है। अरबों 
आकांशोंके समान उनमें अनन्त अवकाश (स्थान) है ॥ ४ ॥ 


दोौ०-मरुत कोटि सत बिपुल बल रबि सत कोटि प्रकास। 


ससि सत कोठि-सुर्तीतल समन सकल भव त्रास॥ ६ १(क)॥ 
अरबों पंवनके समान उनमें महान्‌ बल है और अरबों सूर्योके समान प्रकाश है। अरबों 
रा जोकि समान वे शीतल और संसारके समस्त भयोंका नाश करनेवाले हैं ।॥ ४१ (क ) 
$ काल कोटि सत सरिस अति स्तर दुग दुरंत । 


'  घुमकेतु सत कोटि सम दुराधरष भगवंत ॥ &१(ख)॥ 
अरबों कालोंके समान वे अत्यन्त दुस्तर, दुर्गेंग और दुरन्त हैं । वे भगवान्‌ अरबों 
घूमकेतुओं ( पुच्छल तारों ) के समान अत्यन्त प्रबल हैं ॥ ९१ (ख ) ॥ 


चौ०-प्रभु अगाधसत कोटिपताला । समन कोटि सतसरिस कराला॥ 
तीरथअमितकोटिसम पावन । नाम अखिल अघ पूग नसावन ॥ 


अरबों पातालोंके समान प्रभु अथाह हैं । अरबों यमराजोंके समान भयानक है । 
अनन्त कोटि तीर्थोके समान वे पवित्न करनेवाले हैं । उनका नाम सम्पूर्ण पापसमूहका नाश 


करनेवाला है ॥ १ || 
हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा । सिंघु कोटि सत सम गंभीरा ॥ 


घेनु सत कोटि समाना। सकल काम दायक भगवाना ॥ 
श्रीरघवीर करोड़ों हिमालयोंके-समान अचल ( स्थिर ) हैं और अरबों समुद्रोंके 
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समान गहरे हैं। भगवान्‌ अरबों कामधेनुओंके समान सब कामनाओं (इच्छित पदार्थों ) के 
देनेवाले हैं ॥॥ २ ॥ पट सिर 
सारद कोटि अमित चतुराई | बिधि सत कोटि रृष्टि निपुनाई ॥ 


बिष्नु कोटि सम पालन कर्ता । रुद्र कोटि सत सम संहर्ता ॥ # 

उनमें अनन्तकोटि सरस्वतियोंके समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओंके समान 
सृष्टिरचनाकी निपुणता है । वे अरबों विष्णुओंके समान पालन करनेवाले और अरबों 
रुद्रोंके समान संहार करनेवाले हैं ॥ ३ ॥। 


धनद कोटि सत सम घनवाना । माया कोटि श्रपंच निधाना ॥ 
भार धरन सत कोटि अहीसा ॥ निरवधि निरुपम प्रभु जगदीसा॥ , 
वे अरबों कुबेरोंक समान धनवान्‌ और करोड़ों मायाओंके समान सुष्टिके खजाने 
हैं। बोझ उठानेमें वे अरबों शेषोंके समान हैं। [ अधिक क्या ] जगदीश्वर प्रभु 
श्रीरामजी [सभी बातोंमें] सीमारहित और उपमारहित हैं ॥ ४ ॥ 
७ं०-निरुपण न उपसा आन राम समान रास निगम कहे । (०८ 
जिमि कोटि सत खद्योत सम रबि कहत अति लघुता लहे॥ ' 
एहि भाँति निजनिज मतिबिलास मुनीस हरिहि बखांनहीं । 
भर भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानहीं ॥ 


श्रीरामजी उपमारहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं । श्रीरामके समान श्रीराम 
ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओंके समान कहनेसे सूर्य [ प्रशंसाको नहीं बरं] 
अत्यन्त लघुताको ही प्राप्त होता है (सूर्यकी निन्‍दा ही होती है) । इसी प्रकार अपनी-अपनी 
बुद्धिके विकासके अनुसार मुनीश्वर श्रीहरिका वर्णन करते हैं कितु प्रभु भक्तोंके भावमातको 
ग्रहण करनेवाले और अत्यन्त कपालु हैं। वे उस वर्णनको प्रेमसहित सुनकर सुख मानते हैं। 


दो०-रासु अमित गुन सागर थाह कि पावइ कोइ । 
संतन्हद सन जस किछलु सुनेठें तुम्हहि सुनायडँ सोइ॥ & २(क) ॥# 


श्रीरामजी अपार भ्रुणोंके समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाह संतोंसे 
न ; ह पा सकता है ? 
मैंने जैसा कुछ सुना था, वही आपको चुनाया ॥ ९२ (क )॥ ह ह अप 
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बसीफी डीसी 


सो०-भाव ब॒स्य भगवान सुख निधान कहना भवन । 


तजि ममता मद मान भजिअ सदा सीता रवन ॥ € २ (ख) ॥ 
सुखके भण्डार, करुणाधाम भगवान्‌ भाव (प्रेम) के वश हैं। [अतएवं |] ममता, मद 


' और मानको छोड़कर सदा श्रीजानकीनाथजीका ही भजन करना चाहिये ॥ ९२ (ख )॥ 


चौ०-सुनि भुसुंडि के बचन सुहाए । हरषित खगपति पंख फुलाए ॥ 


नयन नीर मन अति हरषाना । श्रीरघुपति प्रताप उर आना ॥ 

भुशुण्डिजीके सुन्दर वचन सुनकर पक्षिराजने हृषित होकर अपने पंख फुला लिये । 

उनके नेत्नोंमें [ प्रेमानन्दके आँसुओंका ] जल आ गया और मन अत्यन्त हषित हो गया । 
उन्होंने श्रीरघुनाथजीका प्रताप हृदयमें घारण किया ॥| १ ॥ 


पाछिल मोह सप्ुञझ्ि पछिताना । ब्रह्म अनादि मनुज करि माना ॥ 


पुनि पुनि काग चरन सिरु नावा । जानि राम सम प्रेम बढ़ावा ॥ 
वे अपने पिछले मोहकों समझकर ( याद करके ) पछताने लगे कि मैंने अनादि 


कै बहको मनुष्य करके माना । गरुड़जीने वार-बार काकभुशुण्डिजीके चरणोंपर सिर नवाया 
और उन्हें श्रीरामजीके ही समान जानकर प्रेम - बढ़ाया ॥ २ ॥ 


गुर बिनु भव निधि तरइ न कोई। जो बिरंचि संकर सम होई ॥ 


संसय सप॑ ग्रसेड मोहि ताता । दुखद लहरि कुतक बहु ब्राता ॥ 
गुरुक बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्माजी और शंकरजीके 

समान ही क्यों न हो । [ गरुड़जीने कहा--] हे तात ! मुझे सन्देहरूपी सर्पने डस लिया 

था और [ साँपके डसनेपर जैसे विप चढ़नेसे लहरें आती हैं वैसे ही ] बहुत-सी कुतकरूपी 

दु:ख देनेवाली लहरें आ रही थीं ॥ ३ ॥ 

तव सरूप गाझरंड़ि रघुनायक । मोहि जिआयउ जन सुखदायक॥ 


तव प्रसाद मम मोह नसाना । राम रहस्य अनूपम जाना ॥ 
आपके स्वरूपरूपी गारुड़ी ( साँपका विष उतारनेवाले ) के द्वारा भक्तोंकों सुख 


ह देनेवाले भ्रीरघुनाथजीने मुझे जिला लिया । आपकी कृपासे मेरा मोह नाश हो गया और 


मैंने श्रीरामजीका अनुपम रहस्य जाना ॥ ४॥| 
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दोौ--ताहि प्रसंसि बिबिधि बिधि सीस नाइ कर जोरि । 
दचन बिनीत सप्रेम मुदु बोले गरुड़ बहोरि ॥ ६३ (क) ॥ 








उनकी (भुशुण्डिजीकी) बहुत प्रकारसे प्रशंसा करके, सिर ववाकर और हाथ जोड़कर ..., 


फिर गझड़जी प्रेमपूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले- । 6३ (क) ॥ 
प्रभु अपने अबिबेक ते बूझउें स्वामी तोहि। 
कृपासिंधु सादर कहहु जानि दास निज मोहि ॥ &३ (ख) ॥ 
हे प्रभो ! हे स्वामी ! मैं अपने अविवेकके कारण आपसे पूछता हूँ । हे कृपाके समुद्र ! 
मुझे अपना 'निज दास' जानकर आदरपूर्वक ( विचारपूर्वक ) मेरे प्रश्तका उत्तर कहिये | 
चौ०-तुम्ह सबंग्य तग्य तम पारा। सुभति सुसील सरल आचारा ॥ 
ग्यान बिरति विग्याल निवासा। रघुनायक के तुम्ह प्रिय दासा ॥ 


आप सब कुछ जाननेवाले हैं, तत्त्वके शञाता हें, अन्धकार ( माया) से परे, उत्तम 
बुद्धिसे युक्त, सुशील, सरल आचरणवाले, ज्ञान, वेराग्य और विज्ञानके धाम और 
श्रीरधुनाथजीके प्रिय दास हैं।। १॥ 


कारन कबन देह यह पाई। तात सकल मोहि-कहहु बुझाई ॥ 


राम चरित सर सुंदर स्वाली | पायहु कहाँ कहहु नमगामी ॥ 
ही आपने यह काकशरीर किस कारणसे पाया ? हे तात ! सब समझाकर मुझसे कहिये। 
है स्वामी ! हे आकाशगामी ! यह सुन्दर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिये।। २॥ 


नाथ सुना में अस सिव पाहीं | महा अलयहुँ नास तब नाहीं ॥ 
छुथा बचन नहीं ईस्वर कहई। सोड मोरें मन संसय अहईं ॥ 


हे नाथ ! मैंने शिवजीसे ऐसा सुना है कि महाप्रलग्रमें भी आपका नहीं 
ईश्वर ( शिवजी ) कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। वह भी मेरे भनमें सन्‍्देह है ४ गा 


अग जग जीव नाग नर देवा। नाथ सकल जगु काल कलेवा॥ 
अंड कटाह अमित लय कारी। कालु सदा दुरतिक्रम भारी ॥ 


लि पा है नाथ ! नाग, मनुष्य, देवता आदि चर-अचर जीव तथा यह सारा जगत्‌ 
पी है। असेस्य ब्ह्माण्डोंका नाश करनेवाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है । 


ल्‍ 


/ 


नी 


| 
२ 
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सो०-तुम्हहि नब्यापत काल अति क्राल कारन कवन। 
: सोहि सो कहहु कृपाल ग्यान प्रभाव कि जोग बल ॥ ६ ४(क) ॥ 


' [ ऐसा वह ] अत्यन्त भयंकर काल आपको नहीं व्यापता ( आपपर प्रभाव नहीं 
दिखलाता )--इसका कया कारण है ? हे कृपालु ! मुझे कहिये, यह ज्ञानका प्रभाव है या 
योगका बल है ? ॥ ९४ (क)॥ 


दो०-भ्रश्ु तव आश्रम आएँ मोर मोह भ्रम भाग । 


कारन कवन सो नाथ सब कहहु सहित अनुराग॥ ६४ (ख) ॥ 
हे प्रभो ! आपके आश्रममें आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका 
क्या कारण है ? हे ताथ ! यह सब प्रेमसहित कहिये ॥ ९४ (ख) ॥ 
चो०-गरुड़ गिरा सुनि हरषेउ कागा। बोलेउ उमा परम अनुरागा॥ 


धम्य धन्य तब मति उरगारी। प्रस्नतुम्हारि मोहि अतिप्यारी ॥ 
हे उमा ! यरुड़जीकी वाणी सुनकेर काकशभुशुण्डिजी हषित हुए और परम प्रेमसे बोले-- 
५ 3 पॉके शत्रु ! आपकी बुद्धि धन्य है ! धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे ॥१॥ 
५ [क कप लीक ४ मोहि है 

तब ॒प्रस्न सप्रेम सुहाई। बहुत जनम के सुधि मोहि आईं॥ 
सब निज कथा कहडेँ में गाई। तात सुनहु सादर मनलाई॥ 
आपके प्रेमयुक्त सुन्दर प्रश्न सुनकर मुझे अंपने बहुत जन्मोंकी याद आ गयी । मैं 

अपनी सब कथा विस्तारसे कहता हूँ | हे तात ! आदरसहित मन लगाकर सुनिये ॥ २ ॥ 


जप तप मख सम दम बत दाना । बिरति बिबेक जोग बिग्याना ॥ 
सब कर फल्ल रघुपति पद प्रेमा । तेहि बिनु कोड न पावद्द छेमा.॥ 


अनेक जप, तप, यज्ञ, शम ( मतको रोकना ), दम ( इन्द्रियोंको रोकना ), ब्रत 
दान, वैराग्य, विवेक, योग, विज्ञान आदि सबका फल श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम होना 
है । इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता ॥ ३ ॥ 


एहिं तन राम भगति में पाई। ताते मोहि ममता अधिकाई॥ 
“ ज्ेहि तें कछ निज स्वार्थ होई। तेहि पर ममता कर सब कोई ॥ 


शरीरसे श्रीरामजीकी भक्ति प्राप्त की है। इसीसे इसपर मेरी ममता 
अधिक न अपना कुछ स्वार्थ होता है, उसपर सभी कोई प्रेम करते हैं ॥ ४॥ 
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बो०-पन्‍्नगारि असि नीति श्रुति संगत सज्जन कहहिं। 


अति नीचहु सन प्रीति करिअ जानि निज परम हित॥ ६४ (क)॥ 
हे गरुड़जी ! वेदोंमें मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना | 
परम हित जानकर अत्यन्त नीचसे भी प्रेम करना चाहिये॥ ९५ (क)॥ 


पाद कीट तें होइ तेहि तें पांबर रुचिर । 


कृमि पालइ सबु कोइ परम अपावन प्रान सम ॥ ६५४ (ख) ॥ 
रेशम कीड़ेसे होता है, उससे सुन्दर रेशमी वस्त्न बनते हैं। इसीसे उस परम 
अपवित्न कीड़ेको सौ सब कोई प्राणोंके समान पालते हैं ॥ ९५ (ख) ॥ 
चौ०-स्वास्थ साँच जीव कहूँ एहा। मन क्रम बचन राम पद नेहा 0 


सोइ पावन सोइ सुभग सरीरा। जो तनु पाइ भजिअ रघुबीरा ॥ 


जीवके लिये सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कमेंसे श्रीरामजीके चरणोंमें 


प्रेम हो । वही शरीर पवित्न और सुन्दर है जिस शरीरको पाकर श्रीरघुवीरका भजन किया 
जाय ॥ १॥ | 


राम बिछुख लहि बिधि सम देही। कबि कोबिद न भ्रसंसहिं तेही । । 


राम भगति एहिं तन उर जामी। ताते मोहि परम प्रिय स्वामी ॥ 


जो श्रीरामजीके विमुख है वह यदि ब्रह्माजीके समान शरीर पा जाय तो भी कवि 
और पण्डित उसकी प्रशंसा नहीं करते । इसी शरीरसे मेरे हृदयमें रामभक्ति - 
इंसीसे हे स्वामी £ यह मुझे परम प्रिय है ॥ २॥ अप मीक] 


तज़्ड न तन निज इच्छा मरना । तन बिनु बेद भजन नहिं बरना॥ 
प्रथम सोहँ मोहि बहुत बिगोवा । राम बिसुख सुख कबहूँ न सोवा ॥ 


के मेरा मरण अपनी इच्छापर है, परंतु फिर भी में नहीं ! 
ग्रेंकि वेदोंने वर्णण किया है कि शरीरके बिना भजन नहीं बीना हे ओक ब 
दु्देशा की । श्ीरामजीके विमुख होकर मैं कभी सुखसे नहीं सोया ॥| ३ ॥ ह 
नाना सा के नाना । किए जोग जप तप सख दाना ॥ ६ 
कवन जोन जनमेडें जहेँ जह नाहीं । में खगेस भ्रमि भ्रमि जग माहीं ॥ 
अनेकों जन्मोंमें मैंने अनेकों प्रकारके योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म 
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किये । हे ग़रुड़जी ! जगतमें ऐसी कौन योनि है, जिसमें मैंने ( बार-बार ) घूम-फिरकर 
जन्म न लिया हो ॥ ४॥ डे 


देखे करि सब करम गोसाईं । सुखी न भयजँ अबहिं की नाईं॥ 


-: सुधि मोहि नाथ जनम बहु केरी । सिव प्रसाद मति मोहँ न घेरी॥ 
हे गुसाईं ! मैंने सब कर्म करके देख लिये, पर अब ( इस जन्म ) की तरह मैं कभी 
सुखी नहीं हुआ । हे नाथ ! सुझे बहुत-से जन्मोंकी याद है। [क्योंकि] श्रीशिवजीकी कृपासे 
मेरी बुद्धिको मोहने नहीं घेरा । ।५॥ ३, 
दो०-प्रथम जन्म के चरित अब कहडऊेँ सुनहु बिहगेस । 
सुनि प्रभु पद रति उपजइ जातें मिट॒हिं कलेस॥ ६६(क)॥ 


हे पक्षिराज ! सुनिये, अब मैं अपने प्रथम जन्मके चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर 
प्रभुके चरणोंमें प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब क्लेश मिट जाते हैं ॥ ९६ (क) ॥ 


पूरब कल्प एक प्रभु जुग कलिजुग मल मूल । 
नर अरु नारि अधरम रत सकल निगम प्रतिकूल॥ ६६ (ख) ॥ 


ता हे प्रभो ! पूर्वके एक कल्पमें पापोंका मूल युग कलियुग था, जिसमें पुरुष और सती 
* ्षी अधर्मपरायण और वेदके विरोधी थे ॥ ९६ (ख ) ॥ 


चौ०-तेहिं कलिजुग कोसलपुर जाई । जन्मत भयउँ सूद्र तनु पाई ॥ 
सिव सेवक मन क्रम अरु बानी । आन देव निंदक अभिमानी ॥ . 


“उस कलियुगमें मैं अयोध्यापुरीमें जाकर शूद्रका शरीर पाकर जंन्मा। मैं मन, 
वचन और कर्मसे शिवजीका सेवक और दूसरे देवताओंकी निन्‍दा करनेवाला अभिमानी था। 
धन मद मत्त परम बाचाला। उमप्नबुद्धि उर दंभ बिसाला ॥ 


जद॒पि रहेडँ रघुपति रजधानी । तदपि न कछु महिमा तब जानी ॥ 
मैं धनके मदसे मतवाला, बहुत ही बकवादी और उमग्रवुद्धिवाला था; मेरे ह॒दयमें 

बडा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्रीरघुनाथजीकी राजधानीमें रहता था, तथापि मैंने उस 

समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी ॥ २॥ 

अब जाना में अवध शअमावा। निगमागम पुरान अस गावा ॥ 


कवनेहूँ जन्म अवध बस जोईं । राम परायन सो परि होई ॥ 
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अब मैंने अवधका प्रभाव जाना । वेद, शास्त्र और पुराणोंने ऐसा गाया है कि किसी 
भी जन्ममें जो कोई भी अयोध्यामें बस जाता है, वह अवश्य ही श्रीरामजीके परायण हो 
जायगा ॥ ३ ॥ 


अवध प्रभाव जान तब प्रानी। जब उर बसहिं राछ्ठ धनुपानी ॥ _. 
सो कलिकाल कठिन उरगारी । पाप प्रायन सब नर नारी ॥ ' 


अवधका प्रभाव जीव तभी जानता है, जब हाथमें धनुष धारण करनेवाले श्रीरामजी 
उसके हृदयमें निवास करते हैं । हे गरुड़जी ! वह कलिकाल बड़ा कठिन था । उसमें सभी 
नर-नारी पापपरायण ( पापोंमें लिप्त ) थे ॥ ४ ॥ 


दो०-कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त मए सदभ्ंथ । 


दंभिन्ह निज मति कल्प करि प्रगट किए बहु पंथ ॥ ६७ (क) ७ 
कलियुगके पापोंने सब धर्मोंको ग्रस॒ लिया, सद्ग्रन्थ लुप्त हो गये। दम्भियोंने 
अपनी बुद्धिसे कल्पना कर-करके बहुत-से पंथ् प्रकट कर दिये ॥ ९७ (क) ॥ 


भए लोग सब मोहबस लोम ग्रसे सुभ कम । 


सुनु हरिजान ग्यान निधि कहडँँ कछक कलिधम ॥ ६७ (ख)। ॥| 
सभी लोग मोहके वश हो गये, शुभ कर्मोंको लोभने हड़प लिया। है ज्ञानके 

भण्डार ! हे श्रीहरिके वाहन ! सुनिये, अब मैं कलिके कुछ धर्म कहता हूँ ॥। ९७ (ख) ॥ 

चौ०-बरनधम नहिं आश्रम चारी । श्रुति बिरोध रत सब नर नारी॥ 


हिज शुतिबेचक भूषभ्जजासन । कोउ नहिं माननिगम अनुसासन ॥ 


कलियुगमें न वर्णधर्म रहता है, न चारों आश्रुम रहते हैं। सब प्रुष-स्ती वेदके 
विरोधमें लगे रहते हैं । ब्राह्मण वेदोंके बेचनेवाले और अगले 
हैं। वेदकी आज्ञा कोई नहीं मानता ॥ १॥ र राजा प्रजाको खा डालनेवाले होते 


मारग सोइ जा कहूँ जोइ भावा । पंडित सोइ जो गाल बजाबा ॥ 


नम दभ रत जोई। ता कहूँ संत कहइ सब कोई ॥ 
का 4 ह 28238 वही मार्ग है। जो डींग मारता है, वही पण्डित है। ' 
कोई संत्त कहते हैं ॥ २ ॥ ९ रचता ) है और जो दम्भमें रत है, उसीको सब 
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नीज्ीजो 


सोइ संयान जो परधन हारी। जो कर दंभ सो बड़ आचारी ॥ 
जो कह मभूँठ मसखरी जाना। कलिजुग सोइ गुनवंत बखाना॥ 
जो | जिस किसी प्रकारसे | दूसरेका धन हरण कर ले, वही बुद्धिमान्‌ है। जो 
दम्भ करता है, वही बड़ा आंचारी है । जो झूठ बोलता है और हँसी-दिल्लगी करना जानतां 
है, कलियुगमें वही गुणवान्‌ कहा जाता है ॥ ३ ॥ 
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी । कलिजुग सोइ ग्यानी सो बिरागी ॥ 
जाकें नख अरू जठा बिसाला । सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥ 
जो आचारहीन है और वेदमार्गको छोड़े हुए है, कलियुगमें वही ज्ञानी, और वही 
वैराग्यवान्‌ है। जिसके बड़े-बड़े नख और लंबी-लंबी जटाएँ हूँ, वही कलियुगमें प्रसिद्ध 
तपस्वी है ॥ ४ ॥ 
दो०-असुभ बेष .भूषन धरें भच्छामच्छ जे खाहिं। 
तेद्द जोगी तेद्ट सिद्ध नर पूज्य ते कलिजुग माहिं॥ &८ (क)॥ 
(ः जो अमज्ूल वेश और अमज्भल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य-अभक्ष्य (खाने 
योग्य और न खाने योग्य ) सब कुछ खा लेते हें, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हें और वे ही 
मनुष्य कलियुगमें पूज्य हें ॥ ९८ (क) ॥ ु 
सोौ०-जें अपकारी चार तिन्‍्ह कर गौरव मान्य तेइ 
मन क्रम बचन लबार तेइ बकता कलिकाल महेूँ॥ ६८ (ख) ॥ 
जिनके आचरण दूसरोंका अपकार (अहित) करनेवाले हैं, उन्हींका बड़ा गौरव 
होता है और वे ही सम्मानके योग्य होते हें। जो मन, वचन और कमंसे लबार (झूठ 
बकनेवाले) हैं, वे ही कलियुगमें वक्ता माने जाते हैं ॥ ९८ (ख) ॥ 
वौ०-नारि बिबस नर सकल गोसाईं । नाचहिं नट मकट की नाई ॥ 
सूद दिजन्ह उपदेसहिं ग्याना । मेलि जनेऊ लेहिं कुदाना ॥ 
हें गोसाई ! सभी मनुष्य स्तियोंके विशेष वशमें हें और बाजीगरके बंदरकी तरह - 
[उनके नचाये ] नाचते हैं । ब्राह्मणोंको शुद्र ज्ञानोपदेश करते है और गलेमें जनेऊ डालकर 
कुत्सित दान लेते हैं ॥ १ ॥ 


करल्‍म-- 
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सब नर काम लोभ रत कोधी । देव बिप्र श्रुति संत बिरोधी ॥ 
गुन मंदिर सुंदर पति त्यागी। मजहिं नारि पर पुरुष अभागी॥ 


सभी पुरुष काम और लोभमें तत्पर और ऋधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और ५ 


संतोंके विरोधी होते हें। अभागिनी स्त्रियाँ गुणोंके धाम सुन्दर पतिको छोड़कर परपुरुषका ही 


सेवन करती हैं ।॥ २ ॥| 

सौभागिनीं बिमूषन हीना । बिधवन्ह के सिंगार नबीना ॥ 

गुर सिप बधिर अंध का लेखा | एक न सुनइ एक नहिं देखा ॥ 
सुहागिनी स्तियाँ तो आभूषणोंसे रहित होती हैं, पर विधवाओंके नित्य नये श्रृंज्धार 

होते हैं । शिष्य यौर गुरुमें बहरे और अंधेका-सा हिसाब होता है । एक (शिष्य) गुरुके 

उपदेशको सुनता नहीं, एक (गुरु) देखता नहीं, (उसे ज्ञानदृष्टि प्राप्त नहीं-है) ॥| ३ ॥ 


हर्‌इ सिष्य धन सोक न हरई। सो गुर घोर नरक महूँ परई ॥ 


जो गुरु शिष्यका धन हरण करता है, पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर कै 


मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं । उदर भरे सोह धर्म न भर ग ही 


पड़ता है। माता-पिता बालकोंको बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं, जिससे पेट भरे ॥ ४)॥ : 


दोौ०-अक्ष ग्यान बिनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात। 
कोौड़ी लागि लोभ बस करहिं बिग्र गुर घात ॥ ६६ (क)॥ 


स्ती-परुष ब्रह्मशानके सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों 
(बहुत थोड़े लाभ) के लिये ब्राह्मण और गुरुकी हत्या कर डालते हैं ॥। ९९ (क) ॥ कर 


बादहिं सूद्र हिजन्ह सन हम तुम्ह ते कछ घाटि। 

जानइ नरम रे बिप्रवर आँखि देखावहिं डाटि ॥ ६६ (ख)॥ 
.. _शूद्र ब्राह्म वाद करते हैं [ओर कहते हैं] कि हम क्या तुमसे 
हैँ ? जो ब्रह्मको जानता रे बॉ आर 
दिखलाते हैं ॥ ९९ बा 30093, 
चौ०-पर त्रिय लंपट कपट सयाने । मोह 


तेइ अभेदवादी ग्यानी नर । देखा में चरित्र कलिजुग कर ॥ 


कहकर | वे उन्हें डॉँटकर आँखें - 


देह ममता लपठाने 


| 


व 
ब 
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जो परायी स्त्वीमें आसक्त, कपट करनेमें चतुर और मोह, द्रोह्‌ और ममतामें लिपटे 
हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ( ब्रह्म और जीवको एक बतानेवाले ) ज्ञानी हैं । मैंने उस 
कलियुगका यह चरित्र देखा ॥ १॥ 


आपु गए अर तिन्हह घालहिं। जे कहूँ सत मारग प्रतिपालहिं॥ 


कहप कल्प भरि एक एक नरका। परहिं जे दूषहिं श्रुति करि तरका॥ 
वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सनन्‍्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं, उनको 

भी वे नष्ट कर देते हैं।जो तर्क॑ करके वेदकी . निन्‍दा करते हैं, वे लोग कल्प-कल्पभर 

एक-एक नरकमें पड़े रहते हैं | २ ॥। 

जे बरनाधम तेलि कुम्हारा। स्वप्च किरात कोल कलवारा ॥ 


नारि मुई शृह संयति नासी। मूड़ सुड़ाइ होंहिं संन्‍्यासी ॥ 
तेली, कुम्हार, चाण्डाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्णमें नीचे हैं, स्प्तीके 
मरनेपर अथवा घरकी सम्पत्ति नष्ट हो जानेपर सिर मुंड़ाकर संन्यासी हो जाते हैं ॥ ३॥ 


'ते बिप्रन्ह सन आपु पुजावहिं। उमय लोक निज हाथ नसावहिं॥ 


बिप्र निरच्छर लोलुप कामी। निराचार सठ छषली स्वामी ॥ 


वे अपनेको ब्राह्मणोंसे पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। 
ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जातिकी व्यभिचारिणी स्त्रियोंके 


स्वामी होते हैं ।॥ ४ ॥ बेहि कहहिं 
सूद्र करहिं जप तप ब्रत नाना। बेठि बरासन कहहिं पुराना ॥ 


सब नर कहिपत करहिं अचारा । जाइ न बरनि अनीति अपारा॥ 


शूद्व नाना प्रकारके जप, तप और ब्रत करते हैं तथा ऊँचे आसन ( व्यासगद्दी ) 
पर बैठकर पुराण कहते हैं । सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीतिका 


वर्णन नहीं किया जा सकता ॥ ५॥। ह 
दो०-भए बरन संकर कल्लि भिन्‍नसेतु सब लोग । 
करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक बियोग ॥ १०० (क) ॥ 


कलियुगर्में सब लोग वर्णसंकर और मर्यादासे च्युत हो गये । वे पाप करते हैं और 
[ उनके फलस्वरूप ] ढुःख, भय, रोग, शोक और [ प्रिय वस्तुका | वियोग पात्ते हैं॥ १०० (क)॥ 
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श्रुति संगत हरि मक्ति पथ संजुत बिशति बिबेक। 


तेहिं न चलहिं नर मोह बस कल्पहिं पंथ अनेक ॥ १० ०(व) ॥ 


वेदसम्मत तथा वेराग्य और ज्ञानसे युक्त जो हरिभक्तिका मार्ग है, मोहवश मनुष्य -- 
उसपर नहीं चलते और अनेकों नये-नये पंथोंकी कल्पना करते हैं ॥ १०० (ख) ॥ | 


5०-बहु दाम सँवारहिं धाम जती । बिषया हरि लीन्हि नरहि बिरती ॥ 
तपसी धनवंत दरिद्र शृही। कलि कीतुक तात न जात कही॥ 
संन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं । उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयोंने 


हर लिया। तपस्वी धनवान्‌ हो गये और गृहस्थ दरिद्व । हे तात ! कलियुगकी लीला 
कुछ कही नहीं जाती ॥ १॥ े 


कुलबंति निकारहिं नारि सती। शह आनहिं चेरि निबेरि गती ॥ 
सुत सानहिं मातु पिता तब लौं। अबलानन दीख नहीं जब लौं ॥ 


कुलवती और सती स्त्वीको पुरुष घरसे निकाल देते हैं और अच्छी चालको छोड़कर 


घरमें दासीको ला रखते हैं। पुत्त अपने माता-पिताकों तभीतक मानते हैं, जबतक स्तीका &,/” 
मुँह नहीं दिखायी पड़ा ॥| २॥ 


ससुरारि पिआरि लगी जब तें। रिपुरूप कुटुंब॒ भणए तब तें॥ 
नहप पाप परायन धर्म नहीं। करि दंड बिडंब प्रजा नितहीं ॥ 


जबसे ससुराल प्यारी लगने लगी, तबसे कुटम्बी शत्रुरूप हो गये। राजालोग 


पापपरायण हो गये, उनमें धर्म नहीं रहा । वे प्रजाको नित्य ही [ बिना अपराध | दण्ड 
देकर उसकी विडस्बना ( दु्ंशा ) किया करते हैं ॥ ३ ॥ 


घनवंत कुलीन मलीन अपी। हिज चिन्ह जनेड उधार तपी ॥| 


नहिं मान पुरान न बेदहि जो। हरि सेवक संत सही कलि सो ॥ 
धनी लोग मलिन (नीच जातिके ) होनेपर भी कुलीन माने हैं 

चिह्न जनेऊमात्र रह गया और नंग्रे बदन रहना तपस्वीका । जो वेदों और गम 

मानते, कलियुगमें वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं॥ ४॥ 


कबि छंद उदार दुनी न सुनी। घन दूषक बात न कोपि गुनी॥ 
77 वारहिं पे 
. फल ह बार दुकाल परे। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे॥ 
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कवियोंके तो झुंड हो गये, पर दुनियामें उदार (कवियोंका आश्रय-दाता) सुनायी 
नहीं पड़ता । गुणमें दोप लगानेवाले बहुत हैं, पर गृणी कोई भी नहीं है। कलियुगमें वार- 
बार अकाल पड़ते हैं। अन्नके विना सब लोग दुखी होकर मरते हैं ॥ ५॥ 


दो०-सुनु खगेस कलि कपट हटठ दंभ हेष पाषंड । 


मान मोह मारादि. मद ब्यापि रहे बह्म|ड ॥१०१ (क)॥ 

हे पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, कलियुगमें कपट, हुठ (दुराग्रह), दम्भ, द्वेष, 
पाखण्ड, मान, मोह और काम आदि (अर्थात्‌ काम, क्रोध और लोभ) और मद ब्रह्माण्ड- 
भरमें व्याप्त हो गये (छा गये) ॥ १०१ (क)॥ 

तामस धर्म करहिं नर जप तप ब्रतमख दान । 


देव न वरषहिं धरनीं बए न जामहिं धान ॥ १०१ (ख) ॥ 
मनुष्य जप, तप, यज्ञ, ब्रत और दान आदि धर्म तामसी भावसे करने लगे। 
देवता (इन्द्र) पृथ्वीपर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। 
छं०-अवला कच मृषन भूरि छुथा । धनहीन दुखी मम्तता बहुधा ॥ 
सुखे चाहहिं मूढ़ न धर्म रता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥ 
स्त्ियोंक वाल ही भूषण हैं (उनके शरीरपर कोई आभूषण नहीं रह गया) और 
उनकी भूख वहुत लगती है ( अर्थात्‌ वे सदा अतृप्त ही रहती हैं )। वे धनहीन और 
बहुत प्रकारकी ममता होनेके कारण दुखी रहती हैं । वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्ममें 
उनका प्रेम नहीं है | बुद्धि थोड़ी है और कठोर है; उनमें कोमलता नहीं हैं ॥ १ ॥ 
नर पीड़ित रोग न भोग कहीं । अंभिमान- विरोध अकारनहीं ॥ 
लघु जीवन संबतु पंच दसा। कलपांत न नास गुमानु असा॥ 
* मनुष्य रोगोंसे पीड़ित हैं, भोग (सुख) कहीं नहीं है। बिता ही कारण अभिमान 
और विरोध करते हैं। दस-पाँच वर्षका थोड़ा-सा जीवन है; परंतु घमंड ऐसा है, मानो 
कल्पान्त (प्रलय) होनेपर भी उनका नाश नहीं होगा ॥ २ ॥। 


“कलिकाल बिहाल किए मनुजा । नहिं मानत को अनुजा तनुजा॥ 
नहिं तोष बिचार न सीतलता । सब जाति कुजाति भए मगता॥ 
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कलिकालने मनुष्यको बेहाल ( अस्त-व्यस्त ) कर डाला। कोई बहिन-बेटीका 
भी विचार नहीं करता। [ लोगोंमें | त संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। 
जाति, कुजाति सभी लोग भीख माँगनेवाले हो गये ॥ ३ ॥ 
इरिपा परुषाच्छर लोलुपता। भरि पूरि रही समता बिगता ॥ .. 


सब लोग बियोग बिसोक हए । बरनाश्रम धर्म अचार गए ॥ 

ईर्ष्या (डाह), कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं, समता चली गयी। सब 
लोग वियोग और विशेष शोकसे मरे पड़े हैं। वर्णाश्रम-धर्मके आचरण नष्ट हो गये ॥ ४॥। 
दम दान दया नहिं जानपनी। जड़ता परबंचनताति घनी ॥ 


तनु पोषक नारि नरा सगंरे। परनिंदक जे जग मो बगरे ॥ 
इंन्द्रयोंका दमन, दान, दया और समझदारी किसीमें नहीं रही । मूर्खता और 
दूसरोंको ठगना, यह बहुत अधिक बढ़ गया । स्व्री-पुरुष सभी शरीरके ही पालन-पोषणमें 
लगे रहते हैं । जो परायी निन्‍दा करनेवाले हैं जगतमें वे ही फैले हैं ॥। ५ ॥। 
दो०-सुनु ब्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार । 


गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥ १०२ (क) /॥ 

- है सर्पोके शत्रु गरुड़जी ! सुनिये, कलिकाल पाप और अवगणोंका घर तु 

कलियुगमें एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम बन मार गे 
जाता है॥ १०२ (क) ॥ हल 


कृतजुग त्रेताँ दापर पूजा मख अरु जोग । | 
जो गति होइ सो कलि हरि नाम ते पावहिं लोग ॥ १०२ (ख)॥ 


सतयुग, त्रेता और द्वापरमें जो गति पूजा, यज्ञ और | 
गति कलियुगमें लोग केवल भगवान्‌के नामसे पा जाते हैं ॥ बा का होती है, वही 


चौ०-कतजुग सब जोगी बिग्यानी। करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी॥ 
त्रेतों बिबिध जम्य नर करहीं। प्रभुहि समर्पि कर्म भव तरहीं ॥ 
उतथुगर्मं सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरिका ध्यान करके सब प्राणी 


भचसागरसे तर जाते हैं । द्वेतामें मनुष्य अनेक 
४ क प्रकारके यज्ञ करते हैं कंमोॉकों 
«- ... के समर्पण करके भवसागरसे पार हो जात्ते हैं॥ १॥ जज हैं। और, सब! असाको 


५4 


४] 
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हापर करि रघुपति पद पूजा। नर भव तरहिं उपाय न दूजा ॥ 


- कलिजुग केवल हरि गुन गाहा । गावत नर पावहिं भव थाहा ॥ 

व द्वापरंमें श्रीरधुनाथजीके चरणोंकी पूजा करके मनुष्य संसारसे तर जाते हैं, दूसरा 

; कोई उपाय नहीं है और कलियुगमें तो केवल श्रीहरिकी ग्रुणगाथाओंका गान करनेसे ही 
मनुष्य भवसागरकी थाह पा जाते हैं ॥ २॥ 


कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाना ॥ 


सब भरोस तजि जो मज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन भ्रामहि ॥ 


कलियुगमें न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्रीरामजीका गुणगान ही 
एकमात्त आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्रीरामजीको भजता है और 
प्रेमसहित उनके ग्रुणसमूहोंकों गाता है ॥ ३ ॥ 


सोइ भव तर कछु संसय नाहीं | नाम भताप प्रगट कलि माहीं ॥ 


कूलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुन्य होहिं नहिं प्रापा ॥ 


वही भवसागरसे तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं । चामका प्रताप कलियुगूमें 
,त्यक्ष है । कलियुगका एक पवित्न प्रताप ( महिमा ) है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं, 
पर [ मानसिक | पाप नहीं होते ॥ ४ ॥ ः 


दो०-कलिजुग सम जुग आन नहीं जो नर कर विस्वास। 
गाड राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥ १०३(क)॥ 
यदि भनुष्य विश्वास करे, तो कलियुगके समान दूसरा युग नहीं है [ क्योंकि ] इस 
युगमें श्रीरामजीके निर्मेल गुणसमूहोंकोी गा-गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार [ रूपी 
समुद्र | से तर जाता है ॥ १०३ ( क) ॥। गति 
भ्रगठट चारि पद धम के कलि महूँ एक अधान । 
जेन केन विधि दीन्हें दान करइ कल्यान॥ १०३(ख)॥ 
धर्मेके चार चरण (सत्य, दया, तप और दान ) असिद्ध हैं, जिनमेंसे कलिमें एक [दान- 
रूपी | चरण-ही प्रधान है । जिस-किसी प्रकारसे भी दिये जानेपर दान कल्याण ही करता .है। 


- बी०-नित जग धर्म होहिं सब केरे । हृदय राम माया के प्रेरे ॥ 
सुद्ध सत्व समता बिग्याना। कृत भभाव असन्‍न मन जाना ॥ 








हा 
गज । 
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श्रीरामजीकी मायासे प्रेरित होकर सबके हृदयोंमें सभी युगोंके धर्म नित्य होते रहते 
हैं। शुद्ध सत्त्तगुण, समता, विज्ञान और मनका प्रसन्न होना, इसे सत्ययुगका प्रभाव जाने । 
सत्व बहुत रज कछ रति कर्मा । सब बिधि सुख त्रेता कर धर्मो॥ 
3 ह ए हृ 
बहु रज स्वत्प सत्व कछ त्स । झछापर घम हरव संय सानस ॥| 
सत्त्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मोमें प्रीति हो, सब प्रकार सुख हो, 
यह ब्लेताका धर्म है। रजोगृण बहुत हो, सत्त्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, 
मनमें हब और भय हों, यह द्वापरका धर्म है ॥२॥ हि 
तामस बहुत रजोगुन थोश। कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओर ॥ 
ए का हीं ८ अधम ५ भर हू कराहीं 
बुध जुग धरम जानि मन साहीं । तजि अधर्म रति घम कराहीं ॥ 
तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर-विरोध हो, यह कलियुगका 
प्रभाव है। पण्डित लोग युगोंके धर्मेंको मनमें जान ( पहिचान ) कर अधर्म छोड़कर 
धर्ममें प्रीति करते हैं ॥॥ ३ ॥ 
काल धर्म नहिं व्यापहिं ताही। रघुपति चरन प्रीति अति जाही ॥ ' 
नट कृत बिकट कपट खगराया। नटदसेवकहि न ब्यापह साथा ॥ ' 
जिसका श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें अत्यन्त प्रेम है, उसको कालधर्म ( युगधर्म ) ' 
नहीं व्यापते । है पक्षिराज ! नट ( बाजीयर ) का किया हुआ कपट-चरित्न (इन्द्रजाल ) 
देखनेवालोंके लिये बड़ा विकट ( दुर्ग ) होता है, पर नटके सेवक ( जंभूरे ) को उसकी 
माया नहीं व्यापती ॥| ४ ॥ 
दो०-हरि साया कृत दोष गुन बिनु हरिभजन न जाहिं। 


भजिअ रामतजि काम सब अस बिचारिसनमाहिं ॥ १ ० ९(क)॥ 
श्रीहरिकी मायाके द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्रीहरिके भजन बिना नहीं जाते । 


मनमें ऐसा विचारकर, सब कामनाओंको छोड़कर निष्कामभावसे श्रीरामजीका भजन करना 
चाहिये ॥ १०४ ( क )॥ - 


तेहिं कलिकाल बरष बहु बसेडँ अवध बिहगेस। 
परेउ दुकाल बिपति बस तब में गयएेँ बिदेस ॥ १०४ (ख)॥ 


' उत्तरकाण्ड ११३४५ 
7४४४५५०४४०५४५५५४०२०५०२५४५२४०५००४५५०४४२४४२०२४४४०४४२२०:२७४:२०२४०४७०००२४०४०००२२५२०००००००५+>++ >> + 
हे पक्षिराज ! उस कलिकालमें मैं बहुत वर्षोतक अयोध्यामें रहा। एक बार 
वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्तिका मारा विदेश चला गया॥ १०४ (ख) ॥ 
चौ०-गयएँ उजेनी सुनु उरगारी | दीन मलीन दरिद्र दुखारी ॥ 
गए काल कछु संपति पाई । तहँ पुनि करडँँ संभु सेवकाई ॥ 
हे सर्पोके शत्रु गरड़जी ! सुनिये, मैं दीन, मलिन (उदास), दरिद्र और दुखी होकर 
उज्जैन गया। कुछ काल बीतनेपर कुछ सम्पत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान्‌ शंकरकी 
आराधना करने लगा ॥ १॥ 
बिप्र एक बेदिक सिंव पूजा। करइ सदा तेहि काजु न दृजा॥ 
परम . साधु परमारथ बिंदक | संघ उपासक नहिं हरि निंदक॥ 
एक ब्राह्मण वेदविधिसे सदा शिवजीकी पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न 
था । वे परम साधु और परमार्थके ज्ञाता थे। वे शम्भुके उपासक थे, पर श्रीहरिकी निन्‍दा 
करनेवाले न थे ॥ २॥ 


) है.६ सेव में कपट समेता | छिज द्याल अति नीति निकेता॥ 


बांहिज नक्ष देखि मोहि साईं। बिप्न पढ़ाव पुत्र की - नाई ॥ 


मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता । ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीतिके घर थे । 
हे स्वामी ! वाहरसे नम्न देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्तकी भाँति मानकर पढ़ाते थे ॥ ३ ॥ 


संभु मंत्र मोहि हिजबर दीन्हा । सुभ उपदेस बिबिध बिधि कीन्हा ॥ 
जपडें मंत्र सिव मंदिर जाईं। हृदयें दंभ अहमिति अधिकाई॥ 


उन ब्राह्मणश्रेष्ठने मुझको शिवजीका मन्त्र दिया और अनेकों प्रकारके शुभ उपदेश किये।. 
'मैं शिवजीके मन्दिरमें जाकर मन्त्र जपता। मेरे हृदयमें दम्भ और अहंकार बढ़ गया ॥ ४॥ 


दो०-में खल मल संकुल मति नीच जाति बस मोह । 
हरिजन हिज देखें जरखँ करखँ बिष्नु कर द्रोह ॥ १०५ (क) ॥ 
मैं दष्ट, नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धिवाला मोहवश श्रीहरिके भक्तों और 
द्विजोंको देखते ही जल उठता और विष्णुभगवानूसे द्रोह करता था ॥ १०४ (क) ॥ 
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सो०-गुर नित मोहि प्रबोध दुखित देखि आचरन मम । 
मोहि उपजद् अति क्रोध दंभिष्टि नीति कि भावई॥ १०४(ख) ॥ 


गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे । वे मुझे नित्य ही भलीभाँति समझाते, पर _ 
[ मैं कुछ भी नहीं समझता ] उलदे मुझे अत्यन्त क्रोध उत्पन्न होता । दम्भीको कभी नीति न्क 
अच्छी लगती है ? ॥ १०५ (ख) ॥ हे 
चौ०-एक बार गुर लीन्ह बोलाई । मोहि नीति बहु भाँति सिखाई ॥ 


सिव सेवा कर फल सुत सोई । अबिरल भगतिराम पद होईं- 0 
एक बार गुरुजीने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकारसे [परमार्थ ] नीतिकी शिक्षा दी 
कि हे पुत्र ! शिवजीकी सेवाका फल यही है कि श्रीरामजीके चरणोंमें प्रगाढ़ भक्ति हो ॥१॥ 


कर ७. 6 


रामहि भजहिं तात सिव धाता । नर पावर के केतिक बाता ॥ 


जामु चरन अज सिव अनुरागी। तासु द्रोहँ सुख चहसि अभागी ॥ 


हें तात ! शिवजी और ब्रह्माजी भी श्रीरामजीको भजते हैं, [फिर] नीच मनुष्यकी 
तो बात ही कितनी है ? ब्रह्माजी और शिवजी जिनके चरणोंके प्रेमी हैं, अरे अभागे / टी 
उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है ? ॥ २ ॥ हे 


हर कहूँ हरि सेवक गुर कहेऊ । सुनि खगनाथ हृदय मम दहेऊ । 
अधम जाति में बिद्या पाएँ। भयडँ जथा अहि दूध पिआएँ॥ 


गुरुजीने शिवजीकों हरिका सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षिराज ! मेरा हृदय जल 
उठा। नीच जातिका मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलानेसे साँप ।| ३ ॥ 


मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती। गुर कर द्रोह करऊँ दिनु राती॥ 


अति दयाल गुर स्वलप न क्रोधा। पुनि पुनिमोहि सिखाव सुबोधा॥ 
अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कूजाति मैं दिन-रात गुरुजीसे द्रोह करता। गरुजी 

अत्यन्त दयालु थे, उनको थोड़ा-सा भी क्रोध नहीं " भेरे * 

बार-बार मुझे उत्तम ज्ञानकी ही शिक्षा देते थे ॥ ४ न ! [ मेरे प्रोह करनेपर भी | वे 


जैहि ते नीच बड़ाई पावा। सो भ्रथमहिं हृति ताहि नसावा॥ ६ 
से अनल संभव सुनु भाई। तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥ 
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नीच मनुष्य जिससे वड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसीको मारकर उसीका नाश 
करता है। है भाई ! सुनिये, आगसे उत्पन्न हुआ घुआँ मेघकी पदवी पाकर उसी अग्निको 
बुझा देता है ॥ ५ ॥ 


रज मग॒ परी निरादर रहई। सब कर पद प्रहार नित सहई॥ 


मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई। पुनिन्‍्वप नयन किरीटन्हि परई॥ 

घूल रास्तेमें निरादरसे पड़ी रहती है और सदा सब [ राह चलनेवालों ] के लातोंकी 
मार सहती है ।* पर जब पवन उसे .उड़ाता (ऊँचा उठाता) है, तो सबसे पहले वह उसी 
(पवन ) को भर देती है और फिर राजाओंके नेत्रों और किरीटों (मुकुटों) पर पड़ती है ॥६॥ 


सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा। बुध नहिं करहिं अधम कर संगा॥ 


कबि कोबिद गावहिं असि नीती। खलसनकलह न मलनहिं प्रीती ॥ 
हें पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान्‌ लोग अधम (नीच) 
का 7! करते । कवि और पण्डित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्टसे न कलह ही अच्छा 
नए, (७ै(9॥ 
५ दा फ#.सर्त रहिअ गोसाई | खल परिहरिअ स्वान की नाईं ॥ 
/ खल हृदय कपट कुटिलाई । गुर हित कहइ न मोहि सोहाई॥ 
“ है गोसाई ! उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिये । दुष्टको कुत्तेकी तरह दूरसे 
ही त्याग देना चाहिये । मैं दुष्ट था, हृदयमें कपठ और कुटिलता भरी थी। [इसीलिये 
यद्यपि ] गुरुजी हितकी बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी ॥ ८ ॥ 
दो०-एक बार हर मंदिर जपत रहेड सिव नाम। 
गुर आयउ अभिमान तें उठि नहिं कीन्ह प्रनामा॥ १०६ (क) ॥ 
एक दिन मैं शिवजीके मन्दिरमें शिवनाम जप रहा था। उसी समय ग्रुरुजी वहाँ 
आये, पर अभिमानके मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया ॥ १०६ (क) ॥ 


सो दयाल नहिं कहेउ कछ उर न रोष लवलेस। 


अति अघ गुर अपमानता सहि नहिं सके महेस॥ १०६ (ख)॥ 
गरुजी दयालु थे, [ मेरा दोष द्ेखकर भी |] उन्होंने कुछ नहीं कहा; उनके हृदयमें 


रा० स०--७ ३ 
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लेशमात भी क्रोध नहीं हुआ । पर गुरुका अपमान बहुत बड़ा पाप है; अतः महादेवजी उसे 
नहीं सह सके ॥| १०६ (ख) ॥ ः 
4 6 नभवानी है हतप प़ाग्य अग्य 
चौ०-मंदिर माझ भई नी । रे हृतमाग्य अव्य अमिमानी ॥ 
जब्यपि तब गुर के नहिं क्रोधा । अति कृपालचित सम्यक बोध ॥ - 
मन्दिरमें आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य ! सूर्ख/ अभिमानी ! यद्यपि तेरे गुरुकी 
ऋध नहीं है, वे अत्यन्त कृपालु चित्तके हैं और उन्हें [पूर्ण तथा] यथार्थ ज्ञान हैं, ॥ १॥ 
2 देहडँ 2 75 ६ लीलि विरोध लियिकेद हद हिट 
तद॒पि साथ सठ देहडँ तोही । नीति विरोध लोहाइ थे मोही 0 
जों नहिं. दंड करों खल तोरा। भ्रष्ट होह शुल्दाश्य भोश ॥। 
तो भी है सूर्ख ! तुझको मैं शाप दूँगा । [ क्योंकि | नीतिका विरोध मुझे अच्छा 
नहीं लगता। भरे दुष्ट ! यदि मैं तुझे दण्ड न दूं, तो मेरा वेदसार्ग ही भ्रष्ट हो जाब ॥ २॥ 
कि 8 क्ष्प्ता “हु २< सख्त के वकष्लतम इण टी ०4% मल ह्च्णरपटधवरा हर व प७ च्पामुत 3: 
जे सठ शुर संत इरिया करहों। शरद मरक कि ऊुएग हा श्‌ 
त्रिजग जोनि पुनि धरहिं सरीश । अयुत जन्ब भरि पावह्ि 
जो मूर्ख गुरुसे ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगोंतक सौरव नरकमें: पह- रहते है 
फिर ( वहसे निकलकर ) वे तियंगू ( पश्ु, पक्षी आदि ) योनियोंमें शरीर धारण ' 
आर 
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हैँ और दस हजार जन्मोंतक दुःख पाते रहते हैं । ३ ॥ 
तले काका कल क ७ ३३.७४" प्ष्म् फ््दी  ध किकके बी तू उटजकलएशालकचलपूता | 
5 रदेसि अजगर इब पापी । सप होहि खल मत बति व्यायी ६. 


महा बिटप कोदर महुँ जाई । रहु अधनायन अधगति पाई ॥ 
अरे पापी : तू गुरुके सामने अजगरकी भाँति वैठा रहा ! रे दुष्ट ! तेरी बुद्धि पापसे 
ढक गयी है, | अतः | तू सर्प हो जा। और, जरे अधमसे भरी अधम ! इस अयोगति 
( सर्पकी नीची योनि ) को पाकर किसी बड़े भारी पेड़के खोखलेमें जाकर 
दो०-हाहाकार कोन्ह शुरु दारत सुत्रि सिद्र साप। 


कॉपित मोहि बिलोकि अति उर उपजा परिताप॥ १०७ (को ॥ 
शिवजीका भयानक शाप सुनकर ग्ुरुजीने हाहाकार किया। मझझे का चर 
देखकर उनके हृदयमें बड़ा संताप उत्न्न हुआ ॥ १०७ (क) ॥ पी मम कलम 


कर रह ॥ ४ | 


का 
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करि दंडवत सप्रेम हिज सिव सन्मुख कर जोरि। 


बिलय करत गदगद स्वर समुझि घोर गतिमोरि॥ १०७ (ख) ॥ 
हा प्रेमसहित दण्डवृत्‌ करके वे ब्राह्मण श्रीशिवजीके सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर 
” गति (दण्ड) का विचारकर गदुगद वाणीसे विनती करने लगे--॥ १०७ (ख) ॥ 
नमामीशलीशान निर्वाणहूप॑ । विमुं व्यापक ब्रह्म वेदस्वरूपं ॥ 
पी. लिर्ग ७ /5 # 5 9 # गहँ हज ०३ &$ 
लज नर्गुण [नावकरप राह । पद्ाकाशमाकाशबासमजजह ॥१७ 
हे मोक्षस्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्म और वेदस्वरूप, ईशान दिशाके ईश्वर तथा 
सबके स्वामी श्रीशिवजी ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निजस्वरूपमें स्थित (अर्थात्‌ 
मायादिरहित,) [मायिक | गुणोंसे रहित, भेदरहित, इच्छारहित, चेतन, आकाशरूप एवं 
आकाशको ही वस्तरूपमें धारण करनेवाले दिगम्बर [ अथवा आकाशको भी आच्छादित 
करनेवाले ] आपको मैं भजता हूँ ॥ १॥ 
निराकास्मोंकारमूल॑. तुरीय॑ । गिराग्यानगोतीतमीशंगिरीशं॥ 


'-हू: “ल॑ महाकाल काल॑ कृपालं । गुणागार संसारपएरं नतो5हं ॥२॥ 
2... निराकार, ओझछ्ारके मूल, तुरीय ( तीनों गुणोंसे अतीत ), वाणी, ज्ञान और 
4, : इन्द्रियोंसे परे, कैलासपति, विकराल, महाकालके भी काल, क्ृपालु, गुणोंके धाम, संसारसे 
परे आप परमेश्वरकों मैं नमस्कार करता हूँ ॥| २ ॥ 
५ गोर॑ हि न्‍ छा  छ शरीर ५ 
, तपाराद्रि संकाश गोरं गभीर । मत़ोमृतकोटि प्रमाश्री शरीर ॥ 
। स्फुरन्‍मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा। लसद्भालवालेन्दु कठे शुजंगा ॥३॥॥ 
| जो हिमाचलके समान गौरवणे तथा गम्भीर हैं, जिनके शरीरमें करोड़ों कामदेवोंकी 
ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिरपर सुन्दर नदी गद्भाजी विराजमान है, जिनके ललाटपर 
द्वितीयाका चन्द्रमा और गलेमें सर्प सुशोभित हैं ॥। ३ ॥ 
चलत्कुंडलं भू सुनेत्रविशालं। प्रसन्‍नानन॑ नीलकंठ दयाल॑॥ 
हट हू] $. # क * र्‌ः ५ | 
सगाधीशचोम्बरं मुण्डसाल । प्रिय शकर सवंनाथ भजात (४ 
जिनके कानींमें कुण्डल हिल रहे हैं, सुन्दर भुकुटी और विशाल नेत्र हैं; जो अप 
मुख, नीलकण्ठ और दयालु हैं; सिंहचर्मका वस्न्न धारण किये और मुण्डमाला पहने हैं; उन 
सबके प्यारे और सबके नाथ, [कल्याण करनेवाले | श्रीशंकरजीको मैं भजता हैँ ॥ ४ ॥ 
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प्रचंड प्रकृष्ट॑ प्रगह्म॑ परेशं । अखंड अज॑ भानुकोटिप्रकाशं॥ 

त्रयः शूल निमृंलनं शूलपाणि । भजे5हं भवानीपतिं मावगरम्य ॥५॥ 
प्रचण्ड (रुद्ररूप) , श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखण्ड, अजन्मा, करोड़ों सूयंकि समान -- 

प्रकाशवाले, तीनों प्रकारके शूलों (दुःखों) को निर्मूल करनेवाले, हाथमें त्िशूल धारण किये, । 

भाव (प्रेम) के द्वारा प्राप्त होनेवाले भवानीके पति श्रीशक्लूरजीको' मैं भजता हूँ ॥ ५ ॥ 

कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी | सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी ॥ 


चिदानंद संदोह मोहापहारी । प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्‍्मथारी ॥६॥ 
कलाओंसे परे, कल्याणस्वरूप, कल्पका अन्त (प्रलय) करनेवाले, सज्जनोंकों सदा 

आनन्द देनेवाले, त्िपुरके शत्रु, सच्चिदानन्दघधन, मोहको हरनेवाले, मनको मथ डालनेवाले 

कामदेवके शत्रु, हे प्रभो ! प्रसन्न हजिए, प्रसन्न हुजिये ॥ ६ ॥ ड़ 


न यावद्‌ उमानाथ पादारविन्द । भजंतीह लोके परे वा नराणां॥ 
न ताबत्सुखं शान्ति सन्तापनाशं। प्रसीद प्रभो सबभूताधिवासं ॥७॥८ - 
जबतक पार्वतीके पति आपके चरणकमलोंको मनुष्य नहीं भजते, तबतक उन्हें न 
तो इहलोक और परलोकमें सुख-शान्ति मिलती है और न उनके तापोंका नाश होता है। । 
अतः है समस्त जीवबोंके अंदर (हृदयमें) निवास करनेवाले प्रभो ! प्रसन्न हजिये ॥ ७ ॥। 
न जानामि योगं जप॑ नेव पूजा । नतो5हं सदा सबंदा शंभु तुम्य॑॥ 
जरा जन्म दुःखोघ तातप्यमानं । प्रभोपाहि आपन्नमामीशशंभो॥८॥ 
मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही । हे शम्भो ! मैं तो सदा-सर्वदा 
आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभो ! बुढ़ापा तथा जन्म [ मृत्यु | के दुःखसमूहोंसे 


जलते हुए मुझ दु:खीकी दुःखसे रक्षा कीजिये । हे ईश्वर ! हे शम्भो ! मैं आपको नमस्कार 
करता हूँ | ८५॥ ह ह 





श्लोक-रुद्राष्टकटमिंद भोक्‍त॑ विप्रेण हरतोषये। 
य॑ पठान्त नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदति ॥ & ॥ 


भगवान्‌ रुद्रकी स्तुतिका यह अष्टक उन शंकरजीकी तुष्टि ( प्रसन्नता ) के लिये . 
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ब्राह्मणद्दारा कहा गया । जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक ननजसलििलए2 22240 8 &. उपर सगदान्‌ रन तल हैं, उनपर भगवान्‌ शम्भु प्रसन्‍न 
होते हैं । ५ |! द 
र्‌ न छा 
दो०-सुनि बिनती सबेग्य सिद देखि बिप्न अनुरागु । 


|. 


पुनि मंदिर लमबानी भद हिंजबर बर मागु ॥ ३९८ (को ॥ 

स्वेज्ञ शिवजीने विनती सुनी और ब्राह्मणका प्रेम देखा। तव मन्दिरमें आकाशवाणी 
हुई कि हे द्विजश्रेष्ठ | बर माँगो ॥ १०८ (क)॥ 

जौ प्रसन्‍न प्रशु मो पर नाथ दीन पर नेहु। 


निज पद्‌ भगति देंई भ्रम पुनि दूसर बर देहु ॥ 3०८ (ख) 0 

[ब्राह्मणने कहा--] हें प्रभो ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं और हे नाथ ! यदि 
इस दीनपर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणोंकी भक्ति देकर फिर दूसरा वर 
दीजिये ॥ १०८ (ख) ॥ 

तब माया बस जीव जड़ संतत फिरइ भुलान । 


हि तेहि पर क्रोध न करिअ भ्रम कृपासिंधु मगवान॥ १०८ (ग)॥ 

कफ है प्रभो! यह अज्ञानी जीव आपकी मायाके वश होकर निंस्तर भूला फिरता 
हैं । हे कृपाके समुद्र भगवान्‌ [उसपर क्रोध न कीजिये ॥ १०८ (ग) ॥ 
संकर दीनदयाल अब एहि पर होह इंपाल । 

साप अनुग्रह होई ज्ेहिं नाथ थोरेहीं काल ॥ १९८ (घ)॥ 

हे दीनोंपर दया करनेवाले [ कल्याणकारी | शंकर | अब इसपर कृपालु होइये 

कृपा कीजिये )/ जिससे हे ताथ * थोड़े ही समयमें इसपर शापके वाद अनुग्रह ( शापसे 

मुक्ति ) हो जाय ॥| १०८ (घ)॥ है 

बीौ०-पएहि कर होई परम कल्याना । सोई करहु अब कृपानिधाना 0 

विप्न गिरा सुनि परहित सानी १ एव्मस्ठु इति भट्ट नम बानी 0 

हें कृपानिधान [ अब वही ? इसका परम कल्याण हो। दूसरेके हिंतसे 

सनी हुई ब्राह्मणकी वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई--एवमस्ठु (ऐसा ही हो) ॥१॥ 

-जदपि कीन्ह एहिं दाएन पापा । में पुनि दीन्हि कोप करि सापा ॥ 


तद॒पि तुम्हारि साइती देखी । करिहे एहि पर कृपा बिसेषी ॥ 
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सद्पि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया हैं; 


तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इसपर विशेष कपा करूँगा ॥ २॥ 


छप्ासील मे पर उपकारी । ते हिज मोहि प्रिय जथा खशरी ॥ 


मोर आप हिज ब्यर्थ न जाइहि । जन्स सहस अवर्य यह पाइहि ॥ ॥ 


हे द्विज ! जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वेसे ही प्रिय हैं जैसे खरारि 
श्रीरामचन्द्रजी । हे हविज ! मेरा शाप व्यर्थ नहीं जायगा । यह हजार जन्म अवश्य पावेगा ॥३॥! 


जनमत मरत दुसह दुख होई। एहि स्व॒ल्पउ नहिं ब्यापिहि सोई ॥ 
कबनेउँ जन्म मिटिहि नहिं ग्याना। सुनहि सूद सल बचने पभ्रवाना॥ 
परंतु जन्मने और मरनेमें जो दुःसह दुःख होता है इसको वह दुःख जरा भी न 


व्यापेया और किसी भी जन्मसें इसका ज्ञान नहीं मिठेगा | हे शूद्र ! मेरा प्रामाणिक 
( सत्य ) वचन सुन ॥ ४ ॥। 


न 


रघुपति पुरी जन्म तब मयऊ। पुनि तें मस्त सेवा मन दयऊ ॥ 


पुरी प्रमाव अनुशह मोरें । शम मगति उपजिहि उर तोरें ) । 


[ प्रथम तो | तेरा जन्म श्रीरघुनाथजीकी पुरीमें हुआ । फिर तूने मेरी सेवामें 
लगाया । पुरीके प्रभाव और मेरी कपासे तेरे हृदयमें रामभक्ति उत्पन्न होगी ॥ ५॥ 


सुनु मम बचन सत्य अब भाई । हरितोषन ब्त ह्विज सेवकाई ॥ 
अब जमि करहि बिप्र अपमाना । जानेसु संत अनंत समाना ॥ 
है भाई ! अब मेरा सत्य वचन सुन । द्विजोंकी सेवा ही भगवानको प्रसन्न 


करनेवाला ब्रत है। अब कभी ब्राह्मणका अपमात न करना । संतोंको अनन्त श्रीभगवानहीके 
समान जानना ॥| ६ ॥ हि 


सर 


इंद्र कुलिस मन्त सूल बिसाला । कालदंड हरि चक्र कृशाला ॥ 


जो इन्ह कर माश नहिं भरई। बिप्र द्रोह पावक सो जरई ॥ 


इन्द्रके वञ्र, मेरे विशाल तिशूल, कालके दण्ड और श्रीहरिके विकराल चक्कके मारे 
भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्गोहरूपी अग्निसे भस्म हो जाता है॥ ७॥ कम 


अस बिवेक शखेहु मन माहीं। तुम्ह कहें जग दुर्लभ कहु नाहीं ॥| 


ु ओरड एक आसिषा मोरी । अप्रतिहत गति होइहि तोरी ॥ 


७-४ मर 
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ऐसा विवेक मनमें रखना । फिर तुम्हारे लिये ु जगतृमें कुछ भी दलेगज होगा. 
मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्त अवाध गति होगी (अर्थात्‌ तुम जहाँ 
जाना चाहोगे वहीं बिना रोक-टोकके जा सकोगे ) ॥ ८ ॥ 
दो०-सुनि सिद बचल हरावि गुर एय्मस्तु इति भाषि । 
मोहि प्रबोधि गयठ शह संभु चरन उर राखि॥ १०६ (क) ॥ 
[आकाशवाणीके द्वारा | शिवजीके वचन सुनकर गुरुजी हथित होकर 'ऐसा ही 
हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिवजीके चरणोंको हृदयमें रखकर अपने घर 
गये ॥ १०६ (कर) ॥ 
कि. र्ति काल बिघि [० ०-4 रे 9 
प्रेरित काल बिंधि गिरि जाइ मयडँँ में व्याल। 
पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजेउ गएँ कछ काल॥ १०६ (ख) ॥ 
कालकी प्रेरणातले मैं विन्ध्याचलमें जाकर सर्प हुआ । फिर कुछ काल बीतनेपर 
विना ही परिश्रम ( कृप्ट ) के मैंने वह शरीर त्याग दिया ॥ १०९ (ख ) ॥ 
जोइ तनु धर तजडँ पुनि अनायास हरिजान। 
जिमि नूतन पट पहिरद् नर परिहरइ पुरान ॥ १०६(ग)॥ 
हे हरिदाहन ! मैं जो भी शरीर घारण करता, उसे विना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक 
त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्त त्याग देता है और नया पहिन लेता है।॥ १०९ (ग)॥ 
सिद रखी श्रुति नीति अरु में नहिं पावा क्लेस। 
एहि विधि धरेडँ बिविधितनु ग्यानन गयठ खगेस ॥१ ०६ (घ)॥ 
शिवजीने वेदकी मर्यादाकी रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया । इस प्रकार हे 
पक्षिराज ! मैंने बहुत-से शरीर धारण किये, पर मेरा ज्ञान नहीं गया ॥| १०९ (घ) ॥ 


चौ०-ब्रिजग देव नर जोइ तनु धरऊँ । तहँ तहँ राम भजन अनुसरऊ ॥ 
. एक सूल मोहि बिसर न काऊ । गुर कर कोमल सील सुभाऊ ॥ 
तियंक योनि ( पशु-पक्षी ), देवता या मनुष्यका, जो भी शरीर धारण करता, 


वहाँ-वहाँ ( उस-उस शरीरमें ) मैं श्रीरामजीका भजन जारी रखता । [ इस प्रकार मैं 
हर मं 
मुदी हो गया ] परंतु एक शूल मुझ बना रहा । गुरुजीका कोमल, सुशील स्वभाव मुझे 
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विफशिककक कक कक कक के कक कक फेक कफ अमर भर भा अरर४।।।ईं॑ईई ४४ 


कभी नहीं भूलता (अर्थात्‌ मैंने ऐसे कोमल-स्वभाव दबालु गुरुका अपसान किया, यह दृःख 
मुझे सदा बना रहा ) ॥ १॥। | १ 


के में पाईं। सुर दुलंभ पुरान श्रुति गाई॥ 





चर्म देह दिज के क्‍ 

खेलडँँ तहूँ. बालकन्ह मीला। कर सकल रघुनायक लीला ॥ | 
मैंने अन्तिम शरीर ब्राह्मणका पांया, जिसे पुराण और वेद देवताओंको भी दुर्लभ 

बताते हैं। मैं वहाँ ( ब्राह्मण-शरीरमें ) भी बालकोंमें मिलकर खेलता तो श्रीरधुनाथजीकी 

ही सब लीलाएँ किया करता ॥ २॥ है 

प्रोढ़ मएँ सोहि पिता पढ़ाबा | समझडँ सुनउँ गुन्ँ नहिं भावा॥ 

मन ते सकल बासना भागी । केवल राम चरन लय लागी 0 
सयाना होनेपर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे । मैं समझता, सुनता और विचारता, पर 

मुझे पढ़ता अच्छा नहीं लगता था । मेरे मनसे सारी वासनाएँ भाग गयीं । केवल श्रीरामजीके 

चरणोंमें लव लग गयी ॥ ३ ॥। 

कहु खगेस अस कवन अभागी । खरी सेव सुरधेनुहि त्यागी ! 


प्रेम भगन मोहि. कछ नसोहाई। हारेड पिता पढ़ाइ पढ़ाई । 
हे गरुड़जी ! कहिये, ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनुकोी छोड़कर गदहीकी 


सेवा करेगा ? प्रेममें मग्त रहनेके कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता । पिताजी पढ़ा-पढ़ाकर 
हार गये ॥ ४ ॥ | 


भए कालब्स जब पितु माता । में बन गयडेँ भजन जनत्राता ॥ 
'जह जह बिपिन झुनीस्वर पावें। आश्रम जाइ जाइ सिर नावडें 0 
जब पिता-माता कालवश हो गये ( मर गये ), तब मैं भकतोंकी रक्षा करनेवाले 


श्रीरामजीका भजन करनेके लिये वनमें चला गया । वनमें जहाँ-जहाँ भेके 
पाता, वहाँ-वहाँ जा-जाकर उन्हें सिर नवाता ॥ ५ ॥ जहां-जहाँ मुन्ीश्वरोंके आश्रम 


बूझर्ड तिन्हहि राम ग्ुन गाहा। कहहिं सुने हरषित खगनाहा॥ 
उुनत फिर हारे गुन अनुबादा। अब्याहत गति संभु प्रसादा ॥ - 

रे हे गरड़जी ! उनसे मैं श्रीरामजीके गुणोंकी कथाएँ पूछता । वे कहते और मैं हित 

करसुनता । इस प्रकार मैं सदा-सर्वंदा श्रीहरिके गुणानुवाद सुनता फिरता । शिवजीकी 
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इझपासे मेरी सर्वत अबाधित गति थी (अर्थात्‌ मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था) ॥ ६॥ 
छूटी त्रिबिधि ईषना गाढ़ी । एक लालसा उर अति बाढ़ी ॥ 


राम चरन बारिज़ जब देखों। तब निज जन्म सफल करि लेखों॥ 


कम मेरी तीनों प्रकारकी ( पुत्ृकी, धनकी और मानकी ) गहरी प्रबल वासनाएँ छूट 
गयीं और हृदयमें एक यही लालसा अत्यन्त बढ़ गयी कि जब श्रीरामजीके चरणकमलोंके 
दर्शन करूँ तब अपना जन्म सफल हुआ समझूँ ॥ ७॥। 


जेहि पूँछठँ सोइ सुनि अस कहईं। ईस्वर सर्ब॑ भूतमय अहई ॥ 


निर्गुन मत नहिं. मोहि सोहाई । सशुन ब्रह्म रति उर अधिकाई॥ 
जिनसे मैं पूछता, वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है । यह निर्भुण 
मत मुझे नहीं सुहाता था | हृदयमें सगुण ब्रह्मपर प्रीति बढ़ रही थी ॥| ८ ॥ 
दो०--शुर के बचन सुरति करि राम चरन मनु लाग। 


रघुपतिजस गावत फिरडँ छन छन नव अनुराग ॥ ११० (क)॥ 
पु गरुजीके वचनोंका स्मरण करके मेरा मन श्रीरामजीके चरणोंमें लग गया। मैं क्षण-क्षण 
* मया-नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्रीरघुनाथजीका यश गाता फिरता था ॥ ११० (क) ॥। 


मेह सिखर बट छायाँ सुनि लोमस आसीन। 


देखि चश्न सिरु नायडँ बचन कहेडे अति दीन॥ ११० (ख)॥ 

सुमेरपवेतके शिखरपर बड़की छायामें लोमशमुनि बैठे थे । उन्हें देखकर मैंने उनके 
चरणोंमें सिर नवाया और अत्यन्त दीन वचन कहे ॥ ११० (ख) ॥ 

सुनिममबचन विनीतमूदु सुनि पाल खगराज । 

मोहि सादर पूँछत भए द्विज आयहु के काज॥ ११० (ग)॥ 

हे पक्षिराज ! मेरे अत्यन्त न श्र और कोमल वचन सतकर कृपालु मुनि मुझसे आदरके 
साथ पूछने लगे-हे ब्राह्मण | आप किस कार्यसे यहाँ आये हैं? ॥ ११० (ग)॥ 

तब में कहा कृपानिधि तुम्ह सबेग्य सुजान । 

सशुन ब्रह्म अवराधन मोहि कहड़ नि ॥ ११९ (घ)॥ 

तब मैंने कहा-हे कृपानिधि ! आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं । हैं भगवन्‌ : शुझ 


कहिये ॥ ११० (घ)॥ 


सगुण ब्रह्मकी आराधना [ की प्रक्रिया | के 


११४६ ु रामचरितमानस 








चौ०-तब छुमीस रघुपति शुन गाथा । कहे कछुक सादर खगनाथा ॥ 


बरह्मग्यान रत घुनि बिय्यानी । सोहि परम अधिकारी जाती ॥ 
तब हे पक्षिराज ! मुनीश्चरने श्रीरघुनाथजीके गुणोंकी कुछ कथाएँ आदरसहित कहीं । 

फिर वे व्रह्मज्षानपरायण विज्ञानवान्‌ मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर-- १॥ 
लगे करन ब्रह्म उपदेशा । अज अत अशुभ हृदयेसा ॥ 
अकल अनीह अनाम अरूपा | अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥ 
ब्रह्मका उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वेत है, निर्मुण है और हृदयका 


स्वामी ( अन्तर्यामी ) है। उसे कोई बुद्धिके द्वारा माप नहीं सकता, वह इच्छारहित, 
नामरहित, रूपरहित, अनुभवसे जानने योग्य, अखण्ड और उपमारहित है ॥ २॥। 


घन गोतीत अम्ल अबिनासी । निर्बिकार निरवधि सुख रासी ॥ 
सो लें ताहि तोहि नहिं भेदा। बारि बीचि इब गावहिं बेदा ॥ 
वह मत और इच्द्रियोंसे परे, निर्मल, विनाशरहित, मिविकार, सीमारहित और 
सुखकी राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है ( तत्त्वमसि ), जल और जलकी लहरकी 
भाँति उसमें और तुंक्षमें कोई भेद नहीं है ॥॥ ३ ॥ ($ 
विविधि मोति जोहिसुनि सछुझावा। निर्गुन मत मघत हृदय न आवा॥ 


पुनि में बहेडें नाइ पद सीसा। सथुन उपासन कहहु सुनीसा ॥ 
के मुनिने मुश अनेकों प्रकारसे समझाया, पर निर्गुण मत भेरे हृदयमें नहीं बैठा । 
मैंने फिर मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर कहा--हे मुनीश्वर ! मुझे सगुण ब्रह्मकी उपासना 


कहिये ॥ ४ ॥ 


. श्र आ्यति जल मत मन थीना। किमि बिलगाह घुनीस प्रबीना॥ 
सोद उपदेस कहूहु करि दाया। निज मयनन्हि देखों रघुराया ॥ 


मेरा सन रामभवितिरूपी जलमें मछली हो रहा है (उसीयें है 
मुनीश्वर ! ऐसी दशामें वह उससे अलग «“कैसे हो बज है न हु वही 
हे (उपाय) कहिये जिससे मैं श्रीरघुनाथजीको अपनी आँखोंसे देख सर्द ॥ ५.॥ 
.. भरे लोचन बिलोकि अवधेसा। तब सुनिहरेँ निर्भुत उपदेसा 0 
,. आन जुति कहि हरिकथा अनूपा। खंडि सशुन मत अगुन निरूषा॥ 


उत्तरकाण्ड ११४७ 








[पहले | नेत्र भरकर श्रीअयोध्यानाथको देखकर तब निर्गुणका उपदेश सुनूँगा। मुनिने 
फिर अनुपम हरिकथा कहकर, सग्रण मतका खण्डन करके निर्गुणका निरूपण किया ॥ ६॥ 


तब में निर्गुन मत कर दूरी । सगुन निरूपडँ करि हल भरी॥ 
उत्तर भ्रतिउत्तर में कीनन्‍्हा। छुनि तन भए क्रोध के चीन्‍्हा॥ 
तब मैं निर्मुण मतको हटाकर (काटकर) बहुत हठ करके सग्रुणका निरूपण करने 
लगा। मैंने उत्तर-प्रत्युत्तर किया; इससे मुनिके शरीरमें क्रोधके चिह्न उत्पन्न हो गये ।। ७ ॥ 
सुनु प्रभु बहुत अवग्या . किए । उपज क्रोध ग्यानिन्‍्ह के हिएँ ॥ 


अति संघरषन जों कर कोई । अनल भ्रगट चंदन ते होई ॥ 

हे प्रभो ! सुनिये, ब्रहुत अपमान करनेपर ज्ञानीके भी हृदयमें क्रोध उत्पन्त हो 
जाता है। यदि कोई चन्दनकी लकड़ीको बहुत अधिक रगड़े, तो उससे भी अग्नि प्रकट 
हो जायगी ॥ ८ ॥। 


दोौ०-बारबार सकोप झुनि करद निरूपन ज्यान। 
में अपने मन बेठ तब करें बिबिधि अनुमान॥ १११ (क)॥ 


मुनि बार-बार क्रोधसहित ज्ञानका निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा-बैठा अपने 
मनमें अनेकों प्रकारके अनुमान करने लगा ॥ १११ (क) ॥ 


क्रोध कि हेतबुद्धि बिनु ढेत कि बिनु अग्यान। 

मायाबस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥ १११ (ख) ॥ 

बिना द्वैतबुद्धिके क्रोध कैसा और बिना अज्ञानके कया द्वेतबुद्धि हो सकती है ? मायाके 
वश रहनेवाला परिच्छिन्न जड जीव क्या ईश्वरके समान हो सकता है ? ॥ १११ (ख) ॥ 
चौ०-कबहूँ किदुख सब कर हित ताकें। तेहि कि द्रिद्र परस मनि जाके ॥ 


परदोही की होहिं निसंका१ कामी पुनिकि रहहिं अकलंका॥ 

सबका हित चाहनेसे क्या कभी दुःख हो सकता है ? जिसके पास पारसमणि है, 

उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है ? दूसरेसे द्रोह करनेवाले क्या निर्भय हो सकते हैं ? 
और कामी क्‍या कलद्भुरहित ( बेदाग ) रह सकते हैं ? ॥ १ ॥। 
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बंस कि रह छिज अनहित कीन्हें । कम कि होहिं स्वरूपहि चीन्हें ॥ 
काहू सुमति कि खल सँग जामी । सुभ गति पाव कि परत्रिय गामी॥ 


ब्राह्मणका बुरा करनेसे क्या वंश रह सकता है 


? स्वरूपकी पहिचान (आत्मज्ञान) 


होनेपर क्या [ आसक्तिपूर्वक ] कर्म हो सकते हैं ? दुष्टोंके सद्भसे क्‍या किसीके सुबुद्धि 

उत्पन्न हुई है ? परस्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है ? ॥ २। निंदक 

भव कि परहिं परमात्मा बिंदक । सुखी कि होहिं कबहेूँ हरि 0 

राजु कि रहद नीति बिनु जाने । अघ कि रहहिं हरिचरित बखानें॥ 
परमात्माको जाननेवाले कहीं जन्म-मरण [के चक्कर] में पड़ सकते हैं? भगवान्‌की 

निन्‍्दा करनेवाले कभी सुखी हो सकते हैं ? नीति बिना जाने क्‍या राज्य रह सकता है ? 


श्रीहरिके चरित्र वर्णन करनेपर क्या पाप रह सकते हैं 


?॥३॥ 


पावन जस कि पुन्य बिनु होई | बिनु अध अजस कि पावइ कोई ॥ 


लामु कि किछ हरि भगति समाना । जेहि 


गावहि श्रुति संत पुराना॥ । 


बिना पृण्यके क्‍या पवित्न यश [प्राप्त] हो सकंता है ? बिना पापके भी क्या कोई 
अपयश पा सकता है ? जिसकी महिंमा वेद, संत और पुराण गाते हैं उस हरिभक्तिके 


समान क्‍या कोई दूसरा लाभ भी है ? ॥ ४॥ 


हानि कि जग एहि सम किछु भाई । भजिअ न रामहि नर तनु पाई॥ 


अघ कि पिसुनता सम कछु आना। धर्म कि दया सरिस हरिजाना॥ 


हे भाई ! जगतूमें क्या इसके समान दूसरी भी कोई हाति है कि मनुष्यका शरीर 
पाकर भी श्रीरामजीका भजन न किया जाय ? चुगलखोरीके समान क्या कोई दूसरा पाप 
है ? और हे गरुड़जी ! दयाके समान क्या कोई दूसरा धर्म है? ॥ ५॥ 


एहि बिधिअमिति जुगुतिमन गुनऊँ। घुनि उपदेस न सादर सुनऊँ॥ 
घुनि पुनि सशुन पच्छ में रोपा। तब सुनि बोलेड बचन सकोपा॥ 


इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियाँ मनमें विचारता 
उपदेश नहीं सुतता था। जब मैंने बार-बार सग्रुणका 
क्रोधयुक्त वचन बोले--) ६ ॥ 


रता था और आदरके साथ भुनिका _ 


ग्रुणका पक्ष स्थापित किया, तब मुनि 
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मूढ़ परम सिख देडें न मानसि। उत्तर प्रतिउत्तर बहु आनसि ॥ 


सत्य बचन बिस्वास न करही । बायस इव सबही ते डरही ॥ 
अरे मृढ़ ! मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ, तो भी तू उसे नहीं मानता और 

बहुत-से उत्तर-प्रत्युत्तर (दलीलें) लाकर रखता है। मेरे सत्य वचनपर विश्वास नहीं 

करता । कौएकी भाँति सभीसे डरता है ॥ ७ ॥ 

सठ स्वपच्छ तव हृदय बिसाला । सपदि होहि पच्छी चंडालां ॥ 


लीन्ह आप में सीस चढ़ाईं।-नहिं कछ भय न दीनता आई॥ 

अरे मूर्ख ! तेरे हृदयमें अपने पक्षका बड़ा भारी हठ है। अतः तू शीघ्र चाण्डाल 
पक्षी (कौआ) हो जा। मैंने आनन्दके साथ मुनिके शापको सिरपर चढ़ा लिया। उससे 
मुझे न कुछ भय हुआ, न दीनता ही आयी ॥ ८ ॥| | 


दो०-तुरत भयडेँ में काग तब पुनि मुनि पद सिरु नाइ। 
सुमिरि राम रंघुबंस मनि हरषित चलेउँ उड़ाइ॥ ११२(क)॥ 
््‌ तब मैं तुरंत ही कौआ हो गया। फिर मुनिके चरणोंमें सिर नवाकर और 
४ ध्युकुलशिरोमणि श्रीरामजीका स्मरण करके मैं हित होकर उड़ चला ॥ ११२ (क) ॥ 
* उसा जे राम चरन रत बिगत काम मद क्रोध । 
निज प्रंभ्रमय देखहिं जगतकेहि सन करहिं बिरोध॥१ १२(ख)॥ 
[ शिवजी कहते हैं--| हे उमा ! जो श्रीरामजीके चरणोंके प्रेमी हैं, और काम, 
अभिमान तथा क्रोधसे रहित हैं, वे जगत्‌को अपने प्रभुसे भरा हुआ देखते हैं, फिर वे 
किससे वैर करें | ११२ (ख) ॥ । 
चौ०-सुनु खगेस नहिं कछु रिषि दूधन । उर श्रेरक रघुबंस बिमूषन ॥ 
कृपासिंधु सुनि मति करि भोरी । लीन्ही प्रेम परिच्छा मोरी ॥ . 
[काकभुशुण्डिजीनी कहा--] हें पक्षिराज गरुड़जी ! सुनिये, इसमें ऋषिका कुछ 


भी दोष नहीं था| रघुवंशके विभूषण श्रीरामजी ही सबके 2 कक प्रेरणा करनेवाले हैं । 
कृपासागर प्रभुने मुनिकी बुद्धिकों भोली करके (भुलावा देकर) मेरे प्रेमकी परीक्षा ली ॥१॥ 


'मनबच क्रममोहि निज जन जाना । सुनि मति घुनि फेरी भगवाना ॥ 
रिषि मम महत सीलता देखी । राम चरन बिस्वास बिसेषी ॥ 
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मन, वचन और कर्मसे जब प्रभुने मुझे अपना दास जान लिया तब भगवानने 
मुनिकी बुद्धि फिर पलट दी। ऋषिने मेरा महान्‌ पुरुषोंका-सा स्वभाव ( धैर्य, अक्रोध 
विनय आदि ) और श्रीरामजीके चरणोंमें विशेष विश्वास देखा, ॥ २ ॥। * 
अति बिसलय पुनि युनि पछिताई । सादर घुनि सोहिलीन्ह बोलाई॥ 
: बम परितोष बिविधि विधि कीन्हा। हरषित राममंत्र तब दीन्‍्हा ॥ 
तब मुनिने बहुत दुःखके साथ बार-बार पछताकर मुझे आदरपूर्चक चुला लिया । 
उन्होंने अनेकों प्रकारसे मेरा संतोष किया और तब हषित होकर मुझे राममन्‍्त्र दिया ॥ ३॥। 
बालकरूप शाप कर ध्याना। कहेउ सोहि सुनिकृणानिधाना ॥ 
सुंदर सुखद घोहि अति भावा। सो प्रथमहिं में तुम्हहि छुनावा॥ 
कृपानिधान मुनिने मुझे वालकरूप श्रीरामजीका ध्यान ( छ्यानकी विधि ) 
बतलाया । सुन्दर और सुद्ध देनेवाला यह ध्यान मुझे बहुत हो अच्छा लगा। वह ध्यान मैं 
आपको पहले ही सुना चुका हूँ ॥| ४ ॥ | 
घुनि मोहि कछक काल तहाँ राख । शमवरितमानस तब भाषा ॥ ( 
सादर सोहि यह कथा सुनाई । पुनि बोले छुनि गिश सुहाई ॥ 
मुनिने कुछ समयतक मुझको वहाँ (अपने पास) रकक्‍्खा। तब उन्होंने रामचरितमानस 
वर्णव किया। आदरपूर्वक मुझे यह कया सुनाकर फिर सुनि मुझसे सुन्दर वाणी बोले--५॥ 
र्ाचारत सर सुप्त सुहावा। संस असाद तात में पावा ॥ 
तह निज मगत शम कर जानी। ताते में सब कहेउें बखानी ॥ 


हे तात ! यह सुन्दर और गुप्त रासचरितमानस मैंने शिवजीकी-क्ृपासे पाया था। 


तुम्हें श्रीरामजीका 'निज भक्त' जाता, इसीसे मैंने तुमसे सब चरिद्न विस्तारके साथ कहा ॥६॥ 
रास सगति जिन्हे के उर नाहीं। कबहुँल तात कहिअ तिन्ह पाहीं॥ 
घुनिभोहिबिविधिमोतिससुझावा । में सप्रेम सुनि पद सिर नावा॥ 

हे तात ! जिनके हृदयमें श्रीरामजीकी भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी 


भी नहीं कहना चाहिये | मुनिने मुझे बहुत प्रकारसे समझाया । तब मैंने प्रेमके साथ मुनिके 


चरणोंमें सिर- नवाया ॥| ७ ॥ 
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निज कर कमल परसि मम सीसा। हरषित आसिष दीन्ह मुनीसा ॥ 


राम भगति अविरल उर तोरें। बसिहि सदा प्रसाद अब मोरें ॥ 
मुनीश्वरने अपने कर-कमलोंसे मेरा सिर स्पर्श करके हथित होकर आशीर्वाद दिया 
कि अब मेरी इपासे तेरे हृदयमें सदा प्रगाढ़ रामभक्ति बसेगी ॥। ८ ॥। | 
दो०-सदा शम प्रिय होहु तुन्ह सुम गुन-भबन अमान । 
कामरूप इच्छालरन स्याल बिराग लिधान ॥ ११३ (को ॥ 
तुम सदा श्रीरामजीको प्रिय होओ और कल्याणरूप गुणोंके धाम, मानरहित, 
इच्छानुसार रूप धारण करनेमें समर्थ, इच्छामृत्यु (जिसकी शरीर छोड़नेकी इच्छा करनेपर 
ही मृत्यु है, विना इच्छाके उृत्यु न हो), एवं ज्ञान और वैराग्यके भण्डार होओ ॥ ११३ (क)॥ 
जेहिं आश्रम तुम्ह दसव पुनि सुमिरत श्रीमगव॑त । 
'व्यापिहि' तहेँ न अबिद्या जोजन एक प्रजंत ॥११३(ब)॥ 
इतना ही नहीं, श्रीभगवान्‌को स्मरण करते हुए तुम जिस आअममें निवास करोगे 
वहाँ एक योजन (चार कोल) तक अविद्या (माया-मोह) नहीं व्यापेगी ॥ ११३(ख) ॥ 
शः [0०] 4. #+. 
)०-काल करे शुन दोष सुभाऊ। कछ दुखतुम्दद्ि नव्यापिहि काऊ ॥ 
राम रहस्यललित बिघिनाना। शुप्त प्रगट इतिहास पुराना॥ 
काल, कर्म, युण, दोप और स्वभावसे उत्पन्त कुछ भी दुःख तुमको कभी नहीं 
व्यापेगा । अनेकों प्रकारके सुन्दर श्रीरामजीके रहस्य (गुप्त मर्मके चरित्न और गुण), जो 
इतिहास और पुराणोंमें गुप्त और प्रकट हैं (वर्णित और लक्षित हैं) ॥ १॥ 
बिनु अम तुम्द जानव सब सोऊ। नित लव नेह शस पद होऊक ॥ 
जल माहीं ८5 प्रसाद ९ नाहीं ५ 
जी इच्छा करिहहु मन माहीं । हरि प्रसाद कछु दुलंभ नाहीं ६ 
तुम उन सबको भी विना ही परिश्रम जान जाओगे । श्रीरामजीके चरणोंमें 
तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो । अपने मनमें तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्रीहरिकी कृपासे 
उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी ॥ २ ॥ ० 
सुनि झुनि आसिष सुनु मतिधीरा । अह्कगिरा भइ गगन गेंभीरा ॥ 
- एकमस्तु तब बच सुनि स्यानी । यह मम भगत कर्म मन बाली ॥ 
हे धीखुद्धि गरढ़जी ! सुनिये, मुनिका आशीर्वाद सुनकर आकाशर्में गम्भीर 
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ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि ! तुम्हारा वचन ऐसा ही (सत्य) हो । यह कर्म, मत 

और वचनसे मेरा भक्त है ! ॥ ३ ॥। 

सुनि नभगिरा हरष मोहि भयऊ। प्रेम सगंन सब संसय गयऊ ॥ 

करि बिनती सुनि आयसु पाई । पद सरोज पुनि पुनि सिरु नाई॥ 
आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ ! मैं प्रेममें मगत हो गया और मेरा सब 


संदेह जाता रहा | तदनन्तर मुनिकी विनती करके, आज्ञा पाकर और उनके चरण-कमलोंमें 
वार-वार सिर नवाकर--। ४ ॥ 


हरघ सहित एहिं आश्रम आयईेँ। प्रभु प्रसाद दुलभ बर पायडेँ ॥ 
इहाँ बसत मोहि सुनु खग ईसा। बीते कलप सात अहरू बीसा ॥ 


मैं हषसहित इस आश्रममें आया । प्रभु श्रीरामजीकी क्षृपासे मैंने दुर्लभ वर पां 
लिया । हे पक्षिराज ! मुझे यहाँ निवास करते सत्ताईस कल्प बीत गये ॥ ५ ॥ 


करउ सदा रघुपति गुन गाना। सादर सुनहिं बिहंग सुजाना ॥ 


जब जब अवधपुरी रघुबीरा । धरहिं भगत हित मनुज सरीरा ॥ 


में यहाँ सदा श्रीरघुनाथजीके गुणोंका गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे. 
आदरपूर्वक सुनते हैं । अयोध्यापुरीमें जब-जब श्रीरघुवीर भक्‍तोंके [ हितके ] लिये 
मनुष्यशरीर धारण करते हैं, ॥| ६ ॥ 


तब तब जाइ राम पुर रहऊँ। सिसुलीला बिलोकि सुख लहऊँ॥ 
पु उर राखि राम सिसुरूपा । निज आश्रम आवडझेँ खगभूपा ॥ 


तव-तब मैं जाकर श्रीरामजीकी नगरीमें रहता हूँ और प्रभुकी शिशुलीला देखकर 


जुख भाप्त करता हूँ। फिर है पक्षिराज ! श्रीरामजीके शिशुरूपको हृदयमें रखकर मैं अपने 
आश्रममें आ जाता हूँ ॥ ७ ॥ - 


कथा सकल में तुम्हहि सुनाई । काग देह जेहिं कारन पाई ॥ 


कहिडे तात सब प्रस्‍्न तुम्हारी | राम भगति महिमा जत् 
जिस कारणसे मैंने कौएकी देह पायी, वह ग अति भारी ॥ 


मैंने उत्तर 
ने आपके सब प्रश्नोंके उत्तर कहे । अहा ! रामभक्तिकी बड़ी भारी महिमा है ॥ ८ ॥ 





॥] 


सारी कथा आपको सुना दी | हे तात ! 
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दो०-ताते यह तन मोहि प्रिय मयउ राम पद नेह । 


निज प्रभु दरसन पायें गए सकल संदेह ॥ ११४ (को ॥ 
मुझे अपना यह काकंशरीर इसीलिये प्रिय है कि इसमें मुझे श्रीरामजीके चरणोंका 
प्रेम प्राप्त हुआ । इसी शरीरसे मैंने अपने प्रभुके दर्शन पाये और मेरे सब संदेह जाते 
रहे (दूर हुए) ॥ ११४ (क)॥ 
मासपारायण, उन्तीसवाँ विश्राम 


भगति पच्छ हठ करि रहेडें दीन्हि महारिषि साप। 


छुलि हुलम बर पायहँ देखहु भजन प्रताप ॥ ११४ (ख)॥ 

मैं हुठ करके भक्तिपक्षपर बड़ा रहा, जिससे मह॒पि लोमशते यझे शाप दिया । 

परन्तु उसका फुल यह हुआ कि जो मुनियोंकों भी दुर्लभ है, वह वरदान मैंने पाया । 
भजनका प्रत्ताप तो देखिये ॥ १९४ (ख) ॥ 

चौ०-जेअसिमगतिजानिपरिहरहीं । केवल ग्यानहेतु श्रम करहीं ॥ 

ते जड़ कामधेनु ग्रहँ त्यागी । खोजतआकु फिरहिं पय लागी ॥ 

जो 'भक्षितकी ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञानके लिये 

श्रम ( साधन ) करते हैं, वे में घरपर खड़ी हुई कामघेनुको छोड़कर दृधके लिये मदारके 

पेड़को खोजते फिरते हैं ॥ १॥ 
सुनु खगेस हरि भगति बिहाई। जे छुख चाहहिं आन उपाईं ॥ 


ते सठ महासिंधु बिचु तरनी। परि पार चाहहिं जड़ करनी 0 
हें पक्षिराज ! घुनिये, जो लोग श्रीहरिकी भक्तिको छोड़कर दूसरे उपायोंसे सुख 

चाहते हैं, वे मूर्ख और जड करनीवाले (अभागे) विना ही जहाजके तैरकर महासमुद्रके 

पार जाना चाहते हैं ॥ २ ॥ 

छुनि श्रुसुंडि के बचन भवानी । बोलेड गरुड़ हरषि रूदु बानी ॥ 


तव प्रसाद प्रश्ु मम उर साहीं। संसय सोक मोह भ्रम नाहीं ॥ 
"8० [ शिवजी कहते हैं--] है भवानी ! भुशुण्डिके वचन सुनकर गठड़जी ह्षित 
होकर कोमल वाणीसे बोले-हे भ्रभो ! आपके प्रसादसे मेरे हृदयमें अब संदेह, शोक, मोह 


और भ्रम कुछ भी तहीं रह गया ॥ ३ ॥। 


रा० स० १४७-१४८-- 
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आम 
छुनेरँ पुनी। शमर गुन ग्रामा। तुम्हरी कृ्पों लहेऊें बिश्वामा ॥ 
एक बात प्रश्चु पूँछलेँ तोही । कहहु बुझाइ कृपानिधि सोही ॥ 


मैंने आपकी कृपासे श्रीरामचन्द्रजीके पवित गुणसमूहोंको सुना और शान्ति प्राप्त की। 
हे प्रभो ! अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, हे कृपासागर ! मुझे समझाकर कहिये ॥४॥ 


कहहिं. संत घुनि बेद पुराना | नहिं कछु दुलंभ ग्यान समाना 0 
लोड सुनि तुम्ह सन कहेउ गोसाईं। नहिं आदरेहु मगति की नाई ॥ 
संत, मुनि, वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञानके समान दुर्लभ कुछ भी नहीं 


है । है गोसाई ! वही ज्ञान मुनिने आपसे कहा; परंतु आपने भक्तिके समान उसका 
आदर नहीं किया ॥ ५॥ 


ग्यानहि' आशतिहि अंतर केता | सकल कहहु प्रभु कृपा निकेता ॥ 


झुनि उर्गारि बचन झुख माना । सादर बोलेड काश सुजाना ॥ 


हे कृपाके धाम ! है प्रशों | ज्ञान और भव्ितिमें कितना अन्तर हैं? यह सब 


मुझसे कहिये । गरुड़जीके वचन सुनकर सुजान काकभुशुण्डिजीने सुख माना और आदरके 
साथ कहा--। ६ ॥ 


सगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेद | उमय हरहिं भव संभव खेदा 0 
नाथ घुनीस कहहि. कछु अंतर । सावधान सोड सुनु बिहंगबर ॥ 
भक्ति ओर ज्ञानमें कुछ भी भेद नहीं है। दोनों ही संसारसे उत्पन्न क्लेशोंको हर 


लेते हैं । है नाथ ! मुनीश्वर इनमें कुछ अन्तर बतलाते हैं। हे पक्षिश्रेष्ठ ! उसे सावधान 
होकर सुनिये ॥॥ ७॥ 


स्यान बिशग जोश बिम्याना | ए सब पुरुष सुनहु हरिजाना 0 


पुरुष प्रताप अबल सब माँती | अबला अबल सहज जड़ जाती ॥ 


हे हरिवाहन ! सुनिये, ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान-ये सब हैँ 
ह्‌ / शान, , योग, पुरुष हैं। पुरुषका 
प्रताप सब भ्रकारसे भ्बल होता है। अबला (माया) स्वाभाविक ही निर्बल जाति 
(जम) से ही जड (युजें) होती है॥ बन हो निवंस और जा 


दो०-युरुष त्यागि सक नारिदि जो बिश्छ पति घीर । 
न ठु कामी बिषयाबस बिछ्ुख जो पद रघुबीर ॥ ११५ (5)॥ 


( ४ 


| 
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परन्तु जो वैराग्यवान्‌ और धीरबुद्धि पुरुष हैं, वही स्तीको त्याग सकते हैं, न कि वे 
कामी पुरुष, जो विषयोंके वशमें हैं ( उनके गुलाम हैं ) और श्रीरघुवीरके चरणोंसे 
विमुख हैं ॥ ११५ ( के ) ॥ 
सो०-सोड छुनि ग्याननिधान छगनयनी विधु सुख निरखि। 


बिवस होइ हरिजान नारि बिष्नु साया प्रगट॥११५४(ख)॥ 

वे ज्ञानके भण्डार मुनि भी मृगनयनी ( युवती सती ) के चन्द्रमुखको देखकर विवश 

( उसके अधीन ) हो जाते हैं । है गरुड़जी ! साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुकी माया ही 
स्तीजपसे प्रकट है ॥॥ ११५ (ख ) ॥ 

चौ०-इहाँ न पच्छणत कछ राखउँ । बेद पुरान संत मत भाषडें ॥ 


मोह ने नारि नारि के रूपा । पत्लगारि यह रीति अनूणा ॥ 

: यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखत्ना । वेद, पुराण और सं्ोका मत ( सिद्धान्त ) 

ही कहता हूँ | हे गछ्ड़जी ! यह अनुपम (विजक्षण) रीति है कि एक स्त्रीके रूपपर दूसरी 
स्‍त्री.मो दिस नहीं होती ॥ १ ॥ 

ईद मगति सुनहु तुम्ह दोक । नारि बर्ग जानइ सब को ॥ 

५ रघबीरहि कप त॑की 
पुनि रघु भगति पियारी । साया खलु नतंकी बिचारी ॥ 
. आप सुनिये, साया और भक्ति--ये दोनों ही स्त्रीवर्गकी हैं; यह सब कोई जानते 


हैं। फिर श्रीरघुवीरको भक्ति प्यारी है। माया वेचारी तो निश्चय ही नाचनेवाली 
' ( चटनीमात्र ) है ॥ २॥ 


मगतिदहि सानुकूल रघुराया । ताते तेहि डरपति अति माया ॥ 
8 2. निरुपाधी जामु 

शर नगांत नश्पल है ! बसइ जाछु उर सदा अबाधी ॥ 
श्रीरघुनाथजी भक्तिके विशेष अनुकूल रहते हैं। इसीसे माया उससे अत्यन्त डरती 


रहती है । जिसके हृदयमें उपमारहित और उपाधिरहित (विशुद्ध) रामभक्ति सदा विता 
किसी बाधा ( रोक-ठोक ) के बसती है; ॥ ३ ॥ ः 


. तेहि बिलोकि लाया सकुचाई | करि न सकद्द कछु निज भश्ुताई ॥ 
असल बिचारि जे मुनि बिग्यानी । जाचहिं भगति सकल झुख खानी ॥ 
उसे देखकर माया सकुचा जाती है। उसपर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं 
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कर ( चला ) सकती | ऐसा विचारकर ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखोंकी खान 
भक्तिकी ही याचना करते हैं ॥ ४ ॥ 
दो०-येह रहस्य रघुनाथ कर बेगि न जानड कोइ । 
जो जानइ रघुपति कृपाँ सपनेहूँ मोह न होइ ॥ ११६ (को ॥-> 
' श्रीरघनाथजीका यह रहस्य ( ग्रुप्त मर्म) जल्दी कोई नहीं जान पाता। 
श्रीरघुनाथजीकी कृपासे जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्नमें भी मोह नहीं होता ॥ ११६(क)॥ 


औरडउ य्यान मगति कर भेद्‌ छुनहु सुप्रबीन । 
जो सुनि होड़ शाम पद प्रीति सदा अबिछीन ॥ ११६ (छ) ॥ 
हे सुचतुर गरुड़जी ! ज्ञान और भक्तिका और भी भेद सुनिये, जिसके सुननेसे 
श्री रामजीके चरणोंमें सदा अविच्छिन्त ( एकतार ) प्रेम हो जाता है ॥॥ १९६ (ख) ॥ 
चौ०-सुनहुतातयह अकथकहानी । समुझत बनह न जाइू बखानी ॥ 
श्र डे सुखणशसी 
इस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अम्ल सहज झुखशली ॥ 


है तात ! यह अकथनीय कहानी ( वार्ता ) सुनिये । यह ससझते ही बनती ।/ ! ! 
कही नहीं जा सकती | जीव ईश्वरका अंश है । [ अतएवं ] वह अविनाशी, चेतन, | ह 
और स्वभावसे ही सुखकी राशि है ॥ १ ॥ 


सो सायाबल मथउ गोसाई। दँध्यो कीर सरकट की लाई ॥ 
जड़ चेतनहि ग्रंथि परि गई। जद॒पि मृषा छटत कठिनई ॥ 
हे गोसाई ! वह मायाके वशीभूत होकर तोते और वानरकी भाँति अपने-आप ही 


बँध गया । इस प्रकार जड और चेतनमें ग्रन्थि (गाँठ ) पड़ गयी । यद्यपि वह ग्रन्थि मिथ्या 
ही है, तथापि उसके छूटनेमें कठिनता है ॥ २ ॥ 


अ 
पा 


न्‍ 


तब ते जीव मय संखारी | छूट न अंथि न होड झुखारी ॥ 
शा ३3३४ के कह्देड उपाई । छूट न अधिक अधिक अरुझाई ॥ 

त व संसारी ( जन्मने-मरनेवाला गाँठ 
और न वह सुखी होता है ; वेदों और गम | लक न 


पुराणोंने बहुत-से उपाय बतलाये हैं, पर वह 
( ग्रन्थि ) छूटती नहीं, वरन्‌ अधिकाधिक उलझती ही जाती है॥ ३ ॥ पड द 
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जीव हृदय तन मोह बिसेषी । अंथि छूट किमि परद्ट न देखी ॥ 

अस संजोग ईस जब करई। तबहूँ कदाचित सो निरुअरई ॥ 

जीवके हृदयमें अज्ञानरूपी अन्धकार विशेपरूपसे छा रहा है, इससे गाँठ देख ही 

' नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे ? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग ( जैसा आगे कहा जाता है ) 
उपस्थित कर देते हैं, तव भी कदाचित्‌ ही वह ( ग्रन्थि ) छूट पाती है ॥ ४ ॥ 

सात््तिक श्रद्धा बेल सुहाई । जो हरि कृर्पों हृदय बस आई ॥ 


जय तप त्रत जम नियम अपारा । जे श्रुति कह झुम घम अचारा ॥ 

श्रीहरिकी कृपासे यदि सात्तविकी श्रद्धारूपी सुन्दर गौ हृदयरूपी घरमें आकर वस 
जाय; असंख्यों जप, तप, ब्रत, यम और नियमादि शुभ धर्म और आचार ( आचरण ), 
जो श्रुतियोंवे कहे हैं, ॥ ५ ॥ 


तेइ तन हरित चरे जब गाई। भाव बच्छ सिसु पाइ पेन्हाई ॥ 


नोइ नित्॒त्ति पात्र बिस्‍्वासा। निर्मल सन अहीर निज दासा ॥ 
है। उन्हीं [धर्माचाररूपी ] हरे तृणों (घास) को जब वह गौ चरे और आस्तिक भावरूपी 
“छोटे वछड़ेकों पाकर वह पेन्हावे । निवृत्ति (सांसारिक विषयोंसे और प्रपचचसे हटना) नोई 
(गौके ढुहते समय पिछले पैर वाँधनेकी रस्सी) है, विश्वास [दृध दुहनेका | वरतच है, निर्मल 
(निष्पाप) मन जो स्वयं अपना दास है (अपने वशमें है), दृहनेवाला अहीर है ॥ ६ ॥ 
परत घर्समसयण पय दुहि भाई । अबटे अनल अकाम बनाई ॥ 
तोज सख्त तव छलोँ जुड़ावे । इति सम जावनु देह जमाबे ॥ 
हे भाई | इस प्रकार (धर्माचारमें प्रवृत्त सात्तिकी श्रद्धारपी गौसे भाव, निवृत्ति 
और वशमें किये हुए निर्मेल मनकी सहायतासे) परम धर्ममय दूध दुहकर उसे निष्काम- 
ज्षावरुपी अग्निपर भलीभाँति औंटावे । फिर क्षमा और संतोषरूपी हवासे उसे ठंढा करे 
और धैयें तथा शम ( मनका निग्नह ) रूपी जामत देकर उसे जमाबे ॥ ७ || 
मुदितोँ मथे बिचार मथानी | दस अघार रजु सत्य छुबानी ॥ 


 भद्‌ सथि काढ़ि लेइ नवनीता। बिमल बिराग सुभग सुपुनीता॥ 
तब युदिता ( प्रसन्‍तता ) रूपी कमीरीमें तत््वविचाररूपी मथानीसे दम ( इन्द्रिय- 














शी 


११५८ रामचरितमाचस 


3 8 आज 8 न 8 कक 





जी प्र 





पल्‍भिध ८ स्‍जततश्स्सशअत्सीजीजीजीनीीी सीसी सीसी सीसी ीन्‍ीीजीनीजीजीशीय--ज 
दमन ) के आधारपर ( दमरूपी खंभे जादिके सहारे ) सत्य और सुन्दर वाणीरूपी रस्सी 
लगाकर उसे मथे और मथकर तब उसमेंसे निर्मेल, सुन्दर और अत्यन्त पवित्न वेराग्यरूपी 
मक्खन निकाल ले ॥ ८ ॥ 


दो०-जोग अगिनि करि प्रगट तब कंम सुभासुम लाइ। 


बुद्धि सिरावे ग्यान छत ममता मल जरि जाइ॥ ११७ (क)॥ 


तब योगढूपी अग्नि प्रकट करके उससें समस्त शुभाशुभ कर्मरूपी ईंधन लगा दे 
( सव कर्मोंको योगरूपी अग्निसें भस्म कर दे )। जब [ वैराग्यरूपी मवखनका | 
समताझुपी सल जल जाय, तव |[ बचे हुए ] ज्ञानरूपी घीको [ निश्चयात्मिका ] बुद्धिसे 
ठंढा करे ॥ ११७ (कक) ॥ 

तब बिग्यानहूपिली बुद्धि बिसंद छत पा । 


चित्त दिया भरि घरे दृढ़ समता दिअटि बनाइ॥ ११७ (ख) ॥ 
तब विज्ञानरूपिणी बुद्धि उस [ज्ञानरूपी ] तिल घीको पाकर उससे चित्तरूपी दियेको 


भरकर, समताकी दीवट बनाकर, उसपर उसे दृढ़तायूवेक (जमाकर ) रखे ॥ ११७ (ख)0 हि 
तीनि अवस्था तीनि शुन तेहि कपास तें काढ़ि। (हु. 


हि # |» [७ | 

तूल तुरीय सँवारि पुनि बाती करे सुगाढ़ि॥ ११७ (गो 

हक | जाप्रतू, स्वप्न और सुषुप्ति ) तीनों अवस्थाएँ और | सत्त्व, रज और तस ] 

तीनों गुणखपी कपाससे तुरीयावस्थारूपी रईको निकालकर और फिर उसे सेवारकर उसकी 
सुन्दर कड़ी बत्ती बनावे ॥ ११७ ( ग )॥ 


पोौ०-एहि बिधि लेसे दौष तेज शसि बिग्यालसय | 


जातहिं जाय समीप जरहिं मदादिक सुलभ सब। ११७ (घी)॥ 
इस अकार तेजकी राशि विज्ञानमय दीपकको जलावे समीप जाते 
आदि सब पतंगे जल जायें ॥ ११७ (घ)॥ डा 


चौ०-सोहसस्मि इति ढत्ति अखंडा ! दीप सिखा सोह 


गा , ह। चुमदासा। तब सब पूल भेद भ्रम नासा है 
ह्‌ ( वह ब्रह्म मैं हुँ) यह जो अखण्ड ( तैलधारावत्‌ कभी न 


इपरण प्रचंडा ॥ 


मकिनल ५, ०» “नल कन ->)०-+>०-+-तिजनाब+ |>+ *. जॉब 


ला 


४ + 
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टूटनेवाली ) वृत्ति है, वही [ उस ज्ञानदीपककी | परम प्रचण्ड दीपशिखा (लौ) है। 
[ इस प्रकार | जब आत्मानुभवक्ते सुखका सुन्दर प्रकाश फैलता है, तब संसारके मूल 
भेदरूपी भ्रमका नाश हो जाता है ॥ १॥ 

प्रबल अबिद्या कर परिवारा | मोह आदि तम मिट्ह अपारा ॥ 


तब सोड बुद्धि पाइ उँजिआरा । उर यहँ बेठि भ्ंथि निरुआरा ॥ 
और महान्‌ वलवती अविद्याके परिवार मोह आदिका अपार अन्धकार मिट जाता 

है। तब वही ( विज्ञानरूपिणी ) वुद्धि [ आत्मानुभवरूप | प्रकाशकों पाकर हृदयरूपी 

घरमें बैठकर उस जड़-चेतनकी गाँठकी खोलती है ॥ २ ॥ 

छोरन अंथि पाव जो सोई | तब यह जीव छृतारथ होई ॥ 


छोरत ग्रंथि जानि खगराया। बिप्र अनेक करदइ तब माया ॥ 
यदि वह (विज्ञानरूपिणी बुद्धि) उस गाँठकों खोलने पावे, तब यह जीव छतार्थ हो । 
परंतु हे पक्षिराज गरुड़जी ! गाँठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विश्ल करती है ॥३॥ 
रिद्धि सिद्धि प्रेरद्द बहु भाई। बुद्धिहि लोम दिखावहिं आई ॥ 
हल बल छल करि जाहिं समीपा। अंचल बात बुझावहिं दीपा ॥ 
! हे भाई ! वह बहुत-सी ऋद्धि-सिद्धियोंको भेजती है, जो आकर बुद्धिको लोभ 
दिखाती हैं। और वे ऋद्धि-सिद्धियाँ कल (कला), बल और छल करके समीप जाती और 
आँचलकी वायुसे उस ज्ञानरूपी दीपकको बुझा देती हैं ॥॥ ४ ॥ 
होह बुद्धि जो परम सयाती ।तिन्हतनचितवनअनहितजानी॥ 


जो तेडि बिप् बुद्धि नहिं बाधी । तो बहोरि सुर करहिं उपाधी ॥ 
यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन ( ऋद्धि-सिद्धियों ) को अहितकर 

( हानिकर ) समझकर उनकी ओर ताकती नहीं। इस प्रकार यदि मायाके विध्नोंसे 

बुद्धिको बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि ( विष्त ) है करते हैं । ।५॥ मर 

इंद्री दहार झरोखा नाना। तहाँ तहँ सुर बेंठे करि थाना ॥ 

आवत देखहिं बिषय बयारी | ते हृठि देहिं. कपाद उचारी ॥ 

'.. इल्द्रियोंके द्वार हृदयरपी घरके अनेकों झरोखे हैं। वहां-वहाँ ( प्रत्येक झरोदे- 
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पर ) देवता थाना किये ( बट्टा जमाकर ) बैठे हैं। ज्यों ही वे विषयरूपी हवाकों बाते 
देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं ॥॥ ६॥ दि 
जब सो प्रमंजन उर गहँ जाई । तबहिं दीप बिग्यान बुझाई ॥ 
ग्रंथि न छूटि मिटा सो भ्रकासा | बुद्धि बिकल मइ बिषय बतासा ॥ : 
ज्यों ही वह तेज हवा हृदयरूपी घरमें जाती है, त्यों ही वह विज्ञानरूपी दीपक ' 
बुझ जाता है। गाँठ भी नहीं छूटी और वह ( आत्मानुभवरूप ) प्रकाश भी मिट गया । 
विपयरूपी हवासे बुद्धि व्याकुल हो गयी (सारा किया-कराया चौपट हो गया) ॥ ७ ॥ 
इंद्रिन्ह सुरन्ह न ग्यान सोहाई । बिषय भोग पर प्रीति सदाई ॥ 
बिषय समीर बुद्धि कृत भोरी | तेहि बिधि दीप को वार बहोरी ॥ 
इन्द्रियों और उनके देवताओंको ज्ञान [ स्वाभाविक ही | नहीं सुहाता; क्योंकि 
उनकी विषय-भोगोंमें सदा ही प्रीति रहती है । और वुद्धिको भी विषयरूपी हवाने बावली 
बना दिया | तव फिर (दुवारा) उस ज्ञानदीपकको उसी प्रकारसे कौन जलावे ? ॥ ८५॥ 
दो०-तंब फिरि जीव बिविधि विधि पावदइ संखति क्लेस। हा 
हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइ बिहगेस॥ ११८ (को ए्ए 
| इस भ्रकार ज्ञानदीपकके बुझ जानेपर ] तब फिर जीव अनेकों प्रकारसे संसृति 


( जन्म-मरणादि ) के वलेश पाता है। हे पश्षिराज ! हरिकी माया अत्यन्त दुस्तर है, वह 
सहजहीमे तरी नहीं जा सकती ॥ ११८ (क) ॥ 


कहत कठिन समुझत कठिन साधतकठिन विबेक। 
होइ घुनाच्छर न्याय जौं पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ ११८(ख)॥ 
ज्ञान कहने ( समझाने ) में कठिन, समझनेमें कठिन और साधनेमें भी कठिन 


है। यदि घुणाक्षरन्यायसे ( संयोगवश ) कदाचित्‌ यह ज्ञान ः 
हक अनेक [ यह ज्ञान हो भी जाय, तो फिर [ उसे 
बचाये रखनेमें | अनेकों विघ्त हैं ॥| ११८ (ख) ॥ 


चौ काल कृपान के धारा । परत खगेस होड़ नहिं बारा ॥ 
जो निर्वित्त पंथ निबंहई। सो कैवल्य परम पद लहई ॥ 


ज्ञानका भार्य कृपाण ( दुधारी तलवार ) की घारके समान है। है पक्षिराज ! 
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ब्भ्ज्स सर स  स  सससस्‍ स सससससपसपस्‍स 
इस मागसे गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्गेको निविध्य निबाह ले जाता है, वही 
कैवल्य ( भोक्ष ) रूप परमपदको प्राप्त करता है ॥ १॥ 


: अति दुलंभ केवल्य परम पद्‌ | संत पुरान निगम आगम बद ॥ 
राम मजत सोद झुकुति गोसाईं । अन्‌इच्छित आवद बरिआई ॥ 
संत, पुराण, वेद और | तन्‍्त्र आदि | शास्त्र [ सब ] यह कहते हैं कि कैवल्यरूप 
परमपद अत्यन्त दुर्लभ है; कितु हे गोसाईं ! वही | अत्यन्त दुर्लभ ] मुक्ति श्रीरामजीको 
भजनेसे बिना इच्छा किये भी जबरदस्ती आ जाती है ॥ २॥ 
जिमि थल बिनु जलरहि नसकाई । कोटि माँति कोड करे उपाई ॥ 
तथा भोच्छ सुख सुनु खगराई । रहि न सकद् हरि मगति बिहाईं॥ 
जैसे स्थलके बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकारके उपाय क्‍यों न करे। 
वैसे ही, है पक्षिराज ! सुनिये, मोक्षसुख भी श्रीहरिकी.भक्तिको छोड़कर नहीं रह सकता ॥३॥ 
अस बिचारि हरि भगत सयाने । झुक्ति निरादर भगति लुभाने ॥ 


गति करत बिनु जतन प्रयासां । संखति मूल अबिया नासा ॥ 
$ ऐसा विचारकर बुद्धिमान्‌ हरिभकत भक्तिपर लुभाये रहकर मुक्तिका तिरस्कार कर 


देते हैं। भक्ति करनेसे संसृति ( जन्म-मृत्युछूप संसार ) की जड़ अविद्या बिना ही यत्न 
और परिश्रमके ( अपने-आप ) वैसे ही नष्ट हो जाती है, ॥ ४ ॥ है 
समोजन करिअ तृपिति हित लागी। जिमि सो असन पचवे जठरागी ॥ 
असि हरि भगति सुगम सुखदाई । को अस घूढ़ न जाहि सोहाई ॥ 
जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्तिके लिये और उस भोजनको जठराग्नि अपने- 
आप ( बिना हमारी चेष्टाके ) पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देनेवाली 
हरिभक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मृढ़ कौन होगा ॥ ५॥ 
दो०-सेवक सेब्य भाव वितु भव न तरिअ उरगारि। 
भजहु राम पंद्‌ पंकन अस सिद्धांत बिचारि ॥ ११६ (क)॥ 
> हे सर्पोके शत्रु गछड़जी ! मैं सेवक हूँ और भगवान्‌ मेरे सेव्य ( स्वामी ) हैं, इस 
आवके बिना संसारझपी समुद्रसे तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धान्त विचारकर 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका भजन कीजिये ॥ ११९ (क )॥ 
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सर जीजीजीजीजीजीसीजीजीजीजीजीजी जारी सीसी चर 
जो चेतन कहँजड़ करइ जड़हि करइ चेतन्य। 


एः रख 
अस समथ रघुनायकहि मजहिं जीव ते धन्य ॥ ११६ (छ)॥ 
जो चेतनको जड कर देता है और जडको चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ 
श्रीरघुनाथजीकों जो जीव भजते हैं, वे धन्य हैं ॥ ११९ (ख)॥ 


कहेडे [>> पीी... भसगदि ४. ,> ३ त्ताई 
चौ०-कहेझँ प्यान- सिद्धांत वुरयाई । सुनहु मगति मनि के भजुताई ॥ 
१0 चितामनि + बे कप ग्ह्ड जावे हि +्‌ 
राम भगति चितामनि सुंदर । बसइ गरुड़ जाके उर अंतर ॥ 
मैंने ज्ञानका सिद्धान्त समझाकर कहा, अब भक्तिरूपी मणिक्री प्रशुता ( सहिमा ) 
सुनिये । श्रीसामजीकी भक्ति सुक्दर चिन्तामणि है। हे गरुड़जी ! यह जिसके हृदयके 
अंदर बसती है. ॥ १३॥॥ 
परम प्रकास रूप दिन राती ।नहि कछ चहिअदिआछइत बाती ॥ 


मोह दरिद्व निकट नहिं आवा। लोम बात नहि ताहि बुछावा ॥ 
वह दिन-रात [ अपने-आप ही | परम प्रकाशरूप रहता है। उसको दीपक, घी और 











है 


ान्‍न्‍मगीकी, 


वत्ती कुछ भी नहीं चाहिये । [ इस प्रकार मणिका एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है; 


फिर मोहरुपी दरिद्वता समीप नहीं आती [क्योंकि सणि स्वर्य घनरूप है], और [तीर.९] 

लोभडपी हवा उस सणिमय दीपको बुझा नहीं सकती [ क्योंकि मणि स्वयं प्रकाशरूप है, 

चह किसी दूसरेकी सहायतातसे नहीं प्रकाश करती | ॥ २॥ 

प्रबत्त अबि ३५. शलस सिठि जाई $. सकल 

प्रबल अबिया तल सिटि जाई । हार्रह सकल सलभ सघछुदाई ॥ 

४ कप ३८-२०-+ऑ मा 2७. 'जसद्ाड नहि ज्ाह ्ि 'अाट “का अभाकण्कत उच्च गांह ४ ही घाही 

चज वाजांद लिंदंदट नह जाहा। बखूह भर्गांत जादो उस शाह ॥ 
| उसके प्रकाशसे | अविद्याका प्रवल अन्धकार शिट जाता है। मदादि पतंगोंका 


सारा समूह हार जाता है । जिसके हृढ्यमें भक्ति बसती है, काम-क्रोध और लोभ आदि दुष्ट 
तो उसके पास भी नहीं जाते ॥ ३ ॥ 


गरल झुधासम अरे हित होई । तेहि सन बिनु सुख पाव न कोई ॥ 


£ झानस रोश न भारी । जिल्‍्ह दे 
शालल रोश ने कझारी। जिन्ह के बस सब जीव हुखरी ॥ 
.. उसके ले म अमृतके समान और शत सित हो जाता है। उस सणिके बिना 
ता। बड़े-बड़े सानस-रोग, जिसके वश जीव 
3822 पक ५, जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, 


| 

| 

2 

जज 
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प्ा 
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की 


शर्म भगति सनि उर बस जाके । दुख लवलेस न सपनेहूँ ताकें ॥ 


चतुर सिरोमनि तेह जग माहीं। जे सनि लागि सुजतन कराहीं॥ 
श्रीराम-भव्तिरूपी मणि जिसके हृदयमें बसती है, उसे स्वप्नमें भी लेशमात्र दुःख 

नहीं होता । जगतमें वे ही मनुष्य चतुरोंके शिरोमणि हैं जो उस भक्तिझरूपी मणिके लिये 

भलीभाँति यत्न करते हैं ॥ ५॥ 

सो मनि जद॒पि भ्रगट जग अहई। शम कृपा बिनु नहिं कोड लहई॥ 


सुगम उपाय पाइबे केरे । नर हृतमाग्य देहिं भठमेरे ॥ 

यद्यपि वह मणि जगत्‌रें प्रकट (प्रत्यक्ष) है, पर बिना श्रीरामजीकी कृपाके उसे कोई 
पा नहीं सकता । उसके पानेके उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। 
पावन पबंत बेद पुराना । राम कथा रुचिराकर लाना ॥ 


सनी सज्जन सुभति कुदारी। व्यान बिराग० नयन उरगारी॥ 


_ . वेद-पुराण पवित्न पर्वत हैं। श्रीरामजीकी चाना प्रकारकी कथाएँ उन पतव॑तोंमे सुन्दर 
(खाने हैं। संत पुरुष [| उनकी इन खानोंके रहस्यको जाननेवाले| मर्मी हैं और सुन्दर 
बुद्धि [खोदनेवाली | कुदाल है । हे गरुड़जी ! ज्ञान और वैराग्य--ये दो उनके नेत्न हैं ॥७॥। 


। >  . 
भाव सहित खोजइ जो प्रानी । पाव मगति मनि सब सुख खानी ॥ 


सोरें सन प्रसभु॒ अस बिस्वासा । राम ते अधिक श्र कर दासा॥ 


जो प्राणी उसे प्रेमके साथ खोजता है, वह सब सुखोंकी खान इस भक्तिरूपी 
मणिको पा जाता है। है प्रभो ! मेरे मनमें तो ऐसा विश्वास है कि श्रीरामजीके दास 
श्रीरामजीसे भी बढ़कर हैं ॥ ८ ॥। 


शत सिंधु घन सज्जन धीरा। चंदन तर हरि संत समीर ॥ 
सब कर फल हरि भमगति छुहाई। सो बिनु संत न काहूँ पाई ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्रीहरि चन्दनके वृक्ष हैं तो संत्त 
पवन हैं। सब साधनोंका फल सुन्दर हरिभक्ति ही है। उसे संतके बिना किंसीने नहीं पाया | 


अस बिचारि जोइ कर सतसंगा । राम मगति तेह्टि सुलभ बिहंगा॥ 
ऐसा विचारकर जो भी संतोंका संग करता है, हे गरुड़जी | उसके लिये श्रीरामजीकी 
भक्ति सुलभ हो जाती है ॥ १० ॥| 
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दो०-अह्य पयोनिधि मंद्र ग्यान संत झुर आहि। 
कथा सुधा मथि काढ॒हिं मगति मघुरता जाहिं॥ १२० (क)॥ 
ब्रह्म (वेद) समुद्र है, ज्ञान मन्दराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्गरको 
मथकर कथारूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्तिरूपी मधुरता बसी रहती है ॥ १२० (क)॥ 
बिरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि। 
जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस बिचारि ॥ १२० (ख) ॥ 
वेराग्यहूपी ढालसे अपनेको बचाते हुए और ज्ञानरूपी तलवारसे मद, लोभ और 


सोहरूपी वैरियोंको मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरिभक्ित ही है; है पक्षिराज ! 
इसे विचारकर देखिये ॥ १२० (ख) ॥ 


चौ०-घुनि सप्रेस बोलेउ खगराऊ । जो कृपाल लोहि ऊपर भाऊ ॥ 


नाथ सोहि निज सेवक जानी। सप्त प्रस्न मस कहहु बखानी ॥ 


पक्षिराज गरुड़जी फिर प्रेमसहित बोले-हे कृपालु ! यदि मुझपर आपका प्रेम है 
तो हैं नाथ ! मुझे अपना सेवक जानकर मेरे सात प्रश्नोंके उत्तर बखानकर कहिये ॥१॥ / “ 


भ्रथमहिं, कहहु नाथ मतिधीरा | सब ते दुर्लभ कूबन सरीश 
बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोड संछेपहिं कहहु बिचारी ॥ 


हे नाथ | है धीरबुद्धि ! पहले तो यह बताइये कि सबसे दुर्लेस कौन-सा शरीर है ? फिर 
सबसे बड़ा दुःख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचारकर संक्षेपमें ही कहिये। 


संत असंत भरम तुम्ह जानहु । तिन्‍्ह कर सहज सुभाव बखानहु॥ 
कदन उुन्य शांत बादित बिसाला। कहह कवन अच परम करला। | 
संत और असंतका मर्म (भेद ) आप जानते हैं, उनके सहज स्वभावका वर्णन 
कीजिये । फिर श्रुतियोंमे [ पुण्य कौन: 
न हा ४०२२३ हा प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौत-सा है और सबसे महान्‌ 
मानस रोग कहहु सप्तुझाई। तुम्ह सबेग्य कृपा अधिकाई ॥ 
“- तात सुनहु ले अति श्ीती। में संछेष कहदँ यह जीती॥ 
फिर मानस- उसझाकर कहिये। आप सर्वज्ञ हैं और उुशपर आपकी कृपा 
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भी बहुत है । [काकभुशुण्डिजीने कहा--] हे तात ! अत्यन्त आदर और प्रेमके साथ सुनिये। 
मैं यह नीति संक्षेपसे कहता हूँ ॥॥ ४ ॥ 


नर तन सम नहि कवलिठ देही । जीव चराचर जाचत तेही 0 
नरक स्वर्ग अपबर्ग निसेनी । ग्यान बिराग भगति सुभ देनी॥ 


मनुष्य-शरीरके समान कोई शरीर नहीं है । चर-अचर सभी जीव उसकी याचना 
करते हैं। यह मनुष्य-शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्षकी सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, 
वेराग्य और भक्तिको देनेवाला है ॥ ५ ॥ 


सो तनु घरि हरि भजहिं न जे नर। होहिं विषय रत मंद मंद तर ॥ 
काँच किरिच बदलें ते लेहीं। कर ते डारि परस मनि देहीं ॥ 
ऐसे मनुष्य-शरीरको ध्यरण ( प्राप्त ) करके भी जो लोग श्रीहरिका भजन नहीं 
करते और नीचसे भी नीच विषयोंमें अनुरक्त रहते हैं, वे पारसमणिको हाथसे फेंक देते हैं 
और बदलेमें काँचके टुकड़े ले लेते हैं ॥ ६ ॥ शी 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माहीं। संत मिलन सम सुख जग नाहीं ॥ 


पर उपकार बचन भन काया । संत सहज सुमाउ खगराया ॥ 
जगतमें दरिद्रताके समान दुःख नहीं है तथा संतोंके मिलनके समान जगतूमें सुख 
नहीं है और है पक्षियाज ! मन, वचन और शरीरसे परोपकार करना--यह संतोका सहज 
स्वभाव है ॥ ७॥ । 
संत सहृ्हिं दुख पर हित लागी । पर दुख हेतु असंत अमागी ॥ 
भर्ज तरू सम संत ऋृपाला । परहितनितिसह बिपतिबिसाला॥ 
_ संत दूसरोंकी भलाईके लिये दुःख सहते हैं और अभागे असंत दुसरोंकों दुःख 
पहुँचानेके लिये । कृपालु संत भोजके वृक्षके समान दूसरोंके हितके लिये भारी विपत्ति 
सहते हैं ( अपनी खालतक उधड़वा लेते हैं ) ॥ ५॥। 5 
सन इद खल पर बंघन करई । खाल कढ़ाइ बिपति सहि सरई॥ 


खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी । अहि मूषक इब मुनु उरगारी ॥ 
किंतु दुष्ट लोग सनकी भाँतिं दुसरोंको बाँधते हैं और [ उन्हें बाँधनेके लिये | 
अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर मर जाते हैं। हे सपकि शत्रु गयड़जी | सुनिणे। 
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7: 0टीपीड जी फीकी की कपास 


पनशन्सनदनक नस कक के की के रे के के रे रब 3 ३3 बै बी मी एकल जीआीजीआंआलीशीबीलीओी 
दुष्ट बिना किसी स्वार्थके साँप और चूहेके समान अकारण ही दूसरोंका अपकार करते हैं ॥॥ ९॥। 
पर संपदा बिनासि नसाहीं।जिमिससिहतिहिमउपलबिलाही॥ 
दुष्ट उदय जग आएदरति हेतू। जथा असिद्ध अधम श्रह केतू ॥ 
वे परायी सम्पत्तिका नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जेसे खेतीका ताश करके 
ओले नष्ट हो जाते हैं । दुष्टका अभ्युदय ( उच्चति ) प्रसिद्ध अधम ग्रह केतुके उदयकी 
भाँति जगत॒के दुःखके लिये ही होता है ॥॥ १० ॥। 
संत उदय संतत सुखकारी । बिस्‍्व सुखद जिलि इंदु तनारी ॥ 
परम धर्म श्षुति बिदित अहिंसा | पर निंदा सम अघ न गरीला ॥ 
और संतोंका अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है, जले उप्द्रयमा और सूर्यका उदय 
विश्वभरके लिये युखदायक है। वेदोंमें अहिसाकोी परम घममें सावा है और परदिण्दाके 
समान भारी पाप नहीं है ॥ १९ ॥ 
हुए शुर निंदक दाहुए होई। जन्म सह पाव तन सोई ॥ 
ह्िज निंदक बहु नरक भोग करि | जग जनम बाणल सरीर घरि॥ 7 
शंकरजी और गुरुकी निन्‍दा करनेवाला मनुष्य | अगले जन्ममें | मेढक होता है 
और वह हजार जन्मतक वही मेढकका शरीर पाता है ब्राह्मणोंकी निन्‍दा करनेवाला व्यक्ति 
बहुत-से नरक भोगकर फिर जगतूमें कौएका शरीर धारण करके जन्म लेता है ॥ १२ ॥ 
सुर श्रुति निंदक जे अमिमानी | शैरव नरक परहिं ते ग्रानी ॥ 
. डोहिं २६० अर निंदा श्त । भोह निसाश्िय स्यान भान गठ॥ 
हा भमानी जीव देवताओं और वेदोंकी निन्‍दा करते हैं, वे दब मैर कम 
पड़ते हैं। संत्ोंकी निन्‍दामें लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोहरूपी हक नरकसें 
है और ज्ञानरूपी सूर्ये जिनके लिये बीत गया आर कक 23 
अर ञ बीत गया ( अस्त हो गया ) रहता है ॥ १३ ॥ 
सब के जा जे जड़ श्र चम्माह तश्हीं 
दा जे जड़ करहीं। ते हुए होह्ट अवतरहीं ॥ 


छुनहु ३ पनीर किक । जिन्ह ते दुख पावहिं सब लोगा ॥ श्‌ 
ड् सब न्‍दा करते हैं, वे चमगीदड़ होकर जन्म है | 
ये तात ! अब सानस-रोग सुनिये, जिनसे सब लोग दुःख पाया के कक । मु 





ब्रा के ह की 





दि 
कक 





मोह सकत्न व्याधिन्ह कर मूला ।तिनन्‍्ह ते पुनि उपजहिं बहु सूला ॥ 

काम बात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जाश ॥ 
सव रोगोंकी जड़ मोह (अज्ञान) है । उन व्याधियोंसे फिर और बहुत-से शूल 

उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ अपार (बढ़ा हुआ) कफ है और क्रोध पित्त है जो 

सदा छाती जलाता रहता है ॥ १५॥ 

प्रीति करहिं जो तीनिउ भाई । उपज सन्यपात दुखदाई ॥ 


विषय मनोरथ दुर्गेन नाना। ते सब सूल नाम को जाना ॥ 


ल्‍ यदि कहीं ये तीनों भाई (वात, पित्त और कफ) प्रीति कर लें (सिल जायें) 
तो दुःखदायक सचन्निपात रोग उत्पन्न होता हैं। कठिनतासे प्राप्त (पूर्ण) होनेवाले जो 
विषयोंके मनोरथ हैं, वे ही सव शूल (कष्टदायक रोग) हैं; उनके नाम कौन जानता है 
( अर्थात्‌ वे अपार हैं ) ॥ १६ ॥। 


समता दाहु कंड  इरबाई । हरव बिषाद गरह बहुताई ॥ 

पर सुख देखि ज़रनि सोद छई । कुष्ट दुष्ठता सन कुटिलई ॥ 

ह ममता दाद है, ईपष्या (डाह) खुजली है, हर्ष-विषाद गलेके रोगोंकी अधिकता है 
- (+ूसंड, कण्ठमाला या घेघा आदि रोग हैं ), पराये सुखको देखकर जो जलन होती है, 

वही क्षयी है । दुष्टता और मनकी कुटिलता ही कोढ़ है ॥ १७ ॥ 

अहंकार अति दुखद डमस्आ । दंसभ कप्ट सद्‌ सान नेहरुआ ॥ 


[4 4 4९ 


तृस्ना उदरतृदि अति भारी। त्रिबिधि ईषना तदन तिजारी ॥ 
अहंकार अत्यन्त दुःख देनेवाला डमरू (गाँठका) रोग है। दम्भ, कपट, मद और 

मान नहरुआ (नसोंका) रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदखूद्धि (जलोदर) रोग है । तीन 

प्रकार ( पुत, धत और सान ) की प्रवल इच्छाएँ प्रबल तिजारी हैं ॥ १८ ॥ 

जुग बिधि ज्वर त्सर अबिबेका। कहँ लगि कहों कुरोग अनेका ॥ 
मत्सर और अविवेक दो प्रकारके ज्वर हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं; 

जिन्हें कहाँतक कहूँ ॥॥ १९ ॥ 

दो ०-एक ब्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु ब्याधि। 


| ०) 


पीड़हिं संतत जीव कहुँ सो किनि ले समाधि॥ १२९१ (को ॥ 


फप्रप्ट्ण 7. प्‌ 
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मा थ हे मे >>०>>>+००.००+०२४००२०५४५१३५२४४५४४४४४४४५४४४५४४५५४५४४४४४ हे 
“शक ही रोगके वश होकर मनुष्य मर जाते हैं, फिर ये तो वहुत-से असाध्य रोग थे । 
थे जीवको निरन्तर कष्ट देते रहते हैं, ऐसी दशामें वह समाधि ( शान्ति ) को कंसे 
प्राप्त करे ? ॥ १२१ (क) ॥ 
नेम धर्म आचार तप ग्यान जम्य जप दान। 


भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥ १२१ (ख)॥ 
नियम, धममें, आचार ( उत्तम आचरण ), तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान तथा और 
भी करोड़ों ओषधियाँ हैं; परंतु हे गरड़जी ! उनसे ये रोग नहीं जाते ॥| १२१ (ख) ॥ 
चौ०-एुहि बिधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति बियेगी ॥ 
सानस रोग कछुक में गाए। हहिंसबकें लखिबिरलेन्ह णाए॥ 
इस प्रकार जगतूमें समस्त जीव रोगी हैं, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोगके 
दुःखसे और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े-ते मानसरोग कहे हैं। ये हैं तो सबको, 
परंतु इन्हें जान पाये हैं कोई विरले ही ॥ १॥ 
जाने ते छीजहिं कछु पापी। माल न पावहिं जन एरितायी ॥ 


विषय कुपथ्य पाई अंकुरे | छुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥ /- 
प्राणियोंको जलानेवाले ये पापी ( रोग ) जान लिये जानेसे कुछ क्षीण अवश्य हो । 
जाते हैं; परंतु ताशको नहीं प्राप्त होते । विषयरूप कुपथ्य पाकर ये मुनियोंके हृदयोंमें भी 
अंकुरित हो उठते हैं, तब बेचारे साधारण मनुष्य तो क्या चीज हैं॥ २ ॥ 
रास कृपोँ नासहिं सब रोगा। जौं एहि भाँति बने संयोगा।॥ 
हक 4 * 

सदगुर बेद बचन बिस्वासा। संजम यह नबिषय के आसा॥ 

& यदि हक कहे कपासे इस प्रकारका संयोग बन जाय तो ये सब रोग नष्ट हो 
जायें। सद्गुरुढपी वेद्यके वचनमें विश्वास हो। विषयोंकी आशा व करे - 
न हो। विष शा न करे, यही संयम 


रघुपति भगति सजीवन मूरी। अनूपान श्रद्धा सति पूरी ॥ 
.एहि विधि भलेहि सो रोग नसाहीं। नाहिं त जतन कोटि नहिं जाहीं॥ 


| ह ; श्रीरघुनाथजीकी भक्ति सब्जीवनी जड़ी है। श्रद्धासे पूर्ण बुद्धि ही अनुपान ( दवाके 


च्ी ] 
धनी 5 





पं 39> पक करण ले ब्ब्च्डू ना 


उत्तरकाण्ड ना ्प ११६९ - 


अभी 


साथ लिया जानेवाला मधु आदि ) है। इस प्रकारका संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट 
हो जायें, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नोंसे भी नहीं जाते ॥॥ ४ ॥ 


जानिअ तब मन बिरुज गोसाँईद । जब उर बल बिराग अधिकाई ॥ 


सुमति छथा बाढ़इ नित नईं। बिषय आस दुबंलता गईं॥ 


है गोसाईं ! मनको नीरोग हुआ तब जानना चाहिये, जब हृदयमें वैराग्यका बल 
बढ़ जाय, उत्तम बुद्धिरूपी भूख नित-तयी बढ़ती रहे और विषयोंकी आशारूपी दुबंढता 
मिट जाय ॥ ५॥ 


बिसमल ग्यान जल जब सो नहाईं। तब रह राम भगति उर छाई ॥ 
सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे घुनि बह्म बिचार बिसारद ॥ 


[ इस प्रकार सब रोगोंसे छुटकर ] जब मनुष्य निर्मल ज्ञानर्पी जलमें स्नान 
कर लेता है, तब उसके हृदयमें रामभक्ति छा रहती है। शिवजी, ब्रह्माजी, शुकदेवजी, 
सनकादि और नारद आदि ब्रह्मविचारमें परम निपुण जो मुनि हैं, ॥ ६ ॥ 
सब कर मत खगनायक एहा। करिअ राम पद पंकज नेहा 0 


श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना झुख नाहीं ॥ 
हे पक्षिराज ! उन सबका मत यही है कि श्रीरामजीके चरणकमलोंमें प्रेम करना चाहिये । 
श्रुति, पुराण और सभी ग्रन्थ कहते हैं कि श्रीरधुताथजीकी भक्तिके बिना सुख नहीं है॥। ७॥ 


कमठ पीठ जामहिं बरु बारा। बंध्या सुत बर काहुृहि मारा॥ 
फूलहिं नम बरू बहुबिधि फूला । जीव न लह सुख हरि भ्रतिकूला ॥ 


कछुएकी पीठपर भले ही बाल उग आवें, बाँझ्षका पुत्र भले ही किसीको मार डाले, 
आकाशरमें भले ही अनेकों प्रकारके फूल खिल उठे; परंतु श्रीहरिसे विभुख' होकर जीव सुख 
नहीं प्राप्त कर सकता ॥ ८ ॥ 


लुषा जाइ बरूु मुगजल पाना । बरु जामहिं सल सीस बिषाना ॥ 


० [अप सु 3] 
अंधकार बर रबिहि नसावे । राम बिछुख न जीव झुख पाबे ॥ 
भृगतृष्णाके जलको पीनेसे भले ही प्यास बुझ जाय, खरगोशके सिरपर भले ही 
स्रींग निकल आवें, अन्धकार भले ही सुर्यका नाश कर दे; परन्तु श्रीरामसे विमुख होकर 


जीव सुख नहीं पा सकता ॥ ९ ॥ 
रा० स० १४६-१५०--- 





सी धर्रितमानस 


__€+त अनंत भ्रगट बह होई । बिछुख राम सुख पाव न कोई ॥ 
बफंसे भले ही अग्नि प्रकट हो जाय ( ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाये ), 
परन्तु श्रीरॉमसे विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता ॥ १० ॥ 
दो०-बारि मयें झत होइ बढ़ सिकता ते बढ़ तेल । 
बिनु हरि भजन न मव तरिअ यह सिर्दांल अऐल॥ ११२(क) ॥ 
जलको मथनेसे भले ही घी उत्पन्न हो जाय और बालू [ को पेरने | से भले ही 
तेल निकल आवे; परंतु श्रीहरिके भजन बिता संसारझूपी समुद्रसे नहीं तरा जा सकता, 
यह सिद्धान्त अटल है ॥ १२२ (क) ॥ 
घलसकदि करइ बिएंचि प्रदु अजहि मसक ते हीत । 
अस बिचारि वजि संसय शनहि मजहिं भ्बीन ॥ १९४ (ख)॥ 
प्रभु सच्छरको ब्रह्मा कर सकते हूँ और ज्ह्माको मच्छरसे भी तुच्छ बता सकते हैं। 
ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब सन्देह त्यागकर श्रीरामजीको ही भजते हैं ॥ १९२ (ख) ॥ 
श्वोक-विनिश्चित वदामि ते न अन्यथा वचांसि मे । 
हरि नर भजन्ति येउतिदुस्तर॑ तरन्ति ते॥ १२२ (ण)॥ 
मैं आपसे भलीर्भाति निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हुँ--मेरे वचन अन्यथा 
अहम मिथ्या ) नहीं हैं-कि जो मनुष्य श्रीहरिका भजन करते हैं, वे अत्यन्त दुस्तर 
गे [ सहज ही | पार कर जाते हैं ॥ १२२ ( गे ) ॥ 
चौ० ही ४ व आर । व्यास समास स्वभति अनुरुषा ॥ 
ट् उजुरश भजिउ 4 
>किस 8 एशी । राम भजिअ सब काज बिसारी ॥ 
हरिका अनुपम चरित्र अपनी बुद्धिके अनुसार कहीं विस्तारसे 


और कहीं संक्षेपसे कहा | है सर्पोंके शत्द गरुड़जी ! श्रुतियोंका 
तु गरुड़जी ! श्रुतियोंका यही सिद्धान्त 
काम भुलाकर ( छोड़कर ) श्रीरामजीका भजन करना चाहिये ॥ १॥ डान्‍्त है कि सब 


प्र रहुपति तजि सेइअ काही । मोदि से सठ पर ममता जाही॥ 
तुम्ह बिग्यान रूप नहिं. मोहा। नाथ कीन्हि मो पर अति छोहा॥ 


प्रभु श्रीरघुनाथजीको छोड़कर और किसका सेवन (भजन ) 


पाती जीसीजीजीचजीसीधीखजीजजीज 








किया जाय, जिमका 


>प्या फेज य इस 5 7 हक 
। उत्तरकाण्ड आओ 
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मुझ-जैसे मुर्खपर भी ममत्व (स्नेह) है। हे नाथ | आप विज्ञानरुप हैं, आपको मोह 
है। आपने तो मुझपर बड़ी कृपा की है ॥ २॥ 


पीछछ्ठु राम कथा आंत पावांन। सुक सनकादे सभु सन सावनि 


सत संगति हुलभ संसारा । निमिष दंड भरि एकउ बार । 

जो आपने मुझसे शुकदेवजी, सनकादि और शिवजीके मनको प्रिय ल + थी 
अति पवित्न रामकथा पूछी। संसारमें घड़ीभरका अथवा पलभरका एक बारका भी #.. ज्ष 
दुर्लभ है ॥ ३ ॥ 


देखु गरुढ़ निज हृदय बिचारी । में रघुबीर भजन अधिकारी ॥ 


सकुनाधम सब भाँति अपावन । प्रभु मोहि कीन्ह बिदित जग पावन 0 
हैं गरुड़जी ! अपने हृदयमें विचार कर देखिये, क्या. में भी श्रीरामजीके भजनका 
अधिकारी हूँ ? पक्षियोंमें सबसे नीच और ,सब,प्रकारसे अपवित्न हूँ। परंतु ऐसा होनेपर 
भी प्रभुने मुझको सारे जगत्‌को पवित्न करनेवाला प्रसिद्ध कर दिया [ अथवा, प्रभुने मुझको 
जगत्प्सिद्ध पावन कर दिया |] ॥ ४ ॥ 
-आज़ु धन्य में घन्‍न्य अति जद्यपि सब बिधि हीन। 


५ निज जन जानि रांस मोंहि संत समागम दीन॥ १२३ (क)॥ 

यत्मपि मैं सब. प्रकारसे हीन ( नीच ) हूँ, वो भी आज मैं धन्य हूँ, - अत्यन्त 
धन्य हूँ, जो श्रीरामजीने मुझे अपना “निज जन” जानकर संत-सम्रागम दिया ( आपसे मेरी 
भेंट करायी ) ॥ १२३ (क) ॥ 


नाथ जथामति भाषेडँँ राखेडँ नहिं कछ गोह । 


चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावद्ट कोइ ॥ १२३ (ख)॥ 

हे नाथ ! मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रक्खा । [फिर भी | ' 
श्रीरघवी रके चरित्न समद्रके समान हैं; क्या उनकी कोई थाह पा सकता है? ॥ १२३(ख) ॥ 

चौ०--सुमिरि राम के गुन गन नाना । पुंनि पुनि हरप सुसुंडि छुजाना॥ 

महिमा निगम नेति करि गांई । अतुलित बल प्रताप प्रभुताई ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके बहुत-से ग्रणसमृहोंका स्मरण कर-करके सुजान . भा पिशज़ी | 


'है / 
+ | 4 


ज्म्ड 
ल्‍् हर ही 
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मिल हे /हैं। जिनकी महिमा वेदोंने 'नेति-तेति' कहकर गायी है; जिनका बल, 
प्रताप और प्रभृत्व ( सामर्थ्य ) अतुलनीय है ॥ १ ॥ 

सिव अज॒पृज्य चरन रघुराई । मो पर कृपा परम मुदुलाई ॥ 


अस सुभाउ कहूँ सुनँ न देखउँ। केहि खगेस रघुपति सम लेखड॥ 
जिन श्रीरघुताथजीके चरण शिवजी और ब्रह्माजीके द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझपर 

कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसीका ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ, न देखता 

हूँ । अतः हे पक्षिराज गरुड़जी ! मैं श्रीरघुनाथजीके समान किसे गिनूँ (समझूं) ? ॥२॥ 


साधक सिद्ध बिछुक्त उदासी । कबि कोबिद क्ृतग्य संन्‍्यासी ॥ 


जोगी सूर  झुतापस ग्यानी। धर्म निरत पंडित बिग्यानी ॥ 
साधक, सिद्ध, जीवन्मुक्त, उदासीन ( विरक्‍्त ) कवि, विद्वान, कर्म [रहस्य] के 
ज्ञाता, संत्यासी, योगी, शूरवीर, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, धर्मपरायण, पण्डित और विज्ञानी-- 


तरहिं न बिनु सेएँ सम स्वासी । राम नमामि लम्तामि नमासी ॥ 


सरन गएँ मो से अध रासी। होहिं खुद्ध नमामि अबिनासी ॥ 

ये कोई भी मेरे स्वामी श्रीरामजीका सेवन (भजन) किये बिना नहीं तर सकते। मैं 
उन्हीं श्रीरामजीको बार-बार नमस्कार करता हूँ। जिनकी शरण जानेपर मश्ष-जैसे पापराशि 
भी शुद्ध (पापरहित) हो जाते हैं, उत अविनाशी श्रीरामजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥४॥ 


दो“-जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रय सूल। 
सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहड अनुकूल ॥ १२० (क)॥ 


जिनका नाम जन्म-मरणरूपी रोगकी [अव्यर्थ] औषध और तीनों भयंकर ों 
हिल यं 
' (भाधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक दु:खों) को हरनेवाला है, वे कृपालु 22 
' मुझपर और आपपर सदा भसच्च रहें ॥ १२४ (क)॥ - कम 
) 


स्‍ीसजीस्ीन्‍ीजीसीजीजीसरजीनजीज 








सुनि भुसुंडि के बचन सुभ देखि राम पद नेह। 
बोलेउ प्रेम सहित गिरा गरुढ़ बिगत्‌ संदेह ॥ १२० (ख)॥ 
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भुशुरि वीके मद्धलमय वचन सुनकर और श्रीरामजीके चरणोंमें उनका अतिशय 


५( 


प्रेम देखकर सन्द. 77” कटे हुए गरुड़जी प्रेमसहित वचन बोले ॥ १२४ (ख) ॥ 
चौ०- मे छतकृत्य भयेंड त«... ? सुनि रघुबीर भगति रस सानी ॥ 
राम चरन चूतन रति भई | माया जनित विपति सब गई ॥ 
शररघुवीरके भक्ति-रसमें सनौ हुई आपकी वाणी सुनकर में क्ृतक्ृत्य हो गया । 
श्रीरामजीके चरणोंमें मेरी नवीन प्रीति हो गयी और मायासे उत्पन्न सारी विपत्ति चली 
गयी ॥ १॥ 
मोह जलधि बोहित तुम्ह मए । मो कहेँ नाथ बिबिध सुख दए ॥ 
मो पहिं होइ न प्रति उपकारा। बंदर्ड तव पद बारहिं बारा ॥ 
मोहरूपी समुद्रमें डूबते हुए मेरे लिये आप जहाज हुए। हे नाथ ! आपने मुझे बहुत 
प्रकारके सुख दिये (परम सुखी कर दिया) । मुझसे इसका प्रत्युपकार (उपकारके बदलेमें 
उपकार) नहीं हो सकता । में तो आपके चरणोंकी वार-बार वन्दना ही करता हूँ ॥ २॥ 
7>हन काम राम अनुरागी। तुम्ह सम तात न कोड बड़भागी॥ 


संत बिटप सरिता गिरि धरनी । पर हित हेतु खबन्‍ह के करनी॥ 
आप पूर्णकाम हैं और श्रीरामजीके प्रेमी हैं | है तात ! आपके समान कोई बड़भागी 
है, संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी--इन सबकी क्रिया पराये हितके लिये ही 


होती है ॥ ३ ॥ 

संत हृदय नवनीत समाना । कहा कबिन्ह परि कहे न जाना॥ 

निज परिताप द्रवह नवनीता । पर दुख द्वुवहिं संत झुपुनीता॥ 
संतोंका हृदय मक्खनके समान होता है, ऐसा कवियोंने कहा है; परन्तु उन्होंने 

[ असली वात ] कहना नहीं जाता; क्योंकि मक्खन तो अपनेको ताप मिलनेसे पिघलता 

है और परम पवित्र संत दसरोंके दुःखसे पिघल जाते हैं | ४ ॥ 


जीवन जन्म झुफल मम मयऊ । तब प्रसाद संसय सब गयऊ ॥ 
जानेहु सदा मोहि निज किंकर । पुनि पुनि उमा कहइ बिहंगबर ॥ 


) 90 % #| 





११७४ रामचरितमानस 
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मेरा जीवन और जस्म सफल हो गया । आपकी कृपासे सब सन्देह 8 | 
-- उमा | पक्षिश्रेष्ठ 
मझे सदा अपना दास ही जानियेगा ।[ शिवजी कहते हैं--] हे 
गरुड़जी बार-बार ऐसा कह रहे हैं ॥ ५॥ 


दो०-तासु चरन सिर नाइ करि प्रेम सहित मतिधीर । हि 


गयडउ गरुड़ बेकुंढ तब हृदय राखि रघुबीर ॥ १२५ (क)॥ | 
उन (भुशुण्डिजी ) के चरणोंमें प्रेमसहित सिर तवाकर और हृदयमें श्रीरघुवीरको 
धारण करके धीरबुद्धि गरुड़जी तब वैकुण्ठको चले गये ॥ १२५ (क) ॥ 


गिरिजा संत समागस सम्त ने लाभ कछ आन। 
बिनु हरि कृपा न होइ सो गारवहिं बेदु पुरान॥ १२५ (ज)॥ 
हे गिरिजे ! संत-समागमके समान दूसरा कोई लाभ नहीं है। पर वह ( संत- 
समागम ) श्रीहरिकी कृपाके बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं ॥१२५ (ख)॥ 
चौ०-कहेल परम पुनीत इतिहासा । सुनत श्रवन छूटटाहिं भव पासा ॥ 
प्रनत कह्पतड कहना पुंजा | उपजइ भ्रीति राम पद कंजा (4 
मेंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानोंसे सुनते ही भवपाश (संसारक” 


बन्धन ) छूट जाते हैँ और शरणागतोंको [| उनके इच्छानुसार फल देनेवाले ] कल्पवृक्ष 
तथा दयाके समूह श्रीरामजीके चरणकमलोंमें प्रेम उत्पन्न होता है ॥ १॥ 


सन ऋल बचन जनित अघ जाईं। सुनहिं जे कथा श्रवन मन लाई ॥ 
तीथोॉटन साधन सपुदाई । जोग बिराग ग्यान निषुनाई ॥ 


जो कान और मन लगाकर इस कथाकों सुनते हैं, उनके मन, वचन और, करमें 


( शरीर ) से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थयात्रा आदि बहुत-से साधन, योग, 
वेराग्य और ज्ञानमें निपुणता-॥ २ ॥ 


नाना के धर्म ब्रत दाना। संजम दम जप तय मख नाना ॥ 

पते दया हिज गुर सेवकाई। विद्या बिनय बिबेक बढ़ाई ॥५/ 
की अनेकों प्रकारके कर्म, धर्म, त्रत और दान; अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ न्‍ 

प्राणियोंपर दया, ब्राह्मण और गुरुकी सेवा; विद्या, विनय और विवेककी बड़ाई [ भादि ]|-॥३॥ 


१ 
(९ 
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जह लगि साधन बेद बखानी । सब कर फल हरि भगति भवानी ॥ 


सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई । राम क्षुपाँ काहूँ एक पाई॥ 

जहाँतक वेदोंने साधन बतलाये हैं, हे भवानी ! उन सबका फल श्रीहरिकी भवित 
ही है। किंतु श्रुतियोंमें गायी हुई वह श्रीरघुनाथजीकी भक्ति श्रीरामजीकी कृपासे किसी 
एक ( विरले ) ने ही पायी है ॥ ४ ॥ 


दो ०-सुनि दुल्म हरि भगति नर पावहिं बिनहिं प्रयास। 
जे यह कथा निरंतर सुनहिं लानि बिस्वास॥ १५६ ॥ 


किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरन्तर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम 
उस मुनिदु्लभ हरिभक्तिको प्राप्त कर लेते हैं ॥ १२६ ॥ 
-सोह पे पर संडित है 
चौ०-सोह सबग्य गुनी सोह ग्याता । सोह महि संडित पंडित दाता ॥ 
धर्म प्रायन सोदद कुल त्राता । राम चरन जा कर मन शता ॥ 
जिसका मन श्रीरामजीके चरणोंमें अनुरक्त है, वही सर्वेज्ञ (सब कुछ जाननेवाला ) 


हे वही गुणी है, वही ज्ञानी है। वही पृथ्वीका भूषण, पण्डित और दानी है। वही धर्मपरायण 
है ओर वही कुलका रक्षक है ॥ १ ॥ 


'नीति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहिं जाना॥ 


सोडइ कबि कोबिद सोह रनधीरा । जो छल छाड़ि मजइ रघुबीरा ॥ 


जो छल छोड़कर श्रीरघुबीरका भजन करता है, वही नीतिमें निपुण है, वही परम 
बुद्धिमान है। उसीने वेदोंके सिद्धान्तको भलीभाँति जाना हैं। वही कवि, वही विद्वान 
तथा वही रणघीर है ॥ २॥ । 
धन्य देस सो जहाँ सुरुसरी। धन्य नारि पतिब्रत अनुसरी ॥ 


धन्य सो भूष नीति जो करई। धन्य सो विज निज घमम न ठरई॥ 
वह देश धन्य है जहाँ श्रीगज्भाजी हैं, वह सती धन्य है जो पातित्रत-धर्मका पालन 

करती है । वह राजा धन्य है जो न्याय करता है और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्मसे 

नहीं डिगता ॥ ३ ॥ . 

सो घन धन्य प्रथम गति जाकी । धन्य पुन्य रत मति सोद पाकी॥ 


धन्य घरी सोह. जब सतसंगा । धन्य जन्म द्विज मगति अमंगा॥ 


१९७६ रामब सितिवानप् 


वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है ( जो दान देलेमें व्यय होता है) 
वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्यमें लगी हुई है । वही घड़ी धन्य है जब सत्सज्ञ 
हो और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मणकी अखण्ड भक्ति हो ॥ ४ ॥ ; 

[धनकी तीन गतियाँ होती हैं--दान, भोग और नाश | दान उत्तम है, भोग मध्यम है 
और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है, व भोगता है, उसके धनकी तीसरी गति होती है। | . 

दोौ०-सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। 

श्रीरघुघीर प्रायन जेहिं. नर उपज बिनीत॥ १२७ ॥ 

हे उम्रा | सुनो, वह कुल धन्य है, संसारभरके लिये पूज्य है और परम पवित्र है, 
जिसमें श्रीरघुवीरपरायण ( अनन्य रामभक्‍त ) विनम्र पुरुष उत्पन्न हो ॥ १२७ ॥ 
चौ०-भति अनुरूप कथा में भाषी । जयपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥ 


तब मन प्रीति देखि अधिकाई । तब में रघुपति कथा सुनाई ॥ 


मैंने अपनी बुद्धिके अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपाकर 'रक्खा 
था । जब तुम्हारे मनमें प्रेमकी अधिकता देखी तब मैंने श्रीरघुनाथजीकी यह कथा तुमको£ 
सुनायी ॥ १॥। 


यह नकहिअ सठही हठसीलहि | जो मन लाइ न सुन हरि लौलहि॥ 
कहिअ न लोभिहि क्रोधिहि कामिहि। जो न भजह सचराचर स्वामिहि॥ 


यह कथा उनसे न कहनी चाहिये जो शठ ( धूतें ) हों, हठी स्वभावके हों और 
श्रीहरिकी लीलाको मन लगाकर न सुनते हों । लोभी, क्रोधी और कामीको, जो चराचरके 
स्वामी श्रीरामजीको नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिये ॥ २॥ 


हिज द्रोहिहि न मुलाइअ कबहूँ। सुरपति सरिस होह नप जबहूँ॥ 


राम कथा के तेह अधिकारी । जिन्ह के सत संगति अति प्यारी ॥ 


हो, तब 2938 कथा कु यदि वह्‌ देवराज ( इन्द्र ) के समान ऐश्वयेवान्‌ राजा भी 
; था कभी ने सुत्ताती चाहिये। श्रीरामकी कथाके अधिकारी हैं 
जिनको सत्सज्भधति अत्यन्त प्रिय है 5 के अधिकारी वे ही हैं 


शी जीस्नीजी॑ीजी सीजीनीजीज उसी 


कक । 


ठ 
५ 
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गुरु पद भीति लीति रत जेई। दिज सेवक अधिकारी तेईं॥ 
ता कहें यह बिसेष सुखदाई । जाहि. पानप्रिय. श्रीरघुराई ॥ 
जिनकी गुरुके चरणोंमें प्रीति है, जो नीतिपरायण हैं और ब्राह्मणोंके सेवक हैं, वे 
ही इसके अधिकारी हैं और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देनेवाली है, जिसको 
श्रीरघुनाथजी प्राणके समान प्यारे हैं ॥| ४ ॥ 
दो०-रास चरन रति जो चष्ट अथवा पद॒निबान । 


भाव सहित सो यह कथा करड श्रवन पुट पान ॥ १२८ ॥ 
जो श्रीरामजीके चरणोंमें प्रेम चाहता हो या मोक्षपद चाहता हो, वह इस कथारूपी 
भमृतको प्रेमपूर्वंक अपने कानरूपी दोनेसे पिये ॥| १२८ ॥ 


चो०-राम कथा गिरिजा में बरनी । कलि मलसमनि मनोमल हरनी ॥ 
संख्ति रोग सजीवत मूरी । राम कथा गावहिं श्रुति सूरी ॥ 
है गिरिजे ! मैंने कलियुगके पापोंका नाश करनेवाली और मनके मलको दूर करने- 


इुतोली रामकथाका घर्णन किया । यह रामकथा संसृति ( जन्म-मरण ) रूपी रोगके 
“  नाशके | लिये संजीवनी जड़ी है, बेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं ॥| १ ॥ 





'**ी 








* . हि सहँ शचिर सप्त सोयाना। रघुपति सगति केर पंथाना ॥ 


दे. सुनि सब कथा हृढ्य 


अति हरि कृपा जाहि. पर होई । पाठ देह एंडिं मारग सोई ॥ 
इसमें सात सुन्दर सीढ़ियाँ हैं, जो श्रीरघुनाथजीकी भक्तिको प्राप्त करनेके मार्ग 
हैं। जिसपर श्रीहरिकी अत्यन्त कृपा होती है, वही इस भार्गपर पैर रखता है ॥ २ ॥ 
सल कामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजि गावा ॥ 
कहहिं सुनहिं अनुमोदन करहीं। ते गोंपद इव भवनिधि तरहीं॥ 
जो फपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनःकामनाकी सिद्धि पा 
लेते हैं। जो इसे कहते-छुनते भौर अनुमोदन (प्रशंसा) करते हैं, वे संसाररूपी समुद्रको 
गौके खरसे बने हुए गड्ढेकी भाँति पार कर जाते हैं ॥ ३ ॥। ५ 
४ य अति भाई । गिरिजा बोली गिरा सुहाई ॥ 


नाथ कृपाँ नम गत संदेहा । राम चरल उपजेड नव नेहा ॥ 


११७८५ रामचरितसानस 


प्ीडीड फीकी 
:्च्न्‍ीीी 





[ याज्ञवल्क्यजी कहते हैं-] सब कथा सुनकर श्रीपार्वतीजीके हृदयकों बहुत ही प्रिय 
लगी और वे सुन्दर वाणी बोलीं-स्वामीकी कृपासे मेरा संदेह जाता रहा और श्रीरामजीके 
चरणोंमें नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया ॥ ४ ॥ 


दो०-में कृतकृत्य भइउँ अब तब प्रसाद बिस्वेस । 
उपजी राम मगति रद बीले सकल कलेस ॥ १२६ ॥ 


हें विश्वनाथ ! आपकी कृपासे अब मैं कृतार्थे हो गयी । मुझमें दृढ़ रामभकिति 
उत्पन्न हो गयी और मेरे सम्पूर्ण क्लेश बीत गये ( नष्ट हो गये ) ॥ १२९ ॥ 


चोौ०-यह सुभ संभु उम्ता संबादा । सुख संपादन समन बिषादा ॥ 
भव भंजन गंजन संदेहा। जन रंजन सज्जन प्रिय एडा ॥ 
शम्भु-उमाका यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करनेवाला और शोकका नाश 


करनेवाला है। जन्म मरणका अन्त करनेवाला, संदेहोंका नाश करनेवाला, भक्‍तोंको आनन्द 
देतेवाला और संत पुरुषोंको प्रिय है ॥ १॥ 


राम उपासक जे जग माही ।एहिसम प्रियलिन्हकें कछुलाहीं॥, 
रघुपति कृपों जथामति गावा। मैं यह पावन चरित सुहावा 


जगतूमें जो ( जितने भी ) रामोपासक हैं, उनको तो इस रासकथाके समान 


कुछ भी भश्रिय नहीं है। श्रीरघुनाथजीकी कपासे मैंने यह सुन्दर और पवित्र करनेवाला चरित्न 
अपनी बुद्धिके अनुसार गाया है ॥ २॥ 


एहिं कलिकांस न साधन दूजा । जोग जम्य जप तप बत पूजा ॥ 
“जद डीमारअ गाइअ रामहि | संतत सुनिअ शाम शुन ग्रामहि ॥ 

[ तुलसीदासजी कहते हैं--] इस कलिकालमें योग, यज्ञ, जप, तप, ब्रत और पूजन 
आदि कोई दूसरा साधन नहीं है । बस, श्रीरामजीका ही स्मरण करना, श्रीरामजीका ही 
गुण गाना और निरन्तर श्रीरामजीके ही गुणसमूहोंको सुनना चाहिये ॥ ३ ॥ 
आऑ पंतित पावन बढ़ बाना। गावहिं कबि श्रुति संत पुराना ॥ 
ताहि कक म ऊैटिलाई । राम भें गति केहिं नहं पाई ॥ 7 

पतितोंको पवित्र करना जिनका महान्‌ ( प्रसिद्ध ) बाना है--ऐसः कवि, | वेद, 


५ 
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इसकी जी र 


संत और पुराण गाते हैं--रे मन ! कुटिलता त्यागकर उन्हींको भज । श्रीरामको भजनेसे 
किसने परम गति नहीं पायी ? ॥ ४ ॥ 


छं०-पाई न केंहिं गति पतित पावन राम्त सजि सुनु सठ मना । 
गनिका अजामिल ब्याध गीध गजादि खल तारे घना ॥ 
आमीर जमन किरात खस स्वप्चादि अति अघरूप जे। 


कहि. नाम बारक तेषि पावन होहिं राम नम्तामि ते ॥ १॥ 
अरे मूर्ख मन ! सुन, पतितोंकों भी पावन करनेवाले श्रीरामको भजकर किसने 
परमगति नहीं पायी ? गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत-से दुष्टोंको 
उन्होंने तार दिया । आभीर, यवन, किरात, खस, श्वपच ( चाण्डाल ) आदि जो अत्यन्त 
पापरूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन 
श्रीरामजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १ ॥ 
रघुबंस भूषन चरित यह नर कहहिं सुनहिं जे गावहों । 
कलि मल मनोमल धोइ बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं ॥ 
सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर घधरे। 
दारुन अबियया पंच .जनित बिकार श्री रछुबर हरे ॥२॥ 
जो मनुष्य रघुवंशके भूषण श्रीरामजीका यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते 
हैं, वे कलियुगके पाप और मनके मलको घोकर बिना ही परिश्रम श्रीरामजीके परम 
धामको चले जाते हैं। [ अधिक क्या | जो मनुष्य पाँच-सात चौपाइयोंको भी मनोहर 
जानकर [अथवा रामायणकी चौपाइयोंको श्रेष्ठ पलश्चच (कर्तंव्याकतंव्यका सच्चा निर्णायक) 
जानकर उनको ] ह्ृदयमें धारण कर लेता है, उसके भी पाँच प्रकारकी अविद्याओंसे 
उत्पन्न विकारोंको श्रीरामजी हरण कर लेते हैं ( अर्थात्‌ सारे रामचरित्रकी तो बात ही 
_'क्या.है, जो पाँच-सात चौपाइयोंको भी समझकर उनका अर्थ हृदयमें धारण कर लेते हैं, 
उनके भी अविद्याजनित सारे क्लेश श्रीरामचन्द्रजी हर लेते हैं। ) ॥ २ ॥ 


११८० रामचरितमानस 


बज जीप उसी जी जी पीसी जी जज ४ 
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सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो । 
सो एक राम अकाम हित निर्वानम्रद सम आन को ॥ 
जाकी कृणा लबलेस ते मतिमंद तुलसीदासहूँ । 
पायों परम विश्ञासु राम समान प्रभु नाहीं कहूँ ॥३१७ 
[ परम ] सुन्दर, सुजान और कृपातिधान तथा जो अनाथोंपर प्रेम करते हैं, ऐसे 
एक श्रीरामचन्द्रजी ही हैं। इनके समाव निष्काम (तिःस्वार्थे) हित करनेवाला ( सुहृद ) 
और मोक्ष देनेवाला दूसरा कौन है ? जिनकी लेशमात्र कृपासे मन्दबुद्धि तुलसीदासने भी 
परम शान्ति प्राप्त कर ली, उन श्रीरामजीके. समान प्रभु कहीं भी नहीं हैं ।। ३ ॥ 


दो०-भो सन्त दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुबीर। 
अस बिचारि रघुबंस मनि हरहु बिषस भव भीर ॥ १३० (को ॥ 
हे श्रीरघुवीर ! मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनोंका 


हित करनेवाला नहीं है । ऐसा विचारकर हे रघृवंशमणि ! भेरे जन्म-सरणके भयानक 
दुःखका हरण कर लीजिये ॥ १३० ( क ) 


कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जैमि दाम। 
तिमि रछुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ॥१३० (खो॥ 


जैसे कामीको स्त्री प्रिय लगती है और लोभीको जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही 
है रघुनाथजी ! हे रामजी ! आप निरन्तर मुझे प्रिय लगिये ॥ १३० (ख) ॥ 


स्लोक-यर्प_अभुणा कृत सुकविना श्रीशम्भुना दुर्ग 
ओमद्रासपदाब्जमक्तिमनिशं ज्राप्त्ये तु रामायणम। 

सत्या तद्ृघुनाथनामनिरतं॑ स्वान्तस्तमश्शान्तये 

भाषाबद्धमिद'ं चकार तुलसीदासस्तथा मानसम्‌ ॥ १ ॥ 


#प्ठ कवि भगवान्‌ श्रीशंकरजीने पहले जिस दुर्गेस सानस-रासायणकी श्रीरासजीके 


रयकसलाम नित्य-निरत्तर [ अनन्य] भक्ति प्राप्त होनेके लिये रचना की थी, उस 


पानज्-रामायपको धीरघुनाथजीके नाममें निरत मानकर अपने अच्त 
मिटानेके 





क :करणके अन्धकारको 
लिये तुलसीदासने इस मानसके रूपमें भाषाबद्ध किया || ॥ह।| 
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पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानमक्तिप्रदं 
मायामोहसलापएहं सुविमलं प्रेमास्वुपूरं शुभम्‌। 


हि 


श्रीसद्रामचरित्रमानसमिद भक्‍त्यावगाहन्ति ये 
ते संसारपतडुघोरकिरणेद््मन्ति नो मानवाः॥ २॥ 


यह श्रीरामचरितमानस पुण्यरूप, पापोंका हरण करनेवाला, सदा कल्याणकारी, 
व़ान और भक्तिको देनेवाला, माया, मोह और मलका नाश करनेवाला, परम निर्मल 
रूपी जलसे परिपूर्ण तथा मद्भूलमय है। जो मनुष्य भक्तिपुर्वेकं इस मानससरोवरमें 
त्रा लगाते हैं, वे संसाररूपी सूर्यकी अति प्रचण्ड किरणोंसे नहीं जलते ॥ २ ॥ 


मासपारायण, तीसवाँ विश्ञाम । 
नवाह्नपारायण, नवों विश्लाम ॥ 


इति श्रीमद्रागचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने सप्तमः सोपान: समाप्त: । 
कलियुगके समस्त पापोंका नाश करनेवाले श्रीरामचरितमावसका 
यह सातवाँ सोपान समाप्त हुआ । 
( उत्तरकाण्ड समाप्त ) 
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ई 


ते 


श्रीशसाथणजीकी आरती 


ु ॥| 
अर कंबके  $ ऐसे 
भहृद्‌) 
तने भी 
आरति श्रीरामायनजी की । कीरति कलित ललित सिय पी की ॥ 
गावत ब्लह्मादिक मुनि नारद | बालमीक बिग्यान बिसारद। क) || 
। सुक सनकादि सेष अरु सारद | बरनि पवनसुत कीरति नीकी ॥| १ ॥ दीनोंका 
गावत बेद पुरान अष्ठदस । छओ सास्त्र सब ग्रंथन को रस । छा 
मुनि जन धन संतन को सरबस । सार अंस संमत सबही की ॥२॥  । हट 
गावत संतत संभु भवाती | अरे घटसंभव मुन्रि बिग्यानी। द (ख)0 
व्यास आदि कबिबर्ज बखानी । कागभुसूंडि गरड़ के ही की॥ ३ | , वैसे ही 


कलिमल हरनि विषय रस फीकी । सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की । ५ 
दलन रोग भव मूरि अमी की । तात सात सब बिधि तुलसी की ॥| ४ े 


॥ १७ 


हरे 
६ थी, उस 


है 
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विनय-पत्रिका--सरल हिंदी-टीकासहित 
कविताबली--हिन्दी अनुवाद सहित 
वगेहावली--भाषानुवादसहित 
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£ रामाज्ञाअध्य--सरल भावार्थसद्दित 


श्रीकृष्ण गीतावली--सरल भावार्थ सहित 


झुक ७ चपक् ७ 


जानकी-“मंगल--सरल भावार्थस।हेत 


श्रीपावंती-मंगल 


वेराग्य-संदीपनी--सानु वाद 
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मानस शकाः समाधाव 


बरवे रामायण--सरल भावार्थसहित 
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* उनुमानवाहुक--सानुवाद 
: हनुमानचालीसा 
श्रीरामचरितमानस--मझला साइज, सानुवाद 


शीरामचरितमानस--मूल, मझला साइज 
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श्रीरामचरितमानस--पूल ग्रुटका 
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